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प्रार्थन 


भारतीय परम्परा के अनुसार वेद सम्पुणं ज्ञान के निधान माने जति है । वेद तथा 
उनके अन्तिम भाग उपनिषद्‌ आस्तिक दशंनोंकेस्रोत रहै । मरुतः तीन दशन परिगणनीय 
होते है--१. सांख्य, २. वैरोषिक तथा ३. पूर्वमीमांसा । यद्यपि उक्त तीनों दशंन 
वेद कां प्रामाण्य स्वीकृत करनेके कारण आस्तिकर्है, तथापिये ईश्वर को नहीं मानते। 
पद्मपुराणे इन्हें वेदबाह्य कहा गया है । इनके सेश्चवरत्व के लिए पूरक रूप में अन्य तीनं 
दशनों का अवतार दहुआा। वे हँ करमशः-१. योगदशन;, २. न्यायदशन तथा ३. उत्तर 
मीमांसा ( वेदान्तदशन )। उक्त दशंनोंके जो तत्वबीज वेदों मे संनिहित रहै, उन्हीं 
को सूत्रङ्पमें प्रस्तुत करनेका कायं किया है-- कपिर, पतञ्जलि, कणाद, गोतम, 
जेमिनि तथा ग्यास ने। 


कणाद के वैरोषिक सूत्र ( चतुथं तथा सप्तम अध्याय ) में भौतिक जगत्‌ का आधार 
परमाणुओं मे संनिहित बताया गयादहै | पदार्थो के स्वख्प निणयकें लिए मारतीय विद्या- 
वेत्ताभों को वैरोषिक दशन का ज्ञान उसी प्रकार अनिवायंदहै, जिस प्रकार पदसाधुत्व के 
निर्णय के लिए पाणिनीय व्याकरण को अनुश्षीलन | जिस प्रकार योगसूत्र के प्रथम सत्र 
“अथ योगानुशासनमु" मे योग शब्द के उल्केख के कारण योगसत्र तथां ब्रह्मसूत्रं के प्रथम 
सूत्र अयातो ब्रह्मजिज्ञास।' में ब्रह्म शब्द के उल्डेखके कारण प्रन्य का नामकरण ब्रह्मसुत 
हा, उप प्रकार वैशेयिकद्थन के प्रथम सूत्र अथातो घमं व्याख्यास्यामः के 
अनुसार यद्यपि इसका नामकरण वमंसूत्र होना चाहिए था, तथापि चतुथं सूत्र म वणित 
पदार्थो के मध्य “विशेष पदाथंके कारण यह्‌ दशंन प्रसिद्ध हआादहै।! सांख्य दशन की 
अपेक्षा विष्िष्ट होने के कारण इसका नाम वैशेषिक दशंन षपडा-एेसी भी कुछ विद्वानों 
को मान्यता है। 

यद्यपि महामारत के गान्तिपवं (अ० ३२०, २२) में वैशेषिक शब्द का स्प उल्लेख 
+ | 

यर्माच्चैतन्मया प्राप्तं ज्ञानं वैशेषिकं पुरा। 
यस्य नान्यः भ्रवक्ताऽस्ति मोक्षं तदपि मे शणु ॥ 

तथापि व्याख्याकार मे पर्याप मतभेदं है । परमानन्द महामारत की अपनी व्याख्या भें 
वैशेषिक" का अथं करते ह--“अात्मनो यों विशेषस्तत्प्ंकाशकम्‌' | केवकं अजुन मिभ 
(महा) भारता्थं(अ)दीपिका नामक अपनी व्याख्या मे वैरोषिकं शब्द को स्पष्टतः - 
कणादङृत वैोषिक दशंन ` बतते ह -थवैशेषिकम्‌ = पदाथंस्वरूपनिहूपणद्वारा हेयोपादेय = 
फलम्‌+ हेथोपादानाभ्यामात्मतर्वविवेकफकं कणादप्रणीतशास्म्‌" । किन्तु उन्होने गपने 
द्वारा किये गये उक्त अर्थं के भरति अरति दिखाते हुए; भ्रह्मा विकेकाय प्रवृत्तं सास्यप्वेनः = 
प्रसिद्धमेव शास्त्रं वैरोषिकम्‌" छिला । महाभारत के , उक्त इल्लोक के, पकं पथम तका चतुक्‌ः = " 
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इरोको मं “छन्नादिषु विशेषेण मुक्तं मां विद्धि तत्त्वतः तथा "जनकोऽप्युत्स्मयनु राजा 
भावमस्या विशेषयन्‌ कटह्कर जनक एवं संन्थासिनी के मध्य प्रचित दाशंनिक्त प्रसद्क में 
“विशेषः शाब्द साभिप्राय रखा गया है । | विद्ज्जगी को इस पर विचार करना चाहिए कि 
उक्त प्रसङ्कमें वेष" शब्दको लेकर जिस दशन पर विचार किया गयादहै, क्या वह्‌ 
कणाद ' प्रणीत वैदोषिक दशनः है अथवा साद्यदरोन । ; ~ 7" ~ 421. 


, .  .“कत्‌क्थादिसूत्रान्ताट्‌ठक' ( ४-२-६० ) सूत्र के गणपाठमं पाणिन्िने न्याय, उक्थ 
लोकायत, ज्योतिष, संहिता, निरुक्त, वृत्ति, आयुवंदः इत्यादि का उल्लेख किया है, “विशेष 
शब्द्‌ का नहीं | “विनयादिभ्यष्ठक्‌' ( ५-४-३४ ) मूत्र के गणपाठमे यद्यपि “वि्ेष' शब्द 
का पाठ हुआ है, तथापि उक्त सूत्र स्वाथं में प्रत्यय-विधान करता दहै} “विहेषमचिक््य कृते 
ग्रन्थे" इस अथं परे “अधिकृत्य छते प्रन्थे' ( ४-३-८७ ) सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय होकर "वैरोषिकः 
राब्द निष्पन्न होता है। यद्यपि इस प्रकार पर्यालोचना करने पर ज्ञात्तहोतादहैकि 
पाणिनि को "वैदोषिक ददानः अज्ञात था, तथापि पाणिनि के "परेरभितोभावि मण्डलमुः 
( &,२,१८२ ) सूत्र मे “परिमण्डलः छब्द वैशेषिक दशन के “नित्यं परिबण्डलम्‌, 
 ७,२,२० ) सूत्र-गतं परिमण्डल चब्द के सद्दा परमाणुपरिमाण अथं में प्रयुक्त हुआ है | 


वायुपुराण के महेश्व रावत्तारयोग नामक तेईसवें अध्याय मे अक्षपाद, . कणाद, उलूक 
तथा वत्सको सोम्यर्माका पुत्र बताया गया है । छन्बी सवे परिवतं में वैद्युत एवं आश्चकायन 
को उत्पत्ति तथा सत्ताइसवं परिवतं में अक्षपाद, कणाद इत्यादि के जन्म का उल्लेख किया 
गया, है ।. जातुकण्यं व्यास के कारूमे सोमरार्मा को स्थिति प्रभासततीथं मे.बतायी गयी है । 
वहु प्रमासपत्तन के नाम से गुजरात में अवस्थित है। 


पद्मपुराण ( उत्तरखण्ड ) के २६२वं मध्यायमें दस ऋषियों को तामस कहा गया 
है। वे ई-१. कणाद, २. गौतम, ३. शक्ति, ४. उपमन्यु, ५. जैमिनि; &. कपिल 
७, दुर्वासा, ८. अकण्ड; ६. ब्रहस्पति तथा १०. भृगुवंशोत्पन्न जमदग्नि । इन्हें भा वशक्त्या- 
वेल्चावतार बताया गया है । इनके द्वारा रचित शाखो को वेदबाह्य तथा तामस कहा गया 
है (२६३.६६-६८ )- ` 


श्ण देवि भ्रवक्ष्यामि तामसानि. यथाक्रमम्‌ । 
येषां स्मरणमाध्रण -पातिव्यं ज्ञानिनामपि ॥ 
प्रथमं हि मया वोक्तं शेवं पाश्चपतादिकम्‌। 
„ मच्छक्त्यावेरितैविप्रः प्रोक्तानि च ततः शृणु ॥ ` 
. कणदेन तु संप्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्‌ |. , . .: , 
गौतमेन तथा न्यायं . साख्यं तु. कपिलेन वै ॥ ` ` ^. 


= ८.4 "^ "4 ¶न 2 ^ 
वायभु यण कै धदुसार ` नातुकण्य व्यास ` सत्तादयर्वेः-परि वते तथा ` छृष्णदवेपायन 
अयसि दसंब परवत मं हए ये ।; ई रकार नोतुक्रण्यः व्यास केभ्समय उत्पन्न-सोमशर्मा 

के पुरं कणादः हिपार्यनं ग्धा कै शूरववर्ती ठंहरेवे'ह पः: ¦ 2 न्निः ीस्व स 5 
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2४ निनो की क्िन्वस्रमीष्षादः वैकोश्चिकःपदपथंः: चनिरूप्रणःसेः प्रमा कित्तदैः ॥तभिद्िन्दे्रहयःः 


लैसेःखान्नीन वौ द्रग्रश्योः मैः ते िक तदशनः,क- वा स्म्बा र-उव्लेखःहुज्ञा, है वेद्क श्रौ दैदवर, कोः 
भ्रमाग्रकोटिः मे-लःस्वेजातेःके-कास्ण बौद्धो मे.वैरोषिक सुत्रो-के प्रति विशेषत सम्पदर-कमः 
दृष्टिः ;बती प्रतीतः होती .है:। : वैशेषिके के, लि 'वशेषिका अधृवं नाशिकाः.कयै- प्रसिद्ध -खक्ति 
भी.उक्त बात को पष्ठ.करती है। | ५ 


प्रक्चस्तपादने पदाथघमसंग्रहः' नामक अपने स्वोपज्ञ ग्रन्थमें वंरोषिक- दशन के 
ततो के निरू्पणाथं तथा. 'अवेवेनाद्िकाः की छोकधारणा के निराकरणाथं महनीय कायं 
किया है। वैशेषिक दशन कौ सेहवरताको प्रतिष्ठापित करने कराश्रय प्रशस्तपादक्ो ही 
धाप्त है। पदाथेधममंसंग्रह की अपनी सर्वाङ्कपुणताके कारण वरोष्िक दशन परर रचित रावण- 
छत भाष्यल्महो गधा | इसकी विशिष्टता तथा महनीयता इसी से समञ्ली जा सकती है 
कि शसंग्रह' होते हृए भी परवर्ती आचार्यो ने इसे भाष्य के 4 में मान्यता प्रदान की ह। 
प्रशस्तपाद ने कणाद मुनि.को नमस्कार क्रियाहै | सूरो का आधार लेकर उन्होनि 
कुछ स्थलों पर व्याख्या कौ हे । “अथातो धमं व्याख्यास्यामः" सूत्र के “घर्मम्‌ का आधार 
केकर अपने ्रन्थ का नाम 'पदा्थधमेसंगप्रह' रखा है । चतुथं सूत्र “धम विरेषणप्रसूताद्‌ द्रव्य 
गुणकमं सामाभ्यविश्चेषसमवायानां पदार्थानां तत्त्वज्ञाना्लिःशेथसमु' के आघार पर (१५ पुऽ 
पर) इस प्रकार लिका है--द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानं 
निः्रेयशदेतुःः (१५ पर०) “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसखसिद्धिः स धमः सूत्र के आधार प्रर उन्हने 
“दरव रः शाब्द जोडते हुए छिलला--^तच्चेश्वरचोदनाभिग्यक्ताद्‌ धमदिव' (पु° १८) । कणाद के 
सूत्रोंका आवारकेने पर भी ^पदाथध्मेसंग्रहुः स्वतन्त ग्रन्थ है, व्याख्यां ग्रन्थ नहीं । 
इसके अतिरिक्त इसमें कई मौलिक उद्धावनाएं दृष्टिगोचर होती हँ । परमाणुवाद, भमाण, 
२४ गुण तथा जगत्‌ को उत्पत्ति एवं विनाश का विशद ओर प्रामाणिक विवेचन यहाँ 
मिर्ता है। न्यायदशेन के भाष्यक्तार वात्स्यायन ने अपने माष्यमें "पदा्थंधमंसंग्रह 
(प्रशस्तपाद भाष्य) से सहायतारी है | अनीश्वरवादी बौद्धं पर इसकी प्रतिक्रिया हुई 
ओर बौद्ध विद्धान्‌ वसुबन्धुने प्रशस्तपाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो का खण्डन करने की 
चेष्ठा कौ | 
प्रशस्तपाद के "पदाथंधमंसंग्रहः पर छठी से सोहवीं शतान्दी तकं व्याख्याए्‌ लिली 
गयीं | छटी चतान्दी मे व्योम्िवाचायं ने 'व्योमवतीः नामक व्याख्या लिखी | दसवीं 
शताब्दी में दो प्रौढ व्याख्याएं उदयनाचायं तथा ्रीषराचायं दारा रची गयी- १. किरणा- 
वद्टी, एवं २. र्यायकन्दली । ` उदयनाचायं ने वंशेषिक दशंन पर 'लक्षणावखी' नामक एकः 
स्वतत्त्र अरन्य की मी रचनां की है। “व्योमवती' तथा “किरणावरीः की अपेक्लां "न्यायकन्दद्धीः 


मधिक प्रौढ एवं विद व्याख्या है । इसमें करई स्थापनां नवीन है ॥ तम के,आंरोपित नीक 


रूप मानने के सिद्धान्त के उपज्ञाताके ख्पमे भीधराचायंकी प्रसिद्धि दहै। रावणक़ृत 
वेशेर्षिङ्गं ददान क भाष्ट्र क; नामः-.वंशेखिकः कन्दलः (वशषेषिककटन्दी ) थाः॥: अधिक सम्भव 
 हैकि श्रीवराचायंने रावणमाष्य की स्दति को जगाये रलने.के सश्र साथः ज्रपनित्याल्याःकी 


प्रसिद्धिके लिए डूषुकूाः;-नामङ्रण.“कन्दरी' करिया । वृरोषिकिः किासषानत्फर पोत व = र 






५ क) 


न्याय" शब्द का प्रयोग बड़ी सुदवून्ञ के साथ कियादहै। फलतः परवती काल मे गङ्गे- 
शोपाध्याय से पहङे न्याय गौर वैशेषिक दोनों सिद्धान्तो के निख्पण के किए शिवादिघ्यने 
'सप्तपदार्थी नामक्‌ ग्रन्थ की रचना की। केशवमिश्र कौ (तकंमाषाः गङ्गेशोपाध्याय के 
परवर्ती कारु को रचनादहै] श्रीधर के परवर्ती श्रीवत्स तथा वल्लमाचायंने भी प्रशस्तपाद 
पर रची गयी अपनी व्याख्याओं के नामों मे “न्यायः शब्द को सम्बद्ध किया है | श्रीधराचायं 
को व्याख्या को अधिक स्पष्ट करने के लिए पद्मनाभ मिश्रने “न्यायकन्दलीसारः भौर जैन 
, पण्डित राजशेखर ने नन्यायकन्दलीपञ्जिका' नामक टीकामों को रचना की है। 


न्यायकन्दली व्याख्या की विशिष्टता के निदर्शन क किए अधोलिखित विषय 
मवलोकनाहु है-- १. महोदय शब्द की व्याख्यां (& पृ०), श्रेयः सम्बन्ध मे मण्डनमत का 
खण्डन (१६ पु9),; बौद्धो के “अथं क्रियाकारित्व' का खण्डन (३३ प०); भयुतसिद्ध पदाथं 
का विचार (३७ पर०), उद्योतकरके मत का खण्डन (७१ प°); शरीरारम्भसे कारणतां 
का विचार (८३ पृ०); अनुमानाद्खके सम्बन्धमें बौद्धं के मत का खण्डन ८४ परर); 
अन्तःकरणत्व का साधन (२१८ पू०), प्रदेशबरत्तित्वका व्याख्यान (२४७ प %), द्वित्व को 
उत्पत्ति इत्यादि का निङ्पण (२९५-२३१३ पृ०), सत्‌ अथवा असत्‌ को कारणता का विचार 
(३३९ पु ०), विपयंय का समर्थन (४३० पृ०); निविकल्पकसाघन (४४६ पु०), युक्तो की 
ग्यार्यां (४६५ पु०), °यदनुमेयेनः की व्याख्या (४८१ ०); विधिस्तु की व्याख्या 
(४६१ प°)» माष्य की व्याख्या (५०३ प), °आम्नायविधातृणाम्‌' को व्याख्या पर विचार 
(६२७ प°) इत्यादि | 


प्रशस्तपाद को इम व्याख्या के महत्व के कारण वाराणत्तेय संस्कृत विइव विद्यालय 
के अनुसन्धान संस्थान ने अपने अन्यतम अनुसन्धान सहायक श्रोदुर्गाधर ज्ञाको हिन्दी 
अनुवाद करने का कायं सन्‌ १६६० में सौपा । न्याय-वंहेषिक दशन के उद्भट विद्धान्‌ भ्रीज्ञा 
ने इस गुरुतर कायं का निर्वह्‌ ग्रन्थप्रन्थिमेदपुवंक सफलता के साथ किया। सन्‌ १६९६९में 
इस ग्रन्थ का प्रकारान अनुसन्धान संस्थानसे किया गया । इस अनुवाद को उपादेयता का 
भान इसीसे होता कि कृछही वर्षोमें ग्रन्थ की समी प्रियां विक्रीत हो गयीं | न्याय- 
कन्दरो के पुनःप्रकाशन के लि जिज्ञाघुभों के द्वारा कई वर्षो से निरन्तर धरा्थेना की जाती 
रही है) फकतः न्यायकन्दलो सहित प्रशस्तपाद की हिन्दी व्याख्या का यह संशोधित 
द्वितीय संस्करण जिज्ञासुओं ओर विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है। अनुसन्धान संस्थान के 
अन्यतम अनुसन्धान सहायक डं उमाश्शंकरत्रिपाठीने इस ग्रन्थ का संशोधन-कायं बड़ी 
तत्परताके साथ क्रिाद्वै। मृह्ञे पृणं विश्वास दहै कि यहु जिज्ञोप्रुओों का उपकारक भौर 
विद्वज्जनो को मनोमोदकर सिद्ध होगा.। 


वाराणसी भागीरथप्रसाद त्रिपादी 'बागीक्च सान्ञी" 
मकरसंक्रान्तिः २०३४ व° र = ` तिदयन 
( १४.१.७८ ई० शनिवार ) ॥ ` ` अनुसन्धानं संस्थानं ` 
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प्रशस्तपादाचायप्रणीतम्‌ 


प्ररास्तबाद्नव्यस्‌ 


[ पदाथघम्मंसङ्ग्रहाख्यम्‌ | 
श्रीधरभट्रकृत- 
न्यायकन्दलीव्याख्योपेतम्‌ 


श्रीदुगौधरद्चाकृत-हिन्दीभाषाुवादसदहितम्‌ 


ध न्‌ ><<+ 9 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परणम्य हैतुमीश्वरं मुनि कणादमन्वतः । 
पदाथधसम्मं सङ्ग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥ 


( सभी जन्यपदार्थो के ) कारण ईइवर को प्रणाम करने के परचात्‌ कणाद 
मुनि को प्रणाम करके 'महोदय' अर्थात्‌ मोक्ष देनेवाले 'पदा्थंघम्मंसङ्ग्रह्‌' 
॥ के ग्रन्थ को किख रहा हूं । 


न्यायकन्दली 

अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमोरवरम्‌ । इ ` य 
प्रपद्य सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञान विग्रहम्‌ ॥ १॥। = 
ध्यानकतानमनसो विगतश्रचारा ~ 
परयन्ति यं कमपि निमेकमद्वितीयम्‌ । 8 
ज्ञानात्मने विघटिताखिल बन्धनाय न 
तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥२॥ 


आदि ओर विनाश से रहित एवं जगत्‌ के निमित्तकारण, तथा जिनके = 
कभी विफर नदीं होते, नित्यविज्ञानस्वरूप उन परमेरवर की रारण को मँ प्राप्त होऊ ॥१॥ ` त 

सभी दोषों से रहित एवं सांसारिक सभी वस्तुओं से सवथा विलक्षण जिस. वस्तु 
को योगिगण एकाग्र होने पर देखते हँ, सभौ बन्धनो से चल्य, ज्ञान-स्वरूप उन भगवान्‌ 


पुरुषोत्तम को मै प्रणाम करता ह ॥ २॥ क = = र ३ > 
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र्‌ न्यायकन्दलोसवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ भद्धलाचरण- 
न्यायकन्दली 


शास्नारस्मेऽभिमतां देवतां शास्त्रस्य प्रणेतारं गुरुञ्च इलोकस्य पुर्वाद्धिन 
नमस्यति ~ प्रणम्येति । कर्मारिम्भे हि देवता गुरवश्च नमर्क्रियन्ते 
इति शिष्टाचारोऽयम्‌ । फलं च नमस्कारस्य विघ्नोपश्मः। न 
तावदयमफलः, प्रक्षावद्डि रनुष्ठेयत्वात्‌ । अन्यफलोऽपि न कर्म्मारम्भे 
नियमेनानुष्ठीयेत, अविघ्नेन प्रारीप्सितपरिसमाप्तेस्तदानीमपेक्षितत्वात्‌, फलान्त- 
रस्यानभिसंहितत्वाच्च । | 


ननु {क नमस्कारादेव विघ्नोपश्मः? उत अन्यस्मादपि भवति ? 
न॒ तावन्नमस्कारादेवेत्यस्ति नियमः, असत्यपि नमस्कारे न्यायमीमांसा- 
भाष्ययोः परिसमाप्तत्वात्‌ । यदा चान्यस्मादपि तदा नियमेनोपादानं 
निरुपपत्तिकम्‌ । अन्नोच्यते - नमस्कारादेव विघ्नोपमः, कम्मरम्मभे सडिनियमेन 
तस्योपादानात्‌ । न च न्यायमीमांसाभाष्यकाराम्यां न कृतो नमस्कारः, किन्तु 
तत्रानुपनिबद्धः । 


शास्त्र के आदि में इष्टदेवता तथा शास्त्र के रचयिता ओर अपने गुरु कणाद 
मुनि को “प्रणम्य इत्यादि इछोक के पूरवाद्धः से नमस्कार किया गया है। किसी काय्यं 
के आरम्भ में देवता ओर गुरु को नमस्कार करना दशिष्टजनों का आचार दै। इसका 
फल वि्ष्नों का नाश (ही) है। यह निष्फठ तो हो नहीं सकता, क्योकि शिष्टो से 
आचरित दै। विर्ध्नों के नाश को छोड़ कर ओर (स्वगादि) फल मी इसके नहीं 
हो सकते, क्योकि उस ददा मे शास्त्रों के आरम्भमें ही नियम से इसका अनुष्ठान 
नहीं होता । एवं मङ्गलाचरण के समय “्रन्थ निर्विष्न समाप्त हो जायःः यही मङ्कला- 
चरण करनेत्रठे को अभिप्रेत भी होता है। दूसरे (स्वगाँदि) फ वहाँ उपस्थित भी 
नहीं हें । 


(प्रदन) (१) विघ्नं का विनाशा नमस्कार से ही होता है? या (२) ओर 
भी किंसी कारण से? यह नियम तो नहीं है कि नमस्कारसे ही विष्नोंका नाश 
हो, क्योकि न्यायमाष्य ओर मीमांसाभाष्य दोनों ही निर्विष्न समाप्त है, यद्यपि उनमें 
नमस्कार नदीं दै। अगर नमस्कार को छोड़कर ओर भी किसी कारण से विन्नों 
का नाद दहो खकतादहै तो फिर अन्थ के आरम्भ में नमस्कार करना ही चाहिए, यह नियम 
युक्ति-चून्य हौ जाता दै। (उत्तर) उक्त प्रन के समाधान में कहना दै कि 
नमस्कार से ही विर््नों का नाश होता है, क्योकिं समी कार्ययोः के आरम्भमें रि 
ने नियम से मङ्गलाचरण किया है । न्यायमाष्यकार ओर मीमांसाभाष्यकार इन दोनों 


ने मङ्गलाचरण नहीं किया है, यह वात नदीं है, किन्तु उन लोगोने अपने मङ्गलाचरण 
को अपने भन्थों में लिखा नदीं है । 


भरकरणम्‌ ] ` भाषानुवादसहितम्‌ $ 
न्यायकन्दली 


कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्‌ ? कर्तुः शिष्टतयेव । अस्तु वा तावदपरः। 
्क्षावान्‌ स्ठेच्छोऽपि तावद्‌ गुर्वारम्भे कम्मंणि न प्रवत्तंते यावदिष्टान्न नमस्यति । 
यदिभौ परमास्तिकौ पक्षिलज्ञबरस्वासिनौ नानुतिष्ठत इत्यसम्भावनमिदम्‌ । 


अक्षरार्थो व्यादह्ियते-प्रणम्येति । प्रकषंवाचिना प्रशब्देन भक्तिश्रद्धा- 
तिश्ञयपुर्वकं नमस्कारमाचष्टे । स हि धम्मत्पादकस्तिरयत्यन्तरायबीजं नापरः। 
अत एव कतनमस्कारस्यापि कादम्बय्यदिरपरिसमाप्तिः, ` वििष्टनमस्काराभावात्‌ 
तदवेक्ञिष्टयस्य कार्य्यगम्यत्वात्‌ । अत्रेव च नमस्कारः क्रियमाणोऽपि करिष्यमाण- 
पदार्थधम्मंसङ्ग्रहभवचनापेक्षया पूर्वंकालभावीति क्त्वाप्रत्ययेनाभिधीयते तदेक- 
वाक्यतामापादयितुम्‌, न त्वस्य पुवंकालमात्रतामन्‌ यते, अच्रुवादे वा प्रयोजना- .. 
भावात्‌ । देतुमिति निविजेषणेन हेतुपदेन सर्वेत्पत्तिमतां निमित्ततां प्रति- 
जानीते । ईदवरमिति विशिष्टदेवताया अभिधानम्‌, लोके तद्विषयत्वेनेवास्य ` 
पदस्य प्रसिद्धेः, लोकप्रसिद्धार्थोपसङ्ग्रहत्वादस्य शास्त्रस्य । मूनिमिति . 


| (प्रशन) यह कैसे समक्षा जाय १ (उत्तर) उन रोगों की रिष्टता से ही। अथवा 

| ओर भी इसका हेतु हो सकता दै । किन्तु बुद्धिमान्‌ ्डेच्छ मी इस प्रकार के बडे कामों . 
| मे तव तक प्रवृत्त नहीं होता है, जब तक अपने इष्टदेवता को नमस्कार न कर ले । फिर. 

। परम आस्तिक पक्षिकस्वामी (वात्स्यायन ) ओर शबरस्वामी प्रन्थनिमांण से पहिठे मङ्गलाचरण .. 
| न करं यह बात सम्भावना के बाहर है | 


मङ्गल-रलोक में प्रयुक्त प्रत्येक पद की व्याख्या करते दहैँ। प्रणम्यः पदमे 
प्रयुक्त प्रकषरवाची “प्र शब्द से भक्ति ओर शरद्धा से युक्त नमस्कार का बोध होता है। 
वही (भक्तिश्रद्धा पूवक) नमस्कार धम्म॑जनक होकर विष्नों को मूल सहित नष्ट करता 
दे, भक्ति ओर श्रद्धा से रहित नमस्कार नहीं। इसीलिए कादम्बरी प्रमृति अन्थों में 
नमस्कार होने पर भी समाप्ति नहीं हुदै । नमस्कार मे मर्ति्रद्धायुक्तत्वं का अमाव | 
काय्यं से ही समन्ना जा सकता है | नमस्कार मी यद्यपि इस ग्रन्थ में ही किया जा 
रहा दै, तथापि आगे प्रतिपादित की जानेवाटी वस्त॒ को अपेक्षा वह पदिठेहे। 
मङ्गलग्रन्थ ओर वस्तुविवेचनमग्रन्थ दोनों मेँ एकवाक्यता कने के अभिप्राय से “क्त्वा प्रत्यय ` 
का प्रयोग किया गया है। इससे मङ्गलग्रन्थ म विषय-अन्थ से पूवेकाल्तामात्र अभिप्रेत 
नहीं है, क्योकि . उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है ] बिना विशेषण क केवर “हेतुः 
शब्द से ईख्वरं मे सभी उत्पत्तिशीर वस्तुओं की कारणता समञ्चायी गई हे यहां शईदवर' `. 
शब्द विरोषं प्रकार के देवता का वाचक है, क्योकि लोक में ईख्वर शब्द इसी अथ मं 
प्रसिद्ध है एवं यह शास्त्र ोक में प्रसिद्ध अर्थ का ही विवेचक दहै। उग्र तपस्या ओर = ठ 
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्. न्यायकन्वलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | मङ्कलाचरण- 
न्यायकन्दलो 


शद्धात्मज्ञानप्र दीपक्षपिततमसम्युग्रतपसं साक्नादशेषतच्वावबोधयुक्तं पुरुषविशेष 
माह, इत्थम्मत एवाथे मुनिशब्दस्य लोके दशनात्‌ । कणादमिति तस्य कापोतीं 
वृत्तिमनुतिष्ठतो रथ्यानिपतितांस्तण्डुलकणानादाय प्रत्यहं कृताहारनिसित्ता संज्ञा । 
अत एव “निरवकाल्ञः कणान्‌ वा भक्षयतु“ इत्युपालम्भस्तत्रभवताम्‌ । इदं हि 
तस्य नामेति तच्छब्दसङ्धोत्तंनं कृतं प्रश्स्तदेवेन, न त्वियं तदुपनिबन्धवेशिष्टयस्याप- 
नाय युक्तिरभिहिता, तडूपनिबन्धवेश्िष्टचयस्य मन्वादिवाक्यवन्महाजनपरिग्रहादेव 
प्रतीतेः । न चास्य कणादशास्त्रख्यापनेन किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । 


तावता तत्पुवंकस्य ग्रन्थस्य वेशिष्टचसिद्धिरिति चेन्न, अवर्यं तत्पूवंकत्वेन 
स्वग्रन्थस्य वेशिष्टचसिद्धिः, कत्तु दोषेणाऽयथार्थस्यापि निबन्धस्य सम्भावना- 
स्पदत्वात्‌ । सम्भावितप्रामाण्ये प्रशास्तदेवे पुरुषदोषाणामसस्भव इति चेत्‌ ? 
एवं तहि यथा कणाददशिनां तच्छिष्याणां पुद्षप्रत्ययादेव तथात्वनिदचयात्‌ 
तदुपनिबन्धे प्रवृत्तिः, अपरेषाञ्च पुरषान्तरसंवादात्‌ । एवं प्रशस्तदेवकृतो- 
पनिबन्धेऽपि तच्छिष्याणामपरेषाञ्च प्रवृत्तिभंविष्यतीति नाथंस्तत्पुवंकत्वख्यापनेन । 


प्रदीप से नष्ट हो गया है, वही विशिष्ट पुरुष "मुनि" न्द से अभिप्रेत है, क्योकि इसी प्रकार | 
के अथ में 'सुनि" शब्द का प्रयोग लोक मेँ देखा जाता है । उन (शस्त्रकर्ता) का यह | 
कणाद" नाम रास्ते मे गिरे इए. अन्नकणों को कपोत की तरह चुन-चुन कर आहार करने का 
कारण है | अत एव उनके खण्डन-म्रन्थों मे जहां तहँ “अब कोई उपाय न रहने के कारण 
कृणों को खाइये" यह आगक्षेपयुक्त उक्ति उनके किए देखी जाती हे । यह (कणाद) इनका 
नाम है, इसीलिए प्रशस्तदेव ने “कणाद शब्द का प्रयोग किया है, अपने भ्रन्थ मे ख्याति 
दिखखने की दृष्टि से नहीं । इस निबन्ध रूप वाक्यो के वैदिष्ट्य की प्रतीति मनु इत्यादि 
स््रतिकारों के वाक्य की तरह महापुरुषों के इसके अनुसार चल्नेसेदहीहोजाती 
है । यह निबन्ध कण।दकृत शास्नमूल्क दहै, यह प्रसिद्ध करने का कोड प्रयोजन मी 
नहीं हे । 

(भ्र) इस प्रसिद्धि से ग्रन्थ मेँ उत्कपं की सिद्धि होगी । (०) यह ठीक है कि इस 
प्रसिद्धिः से ग्रन्थ में उत्कप्रं की सिद्धि होगी, किन्तु कर्ता के दोप से उत्कृष्ट निबन्ध मे भी 
वैडिष्टथ संदायास्पद हो जाता है । (प्०) प्रशस्तदेव में प्रामाण्य निरिचित दहै, अतः उनमें 
पुखष-दोष की सम्भावना नदीं है । (उ०) अगर एेखी वात है तो फिर जैसे (कणादरूप) पुरुष 
चं प्रामाण्यनिद्वय के कारण कणाददशन के अनुगामी उनके शिष्यो की प्रवृत्ति उनके मन्थ 
के अध्ययन में होती है, एवं ओर की प्रडृत्ति उन म्ब्रत्त पुरुषों की सफठ्ता सुनकर होती है, 
उसी प्रकार उनके शिष्यो की एवं ओरों की मी प्रदृत्ति इस ग्रन्थ के अध्ययन मे. मी होगी । 
तस्मात्‌ “यह निबन्ध कणादसू्रमूलक है" इसे प्रसिद्ध करने का कोद प्रयोजन नहीं हे । 
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प्रकरणम्‌ ] माषानृदादसहितपू ५ 
न्यायकन्दली 


किमर्थं॒र्ताह कणादषेनेमस्कारः ? विष्नोपशमायेत्युक्तम्‌, यथेहवरस्य 
नमस्कारः । सोऽपि हि न तत्पूवंकत्वस्यापनाय, व्यभिचारात्‌ । यस्य हि या देवता 
स॒तां प्रणम्य स्वकर्माणि प्रस्तौति, न कम्मंणस्तत्पुवंकत्वेन, भक्तिश्चद्धामान्न- 
निबन्धनत्वान्नमस्कारस्य । यथा मीमांसावात्तिककृता नमस्कृतः सोमावतंसः । न 


च तत्पुव्विका सीमांसेत्यस्ति प्रवादः । अन्विति ईहइवरप्रणामादनन्तरतां कणादप्रणा- 
मस्य पराभ्रशति, ईश्वरमादौ प्रणम्य ईहवरभ्रणामादनु पञ्चात्‌ कणादं प्रणम्येत्यथंः । 


सस्बन्धप्रयोजनयोरनभिधाने शरोता न प्रवत्तंते, प्रयोजनाधिगतिपूवं- 
कत्वात्‌ सवं प्रक्षावत्पवततः । तस्याप्रवृत्तौ च शास्त्रं कृतमकृतं स्यात्‌ । अतः 
लास्त्रारम्भमादधानः परक्षावत्प्रवुच्यङ्खं तस्य सम्बन्धं प्रयोजनञ्चादो 


दलोकस्योत्तराद्धेन  कथयति-पदार्थघम्मेत्यादि । पदार्था द्रव्यादयः 
घट्‌, तेषां धर्म्माः साधारणासाधारणस्वभावाः संगृह्यन्ते संक्षेपेणाभि- 
धीयन्तेऽनेनेति पदा्थधम्मंसङग्रहः। प्रवक्ष्यत इति । पदाथधम्माणां 


(प्र०) फिर कणाद ऋषि को ही नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है १ (उ ०) 
यह कहा जा चुका है कि ईरवर को नमस्कार करने की तरह कणाद ऋषि को नमस्कार करना 
मी वि््नोंके नाशकेकिएही है, ग्रन्थ मेँ इस प्रसिद्धि के किए नहीं किं यह अन्थ कणादक्रत- 
म्न्थमूलक हे, क्योंकि यह नियम व्यभिचरित है । जिसके जो देवत हँ, उनको नमस्कार करके 
ही वह व्यक्ति अपने सभी कामों को आरम्भ करता । (कोडमी) “सभी काम उख 
देवतामूलक है" इस अभिप्राय से अपने इष्टदेवता को प्रणाम नहीं करता है । नमस्कार 
तो केवर मक्ति-शरद्धामूटक है । जेसे मीमांसावार्सिककार (ुमारिल्मष) ने सोमावतंस (चिव) 
को नमस्कार कियादहे, किन्तु इससे कोद यह नदीं कहता कि मीमांसा सोमावतंसक्रत 
है । “अन्वतः यह पद ‹ ईदवरप्रणाम के बाद कणाद ऋषिको प्रणाम करते हें इस 
आनन्तय्य को दिखाता है। अभिप्राय यह है कि पहिरे ईदवर को प्रणाम कर अनुः 
अथात्‌ उसके बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करके इस अन्थ को आरम्भ करते हं । 

(वक्तव्य विषय के साथ ग्रन्थ का) सम्बन्ध ओर (अन्थ सुनने के) प्रयोजन को न 
कहने से भोता (मन्थ को सुनने में प्रवृत्त नहीं होते ह क्योंकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रयोजन 
को विना समञ्ने हुए किसी भी काम में प्रत्त नहीं होते। वे अगर इस शास्त्र को 
पद्ने या सुनने मे प्रइृत्त न होगि तो इसका निर्माण होना न होने के बराबर होगा। 
इसछिएः शस्त्र को आरम्भ करते हुए (परश्स्तदेव ने) बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों कौ प्रदृत्ति 
मे कारणीभूत “सम्बन्धः ओर प्रयोजन" इन दोनों को “पदाथधम्मसङ्ग्रहः इत्यादि कथित 
दलोक के उत्तरार्ध से दिखाते है । जिसमे "पदार्थः अर्थात्‌ द्रव्यादि छः वस्वु्णँ ओर 
उनके साधारण ओर असाधारण स्वभाव संग्रहीत हों याने संक्षेप से कदे जायं यही 


“पदायघम्म॑सङ्हः” शब्द का अथं है । “रवक्षयते” इस पदं से “भे पदाथा ओर ¦ 





६ न्थायकन्दलीसंवलितप्रकञस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्धलादरण- 
न्यायकन्दली 


संक्षेपेणाभिवायको ग्रन्थः भ्रकरृष्टो मया वक्ष्यत इति भ्रन्थकत्तः प्रतिज्ञा । ग्रन्थस्य 
चेयं श्रङ्कष्टता यदल्यन्न ग्रन्थे विस्तरेणेतस्ततोऽभिहितानासिहैकन्न तावतामेव 
पदाथधर्माणां ग्रन्थे संक्षेपेण कथनम्‌ । एतदेव चास्थारम्भः सत्स्वप्युपनिबन्धान्तरेखु 
पदाथधरस्माणां सङ्ग्रहः पदाथंधम्मप्रतो तहेतुः । पदाथंधम्मंप्रतीतिक्च न पुरषाथः; 
सुखदुःखाप्तिहान्योः पुरुषप्रयोजकत्वात्‌ । तस्मादयमयुरषार्थहेतुत्वादनुपादेय ९बे- 
त्याञ्चङ्धय तस्य पुरषाथंफलतां प्रतिपादयितुमुक्तं महोदय इति । अहानरुदयो 
महत्फएलमपवगलक्षणं यस्मात्‌ सङ्ग्रहादसोौ महोदयः सङ्ग्रहः । एतेन सङ्ग्रहस्य 
पदाथधम्मः सह्‌ वाच्यवाचकभावः, तत्प्रतिपत्त्या च महोदयेन सह साध्यसाधनभावः 
सम्बन्धो दितः । 

ननु भोः कं एष महोदयो नाम ? 

(१) सवासनसमुच्छेदो ज्ञानोपरम इत्येके । तथा च पठन्ति-न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति 1 तदयुक्तम्‌, सवतः त्रियतमस्यात्मनः समुच्छेदाय पेश्चावत्म्रवृत्यनुपपत्तेः, 
बन्धविच्छेदपरय्यायस्य मुक्तिशब्दस्यातदथंत्वाच्च | 


उनके धर्मो को संक्षेप में प्रतिपादिते करनेवाठे उत्तम ग्रन्थको कर्टहरगाः" प्रन्थकार कौ 
एेखी प्रतिज्ञा प्रतीत होतीदै) इस ग्रन्थमें ओर ग्रन्थों से उत्तमता यहीदहेकि अन्य 
ग्रन्थों मँ जहां तहां विस्तरत रूपसे कहे गये प्दाथ इस प्रन्थमे एकही स्थान में 
सक्षेप से कदे गये हं। इसीलिए ओर निबन्धो के रहते दए भी इरुकी रचना 
सार्थक दै । (प्र०) ““पदायधर्म्माणां चङ्ग्रहः? इस वाक्य का अथं है ` पदार्थो ओर उनके 
धर्म्मो की सम्यक्‌ धरतीति का कारणः, किन्तु प्रदार्थोकी या उनके धर्म्मांकी सम्यक्‌ 
(यथाथ) प्रतीति तो पुरुष का अभीष्ट नहींदहे, क्योंकि पुरुष (जीव) का यथाथ अभीष्ट 
तो सुख प्रान्नि एवं दुःख की निडृत्तिये ही दोनों हं । तस्मात्‌ यह ग्रन्थ पुरुप के अभीष्ट 
का सम्पादक म होने के कारण अनुपदेय दही दै। यही प्ररन (मन में) रख कर (इसके 
उत्तर स्वरूप) “यह ग्रन्थ पुरुष के उक्त प्रयोजन का सम्पादक हैः यह कहने के 
लिए “महोदयः यह पद छिखिा है । “महान्‌ उदय अर्थात्‌ अगवगं (मोक्ष) रूप महान्‌ 
फर जिस सड्यह से हो वही “महोदय सङ्ग्रह” है । इससे इस “सङ्ग्रहः रूप मन्थ का 
पदाथ ओर उनके धम्मं के साथ काय्यकारणमाव सम्बन्ध दिखटाया गया है | 
५०) यह महोदय नाम को कौन वस्तु है ए 


(१) कोई (बोद्धविरोष) कहते हँ कि वासनारूप मूलसदहित ज्ञान का नाश ही 
(महोदयः (निर्वाण) है । इसके प्रमाण में वे उपनिषद्‌ का यह वाक्य उदृशधृत करते 
ह-*“न प्रेत्य संज्ञास्ति”, अथात्‌ मरने क बाद “संज्ञाः (चेतना) नहीं रहती है । (उ ०) 
किन्तु यह पश्च अयुक्त है, क्योंकि (्ररनकत्तां के मत से आत्मा ज्ञानरूप है) आत्मा ही 


#॥ 1 


प्रकरणम | भाषातुवादसहितम्‌ ७ 
न्यायकन्दली 


(२) निखिलवासनोच्छेदे विगतविषयाकारोपप्लवविश्ुदधज्ञानोदयो 
महोदय इत्यपरे । तदयुक्तम्‌, कारणाभावे तदनुपपत्तेः । भावनाप्रचयो हि तस्य 
कारणमिष्यते, स च स्थिरकाश्रयाभावाद्विशेषानाधायकः प्रतिक्षणमपुवंवदु- 
पजायसानो निरन्वयविनाश्ञी लङ्खनाभ्यासवदनासादितप्रकर्षों न स्फुटाभज्ञान- 
जननाय प्रभवतीत्यनुपपत्तिरेव तस्य । समलचित्तक्षणानां स्वाभाविक्याः 
सदृशारञ्मण्वतेरसदृशारस्भं प्रत्यशक्तेश्चाकस्मादनुच्छेदात्‌, किच्च वें 


सव से प्रिय है; उसका चिना वस्तृतः आत्मा का विनाश ही है, तो अपने सव से अधिक 
| प्रिय वस्तु का नाश करने के छि कोन बुद्धिमान्‌ प्रवृत्त होगा १ ओर यह बात भी है कि 
| महोदय ‹का पर्य्याय “मुक्तिः शन्द ओर 'वन्धविच्छेद' शब्द दोनों एक ही अथं के बोधक हैँ | 

(२) कोई कहते हंकिं सभी वासनाओं कै नष्ट हो जाने पर विषयरूप 
आकार के मालिन्य से रहित ज्ञान की उत्पत्ति ही (महोदयः है। किन्तु यहं पश्च मी कारण 
की अनुपपत्ति से अयुक्तं है, क्योकि इस पक्ष के माननेवाके भावना के प्रचयः अर्थात्‌ 
बार-बार होने को इसका कारण मानते हैँ । ( किन्तु इस मत में ) सभी वस्तु क्षणिक है । 
वस्तुओं का निरन्वय विनाद्य उत्पत्ति के द्वितीयक्षणमेंही कदने के अभ्यास की तरह दहो 
जाता दै, ओर दूसरे क्षणम विलक्ुख अपूव अन्य व्यक्ति की. उत्पत्ति होती है। जव 
पिले विज्ञान से आगे के विज्ञान में कोह उपकार नहीं पर्हुच सकता दहै तो “स्छुटामः 
ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी इस प्रकार इस पश्च मे निवांण ही अनुपपन्न हो जाएगा । 
ओर भी वात दै-मलः अर्थात्‌ बन्ध सहित चित्त (ज्ञान).क्षण अपने उत्तर क्षण मे अपने 
सरा ही चित्त की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, क्योंकि सदरारभ्भकत्व ही उसका स्वभाव 
है । धटविज्ञान दूसरे घटविज्ञान को ही उत्पन्न कर सकता हे, पट विज्ञान को नहीं, नीर्घट- 
विज्ञान को मी नहीं। तव घटादि विधयरूप मलसंहित विज्ञान अपने से विसद्श शुद्ध 
( निमंक ) विज्ञानरूप मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है १ विज्ञान का सदृशारम्भकत्व तो 
नष्ट नहीं होसकता । दुसरी बात यह है कि प्रत्येक क्षण अपने स्वभावसिद्ध निव।ण से 


इता ता 
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१. अभिप्राय यह है कि जैसे काई अपराधी राजाकी आज्ञासे बंध जाता है ओर 
उसके उस बन्धन के खुल जाने पर “' वहु मुक्त हो गयाः यह्‌ व्यवहार होता है । ६स व्यवहार 
के लिए उस आदमीके मरने की आरक््यकता नहीं होती । वह्‌ आदमी रहता हीहै, 
उसका बन्धन भर खुल जातादहै। वैसेही "यह्‌ जीव सूक्त हो गयाः इस वाक्य का यह 
अथं नहीं हे कि बहु स्वयंही नष्टदहो गया। उत्से इतनी ही प्रतीति होतीहै कि उसके 
सिथ्ाज्ञानादि बन्धन खुल गये हैं । इसलिए "महोदयः शब्द का अथं आत्मा से अभिन्न 
ज्ञान का उच्छेद कडापि नहीं हो सकता | 


२. अभिप्राय यह है कि इस मत में वास्तविक सतता ज्ञान कौ होहै। अन्य ४ 


घटादि विषय "संति" या अज्ञान से कल्पित हैँ ( वेदान्ती लोग॒ जिनकी व्यावहारिक सता 





मानते ह )। वास्तविक सत्ताविदिष्ट ज्ञान निविकत्पक है । उसमें घटादि विषयों का ` < म 








८ न्यायकन्दलीसं ब्ितप्रश्चस्तपादभाष्यमु [ मङ्कलाचरण- 
न्यायकन्दली 


क्षणाः स्वरसनिर्वाणाः, अयमपूर्वो जातः, सन्तानइ्चको न विद्यते, बन्धमोक्षौ 
चेकाधिकरणौ विषयभेदेन वर्तेते, य एव च प्रवति प्राप्य च निवृत्तो भवति । 


( ३ ) प्रकृतिपुरुषविवेकदशंनादुपरतायां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं 
मोक्ष इत्यन्ये । तन्न, प्रवृत्तिस्वभावायाः प्रकृतेरोदासीन्यायोगात्‌ । पुरुषाथनिबन्धना 
तस्याः भ्रवृ्तिः, विवेकख्यातिश्च पुरुषार्थः । तस्यां सजञ्जातायां सा निवर्तते 
कृतकाय्यत्वादिति चेन्न, अस्या अचेतनाया विभरृश्यकारित्वाभावात्‌ । यथेयं 
कृतेऽपि जशब्दाद्युपलम्भे पुनस्तदर्थं प्रवर्ति, तथा विवेकख्यातौ कृतायामपि पुनस्तद्थं 
प्रव्तिष्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ । 


( ४ ) नित्यनिरति शयसुखाभिव्यक्तिप्ु क्तिरित्यपरे । तदप्यसारम्‌ ; अग्र 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । तस्मादहितनिवृत्तिरात्यन्तिकी महोदय इति युक्तम्‌ । 


युक्त हेः (क्षण शब्द से क्षणिक-विज्ञान विवक्षित है), यह विद्यद् विज्ञान बिलकुर अपूवं ही है । 
संतान नाम को कोद विलक्षण वस्तु न्हीहे। यह नियमदहैकि जो बद्ध रहता दै वही मुक्त 
होता हे । एवं यह मी स्वाभाविक कि जो प्रदृत्त होता है वही प्रात करके निदत्त होता है। 

(३) कोई कहते हँ कि जब प्रकृति ओर पुरुष के भेदज्ञान से प्रकृति अपने 
खष्टथादि कार्यो से निदत्त हो जाती है, उस समय पुरुष की अपने स्वरूप मे अवस्थिति 
ही भुक्तिः है। किन्तु यह पश्चमी ठीक नहींहै, क्योक्रि प्रद्त्तिस्वभाववाली प्रकृति 
कृभी उससे उदासीन नहीं हो सकती । ( प्र० ) पुरुष के प्रयोजन-सन्पादनके लिए ही 
प्रकृति पद्रत्त होती है, एवं प्रकृति ओर पुरुष का मेदज्ञान ही पुरुष का परम प्रयोजन है । 
उसके सम्पादित हो जाने पर वह कृतकाय्यं हो जाती है ओर फिर काय्यं मे प्रवृत्त नहीं होती। 
(०) किन्तु उक्त कथन भी युक्त नहीं है, क्योकि प्रकृति जड़ हे । उसमें विचारकर काम करने 
की शक्ति नहीं है, ( अतः ) वह जिस प्रकार शब्दविन्ञान के उत्पन्न होने पर भी फिर उसके 
किष प्रवृत्त होती है, उसी प्रकार “विवेकख्यातिः अथात्‌ प्रकृति-पुङष के विवेक-ज्ञान के उत्पन्न 
होने पर भी फिर उसके किष प्रहृत्त होगी । (तस्मात्‌ इस पश्च मे अनि्मो् प्रसङ्ग होगा) । 

( ४ ) यह भी कोई कहते हँ कि नित्य एवं निरतिशय ८ सर्वोत्कष्ट ) सुख की 
अभिन्यक्ति दी "मुक्ति है। इस मतके ठीकन होने की युक्ति आगे छ्िखी जाएगी । 
तस्मात्‌ दुःख की आत्यन्तिक निद्ृत्ति ही शुक्ति" है । 


सम्बन्ध ही सुख ओर दुःखजनक होने के कारण "बन्ध" है भतः उक्तं विशयुद्धज्ञान मे घटादि 
विषयों के सम्बन्ध का उच्छेद ही मुक्तिहै। यह ध्यानम रखना चाहिए कि ““आटमाभिन्न 
ज्ञानोच्छेद'' हौ मूक्ति है, इस कथित पक्ष मेनो दोष दिललाये गएहं, ये दोष इस पक्षमें 
नहीं हं, क्योकि इस पक्ष में मृक्तावस्था मं ज्ञानरूप मात्मा का नाज्ञ नहीं होता, किन्तु उसमें 
घटादि विषयों के सम्बन्ध काही नाद होताहै। 
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तस्याः सद्धावे कि प्रमाणम्‌ ? दुःखसन्ततिर्धंभ्मिणी अत्यन्तमुच्छिद्यते 
सन्ततित्वाहीपसन्ततिवदिति ताक्रिकाः। तदयुक्तम्‌, पाथिवपरमाणुरूपावि- 
सन्तानेन व्यभिचारात्‌ । “अशरीरं वाव सन्तं श्रियाप्रिये न स्पुदातः”. 
इत्यादयो वेदान्ताः प्रमाणमिति तु वयम्‌ । सूतार्थनामेषामप्रामाण्यप्रसङ्क इतिः 
चेन्न, प्रत्यक्षेणानेकान्तिकत्वात्‌ । अथ मतं भूतार्थप्रतिपादकं वचनमनुवादकं 
स्थात्‌, ततश्चाध्रसाणत्वं प्रमाणान्तरसापेक्षत्वात्‌, प्रमायां साधकतमत्वाभावादिति । 


(प्र०) इसमें क्या प्रमाण हे कि दुःख कौ आत्यन्तिक निड्ृत्ति होती है १ इस प्रदन के उत्तर 
मँ तार्किक कोग यह अनुमान उपस्थित करते हे कि दुःखों की सन्तति (समूह ) का अत्यन्त विनाश 
होत। है, क्यों कि उसमें सन्ततित्व है, जसे दीपसन्तति । किन्तु अत्यन्त विनाद्य के साधन के 
लिए जिस “सन्ततित्वः दहेतु को उपस्थित किया गया है, वह पार्थिव परमाणु के रूपादि में 
व्यभिचरित है ‹। इसछिए हम लोग कहते हे किं “अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्प्रशातः"इत्यादि 
वेदान्त ही ( दुःख की आत्यन्तिक निचृत्ति में ) प्रमाण हैँ । ( प्र ) भूत अथात्‌ निष्पन्न 
विषय के अथं का प्रतिपादन करनेवाठे वेदान्त के ये वाक्य प्रमाण नहींदहँ। (उ०) 
एेसा नहीं कह सकते, क्योकि उस दशा में प्रत्यक्षय प्रमाण में व्यभिचार होगा। 
अगर एेसा कटं किं मूत अथं के प्रतिपादक वचन अनुवादक हँ अतः वेदान्तो भें 
दूसरे प्रमाणो कौ अपेक्षाके कारण अप्रामाण्यकी सिद्धि होगी। क्योकि प्रमाका जो 

'साधकतमः होगा, वही (करणः होने से प्रमाण होगा । अनुवादक वाक्य अपने अथं के 


१, अभिभ्राय यह है कि वैशेषिक पार्थिव परमाणु को नित्य मानते हए भी उसमें 
रूप; रस, गन्धं मौर स्पशं को अनित्य मानते है । क्योकि पाक से उनका परिवर्तन घटादि 
स्थर वस्तुभों मे भव्यक्ष सिद्ध है । किन्तु उनके मूल कारण परमाणु में रूपादि के परिवत्तित 


हए बिना घटादि में उनका परिवर्तन सम्भव नहीं है । अतः वह मानना पडेगा कि पाथिव. 


परमाणु के रूपादि पाक से परिवत्तित होते है। रूपादि का यह परिवर्तन पिके पादि 
का नाश ओर दूसरे रूपादि की उत्पत्ति के सिवाय ओर कुछ नहीं है । किन्वु परमाणु तो नित्य 
है, उसमे सभी समय कोई न कोई रूपादि अवश्य रहते हैँ । तस्मात्‌ एक ही परम।णु में नाना- 
जातीय रूपादि कौ सत्ता माननी पडेगी 1 इस भकार पार्थिव परमाणुगत नानाजातीय 
रूपादि का समूह मानना षडा ।` किन्तु उस समूह का कभो अत्यन्त विनाह्ञ नहीं होता हैः 
अतः उसमें कथित “सन्तत्तित्व' हेतु है । तस्मात्‌ उक्त “सन्तत्ित्व' दहेतु व्यभिचार-दृष्ट है ।. 

२. प्रत्यक्ष निष्पन्न वस्तु का ही होता है। अतः “वेदान्ता भप्रमाणसु, भताथ विषय 


कत्वात्‌” अर्थात्‌ वेदान्त अप्रमाण है, क्योकि वे मूताथं के भतिपादक है । इस अनुमान का ` 
मूताथंप्रतिपादकत्व हेतु भ्रव्यक्ष प्रमाण में है, अथ च उसमे अप्रामाण्यरूप साध्यनहीं 


ह । अतः उक्त हितु व्यमचरित होने के कारण वेदान्तो में अभ्रामाण्य का साधक नहीं 


चक 
५ आ क = 
॥ि 


हो सकता । | ङ 


र्‌ 





१० ग्यायकन्दलीस वकलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ भद्धलाचरण- 
न्यायकन्दली 


न सिद्धाथंप्रतिपादकत्वमनुवादकत्वम्‌, प्रत्यक्षस्याप्यनुवादकत्वभ्रसङ्ात्‌ । किन्त्व- 
धिगताधिगन्तत्वम्‌, ईदुशश्च वेदान्तानामर्थो यदयं सूतोऽपि प्रत्यक्षादैः भ्रमाणान्त- 
रस्य न विषयः, कुतस्तेषामनुवादकता कुतश्च सापेक्षत्वम्‌, स्प्रतेरिदव तेभ्यः 
पर्वाधिगमसंस्पर्शेनारथंप्रतीतेरभावात्‌ । अत एव पुरुषवाक्यमपि शसाणम्‌ । 
नहि. तदपि वक्तरप्रमाण्योत्थापनेना्थं प्रतिपादयति, किन्त्वनपेक्षिततदयापारं 
स्वयमेव, उत्पलतिमान्न एव तदपेक्षणात्‌ । स्वाभाविको हि पदानां पदाथंपरतां 
स्वाभाविको च पदाथनिामाकाङक्षासन्िधियोग्यतावताभमितरेतरान्वययोग्यता । 
तेन॒ यथा वेदे प्रमाणान्तरानपेक्षः शब्दः, शब्दसामथ्यदिवार्थभरत्ययः, 
एवं लोकेऽपि ये लौकिका वेदिकास्त एव चार्था इति न्यायेनोभयन्नापि जन्दशक्ते- 


बोध कासाधकतमः'क्रा अथात्‌ कारण नहीं है इ । (ड ०) किन्तु यह कथन मी असङ्खत ही हे क्योंकि 


भूताय का प्रतिपादक होना ही अनुवादक होना नहीं है । धिसा मान छेने पर) प्रस्यक्च प्रमाण 


भी अनुवादक होगा । किन्तु ज्ञात विषय का ज्ञापक ही अनुवादक होतादे। वेदान्तोंसे 
प्रतिपादित होनेवाके अथं निष्पन्न होने पर मो प्रत्यक्चादि अन्य ग्रमाणों के विषय नहीं है। 
तब वेदान्तो मे प्रमाणान्तरसापेक्षत्व कैसा १ ओर अनुवादकता कैसी क्योंकि वेदान्त वाक्यों से 
स्मरण की तरह अर्थो की प्रतीति पूवांनुमव से नहीं होती | इसी लिए पुरुप के वाक्य 
भी प्रमाणदहेँ। वे मी अपने अथविषय बोधके उत्पादनमें वक्ताके प्रामाण्य-ज्ञान 
को अपेश्चा नहीं रखते । अपनी उत्पत्तिमें ही वक्ता की अपेक्षा रखते दहैँ। किन्त 


सुनने के बाद ही वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञानरूप व्यापार की अपेक्षा नहीं रखते हए ही केवल 
अपने सामथ्य से अपने अथकाबोध करादेते हं । पदों में अपने अर्थोके वोध के उत्ा- 


दन की स्वाभाविक शदाक्तिः है। अतः जेसे वेदों में दूसरे प्रमाणं की सहायता के. 


विना ही केवर उन शब्दों के सामथ्यसे ही अथंका बोध होता दै, वैसे ही टोकमें भी-- 
«जो पद लोक मे जिस अथ में प्रयुक्त है, सन्भव होने पर उस पद से वेद 
म भी उसी अथका बोध होता है” (शाबरभाष्य), इस न्याय से छौकिक ओर वैदिक 


१. अनवादक वाक्य का प्रसिद्ध उदाहरण है--“-नद्यास्तीरे फलानि सन्ति" । इस वाक्यमें 


भ्रामाण्य तमी होता हे, जब कि नदी फिनारेके फलों को प्रत्यक्षादि प्रमाणके द्वारा जानने ` 


वाके पुरुष से वह्‌ प्रयुक्त हा हो । अतः उक्त बोध का “साधकतमः अर्थात्‌ करणः वहीं प्रमाण 
होगा, जिससे प्रयोक्ता को उक्त प्रमा का ज्ञान हुमा हो । अतः उक्त वाक्य अपने अर्थविषयक 
बोध का कारण होने पर भी साधकतम “करण' रूप प्रमाण नहीं है । तस्मात्‌ अनुवादक वाक्य 
बसर प्रमाण से सापेक्ष रहने के कारण प्रमाण नहीं है । 

२- स्मरति ( स्मरण ) के प्रति पूर्वानुभव कारणदहै) स्मृति का प्रमात्व उक्षके कारणीभुत 


र्वानुमव के प्रमात्व के अधीनहै। अतः संस्कार स्प्रति का कारण होते हृएु भी 
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र विशेषत्‌ ! जक्त्रुप्रामाण्यानुसरणन्तु स्वरूपविपर्य्यासहेतोर्होषस्याभावावगमाय । 
भत्यक्ष इवं स्वकारणशुद्धेरनुगमो विपरय्यासरङ्धुानिरासाथं इत्येषा दिक्‌ । विस्तर- 
स्त्वष्यलिद्धो द्रष्टव्यः । 


नतु का्येऽ्थे शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वरूपे, वृद्धव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरे- 
काभ्यां का्य्यान्वितेषु पदानां शक्त्यवगमात्‌ । अतो वेदान्तानां न स्वरूपपरतेति 


दोनों शब्दों के सामथ्यं में कोई अन्तर नहीं है। ( प्रमात्व के ) स्वरूप के विषय्यांसरूप 
अप्रमात्व के प्रयोजक दोषों के अभाव को जानने के जिए ही लौकिकं वाक्यों 
मे वक्ता के प्रामाण्य का अनुसन्धान किया जाता है । जैसे प्रत्यक्ष मे स्वरूप 
विपयांस, अर्थात्‌ अप्रमत्व कीश्ड्ा को हटाने के किए उसके कारणोंकी दधिका. 
अनुसन्धान क्रिया जाता हे । यह केव इस विषय का दिगदरान मात्र है इसका विरोषं 
विचार हमारे “अद्रथसिद्धिः नामक मन्थ में देखना चाहिए । 


(प्र०) कोई ८( प्रमाकर) कहते दै कि का्य॑त्वविरिष्ट अथं में दही शब्दकी ` 
शक्ति है । “स्वरूपः अर्थात्‌ काय्यत्व से असम्बद् केवक अथमें ही नहीं । क्योंकि अन्वय 
ओर व्यतिरेक से ब्रदधों से व्यवहृत काय्येत्वविशिष्ट अथंमें ही शक्ति गृहीत होती है१ | 


अतः वेदान्त वाक्य भी स्वरूप" अर्थात्‌ काय्यत्व से असम्ब्रद्ध अर्थं के बोधक नहीं हैर । 


साधकतमं" करण नहींह्‌ । एकं यथार्थानुभव से उत्पन स्मरति अप्रमा न होती हई 
भी प्रमाणजन्य न होने के कारण प्रमा नहीं हं । जिस. यथार्थानुभव से उत्पन्न होने 
के कारण लिक स्मृति मेप्रमात्वकी सम्भावना हं, उस यथायं पूर्वानुभव का करण उस 
स्भ्रुतिदिषय-विषयक उसी यथार्थानुभव को उत्पन्न करने के कारण तज्जतित स्मरति 
को उत्पत्ति के समय में ज्ञातज्ञापक हो जाताहं। सुतरां उससे स्म्रतिमें प्रमात्वकी 
सम्भावना नहींहे। तस्मातु उक्त स्मृति में अयथा्थंभिन्नत्वप्रयुक्त कदाचित्‌ प्रमात्वका 
गौण व्यवहार हो भी, तथापि उसके करण मं प्रमाणत्व के व्यवहार की सम्भावना नहोहे। 


१. शब्द को शक्ति को ग्रहण करने की स्वाभाविक रीति यह्‌ हं कि जिस 
स्थर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता हे कि (मामानय', भर्थात्‌ गाय ङे नो, 
अथवा "गां बन्धयः अर्थात्‌ गाय को बांध दो॥ तब यह व्यक्ति गायको के बाताहंया 
बाँध देता ह । अगर उस स्थान पर कोई एेसा व्यक्ति खड़ा रहता हं जिसे .भानय' या 
“बन्धय? रप क्रियापद के अथं काज्ञानहें किन्तु उस क्रिया के कमं के बोधक "गाम्‌" इस पद 
के अर्थं का ज्ञान नहींहै, वहु ग्यक्ति अनायास ही निस व्यक्तिको कायाया बधा 
गया देखता है, उस व्यक्ति को गोपद का अथं समन्न केता हे । तब फिर इसरे समय 
आनयनादि कार्य्यो को छोड़कर केवर "गोः प्रभृति अर्थों मे गोपद की शक्ति कैसे ग्रहोत 
हो सकती हं 

२.अर्थात जिस "“अश्चरीरम” इत्यादि वेदास्तवाक्य को आत्यन्तिक दुःख निदरत्तिरूप मोक 
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१२ न्यायकन्दलोसंबक्ितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्गलाचरण 
न्यायकन्दलो 


चेत्‌, वान्तभिदम्‌, स्वरूपपरस्यापि वाक्यस्य लोके प्रयोगदरोनात्‌ । यथा परिणाम- 
सुरसमास्नं परिणतिविरसचच पनसमिति । अत्रापि प्रवृ्तिनिवृत््योरुपदेश्यः, एवं 
हि वाक्यायंः परिणाससुरसास्रं भक्षय, परिणतिविरसन्च मा भक्षयेति । न, 
वेयर्थ्यात्‌ । सुरसत्वभ्रतीत्यैव स्वयमभिलाषात्‌ पुरुष; भ्रवत्तति, विरसत्वभ्रतीत्येव 
देषान्निवरति । का तत्र वस्तुसामर्ण्यभाविन्युपदेशपेक्षा, अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थवःड्‌- 
वति । अथ प्रवृहतिनिवृत्योरभिसन्धानेनास्य वाक्यस्य प्रयोगात्‌ तादर्थ्यमिति चेत्‌, 
अस्ति प्रव तिनिवृत्त्यथता, किन्तु जनकत्वान्न तु प्रतिपादकत्वेन । यस्माद्‌ भरुतारथं- 
विषय एव प्रामाण्यम्‌ । यदि तु प्रवतिनिवत््योरभिसन्धानेन वाक्यप्रयोगात्‌ 
तयोरभ्रतीयमानयोरपि शाब्दता, आस्रभक्षणोत्तरकालीना तुप्तिर्धातुसाम्यञ्च 


(उ)किन्त॒ यह कथन भी सारचयून्य है, क्योकि (स्वरूपः कार्यत्व से असम्बद्ध अथं के बोधक 
वाक्यसे भी लोक मं अथ-बोध देखा जाता है । जैसे ““परिणतिसुरसमाग्रम्‌, परिणतिविरसच्च 
पनसम्‌” (आम परिणाम में सुखद है ओर कटहर परिणाम में दुःखद दै) इत्यादि वाक्यों से 
अथ-बोध होता है । (०) यहाँ पर भी प्रदत्त ओर निच्त्ति ही वक्ता के उन वाक्यों से 
अभीष्ट है । तदनुसार उन दोनों वाक्यों का अथ यह है कि “भाम खाओ, क्योकि वह 
परिणाम में दुख देतेवाला है, ओर कटहल मत खाओ, क्यों क्रि वह अन्तमें दुःख देनेवाठा 
है | (उ ०) नदींयद कल्पना व्यथं है । वाक्यों को प्रहृतत्यथक या निवरस्यथक न मानने पर 
मी आम में परिणामतः दुःख देनेकी कारणता का ज्ञानदहीपुरुषको आम खानेमें 
प्रवृत्त करेगा । एवं कटहर में परिणामतः दुःख देने कौ कारणता का ज्ञान ही पुरुप को 
कटहल खाने से निडृत्त करेगा । फिर वस्तुओं के सामथ्यं से ही उत्पन्न होनेवारी 
प्रवृत्तियों एवं निचृत्तियों मे उपदेश की आवश्यकता ही क्या है? क्योकि ओर सभी 
प्रमाणो से अज्ञात वस्तु को सम्षाना ही शाख्र (शब्द) का असाधारण प्रयोजन हे। 
(प्र०) “लोग आम खाने मेंप्रहृत्त हों ओर कटहर खाने मे नहीं यह मनमें रखकर 
ही वक्ता उन वाक्यों का प्रयोग करते है, अतः प्रवर्ति ओर निड्त्ति दोनों उन वाक्यों के 
ही अर्थं हैँ । (ॐ०) यह ठीक है कि उन वाक्यों से प्रवृत्ति ओर निदृत्ति होती है किन्तु 
इससे केवल यही सिद्ध होता दै किं वे वाक्य क्रमशः प्रवर्ति ओर निदृत्तिके कारण हैँ। 
इससे यह सिद्ध नहीं होता किं वे दोनों उन दोनों वाक्यों के प्रतिपाद्य मी हें । क्योकि 
निष्पन्न अर्थोः भे ही शब्दों की शक्ति है। (अगर प्रहृत्ति ओर निच्त्ति के अभिप्राय से 
उन वाक्यों का प्रयोग किया गया है, केवर इसीलिए प्रडत्ति ओर निढ्रत्ति को उन वाक्यों 
का अथं मान ख्या जायतो ) आम केखाने से जो त्ति होती दैया शरीर का उपकार 
होता है, उनकी प्रतिपादकता भी उस वाक्यभे माननी पङ्गी । ( किसी प्रकार की 





नं प्रमाण माना ह, उसका मी बह निष्पन्न अथं नहीं हं । उसका भो घाय्यंत्वविज्ञिष्ट 
` कोई इसरा ही भथं हे । निससे कि मापकी इच्छा पणं नहीं होगी । 
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प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ १३ 
न्यायकन्दलो | 


वाक्याथो स्याताम्‌, प्रत्यक्षस्य च काच्चिदथंक्रियामभिसन्धायोपकिप्सिते विषये 
प्वृत्तस्थाथंक्रिया प्रमेया स्यात्‌ । जनकत्वेन प्रवृ ्तिपरत्वं वेदान्तानासपि विद्यते, 
तेभ्यः स्वरूपग्रतीतौ ध्यानाभ्यासादिप्रवृत्तस्य विगतविविधविकल्पविश्चदात्मन्ञानोदये 
सत्यपवगंस्य भादात्‌ । न चेदमावश्यकं यत्प्रवत्तिनिवृत्यवधिकः प्रमाणब्यापार 
इति, तयोः पुरुषेच्छाप्र तिबद्धयोरनुत्पादेऽपि वस्तुपरिच्छेदमात्रेणपेक्षाबुद्धेः पय्यंव- 
सानात्‌ । न च कार्य्यान्वित एवाथे पदानां शक्तिः, अनन्वितेऽपि व्युत्प्तिदशेनात्‌ । 
यथेह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि सधुकरः पिबतीति वर््तम।नापदेशञे प्रसिद्धेतरपदार्थोऽ- 
प्रसिद्धसधुकरपदाथस्तु यं मघुपानकर्तारं पयति तं सधुकरवाच्यत्वेन प्रत्येति । 
अन्राप्यस्ति पारस्पर्येण कार्यान्वयो वाक्यप्रयोक्तुः, वृद्धव्यवहारे कार्य्यान्वितपदाथं 
मधुकरपदस्य व्युत्पत्तिभावादिति चेत्‌ ? न, अनिश्चयात्‌ । वाक्यप्रयोक्तुः कि 


कारणतासे ही अगर प्रतिपादकतामान टी जायतो) मनमें क्रिसी काय्यविदोष की 
इच्छा से उत्पन्न तत्प्रयोजकीभूत किसी विषय कै प्रत्यक्ष का वह विशेष काय्यं प्रमेय 
होगा । कारणत्व रहने से ही अगर प्रतिपादकत्व मान लिया जाय तो फिर वेदान्त-वाक्य 
भी प्रञ्त्ति फे वाचक ही दहै । क्योकि उनसे भी स्वरूप अथेविषयक बोध के वाद ध्यान, 
अभ्यासादि में प्रवृत्त पुरुध को अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित आत्मा के यथाथंज्ञान 
के उदय से अपवगं की प्राप्ति अवश्य होती है। यह आवद्यक नही है किं ( शब्द ) 
प्रमाण कै. व्यापार की अवधि प्रवृत्ति ओर निडृत्तियेही दो मानी जारण । क्योकि पुरुष 
की इच्छा से नियमतः प्रबरत्ति ओर निच्रत्ति की उत्पत्ति न होने पर भी वस्तुओं का “परिच्छेदः 
अर्थात्‌ इष्टसाधकत्वादि का परिचय दे करके ही अपेश्वा बुद्धि चरिताथं हो जाती है९। 


यह मी नियम नदींदैकि काय्यं मे अन्वित अर्थोँमेदही शब्दोंकी शक्ति है, 
क्योकि कार्यं मे अनन्वित अर्थो मेंभी शब्दोंकी शक्ति देखने मे आती दै। जैसे 
“प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिवति” ( अथात्‌ पठे कमर के बीच (मधुकरः मधु को 
पीतादहै) इत्यादि वाक्यके “मधुकरः शब्दसे। जिस व्यक्तिको पिठ से (उक्त 
बृद्धव्यवहार की रीति से) "मधुकरः पद के अथंका ज्ञान नहीं मीदै, वह भी 
वत्तमानकाठिक उस मधुपान क्रियामे रत भ्रमर को “मधुकरः शब्दः का वाच्य समञ्च 
ठेतादहै। (म्र०) बोद्धाको कार्य्यान्वित अथ में. शक्ति ण्हीतन होने पर भी वक्ता 
कोतो काय्यं मे अन्वित अर्थमेंही शक्ति ग्रहीत है, क्योंकि उसका शक्तिज्ान च्रद्ध- 
व्यवहारमूल्क ही है। अतः साक्षात्‌ न सदी, परम्परा से मधुकर शब्द की रक्तिं 
कार्य॑त्वविरिष्ट अर्थम ही दै । ८ उ० ) यह आक्षेप भी अनिश्चय के कारण असन्त हेः 


१. पहिले भ्रमाण से यथार्थं ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तदनन्तर उस ज्ञात 


ईप्सित विषय को इच्छा उत्पल्न होती है, अथवा देष उत्पन्न. होता है। ईप्सित 


च 











९४ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मद्धलाचरण- 


न्यायकन्दली 


वुद्धव्यवहा रात्‌ कार्य्यान्वितेऽ्थ व्युत्प्तिरमुत्‌ ? किमुत प्रसिदढधपदसामानाधिकतरणग्येनो 
पदेशाद स्वेरूपेऽथं इति निचयो नास्ति, इदम्प्रथमताया अभावात्‌ । किच्च पधोवतु- 
रन्विते व्युत्पत्तिः शनोतुश्चानन्विते, अन्यब्युत्पच्याऽन्यो न शब्दार्थं प्रत्येति, ततस्च 
मधुकरशब्दस्यानन्विताथत्वमन्वितार्थत्वच्च पुरुषभेदेनेत्यद्धंवेश्ञसमायतिततम्‌ ! क्रिया- 
काडक्षानिजन्धनः पदार्थानासन्योन्यसम्बन्धो नाख्यातपदरहितेषु वेदान्तवाक्येषु 
भवितुमहंतीति चेत्‌ ? न तावत्सर्वत्र क्रियाया अभावः, यन्न तुं नास्ति तन्नौप- 


न्वः हक वि चकन 


संसगंपरतय? पदेरभिहितानां पदार्थानामेव योग्यतासल्िधिमतामन्योन्थाकाङ्ल्ानिब- 
न्धनः सम्बन्धः । तथा च (काञ्च्यामिदानीं त्रिभुवनतिलको राजाः इस्यत्रापि 


क्योंकि वाक्य कै प्रयोक्ता को ब्रद्ध-व्यवहार से कारय्यत्वविरिषएठ अथ मे राक्ति हीत हुई 
थी, या प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य के उपदेदा से “स्वरूपः अर्थात्‌ काय्यंत्व से असम्बद्ध 
अथं हो शक्ति गीत हई थी, इसका कोई निश्चय नदींदै। यह नियम भी 
नहीं है किं ब्रद्ध-व्यवहारसे ही उस परम्परामें शक्ति गरहीत हई है भौर उसके पश्चात्‌ 
प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य से या उपदेश से। अगर यह मानमभीकंकि वहाँ वक्ता को 
बद्ध-व्यवहार से काय्यत्वविदिष्ट अथमेंही राक्ति गृहीत हई दे; तवमी यह माननादही 
पड़ेगा किं उक्त स्थल में वोद्धाको काय्यंत्व से अनन्वित केवल स्वरूप में ही दाक्ति गरहीत 
होती हे । अतः इस वाक्यके (मधुकरः शब्दको इस प्रकार कार्य्यत्व विरिष्टं अथं 
मे एवं काय्यंत्व से असम्बद्धः केवर स्वरूपाथं में, दोनों जगह शित की कल्पना करनी 
पड्गी | कयोँकिं एकं व्यक्ति के शविंत-ज्ञान से दूसरे व्यक्ति को शाब्दबोध नहीं होता हं ¦ 
तस्मात्‌ इस प्च मं अद्धजरतीय न्याय हो जायगा । ( प्र° ) पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध क्रिय! 
को आकाङ्क्चासं होता हं । वेदान्तवाक्यों में क्रियापद नहीं रहते, अतः वे परस्पर अस- 
म्बद्ध होने के कारण निराकाङ्क् हँ, फट्तः अथं के बोधक न होने के कारण प्रमाण भी नहीं 
हे । (ॐ० ) यह मी ठीक नहींहे, क्योकि पिरे तो यही असत्य है किं वेदान्तो मे 
क्रियापद नहीं रहते । क्योंकि ““अशरीरम्‌ इत्यादि क्रियापद से युक्त वेदान्त का उल्छेख 
कर चुके हें । दूसरी बात दहे कि यह नियमदही ठीक नींद करि वाक्यो का परसपर 
सम्बन्ध क्रिया की आकाङ्श्चा से ही उत्पन्न होता है । अतः जहाँ क्रियापद नहीं है, वहां भी 
पदां मे परस्पर सम्बद्ध रूप से कथित आकाङ्श्चा, योग्यता ओर संनिधि से युक्त पदार्था में 
ही आकाङक्षामूकक परस्पर सम्बन्ध हे । क्योकि “काञ्च्यामिदानीं त्रिुवनतिकको राडा 

वस्तुओं मे जीव प्रवृत्त होता दहै, अथवा अनिष्टसाधनत्व कं अनुसन्धान से उत्पन्न द्वेषसे 
निब्रृत्त होता है । फलतः यथाथं ज्ञान से उत्पन्न इच्छा ओर द्वेष इन दोनोसे ही करमशः 
भ्रवृत्ति ओर निन्रल्ति होती है । मगर ज्ञान कं बाद किसी प्रतिबन्ध कं कारण इष्टसाघधनत्व या 


, निष्टसाधनत्व का अनुसन्धान न हृञा तो फिर भ्रवृृत्ति ओर निवरत्ति को भो उत्पत्ति नर्हा 
होती 1 किन्तु इससे एसा नहीं कह सकते फि उस शब्द से ज्ञान उत्पन्न हौ नहीं हुआ । 
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प्रश्चस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रव्यशुणकस्भंसामान्य विहेषसमवायानां षष्णां पदाथानां साधम्य- 
वैध््यंतत्वज्ञानं निःभेयसहेतु । 

( १) द्रव्य, (२) गुण, (३) कम्मं, (४) सामान्य, (५) विशेष, 
ओौर (६) समवाय, इन छः पदार्थो के साघम्यं ओर वेधम्यं का तत्त्वज्ञान 
-निःश्रेथस' अर्थात्‌ अपवगं का कारण है । एवं उक्त तत्त्वज्ञान का जनक यह ग्रन्थ 
भी परस्परासे अपवर्गं काकारण दहै। 


न्यायकन्दली 


वावया्थो गस्यत एव । अथवा तत्र श्रुतप्रयुज्यमानाऽस्तिभवतिक्रियानिबन्धनो 
दिव्यतीति यत्किश्विदेतत्‌ । 
्ङतमनुखरामः । अच्र पवा्थधम्मज्ञानादेव पदार्थानासपि सङ्ग्रहो 
लभ्यते, स्वएतर्न्येण धर्माणां सङ्ग्रहाभावात्‌ । 
लन्रु पदा्थंधरर्माणां सङ्‌ग्रहपरो ग्रन्थो महोदयहेतुरिति नोपपद्यते, जब्दाना- 
मर्थप्रतिपादनसन्तरेण कार्य्यान्तिराभावादित्याशङ्धय पदाथधम्मश्रतौ तिहेतोः 
सङ्ग्रहुध्य पारस्पर्ग्येण सहोदयहेतुत्वं प्रतिपादयन्नाह्‌-द्रव्यगुणेत्यादि । 


त्यादि वाक्यों से मी अथ-बोध अवश्य होता है। (अगर यह आग्रह मान भी छिभरा जाय कि 
क्रियासे दी पदों मे परस्पराकाङ्क्षा होती है, तव भी) अस्ति,मवति इत्यादि क्रियाओं का अध्याहार 
कर लिया जा सकता दै । तस्मात्‌ वेदान्त वाक्यों मे अप्रामाण्य की कोई भी राङ्का नहीं है। 
अव हम फिर प्रकृत विप्रय का अनुसन्धान करते हँ | यहाँ °पदार्थधम्मं के ज्ञान से 
पदार्थो क मी “संग्रहः अथात्‌ ज्ञान का काम होता है। 

पदाथघभ्म के यथाथंज्ञान का कारण ग्रन्थ (शब्दसमूह ) मश्ेदय अर्थात्‌ अपवगं का कारण 

नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द मे अपने अर्थो के प्रतिपादन को छोड़कर दसरे कामों के करने 
का सामथ्यं नहीं है । यह शङ्का मन मे रखकर ( अपवगं के कारण ) पदाथधम्मे-विषयक 
यथाथ-ज्ञान के सम्पादक ग्रन्थ में (अपवगं की साश्ात्कारणता सम्भवन होने पर भी) परम्परया 
(अपवग की) कारणता का प्रतिपादन करते हुए द्रव्यगुण इत्यादि भाष्य को कहते हें । 


ज ~ = 


१. अभिप्राय यह॒है कि इस पुस्तक का नाम ˆ पदाथधम्मतंग्रह” है।. “संग्रह 
शब्द का अथं सम्यक्‌ ज्ञान या यथा्थज्ञान है। “प्रवक्ष्यते महोदयः इत्यादि वक्यसे. 
पदाथधम्मं कं यथाथज्ञान में “महोदयः या अपवगं कौ कारणता कही गई है। अगे. 
साघम्यवेधम्यंयुक्त पदा्थं-ज्ञानमें ही महोदय कौ कारणता कही गइ है। अतः दोनों .. 
उक्तिं मे सामञ्जस्य नहीं होता। इसी को भिटने के लिए इस अभिप्राय से 


उपयुक्त दाब्द कहना पड़ा कि धम्मं का ज्ञान घम्मिन्ञान के बिना असम्भव है। 
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यस्य वस्तुनो यो भावस्तत्‌ तस्य तत्त्वम्‌ । साधारणो धम्म: साधर्म्यम्‌, 
असाधारणो धर्मो वधम्यंम्‌ । साधम्यंवे ध्ये एव तत्तवं साधम्यंवैध्यतत्वम्‌ , तस्य 
ज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । विषयसम्भोगजं सुखं तावत्‌ क्षणिकविनालि दुःखबहुलं 
स्वर्गादिपदग्राप्यमपि सप्रक्षयं सातिशयचचच । तथा च कस्यचित्‌ स्वर्गमात्रमपरस्य 
स्वगंराज्यम्‌ । अतस्तदपि सततं प्रच्युतिशङ्कया परसमूत्कर्षोपतापाच्च दुःखाक्रान्तं 
न निश्चितं शरेयः । आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरसह्यसंवेदननिखिलबुःखोपरमरूपत्वा- 
दपरावृरोश्च निश्रितं श्रेयः। तस्य कारणं द्रव्यादिस्वरूपज्ञानम्‌ ! एतेन 


तत्प्रयुक्तं यदुक्तं सण्डनेन--“"विशेषगुणनिवृत्तिलक्षणा मुक्तरुच्येदपक्षान्न 


जिस वस्तु का जो "भावः है वही उसका "तत्त्व है | (अनेक वस्तुओं में रहनेवाठे एक) 
साधारण धम्मं को साधम्यं कहते हैँ । (प्रत्येक पदाथ मे ही रहनेवाके) असाधारण धम्मं को 
विधम्य' कहते हैँ । साधम्यं जौर वैधम्य रूम जो तत्त्व है; वही इस 'साधम्यवेधम्य॑ततत्व' शब्द 
का अथं दहै‹.| इसी का तत्वज्ञान निःश्रेयस का कारण है। सांसारिक विप्रयो के उपभोगसे 
होनेवाला सुख क्षणमत्र में विनष्ट हो सकता है ओर अपनी अपेक्षा बहुत अधिक दुःखों 
से. धिरा हुआ है । स्वगंपद से व्यवह्त होनेवाला सुख भी विनारशील है रौर न्यूनाधिक भाव- 
युक्त है । जेसे किसी को स्वगं मिलता है ओर किसी को उसका अधिपत्य (स्वाराज्य) । 
अतः वह (स्वगरूप) सुख भी स्वगं से गिरने की आशङ्का से उत्पन्न दुश्ल ओर दृसरे 
के ` उत्कघं से उत्पन्न क्षोभ से आक्रमण होनेके कारण निदिचत कल्याण नदीं है। 
दुःखों की अत्यन्तिक निन्रत्तिरूप मोक्ष असह्य होनेवाके दुभ्खों के अत्यन्त विनाश 
रूप होने के कारण ओर इसलिए भी करि एक वार उस अवस्थाकी प्रापि हो जानेपर 
फिर दुख की डतस्था नहीं लोटती है, परम कल्याणमय है, अतः जीवों को परम अभीष्ट 
है । उसका कारण द्रव्यादि पदार्थो का तत्त्वज्ञान है। इसी से आचाय्यं मण्डन की यह 
उक्ति मी खण्डित हो जाती है कि- ““(आत्मा के) सभी विशेष गुणों का नाश ही मोक्ष हे, 
यह पश्च श्ञानस्वरूप आत्मा का अत्यन्त उच्छेद ही मुक्ति दै बोद्धों के इस उच्छेद- 


अतः धम्मज्ञान में मुक्तिजनकता कहने से ही धम्मिसहित घम्मज्ञान में मुक्तिजनकता कथित 
हो जाती है । तस्मात्‌ कोई असामञ्जस्य नहीं है| 

१. असिभ्राय यह्‌ है कि भाष्य में स्थित ““साघ्यंवैधम्यतत्वज्ञानम्‌'' इस वाक्य का 
साधम्यंश्च वैघ््यश्च साधम्यंवंषम्ये, ते एव तत्वं साधम्यंवेधम्यंतत्वम्‌' इस दन्द्रान्त 
कम्मधारय के बाद “तस्य ज्ञानम" यह षष्ठी समास है। किन्तु उक्त दरन्द्रान्त पद का (त्वम्‌ 
इस पद के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है, क्योकि इससे साघम्येवघम्येरूप तत्व के ज्ञान 
नँ मुक्तिजनकता सिद्ध न होकर उस साघम्येवंधम्यं में रहनेवाके धर्म्मो के ज्ञान में ही मुक्ति 
जनकता कहो जायगी, मन्तु यह अतङ्गत है 1 
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न्यायकन्दली 


भिदयते इति । वि्ञेषगुणोच्छेदे हि सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानं नोच्छेदः, 
नित्यत्वात्‌ । न चायमपुरुषायथंः, समस्तदुःखोपरमस्य परमपुरषार्थत्वात्‌ । समस्त- 
सुखाभावादपुरुषाथेत्वमिति चेत्‌ ? न, धुलस्यापि क्षयितया बहुलप्रत्यनीकतया च 
साधनप्रा्थनाशतपरिकिलष्टतया च सदा दुःखाक्रान्तस्य विषमिश्चस्येव मधुनो दुःख- 
पक्षे निक्षेषात्‌ । केषां साधर्म्वेधर्यंतस्वपरिज्ञानमपव्गकारणमित्यपेक्षायां द्रव्या- 
दीनाभिति सम्बन्धः। द्रव्याणि च, गुणाइच, कभ््माणि च, सामान्यञ्च, 
विगेषारच, समवायरचेति विभागवचनाचुसारेण विग्रहः, उहेशस्य विभागवचनेन 
समानविषयत्वात्‌ । आदो द्रव्यस्योहेशः, सर्वाश्चयत्वेन प्राधान्यात्‌ । गुणानाञ्च 
कम्मपिक्षया भूयस्त्वाद्‌ द्रव्यानन्तरमभिधानम्‌ । नियमेन गुणानुविधायित्वात्‌ 
कम्मेणां गुणानन्तरमुदेशः । कमञ््मान्वितत्वात्‌ सामान्यस्य कर्मानन्तरमभिधानम्‌ । 
पञ्च पदाथेवृ्तेः समवायस्य सवेशेषेणाभिधाने प्राप्ते विक्ञेषाणां मध्ये कथनम्‌ । 


पश्च से भिन्न नहीं हे 1 क्योंकि विददोष गुणों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का अपने स्वरूपम 
रहना आत्मा का नाश नहीं है । (ओर उसका ना हो भी नहीं सकता है, क्योकि) वह 
नित्य है । यह आत्यन्तिक दुःखनिद्रत्तिरूप मोक्च जीवों का अकाम्य मी नहीं है, क्योकि 
यह दुःखों का अत्यन्त विनाशरूप दै, अतः जीवों का परम अमीष्ट है | (प्र ०) यह (मोक्ष) सभी 
सुखों का भी निब्रत्तिरूप होने के कारण जीवों का काम्य नदीं है १ (उ०) नहीं, क्योंकि 
सुख भी विनाद्शीक अनेक विध्नों से ओतप्रोत, अनेक कठिन उपायों से उत्पन्न होने 
के कारण अनेक दुःखों से आक्रान्त होने से त्याज्य ही दै। जेसे विष से मिला 
हुआ मधु मी ग्राह्य नहीं होता । (प्र०) किन पदार्थो के साधम्यं ओर वैधम्यंरूप तत्त्व 
का ज्ञान मोक्षका कारण है१ इस आकाडङ्क्चा की पूत्ति के लिए “द्रव्यगुणकम्म- 
सामान्यविरोषसमवायानां षण्णां पदाथांनाम्‌” इस वाक्य का उपादान है। पदार्थों 
के विभागवाक्य के अनुसार उक्त द्न्द्रसमासान्त वाक्य का . विग्रह “द्रव्याणि च, 
गुणाश्च, कर्माणि च, सामान्यञ्च, विदोषाइच, समवायस्च” इस प्रकार का हे। 
वर्योकि "उदेशः वाक्य में प्रयुक्त पदाथंवोधक पद की विभक्ति का व्वन विभाग- 
वाक्य के अनुसार होना चादहिए। द्रव्य समी पदार्थो का आश्रय हे, अतः 
सर्वप्रधान दै । इस कारण उसका उल्लेख सवसे पिके दै । गुण कम्मंसे संख्या में 
अधिक है, अतः द्रव्य के बाद ओर कम्मं से पिले गुणों का उल्लेख है । कम्मं नियमतः 
राणो के साथ ही रहता दै, अतः गुण के बाद कम्मका निरूपण है। कम्मं के साथ 
रहने के कारण कम्मं के बाद साधान्य का निरूपण किया है । समवाय द्रभ्यादिं पाचों 
पदार्थो मे रहता है, खतरा उसका निरूपण सबसे पीके होना उचित है । अतः सामान्य 
निरूपण के बाद ओर समवाय से पिके बीच मे “विदोषः का निरूपण किंयाडहे। . 

ड 





सभी वस्त॒ओं मेँ (धये सभी दुःख के कारण हँ इस प्रकार की) दोष-बुद्धि उत्पन्न होती है । इस । 
, दोष-बुद्धि से वैराग्य की उत्पत्ति होती हे ओर वैराग्य से उस पुरुष की सारी अमिलाप्रायै 


१८ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ उदेल- 


प्रचस्तपादभाष्यम्‌ 
तच्चेडवरचोदनाभिव्यक्ताद्भम्मदिव । 
उस 'निशश्रेयसः (या अपवग) की प्राप्ति ईदवर की विदोष प्रकार की 
इच्छा से काय्यं करने मे उन्मुख हए धम्मं से ही होती है । 
न्यायकन्दलो 
अभावस्य पृथगनुपदेशो भावपारतन्त्यात्‌, न त्वभावात्‌ । द्रव्याणामिति सम्बन्घे 
षष्ठो । अत्रापि साधर्म्यादिज्ञानस्य निःश यसहेतुत्वे कथिते द्रव्यादिज्ञानस्य कथितम्‌, 


साधम्यवधम्ययोः स्वातन्त्येण ज्ञानाभावात्‌ । 
ननु यदि तत्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुस्तहि धर्म्मो न कारणम्‌ ? ततः 
सुत्रविरोधः-“यतोऽमभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम्मः'” इति, तत आ1हु-““तच्चेइवर- 


 चोदनाभिन्यक्ताद्धम्मदिवेति । तल्निःशेयसं धम्मदिव भवति, द्रव्यादितच्वज्ञानं 


तस्य कारणत्वेन निःश्रेयससाधनमित्थभिप्रायः । तत्वतो ज्ञातेषु बाह्याध्यात्मिकेषु 
विषयेषु दोषदशंनाद्विरक्तस्य समीहानिवृ त्तावात्मज्ञस्य तदर्थानि कर्माण्यकुव्वेत- 
स्तत्परित्यागसाधनानि च श्रुतिस्मृत्युदितान्यसङ्कुल्पितफलान्युपाद दानस्यात्मज्ञान- 
अभावों को स्वतन््र रूप से न कहने का यह अमिप्राय नहींहेक्रिवेदहेंही नदीन 
कहने का अभिप्राय केव इतना ही है कि अभाव भावपरतन्त्र हें । (अथात्‌ “द्रव्य 
गुणकम्मसामान्यविशेषसमवायानाम्‌' इस समस्त ॒वाक्यघटक पदरूप) द्रव्याणाम्‌ 
इत्यादि पदों मं सम्बन्धसामान्य में प्रष्टी विभक्ति है| “साधम्यवेधम्यतत्त्वज्ञानं निःश 
-यसहेतुः2 इस वाक्य से यद्यपि द्रव्यादि पदार्थो के साधम्यं ओर वैधम्यंरूप तत्त्व के 
ज्ञानमेंही सुक्रितिकी कारणता कही गयी है, तथापि द्रव्यादिविष्यक ज्ञानं मे भी 


. मुक्ति की कारणता उसी वाक्य से कथित हो जाती दहै, क्योंकि द्रव्यादि रूप 


धर्म्मिथों के ज्ञान के चिना उनके साधम्य ओर वैधरम्य॑ह्प तत्त्वों का ज्ञान असम्भव दै। 
~ ¢ 
अगर मोक्ष का कारण (साधम्यवैधम्य॑रूप) तत्त्व काज्ञान ही दहै, तो फिर श्वम्म*ः 
उसका कारण नहीं है । किन्तु एेसा मान ठेने पर सूत्र का विरोध होता है | क्योकि सूत्रकार 


-ने कहा है करि-““यतोऽभ्युदयनिःश्ेयससिद्धिः स ध्मः" । इसी विरोध को मिटनेके ल्थि 


भाष्यकार ने ““तच्चेखवरचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मदिवःः यह वाक्य कहा है | अभिप्राययहदहै किं 
(तत्‌ः अर्थात्‌ मोक्ष, धम्मं से ही (उव्यन्न) होता है । किन्तु द्रव्यादि तत्त्वज्ञान धम्मं काकारण 
हे, अतः परम्परा से मोक्ष का मी कारण है| पदार्थो के यथाथज्ञान से बाह्य ओर आभ्यन्तर ` 


स 









निदत्त हो जाती हँ । फिर वह व्यक्ति अमिरुषाओं के पोषक समी उपायरूप कर्म्मोः को 
छोड़ देता हे तथा अभिलाषा से पिण्ड छडानेवाठे वेद धम्मंशास्त्रादि ग्रन्थों में कथित ` 


प्रकरणम्‌ 1 भाषानुवादसहितम्‌ १९ 


न्यायकन्दली 


मस्यस्यतः भ्रकृष्टविनिवत्तंकधर्मोपचये सति परिपक्वात्मनज्ञानस्यात्यन्तिकन्रीर- 


वियोगस्य भावात्‌ । दृष्टो विषयिणामहिकण्टकादीनां परित्यागो विशेषदोषदशंन- 
पवकाभिसन्धिकृतनिवत्तंकात्मविहेषगुणात्‌ प्रयत्नात्‌ । तेन शरीरादीनामात्य- 
न्तिकः परित्यागो विषयदोषदशेनपु्वंकाभिसन्धिकरतनिवत्तंकात्मविकेषगुणनिसित्तो 
विज्ञात इति मोक्षाधिकारे वक्ष्यामः | 

धर्मोऽपि त्ावन्न निःश्रेयसं करोति यावदीइवरेच्छया नानुगृह्यते । तेनेद- 
भुक्तस्‌-ईदव रचोदनाभिव्यक्ता द्वम्मदिवेति । चोच्यन्ते प्रय्यंन्ते स्वकार्येषु प्रवत्यं- 
न्तेऽनया भावा इति चोदना ईशवरचोदना ईहइवरेच्छाविरेषः। अभिव्यक्तिः कार्य्या 
रम्भं प्रत्याभिमरख्यम्‌ । ईइवरचोदनयाभिव्यक्तादीऽवरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ ईइवरे- 
चछाविेषेण कार्य्यारभ्भाभियुखीकृताद्धम्मदिव निःश्रेयसं भवतीति वाक्ययोजना । 
तच्चेति चकारो द्रव्यादिसाधम्यंज्ञानेन सह घम्मंस्य निःश्रेयसहेतुत्वं समुच्चिनोति । 


निष्काम कम्मोँ का अनुष्ठान करता हुआ आत्म-ज्ञान का अभ्यास करतादहै। इन 
आचरणों से निद्रत्तिजनक धम्मं की बृद्धि होने पर जव आत्मज्ञान परिपक्व हो 
जाता है, तव उससे (८ आत्मा करा ) शरीर के साथ अत्यन्त-वियोग ( मोक्ष ) की उत्पत्ति 
होती दै। यहदेखा जाताहै किंसपरं ओर कण्टकादि पदार्थों में पिके इस प्रकार 
केदोपकाज्ञानदहोतादहैकि ये समी दुःखजनक हँ । फिर उन्हें त्यागने की इच्छा होती 
है। इस इच्छा से निदृत्तिजनक ८ निवत्तक ) प्रयम्न की उत्पत्ति होती है। आत्मा के 
` विशेषगुण इस प्रयत्न से जीव उन दुष्ट ( सपांदि) पदार्थो को छोड़ देता हे। यही 
व्रात हम मोक्ष निरूपण में कहंगे | 


धम्मं मी तब तक अकेला मोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता, जबतक उसे 

ईरवर को इच्छा की सहायता न भिरे। इसीलिए प्रशस्तपाद ने “तच्चेश्वरचोदना- 
मिन्यक्ताद्धम्मदिव? यह. वाक्य छिखिा है । ““चोचन्ते स्वकारयषु प्रय्यन्तेऽनया भावाः इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार जिस ( कारणरूप वस्तु अषने कार्य्यो में उसके उत्पादन 
के लिए प्रेरणा प्राप्त करे) वही “इच्छाः प्रकृत चोदनाः शब्द का अथं हे । ददवरस्य चोदनां 
इस विग्रह के अनुसार श्वर को इच्छाः ही ईदवरचोदना' शब्द का अथंहे। 
परकेत 'अभिन्यक्ितिः शब्द से कारणों की काय्यं करने की उन्मुखता इष्ट हे । “इदवर- 
चोदनाभिन्यक्तात्‌” यह पञ्चम्यन्त पद +““ईख्वरचोदनयाऽभिव्यक्तात्‌' इस वतीया समास 
से वना है । उपय्युक्त व्युत्यत्तियों के अनुसार “तच्च इत्यादि वाक्य का फलित अथं यहं 
दै कि ईद्वर के इच्छाविदोष से कार्य्य के प्रति उन्मुख धम से ही “मुक्तिः होती हे। 
चः इ वाक्य में प्रयुक्त “चः शब्द इस समुच्चय का बोधक है किं पदार्थो के 
साधरम्यादिरूप तत्त्वविषयक ज्ञान के साथ मिलकर ही धम्मं मे मोक्ष की साधनता हे। 


२० न्यायकन्दलीसंवलिप्रगस्तप।दभाष्यम्‌ [ उदेकश्- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अथ के द्रभ्यादयः पदार्थाः, किञ्च तेषां साधन्यं वेधम्भंञ्चेति । 
तत्र॒ द्रव्याणि प्रथव्यप्तेजोवाय्वाकाश्चकालदिगास्मसनांसि 
सामान्यविशेषसंज्ञयोक्तानि नवैवेति । तदन्यतिरेकेणान्यस्य संज्ञा- 
नभिधानात्‌ । । 
द्रव्यादि कौन-कौन पदाथं हँ ? एवं उनके साधम्मं ओर वेधम्येक्यादहँ! 
उन पदार्थो मे (१) पृथिवी, (२) जर, (३) तेज, (४) वायु, (५) 
आकारा (६) काक, (७) दिक्‌, (८) आत्मा ओर (दै) मनयेनो ही द्रव्य सूत्र 
कार के द्वारा सामान्य ( द्रव्यसंज्ञा ) ओर विशेष ८( पृथिव्यादिसंज्ञा ) संज्ञाओं 
से कहे गये हँ । क्योकि पदार्थो के उपदेश के लिय सर्वज्ञ महषि ने इन नवो को 
छोड कर ओर किसी द्रव्य का नाम नहीं लियादहै। 


न्यायकन्दली 
एवं षट्पदाथंज्ञानस्य पुरुषार्थोपायत्वं प्रतीत्य तेषां प्रत्येकं भेदजिज्ञासार्थं 
परिपरच्छति-अथ के द्रव्यादय इत्ि। कानि द्रव्याणि? के गुणाः? कानि 
कर्माणीत्यादि योजनीयम्‌ । नावश्यं धम्मिणि ज्ञाते धर्म्मा ज्ञायन्त इति, 
तेन धम्मेषु पथक्‌ प्रहनः-किञ्च तेषासित्यादि । अच्ापि चः समुच्यये । 
उच्चरमाहु-तव्रेत्यादि । तेषु द्रव्यादिषु मध्ये, द्रव्याणि पृथिव्यादीनि, 
सामान्यविरोषसंज्ञया सामान्यसंज्ञया द्रव्यसं्नया, विहेषसंज्ञया भत्येकमसा- 


इस प्रकार द्रव्यादि छः पदार्थो मँ मुचि की कारणता को समश्चाकर, उन पदार्थो 

में से प्रत्येक की जिज्ञासा के ल्यि प्ररास्तदेव “अथ के द्रव्यादयः इत्यादि प्ररनभाष्यं 
छिखिते है - 

अथ के द्रव्यादयः" इत्यादि प्ररनमाष्य की व्याख्याः “द्रव्य कितने हँ? शुण 

कितने है £ इत्यादि रीति से करनी चाहिए । धर्म्मीं के ज्ञात हो जाने पर यह आवद्यक ` 

नदी है कि धम्मभी ज्ञात ही हो जँ । अतः “किञ्च तेषाम्‌? इत्यादि से धम्म 

के विषय में अलग प्रन करते हैँ | याँ मी (चः शाब्द समुच्चय का ही बोधक है । = 

 ( कथित दोनों प्रबनों का समाधान क्रमशः करते हँ ) (तत्रः अर्थात्‌ उन छः 

पदार्थो मे, (्रव्याणिः अथात्‌ प्रथिव्यादि नौ द्रव्य, ““सामान्यविशेष्रसंक्ञया” सामान्यसंज्ञा से 

अर्थात्‌ द्रव्य नाम से, विशेषसंज्ञा से अथात्‌ प्रथिन्यादि विशेष नामों से-एथिवीत्व, जठ्त्व, ` ^ 


१. अभिप्राय व्ह कि द्रन्यादिभाग वाक्य कं पहिके का "तत्र के द्रव्यादयः ? व 
इत्यादि प्रहनवाक्य केवल यहा कं लियि ही नहींहै, किन्तु गुणादि के विभाग वार्ब्या 







भ्रकरणंमू भाषानुबादसहितमु २१ 
न्यायकन्दलो 


धारणसंज्ञया पृथिव्यप्तेजस्त्वादिरूपया उक्तानि सुत्रकारेण प्रतिपादितानि । 
किमेतावन्त्याहस्विदपराण्यपि सन्तीत्याह नवेवेति । ननु नवानां लक्ष णाभिधाने 
सामर्थ्णादपरेषासभावो ज्ञातब्यः, व्यर्थं नवेवेति । न, नवसु लक्षितेषु किमपरेषाम- 
सतत्वादुत सतामप्यनुपयोगित्वान्न लक्षणं कृतमिति संशयो न ` निवर्तेत । लक्षणस्य 
व्यवहारमात्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छेदमात्रसाधनत्वेन चान्याभाव- 
प्रतिपादिनासामर्थ्यात्‌, तद्थंमवधारणं कृतम्‌ । इदमेव सामान्योटिष्टानां विेष- 
संज्ञाभिधानं तन्त्रान्तरे विभाग इति निरहं इति च कथ्यते। कथमेतदवगतं नव वेति ? 
अत आह-तद्चतिरेकेणेत्यादि । तेभ्यो नवभ्यो व्यतिरेकेण सवेज्ञेन महषिणा 
सर्वार्थोपदेश्ाय प्रवृ सेनान्यस्य संज्ञानभिधानात्‌ । 

तमो नाम रूप-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-परत्वापरत्व -संयोग-विभागवद्‌ 
दरव्यान्तरमस्तीति चेत्‌ 2 अत्रकर्िचिद(हु- दि तनो द्र्यम्‌, रूपवद्‌द्रव्यस्य स्पश्चव्यिभि- 


तेजस्त्वादि विशोषरूप से सूत्रकार ने द्रव्योंका प्रतिपादन किया है। (प्र ) नौ प्रकार 
के द्रव्यो का लक्षण कह देने भर से सामथ्यंवश यहनज्ञात होही जाएगा किनौसे 
अधिक द्रव्य नहीं है, अतः (अवधारणार्थक) "नवेव शब्द का प्रयोग व्यथं है | (उ ० ) 
उक्त प्रन टीक नदींहै, क्योकिनौ द्रव्यो का केवल छक्षण कह देने भर से यह सन्देह 
रह ही जाता दै--“नौ द्रव्यं काही लक्षण इस लिए किया गयाहकिनोसे अधिक 
द्रव्यो की सत्ता द्रीनहींहै या “्नौ सेअधिक भमी द्र्य है, किन्तु प्रकृत मे उनका 
कोई उपथोग नहीं हे । अतः केवर नौ ही (उपयोगी) द्रव्य के लक्षण के गये हँ 1” लक्षय 
का व्यवहार ही लक्षण का मुख्य प्रयोजन हे | अतः टक्षणवाक्य केवर (व्यवहार के छिए) 
अपने लक्ष्यो को उनके सजातीय ओर विजातीय वस्तुओं के भिन्न रूप मे केवल समक्चा 
सकते है । उनमें ८ अवधारणादि ) किसी ओर अथं को समक्चाने की क्षमता नहीं हे । 
अतः ( अवधारणा्थंक ) "एवः शब्दधटित (नवेव शब्द का प्रयोग ( माष्य ) मेंहे। 
सामान्य नामों से कदे हुए पदार्थो का बिशेष नामों से यह कथन हं। ओर शस्त्रो मं 
(विभागः ओर "निद श' शब्द से कहा गया है । यह कैसे समन्चा गया है किं नौ से अधिक 
द्रव्य नहीं है १ इषी प्रश्न का सनाधान (तद्वयतिरेकेणान्यस्य” इत्यादि सन्दमं से कहते है । 
अभिप्राय यह है फि सभी पदार्थो का उपदेश करने के छ्य प्रदृत्त संज्ञ महर्षि (कणाद) 
ने इन नौ द्रभ्यों से भिन्न किसी का भी उल्छे द्रव्य नाम से नहीं किया हे। 

(प°) रूप, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, परत्व, अपरत्व, संयोग‹ ओर विभाग, 


के पहिले भी के गुणाः" इत्यादि प्रन वाक्यों का ऊह करना चाहिए । अन्यथा उत्तररूप 
सभी विभागवाक्य विना आकाङ्क्षाके ही कहे जाने के कारण उपेक्ष्य हो जायंगे । 

१. अभिश्राय यह हं कि व्रम्य का सामान्यलक्षण गुणहीहं। भन्धकारमें कथित रूपादि 

आठ गुणों को उपकरग्ि सार्वजनीन हे । अतः वह्‌ प्रव्य अवश्य हे, किन्तु कथित परथिग्यादि नौ 


ह 






२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रजञस्तपादभाष्यम्‌ [ उदेश-- 


न्यायकन्दली 


चारात्‌ स्पशेवदद्रव्यस्य महतः प्रतिघातधम्मेत्वात्‌ तमसि सच्छरतः प्रतिबन्धः 
स्यात्‌, महान्धकारे च भरगोलकस्येव तदवयवमुतानि खण्डावयविद्रव्याणि भ्रतीये- 
रल्निति। तदयुक्तम्‌, यथा प्रदीपाल्निगंतेरवयवै रदष्टदशादनुद शूतस्यकषंमनिलिडाव- 
यवसमघ्रतीयसमानखण्डावयविद्रव्यप्रविभागमप्रतिधातिप्रभाभण्डलसारभ्यते, तया 
तसःपरमाणुभिरपि तमो द्रव्यम्‌ । तस्मादन्यथा समाधीयते ! तसःपरसाणवः 
स्पदंबन्तस्तद्रहिता वा ? न ताच॑त्‌ स्पशंवन्तः, स्पशंवतस्तत्का्यंस्य क्वचिददुपल- 
स्मात्‌ । अदृष्टव्यापाराभावात्‌ स्पञवदद्रव्यानारस्भका इति चेत्‌ ? रूपवन्तो वायु- 
इन आठ गुणों से युक्त एवं इन नौ? व्यों से भिन्न (तम `(अन्धकार)नाम काद्रव्य हेएइस प्रश्न 
का समाधान८१)कोई यह देते हँ करि यह निरिचत है कि जहाँ रूप रहे वहां स्पशं भी अवद्य 
रहे । एवं स्पशवाठे महान्‌ द्रव्य का यह स्वमाव है कि वह प्रतिघात करे | अगर अन्धकार 
(रूपयुक्त) द्रव्य हे (फिर स्पशयुक्त भी अवद्य ही है),तो उसका प्रतिघातधम्मक होनाभी 
अनिवाय्यं है। अगर ेसी बात है तो) अन्धक्रार मेँ चल्ते हुए मनुष्य उससे टकरा कर 
अवदय ही खक जाते।(तस्मात्‌ अन्धकार कोई द्रव्य नहीं है।अतः नवेव द्रव्याणि यह अवधारण 
ठीक है)। (२)कोदै(यह दूसरा समाधान करते हँ कि जैसे)किसी महामूखण्ड की प्रतीति होने पर 
उसके अवयवो की भी प्रतीति अवश्य होती है । (वसे ही) अन्धकार अगर को$ महान्‌ द्रव्य 
दोक्षा तो (उसकी प्रतीति की तरह) उसके अवयनों कौ मौ प्रतीति अवद्यं होती । 
(किन्तु अन्धकार के अवयवो की प्रत॑ति नहीं होती है), अतः अन्धकार को$ द्रव्य नहीं 
है ओर इसीलिए वह महान्‌ भी नहीं है । किन्तु ये दोनों ही समाधान असङ्खत है, क्योंकि जैसे 
यदीप से निकटे हुए तेज के अवयवों से अदृष्टवश अनुद्‌मूत ₹ शं से युक्त अनि विड़(पतके) 
प्रभामण्डलरूप प्रकाक्च नाम के द्रव्य की उत्पत्तिहोती है । एवं इस महान्‌ द्रव्य के अवयवाों 
की उपरुन्धि नदीं होतं। है ओर उस (आलोक) मे चलते हुए मनुष्य की गति सकती भी नहीं 
हे । इसी प्रकार अन्धकार के परमाणुओं से अन्धकार की उत्पत्ति होगी । (इसमें अन्धकार 
के अवयवो की अनुपलब्धि ओर उससे मनुष्यों कान टकराना,ये दोनों बाधक नदीं हो सकते) 
अतः इसका दुसरी रीति से समाधान करना चाहिए । (समाधान के रिए्‌ यह पूना ह कि) (०) 
अन्धकार के परमाणुं में स्पदयां हे या नहीं १(उ०)नहीं हे, उरयोकि उनके किसी भमी काय्य 
मेँ स्पश की उपकन्धि नहीं होती । (प्र०) अन्धकार के परमाणुओं मं स्पश हं, किन्तु उससे 
स्थूक अन्धकार मं अदृष्टरूप कारण के अभाव से स्पश कौ उत्पत्ति नहीं होती । अतः अन्धा- 
कार के परमाणु स्वयं स्पशयुक्त होते हुए भी स्पशयुक्त स्थूल अन्धकार को उत्पन्न नहीं करते | 


द्रव्यो मं से बह किसी मे भी अन्तमूत नहीं हं। क्योकि गन्ध की उपलन्धि न होने से वह्‌ परथिवी 
नहीं हें । स्पशं कौ प्रतीति न होने के कारण वहु जल) तेज मौर वायु भी नहीं हं । उसमे रूप का 
्रव्यक्ष होता हं, अतः बह भका, काल, दिग्‌; मात्मा जौर मन भी नहीं हे। इसप्रकार कयित 
नौ द्रव्यों में उसका अन्तर्भाव नहीं हे । गरुण प्रतीतिके कारण द्रब्य भवहय ही है । तस्मात्‌ "तमः 
कोई देहावां स्वतन्त्र द्रव्य ही हे। किन्तु तब “नवैव द्रन्याणि” यह्‌ जवधारण भस्त हो जाताहै । 





| 
| 
। 
। 
॑ 





पकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २३ 
न्यायकन्दलो 


परभमाणवोऽदृष्टव्यापारवेगुण्याद्रूपवत्कार्य्यं नारभन्त इति कि न कल्प्येत । क्रि वा 
न कत्पितमेतदेकजातीयादेव परभमाणोरदृष्टोपग्रहाच्चतुर्धा कार्य्याणि जायन्त इति । 
कारण्येकसमधिगस्याः परमाणवो यथाकाय्येमुन्नीयन्ते, न तदिलक्षणाः, प्रमाणा- 
भावादिति चेत्‌ ? एवं तहि तामसाः परमाणवोऽप्यस्पज्ञंवन्तः कथं तमोद्रव्यमारभेरन्‌? 
अस्पश्ञवत्तस्य कय्यंद्रव्यानारस्भकत्वेनाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । काय्यंदहोनात्‌ 
तदनुगुणं कारणं कल्प्यते, न तु कारणवेगुण्येन दृष्टकाय्येविपर्ग्यासो युज्यत इति चेत्‌, 
न वयमन्धकारस्य भ्त्याथिनः, किन्त्वारम्भकानुपपत्तेर्नीलिममात्र्रतीतेरच द्रव्यमिदं 
न भवतीति न्तः | ताहि भासाभमाव एवायं प्रतीयेत ? न, तस्य नीलाकारेण 


(किन्तु र्ण्ाद्यून्य स्थूल अन्धकार को ही उत्पन्न करते हं) | (उ०) अगर एेसी बात है तो फिर 
"वायु के परमाणुं मेलर्प है, किन्तु अनुकूक अदृष्टके न रहनेसे स्थूल वायुमेंरूप 
की उत्पत्ति नहीं होती हे ° एेसी कल्पना भी क्यों नहीं कर ठेते १ अथवा यही कल्पना क्यों नदीं 
करते क्रि किसी एकजातीय परमाणुं से ही प्रभ्वी, जक, तेज ओर वायु ये तारों उस्पन्न 
होते हँ ओर अदृ की विचित्रता से इनमें परस्पर वैचिन्य है। (०) परमाणु प्रत्यक्ष 
सिद्ध वस्तु नहीं है, किन्तु प्रथिग्यादि स्थूक कार्यों से ही उनका अनुमान होता है। 
स्थूक प्रथिवी-जलादि द्रव्य परस्पर भिन्नरूपा से प्रत्यश्च होते है, अतः उनके मूल- 
कारण परमाणुओं को भी परस्पर विलक्षण मानना पड्गा। क्योकि काय्यं से समान- 
जातीय कारण का अनुमान दोतादै। (०) फिर स्पशद्यन्य रूप से प्रत्यश्च होनेवाठे 
अन्धकार के परमाणुओं मे स्पशं की कल्पना कैसी १ तस्मात्‌ (स्पशेद्यून्य) अन्धकार क 
परमाणु स्थूल अन्धकार को उत्पन्न कर ही नहीं सकता । क्योकि यह अव्यभिचरित 
नियम हे कि स्पशविशिष्ट द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक होता हं। (प°) काय्य जिस 
रूपमे देखे जाते है उनके अनुरूप कारणों की कल्पना की जात हे । यह तो नहीं होवा 
कि एक विशेष प्रकारके कारण की कल्पना कर खी जाए ओर उसके अनुरोध से 
कार्य्यो को प्रव्यक्षसिद्ध अपने सूपं से भिन्न स्पों से माना -ए*। (०) हम 
अन्धकार के विरोधी नहीं है । (अर्थात्‌ प्रस्यक्षसिद्ध अन्धका कौ सत्ता तो हम मानते हैँ) 
किन्तु मेरा कहना दै कि दध्र अन्धकार में स्पशं की उपरुन्धि नहीं होती । एवं काय्यं 
ओर कारण दोनों को समान गुण का ही होना उचित हं। अतः अन्धकार कं मूक 
कारण परमाणुमें स्पशं न्षींहे। “एवं स्पशयुक्त द्रग्य ही द्रव्य का उत्पादकं ह इस 
नियम में कहीं व्यभिचार मी नहीं हे । तस्मात्‌ प्रस्यक्ष से सिद्ध अन्धक।र्‌ द्रव्य नहीं 
हे। किन्तु अन्धकार को द्रव्य मानना सम्भव न होने पर भी उसको केवर तेज 


का अभाव ही मान ठँ यह पक्ष भी ठीक नहीं है। क्योकि नीर रूप से ही अन्ध 


१. अभिप्राय यह ह कि अन्धकार के प्रत्यक्ष मे नीलल्प का भन 


| होता है, स्पक्चं का नहीं । अतः. यहु मानना पडा कि इण्ट अन्धकार के मूलकारण 


^ नै 4 ध 
४." 


२४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रहस्तपादभाष्यमू (उद्‌ ल- 
न्यायकन्दलो 


प्रतिभासायोगात्‌, मध्यन्दिनेऽपि दइूरगगनाभोगव्यापिनो नीलिस्नरच प्रतीते- 
किच्च गृह्यमाणे प्रतियोगिनि संयुक्तविक्ेषणतया तदन्यप्रतिषेधमुखेनाभावो 
गृह्यते, न स्वतन्त्रः । तससि च गृह्यमाणे नान्यस्य ग्रहणमस्ति । न च प्रतिषेधमुखः 
प्रत्ययः । तस्मान्नाभावोऽयम्‌ । न चालोकादशंनमात्रमेवेतत्‌, बहिसु खतथा 
तम इति, छायेति च कृष्णाकारघ्रतिभासनात्‌ । तस्माद्रूपविजञेबोऽयमत्यन्तं तेजो- 
भावे सति स्वतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते । दिवा चोध्वं नयनगोलकस्य 
नीलिमावभास इति वक्ष्यामः । यदा तु नियतदेलाधिकरणो भासामभावस्तदा 
तदेशसमारोपिते नीक्िम्नि छायेत्यवगमः । अत एव दीर्घा, ह्रस्वा, महती, अत्पीयसी 


कार का प्रत्यक्च होता हे। (अभावमें क्रिसीमी रूप की मुख्य प्रतीति नहीं हौ सकती) । 
एवं दिन में दोपहर को (सूय्थं का पणं प्रकाश रहते हुए भी) गगनमण्डलव्यापी 
नीलिमा की प्रतीति होती हे। धर्म्मं की प्रतीति होने पर (उर समय य। किसी 
भी समय न रहनेवाले) उससे भिन्न वस्तु को स्वसंयुक्तविशष्णताः नाम के सम्बन्ध से 
प्रतिषेधरूप से प्रतीति ही अभाव-प्रतीति हे । किन्तु अन्धकार-ज्ञान के उत्पन्न होने 
पर प्रतियोगिरू्प से किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता | तस्मात्‌ अन्धकार तेज का 
अभाव ही हे । (प्र०) "तेजः का न देखना ही अन्धकार को प्रतीति हे १(ड०) नहीं, बाहर 
की तरफ “यह अन्धकार हे, यह छाया हे” इरयादि नीलाकार की प्रतीतिरयां होती है, 
(तस्मात्‌ तेज की अप्रतीति ही (्तम' नहीं हे । ), अतः (अन्धकार नाम की) यह वस्तु 
रूपः विदोष हे, जो तेज का अत्यन्ताभाव रहने पर सभो ओर “समारोपितः होकर "तम 
कृहलाती हे । दिनम मी ऊपर की तरफ (आकाशमण्डलं) जो नीलिमा की प्रतीति 
होती है, वह नयनगोकक की ही नीलिमा हे, यह हम आगे कंगे । जव जिस नियत 
देशरूप अधिकरण में तेज का अत्यन्ताभाव रहताहै, उस देश में आरोपित नीलरूपाभिन्न तम 
(छाया? कहलाती हे । अत एव “यह छाया बड़ी है या छोटी है, यहाँ अधिक छाया है वहाँ 
कम” इत्यादि प्रतीतियांँ होती हँ । क्योकि उन देशों मे आरोपित नीलिमा की प्रतीति ही 


परमाणो मं रूप हं; स्पशं नहींहं। पृध्न्ादि द्रव्यो में रूप ओर स्पशं को नियमित 
खूप के साथ देखना, या स्पकंयुक्त द्रव्य ही व्रम्य को उत्पन्न करते है, यह नियम स्पशं से 
शन्य अन्धकार के परमाणुभों में ्रव्यारम्भकत्व का बाधक नहीं हो सकता । 

१. अभिप्राय यह हं कि चक्षु के संयोग से जब मतल का ज्ञान होताहं भौर 
घट नहीं दिखाई देता, तभी भूतल मं “यहाँ घट नहीं इस माकार की प्रतीति 
होती हं। कतः निष्द्धि च्पसे घट क्री यह प्रतीति ही "घटाभाव प्रतीति ह । उससे 
भिन्न स्वतन्त्र घटाभाव की कोई प्रतीति नहीं ह 1 प्रत्यक्ष इन्द्रियसम्बन्धमूलक होता हं । 

. भ्रक्कत में वह्‌ सम्बन्ध /स्वसंथुक्त विशेषणता नाम काहे | “स्व श्ञब्व से चक्षु, तत्संयुक्त 
मतल, वहां वरिेषण हं -निषेधविक्चिष्ट घट । 
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न्यायकन्दली 


छायेत्यभिमानः, तहेशग्यापिनो नीकिस्नः प्रतीतेः, अभावयपक्षे च भावधरम्मा- 
ध्यारोपोऽपि दुर्पपादः । तदुक्तम्‌- 


न च भाामभावस्य तमस्त्वं वृद्धसस्मतम्‌ । 

छायायाः कष्ण्यं सित्येवं पुराणे भगुणश्चतेः ॥ 
दूरासन्चप्रदेकादि सहदत्प-चलाचला । | 
देहानुर्वत्तिनी छाया न वस्तुत्वादिना भवेत्‌ ॥ इति । 


दुरुपपादश्च क्वचिच्छायायां कृऽ्णसपं श्रमः, चलतिप्रत्ययोऽपि गच्छत्यावरकः- 
द्रव्ये यत्र यन्न तेजसोऽभावस्तत्र तत्र रूपोपलब्धिक्कतः । एवं परत्वादयोऽप्यन्यथा- 
सिद्धाः। तत्र चालोकाभावन्यज्जनीयरूपविलेषे तमस्यालोकानपेक्स्येव 


तो अन्धकार की प्रतीतिदहैर ? तमको अभाव रूपमानलेनेसेतो नीक “रूपका आरोप 
कठिन होगा, क्योकि “रूपः भाव का धमं है (उसकाआरोप भीञअभावमें नहीं हो सकता 1) 

जैसा कटा है कि-(१) तेज के अभाव में अन्धकार का व्यवहार वृद्धो से अनुमोदित 
नहीं है, क्योकि पुराणों मे कहा गयाहै कि छाया मे पृथ्वी का कृष्ण वणं वतमान है। 

(२) छाया को भावस्वरूप माने विना छाया देहके साय चल्तीरहै, छाया अभी 
बहुत दुर है, अब समीप आई, यह्‌ छाया बहुत वडी दहै; या यह्‌ बहुत छोटी है, यह्‌ अव चक 
रहौ है भौर वह अव खडी हो गयी, इन प्रतीतियों की उपपत्ति नहीं हो सक्ती | 

छायाम कलिर्सांपकाश्रम तो विलकरुर ही असम्भव होगा । (प्र०) अन्धकार को 
रूपविदोष मान छेते पर भी “अन्वकार चक्ता हैः, अन्धकारमें गमन की यह प्रतीति 
अनुपपन्न ही रहेगी । (उ०) इसमे कोई अनुपपत्ति नहीं है । क्योकि गमन की उक्त प्रतीति 
आलोक को देंकनेवाले द्रव्य के चने से जहां जहां तेज का अभावदहो जाता है, उन सभी 
जगहों मे आरोपित रूप को उपकन्धि ही है । इसी प्रकार अन्धकार में प्रतीत होनेवाङे परत्वादि 
। गुणों को रतीति को उपपत्ति भी दूसरे प्रकारसे को जा सकती है । (प्र) रूपों का प्रत्यक्ष 
| आलोकमें दही चश्चुसे होता है, अन्धकार की प्रतीति आखोकके न रहनेसेही चश्चुसे होती 

है, अतः अन्धकार (नीलरूप' नहीं है । (उ०) यह भापत्ति भी व्यथं है; क्योकि वस्तुओं के 
स्वभावकेअनुसारही काय्यंकारणभावकी कल्पना कौ जाती है | अगर आरोकके न रहनेसेही 
अन्धकार का्र्यक्ष चक्षुसे होताहैतो फिरओौर रूपों के प्रत्यक्ष में भालोकसहङृत चक्षु को (ही) 
कारण मानते हए भी अन्धकारस्वरूप रूपके प्रत्यक्ष मे आलोक से निरपेक्ष चकु कोहीकारण 
मानना पडेगा | जैसे कि आप घटाभावादि के प्रद्यक्चमें आलोकसहङृत चक्ुको कारण 





च, 


१. जैसे की चलते हुए सनुष्यादि कं शरीर से या स्थावर वृक्षादि से भुतल 
कजो अंश सौर तेज क संयोग से बच जाते ह, उनमें ही “छायाः क्रौ प्रतीति होती हं । 
+ एवं शरीरादि आावरक द्रव्यो का परिमाण जितना होता है, उतने ही परिमाण कं अनुसार 
“ वे देशों को आवत करते हँ । तदनुसार ही अन्धकारशरूप छाया की प्रतीतियां होती है । ` 
1 





र न्यायकन्दलीसं वलितप्रक्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्‌श- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
गुणाश्च रूपरसगन्धस्पशं सं ख्यापरिमाणप्रथक्त्वसंयोगविभाग- 
परत्वापरत्वबुद्धिखुखदुःखेच्छाद्र षप्रयतनाश्चेति कण्टोक्ताः सप्रदश्च । 


स्वयं सूत्रकार के द्वारा कथित ये सत्रह गुण हं 

(१) रूप,(२) रस,(३) गन्ध, (४) स्पश, (५) संख्या, 
( ६ ) परिमाण, ( ७ ) पृथक्त्व, ( = ) संयोग, ( ई ) विभाग, ( १० ) परत्व 
( ११) अपरत्व, ( १२ ) बुद्धि, ( १३) सुख, ( १४ ) ठुःख ( १५) इच्छा, 
( १६ ) द्वेष ओर ( १७ ) प्रयत्न । 

न्यायकन्दलो 

चक्षुषः साम्यम्‌, तद्धावभावित्वात्‌; यथालोकाभाव एव त्वन्मते । नन्वेवं तहि 
सुत्रविरोधः “"्रग्यगुणकम्मंनिष्पत्तिवेधरम्याद्धभावस्तमः'' इति ? न विरोधः, 
भाऽभावे सति तमसः प्रतीतेर्भाभावस्तम इत्युक्तम्‌ । 

ईहवरोऽपि बुद्धिगुणत्वादात्मैव, न तु षड्गरुणाधिकरणश्चतुहशगुणाधि- 
करणाद्‌ गुणभेदेन भिद्यते, मुक्तात्ममिव्यंभिचारात्‌ । 

गुणा रूपादयः कण्ठोक्ता सुत्रकारेण कथिता रूपरसेतयादिना। 


मानते हए मी तेज के अभावरूप अन्धकार के प्रत्यक्षमे आखोकसे निरपेक्ष चक्चुकोही 
कारण मानते है । (भ्र°) अन्धकार को अगर तेज का अभावन मानंतो सूत्र का विरोध 
होगा, क्योंकि उसमे कहा है कि द्रव्य, गुण ओर कम्मं इन तीनों के उत्पत्तिक्रमसे अन्धकार 
की उत्पत्ति का क्रम भिन्न है, अतः भा भर्थातु तेज का अभावी "तमः है| (उ०) तेज 
कृ अभाव होने पर ही अन्धकारक प्रतीति होती है अतः सूत्रकार ने (भामावस्तमःः एेसा 
ओपचारिक प्रयोग किया हैः । 

ईंइवर भी बुद्धियुक्त होनेके कारण आत्माही है । बुद्धि प्रभृति छः गुणों से युक्त 
परमात्मा चौदह गुणों से युक्त जीवात्मासे गुणभेदके कारण भिन्नजातीय द्रव्य नहीं है, 
क्योकि एेसः (नियम) मानने पर मुक्त जीव में व्यभिचार होगार | 

“गुणाः अर्थात्‌ रूपादि गण 'कण्टोक्ताः' अर्थात्‌ सूत्रकार महपि कणाद के द्वारा ““ह्प्‌- 


रसगन्धस्पर्शाीः, संख्याः, परिमाणानि, पृथक्‌त्वम्‌, संयोगविभागौ, परत्वापरत्वे, बुद्धयः, ^ 


१. “आपुरवं घतम्‌,' (लाङ्गलम्‌ › (जोवनमु, इत्यादि प्रयोग जैसे कारण आर काय्यं को 
एक समञ्चकर लक्षणा के दारा होतेह, वैसे ही प्रकृत मे मी तेज फो भभाव कीःप्रतीति के 
कारण में अन्धकार के अभेद का आरोप कर अन्धकार पदं की 'भाभावः में लक्षणा ` 
के द्वारा सृत्रकार ने “भाभाव अर्थात्‌ तेज के अनाव को "तमः कहा हं । च 

२. अभिप्राय यहु है कि पहिके “नवेव द्रव्याणि" रेसा अवधारणात्मक | 
प्रयोग हे । किन्तु जीव भौर ई्वर क्रे परस्पर भिन्न द्रव्य होने के कारण द्रव्य दहो ` 


च 


परकरणमु | मापोनुवादसहितम्‌ २७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चश॒ब्दसथुच्चिताश्च शुरुत्वद्रवत्वस्नेदसंस्काराष्टशब्दाः 
सप्तेवेस्येवं चतुर्विशतिशणाः । 
एवं ( १ ) गुरुत्व, ( २ ) द्रवत्व, (३) स्नेह, (४) संस्कार, अदृष्ट (अर्थात्‌ 
(५) धर्म्म, (६) अधम्मं) ओर (७) शब्द, ये सात गुण सूत्रस्थ "च शाब्द से संग्राह्य 
है । इस प्रकार मिलाकर गुण चौबीस प्रकारके है। 


न्यायकन्दली 


'च' उाब्देनात्रानुक्ता गुणत्वेन रोके प्रसिद्धा गुरत्वादयः सप्त समुच्चिताः । एवं 
चतुविश्तिरेव गुणाः । ये तु गोय्यौ दा्य्यकारुण्यदाक्षिण्यौग्रयादयः, तेऽत्रेवान्त- 
भवन्ति । शौर्य्यो बल्वतोऽपि परस्य पराजयाय प्रत्युत्साहः । स च प्रयत्नविशेष 
एव । सततं सन्मागं्वतनी बुद्धि रौदाय्यंम्‌ । परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । 


दुःखे, इच्छाद्वेषौ, प्रयत्नाइच गुणाः” (१।१।६) इस सूत्र की रचना के द्वारा रूपादि सत्रह 
गुण ही (रूपादि' शब्दों के दारा शष्ट रूपसे कहु गये हैं| जो गुण इस सूत्र के दवारा साक्षात्‌ 
नहीं कहे गये हैँ भौर खोक से गुणत्व के नाम से ग्यवहूत ह, वे सूत्रके “चः शब्द से सुवित 
कयि गये हैँ | इस प्रकार कण्टोक्त १७ गौर (चः शाब्द से समुच्चित सात, दोनों को भिकाकर 
गरुण चौवीस ही हैँ । शौयं, मौदायं कारुण्य, दाक्षिण्य, ओग्रूय प्रभृति जितने भी गुणज्ञब्द से 
खोक मेँ व्यवहृत हैँ, वे सभी इन्हीं गणो में अन्तभूत हो जाते हैँ । अपने से अधिक बलशाली 
दतु को पराजित करने के उत्साह को "गौय कहते है, जो वस्तुतः प्रयत्न विकशषेष ही है। 
बरावर सन्मागं मे रहनेवाी बुद्धि" हो ओौदाय्यं कही जाती है । दूसरों केदुःखको नाश 
जाते है । आत्मत्वरूप से जीव ओर ईइवर को एक द्रव्य नहीं मन सकते, क्योकि 
जीव में चौदह गुण हैँ एवं ईइवर मं केवल छः | तस्मात्‌ द्रव्यविभागवाक्य का (आत्मा' 
शाब्द जीव या ईदवर किंसी एक काही बोधक हो सकता हं । जिससे कि उक्त अवधारण 
का प्रयोग असङ्खत हो जाता ह । इसी आक्षेप का समाधान “ईइवरेऽपि"" इत्यादि 
सन्दभं सेदेते है । समाधान ग्रन्थ का अभिप्राय ह कि चौदह गुण जीव के लक्षण नहीं 
है, क्योकि इतने गुण भुक्त आत्माओं में नहीं रहते । आत्मा के सभी विशेष गुणों का 
अत्यन्त विनाश्ञ ही मुक्ति ह । तस्मात्‌ मुक्त जोवों में संख्या, परिणाम, प्रथक्‌त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व ओर अपरत्व ये सात सामान्य गुण हौ रहगे, बयोकि मूक्ति के समय बुद्धि 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ओौर भावनाख्य संस्कार जीव के ये सात .विशेष गुण 
नष्ट हो जाते है। अतः द्रव्यविभागवाक्य का आत्मा' शब्द चौदह गुणों से युक्त 
केवल जीव का ही बोधक नहीं है! किन्तु आत्मस्वजाति से युक्त द्रव्य का बोधक है । 
यह जाति बुद्धि से युक्त जीव भौर ईरवर दोनों में हेः क्योकि आत्मतवरूप से वोनों 
अभिन्नं है । अतः “नवैव द्रव्याणि" यह्‌ अवधारण ठोक हं । ए 





२८ न्यायकन्दलीसंवकितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ उदेश- 


प्रलस्तपाद्‌भाष्यम्‌ 
उत्कषेपणापक्षेपणाङ्कञ्चनगप्रसारणगमनानि पञ्चैव कर्माणि । 
गमनग्रहणाद्‌ अमणरेचनस्यन्दनोद्भ्वञ्व रनतिय्यक्पतननमनोन्नमनादयो 
गमन विशेषा न जात्यन्तराणि । 
( १ ) उत्क्षेपण, ( २ ) अपक्षेपण ( ३ ) अ।कुञ्चन, (४ ) प्रसारण ओर 
(५) गमन ये पाच ही कम्मं हैँ । गमन पद से यह कहना है कि भ्रमण, रेचन, 


स्यन्दन, ऊध्वेज्वर्न, तिय्यंक्पतन, नमन ओौर उन्नमन प्रभृति कम्मं भी गमनविशेष 
ही है, दूसरी जाति के नहीं | 


न्यायकन्दली 


तत््वाभिनिवेह्िनी बुद्धिर्दाक्लिण्यम्‌ । ओंगरयमात्मन्युत्कषेप्रत्यय इत्येवमादिः । 
अदष्टशब्देन धम्माधम्मयोरुपसङ्ग्रहः । संस्कार इति । स च वेगस्य भावनायाः 
स्थितिस्थापकस्य चाभिधानम्‌ । नन्वेवं तह्याधिक्यम्‌ ? न, संस्कारत्वजात्यपेक्षया 
वेगभावनास्थितिस्थापकानामेकत्वात्‌ । एवं तहि न चतु्विंशतित्वम्‌ ? 
अदृष्टत्वजात्यपेक्षय( धम्मधिम्मंयोरेकत्वात्‌ । न, अदृष्टत्वजात्यभावात्‌ । निगु - 
णेष्वपि गुणेष्वसाधारणधम्मंयोगित्वेनोपचाराच्चतुधिंरतिरिति व्यवहारः । 


कर्म्माणि विभजते-उत्क्षेपणोति । कियन्ति तानि ? तत्राहु-पञ्चैवेति । 
ननु मणादयोऽपि सन्ति ? कथं पञ्चेवेत्यवधारणमत आहु-गमनमग्रहणादिति। 


करने कौ “इच्छा' ही कारुण्य है | यथां वस्तुको ग्रहण करनेवारखी व्ुद्धिः ही दाक्षिण्य 
है । अपने मे उत्कषं की बुद्धिही ओग्रय है। “अष्टः ब्द से धमं ओर अधर्म-दोनों अभिप्रेत 
है । सस्कार' शब्द से वेग, भावना गौर स्थितिस्थापक तीनों संग्राह्य है । (भ०) इस प्रकार 
गण तो चौनीस से अधिक हो जायेंगे ? (उ) नदीं, संस्कारत्व जातिदहै मौर इसरूपसे 
वेग।दि तीनों संस्कार एक ही हैँ | (भ्र०) इस प्रकार भी गुण चौबीस ही नहीं होंगे, क्योकि 
(वेगादि की तरह) अद्ष्टत्वजाति रूप से धम्मं ओर अधम्मये दोनों भी एक हो जाएगे ? 
(उ ०) नहीं, क्थोकि अदृष्टत्व नाम की कोई जाति नहीं है। गुणों मेगुणकेन रहनेपरभी 
"गुण चौबीस हैः यह गोण व्यवहार होता दहै । जैसे कि पृथिवीत्वादिनौ धर्म्मो के सम्बन्ध 
से “द्रव्य पृथिन्यादिमभेदसेनीौ है” यह्‌ व्यवहार होताहै, उसी प्रकार रूपादिगत ट 
धम्म॑स्वरूप रूपत्वादि चौबीस धर्म्मो के सम्बन्ध से रूपादि गुणों में चौवीस संख्या का गौण 
व्यवहार होता है । (&ससे रूपादि गुणों मं संख्या गुण को सत्ता कौ सम्भावना नहीं है |) 
“उत्क्षेपण? इत्यादि से कम्मं पदाथं का विभाग किया गया है| वे कितने 
ह १ इस प्रश्न का उत्तर दै “पञ्चव अर्थात्‌ कम्म ्पाचही हैँ] (प्र०) च्रमणादि गौर ` 


श 01) 4 


| ॥ ( # 





प्रकरणम | भाषानुवादसहितम्‌ २६ 


प्र ्स्तपादभाष्यम्र 

सासन्यं द्विविधं परमपरञ्चाचुच्त्तिप्रस्ययकारणम्‌ | तत्र 

प्रं सत्ता, सहाविषयस्वात्‌ । सा चाबुच्त्तरेब हेठत्वात सामान्यमेव । 
(१) पर ओर (२) अपर भेद से सामान्य दो प्रकारकाहे। वे 
अनुवृत्तिप्रत्ययः अर्थात्‌ विभिन्न वस्तुओं मे एक आकार की प्रतीति के कारण हं। 
उनमें “सत्ताः पर सामान्य ही हैःक्योंकि वहु'महाविषयः अर्थात्‌ ओौर सभी सामान्यो 
से अधिक आश्रयो मे विद्यमान है । सत्ता केवर सामान्य ही है ( विशेष नहीं ), 
क्योकि वह॒ केवर अनुवृत्तिप्रत्यय काही कारण है, अर्थात्‌ परस्पर भिन्न अपने 

न्यायकन्दली 


गसनग्रहणात्‌ पञ्चैव कर्माणि । अत्रोपपत्तिमाह-भ्रमणरेचनस्यन्दनेत्यादि । 
यस्माद्‌ अनणादयोऽपि गमनविशेषा गमनप्रभेदा न जात्यन्तराणि, तस्माद्‌ गमन- 
ग्रहणेनेतेषासपि ग्रहणात्‌ पञ्चेवेत्यवधारणं सिद्धचतीत्यथंः । 

सामान्यं कथयति- सामान्यं द्विविधमिति । देविध्यमेव कथयति-परम- 
परं चेति । चोऽबधारणे, परमपरमेवेत्यथः । तस्य रूपं कथयति-अनुवृत्ति 
प्रत्ययकारणमिति । अत्यन्तव्यावृत्तानां पिण्डानां यतः कारणादन्योन्य- 
स्वरूपानुगमः प्रतीयते तत्सामान्यम्‌ । {कि तत्परं सामान्यमित्याहु-परं सोति । 
भीतो कम्मं? किर "कम्मं पाँचही हैः यह्‌ अवधारण भसङ्खतदटै। इसी प्रशन का 
समाधान शगमनग्रहणात्‌' इत्यादि से करते हैँ | अर्थात्‌ चूंकि गमनरूप कम्मं का ग्रहण किया 
गया है, इसलिए कम्मं पाचही र| भ्रमणरेचनः इत्यादिसे इसीमे युक्तिदेते हैं | चूंकि 
श्रमणादि गमनत्व जातिकेहीर्है, दूसरी जात्िके कम्मं नहीं है, अतः “गमनः पदसे 
भ्रमणादि कर्म्मोका मीसंग्रहहो जानेसै कम्मं पाच हीः य्ह अवधारण ठीक है। 


“सामान्यं हिविधम्‌ इत्यादि पङ्क्तियों से अब (अवसरप्राप्त) सामान्य का निरूपण 
“वरमपर्ः इस वाक्यसे करते हैँ । (१) पर ओर (२) अपरयेदो प्रकार सामान्यके 
कटे गये हैँ । इस वाक्य के (चः शब्द से इस (अवधारणः का बोध होतार कि सामान्य के 
पर ओर अपरमेदसेदो दही प्रकार है । “अगद्त्तिप्रत्ययकारणम्‌' इत्यादि से सामान्य पदार्थं 
का लक्षण कहते हँ (अर्थात्‌) अत्यन्त विभिन्न दो वस्तुओं मे जिस एक वस्तु के रहने से एक 


आकार की प्रतीत्ति होती है, उसी को ` सामान्यः कहते है? । वह॒ ('पर' सामान्य कौन सा 


१. जसे कि एक घट दूसरे घट से भिन्न हे, फिर भी उन दोनों में ये 
ध्टरहै' एक आकार की प्रतीति होती है ओर पट में यह प्रतीति नष्टं होती । 


इसका कारण सभी घटो में घटत्व नाम के सामान्य का रहनाही है। एवंघटओर 





३९ न्यायकन्दलोसंबलितप्रजञस्तपादभष्यम्‌ [ उद्देश्ल- 


प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 
द्रन्यत्वा्यपरम्‌, अनल्पविषयत्वात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं 
सद्धिरेषाख्यासपि लमते | 
आश्चयों मे एकाकारप्रतीति को उत्पन्न करती है । किसी भी प्रकार की 
व्यावृत्तिवुद्धि अर्थात्‌ अपने विभिन्न आश्रयो मे परस्पर भेदवुद्धि को उत्पन्न नहीं 
करती 1 द्रव्यत्वादि सामान्य सत्ता की अपेक्षा थोडे आश्रयो मे रहने के कारण 
अपर सामान्यः हं । ये द्रव्यत्वादि अनुवृत्तिप्रत्यय की तरह व्यावृत्िप्रत्ययके भी 
कारण ह, अतः वे सामान्य होते हृए "विशेषः भी कहलाते हैँ । 

न्यायकन्दली 


अन्न युक्तिमाह-महाविषयत्वादिति । द्रव्यत्वाद्यपेक्षया बहूविषथ त्वादित्यर्थः । 
सा चानु त्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वादिक तु स्वाश्रयस्य निजाती- 
येस्योऽपि व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाद्विशेषोऽपि भवति । सत्ता तु स्वाश्नयस्यानुवृत्तेरेव 
हेतुस्तेन सामान्यमेव । यद्यप्येषा सामान्यादिम्यो व्यावर्तते तथापि न तेभ्यः 


है ? इस प्रन का समाधान “परं सत्ताः इस वाक्यसे देते ह । सत्ता परः सामान्यही क्यों 
है ? इसका हेतु "महाविषयत्वात्‌' इस (पच्म्यन्त) पद से दिखछाया है । भर्थात्‌ “सत्ताः 
जाति द्रन्यत्वादि ओर जातियों से अधिक आश्रयो में रहती है। यह (सत्ता रूप सामान्य) 
केव अनुवृत्ति वुद्धि (भनेक वस्तुभों मे एकाकारता की बुद्धि) काही कारण है, अतः वह्‌ 
केवर सामान्य" ही है (विशेष नहीं) । द्रव्यत्वादिरूप सामान्य (विभिन्न द्रव्यो में एकाकारता- 
रूप अनुदरत्तिवुद्धि को तरह) अपने गाश्रयीभूत द्रव्यादि मे गुणादि से व्यावृत्तबुद्धि, अर्थात्‌ 
द्रव्य गणादिसे भिन्न है, इस प्रकार की विभिन्नाकारता प्रतीत्तिकाभी कारण है, अतः 
दव्यत्वादि जातिया ` विशेष मी हैँ । सत्ता तो भपने आश्रयीभूत द्रव्य, गुण ओर कम्मंमें 
“ये सत्‌ हँ इस प्रकार के अनुवरत्तिप्रत्ययका ही कारण है (किसी भी ग्यावृ्तिवुद्धि का नहीं); 
अतः वह सामान्य" ही है। (प्र०) यद्यपि यहु कह सकते हैँ कि सत्ता जाति सामान्यादि 
पदार्थो मँ नहीं है (क्योकि उनमें कोई भी सामान्य नहीं है), भतः (सत्ता जाति" द्रव्य, गुण, 
गौर कम्म, इन तीनों मे ये सत्‌ है" इस अनुवृत्तिबुद्धि की तरह (सत्ताजातियुक्त) द्रव्यादि- 
पदाथं (सच्ादून्य) सामान्यादि पदार्थो से भिन्नर्है, इस व्यावृत्तिवुद्धिके मी कारण हैं । 
(इस युक्ति से सत्ता मी द्रव्यत्वादि सामान्य की तरह “विशेषः कहला सकती है) तथापि 
सामान्यादि पदार्थो में भी भावत्व, अस्तित्वादि रूप सत्ता तो है ही, जिससे सामान्यादि 
पदार्थो मे मी^धे सत्‌ है” इस प्रकार की प्रतीति होती है। अतः सामान्यादि म जातिरूप 
सत्ता का सम्बन्ध न भी रहे, तथापि द्रव्यादि से सामान्यादि पदार्थो से भिन्नत्व प्रतीति का 


पट दोनों परस्पर भिन्न होते हृए भी दोनों में थे द्रव्य हे"। इस एक आकार की प्रतीति 
होती हं । इसका भी कारण घट ओर पट मेंद्रष्यत्व नामक सामान्य कारहनाहीहं। 


।#॥ ् 
# ् 8 4 } ङ ४ # | 
॥ ॥ 4 | [11 
१ ॥ 1} । 
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स्वाश्रयं व्यावर्तयितुं शक्नोति । तेषामपि स्वरूपसत्तासम्बुदधिसंवेद्यत्वात्‌ । 
चस्त्वपेक्षया चानुवृत्तिहेतुत्वं विवक्षितम्‌, तेनाभावाद्वयावृत्तिहेतुत्वेऽपि न दोषः । 


यत्प्रसाणन प्रतीयते तत्रास्ति व्यवहारो लोकानां विपय्यये तु नास्तीति । 
तेन प्रमाणगम्येव सतेति ` केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, प्रमाणोत्पत्तेः प्राग्‌ वस्तुनोऽसत्त्व- 
प्रसङ्खादसतश्च  खरविषाणस्येव ग्राह्यत्वाभावादन्योन्यसंभ्रयापत्तेश्च । सत 
प्रमाणस्य म्राहकत्वे सत्तायाः प्रमाणग्राह्यतालक्षणत्वे च ग्राहकस्य भ्रमाणस्यापि 
ग्राहकान्तरानुसरणेनानवस्थापाताच्च । 


वह्‌ कारण नहीं हो सकती; (क्योकि सत्त! के सम्बन्ध से जिस प्रकार द्रव्य, गुण ओर कम्मं 
म्ये सत्‌ है" यह प्रतीति होती है, उसी प्रकार सामान्यादि भावपदार्थोसे (भावत्वः रूप 
सत्ताकेवलसे ये सत्‌ रह इसप्रकार की मी प्रतीति होती है। अतः द्रव्यादिधभ्मिकं सत्त्व 
की प्रतीति में गौर सामान्धादिधम्मिक सत्त्व की प्रतीति में आकारगत कोई मेद नहीं दहै)। 
(भ्र०) अभावोंमेंक्रिसी भी प्रकार को सत्वः बुद्धि (सत्ताजातिम्‌खक, या भावत्वमूलक) 
नहीं होती है, अतः सत्ता जाति ओर किसी को न सही अपने आश्रयीमृत द्रव्यादि मे अभाव- 
भिन्नत्वरूप व्यावृत्ति के बोधको तो उत्पन्न कर ही सकती है । अतः सत्ता जाति मी द्रव्य 
त्वादि जातियों की तरह सामान्य ओर विशेष दोनोंहो सकती ह । (उ०) नहीं, उक्त 
अनुवृत्तिप्रत्ययः राब्द का अथं है अनेक विभिन्न भावषपदार्थो में एकाकारता की प्रतीति, एवं 
“व्यावृत्तिवुद्धिः शब्द का अर्थं है एकया अनेकं भावों में दूसरे भावपदाथं से भिन्नत्वको 
बुद्धि । इसी व्यावृ्तिबुद्धि का कारण है विशेषः । विशेष का यह्‌ कक्षण -सत्ता जाति मे नहीं 
है । अतः द्रव्यादि में अभावभिन्नत्व बुद्धि को भ्रयोजक.-होने पर भी सत्ता सामान्यही दहै, 
'विशेषः नहीं । ~ 

(प्र ०) कोई कहते हैँ कि वस्तुतः (अस्तित्व ही “सत्ताः है । प्रमाणके वादा ज्ञात 
थंमेंही अस्तित्व की प्रतीति होती है। जिस वस्तु को प्रतीति भ्रमाण.के द्वारा नहीं होती, 
उसमे अस्तित्व की बुद्धि भी नहीं होती है । अतः भमाणगम्यत्वः ( अर्थात्‌ प्रमाण से ज्ञात 
होना) ही “सत्ताः है । इस नाम की कोई अतिरिक्त जाति नहीं है । (उ०) यह्‌ उक्ति असङ्खगत 
है, क्योंकि इससे तो प्रमाण की प्रवृत्ति से पहङे गदहे के सींग की तरह वस्तुओं की असत्ता 
माननी पड़ेगी । दूसरी बात यहदहै कि गदहेको सींग प्रभृति असत्‌ वस्तुओं मेभ्रमाणोंको 
प्रवृत्ति नहीं होती है । 'सत्‌' घटादि वस्तुओ में ही भरमाणो की प्रवृत्ति होती है । (इससे यह 
निष्क्रषं निकलता है कि) वस्तु "सत्‌" तभी होगी, जब उसमे प्रमाण को प्रवृत्ति हो, । एवं 
प्रमाणो की प्रवृत्ति सद्विषयों मे हौ होगी । अतः सत्त्व को प्रमाणगम्यत्वमृलक ओर प्रमाणो 
की प्रवृत्ति को सत््वम्‌कक मानना पड़ेगा, जिससे कि प्ररस्पराश्रयत्व होगा 1 तीसरी बात है 
कि “सत्‌ प्रमाण ही वस्तुभों का ज्ञापक है, "भसत्‌ प्रमाण नहीं । एवं “सत्त्वः को आपने 
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अथ मतं न न्मः प्रमाणसम्बन्धः सत्तेति, किन्तु प्रमाणसम्बन्धयोग्यं 
वस्तुस्वरूपमेव सत्ता । योऽपि सत्तासामान्यमिच्छति, तेनापि पदार्थस्वर्प- 
मभ्युपेयस्‌, निःस्वभावे शशविषाणादौ सत्ताया असमवायात्‌ । एवं चेत्‌ तदेवास्तु, 
कि सत्तयेति । 


अत्रोच्यते, प्रत्येकं पदाथंस्वरूपाणि भिन्नानि, कथं तेष्वेकाकारश्रतील्ति : ? 
एकराब्दश्रवृ तिच ? अनन्तेषु सम्बन्धग्रहणाभावात्‌ । अथ तेष्वेकं निलित्त- 
मस्ति? सिद्धं नः समीहितम्‌ । यथा दृष्टेकगोपिण्डस्य पिण्डान्तरे दूर्व 
रूपानुकारिणी बुद्धिरुदेति, नैवं महीधरमुपलभ्थ सषपमुपलभमानस्य पुर्बाकारया- 


प्रमाणगम्यत्वरूप माना है, अतः ्राहुकोभूत प्रमाणो मे सतत्वसम्पादन के लिए दसरे प्रमाण 
का अ्वम्बनं करना पड़ेगा । इस पक्ष मे अनवस्था दौषभी अनिवायं होगा । 


(भ्र०) प्रमाणो के सम्बन्धको ही हम सत्ता नहीं कहते, किन्तु प्रमाणसम्बन् के योग्य 
वस्तु के “स्वखूप' अर्थात्‌ असाधारण धम्मंकोही उस वस्तु की 'सत्ताः कहते हँ! जो कोई 
“सत्ता' नाम कौ अतिरिक्त जाति मानने की इच्छा रखते है, वे भी वस्तुओं के असाधारण- 
स्वभावरूप सत्त्व से शून्य सरगोश के सींग प्रभृति वस्तुभों में सत्ता जाति का समवाय नहीं 
मानते । अतः उस असाधारण धम्मं को छोड़कर सत्ता नाम की कोदै जात्िही 
नहीं है । 

(उ०) यह कहना भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण ओर कम्मं इन 
तीनों के परस्पर भिन्न होते हृए भी तीनो्मेजो ये सत्‌ है इस एक आकारकी प्रतीति 
होती है, वह अनुपपन्न हो जाएगी, चूंकि द्रव्यादि तीनों न्यक्तियों के €स्वरूप' अर्थात्‌ असा- 
धारण धर्म्मं भिन्न भिन्नरहैँ। यह सत्व अपने अपने आभरयको छोड़कर किसी दुसरे 
मे नहीं रह सकते । फिर द्रव्यादि तीनोंमे रहनेवाली किसी एक वस्तुसे उक्त एक 
आकार की प्रतीति होगी, एवं द्रव्यादि तीनों को समक्षाने के लिए जिसएक ही 
“सत्‌ शब्द को प्रदृत्ति होती है, वह भी अनुपपन्न हो जाएगी, क्योकि व्यक्ति अनन्त है, 
उन सभी व्यक्तियोमें रक्तिका ्रहण ही असम्भव है। अगर उक्त अनुवृत्तिप्रत्यय के 
किए अथवा शब्दके उक्त प्रयोगके लिए द्रव्यादि तीनों में रहनेवाक्े किसी एक कारण 
की कल्पना कौ जाय तो फिर इससे हमारा ही अभीष्ट सिद्ध होगा (फलतः सत्ता जाति 
माननी दही पड़ेगी) । (प्र) जिस प्रकार एक गाय को देखने कै बाद दुसरी 
गाय को देखने पर इस दूसरी गाय मेंभी ध्यह्‌ गायरहैः इस श्रकार की बुद्धि होती है 

अतः समी गायों मे रहनेवारी एक गोत्व जाति की कल्पना करते है, उसी प्रकार से 
पव॑त को देखने के बाद सरसों को देखने पर दोनों मे किसी एक आकार की 
बुद्धि नदीं होती, अतः इन दानमे से किसी एक का धम्मं दूसरे में नहीं है। 
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वभासोऽस्तीति कुतोऽत्र ॒सासान्यकल्यनेति चेत्‌ ? क्रि महीधरादिषु निखिल- 
रूपानुगसो नास्ति ? उत मात्रयाऽपि न विद्यते ? यदि निखिकल्पानुगमा- 
भावात्‌ तेषु सामान्थप्रत्याख्यानम्‌ ? र्ताह गोत्वमपि भत्याख्येयम्‌, तयोः शाब- 
लेयबाहुलेययोः सर्वथा साध्याभावात्‌ । अथ मात्रयाऽपि स्वरूपानुगसो नास्ति ?. 
तदसिद्धम्‌, सनव्वंवामपि तेबामभाववि लक्षणेन र्ये तुल्यताप्रतिभासनात्‌ । इयांस्तु 
विश्ेबः-गोपिण्डेषु स्लटिति तज्जातीयताबुद्धिः, भूयोऽवयवसामान्यानुगमात्‌ । 
महीधरादिष्ु तु विरूस्विनी, स्तोकावयवसामान्यानुगमेन जातेरनुदभतत्वात्‌, 
यथा मणिकदक्नाच्छरावे घञ्जातिबुद्धिः । 


एतेनाथेक्रियाकारित्वसपि सतत्वं प्रत्युक्तम्‌, असतोऽथक्रिथाया अभा- 
वात्‌, अथ॑क्रियायाञ्च सत्यां तस्थ सत्त्वात्‌, अथेक्रियायाङ्चा्क्रियापेक्षया 
सतत्वेनानवस्थाने स्वंस्यासत्वम्रसङद्धःच्च । । 
(उॐ०) (इस आक्षेप के समाधानां यह पूना है करि) (१) क्या पवंतादि के 
सभी धम्मे एक दूसरे में नहीं हैँ (२) या पवंतादिके कुछ धम्मं एक इसरेमें 
नहींहै? अगर पहिला पक्ष मानेतोफिर गायोँमेंभमी "ये गार्ये हैः" इस प्रकारका 
अनुब्रत्तिप्रत्यय नहीं होगा, क्योकि प्रत्येक गाय मे रहनेवाङे शावञेयत्वादि धर्म्म दुसरी 
गायों में नहींदहं। अगर दूसरा पक्ष मनेंतो हम करगे कि यहु असत्य है, क्योकि अन्ततः 
भावभिन्नत्वरूप धम्म तो पव॑त ओर सरसों दोनों में अवश्य हौ प्रतीत होतादहै. 
इतना अन्तर अवदयदटहै कि एक गायको देखने के बाद दूसरो गाय को देखने पर 
सादय कौ वुद्धि शीघ्र उत्पन्न होती है। क्योकि दोनों गायों के अवयवो में बहुत 
से साद्रय रहै। किन्तु पवेत ओर सषपके अवयवों मे उतने साद्दय नहीं है। अत्‌ 
पवेत को देखने के बाद स्घपमें साद्दयकी बुद्धि देर से उत्पन्न होती ह । इससे इतना 
ही सिद्ध होतादै कि पव॑त ओौर सषंप दोनों में रहनेवाली जाति परिस्फुट नहींहै॥ 
जैसे हड़या को देखने के बाद पुरवेमें मिदटीमे रहनेवाखी पथिवीत्व जाति कौ उप- 
रन्धि होती है । 


(र 
क ^ 


कोई (बौद्ध) कहते है कि “अथं क्रियाकारित्व' ही "सत्त्व" है । किन्तु "परस्पराश्चयत्व्‌ 
दोष से श्रसित होने के कारण यह पक्ष भी असङ्खतदहीदहै। शशविषाणादि असत्‌ पदार्थो में 
सत्त्व इसलिए नहीं है कि उनमें अथंक्रियाकारित्व नहीं दै । भौर उनमें अथंक्रियाकारित्व 
इसलिए नहींहै किवे सत्‌ नहीं है। दूसरी बातदहै कि घटादि पदाथों को सत्तां 
जिस अथंक्रिया के अधीन है, उस अ्थंक्रिया के सत्व की प्रयोजिका कोई दूसरी अथ॑क्रियाः 
नहीं है । छतः (घटादि वस्तुओं के सत्व कौ प्रयोजिका) मथंक्रिया के असत्‌ होने के कारण 


घटादि वस्तुओं की सत्ता ही उठ जाएगी । 
५ 
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द्रव्यत्वाद्यपरम्‌, द्रव्यत्वं गुणत्वं कम्मंत्वञ्चापरम्‌, सत्तपेक्षयाल्प- 
बिषयत्वादित्यथेः, तथा द्रव्यत्वाद्येक्षया पृथिवीत्वादिकस्वरम्‌, तद्वेक्षया 
घटत्वादिकमपरम्‌, गुणत्वाद्यपेक्षया रूपत्वादिकमपरम्‌, कम्मत्वाद्यपेक्षया चोरक्षेप- 
णत्वादिकं व्याख्येयम्‌ । 

जलमुपकम्य बह्िमुपलभमानस्य तदित्यनुगमाभावाद्‌ द्रव्यत्लं 
नास्तीति केचित्‌ । तदस्ारम्‌, योरपि तयोः स्वप्राधान्येन प्रतीतिसमस्भवात्‌ । 
स्वप्राधान्यप्रतीतिरेव व्रव्यत्वप्रतीतिः । उत्क्षेपणादिष्वपि चलनात्मकताप्रतीति- 
रस्ति, सेव च कम्मत्वप्रतीतिः । रूपादिषु तु कतसमयस्थानुवृत्ति्रत्ययसस्भ- 
वाद्‌ गुणत्वस्याप्रत्याख्यानम्‌ । व्धक्तिग्रहुणसमिव समयग्रहणमपि तस्य प्रतीति- 
कारणम्‌, ब्राह्यणत्वस्येव योनिसम्बन्धन्ञानम्‌ ! तत्रापि विशुदधन्नाह्यणसन्ततिजस्यो- 
त्प्िमान्रानुबद्धमपि त्राह्यणत्वमिन्द्रियपातमात्रेण क्षत्रियादिविलक्षणतया न 
गृह्यते, अत्यन्तव्यक्तिसौसादृश्येनानुद्मूतत्वात्‌ । यदा तु मातापित्रोस्तय्पर्वेषाञ्च 
बदधपरम्परया विशुद्धन्राह्यणत्वमवसितम्‌, तदा ब्राह्मणोऽयमिति प्रत्यक्षेणैव प्रतीयते । 


^द्रव्यत्वाद्यपरम्‌” द्रग्यत्वादि जातिं अपर हैँ । अर्थात्‌ द्रभ्यत्व, गुणत्व, कम्मंत्व 
दत्यादि जातिया सत्ता फी अपेक्षा "अपरः हँ । इसी प्रकार यह्‌ व्याख्या भी करनी चाहिए 
कि द्रव्यत्वादि जातियों कौ अपेक्षा पृथिरीत्वादि जातियां अपरः &। पृथिवीत्वादिकी 
उपेक्षा घटत्वादि जातियां मपर है । एवं गुणत्वारदिं सामान्यो की अपेक्षा रूपत्वादि सामान्य 
अपर है ओर कम्मत्वादि सामान्यो कौ अपेक्षा उत्कषेपणत्वादि सामान्य अपररह । 

कोई कहते ह कि जक की उपरन्धि के वाद वहि कौ उपरन्वि होने पर 
““यह वही है" इस प्रकार कौ (प्रत्यभिज्ञात्मक) प्रतीति नहीं होती है । अतः जल्वह्वधादि 
साघारण द्रव्यत्व नाम कौ कोई जाति नहींहै। किन्तु यह असङ्खत है, क्योंकि स्वतन्त्र 
रूपसे प्रतीति का विषथ ही द्रव्य है। जल एवं ब्भ दोनों की ही स्वतन्वरूप 
से प्रतीति होती है। अतः अवश्य ही दोनों मे रहनेवारी एक द्रव्यत्व जाति है । उत्क्षेप- 
णादि समी क्रियाओं मे चलनरूपत्व की प्रतीति होती है। चलनरूपत्व की प्रतीतिदही 
वस्तुतः कम्मंत्व की प्रतीति है (अतः कभ्मंत्व जाति भी अवद्य हे) । रूपादि चौबीस 
गुणों मे जिष्ष व्यक्ति को “गुणः पद की शक्ति गृहीत है, उस व्यक्तिको रूपादि ममी 
अवदय ही गुणत्व की प्रतीति होती है। अतः गुणत्व जातिका भी खण्डन नहींकर 
सकते । सामान्य (जाति) कौ प्रतीति के क्एि ग्यक्तिकेज्ञान की तरह सामान्यवाचक शब्द 
की (व्यक्ति में) शक्ति का ज्ञान मी कारण है। जैसे ब्राह्मणत्व जाति के ज्ञानं 
योनिसम्बन्ध का ज्ञान कारण दहै। ब्राह्मणत्व जाति भौ ब्राह्मणजातीय माता पिता से 
उत्पन्न व्यक्ति मे उत्पत्तिके समयसे ही सम्बद्ध रहती दै, किन्तु क्षघ्नियादि व्यक्तियों के 
अवयवो के साय ब्राह्मण जातीय व्यक्तियों के अवयवो का अत्यन्त साद्दय होने के कारण 
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यथा हि सुविदितरत्नपरीक्षान्ञास्तो रत्नजातिभेदं प्रत्यक्षतः प्रत्येति, नापरः । न 
च तावता रत्नजातिभेदो नास्ति, न च तत्प्रत्यक्षमप्रत्यक्षम्‌ । यच्चोक्तम्‌-स्त्रीणां 
स्वभावचयलानां विद्युदधिदुंरवनोधेबेति । तदसत्‌, अभियुक्तः सुरक्षितानां सुकर- 
स्तदवनोधः, कथितदच तासां बहुविधो रक्षणोपाय इत्यास्तां तावस्प्रसक्तानुप्रसङ्कः । 

तच्च॒ द्रव्यत्वादिकं स्वविषयस्य विजातीयेभ्यो व्यावृत्तेरपि हेतुत्वा- 
द्विरोषाख्यां विजेषसंज्ञामपि लभते, न केवलमनुव॒ त्तिभ्रत्यथहेतुत्वात्‌ सामान्यसंजञां 
लभते, व्यावृत्तेरपि हतुत्नाद्विशेषसंज्ञामपि क्भत इत्यपिशब्दयोर्थः । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वादिषुः सामान्यशब्दो मुख्यः, अनुवृ ्तिहेतुत्वस्य 
सामान्यलक्षणस्य सम्भवात्‌, विशेषशब्दइच भाक्तः, स्वाश्रयो विशिष्यते 
स्वतो व्यवच्छिद्यते येन॒ स विशेष इति लक्षणस्यात्राभावात्‌ । इदन्तु 
लक्षणमन्त्यविशञेषेष्वस्ति । 


केवर प्रथम दशंनमेंदही क्षत्रिादि व्यक्तियोंसे विलक्षण रूपसे ब्राह्मणों की प्रतीति 
नहीं टोती है । क्योकि ब्राह्मणत्व जाति व्यक्ति में सम्बद्ध रहने पर भी उद्भूत नहीं है । जब 
हनज्ञानहो जातादहैकि यह्‌ व्यक्ति ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्नहै, तब उस ग्यक्ति 
के भरत्यक्षके साथदही ब्राह्मणत्व जाति कामी प्रत्यक्षो जाता है। जैसे कि रत्नों 
की परीक्षामे निपुण व्यक्ति रत्नों की जातियोंको प्र्यक्ष ही देखता;है। एवं उस 
परोक्षासे अनभिज्ञ व्यक्ति रत्नोंकी जातियों को समक्षाने पर भी नहीं समञ्च पाता 
दै। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकताकि रत्नोंकी भिन्न जातिर्याँही नहींहै 
या उस निपुण पुरुष का प्रत्यक्च प्रत्यक्ष ही नहीं है। परऽ) कोई कहते कि ज्ञियां 
चञ्चर होती दै, अतः तन्मरक वंशविद्युद्धिका ज्ञान दुकुभ है। (उ०) किन्तु यह्‌ 
सवथा अभ्ङ्खत दहै, क्योकि भर्य्योसे बुरक्षित स्ियों कौ सन्तानो मं विद्युद्धिका बोध 
कठिन नहीं है । सियो की रक्षा के वहत से उपाय शासो मे कदे गये ह । अब इस ध्रसङ्ख 
से आये विषय को यहीं छोड देनां चाहिये । 

दरव्यत्वादि जातियां अपने आश्रयो को भिन्नजातीय वस्तुभोंसे पृथक्‌ रूपसेभी 
समक्षाती है, अतः वे "विशेषः नामसे मी कही जाती हैँ । अपने विभिन्न आश्चयं मे एका- 
कारप्रतीतिरूप अनुवृत्तिश्रत्यय-जनक होने से केवर “सामान्यः शब्द से ही ग्यवहूत नहीं 
होती है । यही दोनों (ग्यादृृत्तेरपि विशेषाख्यामपि) “अपिः शब्दों का अभिप्राय दहै। 
इससे निष्कषं क्या निकला ? यही कि द्रग्यत्वादि जातिया “सामान्यः चन्द के मुख्य 
अर्थं है| क्योकि ““अनुद्र्तिप्रत्ययहेतुत्व" रूप सामान्य का सम्पूणं लक्षण उनमें है। 
"विरोष' शब्द का उनमें लाक्षणिक प्रयोग होता दहै, क्योकि “"जो अपने आश्रय व्यक्ति 
को ओर सभी पदार्थोसे भिन्न रूप से समञ्ञावे वही "विशेषः है", विशेष का यह सम्पूणं 
लक्षण उनमे नहीं है, किन्तु वह्‌ अन्त्य विशेषो मे (ही) है । 








६ न्यायकन्दलोसंनलितप्र्ञस्तपादभ।ध्यम्‌ [ उदश- 


-ॐ 


ब्रश्स्तपादस्वम्‌ 
` `, नित्यद्रव्यदृत्तयोऽन्त्या विशेषाः । ते खत्वस्यन्तन्याछत्ति- 
हेतुत्वादविरेषा एव । 
सभी नित्य द्रव्यो मे रहनेवाले “अन्त्यः ही "विशेषः हैं| वे ( अपने 
आश्रय को ओर पदार्थो से भिन्नत्व बुद्धिरूप ) व्यावृत्ति केही कारणं} अतःवे 
ध्विहोषः ही दह ( अपने आश्चयों को परस्पर समानरूपसे न समन्ञाने के कारण 
“सामान्यः शब्द के गोण अथं भो नहीं हैँ ) | 


चव्य क 


न्यायकन्दलो 

नित्यद्रन्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषा इति । नित्यद्रव्येष्वेव वर्तन्त एव ये 
ते विशेषा इति । नित्यद्रव्येष्वेवेति द्रव्यगुणकस्मंसामान्यतसं व्यवच्छेदः । 
द्रव्यगुणकर्माणि द्रव्येष्वेव वर्सन्ति, न नित्येव्वेवेति । सामाल्थानि तु नत्रव्ये- 
ष्वेव । न नित्येष्वेव वर्तन्तं एवेति बुद्धिशब्दादीनां व्यवच्छेदः, तेवां सखमस्त- 
नित्यद्रव्यप्राप्त्यभावात्‌ । ननु कि विशेषा एव कि वा द्रव्यत्वादिवदुभयल्पा ? 
इति 1 तत्राहु-ते खत्विति । खलृश्चब्दयो निकषचये, नित्थद्रग्यवस्तयो ये विल्ञेबास्ते 
विशेषा एव निषिचता न तु सामान्यान्यपि भवन्तीत्यर्थः । अत्यन्तं स्वंदाव्यावृत्ते- 
रेव॒स्वाश्चयस्येतरस्माद्चवच्छेदस्येव, हेतुत्वात्‌ कारणत्वादिति ! यथा चेदं 
तथोपरिष्टाडुपपादनीयम्‌ । 


जो (पदाथ) केवर सभी नित्य द्रव्यो में रहं ओर अवश््यही रहँंवे टी "विषः है। 
शनित्य द्रव्यो मे ही रहें (नित्यद्रव्येष्वेव) इस अंश से द्रव्य, गरुण ओर कम्मं इन तीनोंमें 
विशेष के लक्षण की अतिव्याप्ति की शद्धा मिट जाती दहै, क्योकि वे यद्यपि द्रव्योमेही 
रहते है, तथापि नित्य द्रव्यो मेही नहीं रहते (किन्तु अनित्य द्रव्यो मे मी रहते है) । 
सामान्य पदाथं केवल द्रव्य मेही नहीं रहता है, (गुणादिमें भौ रहता है, अतः सामान्य 
मे विशेष लक्षण की अतिव्याप्षि नहीं है) | 'नित्यद्रग्येष्वेव वर्तत एव" इस वाक्य से शब्द 
ओर-बुद्धि इन दोनोंमें विशेष खक्षण कौ अतिव्याप्ति वारित होती है; क्योकि शब्दादि 
यद्यपि नित्य द्रव्यो मेही रहते है, किन्तु सभी नित्य द्रव्यो मे नहीं रहते । क्था ये “विशेषः 
ही है? या द्रव्यत्यादि की तरह सामान्य गौर विदोष दोनों ही हैँ? इस संशय 


को ते खलु इत्यादि वाक्यसे हटाते ह । यहाँ “खलुः शब्द "निश्चयः अथं का बोधक 
है। अभिप्राय यह है कि नित्य द्रव्यो में रहनेवाले ये "विदोषः निशिवित रूप से 


केव “विशेष! हीदहं,ये कभी सामान्य नहीं होते । क्योकिये बरावर अपने आश्रयं 
को भौर पदार्थोसे भिन्न रूपमे ही समक्लाते हं। यह्‌ जिस प्रकार उत्पन्न होतादहैः 
वह आगे दिखाया जाएगा | 
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म्रशस्तपाद माष्यम्‌ | 
अयुतसिद्धानासाधा्य्यीधारभूतानां यः सम्बध इदप्रस्ययहेतुः 
सं ससवबायः | 
आधार ओर आधेयरूप अयुतसिद्धं के “इहप्रत्यय' अर्थात्‌ इस आधार 
मे यह आधेय है, इस बुद्धि का कारण जो सम्बन्ध वही समावाय हँ ¶ 
त्याथकन्दलो 
1यस्वर्यं निरूपयत्ति--अयुतसिद्धानामिति । युतसिद्धिः पथकसिद्धिःः 
पुथगदस्थितिरययोरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण पथगाश्रयाश्नयित्वम्‌, सा 
ययोर्नास्ति तःवशुतद्धिद्ध, तयोः खस्बन्धः समवायः । यथा तन्तुपटयोः \ । 
यच्चपि तन्तदः यट्व्यदिरिक्ताश्रये समवयन्ति, तथाप्युभयोः परस्पर- 
परिहारेण पुथगाश्नयाश्रयित्वं नास्ति, पटस्य तन्तुष्वेवाश्रयित्वात्‌ । यत्रतु 
हयोरयषि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण उयतिरिक्ताश्रषाश्चयित्वस्‌, तत्र युतसिदधिः, 
यथा त्कगिन्दरिथशरीरय्यैः । शरीरं हि स्वगिन्द्रियपरिहारेण पुथगाश्नये स्वावयवे 
समाभितम्‌, तेन्यनयोः संयोगो न समवायः । नित्यानान्तु युतसिद्धिः पृथग- 
अथुतसिद्धानाम्‌' इत्यादि पङ्क्तियों से समवायः क स्वरूप का निरूपण करते ह । 
"युतसिद्धि' शब्द से परथक्त्सिद्धि अर्थात्‌ अलग अरग स्वतत्त्ररूप से रहना अभिप्रेत है । कहनेका 
तात्य है कि जिन दो सम्ब्रन्वियों का आश्चयत्वया आश्रितत्वं एक दूसरे को छोडकर किसी 
तीसरी वस्तुमे मौ रहे उन दो वस्तुभों की स्वतन्त्ररूप से विद्यमानता हौ “युतसिद्धि" है । 
इस प्रकार कौ युतसिद्धि जिन दो वस्तुओंकी न रहे वे दोनों वस्तु “अयुतसिद्धः है । इसी 
प्रकार को (अयुतसिद्धि) दो वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय है । जैसे सूत ओर कपडे का । 
ण्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अचु नाम के अवययों के साथ भी सम्बद्धहै। फिरभी 
परस्पर एक दुसरे को छोड्करवे न कहीं आधित ह एवं न कोई उनमें आश्रित है | ९ 
जिन दो वस्तुओं मे परस्पर एक दुसरे से असम्बद्ध होकर स्वतन्त्र रीति से किसी 
तीसरो वस्तुका आश्नरयत्वया आध्ितत्व है, उन दो वस्तुभों कौ स्वतन्त्र रूप से विद्य- 
मानता ही “युतसिद्धि' है, जैसे कि त्वगिन््रिय ओर शरीर की विद्यमानता। शरीर 
त्वगिन्द्रिय को छोडकर स्वतन्त्र रूपे अपने अवयवोंमे रहता दहै, अतः त्वगिन्िय 
ओरशरीरका सम्बन्ध संयोगही हैः समवाय नहीं। नित्य दो पदार्थो को युतसिदधि' 





१. अभिप्राय यहहं कि यद्यपि तनु षडसे भिन्न अयने अंशु नामके अवयवोंमेंमी 
सम्बद्ध है, अतः तन्तु ओर पट मे युतसिद्धि की शङ्का ठीक हं ¦ किन्तु पट क्रि तन्तुं मे 
ही आधित हें । अतः पट का आश्चयरूप तन्तु अञ्च प्रभृति अन्य पदार्थों में सम्बद्ध भी हों 
त्रापि पट को छोड़कर कहीं सम्बद्ध नहीं हो सकते 1 अतः पट समवाय से युत तन्तुं 

की स्वतन्त्र सिद्धि सम्भव नहीं है । ६ 





२८ न्थायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु | उदेशञ- 
न्यायकन्दलो 


वस्थितिः, पुथग्‌गमनयोग्यता, सा ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयोर्यः सम्बन्धः 
स॒ समवायः, यथाकाशद्रव्यत्वयोरिति । अयुतसिद्धयोः सम्बन्धं इत्युच्यमाने 
धस्मंस्य सुखस्य च यः काय्यंकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, सोऽपि सथवायः 
प्राप्नोति, तयोरात्मेकाधितयोर्युतसिद्धचभावात्‌ । तदथ॑मावाय्यधिारभरतानाभिति 
पदम्‌, न त्वाकाशशक्निसम्बन्धनिवुत्यथंम्‌, अयुतसिद्धपदेनब तस्य निनत्तितत्यत्‌ । 
एवमप्याकाशस्याकाशपदस्य च वाच्यवाचकभावः समवायः स्यात्‌; तल्लिवृच्यथं 
मिहप्रत्ययहेतुरिति । वाच्यवाचकभावे हि तस्माच्छब्दात्‌ तदर्थो ज्ञायते न स्विहैद- 
मित । ञधय्याधारमतानामिहप्रत्ययहेतुरिति कुण्डवदरसम्बन्धो न व्यनच्छिचते, 
तदथंसयुतसिद्धानामिति । 


अत्र कैचिदयुतसिदधिपदं विकल्पयन्ति-क युतौ न सिद्धौ ? आहो. 
स्विदयुतो सिद्धो ? यदि युतौ न सिद्धौ, कस्तयोः सम्बन्धः, धस्सिणोरभावात्‌ । 


अर्थात्‌ पृथक्‌ सिद्धिक्ा अथंहै दोनों मे परस्पर एक द्रे को छोडकर जाने की 
यह योग्यता" | यह जिन नित्य दो वस्तुभों मे नहीं है, उनका सम्बन्ध भी समवाय दहै 
जैसे आकार भौर द्रव्यत्व का अगर इतनाही कहे कि “अयुतसिदध दो वस्तुओं 
का सम्बन्धही समवाय दहै” तो पुण्य ओर सुख इन दोनों काजो कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध दहै, उसमें समवाय लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, व्योकि वे दोनों केवल 
आत्मा मे ही रहने के कारण युतसिद्ध नहीं है, अतः समवाय के लक्षणवाक्य में 
“आधाय्यधिारभूतानामु'” यह पद देना अआवद्यक है| किन्तु वाज पक्षी ओर आक्राह् के 
संयोग मे अत्िव्याक्षि वारणके लिए “आधाय्यधिारभूतानाम्‌” यह पद नहीं है । क्योकि 
इस अतिव्याप्निका वारण “अयुतसिद्धः पदसेही हो जाता है। इसी प्रकार आकार 
पद ओर आकाशरूप अथं इन दोनों के व।च्यवाचकभाव सम्बन्ध मे अतिव्याप्ति वारण 
के किए भ्रकृत समवाय लक्षण में इहप्रत्ययहेतुः यह पद दिया गयादहै। क्योंकि आकरा 
पदसे आकाशरूप अथंकी ही प्रतीति होती है। इससे यह प्रतीति नहीं होती कि 
'आकाशरूप अथं मं. आका पददहैः या “आकाशपद मं आकाशल्प अथं है। (प्रकृत 
समवाय लक्षण मे) ˆआधार्य्याधारभूतानाम्‌' एवं “इहप्र त्ययहेतुः इन दोनों पदों का प्रयोग 
करने परमी कृण्ड ओर बदर के सयोग सम्बन्ध मं अतिग्याप्ि नहीं हटती है, अतः 
(अथुतसिद्धानामू यह षद दहै) 

यहाँ कछ छोग॒ अयुतसिंद्ध पद के अथं के प्रसङ्ग मे इन विरुद्ध पक्षों को 
उठाति है कि अगरुतसिद्ध पद का (१) शूतौ न सिद्धौ" एवं “अयुतौ सिद्धौ इन दोनोंमं 
कौनसा विग्रह प्रकृतमे इष्ट दहै? इनमें प्रथम पक्षतो इस लिए ठीक नहींहै कि 
प्रतियोगी ओौर अनुयोगी दोनों अगर असिद्ध है तो फिर यह समवाय सम्बन्ध 
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न्यायकन्दली 


अथायुतो सिद्धौ, तथापि कः सम्बन्योऽपृथक्‌ सिद्धत्वादेव । भिच्नर्योहि सम्बन्धो यथा 
कुण्डबदरयोरिति । 

तदपरे न श्ुषन्ति । नह्यस्यायसमर्थो युतौ न सिद्धौ न निष्पन्नाविति, 
असतोः समवायानस्युपगमात्‌ । नाप्यस्थायम्थः-अयुतो सिद्धाविति, एकात्मकत्वे 
ह्येकमेच वस्तु स्यान्नोभयम्‌, परस्परात्मकत्वाभावलक्षणत्वादुभयल्पतायाः । न च 
तदेकं वस्तु परमाथंतः, परस्परविलक्षणेन रूपेण तयोराकारयोः प्रतिभासनात्‌ । 
विलक्षणाक्ारबुद्धिवेखत्वस्यैव भेदलक्षणत्वात्‌, अन्यथा भेदाभेदव्यवस्थानुपपत्तेः । 
तस्ता स्नरूपाभेदोऽप्ययुतसिद्धिः, किन्तु अयुतसिद्धानाभिति परस्परपरिहारेण 
पुथगाक्नयानाश्रितानानित्यथंः । तथा च सति सम्बन्धो नानुपपन्नः, स्वरूपभेदस्य 
सस्भवात्‌, भिन्नयोश्च परस्प रोपश्लेषस्य दहूनायःपिण्डयोरिव विना सम्बन्धेनास- 
म्भवात्‌ । इयांस्तु विज्ञेवः-बह्भिरुत्पत्तेः प्चादयःपिण्डेन सह॒ सम्बद़चते, इह तु 
स्वकारगसामर्थ्यादइपजायमानमेव तत्र सम्बद्धयते, यथा छिदिक्रिया देद्ेनेत्यलम्‌ । 


किसके साथ किसक्रा होगा? (क्योकि संम्बन्धसे परहिके सम्बन्धियों की सिद्धि भआव- 
दयक है), अगर “जिन दोनोंकी पृथक्‌ सिद्धिन होवे अयुतसिद्धदहः यह दूसरा पक्ष 
मनेंतो भी असङ्खतिहैही क्योकि जिनदो वस्तुभों की अकग अग सिद्धिन हो, 
पृथक्‌ सान रहे, उन दोनोंका सम्बन्ध कैषा? दो [मन्न वस्तुभों काही सम्बन्ध 
होता है, जैसे कृण्ड ओर बैर का | 


इन दोनों ही आक्षेपो को दूसरे सम्प्रदाय नहीं मानते । इन रोगोंका कहना है 
कि .युतौन सिद्धौ इस विग्रह वौक्यका यहु अथं नहींहै कि “जिन दो वस्तुभोंकी 
(पथक्‌) सत्ता न रहे, वे श्रयुतसिद्ध है”, क्योकि हम रोग असत्‌ वस्तुओं का समवाय नहीं 
मानते । “अयुतौ न सिद्धौ इस विग्रहवाक्य के अनुसार यह अथं मी नहीं है कि 
ˆ जिन दो वस्तुओं की अभिन्नरूप से सिद्धि दहो वे अयुतसिद्ध ह", क्योकि एक स्वरूपकी 
वस्तु एक ही होगी, दो नहीं। दो वस्तुभोंके दोनों अप्ताधारण धर्म्मोका एक दुसरेमें 
अभाव ही (उभयरूपत्व' शब्द का अथं है | समवाय सम्बन्ध के अनुयोगी ओौर 
प्रतियोगीरूप वे दोनों अयुतसिद्ध अभिन्न भी नहीं है, क्योकि परस्पर विलक्षण रूप से दोनों 
की यथाथ प्रतीति होती है। विलक्षण रूपसे ज्ञात होना ही वस्तुओं का (परस्पर) भेद है। 
अगर विलक्षण खूपसेज्ञात्त होने पर भी वस्तुभोंमेभेदन मनेतो संसारसे मेद ओर 


अभेद को बात ही उठ जाएगी । अथुतसिद्ध शब्द का श्रयं यहहै किजो अनेक वस्तुएुं. 


परस्पर एक दूसरे को छोडकर न रहँ वे .अयुतसिद्ध ` हैँ । (अयुतसिद्ध शब्द के) इस भ्रकार 
के अर्थं में सम्बन्ध की कोई अनुपपत्ति नहीं है । क्योकि इस प्रकार के अयुतसिद्धों के स्वरूप 








४० न्यायकन्दरीसंवलितप्रज्स्तषादभाष्यम्‌ { उदेश~ 


ग्रशस्तषादमाव्यम्‌ 


एवं धल्म्विना धष्िणाघ्रुचक्ः कृतः | 
इस प्रकार धर्मां को छोड कर केवर धर्मिय केनामों का उल्टेख 
किया गया हे 


न्यायंकन्दले 
ननु किमर्थं षडेव पदार्था उरिष्टा नापरे ? तेषा ठ्‌, दरन्येषा- 
मभावाच्च । तदभावरेच सब्वः परसागरनुयलमस्यमानत्वाच्छगदिवाणदत्‌ । षण्णां 


सामान्यलक्षणं विधिप्रत्ययविषयत्वम्‌ ¦ व्यावृत्तन्तु लक्षणस्‌-येया शुणाश्रयो 
द्रव्यम्‌ । सामान्थदानगरुणः संयोगलिभण्योरनपेक्षो न कारणं गुज: । एक- 
द्रव्यमगुणं संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कम्मं । अनुवृ ्ति्रत्ययकारणं सासल्यम्‌ | 
अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुलिगेवः । अयुतखिदयोरा्नयाश्चयिभावः समदाय इति । 

अनुदिष्टेबु धम्सिन्रु धर्मा न शक्यन्ते वक्तुम्‌, अतो धर्म्मागाभुटेशं ध्रक्रम- 
यितुं सङ्खति अरदशेयति-एवमिति । एवं पु्वोक्तिन ग्रन्थेन धर्म्मविना 
भी भिन्न मिन्न हो सक्ते हैँ | जैसे किं ब्ल ओर अयःपिण्ड का परस्पर सभ्मिखन विना संयोग 
हप सम्बन्ध के असम्भव हे, उसी प्रकार किन्हीं भी विभिन्न दोपदार्थोका विना किसी सम्बन्धके 
परस्पर सम्मिलन असम्भव है । अन्तरकेवक इतना ही ह करि उत्पन्न होने के घाद वर्धि अयःपिण्ड 
के साथ सम्बद्ध होता है. किन्तु समवाय का प्रतियोगी अपने कारणों के बल से अपने 
अनुयोगी में सम्बद्ध ही उत्पन्नहोतादहै जैसे कि काटनेको क्रिया काटे जानेवाली वस्तु 
के साथ सम्बद्ध ही उत्पन्नहोतीदहै। इस विप्य में इतना ही विचार प्यप्निहै। 

(प्र०) छः पदार्थोका ही प्रतिपादन क्यों किया ? ओर पदार्थो का क्यों नहीं? (उ) 
दस किए किं पदाथं उतने ही ह, उससे अधिक नहीं. इन छः पदार्थोसे भिन्न पदार्थों 
का अभाव इसलिए है किवे कक्रिसी भो स्वीकृत प्रमाणसे उपल्न्ध नहीं ह| जैसे 
किखरहेकी सींग । छः पदार्थोका सामान्य लक्षण यहुहै कि किती प्रतियोगी की 
अपेक्षा के बिना भावत्वरूपसे ज्ञात होना । प्रत्येक पदाथंका ओौरोंमे न रहनेवाला 
लक्षण इस प्रकार है-(१) गुणों का आश्रय द्रव्य है। (र्‌) जो सामान्य (जाति) से युक्त 
हो, गुणो से स्वंशा रहित हो, संयोग बौर विभागका स्वतन्ध्र कारण नहो वही गुण 
है। (३) जो एकं समयमे एकही दरव्यम रहे, गुणोंसे सर्वथा शन्थ हो, एवं संयोग 


ओर विभागका स्वतन््रक्ारणहो वही कम्मं है। (४) अपने विभिन्न आश्चयों में. 


एकाकारता भ्रतीतिरूप अनुब्रत्तिप्रत्यय का कारण (जात्तिः है। (५) अपने आश्रयमं 
गौरोसे मिन्नल्व बुद्धिल्प व्याश्ृ्तिप्रत्यय का कारण “विशेषः है। (&) अथुतसिद्धो 
के आधाराधेयभाव का नियामकं सम्बन्ध समवायः है। 

जव तक धर्म्मींन कहै जायं तव तक उनके धम्मं नहीं कहे जा सकते । अतः 
पदार्थो के उदेशके बाद पदाथंके धम्मं अर्थात्‌ साधम्यं क्यों कहे गे ? इस प्रन का 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४१ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


षण्णामपि पदाथौनामस्तित्वामिघेयत्वज्ञंयत्वानि । 
( द्रव्यादि ) छहों पदार्थो का (१) अस्तित्व, (२) अभिधेयत्व ओर 
(३) ज्ञेयत्व ये तीन साधम्यं हँ । 


न्यायकन्दली 


धर्मान्‌ परित्यज्य घमिणामुहेशः कृतः, धम्मिणां संज्ञामात्रेण सङ्कोर्तनं कृतमिदानीं 
ध्मा उदिषश्यन्त इति भावः। यद्यपि पूर्वं द्रव्यादीनां विभागः कृतस्तथाप्युेशः 
कृत इत्युत्तम, विभागस्य नामधेयसङ्कीर्तनमात्रेणोहेशेऽन्तर्भावात्‌ । 

यदपि धर्म्माः षट्पदार्थेभ्यो न व्यतिरिच्यन्ते, किन्तु त 
एव अन्योन्यापेक्षया धर्म्मा धम्मिणश्च भवन्तीति । तथापि तेषां धम्मिरूपतया 
परिज्नानार्थं पृथगेशं करोति-षण्णामपीति। अस्तित्वं स्वरूपवत्त्वम्‌, 
षण्णामपि साध्यम्‌, यस्य वस्तुनो यत्‌ स्वरूपं तदेव तस्यास्तित्वम्‌ । अभिघेयत्व- 
मप्यसिधानग्रतिपादनयोग्यत्वम्‌, तच्च वस्तुनः स्वरूपमेव । भावस्वरूपमेवावस्था- 
भेदेन ज्ञेयत्वमभिधेयत्वञ्चोच्यते। 

आश्रितत्वञ्च परतन्त्रतयोपकन्धिः, न समवायलक्षणा वृत्तिः, 
समवाये तदभावात्‌ । इदञ्चाभ्ितत्वं चतुविधेषु परमाणुषु आकाञ्ञकाल- 
समाधान सङ्गति प्रदशन के हारा “एवम्‌ इत्यादि पङ्क्ति से दिखाते हैँ । “एवम्‌ः पहिङे 
कहे हुये सन्दभं से. शघम्मविना' धर्मो को छोडकर "घभम्मिणामुहेशषः कृतः अर्थात्‌ घमियों को 
ही केवर उनके नामके हारा कहा है, अव उनके धर्म्मो को उनके नाम से कहते है । यद्यपि 
पदिले के ग्रन्थो से पदार्थो का विभाग मी किया है, फिर मी “उदेशः कृतः यही वाक्य कहा 
है; क्योकि नामों के दवारा पदार्थो के कथन रूप उहेशमें ही विभाग का भी अन्तर्भाव हो जाता है। 

यद्यपिये धम्मं भी इन छः पदार्थोके ही अन्तर्गत है, तथापिवे ही यथासम्भव 
अपनेमे एक दुसरेके धम्मं गौर धर्म्मीं कहलाते. फिरमभी धर्म्मीखरूप से उनको 
समज्ञाने के किए “षण्णाम्‌ इत्यादि सन्दभे के द्वारा अलग से उनको कहते है । (अस्तित्व 
राब्द का अथं है (स्वरूपः, अर्थात्‌ वस्तुओं का अपना असाधारण सू्पही अस्तित्व है। 
यहु "अस्तित्व द्रव्याणि छहों पदार्थो मेँ रहनेवाला धम्मं है । (अभिषधेयत्व' चन्द का अथं 
है अभिधान, अर्थात्‌ शब्द से कहे जाने कौ क्षमता, वह भी वस्तुभोंका स्वरूपहीदहै। 
वस्तुओं का यद्‌ स्वरूप ही अवस्थाओंके भेद से अर्भिघेयत्व ज्ञेयत्व प्रभृति शब्दों से 
कहा जाता है | - 

परतन्त्र रूप से ज्ञात होना ही (आधितत्व' शब्द का अथं दहै। समवाय सम्बन्धसे 
कहीं रहना (आध्ित्तत्व शब्द का अथं) नहीं है, क्योकि समवाय कहीं पर भी समवाय 

सम्बन्ध से नहीं रहता है । पृथिवी, जल तेज ओौर वागु इन चारों पदार्थो के परमागुबों 

| ॥ 





क ननो 


~ रः 
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४२ स्यायकन्दलीसंबकलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साघम्यवैघम्य- 


प्ररस्तपादभाष्यम्‌ 
आञ्ितखञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः । 


द्रव्यादीनां पञ्चानां समवायित्वमनेकत्वञ्च । 
नित्य द्रव्यो को छोडकर ओर सभी पदार्थो का आध्ितत्व साचम्यं है । 
द्रव्य, गुण, कम्मे, सामान्य ओर विशेष इन पांच पदार्थो के समवायित्व 


ओर अनेकत्व ये दो साधम्यं हैँ । 
न्यायन्नन्दली 


दिगात्ममनःसु नास्तीत्याहु-अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति | 

ये तु धर्म्मान्‌ व्यतिरिक्तानिच्छन्ति तेषामेकस्मिन्‌ समस्तवस्तुव्यापिन्य- 
स्तीतिप्रत्ययहेतावस्तित्वे कल्पिते द्रव्यादिषु सत्तावेयर्थ्य॑म्‌ । अथास्तित्थं तिलस्तु 
भिद्यते तदा तत्कल्पनावंयथ्येम्‌, सत्तायाः स्वरूपसत्तायाश्च सदिति प्रत्ययोपपसेः । 


येषान्तु भावस्यरूपमेवास्तित्वं न तेषां व्यर्था सत्ता, स्वरूपस्यानुदत्ति्त्ययहेतुत्वा- 
भावात्‌ । नःप्यस्तित्वमनयंकं निःस्वरूपे सत्तायाः ससनायाभावादित्युभयभुपप्चते । 
द्रव्यादीनां विहेषान्तानां साधर्म्यं साधयति ¦ समवायित्वं 
समवायलक्षणा वृत्तिः । अनेकत्वं परस्परविभिन्नत्वमितरेतरब्यावृत्तं स्वरूपमेव । 
मे, तथा आकाश, कार, दिक्‌, आत्मा श्रौर मन इननौ निःयद्रव्योंमे (इतने दही द्रव्य 
नित्य है) यह्‌ “आभथितत्वः नहीं है, मतः ' अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य” यह्‌ वाक्य कटा गया है । 
| जो समदाय व्यक्तिभेदसे धर्म्मोको भिन्न ही मानना चाहते {विभी अनेक 
वस्तुओं मँ रहनेव ले ओर वर्म्म कोन भी माने, किन्तु) सभी वस्तुओ मे एक प्रकार की 
“अस्ति? प्रतीति को उत्पन्न करनेवाला (अस्तित्व नाम का धमं उन्हें भी मानना ही पड़ेगा, 
किन्तु एेसा मानने पर द्रव्यादि तीन पदार्थोमें ही सत्त्व प्रतीति के लिए सत्ता' जाति की 
कल्पना व्यथं हो जाएगी । अगर अस्तित्व धम्मं को प्रतिर्ग्यक्ति भिन्न मनंतो फिर इस 
भ्रकार के अस्तित्व की कल्पना ही व्यथं हो जाती है, क्योंकि सत्ताः जाति एवं तत्तद्चक्तिगत 
तद्रथक्तित्व (रूप स्वरूपसत्ता) से ही "सतप्रती तिः उपपन्न हो जाएगी । जो कोई “अस्तित्व 
को वस्तुभों का स्वरूप ही मानते है, उनके मत में भी “सत्ताः जाति की कल्पना व्यथं नहीं 
है, क्योकि (विना सत्ता जाति मने) भिन्न ल्पसे प्रतीत होनेवाले द्रव्यादि तीन पदार्थोमें 
एक आकार को सत्त्व को प्रतीति नहीं हो सकेगी । अस्तित्व की कल्पना भी व्यथं नहीं है, 
क्योकि अपने भपने व्यक्तिगत स्वरूप (अस्तित्व) से शून्य वस्तुभों में सत्ता जाति का समवाय 
भी सम्मव नहीं है, भ्रतः सत्ता जाति ओौर समी प्रकार कौ वस्तुभों मेँ “अस्तिः प्रतीति का 
कारण अस्तित्व, इन दोनोंको ही मानना आवश्यक है । 
दरव्यसे केकर विश्लेष तक के पाच पदार्थोके साधम्यं का उपपादन करते है। 


'समवायित्व' कब्द का अर्थं है समवाय रूप सम्बन्ध, (अर्थात्‌) समवाय सम्बन्ध से कही 1 ‡ 


॥ स्न क कज 
शि, ता. 


। 
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= 
३ 

ह 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ` ४२ 
प्रश्स्तपाद्भाष्यम्‌ 

गुणादीनां पञ्चानामपि निथुणत्वनिष्करियत्वे । 

द्रव्यादीनां त्रयाणामपि सत्तासम्बन्धः;, सामान्यदिशेष- 

गुण से लेकर समवाय तक अर्थात्‌ गुण, कम्म, सामान्य, विशेष ओर 
समवाय इन पाँच पदार्थो के निर्गुणत्व ओर निष्क्रियत्व साधम्यं है । 

द्रव्यादि तीन वस्तुओं के अर्थात्‌ द्रव्य, गुण ओर कम्मं इन तीन पदार्थो 
के ये पाच साधम्यं है-( १) सत्ता का सम्बन्ध, ( २ )सामन्यवत्त्व, ( ३ )विशेष- 
वत्त्व {अत्‌ पर ओर अपर दोनों जातियों का सम्बन्ध), (४)इस शास्त के सङ्केत 

न्यायकन्दली 

दरव्यादीनामित्युक्ते समवायोऽपि गृह्येत, तदर्थं पञ्चानामित्युक्तम्‌ । पञ्चाना- 
मित्युक्ते च केषामिति न ज्ञायते तदर्थं द्रव्यादीनामिति । 

गुणादीनां समवायान्तानां साधम्यंमाह-गुणादीनामिति । निर्गुणत्वं 
गुणाभावविष्टिष्टत्वम्‌, निष्क्रियत्वं क्रियाभावविशिष्टत्वम्‌, यथा भावोऽभावस्य 
विक्ेषणं स्व विशिष्टग्रत्ययजननादेवमभावोऽपि । तथा चोपनिबद्धमघटं भूतमिति । 
भावाभावयोरसम्बन्धात्‌ कथमभावो विज्ञेषणमिति चेदस्ति तावदयं विश्िष्ट- 
प्रत्ययः, तहशंनात्‌ सभ्बन्धमपि कल्पयिष्यामः । यदि सम्बद्धमेव विहोषणं मन्यसे । 
रहना । “अनेकत्व' शब्द का अथंहै विभिन्नत्व, वह्‌ परस्पर एक दूसरेमेंन रहनेवाला 
उन वस्तुओं कास्वर्पहीटहै। (्रग्यादीनाम्‌ः केवल इतना कह देने से समवायकाभी 
ग्रहण हो जाता, अतः 'पच्ानाम्‌' यह पदरहै। केवर 'पच्ानामुः इतना ही कहने से "कौन 
पांच" यह समञ्च मे नहीं आता, अतः द्रव्यादीनाम्‌' यह्‌ पद है। 


“गुणादीनाम्‌" इत्यादि सन्दभं से गुण से लेकर समवाय तक केर्पाच पदार्थो का साधम्यं 
कहते हैँ । “निगु णत्व" शब्द का अथं है गुणों का अभाव ओौर (निष्क्रियत्वः शब्द का अथं है 


क्रियाभों का अभाव । जिस प्रकार भावः अपनेसे युक्त अभाव प्रतीति का जनक होने से अभाव. 


का विशेषण होता है, उसी प्रकार एवं उसी हेतु से अभाव भी भाव का विश्ञेषण हो सकता 
है । एवं उसी के अनुकूल “अघटं भूतलम्‌ इत्यादि विशिष्टप्रतीति के जनक प्रयोग मी होते 
है। (प्र०) भाव गौर मभाव दोनों ही परस्पर विरोधीर्है, अतः उन दोनों में परस्पर सम्बन्ध 


असम्भव है, एवं दोनों में परस्पर सम्बन्ध न रहने से विशेष्यविशेषणभाव भुत राम्‌ असम्मव 
है । (उ०) उक्त कथन टोक़ नहीं है, क्योकि भाव विषशिष्टममाव की, एवं अभाव विशिष्ठ. 
भाव्रकी दोनों दी प्रतीतिर्यां अवश्य है । अगर परस्पर सम्ब्द्धदो वस्तुओंमें से ही एक 
, को विशेष्य ओर दूसरे को विशेषण मानना हो तो फिर उक्त विशिष्ट प्रतीतियों के बसे 


माव ओर अभाव इन दोनों मे भी क्रिसी अनुकल सम्बन्ध की कल्पना करनी ही पड़गी । 








४४ न्यायकन्दलीसंबकितप्रजञस्तपादभाष्यमू [ साधम्यं वैधम्यं 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


वस्व्‌, स्बसमयार्थशन्दामिषेयत्वम्‌, घम्माधम्मंकत्त त्वञ्च । 
रूप अभिधावृत्ति के द्वारा "अर्थं" शब्द के द्वारा समज्ञा जाना ओर ( ५ ) धर्म्मा 
घम्मकत्त॒ त्व । 
न्यायकन्दली 

द्रव्यादीनां ज्रयाणां सत्तासम्बन्धः सत्तया सामान्धेन सबन्धः 
समवायरूपो द्रव्यगुणकम्मंणां साध्यम्‌ । यथा चतेषु सत्तासम्बन्धस्तथोपपादितम्‌ । 
इदन्त्विह निरूप्यते-क सत्तासम्बन्धः सतोऽसतो बा ? सतइचेत्‌ प्राद्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ 
सञ्चेवासावथं इति व्यर्था सत्ता ? अथासतः सम्बन्धः ? खरविषाणादिष्वपि सत्ता 
स्यात्‌ । नित्येषु तावत्पुर्वापरभावानभ्युपगमः । अनित्येषु प्रागसतं एन सत्ता, 
कारणसामर्थ्यात्‌ । न च खरविषाणादिष्ठतिप्रसङ्कः, तदुत्पत्तौ कस्यचित्‌ साम- 


थश्यभिवात्‌ । 
अन्यदपि साधम्यं द्रव्यादीनां याणां कथथ्लि- सामान्य- 


विशेषवतत्वञ्चेति । अनुवुत्तिन्याव्‌ तिहेतुत्वात्‌ सामान्यविश्ेवा उव्यत्वादयस्तेः सह्‌ . 


सम्बन्धो द्रव्यादीनाम्‌, स च समवाथ एव । 

“द्रव्यादीनां च्रयाणां सत्तासम्बन्धःः अर्थात्‌ सत्ता नामकी जाति के साथ समवाय 
नाम का सम्बर्ध द्रव्य, गुण ओर कम्मं इन तीनों का साधम्यं दहै। इनं तीनों में सत्ताजाति 
क्‌। सम्बन्ध किंस भकारहै ? यह्‌ कह चुके हैँ (भ्र) अव यहाँ विचार करनादहै कि सत्ता 
जाति "सत्‌" अर्थात्‌ पदिक से विद्यमान वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है? या असद्रस्तुओं 
के साथ ? अगर सत्ता सद्रस्तुभों के साथ सम्बद्ध होतीरै तो फिर सत्ता जाति की कल्पना 
ही व्यथं हो जाती है, क्योंकि सत्ता सम्बन्धके विनाभीवे सत्‌ ही। अगर असत्‌ वस्तुओंके 
साथ सत्ता सम्बद्ध होती है तो फिर गदहे के सींग प्रभृति पदार्थोकी भी सत्ता माननी पडगी । 
(उ) नित्य वस्तुभों मे तो पहिले पीले को कोई बात ही नहीं उठती है। अनित्य वस्तुभों के 
प्रसङ्गं मे यह कहना है किं पहिञे से अविद्यमान वस्तुओंके साथही कारणों के (विशिष्ट) 
बल से सत्ता सम्बद्ध होती है] गदहे के सींग प्रभृति अीकं पदार्थो की आपत्तिका भी 
प्रसद्खं नहीं आता है, क्योकि किसी भी वस्तु मं उनके उत्पादन का वल ही नहीं है। 

(सामान्यविशेषवत्वच्च' इत्यादि से द्रव्यादि तोन पदार्थोके ओर भी साधम्यं 
कहते है । द्रव्यत्वादि जातिया अपने विभिन्न आश्रयो मे द्रव्यम्‌ इस एक आकारकी 
(अनुदरत्ति) वुद्धि का कारण होने से (सामास्य है एवं अपने आश्रयो को ओौरोंसे भिन्न 
रूप भे समञ्ञाने के कारण विशेषः भी है । सामान्य एवं विश्येष इन दोनों शब्दों से समन्षी 


जानेवाखी द्रभ्यत्वादि जातियों के साथ द्रव्यत्वादि तीनों वस्तुओं का सम्बन्ध है। वह । 


सम्बन्ध समवाय दही है। 
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प्रकरणम्‌ 1 भाषानुवादसहितम्‌ ४५. 
न्यायकन्दली 
स्वसमया्थशब्दाभिधेयत्वञ्चेति । वेशेषिकरैः स्वयं व्यदहाराय यः सङ्केतः 
छतोऽस्मिन्‌ चास्त्रे 'अथंशब्दाद्‌ द्रव्यगुणकर्माणि प्रतिपत्तव्यानिः इति, तेन 
दरव्यादीनि चीणि निरुपपदेना्थश्ञब्देनोच्यन्ते । 


घम्मधिम्मंकतु त्वञ्चेति । धम्मधिम्मोत्पत्तिनिसित्तत्वं चयाणाम्‌, यथा 
हि सभिरेकंव दीयमानापद्ियमाणा च धरम्माधस्मंयोः कारणम्‌ । एकः संयोगो 
योः कारणम्‌, यथा कपिल्ास्पर्शो नरास्थिस्पशेदच । एवं कभ्माप्युभयकारणम्‌, 
यथा तीर्थगमनं शोण्डिकगृहगमनञ्च, एवमन्यदप्यह्यम्‌ । धम्मधिम्मंकतु त्वमिति 
त्वभ्रत्ययेन धभ्माधस्मंजननं भ्रति तेषां निजा शवितरुच्यते । ननु जातिरपि 
तयोः कारणम्‌ ? न, तस्याः स्वाश्रयव्यवच्छदमात्रेण चरितार्थत्वात्‌ । 


स्वसमयाथंश्न्दाभिधेयत्वचच' अर्थात्‌ वैशेषिक शाख के आचार्य्याने सङ्केत किया 
है कि अथः शब्दस द्रव्यादि ,न समञ्च जायें । इस सङ्खतके वरुसे व्रज्ञेषण से शुन्य 
केवल "अर्थ शब्द से द्रव्यादि तीन हौ समञ्ने जाते ह। (इस प्रकार वैोषिक शाख के सङ्केत 
सम्बन्ध से 'अथ'रव्दवत्ता द्रव्यादि तीन पदार्थो में है). अतः स्वसमया्थशब्दाभिधेयत्व द्रव्यादि 
तीन पदार्थोका साधम्यं दहै। 


` वम्माधिम्मंकत्त त्वश्व" अर्थात्‌ द्रव्यादि तीनों पदार्थो मे धम्मं ओर अधम्मं दोनों को 
कारणता है, एक ही भ्रूमि जव किसीको दी जाती है, तब वह धमं का कारण होती है, वही 
भूमि जव किसी से छीनी जाती है, तव अध्मेका कारण होती है-इसी तरह कपिला गो 
का स्परां (गुण) धमं का एवं मनुष्य की अस्थिका स्पर्शं (गुण) अधमंकाकारणदहै। इसी 
प्रकार तीथंगमन क्रिया से धमं भौर मद्य बेचनेवाञे के गृहमे जाने की क्रिया से अधमं होता 
है । इसी प्रकार ओर स्थर्छो में भी कल्पना करनी चाहिए 1 “धम्माधिम्मकत्त्‌ त्वच इस वाक्य 
मे प्रयुक्त (त्वः प्रत्यय से द्रव्यादितीनों वस्तुभोंमे धमं ओर अधमं के उत्पादन करनेकी 
अपनी शक्ति कही गई है। (०) *जात्तिमी तो उन दोनोंकाकारण है? (उ०) जाति 
धम्मं ओर अधर्म्मका कारण नहींदहै, क्योकि वहु अपने आभय को विजातीय वस्तुओं 
से भिन्न समञ्ञाकर ही चरितार्थं हो जाती है, ( अर्थात्‌ ) उक्तं शब्द से घमं 
ओर अधमं का साक्षात्‌ कारणत्व ही विवक्षित है, ( उक्त धम्माधिम्मं ) के तो ब्राह्म 
णादि व्यक्तिहीकारणरहैँ। जाति का काम वहं इतनादहीदहै कि ब्राह्मणादि से भिन्न 
जातीय व्यक्तियों से प्रकृत धम्मं ओर अधम्मं की उत्पत्तिका प्रतिषेष करे, अतः को 
अनुपपत्ति नहीं है । 





१. घ्रह्न का अभिप्रायहै कि दग्यादिं तीनों पदार्थो की तरह जाति भी धमं 
ओर अधमं का कारण है, क्योकि ब्राह्मणों के किए विहित शिया के अनुष्ठान से क्षत्रि 
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४९ न्यायकन्दलीसंवक्ितभ्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ साधर्म्यवैधम्यं- 
प्रशस्तपाद माघ्यम्‌ 


¢ (न 
काय्यत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । 
कारणों से उत्पन्न पदार्थों के का्यैत्व ओर अनित्यत्वयेदो साधर्म्यहैँ। 


न्यायकन्दली 
काय्येत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । येषां ्रव्यादौनायुत्पत्तिक्ारण- 
मस्ति तेषां का्य॑त्वमनित्यत्वञ्च धर्स्मो न सर्वेषाभित्यर्थः ¦ इ्दकारणे खम- 


वायः, श्रागसततः सासमवायो वा काय्यंत्वमित्थेके । तदयुक्तम्‌, भध्वंदे तद- 
भावात्‌ । तस्मात्‌ कारणाधीनः स्वात्मलाभः कार्येत्वभिति लक्षणम्‌, व्याप 
कत्वात्‌ । भ्राङ्‌प्रध्वंसाभावोपलक्षिता वस्तुनः सत्तेवानित्यत्वभित्ति केचित्‌ ! तद- 
युक्तम्‌, अप्रतीतेः । अनित्य इति विना्ञीत्येवं लोकः भरत्येति, न तु उल्ा- 
विशिष्टताम्‌ । उत्पतिविनाश्योगित्वमित्यपरः ॥ तदप्यसारम्‌, भामभावे 
उत्पस्चेरभावात्‌, तस्याप्यनित्यत्वेन लोके सम्प्रतिपसेः । तस्मात्‌ स्वङ्पधिनान् 
एवानित्यत्नमिति । यथोक्त म्‌- “अनित्यत्वं विनाशाख्यं क्िगासासान्यसुच्यते'"इति । 

(का्य्यत्वानित्यत्वे कारणव्रतामेवः अभिप्राय यहदहै कि कारणोंसे जिन द्रव्यादि 
वस्तुओं की उत्पत्ति होती हैः कारणत्व ओर अनित्यत्व उन्हीं पदार्थोके साधम्यं ह, समी 
पदार्थो के नहीं । कोई कहते हैँ कि (प्र ०) कारणों में कार्य्यो का समवाय ही उनका (काय्येत्वः 
है या परहिङे से अविद्यमान कार्य्यो मे (सत्ताः ( जाहि) का समवाय सम्बन्ध ही 
"का्यत्वः है । (उ) किन्तु येदोनों ही पक्ष अयुक्तर्है, क्योकि व्वेसात्मक काय्यं 
मे इन दोनोंमें से एक प्रकार का भी कायंत्व नहींहै, अतः कार्यत्वं लक्षण के 
समी लक्ष्योमे रहने कै कारण “कारणोंसे अपने स्वरूप का ऊाभही"” काय्यंत्व क्रा 
लक्षण है । कोई कहते है कि (प्र०) जिन वस्तुओं का कमी प्रागभाव रहे ओर कभी जिनका 
घ्वंस भी हो उनर्मे रहनेवारी “सत्ताः ही “अनित्यत्वः है। (उ० ) किन्तु यह असङ्खत 
है, क्योकि अनित्यत्व की प्रतीति इस आकारको नहीं होती है| *अनित्यत्वः श्रन्द से 
विनाशशीकत्व की ही प्रतीति होती दहै, किसी प्रकारकी सत्ता की नहीं] (प्रण ) 
कोई कहते ह कि उत्पत्ति ओर विनाश् दोनों का सम्बन्ध ही “अनित्यत्वः है। 
(० ) किन्तु यह पक्ष मी ठीक नहीं है, क्योकि प्रागभाव मे अनित्यत्व की सावंजनीन 
अबाधित प्रतीति होती है, किन्तु उसमे उत्ग््तिका सम्बन्ध नहीं है । अतः वस्तुओं के 
स्वख्प का नाश ही अनित्यत्वहै। लैसा कहा भीदहै किं विनाश नामको सामान्य 
क्रिया ही अनित्यत्वः शब्दसे कही जातौ है। (्र०) यद्यपि वस्तुओंकी वत्तंमान 





यादि को ` पुण्य नहीं होता, एवं ब्रह्मणो के किए निषिद्ध सुरापानादि ते श्रादि को 


अघम्मं नहीं होता, भतः यहं कथन असद्धत है कि उक्त घरर्माधम्मंकत्‌ त्व केवल ्रव्यादि 
तीन के ही सधम्यंरहु। 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४७ 


प्रच्स्तपादमाघ्यम्‌ 
कारणत्वञ्चान्यन्र पारिमाण्डन्यादिभ्यः। 
पारिमाण्डल्य प्रभृति पदार्थो को छोडकर ओर सभी पदार्थो का 
के [ र्णत्व सवस्य ह 


न्यायकन्दली 
यद्यपि चिनाक्णो वस्तुक्ताे नास्ति, तथापि प्रमाणान्तरसिद्धसन्डावो 


+ 


भतत्येवं॒विश्ेबणस्‌, अनित्यो घट इति प्रत्येतुरेकत्वात्‌ । तथा लोके विनाशि 
वारोरमध्रना विषया इति । 

कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्य इति । पारिमाण्डल्यमिति 
परमाणपरयाणम्‌, आदिश्चब्डाद्‌ दयण॒कपरिमाणम्‌, आकारकारदिगात्मनां 
विभुत्वलन्त्यशछब्दमनःपरिमाणं परत्वापरत्वे द्विपृथक्त्व मन्त्यावयविपरिमाणञ्चेत्यादि 


दशा में विनाक्च नहीं रहृताहै* । (उ०) तथापिः जिसकी सत्ता प्रमाण सिद्ध से 
है, वह भी अवश्य विक्चेषण ही होतादहै। सावारणजनोंकोभी इस प्रकार की स्वारसिक 
प्रतीतियां होती कि शरीर विनाशक्लीलदहै, समीं वस्तु चिरकाल तक रहनेवाङी 
नहीं ह । 

'पारिमाण्डल्यः शब्द का अथं दहै परमाणुओोंका परिमाण। (पारिमाण्डल्यादि 
पदमे प्रयुक्त) "आदिः पदसं आकाश कार, दिक्षा गौर आत्मा इन चार पदार्थोका 
'विभुत्व' अर्धात्‌ परममहतरटिमाण, अन्तिम शब्द मन का परिमाण तथा उसी का परत्व 
ओर अपरत्व, द्विपृथक्त्, अन्त्यावयवी द्रव्य (जो अवयवी किसी दुसरे अवयवीका 
अवयवन हो. जंसे वट) का परिमाण, ये समी अभिप्रेत । इनसे भिन्न द्रव्यादि तीन 
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पूर्वंपक्षी का आशय है ।क विना्ञ ही अगर अनित्यत्वं हो तो !वटोऽनित्यःः इस 
प्रकार क विशिष्ट प्रमाबुद्धि नहीं होगी, कथोकि विशिष्ट भ्रमाके कल्िए विक्ष्य मं विहेषण 
का रहना अवश्यक है! जब तक धटस्प॒विदोष्य रहेगा, तब तकं उसमें विनाशर्प 
अनित्यत्व नहीं रहे + ओर जब घट तिनष्ट हो जाएगा, तब अनित्यत्वर्प विशेषण रहेगा 
कहां ? बुतर.मू चूंकि विद्यमान वस्तु मौर विनाश्ञ दोनों परस्पर धिरोघी हैँ, अतः उनमें 
विशेष्यविक्लेषणभाव नहो हो सक्ता । 

२, इस समाधान ग्रन्थ का आश्य क्रि विशेष्यविह्ोषणभावके लए दोनों क! 
एक समय भं रहना अ{वयक नहीं है, केवल इतना ही आवद्रयक है कि दोनो भरमाणसिद्ध 
हो एवं परस्पर सम्बद्ध हों । इसका भी कोई बन्धन नहीं है कि वह सम्बन्ध आधारा 
वेयभाव का नियामक ही हो । अतः "घटो विनष्टः दृत्यादि विश्शिष्ट प्रतीति के 
अनुरोध से धट ओर विनाश में मी अरतिर्योगि त्वादि सम्बन्ध की कल्पना करगे । अतः 
कोई अनुपपत्ति नहीं है । 





टः न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रश्ञस्तपादमाष्यम्‌ [ साधम्यवेधम्यं- 


प्रशस्तपादमाष्यप्र 
दव्यार्भिंतत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः | 
नित्य द्रव्यो को छोडकर ओर सभी पदार्थो का द्रव्य मे आधित रहना 
साधम्यं ह्‌ । 
न्यायकन्दली 


ग्राह्यम्‌ । एतानि परित्यज्यापरेषां द्रव्यादीनां त्रयाणां कारणत्वं समवाय्यसम- 
वायिकारणत्वम्‌ ¦ यद्यपि द्रव्यस्य नासमवायिकारणत्वम्‌, न च समवायिकारणत्वं 
गुणकम्मंणोः, तथापि निमित्तकारणविलक्षणतयेदं साधरम्थंमुक्तम्‌ । 


द्रव्याश्चितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येम्य इति । नन्ताधितत्दं षण्णा- 
मित्युक्तं तेनेदं पुनरुक्तम्‌ ? न पुनरुक्तम्‌, द्रव्योपलक्षितस्याधितत्वस्यात्र 
विवक्षितत्वादिति कशिचद्‌ । तदयुक्तम्‌, सामान्यादीनासपि द्रग्योपलक्षितस्या- 
श्रितत्वस्य सम्भवास्चदं द्रव्यादित्रयसाधम्यंकथनं स्यात्‌ । तस्मादित्थं व्याख्येयम्‌ । 
अन्यन्न नित्यद्रव्येभ्य इति द्रव्यग्रहुणमुपलक्षणम्‌, तद्वुत्तयोऽन्त्या विशेषास्तेऽपि 
गृह्यन्ते । नित्यद्रव्याणि तद्गतांहच विक्गोषान्‌ परित्यज्य द्रव्य एवाधितत्वं 
द्रव्यादीनां याणां साधम्यं नापरेषामित्यथः । 
पदार्थों का (कारणत्व साधम्यं है। यहाँ कारणत्व शब्द से समवएयिकारणत्व ओौर 
मसमवायिकारणत्व हौ इष्ट है । यद्यपि द्रव्यो मे अरुमवायिकारणत्व नहीं है, एवं गुण ओर 
कम्म मे समवायिकारणत्व नहींहै, किन्तु यहाँ क'रणत्व शब्दसे "निमित्तकारणभिन्नकारणत्वः 
रूप साधम्यं ही विवक्षित है। (यह साधम्यं द्रव्यादि तीनों वस्तृओंमें समान ल्पसे रहै) । 

“"द्रव्याध्रितत्वच्ान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य” | (प्र ०) पके कह चुके ह कि आश्चितत्व 
( निस्य द्रव्यो को छोडकर ) छः पदार्थो का साधम्यंदहै। फिर वही बात कहते है, अतः 
इसमे पुनरुक्ति दोष है । (उ०) इस दोष का परिहार कोई इस प्रकार करते है कि पहिले 
केवकं “अ! भितत्वः साधम्यं का उल्लेख है, अव श्रव्या. तत्वः साधम्यं कहतेहैँ। दोनों 


, कुछ अन्तर जवश्य है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है । किन्तु यह समाधान ठीक नहींहै, 


क्योकि यह द्रभ्यादि तीन वस्त॒भों के साधम्यं का प्रकरण है, अतः द्रव्याश्चितत्व रूप प्रकृत 
साधम्यं सामान्यादि पदार्थो में अत्तिप्रसक्त होगा, इसलिए प्रकृत पङ्क्ति कौ व्याख्या इस 
प्रकार करनी चाहिए कि भ्रकृत “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य? इस वाक्य मेँ प्रयुक्त द्रव्य पद 
उपलक्षण है (रन्याभितत्हः शब्द का अथं है, द्रव्यह्प समवायिकरारण से उत्पन्न होना, 
तदनुसार) नित्य द्रव्य ओर उनमें रहुनेवाछे "विशेषः अर्थात्‌ नित्य गुणों को छोड़कर द्रव्यादि 
तीन वस्तुमों का ( फलतः अनित्य द्रव्य, अनित्य गुण ओर कम्मं इन तीन वस्तुओं का) 
द्रव्याभितत्वः भर्थात्‌ दव्यरूप समवायिकारण से उत्पन्न होना साधम्यं है, गौरो करा नहीं । 





प पवक 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्यादीनां त्रयाणां स्वाट्मसवं बुद्धिलक्षणत्वमकारय्यत्व- 
मकारणत्वभसामान्य विशेषवस्वं नित्यत्वमर्थशव्दानभिघेय त्वशवेति । 

सामान्य प्रभृति तीन पदार्थो का अर्थात्‌ सामान्य, विहेष, ओर 
समवाय इन तीन पदार्थो का 'स्वात्मसत््व' अर्थात्‌ सत्ता जाति के बिना सत्ता, बुद्धि- 
लक्षणत्व, अकाय्येत्व, अकारणत्व, असामान्यविशोषवत्त्व, नित्यत्व ओर "अथं" शब्द 
का अभिघेयन होनाये सात साधम्यं हे । 


न्यायकन्दली 


सम्भरति सामान्यादीनां साधम्यंमाहु-सामान्यादीनामिति 1 स्वात्मैव सत्त्वं 
स्वरूपं यत्सासान्यादीनां तदेव तेषां स्वम्‌, न सत्तायोगः सत्त्वम्‌ । एतेन सामान्या- 
दीनां याणां सामान्यराहतत्वं साधभ्येमुक्तमित्यथंः । कथमेतत्‌ ? 
बाधकसद्भावात्‌, सामान्ये सत्ता नास्ति, अनिष्टभ्रसद्धात्‌ । विशेषेष्वपि सामान्य- 
स्वे संशयस्यापि सस्भवात्‌ । निणंयाथं विेषानुसरणेऽप्यनवस्थैव । 
समवायेऽपि सत्ताभ्युपगमे तद्वुच्यथं समवायाभ्युपगमादनिष्टापत्तिरेव दूषणम्‌ । 
गोत्वादिष्वपरजातिमत्वेन व्याप्तस्य सत्तासम्बन्धस्य तल्तिवत्तौ निवृत्तिसिद्धिः। 
कुतस्तहि सामान्यादिषु सत्सदित्यनुगमः ? स्वरूपसत्धसधरम्येण सत्ताध्यारो- 


द्रव्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं कहुकर अव “सामान्यादीनाम्‌' इत्यादि से 
सामान्यादि तीन पदार्थोँका साधम्यं कहते हैँ । अर्थात्‌ सामान्यादि का “आत्मा अर्थात्‌ 
स्वरूप ही "सत्व" है| (द्रव्यादि तीन की तरह) सत्ता जाति का सम्बन्ध उनकी “सत्ता” 
नहीं है । इससे सत्ता जाति से रहित होना सामान्यादि तीन पदार्थो का साधम्यं कथित होता 
है । (पर) सामान्यादि में सत्ता क्यों नहीं है ? (उ) सामान्यादि तीन पदार्थो में सत्ता 
माननेमें यह वाधा हैकि इससे (अनवस्था' होगी 1 विशेषोमे मी अगर सामान्य कीं 
सत्ता मनं तो वहां संशय हो सक्ता है कि ये विशेष एकजात्तीय है या बिभिन्न 
जातीय ? गौर तव फिर समी नित्य द्रव्यो मे यह संशय होगा । निस्वयकरनेके लिए 
अगर ओर विशेष निश्चयो के पीडे दौड़गे तो अनवस्था होगी | समवाय में अगर सत्ता 
जाति मानेगे तो उसके सम्बन्ध के छियि दूसरे समवाय की कल्पना करनी पड़गी । इस प्रकार 
इसमें भी अनवस्था होगी । ओौरमभो बाते है, जहां जहां सत्ता जाति रहती है, उन सभी 
स्थानों में गोत्वादि अपर जातियोँमेंसे मीकोरई जाति अवश्य ही रहती है। सत्ताभौर 


गोत्वादि अपर जातियों की यह व्याप्ति गोप्रभृति वस्तुओंमे सिद्धदहै। सामन्यादिमें कोई 


भी अपरजाति नहीं है, अतः सत्ता जाति भी उनमें नहीं है । (प्र) फिर सामानच्यादिमें शये 

सत्‌ हैः इस प्रकार की प्रतीति क्यों होनी दै? (उ०) सामान्यादिमे रहनेवाखी स्वरूपसत्ता" 

ओर सत्ता जाति इन दोनोँके साख्दयसे सामान्थादि पदार्थों मं सत्ता जाति का रोष 
( | 
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५० न्यायकन्दलीसंवल्ितप्रशस्तपादभष्यम्‌ | साधस्सवैधस्य- 


न्यायकन्दली 


पात्‌ 1 तहि मिथ्याप्रत्ययोऽयम्‌ ? को नामाह नेति । भिन्नस्वभादेष्वेकानुगमो 
भिथ्येव, स्वरूपग्रहणन्तु न मृषा, स्वरूपस्य यथार्थत्वात्‌ । दरव्यादिष्दपि स्ता- 
ध्यारोपकृत एवास्तु प्रत्ययानुगमः ? नेवम्‌, सति भुख्येऽध्यारोवस्यासन्भदात्‌ । 
न चेयं सामान्यादिष्वेव मुख्या, बाधकसम्भवाद्‌ द्रव्यादिषु च तदभावात्‌ ¦ 
बुद्धिलक्षणत्वमिति । बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुदिलक्षणाः, 
विग्रतिपन्नसामान्यादिसद्‌भावे बुद्धिरेव लक्षणं नान्यत्‌, द्रव्यादिसड्‌ भावे त्वन्यदपि 
तत्काय्यं प्रमाणं स्यादित्यर्थः । कडिचत्‌ पुनरेवमाह- बुद्धया लक्ष्यन्ते भतीयन्त 
इति बुद्धिलक्षणाः 1 तदयुक्तम्‌, द्रव्यादेरपि स्वबुद्धिलक्षणत्वान्नेदं वैधम्थ॑सुवतं स्यात्‌ । 


होताहै। इसी आरोपसे सामान्यादि षदार्थो्मे मी एक प्रकारकी य सत्‌ है' इस 
आकार की प्रतीति होतौीदहै। (०) तो फिर सामान्यादि मे उक्त एक आकार 
को सत्त्व की प्रतीति भ्रमरूपहै? (उ०) कौन कहताहैकि श्रम रूप नहीं है? भिन्न 
स्वभाव को वस्तुओं में एक भाकार की प्रतीति अवक्यही श्रमहै। किन्तु उनके स्वरूपों 
काज्ञान यथाथदहौ दहे, क्कि वे उनमें ठीकही दहै । (प्र०) फिर द्रव्यादि तीनों पदार्थोमें 
भी (सामान्यादि की तरह) स्वरूपसत्त्व के आरोपसे सत्ताकी एक आकार कौ प्रतीति 
को भो मिथ्या क्यों नहीं मान केते ? (उ०) इस लिए कि मुख्य प्रतीति कै सम्भव होने पर 
अ।रोप मानना अनुचितदहै। यह्‌भी सम्भव नहींहैकि सामान्यादिमें ही सत्त्व को एक 
आकार की प्रतीति को ही मख्य मानक, क्थोकि एेसा माननेमें अनवस्थाआ जाती है। 
द्रव्यादि तीनों पदार्थो में स्व की एक आकार की प्रतीति को मुख्य मानने में इस प्रकार की 
कोई बाधा नहीं है। 

"बुद्धि लक्षणत्वम्‌, “बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणाः” इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार बुद्धि ही जिनका प्रमाण है,वे ही बुद्धिलक्षण कहे जाते हैँ । अभिप्राय यह्‌ 
है कि द्रव्यादिके प्रसद्खमे विरुद्ध मत रखनेवारोंको द्रव्यादि के कर्योसे मी समज्ञाया 
जा सकता है । किन्तु सामान्यादिके प्रसङ्खं में विरद्धमत रखनेवाछों को समञ्ञाने के 
किए बुद्धि ही एक अवलम्ब है । (भ्र०) किसी सम्प्रदायके व्यक्ति ' बुद्धा लक्ष्यन्ते प्रती- 
यन्ते इति बुद्धिलक्षणाः' इस व्युत्पत्ति कै अनुसार शृत बुद्धिलक्षणः शब्द की व्याख्य। 
इस भ्रकार करतेर्हैकि “जो बुद्धिसेहौप्रतीतदहोंवे ही बुद्धिलक्षण है” | (उ०) किन्तु 
यह व्याख्या ठीक नहीं है, क्योकि इस प्रकार का बुद्धिलक्षणत्वतो द्रव्धादि मेभी ॥ 
फिर यह्‌ चबुद्धिलक्षणत्व' रूप सामान्यादि तीन पदार्थो के साघम्यं को द्रव्यादि पदार्थोका 
वैषम्यं कहना सम्भव न होगा | 
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४ १. अभिप्राय यह हं कि ग्रन्थ के भादि में पदायं एवं उनके साधम्यंवैधम्यं के निल्पण 
=. की भरतिज्ञा कर चुके है! उक्षके बाद पदाथं एवं उनके साधम्यं का विस्तार से निरूपण 
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त्यायकन्दली 


अकाय्येत्वं कारणानपेक्षस्वभावत्वम्‌, तच्च सामान्ये तावद्‌ व्यक्तेः 
पुवेमूट्ध्वं व्थक्तिकाठे चावस्थितिग्राहकेण कारणाभावोपरन्धिसहकारिणा भयो- 
दशं नजसंस्कारानुगृहीतेन प्रत्यक्षेणेव व्याप्तिवद्‌ गृह्यते । समवायस्याप्यकाय्यत्वं 
पु्वापरसहभावानवक्लृप्तेः, यदि हि पटस्य समवायः पटात्‌ पुर्वं सम्भवति, असति 


अकायत्त शाब्द का अथं है अपनी (स्वरूप) सत्ताके किए कारणों की अपेक्षा 
न रखना । सामान्यादि के आश्रय द्रव्यादि व्यक््तिथो मंतीनों कारोंमंदही सामान्य की 
सत्ता के ज्ञापक एवं सामान्यादिके कारणों के अभावज्ञान का सहायक तथा बार बार 
के देखने से उत्पन्न संस्कार के द्वारा विशेष बलप्राप्त प्रत्यक्ष के द्वारा ही व्याप्चि की तरह इस 
अकार्यत्व काज्ञान होता हैर | समवायमें भी अकार्यत्वहैही, क्योंकि समवाय को कायं 
मानने की कोई रीति उपपन्न नहीं होती है | समवाय को अगर कायं मनेंतो फिर उसकी 


कतिया हं ¦ बैघ््यनिल्पण के लिए साधम्यनिरूपण के भन्तमें लिला हं कि `एवं सर्वत 
साघम्यं विषयंयाच्च वैघम्यमु' अर्थात्‌ इस प्रकार ये साधम्यं ओर (येही साधम्यं ) 
उनसे भिन्न वस्तुओंमे न रहने के कारण उनके बधम्यं हैँ! तदनुसार ““सामान्या- 
दीनामुः' इत्यादि प्रत पङ्क्ति का एक यह भी अथं मानना पड़गा कि ये सभी स्वात्म 
सत््वादि तीन पदार्थो से भिन्न पदार्थो के वंधम्यं भी हं। अगर ब्ुद्धिलक्षणत्व 
शाब्द की एसी व्याष्या करं जिसके अनुसार यह्‌ द्रव्यादिमें भी रह सकेतो फिर भरत 
पङ्क्ति से उक्त वेघम्यं का आक्षेप सम्भव न हो सकेगा । 


१. अभिभ्राय यह्‌ है कि एक घट व्यक्ति की उष्पत्ति के पिके भी उससे पिके 
के घट में घटत्व की भ्रतीति होती हं । एवं एक घट व्यक्ति के नष्टहो जानेषर मी 
दूसरे अदिनष्ट घट में घटत्व षी प्रतीति होती हं । वत्तंमान घट में घटत्व की 
प्रतीति में तो कोई विलाद ही नहींहं, बतः यह्‌ समक्नते हँ कि व्यक्तिके तीनों कालोमें 
ही जाति की सत्ता रहती है । एेसी स्थिति सें सामान्य को अगर किसी कारण का 
कायं माने तो वहु कारण उसके आश्वयीमूत व्यक्तियोंके कारणोंमेंसेहीहोगाया 
उसके सदश ही कोई दूसरा होगा, किन्तु किसी मी प्रकार से सामान्य में कायत्व 
मान ञेने से उसक्री उक्त त्रकालिक प्रतीति की =पपत्ति नहँ होगी, अतः उक्त च्रंकाकिक 
प्रतीति के कारणभूत प्रमाणो सेही यह्‌ भी समक्षते है कि सामान्यादि का कोई कारणः 
नहीं है, अतः जिघ प्रकार श्रुम भौर बहि के सामानाधिकरण्य के भूयोदजंनजनित- 
संस्कार से युक्त पुरुष को ध्रुन को देखते ही उसकी भ्याप्ति भी दीखती हं, उसी, 
प्रकार व्यदितियों में सामान्य का प्रत्यक्ष होते ही उसी प्रत्यक्ष प्रमाण से उसमें रहनेवके 
अकायत्व काभीज्ञान हो जताहं। ॥ 





५२ ॥ न्यायकन्दलीसंब्लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साघम्य॑वेघरम्य- 


न्यायकन्दलो 


सम्बन्धिनि कस्यासौ सम्बन्धः स्याद्‌ । अथ पटेन सहोत्प्यते, तदा पटस्याना- 
धारत्वं प्राप्नोति । अथ पःचाद्भूवति, तथापि पटस्यानाधारत्वसेव, न च 
काय्येत्वमनाधारं युक्तम्‌, तस्मादकृतकः समवायः । विज्ेषागाञ्चाकाथ्यंत्वं 
वस्तुत्वे सति द्रव्यगुणकमन्यित्वात्‌ सामान्यसमवायवत्‌ सिद्धम्‌ । 

अक(रणत्वं समवाय्यसमदायिकारणत्वाभावः, न तु निमिचकारण- 
त्वभ्रतिषेधः, ब्ुद्धिनिमित्तत्वाम्युपगमाद्‌ । असामान्यविशेषवत््वम्‌ अपर- 
जातिरहितत्वभित्यथः । सामान्येषु सामान्यन्नाल नापरं सामान्यमस्ति, अत्रापि 
सामान्यप्राप्त्याऽनवस्थानात्‌ । विकेषसमवाययोस्तु सामान्याभावे कथित एव 


निम्नलिखित तीन ही गति हो सकती है कि (१) समवाय अपने पटादिरूप प्रतियोगी से 
पूवं ही उत्पन्न हो, या (२) अपने प्रतियोगी से पौषे उत्पन्न हो (३) अथवा प्रतियोगी 
के साथ ही उत्पन्न हो। किन्तु इनमेसे कोई भी प्रकार सम्भव नहीं दै, (१) क्योकि 
सम्बन्ध विनां प्रतियोगी के नहीं होता है । अगर समवाय की उत्पत्ति से पूवं पट की सत्ता 
नहीं रहेगी तो फिर पट से पूवं उत्पन्न वहु समवाय किसका सम्बन्ध होगा? अतः 
समवाय अपने पटादि प्रतियोगियों के पहिले उत्पन्न नहीं हो सकता । (२) समवाप 
अपने पटादि प्रतियोगियो के साथ साथ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योकि इससे पटादि 
कायं समवायके आधार ही नहीं हो सक्ते, क्योकि आधार को आधेय से पूवं रहना आव- 
दयक है। सुतराम्‌ एकी क्षण मं उत्पन्न दो वस्तुओं मं आधाराधेयभाव असम्भव 
है। (३) समवाय कौ उत्पत्ति अगर पटादि कार्यों की उत्प्तिके बाद मानें 0िरमभी 
पटादि की अनाधार उत्पति को आपत्ति रहेगी, क्योकि पट की उत्पत्ति के समय 
अगर समवायही नहींहैतो फिर तन्तुमें किस सम्बन्धसे पट की उत्पत्ति होगी? 
अतः समवाय अकराय ही है। वह कारणों से उत्पन्न नहीं होता है। विश्लेष भी कायं 
नडी है, क्योकि द्रव्य, गुण ओौर कम्मं इन तीनों से भिन्न होने पर भी वह भाव पदाथ है, जैसे 
कि सामान्य ओर समवाय । 

यहां अकारणत्वः शब्द से समवायिकारणत्व गौर असमवायिकारणत्व इन दोनों 
का ही निषेध इष्टै, निमित्तकारणत्वका नहीं, क्योकि सामान्यादि मेँभी बुद्धिकी 
निमित्तकारणता स्वीकृत दहै । "असामान्य विज्ञेषवत्वः दाब्द का अथं है अपरजातियों 
कान रहनो। सामान्योंमे सामान्धत्व नामका कोई अपर सामान्य नहींहै, क्योकि 
इससे अनवस्था? होगी । समवायो भौर विक्ेषों में सामान्यकेन रहने की युक्ति दिलगा 





१. जातियों में नातित्व नाम का सामान्य मानने मे अनवस्था इस प्रकार होती 


है कि द्रग्यत्व गुणत्वादि जितने सामान्य पहिले से स्वीकृत हैँ उन सभी सामान्योंमें । | 
जातित्व या सामान्यत्व नाम का एक ओर सामान्य मानना पड़ेगा, किन्तु यह 
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न्यायकन्दली > 


न्यायः । कथं तहि सामान्येषु प्रत्ययाचुवृ्तिः सामान्यं सामान्यमिति ? अनेक- 
व्यक्तिसमवायोपाधिवश्ञाद्‌ विशेषेष्वप्येकश्ञब्दप्रवृत्तिः, अत्यन्तव्यावृ्तिबुदधि- 
जनकत्वस्य स्वंत्र सस्भवात्‌ ।! नित्यत्वं विनाल्ञरहितत्वम्‌, तदपि सामान्यस्य 
व्यकत्युत्पादविना्ञयोरवस्थितिग्राहिणा भूयो भुयः प्रवृत्तेन निर्पाधिप्रत्यक्षेण 
व्याप्तिवल्चिरचीयते । समवायस्य तु सर्वत्र कारय्योपम्भादकृतकत्वाच्चानु- 
मीयते । अर्थंशब्दानभिधेयत्वञ्चेति । स्वसमया्थंशब्दानभिषधेयत्वं चैतेषां 
साध्यम्‌ । चः समुच्चये । 


चके हैँ । (प्र० ) फिर खभी सामान्योंमें धये सामान्यैः इस एक आकारकी प्रतीति 
( अनुवृत्तिप्रत्यय ) क्योंहोती हँ? (उ० ) समौ सामान्य अनेक व्यक्तियों में रहते है, 
अतः यह्‌ “अनेक व्यक्तियों मे रहना या अनेक व्यक््तिवृत्तित्व” रूप एक उपाधि सभी सामान्यो 
मेदहै। इसी अनेक व्यक्ति्रृत्तित्व-रूप उपाधि के कारण सभी सामान्योंमे उक्त एक आकार 
की प्रतीति होती दहै । समी विषशेषोंमें भी ध्ये विशेष हैः इस एक आकारकी प्रतीति होती 
है । इसके च्ए भी विरेषत्व नाम के सामान्य का मानना आवश्यक नहींहै। क्योकि सभी 
विश्लेषो मै जो अपने अपने आश्चयको विभिन्न पदार्थोसे विलक्षण ङ्पसे समञ्चाने की 
क्षमतादहै, उसी क्षमता कर्प एक उपाधि के बवलसेही उक्तं एकाकारकी प्रतीतिकी 
उपपत्ति हो जाएगी । “ नित्यत्व" शब्द का अथं हे विनाश रदित होना। यह्‌ (नित्यत्व) भी 
व्यक्तियों की उत्पत्ति से पहिले ओर उनके नाशके वाद भी सामान्यो के वत्तंमानताका 
ज्ञापक उनमें बार-वार प्रवृत्त प्रत्यक्ष प्रमाणसेही व्याप्तिको तरह ज्ञात होता है। समवाय 
से सभी स्थलोंमें ( सभी कालोमें ) कायं कौ उत्पत्ति देखी जाती है, एवं समवाय किसी 
भी कारण से उत्पन्न हुआ नटीं दीखता है। इन्हीं दोनों हेतुमों से समवाय में नित्यत्व का 
अनुमान होता है । (अ्थंशन्दानभिषेयत्व च › अर्थात्‌ वैशेषिक शास्त्रम बिना विरोषण के केवल 
अथं” शब्द से द्रव्य, गुण, कम्मं इन तीना के ही समकने काएक सङ्कत है। तदनुसार उक्त 
“अथं ` शब्द का अभिधावृत्ति द्वारा न समक्षा जाना भी सामान्यादि तोनोंका साधम्यं है। 
शचः शाब्द समूच्चय अथं का बोधक है। 


सामान्यत्व' भौ सामान्य ही होगा । यहु सामान्यत्व-रूप सामान्य-द्रन्यत्वादि पहिले से 
स्वीङृत सामान्यो मं तो रहेगा, किन्तु स्वाभिन्न सामान्यत्व-रूप सामान्य मे न रहेगा. क्योकि 
एक बस्तु मं भाघाराघेयभमाव असम्भव हे, अतः पुवं स्वोक्कत द्रव्यत्वादि साभान्य एवं अधुना 
स्वीकृत सामान्यत्व-रूप सामान्य एतत्साधारण एक इसरे सामान्यत्व को कल्पना करनी - 
पड़ेगी । इस श्रकार अनन्त सामान्यत्वों को कभो समाप्त न होनेवाली कल्पना को वारा 
चङेगो ॥ यही अनवस्था है । 








५४ न्यायकन्दलोसंवलितग्रजञस्तपादभ!ष्ू [ साधम्येवैधम्य- 


3 प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
पृथिव्यादीनां नवानामभपि द्रव्यत्वयोगः सवारन्याशव्भकत्वं 
-{ प धर ~ 

गुणवस्वं क्राय्यंकरणा विरोधित्वमन्स्य विशेषदश्वस्‌ । 

द्रव्यत्वं जाति का सम्बन्ध, अपने मे समवाय सम्बन्धसे काय्यं को उत्पन्न 
कृ रना, गुणवत्त्व, अपने कार्य्यो से याकारणोंसे विनष्टन होना एवं अन्व्यविल्ञेष 
ये पाच साधम्यं प्रथिवी प्रभृति नौ द्रग्योंके हैं। 

न्यायकन्दली 

इदानीं द्रव्याणामेव साधर्म्यं निरूपयति प्रथिव्यादीनासिति। 
पुथिव्यादीनामेन द्रव्यत्वेन सामान्येन योगः सम्बन्धः! स क्िियतःसत आषहू- 
नवानामपीति । अपिशब्योऽभिव्यात्त्यथः। एतेन द्रव्यपदार्थस्येतरेभ्यो भेद- 
लक्षणसुक्तम्‌ । द्रव्यज्ञब्दस्य प्रवु्िनिमित्त्च चिन्तितम्‌ ¦ 

अत्र कश्चित्‌ चोदयति-्रव्यत्वयोगो प्रव्यत्व्मवायः, इ च 
पन्चपदाथंधसंत्वात्‌ कथं द्रव्यलक्षणमिति ! अपरः सड्ाधसे- यपि 
सवेत्राभिन्नः समवायः, तथापि द्रव्यत्वोपलक्षणभेदाद्‌ द्रव्यस्य उक्षणम्‌, 
दृष्टो हि कल्पितभेदस्याप्याकाश्ञस्य श्रोत्रभावेनाथक्रियाभेद इति ! दयसप्ये- 

पुथिग्यादीनाम्‌' इत्यादि सन्दभं से अवकेवल नौ द्रव्योंका ही साधम्य कहते हं। 
पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्योका ही द्रव्यत्व जातके साथ योगः अर्थात्‌ सम्बन्धं । द्रव्यत्व 
जाति का यष्ट सम्बन्ध पृथिग्यादि कितने द्रग्योंके साथ रहै? इसी प्रन का उत्तर नवानाम्‌ 
इस प्दसे दियाहै। 'नवानामपिः इस वाक्य के (अपिः शब्दका अथंदहै ( सभी 
द्रव्यो मे सम्बन्ध रूप) अभिव्याप्तिः। अर्थात्‌ पृथिव्यादिनी व्रव्योमें से किसीकोन 
छोडकर समी द्रव्योंमेँ रहना । इस अभिन्याप्नि से द्रव्य पदाथंको गुणादि पदार्थोसे 
भिन्न समञ्चानेवाका स्वरूप कहा गया है । इसे ्रव्यः शब्द का भद्त्तिनिमित्तः भी 
निर्दिष्ट हो जाता है ॥ 

स प्रसङ्खं मे कोई आक्षेप करते हैँ कि प्रकृत द्रव्यत्वयोगः इाब्द का अथं है द्रव्यत्व 
का समवाय, वह्‌ द्रग्यसे विश्लेष पर्यन्त पाचों पदार्थोमें समानल्प सेह । फिर यहु 
्रव्यस्वयोणः पृथिष्यादिनौ पदार्थोकाही साधर्म्य कैसेहै? इस आक्षेप का समाधान 


कोई इस प्रकार कहते हँ कि ण्ह ठीकटहैकि ( समवाय एक होनेके कारण ) सभी स्थलों 


मे एक ही है, किन्तु द्रव्यत्व रूप उपलक्षण ( प्रतियोगी )केभेदसे वह्‌ केवरूद्रव्योंका 
ही लक्षण हो सकता है । एक ही वस्तु मे उपलक्षण के भेदसे विभिन्न कार्ययो के सम्पादन 
की मता देली जाती है. जैसे एक ही आकाशके सवेत्र रहने पर मी कणेंशष्कुी रूप 
उपाधि से भोत्रभावापन्न आकाशसे ही शब्दश्रवण रूप काय्यं होता है । किन्तु उक्त आक्षेप 


ओर उसका यह समाधान दोनों ही भसङ्खत है, क्योकि जिस प्रकार भाकाशही श्रोत्र है | 
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त्यायकन्दली 


तदसाधीयः, यथाकाहं भरोच्रं नेवं योगो द्रव्यस्य लक्षणम्‌, किन्तु द्रव्य 
त्वसेद, ततत्वंसस्लद्धं सक्षणं न स्यादिति योगसंङ्कोर्तनं लिङ्कस्य 
धसिग्यस्तित्वक्तथनम्‌ । तथा चेवं प्रयोगः--परथिव्यादिकमितरेभ्यो भिद्यते 
द्रव्यत्वात्‌, येवासितरेभ्यो भेद्ये सास्ति तेषां द्रव्यत्वमपि नास्ति, यथा रूपादीना- 
भिति । तस्मादसच्चोखससङ्लतरन्च । 

अन्यदपि द्रव्याणां साधम्यंमाह्‌-- स्वात्मन्यारम्भकत्वमिति, स्वसमवेत- 
का्थ्यजनकल्दसित्यथंः । गुणवत्त्वं शुणेः सह सम्बन्धः ¦! एतदयप्युभयं गुणादिभ्यो 
द्रव्याणां वंधस्यंसन्यत्रासस्भवात्‌ । का्यकारणाविरोधित्वम्‌ ।! गुणो हि 
क्वचिल्‌ कार्येण विनाद्यते, यथा आद्यः दाब्दो दितीयश्शब्देन । क्वचित्‌ कारणेन 
विनाश्यते, यथा अन्त्यः छब्द उपान्त्यश्ञब्देन ।! कर्मापि कार्येण विनाश्यते, 


यथोत्तरसंयोगेन । द्रव्याणि तु न कार्य्येण दविनाश्यन्ते नापि कारणेनेति 


कार्यकारणादिरोधीनि ! लित्यानां कारणविनाक्योरभावादेव कारणेनादिनाश्ः, 


उसी प्रकार परकृत में "योग" अर्थात्‌ द्रव्यत्व का समवाय रूप सम्बन्धही द्रव्यो का साधम्यं 
या लक्षण नहींहै, किन्तु द्रव्यत्वही द्रव्यो का लक्षणहै] यह्‌ द्रव्यत्व विना किसी 
असाधारण सम्बन्ध के लक्षण नहीं हो पकता, अतः '्योगः शब्द का उल्लेख है। अर्थात्‌ इस 
"योगः शब्द से (इतरमदानुमिति के पक्ष रूप) धम्मीं म (उस अनुमिति के लक्षण रूप) हेतु 
का अस्तित्व दिखाया गया है| इससे अनुमान का यह्‌ रूप फलित होता है कि पृथिव्यादि 
नौ पदार्थं गृणादि ओर पदार्थोसे भिन्न, क्योकि इनमें द्रव्यत्व है। जिनमे यह्‌ 
इतरमेद नहीं है, उनमें द्रव्यत्व मी नहीं है । अतः उक्त आक्षेप भौर उसका समाधान दोनों 
ही अश्चुदध है । 

¢स्रात्मन्यारम्मकत्वम्‌' इत्थादिसे द्रव्यो का ओर भी साधम्यं कहते है, अर्थात्‌ अपने 
मे समवाय स्म्बन्धसे रहनेवाले कार्यों का कारणत्व भी द्रव्यो का साधम्यं हे। शशगुणवत्त्व 
शब्द का अथं है गुण के साथ सम्बन्ध, ये दोनों ही गुणादि पदार्थो से द्रव्यो मे असाधारण्य 


के सम्पादक दै, क्योकि द्रव्य से भिन्न किसी मी पदाथंमे इन दोनोंकौ सम्भावना नहीं ` 


है । “काय्यंकारणाविरोधित्वम्‌' गुण कहीं अपने काय्यं से ही नष्ट होता है, जैसे कि पिला 
शब्द दूसरे शब्द से, कहीं वह अपने कारणस भी नष्ट होता है, जैसे कि अन्तिम शब्द अपने 
अब्यवहितपूवं के शब्दसे। क्रिया भी अपने कायंसे नष्टहोती है, जैसे कि उत्तर देश के 
संयोग से; द्रव्य न अपने कार्योसे नष्ट होते दहै, न कारणोंसे ही; अतः द्रव्य कायं भौर 
कारण दोनों के अविरोधी ह| नित्य द्रव्योंकान कोई कारण, न उनक्ना विनाद्चही 
होता है, अतः उनका विनाश कायं ओर कारण किखीसे भी नहीं होता है । अभ्नत्य द्रव्यों 
का विनाशश्च भी होता है, एवं उनके करण भी होते हैः किन्तु उनका विनाश अपने कारणों 





५६ न्यापकन्दलोस्तवकलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ साधस्यवेधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अनाभभितत्वनित्यत्वे चान्यत्रावय विद्रव्येभ्यः | 
पथिव्युदकज्वरनपवनात्ममनसामनेकतवापरजातिभन्ते । 


कषितिजलज्यो तिरनिलमनसां कि यावन सृत्तत्वपरत्वापरत्व- 
अवयवी द्रव्यो को छोडकर ओर सभी द्रव्यो के अनाश्रितत्व ओर नित्यत्व 
ये दो साधम्यं है| 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आत्मा ओर मन इन छः द्रव्यो के अनेकत्व 
ओर अपरजातिमतत्वये दो साधम्यं हें। 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ओर मन इन पाच द्रव्यो के क्रिया, मूत्तंत्व 
न्यायकन्दली 


अनित्यद्रव्याणां कारणविनाश्योः सम्भवेऽपि कारणेन न निनाशः, किन्त्वन्येनेति 
विवेकः । तथा अन्त्यविशेषवतत्वमन्त्यविजेबयोशत्वसित्यथंः । 

अनाश्चितत्वं क्वचिदप्यसमवेतत्वम्‌, नित्यत्वं विना्रहितत्व्च 
द्रव्याणां साधम्यम्‌ । तत्‌ कि स्वेषां साधमभ्यंमित्यत आह्‌-अवयविद्रव्येम्योऽन्यत्रेति । 
अवय विद्रव्याणि परित्यज्यान्त्यविशेषवत्वानाश्रितत्व नित्यत्वान्यन्यत्र सन्तीत्यथंः । 
न केवल पुर्वक्ताः पृथिव्यादीनां धर्माः, किन्त्वनाश्रितत्वनित्यत्वे चेति चाथंः । 

पुथिव्यादीनां द्रव्याणामेब परस्परसाधरम्यं वधस्य प्रतिषाद- 
यन्नाह--प्रथिव्युदकज्व कनपवनात्ममनसामिति । अनेकत्वं भ्रत्येकं व्यक्तिभेदः । 
अपरजातिमत्त्वमिति पथिवीत्वादिजातिसम्बन्धित्वम्‌ । | 
से नहीं होता है, अन्य वस्तुओंसे होतादहै। इसी प्रकार “अन्त्यविरोषः शब्द का अथंदहै 

यविदेष का सम्बन्ध | 

कभी भी समवाय सम्बन्धसे न रहना ही "अनाश्चितत्वः शब्द का अथं है| नित्यत्व 
दाब्द का अथंहै नाशको प्राप्त न होना, अनाधितत्व ओर नित्यत्वये दोनोंही द्रग्यके 
साधम्यं है। ये दोनों क्या समी द्रव्यो के साधम्यं हँ? इसी प्रन के उत्तरम कहते हैकि ` 
“अवय विद्रव्येम्योऽन्यत्र अर्थात्‌ अवय विद्र््यो को छोडकर भौर सभी द्रन्यों में अन्त्यविदहेष , गना- 
श्रितत्व ओर अनित्यत्व ये तीनों रहते है| "चः शब्द से यह अभिप्रेत है कि पृथिवी प्रभृतिद्रग्योके 
पहिले कहे हए साधम्यं ही नहीं ह किन्तु प्रकृत अनाश्चितत्व गौर नित्यत्व भी उनके साधम्यं है| । | 

पुचिग्यादि द्रव्योमं ही परस्पर साधम्यं ओौर वैषम्यं का निरूपण करते हुए 
““पुधिग्युदकज्वलन मनसाम्‌" इत्यादि सन्दभं कहते हैँ । प्रत्येक व्यक्ति में परस्पर भेदही 

+अनेकलत्वः शब्द का अथं है | (अपरजातिमत््व' शब्द से पुथिवीत्वादि जातियों की अधिकरणता ` 
ल अभिरत है। ्‌ 








भकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ५७ 
प्र्स्तपादभाष्यम्‌ 


वेगव्वानि । 
परत्व, अपरत्व ओर वेगवत्त्व ये पांच साधम्यं हं। 
न्यायकन्दलो 


क्षितिजकज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्त्वमूर्तत्वपरत्वापरत्ववेगवत्त्वा- 
नीति । त्रियावत्त्वसुत्क्षेपणादिक्रियायोगः । मूत्तंत्वमवच्छिन्नपरिमाणयोगित््वम्‌ । 
परत्वापरत्ववेगवत््वानि परत्वापरत्ववेगसमवायः। 

संयुक्तसंयोगात्पीयस्त्व मुयस्त्वयोरेद परापरव्यवहा हेतुत्वात्‌ परत्वापरत्वे 
न स्त इति केचित्‌, न, भिन्नदिक्‌सम्बन्धिनोः सत्यपि संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्व- 
भूयस्त्वसद्‌भावे सत्यपि च द्रष्टुः शरीगापेक्षया सल्लिकृष्टविप्रकृष्टबुद्धयो रुत्पादे 

क्रिया, मूर्त्य, परत्व, परत्व, गौरवेगये पांच पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर 
मन इन पांच द्रव्यो के साधम्यं हैँ । “क्रियावत्त्र' शब्द का अथं है उत्क्षेपणादि क्रियार्ओं 
का सम्बन्ध । मूर्तात्व शब्द का अथं है किप्षी अल्प परिमाण का सम्बन्ध । परत्व, 
अपरत्व भौर वेग इन तीनोंका समवायही 'परत्वापरत्ववेगवरवः शब्द कां अथं है। 

(भ्र०) कुछ आचार्यों का कहनादहैकि परत्व गौर अपरत्व नाम के स्वतन्त्र 
गुण नदीं है । पाटलिपुत्र से काशौ की अपेक्षा प्रयाग "पर' (दुर) है, एवं पाटल्िपत्र 
से प्रयाग की अपेक्षा काशौ “अपर (समीप) है, इसी प्रकारकी प्रतीतियोंसे तो दिक 
परत्व ओर अपरत्व स्वीकार किये जाति हैँ । किन्तु यह 'परत्वः ओर “अपरत्व दूरत्वं ओर 
समीपत्व को छोड़कर ओौर कुछ नहीं है। एवं परत्व ओर अपरत्व इन प्रतीतियों 
सेभी स्वीकार किये जते किं देवदत्त यज्ञदत्त से “पर' है, एवं यज्ञदत्त दे+दत्तसे 
'अपर' है, यह (कालकृत) परत्व मौर अपरत्व ज्येष्ठत्व गौर कनिष्ठत्व के ही दूसरे नाम 
ह । किन्तु इन व्यवहारो के किए परत्व ओर अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गणोंकी 
कल्पना व्यथं है, क्योकि दरत्न ओर समीपत्व रूप परत्व ओौर अपरत्व के व्यवहार का 
नियामक देश के साथ संयोग की अधिकता भौर न्यूनतादही है। यह स्वीकार करना 
हो होगा कि पाटलिपुत्र से काशी मे जितने दिग्देश्लों का सम्बन्ध है उससे प्रयाग में अधिक 
है । एवं पाटलिपुत्रसे प्रयाग मे जितने दिग्देशोंका संयोग है उससे काशी मे अल्प 
है। इसी प्रकार ज्येष्ठत्व भौर कनिष्ठत्व श्प परत्व एवं अपरत्व का व्यवहार भी 
सूयं कौ अधिक क्रिया से युक्त कार के सम्बन्ध ओर सूयं की अल्प क्रिया से युक्त 
कालके सम्बन्धसेही होता है। सुतम्‌ सूयंक्रियाओं की अधिकता ओर अत्पतासे 
ही (कालिक) परत्वापरत्व के व्यवहार की उपपत्ति होगी। इन प्रतीतियोंके लिए 
परत्व ओर अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुण कौ कल्पना आवश्यक नहीं है । 
(उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योकि इस प्रकारसेतो परस्पर विरुद्ध दो दिशाभों 

ल ज 





शर. 


भत न्यायकन्दलीसंवलितप्रह्ञास्तपादभाष्यस्‌ [ साघम्यवेघभ्यं- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


आकाशञकाकदिगातमनां सवंगतत्वं परममह्वं सवंसंयोगि- 
आकाश, काक, दिक्‌ ओर आत्मा इन चार द्रव्यो के स्वेगतत्व, 
परममहत्त्व, ओर सर्व॑संयोगिसमानदेत्व ( सभी संयोगी शरव्यं का समानरूपसे 


न्यायकन्दली 
परापरप्रत्ययाभावात्‌ । एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोस्तथा प्रत्यय इति 
चेत्‌ ? अस्ति तहि संयोगाल्पीयस्त्वभूयस्त्वाभ्यां विषयान्तरम्‌, विषयवेलक्षण्य- 
मन्तरेण विलक्षणया बुद्धेरनुत्पादात्‌ । वेगोऽपि गुणान्तरम्‌, न क्रियास्न्ततिनान्नम्‌, 
मन्दगतौ वेगप्रतीत्यभावात्‌ । क्रियाक्षणानामाश्रत्पादनिमिसो वेगव्यवहार इति 
चेत्‌ ? न, अलातचक्रादिषु क्रियाक्षणानां निरन्तरोत्पादव्ययवतां प्रव्येकमन्तरा- 


ग्रहणनाश्चुत्पादस्य प्रत्यक्षणाप्रतीतेः, वेगप्रत्ययस्य च भावात्‌ । व्यद्ता च लोके 
क्रियावेगयोभेदावगतिः, वेगेन गच्छतीति प्रतीतेः । 


आकाराकारकुदिगात्मनां सवंगतत्वमित्यादि । सबवंश्ब्देनान्न भङतापेक्ष- 
यानन्तरोक्तानि मूर्तद्रव्याणि परामूर्यन्ते । सवंगतत्वं सर्व्ृत्तंः सह संयोग 


मे विद्यमान वस्तुओं में भी परत्व भौर अपरत्वका व्यवहार होना चाहिए, किन्तु देखने. 
वाकेके शरीर से उनमें सामीप्य की बुद्धि होने पर भी (विरुद्ध) द्लाओं मे अवस्थित उन 
दोनों वस्तुओं मेँ परस्पर की अपेक्षा परत्व या अपरत्व की बुद्धि नहीं होती है। (प्र०) 
अगर इसीमे इतना बढा दं कि समान दिशाके देशो के संयोग के अत्पत्व ओर अधिकत्व 
ही (अपरत्व एवं परत्व) प्रतीतियों के नियामक? (उ०) तो भी परत्व ओर अपरत्व 
नाम का स्वतन्त्र गुण मानना ही पड़ेगा, क्योकि विषयों मं अन्तर हए चिना 
प्रतीतियों मं अन्तर नहीं हो सकता । वेग भौ स्वतत्त्र गुण है, क्रियागों का समूह्‌ 

हीं, क्योकि मन्द गतिवाली वस्तुजों मे वेग की प्रतीति नहीं होती रहै। (भरर) 
क्रिया कै कारणीम्‌त क्षणो का यह स्वभाव है कि वे अत्यन्त शीघ्र विनष्ट होते 
है । उनको इस अत्यन्त शीघ्र विनागकशषौकता से ही वेगका व्यवहार होता है (अतः 
क्रियाओं का समूह हीवेश है, कोई स्वतन्त्र गुण नहीं) | (उ०) चूंकि अलातचक्रादि 
मे होनेवाी क्रियागोंके कारणभूत क्षणोंका बरावर उत्पाद ओर विनाश होता रहता 
है, किन्तु उत्पत्ति भौर विनाश को अत्यन्त शीधघ्रताके कारण उन दोनों के बीच के समय 
गृहीत नहीं हो पाते, भतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु अलातचक्रादिर्मेमीवेगकी 
प्रतीतितो होतीहीदहै। क्रिया ओौरवेग की विभिन्न रीतिसे प्रतीति सवंजनसिंद्ध दहै 
यह वेग से जा रहा है इस आकार कोवेगकी प्रतीति होती है। (क्रियाओं की प्रतीतिका 
यह आकार नहीं है) । = 
प्रकृत भाष्य के (सवंगतत्वः पदमे प्रयुक्त सवः शब्द से प्रकृत आकाशादिसे . 
ठीक पिले कहे . हए सभी मूत्तं दर्यो को समक्षना चाहिए । आकाशादि का सभी. 
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प्र्स्तपादभाष्यम्‌ 
समानदेशत्वञ्चं । 


पृथिव्यादीनां पञ्चानामपि मृतत्वेन्द्रियभ्रछतित्पवादे- 
कैकेन्दरियग्राद्य विशेषयुणवस्वानि । = ू 
आधार होना ) ये तीन साधम्यं हैं। 

पृथिवी, जल, तेज, वायु ओौर आकाश इन पांच द्रव्यो के भूतत्व, 
इन्द्रियध्रकृतित्व ओर एक एक वाह्येन्दरिय से गृहीत होनेवाले विशेष गुण ये तीन 
साधम्य टं | 

न्यायकन्दलो 

आकाशादीनाम्‌, न तु सर्वत्र गमनम्‌, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । परममहत्त्वमियत्तान- 
वच्छिन्नपरिमाणयोगित्वम्‌ । सवंसंयोगिसमानदेशत्वं सर्वेषां संयोगिनां मत्तं 
द्रव्याणालाक्श्चः समानो देश एक श्राधार इत्यथः । एवं दिगादिष्वपि व्याख्येयम्‌ । 
यच्यप्याकालादिकं स्वेषां संयोगिनामाधारो न भवति, आधारभावेनानव- 
स्थानात्‌, तथापि सवंसंयोगाधारत्वात्‌ सवंसंयोगिनामाधार इत्युच्यते, उपचारात्‌ । 
अत एन स्ंगतत्वमित्यनेनापुनस्क्तता । तत्र हि सर्वे; सह संयोगोऽस्तीत्युक्तम्‌ । 
इह तु सर्वेषासाधार इत्युच्यते । 

पृथिव्यादीनामाकाक्ञान्तानाभितरवंधर्म्येण साधर्म्यं कथयति- 
पृथिव्यादीनामिति । भूतत्वं भूतशचब्दवाच्यत्वम्‌ । एकनिमित्तमन्तरेणानेकेषु 
मृत्तं द्रव्यो कै साथ संयोग ही सवंगतत्व है, आकाशादि का सभी भर्त द्रव्यो मे जाना नहीं, 
क्योकि वे सभी क्रियाशून्य हैं | "परममहत्त्वः शब्द का अथं है इयत्ता से रहित परिमाण का 
(सवसे बड़ परिमाण का) सम्बन्ध | .सवंसंयोगिसमानदेशत्व' अर्थात्‌ आकारा संयोग से युक्त सभी 
मूत्त द्रव्यो का एक आधार है । इसी प्रकार दिशा मे मी व्याख्या करनी चाहिये। यद्यपि आका- 
रादि संयोग से युक्त पदार्थो का आधार नहीं है, किन्तु उनके सभी संयोगो का आघार 
है, अतः उनमे 'सर्वाधार' शब्द का काक्षणिक प्रयोग होता है। अतएव 'सवंगतत्व के बाद 
'सवंसंयो गिसमानदेशत्व" के कथन से पुनरुक्ति की आपत्ति नहीं होती है, क्योकि “सर्वेगतत्व 
राब्द से आकाशादि मं सभी मत्तं द्रव्यो का संयोग प्रतिपादित होता है ओर “सवसंयोगि- 
समानदेशत्वः शब्द से लक्षणा वृत्ति के द्वारा उनमें सर्वाधारत्व का प्रतिपादन होता है। 

पुथिवीसे लेकर आक्राग पय्येन्त पाँच द्रव्यो का साघम्यं ओौरोंसे अपसाधारण्य 
दिखकाते हए कहते हैँ । भरत" शनब्दका अथंदहै मूतः शब्दसे अभिधावृत्तिकेढारा 
कहा जाना | यद्यपि पृथिवी प्रभृति पाच द्रव्यो मं सभीको समञ्लनि के लिए 
एक चशब्द की प्रदरत्तिका नियामक कोई एक घभ्मं नहींदहै, किन्तु तब भी “अक्षः शब्द 





६५ न्धायकन्दलोसंवलितप्रक्ञसतपादभाष्यम्‌ | साधरम्यवैधम्य- 


त्यायकन्दली 


पुथिव्यादिष्वेकशब्दश्रवृत्तिरक्षशब्दवत्‌, यथा देवनत्वेन्दरियत्वविभीतकत्वसामान्य- 
नययोयाहेवना दिष्वक्षशब्दः सङ्कतितः, तथा पुथिवीत्वादिसामाप्यवज्ञात्‌ 
पृथिव्यादिषु चतुषु मुतश्ब्दः सङ्कतितः । आकाशे तु व्यवितनिसितलत एवे भूतं 
भूतमिति तच्छब्दाचुविद्धः भ्रत्ययस्तच्छब्दवाच्यतोपाधिकृतः, यथा देवनादिष्नेकोऽक्ष 
इति प्रत्ययः । ४ 


इन्द्रियप्रकृतित्वमिन्द्रियस्वभावत्वम्‌ । न भूतस्वभावानीन्द्रियाणि, अप्राप्यका- 
रित्वात्‌, प्राप्यकारित्वं हि भौतिको धर्मो यथा प्रदीपस्येति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, 
व्यवहितानुपलब्धेः, यदीन्द्रियमप्राप्यकारि कुडचादिव्यवहितमष्यथं  गृह्लौयादश्राप्तेर- 
विशेषात्‌ । योग्यताभावाद्‌ व्यवहितार्थाग्रहणमिति चेत्‌ ? इन्द्रियस्य तावद्‌ योग्यता 
विषयग्रहणसामर्थ्यमस्त्येव तदानीमव्यवहिताथंग्रहणात्‌, विषयस्यापि योग्यता 


की तरह “भ्रुत' शब्द की प्रवृत्ति उनमें होती है । अर्थातु जैसे देवनत्व (चूतत्व) इन्द्ियत्व 
ओर विभीतकत्वं इन तीन सामान्य के सम्बन्धसेल्ये प्रभृति मं (अक्षः शब्द को प्रवृत्ति 
होती दहै, वैसे ही प्रृथिवीत्वादि चारों जातियों से पृथिवी जर, तेज ओौर वायु इन चार 
द्रव्यो को समञ्चाने के किए श्रुत" शठः प्रवृत्त होतादहै। आकादमं आकाशा ङ्प व्यक्ति 
मुक “यह भूत है" इत्यादि “मूतः शब्दमूलिक्ना प्रतीति मूतशब्दवोध्यत्व रूप उपाधि 


से होती है। जैसे कि एक ही “अक्ष' शब्द देवनादि सभी अर्थों को समज्ञानेके लिए 


भरवृत्त होता है। 


(इन्द्रियप्रकृतित्वः शब्द का अथं है इन्द्रियस्वभावत्व | यहाँ कोई शद्धा उठते है 
किं (प्र०) भूत इन्द्ियोंकी भ्रकृति (समवायिकारण) नहीं है, करथोकि इच्द्रियां वस्तुओं 
के साथ असम्बद्ध होकर ही अपना काम करती हँ | मौतिक वस्तुओं का यही स्वभाव 
है करि अपने विषयों के साथ सम्बद्ध होकर ही अपना काम करे, जैसे कि प्रदीप । (उ०) 
किन्तु यह ठीक नहींहै, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं की इन्द्रियों से उपरन्धि नहीं होती । 
अगर इन्द्रियां अपने से असम्बद्ध विषयोंकोभी ग्रहण करतो फिर दीवार प्रभृत्िसे 
ढके हए अपने विषयों काभीवे ग्रहण कर सकती हैँ। दीवालसे धिरे ओौरन धिरे 
इए वस्तुओं मतो कोई अन्तर नहींहै, ओर इन्धो की असम्बद्धता तो दोनों प्रकार 
की वस्तुओं में समान है। (प्र०) व्यवहित वस्तुभों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है, 
अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है ? (उ०) इस प्रसङ्ख मे पूना है कि व्यवहित विषयों 
मे प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है? या इन्व्ियों मे ध्यवहिति विषयोंके प्रत्यक्ष के 

उत्पादन की योग्यता नहीं है? इन्द्रियां को योग्यता है विषयों को ्रहण करने का 
साभ््यं, सो उनमें है ही । क्योकि उस समय मी भन्यवहित विषयों को वे ग्रहण करती 
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न्यायकन्दल्ो 


मह्वानेकद्रव्यवत्वरूपविशेषाद्यात्मिका व्यवधानेऽपि न निवृत्तंव, आर्जवावस्थान- 
मपि तदवस्थमेव । अथ मतम्‌-आवरणाभावोऽप्यथंप्रतीतिकारणं संयोगाभाव 
इव पतनकस्मेणि, आवरणे सत्यावरणाभावो निवृत्त इति प्रतीतेरनुत्पलिः 
कारणाभावादिति । नतत्सारम्‌ आदरणस्य स्परांउदद्रव्यप्राप्तिप्रतिषेधभावो- 
पलब्धेः, छत्रादिकं हि पततो जलस्य सावित्रस्य च तेजसः प्रतिषेधति, न तु 
स्वस्याभावसान्नं निवक्तंयति । तथा सति सुलभमेतदनुमानम्‌ ~ प्राप्तप्रकाशकं 
चक्षुः, व्यवहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ श्रदीपवत्‌, बाह्ये न्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ । 
नन्वेवं ताहि विप्रङ्ृष्टाथंग्रहुणं कुतः ? रह्म्यर्थसंनिकर्षादनुद्मुतरूपस्पर्शा नायना 
ही ह 1 विषयों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता है महत्त्व, अनेकद्रन्यवत्त्वादि, सो दीवारसे 
धिर जाने पर भी विषयोंसे हट नहीं जती | दीवारसे चिर जनेपरमीवे इन्दियों 
के सामने ही रहते हई । (ष्०) जिस प्रकार संयोग का अभाव भी पतन का 
कारण दै, उसी प्रकार आवरण क{अभावमभी प्रत्यक्ष का कारण है| आवरण के रहते 
हए आवरण कौ अभाव नहीं रह सकता, अतः दीवाल सेधिरी हुई वस्तुओं का 
प्रस्यक्न नहीं होता, क्योकि वहां आवरणाभाव सू्पकारण ही नहीं है। (उ०) आवरण 
काइतनाही कामहैकि स्पशसे युक्त द्रव्योके साथसंयोग न होनेदे। जैसे छाता 
गिरते हृए पानी या चूपके साथ रसंथोगको नहीं होने देता | आवरण का इतनाही काम 
नहीं है कि अपने अभावको हटाये । अतः (१) यह्‌ अनुमान सुकुम है कि चक्षु अपने से 
सम्बद्ध वस्तुभोंकाही प्रकाशक है, क्योकि व्यवहित वस्तुओं का प्रकाश उससे नहीं 
होता, जैसे कि प्रदीप । (२) अथवा वचश्रुरादि (इन्दर्या) अपने से सम्बद्ध वस्तुओं 
केही प्रकाशक रहै, क्योकिवे बाह्येन्िय है, जैसे कि त्वगिन्िय। (भ्र०) तो फिर 
चश्चुसे कुछ दूर हटी हुई वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष (क्यों) ओर कैसे होतारहै? 
(ॐ) चकु की रदमियों के साथ विषयों कै संयोग से। इअनुद्मूत रूप भौर 
अनुदूभूत स्पशंसे युक्त चक्षु की रदिमर्यां वहां विद्यमान वस्तुं के प्रत्यक्ष को उत्पन्न 


१. चश्च कौ रह्ठिमयां दुर की वस्तुभोंको ग्रहण करने के लिए मगर उनके देशों 
तक जातोहं तो फिर सूयंकी रहिमयोंकी तरह उनके रूप ओर स्पर्तकाभी प्रत्यक्ष 
होना चाहिए; किन्तु होता नहीं है। अतः “चुकी रहिपयां दूर जाकर वस्तुभों को 
ग्रहण करती ह यह्‌ कहना ठीक नहींहै। इसी पवपक्षके समाघान की सुचना देनेके 
लिए कन्दलीकार ने चध्चु क्ली रहिमयों मे अनुदभूतरूप ओर अनुदमूत स्कं, ये दो विशेषण 
लगाये हँ । कहने का तात्पर्यं है कि अगर चक्षुकी र्मियों का विषय देश तक जाना 
युक्तयो से सिद्ध है तो फिर उनके रूप ओर स्पशं की अनुपलब्धि से बह हट नहीं सकती । 
उनके प्र्थक्षापत्तिवारण का यह उपाय सुलभ है कि रश्मयो के रूप ओर स्पशं को भनुद्धूत 
मान केना । 





६२ न्थायकन्दलोसंवलितध्रश्स्तपाव भाष्यम्‌ [ सावम्यवैधम्यं 


न्यायकन्दलो 


रङमयो इरे गत्वा सम्तमर्थं गृह्न्ति, अत एव महदणुप्रकाहाकत्वात किमि- 
न्द्रियस्य भोौतिकत्वं न सिद्धति ? प्रदीपस्येव रदिमटटारेण तडपपत्तैः । 
यत्र च रइमयो सरयोभिः स्वावयवेः सहार्थावययिना तदबयवेश्च सह सम्बद्धयन्ते, 
तत्राशेषविशेषास्कन्दितस्या्थंस्य ग्रहणात्‌ स्पष्टं ग्रहणम्‌ । यन्न त्ववथवसाश्रेण 
सम्बन्धस्तत्र सामान्यसात्रविशिष्टस्य धम्मिणो ग्रहणादस्पष्टं ग्रहणम्‌ । यङ्‌ गच्छति 
तत्‌ संनिहितन्यवहिताथोौ' क्रमेण प्राप्नोति । तत्‌ कथं शाष्वाचन्द सोस्तुल्यकाल्येष- 
लब्धिरिति चेत्‌ 2 इन्रियवृोराश्युसश्वारित्वात्‌ पराशक्ञतव्यतिभेदवत्‌ क्लाग्रहुण- 
निसित्तोऽयं श्नमो न तु वास्तवं यौगपद्यम्‌ । ननु प्राप्तिपक्षे सान्तरारोऽयलिति 
ग्रहणं न स्यात्‌ ? न, अन्यथा तदुपपत्तेः 1 इन्द्ियसस्बन्धस्थातीन्दियत्वाल्च 
तदभावाभावङृतौ सान्तरनिरन्तरप्रत्ययौ, किन्तु शरीरसम्बन्धभावाभाक्छृतौ, यत्र 
शरीरसम्बद्धस्या्थंस्य ग्रहणं तत्र निरन्तरोऽयमिति प्रत्ययः, यत्र तु तदसस्बडस्य 
ग्रहणं तत्र सान्तर इति । 


। 
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करती है । इन्द्रियां चूंकि छोटी ओर वड़ी दोनों प्रकार की वस्तुओंको दिखलाती ह, इससे 
मी उनमें भोतिकत्व की सिद्धि क्यों नहीं होगी ? प्रदीपकी तरह रदिमयोंमें भी भौतिकता 
सिद्ध हो सकती है । जर्हां पर रदिमयां अपने बहुत से अवयो को लेकर अवयवी ङप वस्तु 
ओर उनके भवयं के साय सम्बद्ध होती है, वहां सभी विशेषोंसे युक्त अव्रयवी का 
ज्ञान होता है। अत एव वहु ज्ञान स्पष्टग्रहणः कट्चातादहै। जहाँंवे केवर वस्तुभों 
के किसी अवयवके साथ ही सम्बद्ध होतीरहै, वहां सामान्यधम्मं से युक्तं ही उस्र धर्म्म 
का ज्ञान होतादहै, जिसे “अश्पष्ट ग्रहण" कहते है। (प्र०) गतिशील वस्तु समीप की 
वस्तुओं के साथ पहिले सम्बद्ध होतीहै भौर दुर की वस्तुओं के साथ पीछे, तौ फिर 
गतिशीक इन्द्रियों से शाखा ओर चनद्रमाका ग्रहण एकही समय क्योंहोता है? 
(उ०) वस्तुतः एक समथ में शाखा ओर चन्द्रमादोनों का ज्ञान नहीं होता है । दोनों 
के ज्ञान क्रमशःही होते है. किन्तु इन्द्रियां इतनी शीध्रतासे चलती रहैँकि उनकी गति के 
क्रम का जान नहींहो पाता। अत्त एव यह्‌ श्रम होतादहैकि शाखा ओर चन्द्रमा 
दोनोका ज्ञान एकही समय होता है। जैसे एूलकेसौ प्रोंको सूस छेदने पर 
उसका क्रम उपलन्ध नहीं होता ओर श्रम होताहै किएकटी समयमे सभी पत्रोंका 
छेदन हृभा है । (भ्र ०) इन्द्रियां अपने से सम्बद्ध वस्तुओं को ही ग्रहण करती है” इस पक्ष मं 
विषय ओर इन्द्रियों मे सावंजनीन व्यवधान की प्रतीति अनुपपन्न होगी ?2 (उ०) नही, 
क्योकि दूसरी रीति से उसकी उपपत्ति हो सकती है । इन्द्रियों का सम्बन्ध अतीन्द्रिय है, 
अतः उसकी सत्ता से व्यवधान की प्रतीति ओर असत्ता से अव्यवधान की प्रतीति नहीं 
हो सकती, किन्तु शरीरसम्ब्रन्ध की सत्ता भौर असत्ता से ही उक्त दोनों प्रतीतियां 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ६२ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चतुणा द्र व्यारम्भकत्वस्पशंवस्वे । 
त्रयाणां प्रत्यक्षृत्वरूपवस्वद्रवत्वानि । 
पुथिवी, जक, तेज ओर वायु इन चार द्रव्योंका द्रव्य को उत्पन्न करना 
ओर स्पशं से युक्त होनाये दो साधम्यं हैँ। 
पुथिवी, जल, ओर तेज इन तीन द्रव्यो का प्रत्यक्षत्व, रूपवत्त्व ओरं द्रवत्व 
ये तीन साधम्यं हैं । 
न्यायकन्दली 
रकैकेन्द्रियभ्राह्यविशेषगुणवत्त्वानीति । बाह्येकेकेन्व्रियिण चक्षुरादिना 
ग्राह्या ये विक्ञेषगरुगः रूपादयस्तस्तद्वत्ा परथिव्यादीनामिति । अन्तःकरण- 
ग्राह्त्वमप्येबां गुणानामस्ति, ततश्चककेन्द्रियग्राह्यत्वमसिद्धम्‌, तदथं बाह्य- 
ग्रहणस्र्‌ । एकंकश्रहणं स्व पकथना्थम्‌ । 
चतुर्णां द्रव्या रम्भकत्वस्पर्ोवत्तवे। चतुर्णां पृथिव्युदकानलानिलानाम्‌ । 
द्रव्यारम्भकत्वं द्रव्यं प्रति समवायिकारणभावः। स च निजा शक्तिरेव । 
स्परंवत्त्वं स्पशंससवायः। 
त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि। तयाणां क्षित्युदकतेजसां 
प्रत्यक्षत्वसिन्द्रियजज्ञानप्रतिभासमानता, न तु महत्वादिकारणयोगः, रपवत्त्व- 
होती है । जहां शरीर से सम्ब्रद्ध अथ का ग्रहण होता है, उस अथंगं यहु व्यवधान रहित 
है” इस प्रकार कौ बुद्धिटोतीदहै ओर जहाँ शरीर से असम्बद्ध अथं का ग्रहण होता है उस 
सथं में "यह्‌ व्यवहित है इस प्रकार की प्रतीति होती है। 
वाह्ये कैकेन्द्ियग्राह्यगुणवत्त्वानि" अर्थात्‌ चश्चुरादि एकं एक बाह्य इन्द्रियों से गृहीत 
होनेवालेजौ रूप, रस, गन्ध, स्पशं भौर शब्द, ये पाँच विशेष गुण है, तद्रत्व" पृथि- 
व्यादिर्पाचद्रव्योंकां साधर्म्यहे। ये रूपादि मनरूप अन्तरिन्द्रियिसेभी गृहीत होति 
है, अतः उनमें एकैकेन्द्ियग्राह्यत्वः नहीं रह सकता, अतः "बाह्यः पद का प्रयोग 
है। (एकैकः पद केवल इस वस्तुस्थिति को समञ्लानेके च्एिहै. कि कथिते रूपादि 
पाच विशेष गुण एक एक बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होते है, संयोगादिकी तरह दो 
इन्द्रियो से नहीं| 
चतुर्णाम्‌* अर्थात्‌ पृथिवी, जक, तेज ओर वायु इन चार द्रव्यो का द्रव्यारम्भकत्व 
अर्थात्‌ द्रन्य का समवायिकरणत्व साधम्यं है । यह उनकी स्वाभाविकं शक्ति है । ‹स्पशवच्व 
राब्द का अथं है--स्पगं का समवाय । 
न्रयाणामुः अर्थात्‌ परथिवी, जक भौर तेज इन तीन द्रव्यो का 'प्रत्यक्षव्व' साधम्यं 


अ 


है। एस प्रत्यक्षत्व शब्द का अथंदहै इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान में प्रतिमासित 





६४ न्यायकन्दरोसंवकितप्रहञस्तपादभाष्यम्‌  साधस्यवैधम्यं- 


प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 
दयो गुरुत्वं रसबत्वश्च । 
मृतात्मनां वेशेषिकगुणवस््म्‌ । 

पृथिवी ओर जक इन दोनों के गुरुत्व ओर रसवत्त्व ये दो साधम्यं हैँ । 

भूत अर्थात्‌ पृथिवी, जल तेज, वायु ओौर आकाशये पाँच ओर आत्मा 
इन छः द्रव्यो का विशेषगरुणवत्त्व साधम्यं है । 

स्थायकन्दलो 

मित्यस्य पुनरुक्तत्वश्रसद्धात्‌ । नन्वात्मनोऽपि भ्रत्यक्षत्वमस्ति ? सत्यम्‌, 
बाह्योच्ियपेक्षया चयाणामित्युक्तम्‌ । तथा रूपवत्त्वं रूपस्मवायः । द्रवत्वं 
द्रवत्वन्नाम गुणान्तरम्‌ । 

दयोरग रुत्वम्‌ । दयोः पृथिब्युदकयोः, गुरुत्वच्चनाम गुणान्तरम्‌, तस्य 
भावात्‌ पृथिव्यामुदके च गुरुशब्दनिवेश्चः । रसवत्त्वशच रसससवायः, न केवलं 
तयोर्गुख्त्वं रसवत्त्वञ्चेति चा्थंः । 

भूतात्मनां वंशेषिकगुणवत्त्वम्‌ । भूतानां प्रथिव्यप्तेजोवायुनभसा- 
मात्मनां च वंरोषिकगुणयोणः । विेषो व्यवच्छेदः, विलेवाय स्वाश्रयस्येतरेम्यो 
व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति वेगेषिका रूपादयस्तद्योगो भूतात्मनाम्‌ । 
होना, महत्त्रादि प्रत्यक्ष के कारणों का सम्बन्ध नही, क्योकि एेसा मानने पर इन तोनों 
क रूपवत्तव को साधम्यं कहना पुनरुक्ति-दृष्ट हो जाएगा । प्रत्यक्षत्व तो आत्मामेंभी 
है? (उ०) हाँ, किन्तु यहां बाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न प्रवत्यक्षका ही ग्रहण है) एवं 
“रूपवत्त्वः शब्द का अथटैखूपका समवाय ओौर ्रवत्वः दाव्ठसे द्रवत्व नाम क स्वतन्त्र 


गुण त्रिवक्षित है । 
दयोः पृथिवी ओौर जल इन दोनों का गुरुत्व अर्थात्‌ गुरुत्व नाम का स्वतन्त्र 
गुण साधम्यं है। इसी गुरुत्व नामक गुणके सम्बन्धसे पृथिवी ओौर जल ये दोनों "गुरुः 
शब्द से व्यवह होते हैँ : “रसवतत्व' शब्द से रस का समवाय इष्टहै। गुरुत्व ओर रसवत्तव 
इन दोनों में से केवर. गुरुत्व ही या केवल रसवत्त्व ही पृथिवी मौर जर के साधर्म्य नहींहैः ~= 
किन्तु दोनों भिलकर उनके साधम्य है, यही "च शब्द से सूचित होता है । ~= 
“भूतात्मनाम्‌' अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आक्राश एवं आत्मा इन छः == 
द्रव्यो का वैरोषिकगुण का सम्बन्ध साधम्यं है। यहां “विषे शब्दका अथंहै मेद | 
(व्यवच्छेद) विशेषाय स्वाश्रयस्येतरभ्यो ज्यवच्छेदाय प्रमवन्तीति वैशेषिकाः" इस व्युत्पत्ति = 
के अनुसार अपने आश्रयकोजो गुण भिन्न पदार्थोसे अल्गरूपसे समन्षावे वही यहां 
| धवैदोषिकः शब्द का अथं है। इन्हीं रूपादि विशेष गुणो का योग पृथिव्यादि पाच भूत एवं 
= आत्मां इन छः द्रव्यो का साधम्यं है। 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ६५ 


ग्रशस्तपादमष्यमरू 
क्षिस्युदकात्मनां चतुदंशगुणवच्वम्‌ । 
आकाश्ञास्मनां श्वणिकेकदेशवृत्ति विशेषगुणवनवम्‌ । 
दिक्कारयोः पश्चगुणवच्वं सर्वो्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वश्च । 
पुथिवी, जल ओर आत्मा इन तीन द्रव्यो का चौदह गुणों का सम्बन्ध 
सःघम्यं है । 
आकाश ओर आत्मा इन दो द्रव्यो का क्षणिक एवं अव्याप्यवृत्ति (अर्थात्‌ 
अपने आश्रय के किसी एक अंश मे ही रहनेवाला) विशेष गुण साधम्यं है । 
दिशा ओर कार इनदो द्रव्यो का (संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग 
ओर विभाग) ये पांच गुण ओर सभी उत्पत्तिशीक पदार्थो का निमित्तकारणत्व ये 
दो साधम्यं: 
न्यायकन्दली 
क्षित्युदकात्मनां चतुदंशगुणवत्त्वम्‌ । क्षितेरुदकस्यात्मनां चतुदंशगुणयोगः । 
आकाशात्मनाच क्षणिकंकदेशनुततिभिविेषगुणेः सह योगो विद्यत इत्याह- 
आकाशात्मनामिति । विशेषगुणाः पृथिव्यादीनामपि सन्ति, तल्लिवर्यथमेकदेशवृत्ति- 
ग्रहणम्‌ । ये च ते आकाश्ात्मनामव्याप्यवृत्तयो विहेषगुणास्तेष।माश्चुतर- 
विनाश्ञित्वश्च स्वरूपमस्तीति क्षणिकसङ्कोर्दनिं कृतम्‌ । 
सङ्कयापरिमाणपथक्त्वसंयोगविभागाः पञ्चेव गुणा दिशि काठ च वर्तन्त 
इत्याह-दिककालयोरिति । न केवलमनयोः पन्चगरुणवत्वं साधर्म्यं सर्बोत्पत्तिमतां 
पृथिवी, जल गौर आत्मा, इन तीन द्रव्यो का चौदह" गुणों का सम्बन्ध साधर्म्य है। 
'आकाशात्मनाम्‌ इत्यादि सन्दभंसे कहते हैँ कि आकाशम ओर आत्माओंमें 
क्षणिक एवं (अव्याप्यवृत्तिः (अपने आश्रय के किसी एक देश मं रहनेवाले) विदोष गुणों का 
सम्बन्ध है। विरोषगुण पृथिवी प्रभृति द्रव्यो मे भी रहै, अतः “एकदेशवृत्तिः यह पद है। 
क्षणिक" पद का उपादान यह्‌ सुचना देनेकेक्एिहै जि भाकाश्च भौर आत्माओों के जितने 
मी “अग्याप्यद्रत्ति' अर्थात्‌ अपनै आश्रय को व्याप्त कर न रहुनेवाले विशेष गृण है, अतिशी 
न्ट हो जाना ही उनका स्वरूप है। 
'दिक्काल्योः इत्यादि से कहते ह कि संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग ओर 
विभागये हीर्पाँच गृण दिशा ओरकारमें रहते ह) उक्त रपाच गृण ही इन दोनों के साधम्यं 
ए १. रूप, रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग, बिभाग, परस्व, अपरत्व, 
गत्व, द्रवत्व ओर वेगाख्य तथा स्थितिस्थापक सस्कारये चौदह गुण पृथिवीकेहे। 
इन्हीं चोदह गुणों में गन्धके स्थानमें स्नेह को रखदेनेसे जलके चौदह गुणहो 
€ 





६६ न्यायकःदलीसंवचितप्रश्स्तप।द भाष्यम्‌ [ साधम्यवेधस्यं- 
न्यायकन्दली 


निमि्चकारणत्वश्व साधम्यंम्‌ । 

ननु दिक्कालौ सर्वेषासुत्पत्तिमतां निमित्तमिति कुत एतत्‌ भत्येतव्यम्‌ ? 
यदि सन्िधिसात्रेण ? आकाशस्यापि कारणत्वं स्यात्‌, अथ तद्व्यपदेशात्‌ ? 
सोऽप्यनकान्तिकः, गृहे जातो गोष्ठे जात इत्यनिसित्तेऽपि द्शंनात्‌ ! अत्रोच्यते--अस्ति 
तावत्‌ तन्त्वादिष्रतिनियमात्‌ पटाचयुत्प्तिवहेशविशेषनियसात्‌ कालविरशेषनियमाच्च 
सर्वेषामुत्पत्तिः, यदि देडकारविशेषावपि न कारणम्‌, अत्र क्वचन हेतवः कार्य्य 
कुय्युरविशेषात्‌ । सवेदा सवत्र कारणाभावात्‌ का्यानुत्पत्तिरिति चेत्‌ ? यन्न देशे 
काके च कारणानि भवन्ति, तत्र तेषां जनकत्वं नान्यत्रेत्यभ्युपगन्तव्यं विक्षिष्टदेश- 
काल्योरङ्खत्वम्‌, कार्यजननाय तयोः कारणरपेक्षणीयत्वात्‌ । इदमेव च देशस्य 


कालस्य च निभित्तत्वम्‌, यदेकत्र कार्य्योत्पत्तिरन्यत्रानुत्पत्तिरिति । 
नहीं है, किन्तु सभी उत्पत्तिशीश् वस्तुओं का निमित्तकारणत्व भी इन दोनों का साधम्यंहे। 
(प्र०) यह्‌ कैसे समजले कि दिशा ओर काल सभी उत्पत्तिगीक वस्तुओं के निमित्त 
कारण दहै? अगर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति के पहिलि नियत रूपसे रहनेके कारण ही 
ये दोनों समी उत्प्तिशील वस्तुओं के निमित्तकारणं, तो फिर आकाश मं भी यह 
कारणता रहनी चाहिए 1 अभी घट की उःपत्ति हुई है' या “उस दिका में पट की उत्पत्ति 
हई है इत्यादि व्यवहारो सेभी कार ओर दिशा में निमित्तकारणता का मानना 
सम्भव नहीं है, केयोक्रि निमित्तकारणता कै विना मी श्वर मं घट की उत्पत्ति हुई 
भौर गोष्ठमेंपट की उत्पत्ति हृईः इस प्रकारके व्यव्हारों की तरह उक्त व्यवहारो 
को उपपत्ति हो सकती है। (उ०) इस आक्षेप के उत्तर में कहनादहै कि जिस 
प्रकार पटादि कार्योमें यह नियमरहैकि वे तन्तु प्रभृति कारणोंसे ही उत्पन्न हों, उसी 
प्रकार सभी कार्यो की उत्पत्ति मं देश ओर काल का भी नियम है। अगर ये 
दोनों अपेक्षित न हों तो फिर ज्हा-तहां विक्षिप्त कारणों से ओर भिन्नकालिक- 
कारणोंसेभी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योकि नियमित देश ओर नियमित 
कृ कै कारणों मे ओर अनियत देश ओर अनियत कारके कारणों मे स्वरूपतः 
(देश ओर कालके सम्बन्ध को छोडकर) कोई अन्तर नहीं है। (प°) सभी देशों 
ओर सभी कालोंमें कारणोंकी सत्तान रहनेसेहीसमी देशों ओर सभी कालों में 
कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है। (उ०) तो फिर यह मानना पेगाकि जिस देक 
मे ओर जिस कालमे सम्मिलति होकर जो सब कारण कायं को उत्पन्न कर सकं, 
उसी कारमं गौर उक्ती देशमेवे कारणरहैँओर कालों मेनहीं ौर देशों मं नहीं, 





जाति ह । संख्या, परिमाण, पृथकूर्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, घुल, डुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, 
भावनाख्य संस्कार, धमं गौर अधमं ये चौदह गुण आत्मा के ह । 
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प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


क्षितितेजसोने मित्तिकद्रबत्वयोगः 


पृथिवी ओर तेज इन दो व्यो का नेमित्तिकं द्रवत्वं का सम्बन्ध 
साधम्यं हु । 


न्यायकन्दली 


क्ितितेजसोनं भि्तिकद्रवत्वयोगः । निमित्तादुपजातं ( नेमितिकम्‌ );' 
नेमित्तिकञ्च तड््रवत्वञ्चेति नेमिल्तिकद्रवत्वम्‌, तेन सह क्षितितेजसोर्योगः, पाथि- 
वस्य सपिरादेस्तजसस्य च युबणरजतदेरग्निसंयोगेन विल्यनात्‌ । गुरत्ववत्पाथि- 
वभेव द्रवत्वं दह्यमानेषु सुवर्णादिषु संयुक्तसमवायात्‌ प्रतीयत इति चेत्‌ ? न, पाथि- 
वद्रवत्वस्यात्यन्ताग्निसंयोगेन भस्मीभावोपलन्धेः, अस्य च तदभावात्‌ । अत एव 
सुवर्णादिकमपि पाथिवमेवेति कस्यचित्‌ प्रवारोऽपि प्रत्युक्तः, पाथिवत्वे सति सपि- 
रादिवदत्यन्तर्वाह्नसंथोगेन द्रवत्वोच्छेदप्रसङ्धात्‌ । 


यदवीदस्रुकंतं पाथिवं सुवर्णादिकम्‌, सांसिद्धिकद्रवत्वाभावे सति 


इस प्रकार यह स्वीकार केरनापड़ेगा किदेश भौर कराल भी कार्य्योत्पत्तिके अङ्ख हैः 
क्योकि काय्यं के उत्पादक समी कारणकारु भौर दिशा की अपेक्षा रखतेर्है। कारओर 
दिशा मे सभी कार्यो का यही निमित्तक्नारणत्य दहै कि किसी कारविरोष ओौर देशविशेष में 
ही कार्यो कौ उत्पत्ति होतीदहै, सभी कालों मौर सभी देशों मे नहीं । 

'निमित्तादूपज।तं ने सित्तकम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कारण से उत्पन्न हो उसे 
नेमित्तिक' कहते है । (ने मित्तिरुचख तद्द्रवत्वश्वेतिः इस कमंधारय समास के बर से किसी 
निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही "नमित्तिकद्रवत्व शब्दका अथंदहै। उसके साथ सम्बन्धही 
पृथिवी ओौर तेड का साधम्यं है क्योकि घृतादि पार्थिव द्रव्य ओौर सुवर्णादि तैजस द्रव्य आग 
के संयोग से विरीन होते (पिघनच्ते) दीक्ल पड़ते ह, अतः उनमें अवश्य ही नेमित्तिकं द्रवत्व 
है। (भण) जिक्त प्रकार सुवणं मं पाथिव गुरुत्वको ही उपकन्धि संयुक्तसमवाय संवन्ध 

होती है, उषी प्रकार सुवं मे पृथिवीगत नैमित्तिक द्रवत्वं की ही सयुक्तसमवाय 
सम्बन्ध से उपरन्धि होती है । (अर्थात्‌ सुवणं में नंमित्तिक द्रवत्व नहीं है) । (उ०) 
घृतादि पोथिव द्रग्यों में रहनेवाले नैमित्तिक द्रवत्व क। यह्‌ स्वभावदहै कि भअ्चि के भत्थन्त 
संयोग से नष्ट हो जाना, सुवर्णं के द्रवत्व मे यह्‌ बात नहींहै। इसी समाधानसे स्वणं 
को पृथिवी होने का प्रवाद मी खण्डित हो जातादहै, अगर सुवणं पाथिव होतातो फिर 
घृतादि फाथिव द्रव्यो के द्रवत्व की तरह्‌ सुवणं का द्रवत्व भी अग्मि के अत्यन्त संयोग स 
नष्ट हो जाता | 

(प्र०) यह जो विरोधी अनुमान क भरोग किया जाता है कि सुवणं पायिव दही हे 
वयोकरि सांसिद्धिक द्रवत्व कैन रहम पर भी उपमे शुष्म है, जैसे किदेडे मे (उ०) इष 





६८ न्यायक्रन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यभू [ साधम्येबेघम्यं- 
प्रश्चतपादभाष्यम्‌ 


9 ५ 
एवं सवत्र साधम्यं निपय्यंया्रौघम्यंश्च वाच्यमिति प्रभ्यासड्रः । 
इस प्रकार रहने के कारण साधम्यं ओर नहीं रहने के कारण वंधम्यं 
समञ्ना चाहिए । अतः द्रव्यो मे कोई साङ्धयं नहीं है । 


न्यायकन्दली 


गुरुत्वाधिकरणत्वाल्लोष्टादिवत्‌, तदप्यसारम्‌, कि तन्न गुरत्वस्योपलन्धिस्तद्‌- 
गुणत्वादुतान्यगुणत्वेऽपि घु तादिष्वपि स्नेहवत्‌ स्वाश्नयप्रत्यास्तिनिनि्ादिति 
संशयस्यानिवृरोः । यदपि साधनान्तरं परप्रकाहयमानत्वादिति, तदप्यनुदश्रूतरूप- 
वत्वेनाप्युपपत्तेरसाधनम्‌ । दिङ्मात्रमस्माभिरख्पदिष्टम्‌ । 


अनेनेव न्यायेन स्वंत्र॒ पदार्थेऽन्यदपि साध्यं स्वयं वाच्यम्‌, 
विषय्यंयादितरव्यावृत्तवेधर्म्यं वाच्यमिति रिष्यानाहू-एवमिति । 

अनुदिष्टेषु पदार्थेषु न॒ तेषां लक्षणानि षवर्तन्ते निचिषयत्वात्‌, 
अकक्षितेषु च तर्वप्रतीत्यभावः कारणाभावात्‌, अतः पदाथेव्युत्पादेनाय प्रवृत्तस्य 
जास्त्रस्योभयथा प्रवत्तिः-उदेशो लक्षणञ्च । परीक्षायास्त्वनियमः । यत्राभिहिते 
लक्षणे प्रवादान्तरव्याक्षेपात्तत्वनिश्चयो न भवति, तन्न परपक्षव्युदासा्थं 


अनुमान मे मी कुछ सार नहीं है, क्योकि सुवणं में जिस गुरत्व की उपरुव्ि होती हं वहं 
उक्षका अपना गुण हे, जैसे कि देले मे, या उसमें संयुक्त किसी दूसरे द्रव्य काह; जैसे कि 
तेर में स्नेह का, इस संशय की निवृत्ति नहीं होती हं । सुवणं तैजस नहीं हैः इसको सिद्ध 
करने के लिए कोई यह हेतु देतेहैकि सुवणं तैजस इसलिए नहींहै कि वह्‌ (दीपादि) 
दूसरे वस्तुओं से प्रकाशित होता है, किन्तु यहभी हित्वामास हीह, क्योकि स्वणं को 
(दीपादि) दूसरे द्रव्यो से प्रकाशित होने कौ उपपत्तिं उसके भास्वर शक्ल रूप को अनुद्भूत 
मानचेनेसेभी हो सकती हं । सुवणं मे तैजसत्व की साधक भौर वाघक युक्तयो का यहां 
हम लोगो ने दिग्दशंन मात्र फिया हं । 

इसी प्रकार सभी पदार्थो में मौर साधर्म्योँकी भी कल्पना स्वयं करनी चाहिए्‌। 
एवं जो साधम्यं जिनर्मे न हो उसक्रो उनका वैवम्यं समञ्लना चाहिए । इती विषय को िष्यों 
को समज्ञाने के किए आगे "एवम्‌" इत्यादि सन्दभं लिखते है| 

जिन पदार्थो का उल्लेख नामतः नदीं होता हं, उनमें लक्षण कौ प्रवृत्ति नहीं होती 
हे, क्योकि उस लक्षण का कोई लक्ष्य ही निदिष्ट नहीं रहता हं। एवं बिना लक्षणके 
पदार्थोका बोध ही असम्मवहं। अतः पदार्थो के प्रतिपादन करनेवाङे शास्रं की 
्रवृह्नि नियमतः (१) उदेश भौर (२) लक्षण मेदस दोही प्रकार की होतीहै) 


परीक्षा रूप शास्र की प्रवृत्ति के प्रसङ्गं मे नियम नहं है, (भर्थात्‌) जहाँ लक्षण कहे जाने के | 


> 


प्रकरणम | भाषानुवादसहितम्‌ ६६ 


न्यायकन्दली 


परोक्षाविधिरधिक्रियते । यत्र तु लक्षणाभिधानसामथ्यदिव ततत्वनिश्चयः स्यात्‌, 
तच्नायं व्यर्थो नाथ्येते । योऽपि हि जिविधां ज्ास्त्रस्य प्रवृत्तिमिच्छति, तस्यापि 
प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा, तत्‌ कस्य हेतोः ? लक्षणमात्रादेव ते प्रतीयन्त 


इति । एवञ्चेदथंभरतीव्यनुरोधाच्छास्त्रस्य प्रव तिनं त्रिघेव । नामधेयेन पदार्था 
नासभिधानयुदशः । उदिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावर्तको धर्म्मो लक्षणम्‌ । 


लक्षितस्य यथालक्षणं विचारः परोक्षा । उदिष्टविभागस्तु न विधान्तरम्‌, उटेश- 
लक्षणेनेव संगृहीतत्वात्‌ । तथा हि पथगुच्येत। एतान्येवेति नियमार्थं विशेष 
लक्षणघ्रवृत्य्थंच्च विभक्तेषु पदार्थेषु तेषां विशेषलक्षणानि भवन्ति, अन्यथा तानि 
निचिषयाणि स्थुः। तन्न द्रव्याणि द्रव्यगुणकममेत्युहिष्टानि परथिन्यप्तेज इति 
विभक्तानि ¦ इस्ति तेषां विक्ञेबलक्षणार्थं प्रकरणमारभ्यते । 


नाद विरुद्ध मतके उपस्थित होनेके कारण पदार्थोँका तत्त्व ज्ञात नहीं होने पाता, 
वहीं विरु मत को खण्डित करनेके लिए परीक्षा आरम्भकी जतीदहै। किन्तु जहाँ 
लक्षण के कहनेसे ही वस्तओं का तत्त्वज्ञान हौ जाता दहै, वहाँ व्यथं होने के कारण परीक्षा 
जपेक्षित नहीं होती है! जो कोड (न्यायमाष्यकार वात्स्यायन) राखो की प्रवृत्ति को (१) 
उदर, (२) लक्षण ओर (३) परीक्षा मेदसे नियमतः तीन प्रकार कामानतेर्है, उनके 
दस्त्र मे भी प्रयोजनादि पदार्थोकी परीक्षा नहींदहै। ईसकाक्याकारणदहै? यहीकिवे 
खछक्षण कहने मात्र से तत्वतः ज्ञात हो जाते ह| अगर प्रतीति के भनुरोधसे ही शल्लोंकी 
प्रवृत्ति होतीदहै तो फिर वह्‌ नियमसे तीनदही प्रकार की नहींहोती दै (अधिक भी 
हो सकती है ओर्‌ अल्प भी) पदार्थों को केवल उनके नामों से निदिष्ट करना 
'उदहेश' ट । उदिष्ट पदाथं को अपने से भिन्न सजातीय ओौर विजातीय पदार्थो 
से भिन्न कूपसे समज्ञानेव्राला धमी (लक्षणः है। लक्षण के ढारा समञ्लाये गये 
वस्तुक लक्षण के अनुसार तचार ही "परीक्षाः है। “उद्दिष्ट लक्षणः नाम की शाख 
की कोई अरग प्रवृत्ति नहींहै, क्योकि कथित उदे के लक्षण घ ही वह गतां 
हो जाता है। “उदष्ट विभाग" नामक अलग शास्र को प्रवृत्ति (१) “पदाथं इतने 
ही हैः इस नियमके कल्िएिया (२, विरोष लक्षणोंकी प्रवृत्तिके लिए इन्हीं दो प्रयोजनों 
से मानीजा सकती थी, क्योकि विभाग क्रिये हए पदार्थोकेही विशेष लक्षण होते 
है । अगर एेसानदहोतो फिर इन विरोष लक्षणों का कोई विषय ही नहीं रहेगा । यहाँ 
दरव्यगुणेत्यादि ग्रन्थसे दरव्योंका उदेश हो गया है एवं पृथिव्यपूतेजः इत्यादि ग्रन्थ 
सेवे विभक्त हृए है] अव द्रव्यो के विशेष लक्षण के कए आगेका प्रकरण आरम्भ 
करते है । 


७५ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशषस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवौ- 


अथ दरव्यपदाथेनिरूपणम्‌ 
्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


इदेदानीमेकेकशो वैषम्यं रुच्यते । 
पृथिवीत्वामिसम्बन्धात्‌ एथिवी | 
अब तक कहे हुए पदार्थो मे से प्रत्येकं का वैधम्ये, अर्थात्‌ असाधारण धम्मं 
रूप लक्षण कहते हैँ । 
पृथिवी जाति के सम्बन्ध से यह्‌ पृथिवीहै यह व्यवहार करना चाहिए । 
न्यायकन्दली 


इहेदानीमिति । पूवं द्रयोबंहूनां परस्परापेक्षया वबेधर्स्यभुक्तस्‌ ¦ इह 

वक्ष्यमाणं प्रकरणं सम्प्रत्येककस्य द्रव्यस्य व्यावर्तक धस्मंः कथ्यते) एककं 
इति रासूप्रत्ययाद्‌ वीप्सात्यन्तबहुव्याप्तिप्रदशेनार्था । 

उदेशक्रमेण पुथिव्याः प्रथमं वेधम्यंमाहू-पुथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ 
पृथिवीति । यो हि प्रथिवी स्वरूपतो जानन्नपि कूतशहिचद्‌ व्यामोहात्‌ प्रथिवीति 
न उ्यवहरति, तं भरति विषयसम्बन्धाव्यभिचारेण व्यवहारसाधनार्थससाधारणो 
धमः कथ्यते-पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवीति। इयं प्रथिवीति व्यवहुतंग्या 
परथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌, यत्‌ पुनः पृथिवीति न व्यवहियते, न तत्‌ पृथिवीत्वेना- 
भिसम्बद्धम्‌, यथाबादिकम्‌, न चेयं पुथिवीत्वेन -नाभिसस्बद्धा, तस्मात्‌ पृथिवीति 
व्यवहतव्येति । यो वा पुथिवीति लोके श्युणोति, न जानाति च तस्थाः स्वरूपं 
कोदुगिति, तं भ्रति तस्याः स्वपरजातीयन्यावृत्तस्वरूपप्रतिपादनार्थससाधारणो 


(इससे) पहिले दोयादोसे मधिक पदार्थोमें रहनेवाले एक दूसरे कौ अपेक्षासे 
जो असाधारण घमं रहै वे ही कहे गये हैँ । अव प्रत्येक द्रव्य मे रहुनेवाले असाधारण धमं 
ही कहे जाते है । एकैकशः" इस पद मे प्रयुक्त वीप्सा के बोधक शस' प्रत्यय के प्रयोगसे 
इस बात की सूचना होती है कि लक्षण कहने के इस क्रम का दायरा बहुत हूर तक अर्थात्‌ 
प्रत्येक द्रव्य के लक्षण कहने तक है| 

पृथिवीत्वादिसम्बन्धातु पृथिवी | जो कोई पृथिवी को स्वरूपतः जानते हुए मी उसमें 
(पृथिवी शब्द का व्यवहार नहीं कर पाति पृथिवीत्व जाति भौर पृथिवीत्व जाति के अव्यभि- 
चरित सम्बन्ध इन दोनों के द्वारा पृथिवी में पुथिवी' पद का उनके व्यवहार के किए ““पृथिवी- 
त्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवी” इस वाक्य से पृथिवी काञअसाधारण धमं कहते हैँ । इसकाग्यवहार 
"थिवी" शव्द ते करना चाहिए, क्योकि इसमें प्थिवीत्व का सम्बन्ध है। जो पृथिवी 
शब्द से व्यवहृत नहीं होता है, उसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध नहीं है, जैसे कि जखादि म, यहं 
परथिवी से असम्बद्ध भी नहीं है, तस्मात्‌ इसका व्यवहार "पृथिवी शब्द से करना चादिए। 
अथवा जो रोगों से (पृथिवी शब्द को सुनता है, किन्तु पृथिवी के स्वरूप को नहीं जानता कि 
वह कैसी हं ? पृथिवी को सजातीयो स एवं विजातीयं से मिन्न समक्लानेवाङे अकाधारणधम्म 
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प्रश्स्तपादमाष्यम्‌ 


रूपरसगन्धस्पशंसङ्ख्यापरिमाणण्थक्‌त्वसंयोगविभागपरत्वाप- 
रत्वगुरुत्वद्रवस्वसंस्कारवती । एते च शुणविनिवेशाधिकारे रूपादयो गुण- 
यह्‌ पृथिवी रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व गुरुत्व, द्रवट्व ओर संस्कार इन चौदह गुणों से युक्त है । ये रूपादि गुणविशेष 
न्याथकन्दलो 
धमः कथ्यते, या लोके पृथिवीति व्यपदिदियते सा पृथिवी, पृथिवीत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌ । यथाहोद्योतकरः--'समानासमानजातीयनव्यवच्छेदो लक्षणार्थः" 
( स्या० बा० ) एतेनेतदपि प्रत्पुक्तम्‌, प्रसिद्धार्चेत्‌ पदार्था न लक्षणीयः, 
अभ्रसिद्धा नितरासरक्यत्वात्‌, स्वरूपेणावगतस्यापि व्यवहारविशेषप्रति- 
पादनार्थं सामान्येन प्रसिद्धस्य विशेषावगमार्थंञ्च लक्षण्रवृत्तेः । नन्वेवं सत्यन- 
वस्था, लक्ष्यवल्लक्षणस्याप्यन्ततो लक्षणीयत्वादिति चेन्न, अषतीतौ लक्षणा- 
पेक्षित्वात्‌, स्वेत्र चाश्रतीत्यभावात्‌ तथा हि--क्िरसा पादेन गवामनुबध्नन्ति 
विद्यंसः, न पुनरेतावप्यन्यतः समीक्षन्ते 1 यस्तु सवंथेवाप्रतिपन्नः, न तं प्रत्यु- 
पदेशः, तस्य बालमृकादिवदनधिकारात्‌ । 
गन्धसहचरितचतुर्दशगुणवत्वमपि प्रथिव्या इतरेभ्यो वेधम्यंमिति 
प्रतिपादयन्नाहु--रूपरसगन्धेति । अन्न द्रन्दरानन्तरं मतुपप्रत्यययोगात्‌ प्रत्येकं 
केद्वारा उसे समञ्नानेके लिए "पथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि वाक्य कहते ह । जिसका 
व्यवहार लोक मे 'पुथिवीः शब्द से होता हू, वही पृथिवी हं, क्योकि उसमे पृथिवीत्व का सम्बन्ध 
हं । जैषाकि उद्योतकरने कटाह कि लक्षय को उ4के सम।नजातीयों से एवं असमान- 
जातीयों से मिन्न रूप मं समज्ञानाही लक्षणका काम हं । इससे यह आक्षेप भी खण्डित 
हो जाता हं कि पदाथं अगर प्रसिद्धँ तो फिर उनका लक्षण करना ही व्यथं हं। अगर 
अप्रसिद्ध ह तव तो ओर भी व्यथं हं | स्वरूपतः ज्ञात वस्तुओं के विशेष व्यवहार कं किए एवं 
सामान्यतः प्रसिद्ध वस्तुभों कं विरोष रूप से जानने कं लिए ही लक्षण की पवृल्ति होती हं। 
(प्र०) इस प्रकार तो अनवस्था होगी क्थोकि उन लक्षणों को विशेष रूप से जानने के लिए 
मी दूसरे लक्षणों की आवश्यकता होगी, उनके विशेष ज्ञान के किए फिर तीसरे की | (उ०) 
सम्यक्‌ प्रतीति न होनें पर ही लक्षणोंको अपेक्षा होतो है, किन्तु सभी स्थरो में वस्तुओं 


की अप्रतीति नही होती। विद्वान्‌ छोगशिर ओर पैरसे गाय को समञ्लते है, किन्तु 


शिर ओर चैर को किसी ओर से समञ्लने की आवर्यकता नहीं होती । जो व्यक्ति इन सब 
बातों से सवंथा अनजान हं, उसक छिए उपदेश हं ही नहीं, क्योकि वह तो बाछक आौर 
गंगे की तरह उपदेश का सवथा मनधिकारी है | 

“गन्ध से युक्त चौदह गुणों का रहना भी ओौरों की अपेक्षा से पृथिवी का असाधारण 
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७२ स्यायकन्दलीसं वलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी- 


प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


विशेषाः सिद्धाः । चाक्चुषबचनात्‌ सप्त सङ्ख्यादयः । पतनोपदेकषाद्‌ गुरुत्वम्‌ 1 
सयणविनिवेडशाधिकारः अर्थात्‌ कौन गुण किस द्रव्धमे है? इसके प्रतिपादकं 
वेशेषिक सूत्र के द्वितीय अध्याय के सूत्रों से पृथिवी मे सिद्ध टँ चाक्षुष 


घटित सूत्र (४-१-११) से पृथिवी मे संख्या प्रभृति सात गण 
सिद्ध ह । महषि कणाद ने (५-१-७ से) क्हाहै कि पृथिवी पतनशील 


न्यायकन्दली 


रूपादीनां प्रिथिव्या सह सम्बन्धो लभ्यते । सुत्रकारस्याप्येते गुणाः पृथिव्या 
मभिमता इत्याह--एते चेति ! गुणानां विनिवेशो व्रव्येषु वत्तिः, सा भतिपाद्यते 
अनेनाधिक्रियतेऽस्मि्िति गुणविनिवेक्ञाधिकारो द्वितीयोऽध्यायः । तस्मिन्‌ 
रूपरसगन्धस्पर्शाः परथिव्यां सिद्धाः सुत्रकारेण प्रतिपादिताः--रूपरसगन्धस्पशंवती 
पृथिवीति । चाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्खयादयः । “सङ्ख्या परिभाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे कम्मं च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षूषाणि'* ( ४-- 
१--१ ) इति चाक्ुषवचनाद्‌ रूपवत्यां पृथिव्यां सद्धु्यादयः सप्त 
सिद्धाः । यदि ते रूपिद्रव्येषु न सन्ति तत्समवाये तेषां प्रत्यक्षत्वं सुच्रकारे 
नोक्तं स्यादित्यथः। 


घमं हं” यही समन्ञाने कै लिए “रूपरसगन्धस्पशंसंख्या” इत्यादि वाक्य ह । इस 
वाक्य मेंद्न्द्र समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय हं, अनः कथित रूपादि गृणोंमंसेप्रत्येकका 
सम्बन्ध पृथिवीके साथ ज्ञात होता हं। पृथिवी में “इतने गुण हैः इत विषय मं 
महषि कणाद की सम्मत्ति “एते च इत्यादि से दिखलाति हैँ । “गुणानां विनिवेशोऽधिक्रियते 
अस्मिनु' इस व्धुत्पत्ति के वसे द्रव्य मं गृणोंकी विद्यमानता जिसमें कही गयी ह, वह्‌ 
दवित्तीय अध्याय हौ यहाँ “गणविनिवेशाधिकार' शब्द से कहा गया हं । गृणविनिवेशाधिकार 
के ““ूपरसगन्धस्पशं वती पृथिवी (२-१-१) इस सूत्र से पृथिवीम रूप, रस, गन्ध 
ओर स्पशं की सत्ता सूत्रकारने कही ह । “संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगदिभागौ 
परत्वापरत्वे च रूपिद्रन्यसमवायाच्चाश्चुषाणि” ( ४-१-१) इस सूत्र से संख्यादि सात 
गृणों कोङूप युक्तं द्रव्य कै साथ समवाय सम्बन्धकं कारण (चाक्षुषः कहा ह । जिससे 
खूययुक्त पृथिवी में संख्या, पिमाण; पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व ओौर अपरत्व 
ये सात गृण शमन्लना चाटिद्‌ । अभिप्राय यह ह कि संख्यादि सात गुण अगर 


ष 


पवार व्रव्यों में न रहते तो “रूपिद्रव्य क समवाय से इनका प्रत्यक्ष होता ह॑ 
यह्‌ सूत्रकार न कहते । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अद्धिः सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ । उत्तरकमवचनात्‌ संस्कारः । शितावेव 
गन्धः । रूपमनेकप्रकारं श्ुक्लादि । रसः षड बिधो मधुरादिः । गन्धो 
दिविध सुरभिरसुरभिश्च । स्पर्छोऽस्या अनुष्णाश्चीतत्वे सति पाकजः 
` हे" अतः (समञ्नना चाहिए कि) गुरत्व नाम का गुण भी पृथिवी में उन्हें अभीष्ट 
है । जके साथ सादृर्य ( २-१-७ ) के कहने से पृथिवी में द्रवत्व भी 
उन्हे अभीष्ट है दर प्रभृति पार्थिव, द्रव्य के उत्तर कम्मंमें संस्कारको कारण 
कटने ( ५-१-१७ ) से पृथिवी मं (वेग ओर स्थितिस्थापक) संस्कार भी उन्हें 
अभिप्रेत टं । गन्ध पुथिवीमेहीदहै। शुक्छादि अनेक प्रकारके रूप भी पृथिवी 
मेही । सधुरादिछःप्रकारके रसमभी पृथिवीमेहीहं। सुरमि (सुगन्ध) ओर 
असुरभि (दुगेन्ध) भेद से गन्ध दो प्रकार का है। पाकज अनुष्णाशीत स्पशं भी 
पृथिवीमंहोदहै। 
, न्यायकन्दली 

पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वसिति । “संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ 
(५।१।७) इत्युपदेशात्‌ सुत्रकारेण पतनसम्बन्धिन्यां पृथिव्यां 
गुरुत्वमस्तीत्यर्थात्‌ कथितम्‌, व्यधिकरणस्याकरणत्वात्‌ । अद्भिः सामान्य- 
वचनाद्‌ द्रवत्वम्‌, “सर्पिजंतुमधूच्छिष्टानां पाथिवानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः 
सामान्यम्‌” ( २।१1७ ) इति वचनात्‌ पृथिव्यां नेमित्तिकं 

“पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌" अर्थात्‌ £ “संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌" (५ । १। ७) इस 
सूत्रसे महपि कणादने उपदेश किया ह कि पतनशील पृथिवी में गुरुत्व हे, क्योकि 
एक आश्रय में विद्यमान वस्तु दूसरे आश्य में कायं को उत्पन्न नहीं कर सकती । “अद्ध 
सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌" अर्थात्‌ “सपिजंतुमधूच्छष्टानां पाथिवानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः 
सामान्यम्‌” (२। १1७) अर्थात्‌ श्रत, छाह, मोम प्रभृति पाथिव द्रव्यो मं अग्नि 
के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति होती हे । यह (नमिच्तिक द्रवत्व) पृथिवी मौर जरू दोनों 

१. एक मात्र विजयनगरमू संस्कृत ग्रन्थमाला में मुद्रित न्यायकम्दलो की पुस्तक 
में इस सूत्र का पाठ हे “संयोगभ्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्पतनसुः (पृ २६ षं० १४) । यद्यपि 
यह ठीक है कि विरुद्ध यत्न भी पतन का प्रतिबन्धक है, जिससे कि आकाश सें उडते 
हए पक्षी का पतन नहीं होता है। अतः पतनके लिए उसका भी अभाव अपेक्षित 
हं । किन्तु देले को फंकने पर कुछ दूर तक उसका भी पतन नहीं होता हे, अतः वेग 
को भी पतन का प्रतिबन्धक कहना ही चाहिए) न कहने पर भ्यूनता होगी । अतः 
प्रथमोपात्त संयोग पद को उपलक्षण मानकर उसे पतन के सभी प्रतिबन्धकों से क्ाक्षणिक 
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„ ७४ न्यायकन्दलीसंवल्ितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये परथिवी- ` 
न्यायकन्दली । 
द्वत्वमस्तीत्युक्तम्‌ । मधूच्छिष्टशब्देन सिक्थस्याभिधानम । 


उत्तरकमं वचनात्‌ संस्कार इति । “नोदनादाद्यमिषोः कमं, तत्कमंकारिताच्च 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुत्तरञ्च" ( ५ । १।१७) इति सूत्रकारेण इषौ 
पाथिवद्रव्ये कमंहेतुः संस्कार इति दर्शयता पृथिव्यां वेगोऽस्तीति ज्ञापितम्‌ 
अविद्यमानस्याहेतुत्वात्‌ । यथा चेक एव संस्कार आपतनात्‌ तथोपपादयिष्यामः 


क्षितावेव गन्ध! । अयमस्याथैः--केवल एवायमसाधारणधमं इति । सुगन्धि 
सलिलम्‌, सुगन्धिः समीरण इति प्रत्ययाद्‌ व्रव्यान्तरेऽपि गन्धोऽस्तीति 
चेन्न, पाथिवद्रव्यसमवायेन तदृगुणोपलब्धः । कथमेष निश्चय इति चेत्‌ ? 
तदभावेऽचुपलम्भात्‌ । 


ब्ध 


, मे समान रूप से हं । भमध्रच्छष्टः शब्द का अथं हौ “सिक्थः अर्थात्‌ मोम । इस सूत्र से महषि ` 
कणाद ने कहादहुं कि पृथिवी मे नेमित्तिक द्रवत्व हे । | 3 
“उत्त रकम्मंवचनात्‌ संस्कारः" अर्थात्‌ (“नोदनादाद्यमिषोः कम्मं, तत्कम्मंकारिताच्च 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुत्तरञ्च' (५-१-१७) । (अर्थात्‌ तीर की पहिष्टी क्रिया नोदन से होती 1 
ह, उस क्रिया से उत्पन्न संस्कारोंके द्वारा शरकोञआगे अगे की क्रियाय होतीर्है) ` 
(शर रूप पथिव द्रव्य मे कम्मं का कारण संस्कार है" इस उक्तिके द्वारा महि कणादने 
यह सूचित किया हं कि पृथिवीमेंवेग हे, क्योकि किसी मभ्य में अविद्यमान कोई मी. 
वस्तु उस आभय में कायं को उत्पन्न नहीं कर सकती । पतन पयेन्त एक हौ वेगाख्य संस्कार ॐ 
जिस प्रकार से रहता हं, उसका प्रतिपादन हम आगे करगे । । 
“क्षितावेव गन्धः" इस वाक्य का अथंहें कि गन्ध दुसरे कौ अपेक्षान करते हुए 

केव पृथिवी का असाधारण धम्मं हं । (भ्र०) "जल में सुगन्धि हं, वायुम सुगन्धिहं' 
इत्यादि प्रतीतियोंसे ओर द्रव्यो मे मी गन्ध सूचित होता ह ? (०) पाथिव द्रव्य के 
(संयुक्तसमवेतत) समवायसे ही जलादि द्रव्यो में गन्ध की उपरन्धि होती हं । (पर). 3 
यह कैसे समञ्षते ह ? (उ ०) क्योकि पाथिव द्रव्य का सम्बन्ध न रहने से जखादिम गन्ध | 
की उपबन्ध नहीं होती ह। ज 



















मानना पडेगा । तब (प्रतियत्नः पद कौ भवश्ष्यकता नहीं रह जाती है । इसी अभिप्राय 
से वैशेषिक सूत्र के सर्वमान्य ब्र्िकार भीह्ङ्कर मिश्वने भी इस सूत्र को व्याख्या, 
को टै (८ वै° उपत्कार प° १९७ पं २३ गुजरातो प्र सं०)। किरणावली में मुद्रित सूत्र 
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न्यायकन्दली 


यद्यपि रूपं त्रयाणाम्‌, तथाप्यवान्तरभेदापेक्षया तदपि पृथिव्या एव वेधम्यंमाह- 
रूपमनेकप्रकारकमिति । अत्राति क्षितावेवेत्यनुसन्धानीयम्‌ । शयुव्लपीताद्य- 
नेक विधं रूपं क्षितावेव नान्यत्रेत्यथंः। एकस्यां पृथिवीत्वजातौ नानारूपाणि 
व्यक्तिभेदेन समवयन्ति । क्वचिदेकस्यामपि व्यक्तावनेकप्रकाररूपसमावेडाः, 
यत्र नानाविधरूप सम्बन्धिभिरवयवेरवयव्यारम्यते । कथमेतदिति चेत्‌ ? उच्यते, 
यथावयवेरवयव्या रब्धस्तथावयवरूपैरवयविनि रूपमारन्धव्यम्‌, अवयवेषु च न 
शुक्लमेव रूपमस्ति, नापि इयाममेव, किन्तु इयामश्ुक्लहरितादीनि । न च 
तेषामेकं रूपमेवारभते नापराणीत्यस्ति नियमः, भत्येकमन्यन्न सर्वेषामपि सामथ्यं 
दनात्‌ । न च परस्परं विरोधेन सर्वाण्यपि नारभन्त एवेति युक्तम्‌ । चित्र- 
रूपस्यावयविनः प्रतीतेररूपस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वाभावाच्च । न चावयवर्पाणि 
समुच्चितान्यत्र चित्रधिया प्रतीयन्ते, तेनेवावयवी प्रत्यक्ष इति कल्पनायामन्यत्रापि 
तथाभावभ्रसङ्खेनावय विरूपोच्छेदभ्रसङ्खः, तस्मात्‌ सम्भूय तरारम्यते। तच्चारम्यमाणं 


यद्यपि रूप पृथिवी), जरु ओर तेज इन तीनों द्रव्यो मे हं, किन्तु अगर विशेष रूप 
से देखा जाय तो अनेक प्रकारके रूपपृथिवीमेही है, इसप्कारसरूपभी पृथिवीकरा 
असाधारण धमं हो सकता हं । इसी अभिप्राय से “रूपमनेकप्रकारकम्‌ यहं 
वाक्य चला रह । इस वाक्य में मी “क्षितावेव इतना इस अभिप्राय से जोड देना चाहिए 
कि ्युक्ल पीतादि अनेक प्रकारकेरूप पृथिवीर्मेहीरहै, ओर द्रग्योमं नहीं| एकी 
पृथिवीत्व जाति के द्रव्यो मे व्यक्तिभेद से अनेक प्रकारक रूपदेखे जाते हं। कीं एक 
ही व्यक्तिमेंनाना प्रकारके रूपोंका समावेश देखा जाता हं, जहां किं नानारूप कं 
अवयवो से एक अवयवी की उत्पत्ति होती हं । (भ्र०) यह कैसे होता हं ? (उ०) जिस 
तरह अवयवों से अवयवी की उत्पत्ति होती ह, उसी प्रकार अवयवोंकं रूपों सं अवयवी 
मेषरूप को उत्पत्ति होती ह । (कथित पट के) अवयवो मेन कवल शुक्ल रूपी दः 
केवल नील रूप ही, किन्तु रयाम, श्यकं, हरित प्रभृति अनेक रूप है । इसका कोई नियामक 
नहीं हं कि उनमेसे कोई एक ही रूप अवयवी मे रूप करो उत्पन्न करते ह मोर रूप नही, 
वयो कि उनमें से प्रत्येक रूप गौर जगह अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हए दीख पडते है । 
यह्‌ मी ठीक नहीं है कि यहां परस्पर विरोधकं कारण कोई मी रूप अवयवीमे ख्पको 


उत्पन्न नहीं करते, क्योकि चित्र रूप से युक्त अवयवी का प्रत्यक्ष होता हं, एवं बिना रूप क 
द्रव्य का चा्षुषश्रत्यक्ष हो मी नहीं सकता । यह भी सम्भव नहीं हं कि अवयवो कही सरूप ६ 
अवयवी मेः सम्मिलित होकर चित्रवुद्धि से १तीत होते है, एवं उसी चित्र रूप से अवयवी 







७६. न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये पृत्रिवौ- - 


न्यायकन्दली 


विविधकारणस्वभावानुगमाच्छचामश्ुक्लहरितात्मकमेव स्यात्‌, चिन्नरसित्ति च व्थप- 
दिश्यते । विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ ? तथा च प्रावाइकश्नवादः-- 
“एकञ्च चिन्नञ्चेत्येतत्तच्च चिच्रतरं ततः" इति । को विरोधो नीलखादीनाम्‌, 
न॒तावदितरेतराभावात्मकः, भावस्वभावानुगनादन्योन्थसंश्रयापत्तेदच । स्वर्पा- 
न्यत्वं विरोध इति चेत्‌ ? सत्यमस्त्येव । तथापि चित्रात्सनो रूपस्य नायुक्तता, 
विचित्रकारणसामर्थ्मभाविनस्तस्य सर्वलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेवोपपादितत्वात्‌) अविद्ध 
पाऽं पटस्येव तदाश्रयस्य चित्ररूपस्य ्रहणप्रसङ्कस्तस्येकत्वादिति चेन्न, अन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां समधिगतसामर््मस्यावयवनानारूपदजश्ञनस्यापि चि्रूपग्रहुणहेतुस्वात्‌+तस्थं 
च पाशर्वान्तरेऽभावात्‌ । नन्वेवं ताहि नानार्पेद्ंयणुके रारब्धे द्रव्ये न लिन्नरप्‌- 
ग्रहणम्‌, तदवबगवरूपग्रहणाभावात्‌ ? को नामाह न तथेति, नहि परसदुक्ष्सस्यं 
वस्तुनो रूपं विदिच्य गृह्यते, यस्य तु विविच्य गृह्यते तस्थावथवरूपाण्यपि 
गृह्यन्ते । यस्त्वव्यापकानि बहूनि चित्ररूपाणीति मन्यते, तस्य नीलपीतास्यासारग्धें 


के सभी रूप मिलकर ही उस अवयवीमें रूप को उत्पन्न करते हँ । इस अवयवी में उत्पन्न 
होनेवारा वह एक रूप कारणों के अनेक स्वभाव से द्याम, द्युक्ल ओर हरित स्वरूप 
ही होगा जो “चित्र शब्द सं व्यवहृत होता ह । (प्र) विरोध को कारण एक वस्तुको 
अनेक स्वभाव का मानना टीक नहीं हं। (उ०) खोक मं यह्‌ प्रसिद्धं कि “चित्रः रूप 
एक हं ओर यह उस चित्रलख्पसं चित्रतर' हं । फिर नीलादिलूपों मे परस्पर विरोध 
ही क्यादहै? क्योकि वे परस्पर अभाव स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में भावत्व 
की प्रतीति होती हं एवं परस्पराभाव कूप माननेमें अन्योन्याश्रय दोष मी होगा| 


(प्र) एक में दुसरे की स्वरूपभिन्नता ही दोनोंमें विरोव दहै? (उ,) यह्‌ विरोध ठीक 


है, किन्तु इससे चित्ररूप की अस्युक्तता सिद्ध नहीं होती, क्योकि विलक्षण कारणोंसे 
उत्पन्न चित्र रूप सवजनीन प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही सिद्ध है। (्र,) जिस पट के कुछ 
शंज्ञ बिल्कुल सफेद हँ, ओौर कुछ अंश चिध्धर रूप केह, उसमें श्युक्छरूप के ग्रहणसे 
जैसे पट का ग्रहण होता है वैसे ही चित्र रूपका भी ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि प्रकृत 
मे श्चुक्छरूपाभय पट ओर चिव्ररूपाश्रय पट दोनोंएक हीह? (उ.) कारणता अन्वय 
ओौर व्यतिरेक इन दोनोंके भधीनदहै, ये दोनों जिसे जिसका कारण सिद्ध करगे वही 
उसका कारण होगा । तदनुसार चित्र रूप के प्रत्यक्ष मेँ उसके आश्रय के अवयवोंका 
बरत्यक्षमी कारणदहै। वह सफेदवारे अंशम नहींहै (इसी से वहां चित्र रूपका 
्रव्यक्ष नहीं हयोतादहै)। (र) तो फिरनाना कूपके दथणुकोंसे बने हुए द्रव्य में चित्र 
खूप का भ्रत्यक्ष नहीं होगा? क्योकि उत्पन्न होनेवाले द्रव्य के दयणुक रूप अवयव 
अतीन्दिय है, अतः उनके लूपों काज्ञान सम्भव नहीं है! (उ) कौन कहतादहैकि 


१ 


कि 





~~ --=---~ ----> = 2 >~ ~ 


प्रकरणम | भाषानुवादसहितस्‌ ७७ 
न्यायकन्दलो 


हितन्तुके रूपानुत्यत्तिरेकंकस्यावयवरूपस्यानारम्भकत्वात्‌ । अथ मतम्‌-तत्रो- 
भाभ्यासेकं चिरं ङपमारभ्यते, तदन्यत्रापि तथा स्यादविशेषात्‌ । विवादाध्यासितं 
चित्र्रव्यमेकर्पद्रन्यसम्बन्धि द्रव्यत्वादितरद्रन्यवत्‌, तद्गतं र्पमेकमवयविरूपत्वाद्‌ 
इत रावयविद्रव्यरूपवत्‌ । 


रसः षड्विध इत्यत्रापि पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । यद्‌ गन्धस्य भेदनिरूपणं - 
तत्‌ पारम्पर्य वृथिव्यखा अपि स्वरूपरूथनसित्यभिप्रायेणाह-गन्धो द्विविध इति । 
तदेव दनिध्थं दशेयति-सुरभिरसुरभिरचेति। अधुरभिरिति सुरभिगन्धविरुदं 
परतिद्रव्यादिसमवेतं प्रतिकूलसंबेदनीयं गन्धान्तरम्‌, न तु तदभावमात्रम्‌, विधि- 
रूपेण सातिशयतया च संवेदनात्‌ । उपेक्षणीयस्तु गन्धोऽनुद मतसुरम्यसुरभिप्रभेद 
एवेति प्रृथङ्नोच्यते । अथवा सोऽप्यसुरभिरेव, सुरभिगन्धादन्योऽसुरभिरिति 


व्युत्पादनात्‌ । 


एसा नहीं होतादहै। परम सुक्ष्म वस्तुक रूप नहीं देखे जाते। जिसका रूप अच्छी 
तरह देखा! जाता ह उसके अवयवोंके रूपम देखेही जातेहैँ। जो कोई (एकही 
अवयवी भं रहुनेवाले अन्याप्य््ति अनेक खूप ही चित्र रूप हैः एेसा मानते है उनके मत में 
नील ओौर पीत रूपके दो तन्तुओं से भारनब्ध पटमें रूप की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योकि 
अवयत काएकल्पतो कारण नहींहै (प्र) वहां दोनों रूप मिलकर एकचित्रर्पका 
उत्पादन करते हैँ। (उ.) तो फिर गौर स्थानोंमेंभी वही होगा, क्योकि स्थिति में को 
भन्तर नहीं है । (१) विवाद का विषय यह्‌ चित्न-द्रव्य एक रूपके द्रव्य का सम्बन्धी दहै, 
क्योकि वह व्रव्यहै। (२) उसमे रहनेवारा रूप एक हीह. क्योंकि वह अवयवी का 
रूप दहे । जैसे कि ओौर भवयवी द्रव्यो का रूप। 

रसः षड विधःः स वाक्य की व्याख्या भी “रुपमनेकप्रकारकम्‌ः इस पिके 
वाक्यकी तरहरहै। गन्धके भेद का निरूपण परम्परासे परथिवीके ही स्वरूपका 
निरूपण है, इसी अभिप्राय से गन्धो द्विविधः इत्यादि वाक्य कल्िखते है। यही दोनों 
भकार सुरमिरयुरभिइचः इस वाक्य से लिखते है । “असुरभिः शब्द का अथं सुगन्ध 
के विरोधी किसी विशेष दरव्यम समवाय सम्बन्धसे रहनेवाखा, अनभीष्ट रूपसे ज्ञात 
होनैवाला दूसरा गन्वहै, केवल सुरभिका अभाव नहीं, क्योकि भावत्वं रूपसे ओर 
न्यूनाधिक भरव से उस्का भान होताहै। उपेक्षणीय गन्ध अनुदुभ्रूत सुरभि ओौर भनु- 
दृभ्रूत असुरि काही प्रमेद दहै; अतः उसे अक्गसे नहीं कहा गया | अथवा उपे- 
क्षणीय गन्ध असुरभिः राब्दका ही अथं है, क्योकि असुरभिः शब्द का रएेसा अथं 
है कि सुरभिगन्धादन्यो गन्धः अर्थात्‌ सुरभि गन्ध से भिन्न गन्धदही “सुरभिः शब्द 
का अथं है। 





७८ न्यायकन्दलोसंवितम्रश्यस्तपादभाष्यम [ द्रव्ये पृथिनौ- 


प्रलस्तपादभाष्यप्‌ 


„ साच द्विविधा--निस्या चानित्या च। प्रमाशुरुक्षणा नित्या, 

कास्यरक्षणा स्वनित्या । सा च स्थेय्यायवयवसनिबेरविक्ि्टाऽपश्जाति- 
बहुत्वोपेता क्षयनासनाचनेकोपकारकरी च । 
(१) परमाणुरूपा नित्य परथिवी एवं (२) कार्यरूपा अनित्य पृथिवी, 
इस भेदसे पृथिवीके दोभेदहैँ। इनमे कायँरूपा पृथिवी स्थैर्यादि (घनत्व 
शिथिकत्वादि) अवयवो के विलक्षण संयोग से युक्त है ओर उसमे अनेक 
अपर जातियां रहती हैँ । वह विदछावन ओर आसनादि द्वारा अनेकं उपकारों 
काकारणदहै) | 


न्यायकन्दली 


यथाभरूतः स्पर्शोऽस्या वधघर्म्य तथा द्ेयति--स्पर्शोऽस्या इति । 
पाकजः स्पशः प्रिथिव्या वेध्यं तस्य स्वरूपकथनमनुष्माशीत इति ¦ यदपि 
स्परशंवत्वाकजो र्यरसावय्यस्थाः वैधर्म्यम्‌, तथापि रूपरद्योः पाकञत्दानभिधानम्‌, 
न्थथापि तयोवंध्मस्थ सम्भवात्‌, वेधर्स्यसात्रप्रतिपादनस्थैव चिवक्षितस्वात्‌ । 
अब्रतीयमानपाकजेघु स्तस्भादिषु स्पक्षेस्य पाकजत्वमनुमानात्‌ । स्तस्भादिषु स्यश्ेः 
पाकजः, पथिवस्पञ्चेत्वात्‌, धटादिस्प्ेवत्‌ । धटादिस््स्यापि ाकञत्वसेके- 
च्द्रियग्राह्यत्वे सलि तद्गुणत्वात्‌ तद्गतरूपवत्‌ । 
अवान्तरभेदनिरूपणाथं साह--नित्या चानित्या चेति । अरकारान्तरा- 
भावसंसुचनाथों चश्चब्दौ । का नित्या का चानित्येत्थाह--परमाणुलक्षणा नित्या 
कार्यलक्षणा त्वनिव्येति। उभयत्रापि लक्षणशब्दः स्वभावाः परमाणु 


‹किस प्रकार का स्पशं पृथिवी का असाधारण घमंहैः यह (स्पर्शोऽस्याः' इत्यादि 
से दिखलाते है | पाकज स्पर्दा ही पृथिवी का असाधारण धमं है, “अनुष्णाश्चीतःः यह्‌ 
अंद्च उसी के स्वरूप का कथन रहै । यद्यपि स्पशं की तरह पाकज रूप एवं पाकज रस मी 
पृथिवी के असाधारण धमं हो सकते, फिर भी असाधारण धमं के किए कथित 
रूप ओौर रसम पाकजत्व इस लिए नहीं कहा किवे ओौर तरहसे भी परथिवी के 
वैषम्यं हो सकते हँ । यहाँ केवकू वैधम्यं प्रतिपादन ही इष्ट है। स्तम्भादि जिन पाथिव 

दर्यो के स्पशं मे पाकजत्वका प्रत्यक्ष नहीं होतादटहै, उन स्पर्शो मं भी पाकजत्वका 
अनुमान करेगे कि स्तम्भादि के स्पशं पाकज है, क्योकि वे पृथिवी के स्पशं है, जसे घटादि 
के स्प । घट कै स्पशं में पाकजत्व का अनुमान इस प्रकार करेगे कि वहु पार्थिव होनेके 
साथ साथ एक माच्र इन्द्रिय से गृहीत होता है, जैसे कि उसका रूप 1 (अतः वह्‌ भी पाकज है) । 
८नित्या चानिव्या चः यह वाक्य पृथिवी के अवान्तर भेदके निरूपण के सिए 

लिखते ह । ध्ृयिवी के भौर प्रकार नहीं हैः इसकौ सूचना देने कै लिए ही दोनों 
(चः शब्द छवि गये ह । इनमे कौन नित्यदै? भौर कौन अनित्य? यह समक्षाने के 





क को जो त प्रणयो 
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न्यायकन्दली 


स्वमावायाः पृथिव्याः सत्वे [क प्रमाणम्‌ ? अनुमानम्‌, अणुपरिमाणतारतम्यं क्वचिद्‌ 
विश्नान्तं परिमाणतारतस्यत्ना्‌ महत्परिमाणतारतम्यवत्‌, यत्रेदं विश्रान्तं यतः 
परमणुनास्ति स परमाणुः 1 अत एवे नित्यो द्रव्यत्वे सत्यनवयवत्वादाकाशवत्‌ 
अथायं सावयनो न रताहं परमाणुः, कार्य्यपरिमाणापेक्षया तदवयवपरिमाणस्य 
लोकेऽल्पीयस्त्वप्रतीतेः, यश्च॒ तस्यावयवः स परमाणुभविष्यति । अथ सोऽपि 
न॒ भदति, अदयवान्तरसद्धावात्‌ ? एवं तद्यंनवस्था, ततश्चावयविनामल्पतर- 
तमादिभालो न स्यात्‌, सर्वेषामनन्तकारणजन्यत्वाविशेषेण परिमएणभ्रकर्बाध्रकषंहेतोः 
कारणसद्धनयाश्रयस्त्वाभरयस्त्वयोरसम्भवात्‌ । अस्ति तावदयं परिलाणभेदः, तस्मादण्‌- 
परिमाणं क्वचिल्लिरतिश्यमिति सिद्धो नित्यः परमाणुः! स चको नारम्भकः, 


लिए लिखते दहैंकि परमाणुलक्षणा नित्या, कायंलक्षणा त्वनिव्याः इस वाक्य के दोनों 
ही "लक्षण" शब्द स्वभावः के वोधकदहँं। (प्र) परमाणु स्वभाव की पृथिवी कौ सत्तामें 
प्रमाण क्याहै? (उण) यह्‌ अनुमान पभ्रमाणदहै कि अणुपरिमाणका न्यूनाधिक भाव भी 
कहीं समाप्त होता है; क्योंकि वह भी परिमाणका न्यूनाधिक भाव दहै, जैसे कि महत्परि- 
माण का स्यूनाचिक भाव 1 अणुपरिमाण का यह तारतम्य जहाँ समाप्त होतारहै, चकि 
उससे छोटा कोई ओर अणु नहीं है, अतः वही परमाणुहै। अतएव वह नित्यमी 
है, क्योंकि वहु द्रव्य होने पर भी सावयव नहीं है. जैसे कि आकाश । अगर वहु 
सावयवदहैत्तो फिर वहु परमाणु नहींहै, क्योकि यहु कोक मे सिद्ध कि कायं के परिमाण 
से कारण का परिमाण अत्पहोतादहै। फिर वही कारणीभूत द्रव्य परमाणु कहजायेगा। 
यह परमाणु भी नहीं कहला सकता, अगर इसके छोटे अवयव हैँ। इस प्रकार 
(परमाणु को सावयव मानने में) अननेस्था होगी, एवं इस अनवस्था से अवयवियों 
मे परस्पर छोटे बडे के भेद ही उठ जायंगे। कोई अवयवी किसी दूसरे अवयवी से 
बड़ा इसलिए है कि उसका निर्माण उस छोटे अवयवी के निमपिक अवयवों से अधिक 
संख्यक अवयवोंसे होतादहै। कोई अत्रयवी किसी अवयवी से छोटा इसलिए हैकि 
उस अवयवी के निर्मापक अवयवो से अल्पसंख्यक अवयवो से उसका निर्माण होता है। 
अगर सभी को सावयव मान रे तो सभी अवयवियों को असंख्य 
अवयवों से निमित मानना पड़ेगा । फिर अवयवियों में परस्पर छोटे बडे का व्यवहार 
ही किससे होगा? किन्तु मवयवियोंमे परस्पर छोटे बडे का भेद स्वंजनीन अनुभव 
से सिद्ध है । तस्मात्‌ अणुपरिमाण का स्युनाधिक भाव अवश्य ही कहीं समाप्त होता है। 
जहां यह समाप्त होता है वही 'नित्य परमाः है। उन परमाणुओं मसे किसी एक 


से ही काय्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि इतसे सभी समय का्योत्पित्ति 


की आपत्ति होगो; कारण कि उसे दुसरे कौ अपेक्षा नहींदहै। अगर एकही नित्य वस्तु 





८० न्याथकन्दलोसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पुथिवी- 


न्यायकन्दलो 
एकस्य नित्यस्य चारस्भकत्वे कार्यस्य सततोत्पत्तिः स्यादपेक्षणीयाभावात्‌, अविना- 


> 


शित्वच प्रसज्येत, आश्रयविनाश्ञस्यावयविभागस्य च विनाश्हैतोरभावात्‌ । 
त्रयाणामप्यारस्भकत्वमयुक्तम्‌, इह महत्क्यंद्रग्थस्थोत्पत्तौ स्वपरिमाणापेक्ष 
याऽल्पपरिमाणस्य कार्यद्रव्यस्यैव साम्यंद्शनात्‌ । त्रयणुक्तं कार्यदरव्येणैव 
जन्यते, महत्परिमाणत्वात्‌, घटवत्‌ । एवं चयाणासेकस्य चारम्भकत्वे भतिक्षिप्ते 
दाभ्यामेव परमाणुम्धामारम्यते यत्‌ तद्द्रणुकिति सिद्धम्‌ ! द्चणंर्वहुमि रारम्यत 
इत्यपि नियमो न, द्वाभ्यां तस्याणुपरिमाणोत्पत्तौ कारणसद्‌भाषेनःणत्वोत्पत्ता- 


6 ञ्ह 


वारम्भवयर्थ्यात्‌, बहुषु त्वनियमः । कदाचित्‌ त्रिभिरारमभ्यत इति ज्यणक्तलित्थुच्यते 
कदाचिच्चतुभिरारमभ्यते, कदाचित्‌ पश्चभिरिति यथेष्टं कल्पना । न च क्ार्थ्यस्य 
व्यथता, यथा यथा कारणसङ्कचाबाहूल्यं तथा तथा महत्परिमाणतारतस्योपलस्मात्‌ । 
न चेवं सति दयणुकानामेव घटारम्भकत्वध्रसक्तिः, घटस्य भङ्केऽल्पतरतसादिभाग- 
दशनेन तथेवारम्भकल्पनात्‌ तदेवं हचणुकादिध्रक्रमेण क्रियते काथ्यंलक्षणः पूथिती । 


से कायं की उत्पत्ति मानें तो कायं का विनाश हौ असम्भव होगा, व्योँकि कार्यो 
कानाक्लदोही वस्तुओंसे सम्भवदहै, एकतो आश्रयके नाक्से. (समवायिकारण के 
नाशसे) दूसरे अवयवोंके विभा" से (फलतः असमवायिकारण के नासे), ये दोनों 
ही प्रकार नित्य वस्तुसे कार्यो की उत्पत्ति मान लेने पर असम्भवं | तीन परमाणु 
भी मिककर कायं को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योकि तीन परमाणुओोंसे जो बनेगा 
वह अवश्य ही महान्‌ होगा । महत्पिमाण के कायंद्रग्य का यह स्वभाव सर्वत्र देखा 
जाता है कि उखकौ उत्पत्ति उसके परिमाणसे न्यून परिमाणवाले काय्यंदरव्यों से 
होती है । तस्मात्‌ व्थसरेणु कायंद्रग्यों से उत्पन्न होतादहै, क्योकि उसमे महापरिमाण 
है, जैसे कि घटादि | इससे एक परमाणुसें ओर तीन परमाणुओं से कायं की उत्पत्ति 
खण्डित हो जाने पर यह्‌ सिद्ध होतादहै किदो परमाणुभों से ही कायं की उत्पत्ति 
होती है, एवं उस कायं का नाम दवणुकदहै। यह भी नि्िचत ही हैकि दोस 
अधिक द्यणुकों से ही कायं की उत्पत्ति हो सक्तीदहैः दो दयणुकोंसे नहीं, क्योंकि 
दो द्यणुकों से उत्पन्न कायं का परिमाण “अणुः ही होगा, क्योकि उसके परिमाण 
मँ अणुपरिमाण को ही उर्पन्न करने का सामथ्यं है। दो द्रथणुकों से जिस अणुपरि- 
माणवाछे द्रव्य की उत्पत्ति होगी उसका उत्पन्न होना ही वग्यथंहै) दोसे अधिक कितने 
दथणकों से कायं कौ उत्पत्ति होती है, इसका कोई नियम नहींहै, कमी तीन दथणुकों 
से ही कार्योत्पित्ति होती है, कमी चार या पाच दधणुकों से कार्यत्पि्ति की यथेच्छ 
कल्पना की जा सकती है । इस पक्ष मे का्योत्पित्ति की व्यर्थता नहीं है, क्योकि जिस 
क्रम से कारणों की संख्या मे गधिकता होगी; उसी क्रम से उनके कार्योमें परिमाण 





। 
॥ 
॥ 
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ग्रश्चस्तपादमल्यम्‌ 
त्रिविधं चास्याः काव्यम्‌ । ररीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 
इसके कायं (१) शरीर (२) इन्द्रिय मौर (३) विषय भेद से तीन प्रकारके 
न्यायकन्दलो 
सा चानित्या कारणविभागस्याश्चयविनाश्ञस्य च हेतोः सम्भवात्‌ । 
का्येलक्षणाथाः पृथिव्या अनित्यत्वेन सह ॒धर्मन्तिरं समुच्चिन्वन्नाह-सा चेति । 
स्थैर्य्यं निविडत्दम्‌ ! आदिशब्दात्‌ भरिथिकत्वादिपरिग्रहः । अवयवानां सल्लि- 


वेश्ोऽवयदसंयोगविभागविकेषः । स्थेर्य्यादयश्चावयवसन्निवेलाश्च तविशिष्टा अपर- 


जात्तिबह॒त्वोषेता गोत्वादिजातिभूयस्त्वयुक्तेत्यर्थः । परमाण्वादिष्वपरजात्यभावे- 
ऽप्यद्ष्टवश्ञात्तथा तथा तेषां व्यूहो यथा यथा त दारब्धेष्वपरजातयो व्यज्यन्ते । 
नन्वदृष्टकारिता सर्वभावानां सृष्टिः, काय्यलक्षणा पृथिवी कामथक्रियां पुरुषस्य 
जनयति, येनैयसद्ष्टेन कियत इत्यत आह-शयनासनेति । शयनासनादयोऽनेक 
उपकारास्तत्कारिणी कायंलक्षणेति । 
तारतस्य भी बढता जाएगा, किन्तु इसे दयणुकमं साक्षात्‌ घट कौ उत्पादकता सिद्ध 
नहीं होती है, क्योकि घटके नष्ट होने पर अन्य छोटे बडे अवयव दीख पडते है। 
उसीके अनुसार दचणुक् से उत्पन्न होनेवके कायं की कल्पना करते हैँ। तस्मात्‌ 
परमाणुओं से हयणुकादि क्रम से कायं रूप पृथिवी की उत्पत्ति होती है। 

यह्‌ कायं रूप पृथिवी अनित्यहै, क्योकि आश्रयविनाद् एवं भवयवों के विभाग, 
कार्यविनार के ये दोनोंही हेतु सम्भावितरहं । कायं रूप पृथिवी मे अनित्यत्वं कं 


साथ ओौर धर्म्मो का सम।वेरा कहते हु२ “सा चः इत्यादि वाक्य लिखते ह | 'स्थैय्यः शब्द. 


का अथं है निविडत्व, कठोरता । “आदि' पदसे प्रक्िथिकत्व, कोमरत्व प्रभृति का 


संग्रह अभीष्ट है। 'अवयवसंनिवेश' शब्द का अथं है अवयवों का विशेष भ्रकारकां. 


संयोग । ८ ^स्थैय्याद्यवयवप्रनिवेशविशिष्टाः ) इस वाक्य का विग्रह इस भकार हैकि 


स्थै्यादयरच अवयवसंनिवे शाह्च स्थर्य्यादयवयवसंनिवेशाः' तैः विशिष्टा स्थेर्य्याद्यवयव- ` 


संनिवेदाविचिष्टा । “अपरजातिबहूत्वोपेताः अर्थात्‌ गोत्वादि अनेक प्रकार की अपर जातिया 
उसमे रहतीं हँ । यद्यपि कायं ल्प पृथिवी कै मूल कारण परमाणुं मं ये अपर 
जातिया नहीं है, किन्तु अच्ष्टवश उनसे इस प्रकार सें कार्योकी उत्पत्ति होती दहै 
कि उनमें ये गोत्वादि अपरजाति्यां अभिव्यक्त होती है। अगर सभी वस्तुओं कौ 
उत्पति अच्ष्टसे ही होती है तो फिर यह काय्यंरूपा पृथिवी जीवों के किन भ्रयो- 


जनों का सम्पादन करती है किं उन्हँं अष्ट से उत्पन्न मानं? इसी प्रदन का समाधान 


च 


८शयनासनः इत्यादि से देते ह। अर्थात्‌ शयन ओर आसन भ्रभृति जीवों के अनेक 
उपकरण कायंरूपा पृथिवो के द्वारा सम्पादित होते है । 
१९ 





८२ न्यायकन्दलोसंवकितप्रश्स्तपादभ।ष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी 


म्रशस्तपादमाघ्यम्‌ 
शरोर द्विविधं योनिजमयोनिजञ्च । तत्रायोनिजसनपेक्ष्य शुक्त श्ञोणितं 
देवर्षीणां शरीरं धसंबिरेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायते । कषद्रजन्तूलां 
यातनाशचरोराण्यधम विरोषसहितेभ्योऽणुम्यो जायन्ते । शछ्क्रक्षोणित- 
सत्िपातजं योनिजम्‌। तद्‌ द्विविधं जशधुजमण्डजजञ्च । 
मालुषपश्चग्रगाणां जरायुजम्‌ । पक्षिसरीखपाणएामण्डजस्‌ | 
है । इनमे शरीर (१) योनिज ओर (२) अयोनिज भेदसे दो प्रकारकाहै। 
इनमे एक प्रकार के अयोनिज शरीर देवताओं ओर ऋषियों के है, जो शुक्र ओौर 
शोणित की अपेक्षा न रखकर विशेष प्रकार के धमं ओौर परमाणृओं से टी उत्पन्न 
होते है । (दूसरे प्रकार के} अयोनिज शरीर (मशकादि) कद्र जीवोंकेटै जो 
( शुक्र शोणित को अपेक्षा न रखकर ) अधमं एवं परमाणृओं से उत्पन्न होते हैँ । 
शुक्र ओर शोणित के संयोग से उत्पन्न रारीरकोदही "योनिज शरीरः कहते हैँ । 
योनिज शरीर भी (१) जरायुज मौर (२) अण्डजमभेद से दोप्रकार काहै। 
मनुष्य, पयु एवं मृगादि के शरीर (जरायुजः है, एवं चिडियों ओर साप प्रभृति 
जीवों के शरीर “अण्डजः हैँ | 
न्थायकन्दलो 


कार्य्यान्तरं त्वस्या ससुच्चिनोति-- त्रिविधमिति ¦ कायं- 
जरविध्यमेव दशेयति-शरीरेत्यादि । शरीरसिचल्ियं विषय इत्ति संज्ञा 
यस्य॒ कार्यस्य तत्तथा । भोक्तुर्भोगायतनं शरीरम्‌, मृतशरीरे तद्योग्य- 
त्वात्‌ तद्व्यपदेक्ञः। शरीराश्रयं ज्नातुरपरोक्षप्रतीतिसाधनं उन्यसिद्दरियम्‌ । 
हलारीरेन्व्रियन्यतिरिक्तमात्मोपभोगसाधनं द्रव्यं विषयः शरीरभेदं कथयति-- 
योनिजमयोनिजजञ्चेति । श्ुक्रशोणितसल्रिपातो योनिः तस्माज्जातं योनिजम्‌, 
तद्विपरीतमयोनिजम्‌ । तदेव दहंयति--तत्रायोनिजमिति । तयोर्योनिजायोनिजयो 

पुथिवी कं ओर कार्यो का सङद्कुलन शरीरः इत्यादि से करते हैँ । अर्थात्‌ 
शरीर, इन्द्रिय ओौर .विषय ये तीन नाम जिनके है वे ही “शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञक, 
ह । मोग करनेवाला ( जोव ) जिस आश्रय मेंभोग करे व्ही शरीरः है। श्रुत शरीर 
मे मोग की योग्यता के कारण शरीरत्वका व्यवहार होतादहै। दारीरमे रहनेवाखा एवं 
जीव क अपरोक्ष ज्ञान का सम्पादक द्रव्य ही इन्द्रि है। शरीर ओर इन्द्रिय को छोड- 
कर जीवों के भोग के सम्पादक जितने द्रव्य हैँ वे समी (विषयः हँ । थोनिज- 
मयोनिजञ्च' इत्यादि से शरीर का भेद दिखते है| प्रकृत में ध्योनिः शब्द का अथंहै 
द्यक्र ओर शोणित का मेल । उससे उत्पन्न होनेवले "योनिज" कटरति है, एवं इसके 
विपरीत जो कायं शुक ओौर शोणित के मेल के विना ही उत्पन्न होता है, उसे 


शि 


अयोनिजः कहते है । इस अथं को ^तत्रायोनिजम्‌' इत्यादि वाक्य से समन्चाते ह। 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु टदे 


न्यायकन्दली 


मेध्येऽयोनिजं सरीरं शुक्रशोणितसनपेक्ष्य जायते । केषामित्यत आह-देवर्षीणा- 
मिति । देवानाञ्च ऋषीणाञ्चेत्यथः । अन्वयव्यतिरेकावधारितकारणभावस्य 
शुक्रशोणितस्याभावे कथं शरीरस्योत्पत्तिरित्यत आह - धमे विशेषसहितेभ्य इति । 
विशिष्यत इति बिल्ञेषः, धम्मं एव विकेषो धम्मं विञेषः, प्रकृष्टो धम्मंः, तत्सहितेभ्यो- 
ऽणुभ्य इति । अयञभिसन्धिः--श्षरीरारस्भे परमाणव एव कारणम्‌, न रुक्रशोणित- 
सलिपातः, क्रियाविभागादिन्यायेन तयोचिनाज्ञे सत्युत्पन्नपाकजेः परमाणुभिरार- 
स्भात्‌ \ न च शरुक्रदोणितपरमाणूनां कश्चिद्विशेषः, पाथिवत्वाविङेषात्‌ । अत्रापि 
कार्य्ये जातिनियमस्यादृष्ट एव हेतुः, एवञ्चेद्धम्मविशेषानुगृहीतेम्यः परमाणुभ्योऽ- 
योनिजल्ञरीरोत्पत्तिर्नानुपपन्ना । ननु दृष्टस्तावत्‌ सर्वत्र शरीरोत्पत्तौ शुक्रशोणितयोः 
ु्वकालतानियमः, तेन यथा ग्रावोन्मज्जनाम्युपगमस्तत्सदुकशग्रावान्तरनिमज्जन- 


(तत्रः अर्थात्‌ योनिज ओौर अयोनिज इन दोनों मे अयोनिज शरीर अषनी उत्पत्ति मे शुक्त 
एवं शोणित के मेरु कौ अपेक्षा नहीं रखते । ये अयोनिज शरीर किनके है ? 
इस प्रन का समाधान देवर्षीणाम्‌" इत्यादि से देते हैँ । अर्थात्‌ देवताओं गौर ऋषियों 
के शरीर अयोनिज रहँ । शुक्त ओौरशोणितमें शरीर की कारणता अन्वय ओौर व्यतिरेक 
से सिद्ध दहै, फिर देवताओं ओर ऋषियोके शरीर विना शुक्रशोणित केही कैसे उत्पन्न 
होते है १ इसी आक्षेप का उत्तर “धस्मंविरेषसहितेभ्यःः इस वाक्य से दिया गयादहै। 
विशिष्यत इति विदोषः, धम्मं एव विक्चेषो धम्मंविरोषःः इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उत्कृष्ट धमं ही इस “धरम्मविशेषः शब्द से इष्ट है 1 इसको सहायता से परमाणु ही देवादि 
शरीरो को उत्पन्न करते है। अर्थात्‌ उन शरीरों की उत्पत्ति परमाणुभओोंसे ही होती हँ 
शुक्र ओौर शोणित केमेलसे नहीं। क्रियात्रिमागादिक्रम सेः अर्थात्‌ पहिले अवयवो मं 
क्रिया उसके बाद अवयवो का विभाग, फिर आरम्भक संयोग का नाहा, अनस्तर कायं द्रव्य 
का नाश, इस क्रमसे जव शुक्र ओौर शोणित का परमाणु पयन्त विनाशो जाताः 
तब इन षरमाणुओं में दूसरे रूप रसादि कौ उत्पत्ति होती है, एवं इन पाकज रुपरस।दि 
गुणों से युक्त परमाणुओों सही शरीर्‌ की उत्पत्ति होती है। शुक्र ओौर शोणित के 
आरम्भक परमाणुं मे एवं अन्य पाथिव परमाणुधों मे कोई अन्तर नहीं है, क्योकि दोनों 
भे पाथिवत्व समान सुपसे टै। योनिज-शरीर स्थलों मे भी किसी विश्षेष प्रकारके 
दक्रशोणितसे किसी विक्षेष प्रकार के (द्रव्य सुप शरीर) कौ ही उत्पत्ति हो, इसमें 
अरष्ट को ही (नियामक) कारण मानना पड़ताहै। अगरदएेसीबातदहैतो फिर उक्छरृष्ट 
चमं से अनुगृहीत परमाणुं के द्वारा अयोनिज शरीर की उत्पति म कोई अयुक्ता 
नहींहै। (भ्र०) जिस प्रकार किसी पत्थरके तैरने को स्वीकार करना उसी तरह 
के दुसरे पत्थर के इबने के वाधक प्रमाणके द्वारा असम्भव होता दहै, उसी भ्रकार सर्वत्र 


४; 


11 "कः वि भ # 
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द ग्यायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यस्‌ | द्रव्ये पृथिवी- 


न्यायकन्दली 


ग्राहकप्रमाणान्तरविरोधादनुपपन्नस्तददयोनिजशरीराभ्युपगमोऽपि, नेवम्‌, शुक्रादि- 
निरपेक्षस्यापि. रलभादिहरीरस्य दशनात्‌ । विशिष्टसंस्थानस्य क्षरीरस्य 
शुक्रादिपुर्वतावगतेति चेत्‌ ? सत्यम्‌, तथापि न नियमसिद्धिः, किसद्ष्टविशेषा- 
भावादस्मदादिश्रीरस्य शुक्रादिपुवंता, कि वा विशिष्टसंस्थानमान्रानुबन्धक्तेति 
सदेहात्‌ । एतेन बाधकानुमानमपि पर््युदस्तम्‌, तस्थ व्याप्तिसंदेहात्‌ । यच्चात्र 
वक्तव्यं तद्योगिप्रत्यक्षनिरूपणावसरे वक्ष्यामः । 


अधमंविशेषषेणाप्ययोनिजं शरीरं भवेतीत्याह--क्षुद्रजन्तूनामिति । 
क्ष द्रजन्तवो दंशमशकादयस्तेषां यातना पीडा दुःखमिति यादत्‌, तवर्थं 
हारीरं यातनाशरीरम्‌ । तदधमंविशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायते ! इदत्त्विह्‌ 
लोकसिद्धमेव । योनिजं शरीरमाह--ुक्रगोणितसन्निपातजमिति ¦! श्रुक्रशख 
क्ोणितच्च॒ तयोः सन्निपातः संयोगविकेषः, तस्माज्जातं योनिज- 


देहोत्पत्ति से पहिले नियमतः गुक्ररोणित को देखने के कारण अयोनिज शरीर का मानना 
सम्भव नहींदहै? (उ०) नही; क्योकि ङक ओर शोणित के विना मी कीडे-मकोडे 
प्रभृति के अनेक शरीर देखे जाते हैँ । (भ्र) फिर भी कुछ शरीर तो नियमतः गुक्र- 
रोणित से ही उत्पन्न होते र। (उ) तव भी यह सन्देह रह ही जाता हैक जिन 
शरीरो की उत्पत्ति के पहिले शुक्त रोणित का संनिपात नियमतः देखा जातादहै, उस 
(नियम) का कारण (शुक्रशोणित निरपेक्ष शलभादि दारीर के सम्पादक अचष्ट कं सदश) 
अद्ष्टका अभाव है? अथवा उस दरीर का ही यह्‌ स्वभाव है कि वह्‌ विना 
दुक्रशो णित कं उत्पन्न ही न हो । तस्मात्‌ यह नियम ही नहीं हौ सकता कि सभी 
हरीर शक्र ओर गोणितसे ही उत्पन्न हों. इससे यह बाधक अनुमान भी खण्डित हो 
जाता है कि देवादि शरीर भी गुक्रशोणितपूर्वक है, क्योकि वे भी विश्चेष आकारकेरहै 
जैसे कि मनुष्यक्ञरीर. क्योंकि कथित युक्ति से इस अनुमान की ग्या्निही संदिग्ध ह| 
इस विषय मेँ भौर जो कुछ भी कहना हं वह योगि प्रत्यक्ष के निरूपण में करेगे । 


अ 


श्षद्रजन्तुनाम्‌" इत्यादि पङ्क्ति से कहते है करि विशेष प्रकार को अधमंसेभी 
अयोनिज शरीर की उत्पत्ति होती है। ये श्ुद्रजन्तुः है डांस, मच्छर प्रभृति | इनके ररीर 
श्यातनाशरीर' कहते है, “यातनाः शब्द का मथंदहै पीड़ा, दुभ्खल। भोग करनाही 
जिस रीर का प्रधान प्रयोजनदहो वही है 'यातनाश्रीरः] वे विश्लेष प्रकार कं 
अधर्मो से सदृकृत परमाणुभों से ही उत्पन्न होते है । यह विषय पामर भ्रसिद्धहै। 
्क्रदोणितसंनिपातजम्‌ः इत्यादि सें योनिज शरीर का निरूपण करते ह| शुक्र 
मौर कोणित इन दोनों का जो ।संनिवेश्चः अर्थात्‌ विशेष प्रकार का संयोग, उस संयोग 


प 


से “जातः अर्थात्‌ जन्म हो जिसका वही योनिजः शब्द से व्यवहृत होता है। 


५.५ 4 ५ ४ नि ॥,। 
१ {1/1 १.11} १1184 ,. 
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त्यायकन्दलो 


सितत्युच्यते । पितुः शुक्रं मातुः शोणितं तयोः सल्लिपातानन्तरं जठरानलसम्बन्धा- 
च्छृक्रशषेणितारम्भकेषु परमाणुषु पुर्वं ङ्पादिविनाशे सति समानगरुणान्तरोत्पत्तौ 
हयजुकादिश्रक्तम्नेण कललशरी रोत्पल्िस्तत्रान्तःकरणध्रवेशो न `तु शुक्र 
शोणितावस्थायाम्‌, चारीराश्रयत्वान्मनसः । तत्र मातुराहाररसो मात्रया संक्रा- 
मति, अदृष्टव्ात्‌ । तत्र पुनजंठरानलसम्बन्धात्‌ कल्लारम्भकपरमाणुष्र क्रिया- 
विमामादिन्यायेन ककलङ्रीरे नष्टे समुत्पन्नपाकजंः कललारस्भकपरमाणुभि- 
रदृष्टवक्षादडूयजातक्रियं राहारपरमाणुभिः सह॒ समभ्मुय शरीरान्तरमारम्यत 
इत्येषा कल्पना शरीरे प्रत्यहं द्रष्टव्या । शरीरभेदे कि प्रमाणम्‌ ? परिमाणमेदः, 
स्वल्पपरिमाणानच्छिल्ले आश्रये मंहत्परिमाणस्य परिसमाप्त्यभावात्‌ । अवस्थान्तरा- 
पन्नं जरीरं तदाश्रयो भवतीति चेत्‌ ? अवस्थान्तरमाहारावयवसहकारिणः शरीरा- 


पिताका सुक्र एवं माता का शोणित इन दोनों के मेल कं बाद माता कृ उदर 
सम्बन्धी तेज से शुक्र कं आौर शोणित के आरम्भक परमाणुभों के पहिले के रूपादिका 
नाच्च एवं दुसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। परिवत्तित रूपादि से युक्त इस शक्र ओर 
शोणित के परमाणुभों सें कर्कः नाम कं शरीर की उत्पत्ति होतीदहै। इसदरीरमेंही मन 
का सम्बन्ध होतादहै, छक्ररोणितावस्थामें नहीं, क्योकि मन शरीर मेही रह सकता 
है । उस शरीरम मातासे खायी हुई वस्तुभोंके रस का कुक अंश सम्बद्ध होता दहै। 
अर्ष्टवश उस “कलकः नामक शरीर कं आरम्मक परमाणुं मेंक्रिया होती दहै, फिर 
विभाग दहोतादहै। इस प्रकार द्रव्य नार के कथित क्रमसे उस करल शरीरकानाश्ञ हो 
जाता है। इस नाशकं बाद कलल कें आरम्भक परमाणुं के परहिरे रूपादिका 
उसी तेज क संयोग से नाश होतादहै भौर दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। पाकज 
रूपादि से युक्त कलल क आरम्भक ये परमाणु, अदृष्ट से उत्पन्न क्रिया से युक्त ( माता 
कं ) आहारकं परमाणुगोंसं मिक्कर दूसरे शरीर को उत्पन्न करते हैँ। शरीरकं 
नाकच ओर शरी रान्तर की उत्पत्ति की यह्‌ प्रक्रिया प्रतिदिन चती है ॥ अभिप्राय यहदहैकि 
अवस्था की वृद्धि के साथ हाथ पैर प्रभृति अङ्गं की लम्बाई चौडाई कुछ हद तक बद्ती है; 
याशरीरही कुछ दुबला पतला हणा ही रहता है। यह हास ओौर बृद्धि पहिले शरीर 
के नाश के बाद अभिनव रीर की उत्पत्ति मानने पर ही सम्मवदहै। इसी विषयको 
प्रसनोत्तर रूप से समक्ञाते हैँ । (प्र०) एकी व्यक्ति कं भिन्न भिन्न शरीर माननेमें 
क्या प्रमाण है? (उ०) परिमाण का भेद (ही प्रमाण दहै) | अल्प परिमाण के द्रव्य मे उस 
से बड़े परिमाण का समावेश नहीं हो सकता । (प्र ०) वही शरीर दुसरी अवस्था पाकर उस 
बडे परिमाण का आश्रय होगा । (उ०) इस दूसरी अवस्था का उत्पादक कौन है? 
आहार के अवयवोंसे साहाय्यप्राप्त शरीरके ही अवयव ? या आहार के अवयवों 
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८६ स्यायकस्दली तपादभाष्यभू [ द्रग्ये पृथिवी- 


न्यायकन्दली 


वयवा आरभेरन्‌ शरीरं वा तत्सहकृतम्‌, उभयथापि पटादिघु तन्त्वादिवदन्ते हीना- 
धिकपरिमागवदनेकड्रीरोपलस्भः स्यात्‌, न चवम्‌, तस्मात्‌ पूर्वं भ्रनष्टसपरञ्च 


घटश्रावपरिमाणदत्‌, विदादाध्यासितं परिमाणताश्रयदिनाशहदेव विनरेयति 
परिमाणत्वात्‌, मुद्गराभिहतविनष्टचटपरिमाणवत्‌ । ब्रत्थभिन्ञानाच्छ रौ रकत्व- 
सिद्धिरिति चेत्‌ ? न, तस्य साद्श्यविषयत्वेनाप्युपयच्ेः । व्यदतीनाःव्यवधानो- 


त्पादनेनान्त राग्रहुणस्यात्य न्तिकसादृष्यस्य च आ्ान्तिहेतोः घर्वदा दर्भः ज्वालादि- 
व्यवितिवस्रेदं तदिति बाधकानुदयेऽपि युक्तिद्रारेण बाधकसस्भत्‌ ¦ 


तस्य प्रकारं दशंयति- द्विविधमिति । दे विधे प्राय यस्यं तद्‌ द्विविध- 
मिति न्याख्या। जरायुरिति गभ्णियस्याभिधानम्‌, तेन वेष्डितं जायत इति 


से सहकृत शरीर ही ? दोनों ही प्रकार से यह अनुपपन्न है, क्योकि स्वल्प परिमाणके 
अवयवो से आरन्ध पट ओौर उससे अधिक परिमाणवाके अवयवो से आरन्ध घट दोनोंको 
उपरन्धि एक समय मे हो सक्ती है. उसी प्रकार एक ही व्यक्तिमें एकी समयमे 
मोटे ओर पतजे दोनों शरीरो की उपलन्धि होनी चाहिए, किन्तु होतौ नहीं है, अत 
एसे स्थलों मे एक शरीर कानाश ओर दूसरे शरीर की उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी। (उक्त 
विषय ॐ साघक अनुमानये हँकि) (१) विवाद के विषय (मोटे ओर पते) दोनों 
ररीरोंके परिमाण दो विभिन्न व्यक्तियों मे रहते रै, क्योकि उन दोनोंमें घडे ओौर 
पूरवे के परिमाणों की तरह एकं न्यूनहै, दुसरा अधिक । (२) विवाद के विषयये 
परिमाण मुद्गर से विनष्ट घट के परिमाण कौ तरह आश्रय कें नष्ट होने परदही 
न्ट होते है, क्योक्रिये भी (जन्य) परिमाणर्है. (पर) एकी व्यक्ति कं मोटे ओौर 
पतक दोनों शारीरो मे परस्पर यहु प्रत्यभिज्ञा होतीदहै कि “जिसको मैने पहिलेदेखाथा 
उसी को भमी देख रहा हुं। इसी प्रत्यभिज्ञा से दोनों शरीरों में एकत्व कौ सिद्धि करगे । 
(उ०) दो सद्श व्यक्तियों मेभी प्रत्यभिज्ञा हो सकतीदै. जैसे कि दीपश्चिख।ओोंमें। 
यह गौर बात है कि दीपरिखाओं के एकत्व का बाधक अत्यन्त परिस्फुट होनेके कारण 
उश्च प्रत्यभिज्ञा में अयथाथंत्व गोघ्न गृहीत हो जातारहै, शरीर विना व्यवधान के बराबर 
उत्पन्न गैर विनष्ट होता रहता है, अतः व्यवधान का अज्ञान ओर अत्यन्त साच्श्यये 
दोनों भ्रान्ति रूप श्रव्यमिज्ञाके कारण बरात्रर. रहते है, किन्तु युक्ति कं द्वारा विचार 
करने पर विकम्त्र से ही सही उस प्रत्यभिज्ञा का बाध अवक्ष्य होताहै। 

'द्विविघमु" इत्यादि से योनिज शरीर का भेद दिखकत्ति ह| द्धं विषे प्रकारौ च 
तद्‌ द्विविधम्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस वस्तुकं दो प्रकार हों वही दिविध शब्द 
का अर्थं है। "जरायुः शब्दका अथं है गर्माश्चय, उक्तस वेष्टित होकर जन्महोनेके 
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प्र्स्तपादमाष्यम्‌ 

इन्द्रियं गन्धव्यजञ्जकं स्व॑प्राणिनां जलाद्यनभिभूतैः पाथिवा- 
वयवेरारब्धं घ्राणम्‌ । 

इन्द्रिय रूप पृथिवी वह्‌ ह जिससे सभी प्राणियों को गन्ध का ज्ञान होता 
हे । यह जलादि से अनसिभरूत पार्थिव अवयवों से बनती है। इस इन्द्रिय का 
अन्वर्थं नाम हं घ्राणः । 

न्यायकन्दलो 

जराथुजसु । अण्डं विस्वं तेन वेष्टितं जायते तदण्डजम्‌ । केषां जरायुजं केषां चाण्डज- 
मित्याह सानुषेत्यादि । मानुषा अस्मदादयः, पशवः छागाः, “अग्नीषोमीयं पञु- 
मायेत", ““दछप्तदश्ञ प्राजापत्यान्‌ पडूनालभेत ” इति दशनात्‌ । श्रगाः कृष्णसारादयः, 
तेषां जरायुजं श्सीरम्‌ 1 इदश्चोपलक्षणपरम्‌, अन्येषामपि चतुष्पदां जरायुज- 
त्वात्‌ । पद्षिगः प्रसिद्धाः सरीयपाः सर्पास्तिषामण्डजं शरीरम्‌ । एतदपि न 
नियला्थंलन्येवासपि सत्स्यादीनामण्डजत्वात्‌ । | 

इन्दियमाह-इन्दरियमिति । स्वंप्राणिनां गन्धव्यञ्जकं गन्धोपलस्भकं 
यदिन्द्रियं तत्‌ पाथिवावयवेर।रब्धम्‌। एतावता नियमो न कम्यते 
यदेतदेव  गन्धसभिन्यनक्ति न्यत्‌ पाथिवं द्रव्यम्‌, तदथंमाह-- 
जलाद्यनभिभूतेः पाथिवावयवेरारब्बं घ्राणम्‌ । जलादिभिरनभिमूत- 
रप्रतिहतसास््येरवयवरदृष्टवश्ञादितरविलक्षणमारन्धमेतत्‌, अतो विश्िष्टोत्पादा- 
कारण ही (मानुषादि) शरीर जरायुज हैं । (मानुषः इत्यादि पङ्क्तियों से समञ्ञाते है 
कि किन प्राणिषोंके शरीर जरायुज हैँ ओर किन प्राणियों कं अण्डज | “मानुषः है 
ह्म रोग, पञ्यु शब्द का अथं हैछाग, मेमना आदि | छाग रूप अथं मे पशु शब्द के प्रयोग 
करने का यह अभिप्राय नहीं है कि "जरायुजः इतने ही है, क्योकि सभी चौपाये भी 
जरायुज ही हैँ । क्षिः शब्द का अथं प्रसिद्ध है। “सपः शब्द से साप अभिभ्रत है) 
इन सभी योनिजों के शरीर अण्डज है| इस्तका यहभी अभिप्राय नहीं कि अण्डज इतने 
ही हे, क्योकि माच प्रभृति ओर भी अण्डज हं | 

"इन्द्रियम्‌ &््यादि से पाथिव इन्द्रियका निरूपण करते हं | सभी प्राणियों कं 
गन्धव्यञ्जक' अर्थात्‌ सभी भराणिषों के गन्ध प्रत्यक्ष कौ उत्पादक इद्िय ही पाथिव 
अवयवो से वनती है । किन्तु इससे यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि यह्‌ इन्द्रिय रूप पाथिवद्रव्य 
ही गन्ध के प्रत्यक्ष का उत्पादकटहै ओर को& पार्थिव द्रव्य नहीं । इसी नियम्‌ की 
चना के छ्एि लिखते है कि जलाद्नभिभूतैः पाथिवावयवैरारब्धं घ्राणम्‌" अथात्‌ जिन 
पाथिव अवयवों का सामथ्यं जकादिगत किसी विरोधी शक्ति से नष्ट नहीं है, अच््टवश् 


उन पाथिव अवयवों से आरग्ध यह्‌ घ्राणन्द्रिय रूप पाथिवद्रग्य ओर पाथिवद्र््ो से, 





८६ न्यायकन्दली तपादभाष्यम्‌ ( द्रव्ये पृथिनी- 


त्यायकन्दली 


वयवा आरभेरन्‌ शरीरं वा तत्सह्कृतम्‌, उभयथापि पटादिषु तन्त्वादिवदन्ते हौीना- 
धिकपरिमागवदनेकड्रीरोपलस्भः स्यात्‌, न चैवम्‌, तस्सार्‌ पुर्द अनघ्टसपरञ्चं 
रारीरमुपजातसम्‌ ! दिवादाध्यासिते परिमाणे भिल्लाश्चये, हीनाधिक्परिनाणत्वात्‌ 
घटशरावपरिभएणवत्‌, विदादाध्यासितं परिमाणमाश्नयविनाश्चादेव विनयति 
परिमाणत्वात्‌, युद्गराभिहतविनष्टचटपरिमाणवत्‌ । ब्रत्थभिन्लानएच्छ रीरेकत्व- 
सिद्धिरिति चेत्‌ ? न, तस्य साद्श्यविषयत्वेनाप्युपयन्तेः । व्यदतीनापव्यवघाने- 
त्पादनेनान्तराग्रहुणस्यात्यन्तिकसादृद्यस्य च भआान्तिहेतोः घर्थदा खर लादि- 
व्यक्तिवश्नेदं तदिति बाधकानुदयेऽपि युक्तिद्वारेण बाधकसस्भवात्‌ । 

तस्थ घ्रकारं दशंयति- द्विविधमिति । दे विधे प्रकारौ यस्यंतद्‌ दहविविध- 
मिति न्धास्या। जरायुरिति गभ्ञियस्याभिधानम्‌, तेन वेष्टितं जायत इति 


से सहकृत शरीर ही ? दोनों ही प्रकार से यह अनुपपन्न टै, क्योकि स्वल्प परिमाण के 
अवयवो से आरन्ध परट ओर उससे अधिक परिमाणवाके अवयवो से आरव्व घट दोनोंकी 
उपकन्धि एक समय मे हो सक्ती है, उसी प्रकार एक ही व्यक्तिमें एकी समयमें 
मोटे ओर पतले दोनों शरीरो की उपलन्वि होनी चाहिए, किन्तु होतौ नहीं है, अतः 
एसे स्थलों मे एक शरीर कानार ओर दूसरे शरीर की उत्पत्ति माननी ही पडेगी1 (उक्त 
विषय ॐ साधक अनुमानये रहैँकि) (१) विवाद के विषय (मोटे ओर पते) दोनों 
ररीरोंके परिमाण दो विभिन्न व्यक्तियों मे रहते रहै, व्योकि उन दोनोंमें घडे ओर 
पुरवे के परिमाणों की तरह एक न्यूनदहै, दूसरा अधिक | (२) विवाद केविषयये 
परिमाण मुद्गर से विनष्ट घट के परिमाण की तरह आश्रय के नष्ट होने परी 
नष्ट होते है, क्योकिये भी (जन्य) परिमाण, र) एकही व्यक्ति क मोटे ओर 
पते दोनों शरीरं मे परस्पर यह प्रत्यभिज्ञा होतीटहै कि “जिसको मैने पहिल देखा था 
उसी को अमी देख रहा हूं । इसी प्रत्यभिज्ञासे दोनों शरीरो मे एकत्व की सिद्धि करगे । 
(उ०) दो सद्श व्यक्तियों मंभी प्रत्यभिज्ञा हो सक्तीदहै. जैसे कि दीपशिखाओोंमें, 
यह ओर बात ह कि दीपशिखाओं के एकत्व का बाधक अत्यन्त परिस्फुट होनेके कारण 
उश्च प्रत्यभिज्ञा मे अयथाथंत्व शोध्र गृहीत हो जातादहै, शरीर विना व्यवधान के वराबर 
उत्पन्न र विनष्ट होता रहता है, भतः व्यववान का अन्नान ओर अत्यन्त साच्च्यये 
दोनों भ्रान्ति रूप श्रत्यमिज्ञाके कारण वरात्रर. रहते रहै, किन्तु युक्ति कं द्वारा विचार 
करने पर विकतम्ब्रसे ही सही उस प्रत्यभिज्ञा का बाध अवक्ष्य होतादहै। 

"द्विविधम्‌" इत्यादि से योनिज शरीर का मेद दिखाते है | दर विधे प्रकारौ यस्य 
तद्‌ द्विविधमु' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस वस्तुकं दो प्रकार हों वही द्विविधः शब्द 
का म्थं है। "जरायु" शब्दका अथं है गर्माशय, उसे वेष्टित होकर जन्म होने के 
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प्रशणस्तपाद्माष्यम्‌ 

इन्द्रियं गन्धव्यञ्जकं सवंप्राणिनां जला्यनभिभूतैः पाथिवा- 
वयबेरारञ्धं घाणम्‌ | 

इन्द्रिय ङ्प पृथिवी वह्‌ द जिससे सभी प्राणियों को गन्ध का ज्ञान होता 
हे | यह जलादि से अनसिभूत पाथिव अवयवो से वनतीहे। इस इन्द्रिय का 
अन्वथं नाम हं घ्राणः । 

न्यायकन्दलो 

जरायुज । अण्डं विस्वं तेन वेष्टितं जायते तदण्डजम्‌ । केषां जरायुजं केषां चाण्डज- 
भित्यश्रह्‌-- सानुषेत्यादि । मानुषा अस्मदादयः, पशवः छागाः, “अग्नीषोमीयं पञ्ु- 
मालयेत'', “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभत” इति दशनात्‌ । श्रगाः कृष्णसारादयः, 
तेषां जरायुजं शरीरम्‌ । इदन्चोपलक्षणपरम्‌, अन्येषामपि चवुष्पदां जरायुज- 
त्नात्‌ । यक्षयः प्रसिद्धाः। सरीसृपाः सर्पास्तिषामण्डजं रारीरम्‌ । एतदपि न 
नियसा्थंसन्येवासपि मत्स्यादीनामण्डजत्वात्‌ । 

इन्द्रियमाह- इन्द्रियमिति । सर्वप्राणिनां गन्धव्यञ्जकं गन्धोपलम्भकं 
यदिद्दरियं तत्‌ पाथिवावयवेरारमब्धम्‌। एतावता नियसो न भ्यते 
यदेतदेव  गन्धसभिव्यनक्ति नान्यत्‌ पाथिवं त्रव्यम्‌, तदथंमाह-- 
जलाद्यनभिभूतेः पाथिवावयवेरारन्वं घ्राणम्‌ । जलादिभिरनभिभूत- 
रग्रतिहतसास््येरदयवे रदृष्टवल्ञादितरविलक्षणमारब्धमेतत्‌, अतो विशि्टोत्पादा- 
कारण ही (मानुषादि) शरीर जरायुज हैँ । (मानुषः इत्यादि पञ्क्तियों से समञ्षाते है 
करि किन प्राणिधोंके शरीर जरायुज हैँ ओर कन प्राणियों कं अण्डज । “मानुषः है 
हम लोग, पद्यु शब्द का अथं है छाग, मेमना आदि | छाग रूप अथं मे पञ्च॒ राब्द कं प्रयोग 
करने का यहु अभिप्राय नहीं है कि 'जरायूजः इतने ही है, क्योकि समी चौपाये भी 
जरायुज ही हैँ । पक्षिः शब्द का अथं प्रसिद्ध हे। सपः शाब्द से सापि अभिप्रत है) 
इन सभी योनिजों के शरीर अण्डज रहँ । इसका यहमी अभिप्राय नहीं कि अण्डज इतने 
ही है, क्थोकि माछ प्रभृति ओर भौ अण्डज हे । 

, इच्छियम्‌” इत्यादि से पार्थिव इन्द्रियका निरूपण करतेहं | सभी प्राणियोंकं 
गन्धव्यञ्जक' अर्थात्‌ सभी प्राणिपों के गन्ध प्रत्यक्ष कौ उत्पादक इद्छिय ही पार्थिवं 
अवयवो से वनती है। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह्‌ इन्द्रिय रूप पाथिवद्रव्य 
ही गन्ध के प्रत्यक्ष का उत्पादक है ओौर को$ पाथिव द्रव्य नहीं| इसी नियम को 
सूचना कं किए क्िखते हैँ कि जलाद्यनभिरुतैः पाथिवावयवैरारव्धं घ्राणम्‌" अर्थात्‌ जिन 
पाथिव अवयवो का सामथ्यं जलादिगत किसी विरोधी शितं से नष्ट नहीं है, अद्ष्टवश् 


उन पाथिव अवयवों से आरन्ध यह्‌ घ्राणेन्द्रि रूप पाथिव द्रव्य ओर पार्थिव द्रव्यो से, 





त न्यायकन्दलीसंबलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवो- 


प्रशस्तपादभाष्यप्र 

विषयस्तु इयणुकादिक्रमेणारग्धल्जिदिधो भत्पापाणस्थाबररक्षणः । 

विषय रूप पृथिवी परमाणुओं से दयणुक, उयसरेणु प्रभृति के क्रम से उत्पन्न 

होती है 1 विषय रूप पृथिवी भी (१) मृत्तिका, (२) पाषाण ओर (३) स्थावर 
न्यायकन्दली 

दिदमेव गन्धाभिग्यक्तिसमथम्‌, नान्यदित्यर्थः । प्राणमिति तस्य संज्ञा आत्मा 

जिघ्रति गन्धमुपादत्तेऽनेनेति कत्वा तत्सद्भावे गन्धोपलब्धिरेव पएमाणस्‌, क्रियायाः 

करणसाध्यत्वात्‌, चक्षुरादिव्यापारे च तस्या अनुत्पादात्‌ । पा{थवत्वेऽपि खूयादिषु 

मध्ये गन्धस्यवाभिव्यञ्जकत्वं प्रमाणम्‌, कुङ्द्मगन्धाभिग्यञ्जकघुतवत्‌ । 

यथा घृतं स्वगन्धसहितमेव कुङ्कुमगन्धमभिव्यनक्ति, तथा घ्ाणलपि स्वगन्ध्चहित- 

मेवेन्द्रियम्‌, अतो न स्वगन्धस्य ग्राहकम्‌, तेनव तस्याग्रहणात्‌ । यथा घ्राणस्य तथा 

रसनचक्षुस्त्वगिन्द्रियाणामपि वक्ष्यमाणेन दृष्टान्तबलेन रूपरसस्पशंसहकृतानामेवेन्त्रि- 

यत्वानुमानान्न स्वगुणग्रहणम्‌। श्नोत्रन्तु शब्दगुणमिच्दियम्‌, अतस्तेनेन शब्दोपलस्भः। 


सर्वथा विलक्षण हं। इन विलक्षण कारणों सें उत्पन्न दहोनेके दहेतु ही ओर पाथिव द्रग्यों 
मे गन्ध की व्यञ्जकतानहींहै, प्राण मं हीदहै। घ्राण इस इन्द्रियिका नामदहै। इस 
नाम की व्युत्पत्तिसेही घ्राणेन्द्रि की सत्ता मे प्रमाण भौ सूचित होता दहै। “आत्मा 
जिघ्रत्यनेनः इस व्युत्पत्ति कं अनुसार जिससे आत्मा को गन्ध का प्रत्यक्ष हो वही श्राण' 
है । फलतः यह अनुमान निकला कि गन्ध ग्रहण रूप क्रिया काकोईकरण दहै, क्योकि 
वह्‌ भीक्रियादहै, जैसे कि देदनक्रिया | चध्ु प्रभृति भौर इन्द्रियों के व्यापार से गन्ध 
का ज्ञान नहीं होता है, तस्मात्‌ चध्ुरादि इन्द्रियों सं विलक्षण कोई इन्द्रिय अवश्य दहै, 
जिसका भन्वथं नाम श्राणःहै। प्राण में पाथिवत्व इस अनुमान प्रमाणसे सिद्धटहैकि 
ध्राणेन्रिय पाथिवदहै, क्योकि ङपादि वस्तुभोंमें सें वह॒ केवल गन्धकं ही प्रत्यक्ष का 
उत्पादक रहै, जैसे कि कुङ्कुम कं गन्ध को अभिन्यक्त करानेवारा घृत] जिस प्रकार 
धूत अपने गन्ध के साथही कुङ्कुम कं गन्ध का अभिव्यञ्जक है, उसी प्रकारसे 
घ्राण भी अपने गन्ध के साथ ही समी गन्धों का अभिव्यञ्जक है] अतःध्राणसं 
स्वगत गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रत्यक्ष होनेवाले गन्ध से भिन्न दूसरे गन्धसें 
यक्त घ्राण से ही" प्रत्यक्ष होता है, अतः स्वगत गन्ध से युक्त घ्राण से ध्राणगत 
गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आगे के दष्टान्त से यह्‌ स्ज्ञना चाहिए 
कि रस से युक्त रसना शूप से युक्त चश्चु एवं स्पशं से युक्त त्वचा मेही इन्द्रियत्व अर्थात्‌ 
रसादि प्रत्यक्ष का करणत्व है, अतः इन सवोंसे भीस्त्रगत रूपादि का भत्यक्न नहीं होता 
है। श्रोत्र खूप इन्दरििका तो शब्द ही केवल विशेष गुण है, अतः उसीसे शब्द का 


भरत्यक्ष होता है । 


[र कत श 


ॐ 
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प्रशस्तपाद माष्यम्‌ 


तत्र॒ भूप्रदेशाः प्राकरे्टकादयो ्रसप्काराः। षाषाणा उषल- 
मणिदजादयः । स्थावरास्तणौषधिडृक्षरतावतानबनस्पतय इति | 


भेदसे तीनप्रकारकीरहै। भूमि रूप प्रदेश, दीवाल, ईटे आदि मृत्तिकाके ही 

प्रभेद हँ । साधारण पत्थरसे लेकर मणि एवं वज्र पर्यन्त सभी पत्थरपापाणही 

हे । ओपयि, वृक्ष, कता, अवतान, वनस्पति प्रभृति सभी स्थावर रूप पृथिवी हे। 
न्यायकन्दली 


शरीरेन्व्रियाभ्यां विषयस्य स्वरूपविहोषं "तु" शब्देन दयन्‌ भेदं दहायति- 
विषयस्त्विति । दचणुकादिप्रृमेणारब्ध इति साधारणरूपानुवादः । मृत्पाषाण- 
स्थावरलक्षण इति । मृत्पाषाणस्थावरादिस्वभाव इत्यथः । तेषां मध्ये मदं स्वरूपेण 
निद्धारयन्नाह- तत्रेति । तत्र भूप्रदेशाः स्थलनिम्नादयः प्राकारेष्टकादयः स्वे ते 
मृतप्रकाराः, स्लप्रमेदा इत्यथः । पाषाणभेदमाह- पाषाणा इति । उपलाः शिलाः, 
मणयः सुय्यंकान्तादयः, वच््रोऽशनिहीरश्च । तुणसुलपादिः, ओषधयः फलपाकान्ता 
गोधूमादयः, ये सपुष्पफलास्ते वृक्षाः कोविदारग्रभृतयः, लता प्रसिद्धेव, अवतन्वन्ती- 
त्यवताना नाम विटपाः केतकी बीजपू रादयः, ये विना पुष्पं फलन्ति ते वनस्पतय ओद्‌- 
म्बरादयः । ननु स्वेच्छाधीनचेष्टाविरहः स्थावरत्वम्‌, तत्तु मृत्पाषाणयोरप्यस्ति । 
सत्यम्‌, तयो रूपान्तरस्यापि सम्भवादनेन ्पेणाभिधानं न कृतम्‌ । 


(तुः शाव्दसेररीर भौर इन्द्रियम परस्पर भेद दिखाते हुए विषय रूप पृथिवी का मेद 
“विषयस्तु इत्यादि से दिखाते है । "वहु दचणुकादि क्रम से उत्पन्न होती है यह कहना केवल 
उसके साधारण धमं का अनुवाद है । शरृत्पाषाणस्प्रावरलक्षणः' अर्थात्‌ सिटी, पत्थर एवं स्थावर 
सभी वस्तु विषयरूपा पृथिवी हँ} इसमें भिद्धीको भौरों से अलग करते हुए तत्रः इत्यादि ग्रन्थ 
किखते हैँ । इनमें चौरस एवं नीची ऊँची सभी भूमि “मूप्रदेशः है । दीवा, ईटा 
परभृति सभी विषय प्रृत्तिका केही प्रमेद हँ । "पाषाणाः इत्यादि से पत्थर का मेद 
कहते है । उपकः शब्द का अथं है शिला, अर्थात्‌ साधारण पत्थर, मणि है सूर्यकान्त 
प्रभृति, व्रः है अक्षति (इन्द्र काञजख) गीौरहीरा। (तृणः है “उरूपः भ्रति) 
'मौषधिः वह्‌ कहलाता है जो अपने फल के पकने तक ही रहे, जैसे गेहं परभृति । जिसमे 
पूल ओर फर दोनों ही लगे वह्‌ वृक्षः है, कोविदार प्रभृति । “रता शब्द से माधवी रता 
प्रभृति प्रसिद्धहीदै। अवतन्वन्ति इति अवतानाः इस व्युत्पत्ति के अनुसार वड़ा दृक्ष 
ही "अवतानः है, जिसे विटप" कहते हँ (पीपर आदि महादृक्ष) । (प्र) जिसमें स्वाधीन 
चेष्टा न रदे वही स्थावर है। तदनुसार भिह्ी ओर पस्यर भी स्थावेर के अन्तर्गत 
आ जाति है, फिर उनका अलग से निरूपण क्यों ? (उ० ) ठीक हैः किन्तु स्थावरत्वसे 
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अप्त्वामि सम्बन्धादापः । 
यह जक रहै' इस प्रकार का व्यवहार 'जकत्व' जाति कै सम्बन्धसे 
करना चाहिए \ 


न्यायकन्दलो 


डपां लक्षणमाहू--अप्‌त्वाभिसम्बन्घादापः । अत्रापि व्यवहारसाधनं 
समानासम(नजातीयव्यवच्छदो वा लक्षणार्थः पदवत्‌ । इदन्त्विह वक्तन्यम्‌-- 
स्दयं प्रत्यक्षाधिगतपदाथेभेदः परस्य लक्षणेन प्रतिपादयेत्‌, अप्रतिषद्चस्याभ्रतिपाद- 
कत्वात्‌ । मेदश्च पदार्थानामन्योन्याभावलक्षणः। स च यस्याभावो यत्र चाभावस्त- 
दुभयग्रहणेन गृह्यते, अन्यथा तत्स्वरूपप्रतिनियमेन निषेधानुपपत्तिः, गौरह्वो न 
भवतोति । तत्र किं सङ्कीणंयोरभयोग्रहणादन्योन्याभावग्रहुणं परस्पर।वविक्तयोर्वा ? 
सङ्खोणेग्रहणे तावदयमयं न भवतीति घ्रतीत्यसर्भव एव । परस्परदिविक्तयोग्रैहणाद- 
भावप्रतीतावितरेतराश्रयत्वम्‌, विविक्तयो््रहणे सत्यभावग्रहणसभावग्रहुणे च विविक्त- 
ग्रहणम्‌, अभाव एव विवेको यतः । अत्रोच्यते, भिन्नयोरितरेतराभावो नत्वितरेतरा- 


दूसरे खूपसेभीवे कहे जा सकते है, अतः वे स्थावर वगं में नहीं कहे गये । 
। अप्‌त्वाभिसम्बन्धादापःः इत्यादि से जलका लक्षण कहते है! यहां भी ध्य्‌ 
जरु है इस व्यवहार का साधन अथवा जर को उनके सजातीत एवं विजातीय वस्तुओं 
से पथक्‌ रूप से समज्ञानां हौ जके लक्षणका प्रयोजनदहै। (प्र०) यहाँ यह्‌ पूना 
है कि जिस व्यक्ति को लक्ष्य ओर उसके सजातीय विजातीयों के भेद प्रत्यक्ष हारा 
ज्ञात है, वही व्यक्ति लक्षणकेद्वारा इक्त विषय को दूसरों को समज्ञा सकतादहै अज्ञ 
व्यक्ति कसो को मी नहीं समज्ञा सकता । पदार्थो के मेद एवं अन्योन्याभाव दोनों 
ही एक वस्तु । जिसमे लि वस्तु का अन्योन्याभाव समाना है, उन दोनों के 
ज्ञान से ही अन्योन्याभाव ज्ञात होता है। अन्यथा "गो अश्व नहीं हैः इस निषेधके 
किए नियमतः प्रत्तियोगी ओर अनुयोगी दोनों का उत्छेख अनुपपन्न हो जाएगा । इस 
 भ्रसन्ञं मे प्रष्टव्य है करि मेदज्ञान कै लिए परस्पर सम्बद्ध अनुयोगी भौर प्रतियोगी इन 
दोनों का ज्ञान आचद्यकदहैया परस्पर असम्बद्ध अनुयोगी गौर प्रतियोगी काज्ञान ? 
इनमें परस्पर सम्बद्ध अरतियोगी गौर अनुयोगी के ज्ञान सेतो भेद का ज्ञान सम्भव 
(नहीं है, क्योकि “यह' (घट) यहे (पट) नहीं हैः इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती 
है । परस्पर विविक्त अनुयोगी ओौर प्रतियोगी के ज्ञान से अगर भेदक) ज्ञान भाने तो फिर 
: अन्योन्याश्रय दोष अनिवायं होगा, क्योकि भेद का ज्ञान परस्पर विविक्तं धत्तियोगी 
ओर अनुयोगी के ज्ञान से होगा, एवं मेद-ज्ञान से परस्पर विवेक की बृद्धि होगी, क्योकि 
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रूपरसस्यशद्रवत्वस्नेहसङ्ख्यापरिमाणपथकत्वसंयोगविभागयरत्वा- 
परत्वगृरुतवरस्कारमस्यः । पूववदेषां सिद्धिः । 
यह्‌ (जल) रूप, रस, स्पशं, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथकूत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व ओौर संस्कार इन चौदह गुणो से युक्त 
ह । पृथिवी की तरह सूत्र के वाक्यों से जरमे (भी) गुणों की सिद्धि समञ्लनी 
चाहिए । 
न्यायकन्दलो 


भावो भेदः । यदेतद्‌ वस्तुनः प्रात्यात्मिकं स्वरूपं स एव भेदः, तच्चापरददोनानपेक्ष- 
मिन्रियसन्िकषंसात्रादेव प्रतीयमानं प्रत्येकं विलक्षणमेव संवेद्यते । तथा हि- 
गवार्थी नाहवदशेनात्‌ प्रवर्ति, गोक्ाब्दञ्च न स्मरति, तत्राहवे गवि च स्वेन स्वे- 
नात्मना गृह्यमाणेन तत्स्वरूपनियदेनान्योन्याभावध्रतीतिर्नाचुपपन्ना । न चेवं सति 
वाच्यं स्वरूपभेद एवास्तु किमन्योन्याभावेनेति, तस्यापि प्रतिषेघदिषयस्य संवेदनात्‌ । 
न केवलसपत्वमपां वेधम्यं स्नेहसहचरितं चतुदंशगुणवत्वमपोतरेभ्यो 
वेधम्यसिति प्रतिपादयनल्नाह-रूपरसेति ! अत्र दन्दरानन्तरं सतुपूप्रत्ययः करणीयः । 
पर्वंवदेषां सिद्धिः । यथां दवं पृथिव्यां सुत्रकारवचनादेषां रूपादीनां गुणानां 
विवेक वस्तुतः भेद हीदहै। (उ० ) इस प्रश्न के समाधान में हम यह कहते है कि 
परस्पर भिन्न दो वस्तुं मे अन्योन्याभाव रहता है, इसका यह अथं नहीं है कि 
(प्रकृत) भेद ओर अन्योन्याभाव दोनों ( यहां ) एक ही वस्तु है । प्रत्येक वस्तु मं रहनेवाखा 
असाधारण घमं ही यहाँ ( भेद) है। यह भेद ( आश्वयमें }) इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही 
मौर किसी के ज्ञान कौ अपेक्षा न करके ओर व्यक्तियों के असाधारण धर्मं से 
विलक्षण रूपमे प्रतिभासित होतादहै। गायका प्रयोजन जिस ग्यक्िको है, वह अहव 
के देखने सेन प्रवृत्त होताहै, नगोशब्द का स्मरण ही करताहै। वहांगो भौर 
अश्व मे असाधारण रूपसे ज्ञात होनेवाके नियमित तत्तत्‌ भसाधारण धर्मोसे दोनो मं 
अन्योन्याभाव की प्रतीति मेँ कोई अन्तर नहीं आता। इस किए यह प्रदन भी टीकनहींहै 
करि ( प्र ) वस्तुओं के तत्तत्‌ असाधारण चमं से अतिरिक्त भेद मानने कौ आवश्यकता नहीं 
है । (उ०) क्योकि भेद की प्रतीति नन्‌ परभृति निषेधार्थक शब्दधटित वाक्यों से होती है । 
केवल जऊत्व जाति ही इसका असाधारण धमं नहीं है, किन्तु स्ेहादि चौदह 
गुणों का आश्रयत्व भी आौरों से जल का वैषम्यं है, यह उपपादन करते हुए रूपः, रस, 
इत्यादि सन्दभं लिखते है । यहाँ दन्द समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय करना चादिए । “पवंवदेषां 
सिद्धिः जैचे कि पके अर्थात्‌ पृथिवीम सूत्रकार के वाक्योंसे रूपादि गुणों की सिद्धि; 
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शुक्कमधुर्लीता एव रूपरसस्पशीः । 
रूपो मे शुक्ल रूप ही जल मेह, रसोंमें मधुर रस दही एवंस्प्शो में 
रीतस्परं ही हं । 
न्यायकन्दलो 


सिद्धिः प्रतिपत्तिस्तथाप्स््रपीत्यर्थः । तथा च सुत्रम्‌-““रूपरसस्पशंबत्य आपो द्रवाः 
स्निग्धाइच'' इति । सङ्कयादिप्रतिपादकन्तु साधारणमेव सुत्रम्‌ । वेधस्यंनिरूपणा- 
वसरे पृथिव्यादिसाधारणानां रूपादीनामभिधानमयुक्तमित्याशङ्कयावान्तरमभेदेनेषा- 
मसाधारणत्वं प्रतिपादयति-शुक्लेत्यादि । शुक्लमेव रूपमपाम्‌, मधुर एव रसः, 
शोत एव स्पशः । अप्सु रूपान्तरप्रतीतिराश्रयरूपभेदात्‌ । कथमेतदिति चेत्‌ ? 
तासामेवोद्धृत्य वियति विक्षिप्तानां धवलिममात्र्रतीतेः, पुननिपतितानामाश्नय- 
रूपानुविधानात्‌ । तासु न मधुरो रसो गुडादिवदध्रतिभासनादिति चेत्‌ ? न 
कटुकषायतिक्तल्वणाम्लविलक्षणस्य रसस्य संवेदनात्‌, गुडादिवदभ्रतिभासनन्तु 
माधु्यातिह्णयाभावात्‌ । 

अर्थात्‌ ज्ञान होतादहै, उसी श्रकार जल मं मी ( समन्नना चाहिए) । जैसा कि सूत्र है- 
“रूपरसस्पर्शवत्य अपो द्रवाः स्निग्धाश्च” (२।१।२) । अर्थात्‌ रूप, रस. स्पशं, 
द्रवत्व ओर स्नेह से युक्त वस्तु हौ जठ है। संख्यादि नौ गुणों के किए वही साधारण 
( “सख्याः परिमाणानिः इत्यादि ४ । १। ११) सूत्रहै। रूपादि जितने गुण पृथिवी प्रभृति 
ओर द्रव्यो मेंभी रहतेर्है. जलकके वैवम्यंके निरूपण के प्रसङ्ग में उनका निरूपण 
करयो 2 इस प्रकार का प्रश्न अपने मन मेँ रखकर ये रूपादि गुणमभी जिस रोति 
से जल के वैधम्यं हो सकते हँ वह रीति यक्लमधुर' इत्यादि से कहते ह। 
( रूपमे ) क्ल रू्पदही (जक में) है, एवं (रसोमें) मधुररस हीजल्मेंरह, एवं 
(स्पर्शो) रीत स्पशं ही (जलम) है। आभ्रयरूपउपाचि के मेद से ही जलमें 
दुसरे शपो की प्रतीति होती है । ( प्र° ) यह कैसे समक्षते है ?. (उ०) उसी जल को 
आकाल्च की ओर उदार कर आशभ्रयसे विच्छिन्न कर दिया जाय तो फिर उस (जिस 
जज मे नील-रूप का भानहोता है) ममी शुक्ल रूपकी ही प्रतीति होतीदहै। (भर°) 
जक में मघुर रस नहीं है, क्योकि गुड़ प्रभृत्ति द्रव्यों कौ तरह जक मे मधुर रसकौ 
अतीति नहीं होती । (उ ) यह स्वीकृत सत्य हि किं (जर मे रस हैः, किन्तु वह 
रसं कटु, कषाय, तिक्त, रवण भौर अम्कसे भिन्न है, अतः जक कारस मधुरहीदहैः 
क्योकि इनसे भिन्न कोई सातां रस नहींहै। गरड प्रभृति द्रव्यो की तरह जरम 
मधुर रस का मान इसकिएु नहीं होता किं इसर्मे गृड़ादि द्रग्यों की तरह उत्कट 
माधुय्यं नहीं है । केव इससे जक मे मधुर रस के अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती । 
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प्रच्स्तपादमष्यम्‌ 
स्नेदोऽम्भस्येव सांसिद्धिकञ्च द्रवरवम्‌ । 
स्नेह एवं सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व केव जल मेही रहते है । 
न्यायकन्दलो 

निर्विक्ञेव एव स्तेहोऽपां वेधम्यंमिति ध्वनति- स्नेहोऽम्भस्येवेति । नन्वयं 
पृथिव्यासपि वरति, यथा क्षीरे तले सर्पिषि च । न सर्वत्र, पाषाणेष्टकाशुष्केन्धना- 
दिष्वसम्भवात्‌। यत्त क्वचित्‌ क्षीरादिषु दशनं तत्संयुक्तसमवायादुदक- 
गतस्येव, यथा सांसिद्धिकद्रवत्वस्य क्षीरतैलयोः । उदकधमंत्वन्तु स्नेहस्य सर्वत्र 
तदन्वयग्यतिरेकानुविधानात्‌ । तथा चानूपदेञप्रभवानां तर्त्रणादीनां स्निग्धता, 
जाद्धःलप्रदेशभ्रभवानाञ्च रूक्षता । तत्रापि सततं परिषिच्यमानमूलानां स्निग्धत्वं 
तद्विरह्णाञ्च तन्नास्तीति । 

सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वमिति । न केवलं स्नेहः, स्वभावसिद्धञ्च द्रवत्व- 
मस्भस्येवेत्यथंः । क्षीरतलयोस्त्वाश्रयसन्निकर्षेण तदुपलम्भः, क्वचित्‌ तयोघनत्वो- 
पलम्भात्‌ । 


किसी ओर वस्तु को साथमे न केकर भी स्वतन्त्र रूपसे केवर स्नेह जल 
का असाधारण धमं हो सकता दहै, यही बात स्नेहोऽम्भस्येव' इस वाक्य से सूचित 
करते € | ( प्र० ) स्नेहं तो जल कौ तरह दूध, तेर, घी प्रभृतिमें भी है? (उ) 
नहीं, क्योकि पत्थर, इट, सूखे काठ प्रभृति पाथिव द्रव्यो मे स्नेह को उपरुन्धि नहीं 
होती । दूध प्रभृति पाथिव द्रन्यों मे जक कु स्नेह ही खयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
उपल्न्ध होताहै जैसे किदूध प्रभृतिमेंदही स्रांसिद्धिक द्रवत्व कौ उपरुन्धि होता हैः 
सभी जलोंमें स्नेह की उप्न्धि ( रूप अन्वय ) एवं जलसे भिन्न सभी वस्तुओं 
स्नेह की अनुपलब्धि ( रूप व्यतिरेक ) ये ही दोनों स्नेह जकके ही धम्मं है' इसमे. 
प्रमाण है । अतः -अन्रूुपः देश मे उत्पन्न होनेवाङे वृक्षादि मौर तिनके स्निग्ध, एवं 
१'जाङ्गलः प्रदेश में उत्पन्न होनेवाङे वृक्षादि रूक्ष देखे जातेदहैँ। जङ्खर प्रदेशमे 
भी बराबर सींचे जाने वाले वृक्षादि स्निग्ध देखे जाते है तथा बराबर न सींचे जानेवाङे 
वृक्षादि रूक्ष देखे जाति है । 

“सां सिद्धिकञ्च द्रवत्वम्‌" अर्थात्‌ बिना किसी कौ सहायता से स्वतन्त्ररूप से केव 
स्नेह ही जल का वैधम्यं नहीं है, किन्तु केवल “सांसिद्धिक द्रवत्व' भौ उसी लखू्पसे जका 
वैधम्ये है, क्योकि वह भी केवल जलम हीदहै। दूध ओौरतेलमें आश्य के सम्बन्धसे 

सांसिद्धिक द्रवत्व की प्रतीति होती है, क्योंकि उनमें कभी काटिन्य की प्रतीति भी ह्योती है। 





१. स्वर्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः अ्चुरातपः | 
सज्ञेयो जाङ्कलो देशो बहुधान्यादिक्षयुतः ॥ 








&४` न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यषू | द्रव्ये जल 


ब्रशस्तपाद्‌ माघ्यम्‌ 
ताश्च पूवेवद्‌ दिविधाः, नित्यानिरप्मावात्‌। तक्षं तु 
९ {५ % १3, क 

काय्य श्रिविधं सरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकप्र्‌ । तत्र॒ शरीरसयोनिजभेव 
वरुणलोके, पार्थिवावयनोपष्टभम्भाच्चोपभोगसमर्थम्‌ । 
यह भी पृथिवी की तरह नित्य ओर अनित्य भेद से दोप्रकारका 
हं । शरीर, इन्द्रिय, ओर विषय भेदसे कार्यं रूप जक के तीन प्रकार ह| जलीय 
शरीर अयोनिज ही होते ह । वह रारीर केव वरुण-लोक में प्रसिद्ध है एवं पाथिव 
अवयवो के सम्बन्ध से सुख ओौर दुःख की अनुभूति की शवित प्राप्त करता ह । 


न्यायकन्दलो 
पथिव्या इवापामप्यवान्तरभेदेन देविध्यनित्याहु--ताइचेति । 
परमाणुस्वभावा आपो नित्याः, काय्यस्वभावास्त्वनित्याः । का्यंञ्च 


त्रिविधम्‌ । अत्रापि पूर्ववदनुषद्धः, यथा पृथिव्याः श्षरीरेन्द्रिथ- 
विषयसंलितं काय्यं त्रिदिधमेवमपासपीति । तत्र॒ रारीरमयोनिजमेव, पार्थिवं 
शरीरं योनिजमयोनिजञ्च, आप्यं शरीरमयोनिजमेवेति विशेष इत्यर्थः | ननु 
मानुषं दारीरं तावत्‌ पार्थिवं गन्धगरुणोपलब्धेः, आप्यं तु क्वास्तीत्याहू-वरुणलोक इति। 
इदं शरीरमपामागमात्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । दवत्वकस्वभावत्वादपां ददारब्धं शरीरं जल- 
बुद्बुदप्रायं विलिष्टव्यवहारायोग्यं कथसरुपभोगसमर्थं स्यादित्याहु-पाःथिवा- 
वयवोपष्टम्भादुपभोगसमर्थम्‌ । पाथिवानामवयवानामुपष्टम्भात्‌ संयोगविजेषा- 


'ताङचः इत्यादि से लिखिते हैँ कि पृथिवीको तरह जल के भी अपने अवान्तर 
भेद दो प्रकार कै हैँ। परमाणुरूप जर नित्यहै, एवं कयंरूप जल श्रनित्य है। 
“कार्य त्रिविधम्‌ इस वाक्यम 'त्रिविधमूः यह्‌ पद मी जोड देना चादिए। ( तदनुसार 
इस वाक्य करा यह अ्थंहैकि) जैसे पृथिवीके शरीर, इन्द्रिय ओर विषय भेदसे तीन 
भेदै, वेसेही उसीनामसेजछके भीतीन मेदं । 'तत्र शरीरमयोनिजमेव' भर्थातु 
पाथिव श्रीरसे जलीय शरीरम यह्‌ अन्तररदै कि पाथिव शरीरके योनिज ओौर 
अयोनिज दोनोंही प्रकार रहै, किन्तु जलीय शरीर केवल अप्ोनिज ही होते हँ! मनुष्य 
के शरीर मे गन्धरकी उपकरन्धि होती है, अतः समञ्चते हं कि वहु पार्थिव दहै। किन्तु 
जलीय शरीर कहाँ इस प्रशन का उत्तर देते कि "वरुणलोके, अर्थात्‌ जोय 
शारीर केवल वरुणखोक मे प्रसिद्ध है। इस विषय को शास्त्ररकरेद्वारा ही समक्षना चाहिए । 
ज प्रसरणशोल द्रव्य ह, इससे उत्पन्न शरीरतो नलके बुदबरुदेके समान होंगे, उनसे 
शरीरके प्रधान प्रयोजन उपभोग का सम्पादन असम्भव होगा । इसी असम्भावना को 

"प यिवावयत्रोपष्टम्नाच्चः इत्यादि से हटते है । अर्थात्‌ पाथिव अवथवों कै उपष्टम्भ 





भ्रकरणमु | भाषानुवादसहितम्‌ । -& ५ 


न्यायकन्दली 


दाप्यं शरौरद्ुपस्येगाय ससर्थं स्यात्‌ । आगप्यश्ञरीरोत्यत्तौ पाथिवावयवा निमित्त- 
कारणस्‌, तेयं लं योगा दएप्यावयनानां द्रवत्वे प्र तिरुद्धे विशिष्टमेवेदं हारीरथरत्पद्यते, 
न जलबुद्बुदध्रायसित्यथेः) ये तु पन्चमूतसमवायिकारणं शरीरमित्यास्थिषत, 
तेषासंगन्धं ज्रीरं स्यात्‌, क्ारणगन्धस्येकस्यानारम्भकत्वात्‌ । चित्रङ्परसस्प- 
कशे" भएप्नोति, कारणेषु नानारूपरसुस्पशेसम्भवात्‌ । न चेवं दृष्टम्‌, तस्मान्न पच- 
भूतभरकृतिकम्‌ ¦ सजलश्नकरुतिकमप्यत एव न स्यात्‌, अत एव भूजलानिलगप्रकृतिकमपि 
न॑ स्यात्‌, भुवाय्वाक्ना्धक्तिकस्वेऽरूपमरसमगन्धन्च स्यात्‌, अनलानिलाकाश- 
प्रकृलिक्तस्वे चाग॑न्धभरसं चेत्यादि यथासम्भवं योजनीयम्‌ । न च पन्चमूतस्मवायि- 
कारणत्वे शरीरस्यकत्वं शाप्नोत्ति, स्वभावभेदेन मेदोपपत्तेः। मानुषं शरीरं पृथि- 
व्यात्मक्तं गन्धवतर्वात्‌ परमाणुलक्नणपुथिवीवत्‌ । उदकादिघर्मोपलस्भः कथमनत्रेति 
चेत्‌ ? संथुक्ूसमवाया दित्यलम्‌ । 


अर्थात्‌ विलक्षण संयोगसे जलीय शरीर में उपभोग कौ क्षमता आएगी। कटने का 
तात्पयं है कि जलीय शरोर कै पार्थिव अवयव भी निमित्तकारण है। उनके संयोग 
सेजऊे का द्रवत्वं प्रतिर हो जातादहै, अत्तः उसके बाद जोय शरीर भी विदोष 
आकार का ही उत्पन्न होतः है, जर के बुद्बुद की तरह नहीं।. जो कोई ( प्र° ) पृथिवी, 
जक; तेर, वायु ओर आकारा इनर्पाचों द्रव्योंको सभी शरीरोंका समवायिकारण 
मानते है, उनके मतमें (उ०) (१) शरीर गन्धसे सर्वथा रहित होगा, क्योकि 
समवायिकारणों में से किसौ एकमात्र म रहनेवाला केवर एक गुण कायं के गुणको 
उत्पन्न नहीं कर सक्ता। (२) एवं पाचों महाभ्रुतों से उत्पन्न शरीर मं चित्र रूप, 
चित्र रस, वित्र गन्ध ओर चित्र स्पशं की सत्ता माननी पड़ेगी, क्योकि शरोर के समवाथि- 
कारणों मों नाना तरह के रूप, रस, गन्ध गौर स्पशं ह, किन्तु चित्र रूपरसादि- 
विषिष्ट शरीर को कहीं उपरुन्धि नहीं होती । तस्मात्‌ पाचों मह्‌।भूत सम्मित होकर किसी 
भी एक शरीरके समवाध्रकारण नहीं, इसी हेतु से पृथिवी ओौर जरुये दोनों मी किसी 
एक शरोर के समवायिकारण नहीं है, एवं पृथिवी, जक भौर वायु ये तीनों मी किसी एक 
शरीरके समवायिकारण नहींह। प्रथिवी, वायु ओर आकारा इन तीनोंको अगर 
किसी एक शरीर का समवायिकारण मानें तो इनसे उत्पन्न शरीर रूप, रस ओर गन्व 
इन तीनोंसे रहित होगा । अगरतेज वायु ओर आकाश इन तीनोंको एक शरीर 
का समवायिकारण मार्नेतो फिर इन तीनों कारणोंसे उत्पन्नकश्षरीर गन्ध ओर रससे 
बून्य होगा । इस प्रकार ओौर भी कल्पना करनी चाहिए । पञ्च महाश्रूत रूप अनेकं 
समवायिकारणं से शरीररूप एक कायं की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योकि 
समी के स्वभाव अलग अलग हैँ । भिन्न स्वभावके व्यक्तियोंसे एक स्वभाव.के कायं 
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६& न्यायकन्दलोसंबलितप्रह्ञस्तपादनाष्यमू | द्रव्ये जल~ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रसब्यज्ञकं विजात्यनभिभूतैजंलावयवैरारऽधं 

रसनम्‌ । विषयस्तु सरित्सथ्चद्रहिमकरकादिः । 
जिससे प्राणियों को रस का प्रत्यक्ष होतादहै, वही जलीय इन्द्रिय है। यह 
विरोवी द्रव्यो की शक्ति से अपराजित ज के अवयवो से बनती है। इस इन्द्रियिका 
अन्वथं नाम है “रसनाः.। नदी, समृद्र, पाला, बरफ इत्यादि विषय रूप जल हैँ । 

न्यायकन्दली 

इन्द्रियं रसब्यञ्जकं सवंप्राणिनामिति । सवंप्राणिनां रसव्यञ्जकं 
यदिन्द्रियं तञ्जलावयवरारञ्धम्‌ । तथापि कस्मात्‌ तदेव रसव्यञ्जकं स्यात्‌, नान्य- 
दुदकद्रव्यमित्याह--विजात्यनभिभूतेरिति । विजातिभिः पाथिवावयवे्येऽनभि भूता 
अघ्रतिहतसामर्थ्या आप्यावयवास्तैरितरद्रव्यविलक्षणमारब्धमत इदं विशिष्टो- 
त्पादाद्रसन्यञ्जकमिन्द्रियं न द्रव्यान्तरम्‌, तस्येत्थनुत्पत्यभादादित्य्थः । एतच्च 
नियमदहनादेव कल्प्यते । रसनेन्द्रियसद्‌भावे रसोपरन्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 


की उत्पत्ति नहीं हो राकती१। मानव शरीर पाथिव है, क्योकि उसे गन्ध की 
उपलचन्धि होती है, जैसे कि पाथिव परमाणु । ( प्र ) मानव शरीरो मं जखादिके धर्मों 
की उपलब्धि कैसे डोतीदहै? ८उ० ) संयुक्तसमवाय सम्बन्धसे | अब इस विषयमे 
इतना ही पयति है । 

८“ इन्द्रियं रसब्यञ्जक सवंभ्राणिनाम्‌' । यहतो ठीकदहै कि समी प्राणियों के रस- 
प्रत्यक्ष का कारण रसनेन्द्रियं जक के अवयवों से बनतीदहै फिर भी इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य 
ही क्यों रस का व्यञ्जक होगा? कोई ओर जोय द्रव्य क्यों नहीं? "व्रिजात्यनमिभूतैः' 
इत्यादि से इसी शधररन का उत्तर देते है। “विजातिः अर्थात्‌ पाथिव अवयवों से, “अनभि- 
भ्रतः अर्थात्‌ जिनका बरु प्रतिरद्ध नहीं हृभादहै, इस प्रकारके जलीय श्रवयवों से यहु 
( इन्द्रिय कूप }) विलक्षण द्रव्य उत्पन्न होतादहै। इस प्रकार भौर जीय द्रव्यो से 
विलक्षण रूप से उत्पन्न होने के कारण यह्‌ इन्द्रिय रूप जलोयद्रव्यहौी रस का व्यञ्जक 
है, गौर कोई जखीय द्रव्य नहीं | क्योकि ओर जीय द्रव्यों दो उत्पत्ति इससे भिन्न रीति से 
होती ै। “इस रसनेन्िय रूप जलीय द्रन्यसे ही रसं कौ अभिव्यक्ति होती है, गौर 


द्रव्यो से नही” इस नियम सं ही उक्त कल्पना करतेर्है। रस की उपरन्धि ही रसनेन्दिय 


१. पाथिव, जलीय, तैजस भौर वायवीय मेदसे शरीर चार प्रकारके हँ । इनमें 
से भत्येक के क्रमशः पुथिवी, जल, तेज ओर वागु इनमें से एक एक ही समवाथिकारण है | 
चासोमेंसे तीन ओर आकाडये समी निमित्तकारणं । इसीसे शरीरो में पचभोौतिकत्व 
का व्यवहार होता दहै। 


| # 
- "" ` "करत 9 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितमू ६७ 
ग्रशस्तपादमाघ्यम्‌ 


९ (~ 
तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेजः । रूपस्पशंसङ्ख्यापरिमाणपृथक्त्- 
संयोगविभागप्रस्वा परत्वद्र बत्वसंस्कारवत्‌ । पृव॑वदेषां सिद्धिः। तत्र 
० ¢ 
शुक्ठ भास्वरश्च रूपम्‌ । उष्ण एव स्पशः | 
तेज का व्यवहार तेजस्त्व जाति के सम्बन्ध से करना चाहिए । यह रूप, 
स्पशं, सङ्ख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व ओौर 
संस्कार इन ग्यारह गुणो से युक्त है । इसमे भी गुणों की सिद्धि पृथिवी ओर जक 
की तरह सूत्रकार की उक्तियो से समञ्षनी चाहिए । इसमे रूपो म से भास्वर शुक्ल 
रूप ही, एवं स्पर्शो मे से उष्ण स्पदं ही हे । 


न्यायकन्दली 


करणसाध्यत्वात्‌ । आप्यत्वं रूपादिषु मध्ये रसव्यञ्जकत्वात्‌, मुखह्ोषिणां लालादि- 
द्रव्यवत्‌ । विषयनिरूपणाथेमाह--विषयस्त्विति । सरित््षमुद्रो हिमं करको घनोप- 
लमित्यादिविषयो भोग्यत्वेन भोक्तु्भोगसाघनत्वात्‌ । 


तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेज इति । व्याख्यानं पुवंवत्‌ । तेजस्त्वमिव 
रूपादयकादजागुणयोगोऽपि तस्य ॒वैधम्यंमिति दशषेयति--रूपेत्यादि । पूरववत्तेषां 
सिद्धिरिति । यथा सुत्रकारवचनाद्रूपादीनां पृथिव्यां सिद्धस्तथा तेजस्यपीत्यथः । 
तथा च सुत्रम्‌--^तेजोऽपि रूपस्परेवत्‌ (२-१-३) । सङ्कचादिप्रतिपादकन्तु 


की सत्ता में प्रमाण है, क्योकि क्रिया करण से ही निष्पन्न होती है* | रसनेन्द्रिय जीय इस 
लिए हैकिलू्पादियुणोंमर से वह रस को ही व्यक्त करती है, जैसे कि म॑हु का तरर द्रव्य | 
विषयरूप जक को समञ्ञाने के किए "वरिषयस्तु" इत्यादि वाक्य लिखते हैँ । चूंकि नदी, खमुद्र 
पाला, बरफ प्रभृति द्रव्य जीव के सुखदुःखानुमवके साधन है, अतः ये विषयरूप जक है । ` 
पृथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी, अपूत्वामिसम्बन्धादापः* इत्यादि परिक वाक्यो की ` 
तरह तेजस्त्वामिसम्बन्धात्तेजः' इस वाक्य की भी व्याख्या करनी चाहिए । “ख्पस्पक्चं 
इत्यादि पदक का तात्पयंहै कि तेजस्त्वं जाति कौ तरह रूपादि ग्धारह गुणों कां सम्बन्ध 
भी तेज का "वैषम्यं अर्थात्‌ लक्षण है। "पुवंवत्तेषां सिद्धिः' अर्थात्‌ जैसे प्रथिग्यादि दरव्यौं 
मे सूत्ररूप वचनोंसे गुणों को सत्ता प्रमाणितको दहै, उसी प्रकार सौत्र वचनोंसे ही 
तेज में भो रूपादि ग्यारह्‌ गुणों को सिद्धि समञ्चनी चाहिए । जेसा कि सूत्र है-^तेजोऽपि 


१, अभिप्राय यह है कि छेदनादि क्रिया कूठारादि करणो से ही निष्पत देली जाती "`` 


है । इस इष्टान्त से यह्‌ अनुमान सुल्महै कि रस प्रत्यक्षङ्प क्ियाकामो कोई करण 
१३ 
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९८ न्यायकन्दलोसंवलितप्र्णस्तपादभष्यम्‌ [ द्रव्ये तेजः 
प्रशस्तप।दमाघ्यम्‌ 


तदपि द्विविधमणुकाय्यंमावात्‌ । कायश्च शरीरादित्रयम्‌ । 
यह भी परमाणु (नित्य) ओौरकायके भेदसं दो प्रकारकादहै, एवं 
का्यंरूप तेज के शरीर, इन्द्रिय एवं विषय भेद से तीन प्रकारं तैजस 


न्यायकन्दली 


साधारणसेव सुत्रम्‌ । यादृक्मस्य रूपं तहशेयति--गुक्लं भास्वरल्चेति । 
शुक्छं रूपं पुथिव्धुदकयोरप्यस्ति, किन्तु न भास्वरं रूपम्‌, स्वरूपध्रकाशकं शुक्लं 
रूपं तेजस्येवेति वेधम्येम्‌ ! यत्‌ त्वस्य लोहितं कपिलं वा रूपं ववचित्‌ प्रतीयते 
तदाश्रयोपाधिक्रतम्‌, निराश्रयस्य स्वेत्र शगुक्लतामात्रभतीतेः, यथा अदीपघ्रभा- 
मण्डलस्य सौरचन्द्राद्यालोकस्य च उष्ण एव स्पदे इति । परथिव्युदकमरता- 


मनुष्णाशीतश्ञीतानुष्णाह्लीतस्पर्ाः, उष्ण एव तेजसि स्पशं इति वंधस्थंम्‌ । 


पुथिव्युदकवत्‌ तेजसोऽपि द विध्यमपिश्ब्देन सम्भावयन्नाहु-तदपीति । अणु- 
भावात्‌ काय्यंभावात्‌ तेजोऽपि दिविधमिति । काय्यं च शरी रादित्रयम्‌, शरीरमिन्द्रियं 


रूपस्पशंवत्‌” (२--१-- ३) । (अर्थात्‌ भास्वर शुक्ल रूप एवं उष्ण स्पशं से युक्त द्रव्य ही 
तिज' है । तेज मे सख्यादि गुणों का प्रतिपादक “संख्याः परिमाणानि (४-१-११) 
इत्यादि सामान्य सृत्रहीदहै। तेजमें किस प्रकारका रूपदहै? इसका उत्तर ' शुक्लं 
भास्वरञ्चः इत्यादिसे देते है| यद्यपि शुक्छ रूप पृथिवी ओौर जरम भीदहै, तथापि 
उनका शक्र रूप “भास्वरः अर्थात्‌ अपने रूप एव पररूप दोनों का प्रकाशक नहीं| 
इस प्रकार का शुक्र रूप केवल तेजमेंही दहै, अतः भास्वर शुक्ल रूपतेज का लक्षण है । 
कहीं कहीं तेज मे जो कारु पीके प्रभृति शपो के दशन होते है, वह॒ भआभ्रयरूप 
उपाधिमूखक है, क्योकि प्रदीप ओौर सौर शकाश प्र्तिमें सभी जगह शक्छताकीही 
प्रतीति होती है । “उष्ण एव स्परांः' अर्थात्‌ परथिवी में अनुष्णाशीत स्पश, जल मीत स्पशं एवं 
वायु में अनुष्णाशीत स्पश, किन्तुतेजमें केवल उष्ण स्पशंही है, अर्थात्‌ केवर उष्ण 
स्पदं भी ^तेज' का लक्षण है। । 


(तदपि' इस वाक्य के “अपिः शब्द कै द्वारा सुचित करते ह कि पृथिवी 
एव जल की तरह तेजके मीदो प्रकार रहै । अर्थात्‌ परमाणु स्वरूप एवं कार्यं स्वरूप 





है, क्योकि वह भी क्रिया है; जसे कि छेदनादि क्रिया । रस भ्रत्यक्षक्रा करणत्व चक्षुरादि 
इन्धरियों में बाधितदहै, अतः इन सभीसे भिन्न कोई इस क्रियाका करण मानना पड़गा, 


निसका अन्वथं नाम है ^रसनाः । 


भंकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६९ 
परशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरीरमयोनिजमेवादित्यरोके । पाथिगावयवोपष्टम्माच्चोपभोगसम्थम्‌ । 


इन्द्रियं सवंग्राणिनां रूपव्यञ्जकमन्यावयवान मिभूतैस्तेजोऽवयवे- 
रारब्धं चक्षुः । 


शरीर भी अयोनिज ही ह एवं आदित्यलोक मं प्रसिद्ध ह । पाथिव अवयवोंके 
सम्बन्ध से यह्‌ सुख दुःख के अनुभव कौ क्षमता प्राप्त करता हे । 

सभी प्राणियों को रूपका प्रत्यक जिससे होता हे, वही त॑जस 
इन्द्रिय हे । जिनको शक्ति विजातीय द्रव्यो की शक्ति से पराभूत नहीं हई है, उन 
तेजस अवयवो से तेजस इन्द्रिय की सृष्टि होती हं । इस इन्द्रिय का नाम ह “चक्षुः । 


न्यायकन्दली 


विषय इति चयं तेजसश्च काय्यम्‌ । शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । ननु दहनात्म- 
त्वात्‌ तेजसां तदारब्धं शरीरं बह्िपुञ्जप्रायं विश्लिष्टव्यवहारायोग्यत्वान्नोपभोगाय 
कल्प्यते, तत्राहं - पाथिवावयवोपष्टम्भाच्च इति । पाथिवानामवयवानां 
निमित्तभूतानाभुपष्टम्मात्‌ -संयोगविहेषात्‌ तेजोऽवयवा उपभोगक्षमं विशिष्टमेव 
शरीरमारभन्ते, न बह्लिपुञ्जप्रायमित्यभिप्रायः । 

इन्द्रियं रूपव्यञ्जकमिति । सवेप्राणिनां रूपव्यञ्जकं यदद्य 
तत्‌ तेजोऽवयवेरारब्धम्‌ । इदमेव कुतो रूपव्यञ्जकमिन्दियं स्याद्‌, नान्यत्‌ तेजो- 
द्रव्यमित्यत्नरोपपत्तिः--अन्यावयवानभिभूतंरिति । ये पाथिवोदकावयवेरघ्रतिबद्ध- 


मेदसे तेज केभीदोमेद ह| “कार्यञ्च शरीरादित्रयम्‌” अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय ओर 
विषय भेदसे का्यंरूप तेजके तीन भेदरहैँ। तैजस शरीर अयोनिज हीदहै, जोकि 
आदित्यलोक मे प्रसिद्धहै। तेज है अग्नि स्वरुप, उससे उत्पन्न द्रव्यअग्निकी तरहदही 
होगा, अतः दरीरसे होनेवाक्ते विक्षेष प्रकार के व्यवहार के अनुपयुक्त होग। | फलतः 
यह शरीर सुखदुःखानुभवरूप अपना प्रधान कायही नहीं कर सकता? इसी प्रश्न का 
समाधान ' पाथिवावयवोपष्टम्भाच्चः' इस वाक्य से किया गया है । अभिभ्राय यह है कि पाथिव 
अवयवों के "उपष्टम्भः अर्धात्‌ विशेष प्रकारके संयोग की सहायता से तेज के अवयव 
(उपमोगक्षम) एक विशेष प्रकारकेररीर को उत्पन्न करते है, वद्भिसमुह को तरह नहीं । 

“इन्द्रिय रूपव्यजञ्जकम्‌ “ सभी प्राणियों के रूप-प्रत्यक्ष की कारणीभूत इन्द्रिय तेज 
के अवयवो सें ही उत्पन्न होती है। यही. इन्द्रियरूप तैजस द्रव्य रूप कं प्रत्यक्ष का 
कारण क्योंहै ? अन्य तैजस द्रव्य क्यों नहींहै? इसी प्रदन का उत्तर “अन्यानर्भिभूतैः" 6 
दूत्यादिसे देतेहै। तेज के जिन अवयवोंका सामथ्यं पाथिव बौर जलीय अवयवो. छ 





१००. न्थायकन्दलीसंबलितप्रश्चस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये तेजः- 
परशस्तपादमाष्यम्‌ 


बिषयसंज्ञकं॑चतुरविधम्‌- भौमं दिव्यमुदय्यमाकरजञ्च । तत्र भौमं 
काष्ठेन्धनप्रभव ूद्ष्वेञ्वलनस्वभावं पचनद्हनस्वेदनादिस्मथम्‌, दिव्यम- 
विषय नामक तेज के भौम, दिव्य, उदयं ओर आकरज भेदसे चार प्रकार 
है । इनमे कड़ी प्रभृति से उत्पन्न तेज "भमौमः ह । ऊपर की ओर प्रज्वलित 
होना उसका स्वभाव हं । भौम तेज पाक, दाह एवं वस्तुओं कं काठिन्य को दुर कर 
कोमरु बनाने की शक्ति रखता हुं । जिसमें “अप्‌, अर्थात्‌ जकर ही ककड़ी का काम 


न्यायकन्दली 


सामर्थ्यास्तिजोऽवयवास्तेरारब्धं चक्षुः, अत इदं वििष्टोत्पादाद्रूपाभिव्यञ्जक- 
मिन्द्रियं नान्यत्‌ । तादृशं तदुत्पद्यत इत्यत्रादुष्टमेव कारणम, का्यनियस एव 
प्रमाणम्‌ । तेजसत्वन्तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्याभिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदी- 
पवत्‌ 1 इदं त्वद्ष्टवज्ञादनुद्मूतरूपस्पशंम्‌, तेन न स्वाश्रयं दहति नाप्युपलभ्यते । 


विषयसंज्ञकं चतुविधम्‌ । विषय इति संज्ञा यस्य॒ तद्िषयसंज्ञकं 
तेजःकार््यं चतुविधम्‌ । चातुविध्यमेव दशंयति-मौममित्यादि ! तत्रेति निर्धार- 
णाथ: । समो भवं भोमं काष्ठेन्धनप्रभवं काष्ठस्वभावं यदिन्धनं तस्मात्‌ प्रभवस्यु- 


से नष्ट नहीं हृ है, उन तैजस अवययों से इस इन्दरििकी सृष्टि होतीदहै। च्रुकि 
इसी तजस द्रव्य की उत्पत्ति उक्तं विशेष प्रकार सेः होती है, दूसरे तैजस द्रव्यं 
की नहीं, अतः यही तजस द्रव्य रूप के प्रत्यक्ष का उत्पादक है, दूसरे तेजस 
द्रव्य नहीं| “उक्त विशेष प्रकार से इसी तजस द्रव्य की उत्पत्ति क्यों 
होती है? इस प्रदन के उत्तर मे अचष्ट को ही इसका कारण कहना पड़ेगा | एवं 
इस प्रकार के अचष्ट की सत्ता्मे इस नियमकोही प्रमाण मानना पड़ेगा कि इन्द्रिय 
रूप तजस द्रव्य से ही रूपका प्रत्यक्षरूप कायं होतादहै, दूसरे द्रव्यो से नहीं । ( रूष 
प्रस्यक्ष का उत्पादक ) यह द्रव्य तेजस इस चल्एिहै कि कूपादिगुणों मेँसे यह केवल 
रूपके ही भ्रत्यक्षका उत्पादन कर सकतादहै, जसे किप्रदीप। अचर्ष्टवश् इसके रूप 
ओर स्पशं भनुद्मूत है, अतः ( स्पशं के अनुदुभ्ूतत्व प्रयुक्त ) अपने आश्रय में दाहको 
एवं ( रूप के अनुदृश्रुतत्व प्रयुक्त ) अपने प्रत्यक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता | 

“विषयसंज्ञकं चतुविधम्‌" अर्थात “विषय इति संज्ञा यस्य इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
"विषयः नामके तेजके कायंचार प्रकारके है। यहींचारों भेद "भौमम्‌" इत्यादिसे 
कहते ह । (तत्र इस पद के सप्तमी विभक्ति का अथंदहै निरद्धारण। (मौमः अर्थात्‌ पृथिवी 
से उत्पन्न विषयखूप तेज का नाम “भौमः है। 'काष्ठेन्धनप्रभवम्‌' अर्थात्‌ लकड़ी रूप 





प्रकरणम्‌ |] भाषानुवादसहितम्‌ १०१ 


 प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चिन्धनं सौरविचुदादि, शक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामाथदय्यम्‌, 


आअ{करजश्च सुबणादि । : त्र संयुक्तसमवाय द्रसाचयुपरन्धिरिति । 

देवे, उसी विषय रूपी तेज को "दिग्यः कहते है, इसके अन्तगंत सौर तेज ओर 
विचत्‌ प्रभृति आते हैँ । खाये हुये द्रव्य को पचानेवाखा उदर का तेज ही 'उदय्य' 
तेज है । सुवणं प्रभृति 'जआकरजः तेज हैँ । उनमे रस की उपक्न्धि संयुक्तसमवाय 
सम्बन्ध से होती हे । 

न्यायकन्दली 

त्पद्यते, निराश्रयस्याचुत्पत्तेः । कष्ठग्रहणमुपलक्षणाथंम्‌, तृणतुषादीनामपि कारण- 
त्वात्‌, ॐदूर्ध्वं ज्वलनं क्रियाविशेषः, तत्स्वभावकं तद्धमेकम्‌ । पचनस्वेदनादिसमर्थम्‌, 
पचनं पुदंगुणविलक्षणं गुणान्तरोत्यादनम्‌, स्वेदनं स्तन्धत्वनाशनम्‌, आदिशब्दाद्वि- 


स्फोटादिजननलक्षणं दहनं तत्र॒ सम्थमित्यथंक्रियोपवणेनम्‌ । दिव्यमबिन्धनं . 


सौरं विच्युदादिभवं तेजोऽबिन्धनम्‌, आप इन्धनं यस्येति व्युत्पत्या तत्‌ सौरं विद्यु- 
दादि, आदिश्नब्दादुल्काया अवबोधः । भृक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामाथं- 
मुदयंम्‌, उदरे भवं तेजो भुक्तस्याहारस्य रसमलधातुभावेन परिणामप्रयोजनम्‌ । 
आकरजश सुवर्णादि । आकरः स्थानविक्ञोषः, तस्मिन्‌ सुवणंरजतादि तंजसं 

दरव्यं जायते । सुवर्णादीनां तेजसत्वे तावदागमः प्रमाणम्‌ । न्यायश्चाभिहितः । 
इन्धन से जिसको उत्पत्ति हो, वही तेज काष्ठेन्धनप्रमवः है, क्योकि विना आश्रयके 
किसी वस्तु कौ उत्पत्ति नहीं हो सकती | काष्ठः पद उपलक्षण है, क्योँकिं तिनके 
ओर भ्रुसे आदि पृथिवीसे भी अग्नि की उत्पत्ति होती है “ऊध्वंज्वलनः' उपर की 
तरफ उस्नेवाखी एकक्रियाहै) वही (स्वभावः अर्थात्‌ घमं इस तेज का है। 'पचन- 
स्वेदनादिसमथेम्‌ पचन शब्द का अथं है-द्रव्य में परिक से विद्यमान गुणों से दूसरे भ्रकार के 
गुणों कां उत्पादन । स्वेदन शब्द का अथं है-क्रालिन्यि कानाद्य करना। (आदिः शब्दसे 
“विस्फोटः अदि इसके कार्यं सूचित किये गये है। यह “मौम' तेज से होनेवाले कायो 
काविवरण रहै । “आप इन्धनं यस्य इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न अबिन्धन" शब्द से समज्षे जानेवाले 
सौर एवं विद्युत्‌ प्रभृति एवं उससे उत्पन्न तेज ही 'दिग्यः तेज है। प्रकृत आदि शब्द 
से उल्का प्रभृति तेजो का परिग्रह इस दिव्य तेज के अम्तगंत करना चाहिए । 
“भुक्तस्याहारस्य ` रसादिपरिणामाथंमुदयम्‌' “उदरे भवं तेजः इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उदय्यं शब्द से खाये हुये अन्नादि को रस, मकर, धातु प्रमृति रूपों में परिणत करनेवाला 
पेट का तेज ही अभीष्ट है। (आकरजं सुवर्णादिः विशेष प्रकार के स्थान (खान) को (आकरः 
कहते हँ । उसमें सोना चाँदी प्रमृति द्रन्य उत्पन्न होते दै । सुवर्णादि के तैजस द्रव्य होने 
मे ( “अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवणंम्‌"” इत्यादि ) आगम भी प्रमाण है। सुवर्णादि दव्य के तैजस 





१०२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रहस्तपादभाष्यम्‌ | द्रव्य चजः- 
न्यायकन्दलो 


कथं तहि गन्धरस्णोरनुष्णाश्ीतस्परंस्य च गुणस्योपलन्धिरत आह---तत्रेति 
भोगिनामदृष्टवशेन श्यसां पार्थिवानां पाथिवावयवानासुपष्टस्भादनुद्‌ श्रत- 
रूपस्पश्चं॒पिषण्डीभावयोग्यं सुवर्णादिकमारभ्यते, तत्र पाथिवद्रव्यस्सवेतः इमे 
रसादयो गृह्धन्ते । इतिशब्दः समाप्तौ । 

अनुर्‌ श्ूतरूपस्पज्ञं सुवर्णादिकमिति न भरष्यामहे, प्रतीयमानरूपस्यश्ं- 
व्यतिरिक्तस्य द्रव्यान्तरस्याभावादिति चेन्न, स्तम्भोऽयं कूस्मोऽयमिति 


प्रत्येकविलक्षणसंस्थानसंवेदनाद्रूपादिस्वभावस्य सर्वत्राविशेषात्‌ । वासना- 
भेदात्‌ प्रतिसच्चयं संवित्तिमेद इति चेत्‌ ? नीलादिसंवित्तिभेदोऽपि 
वासनाङृतं एवास्तु नार्थो नीलादिभेदेन । असति बाह्यवस्तुनि स्वघन्तान- 


मात्राधीनजन्सनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्कत्वानुपपत्तस्तन्मात्रहेतोर्नीला- 
दिसंबेदनस्य कादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिभेदकल्पनेति चेत्‌ ? स्तस्भादि- 
होने मे अनुमान प्रमाण का उल्लेख कर चुके है | (प्र०) फिर सुवर्णादि में गन्ध, 
रस एवं अनुष्णाशीत स्पशं प्रभृति की उपरुब्धि कंसे होतीदहै? इसी प्रदन के उत्तर 
मं तत्र" इत्थादि पङ्क लिखो गयीदहै। भोग करनेवाले के अचष्ट की सहायता से 
पाथिव अवयवो के संयोग हारा (पाथिव वस्तुओं की तरह) ठोस सुवर्णादि तैजस द्रव्यों 
कौ उत्पत्ति होती है। सुवर्णादि में निमित्त कारणरूप इन पाथिव अवयवों केही रसादि 
प्रतीत होते है । इस “इतिः शब्द का अथं है समाप्ति 

(्र०) हम रोगों को यह्‌ वात मान्य नहींहै कि अनुद्भूत रूप एवं अनुदुभूत 
स्पशंसे युक्तं खुवणं नाम का कोई द्रव्य है, क्योकि प्रतीत होनेवाके रूपरसादिको 
छोड़कर द्रव्य नाम कौ कोई दुसरी वस्तु नहीं है । (उ०) नही! क्योकि “यह्‌ खुटा है, यहु 
घट है इन दोनों प्रतीतियों से दो विभिन्न भाकार की वस्तुभों की सत्ता जनसाधारण 
के अनुभव से सिद्ध है, क्िन्तुखूटा भीर घट दोनोंके रूपादि गुणसमूहतो समानदहीहै। 
(भर ०) वासना (मिथ्यान्ञानजनित संस्कार) के भेद से प्रत्येक गुणसमृह की प्रतीतियां विभिन्न 
मआकारको होती है? (उ०) फिर यह्‌ नीरदैः $ यह पीत है" इत्यादि गुणविषयक भ्रतीतियां 
भी वासना से ही मान ली जाये, नीलादि गुणो की मी सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नही 
रह जाती । (भ्र° ) अगर ( नीलादि) किसी बाह्य वस्तु की सत्ता न मानी जाय 
तो फिर नीक्ादि प्रतीतियां कभी होतो ह एवं कभी नहीं । उनका यह्‌ कादाचित्कत्व 
अनुपपन्न हो जाएगा, क्योकि वासना के परिपाकसे तो कादाचित्कत्व सम्भव नहींहै, 
चूकि वह अपने पूर्ववर्ती समृहों से ही उत्पन्नः होती दहै, अतः नीलादि गुणों की सत्ता 
अवश्य माननी पड़ती है, जिससे उनकी सत्ता से नीलादि प्रतीतिं होती है भौर 


१. अर्थात्‌ प्रतीत होनेवले शुणसमुह कोही द्रव्य मानेंतो दोनों प्रतीतियों में 
विलक्षणता उत्पन्न नहीं होगी, क्योकि विषयों के अन्तर हृएु विना ज्ञानो में अन्तर 


भरकरणमु | भाषानुवादसहितम्‌ १०३ 
न्यायकन्दलो 


संवित्तिभेदस्यापि बाह्यवस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वभ्रुपवद्यत इति खपादि- 
उ्यतिरिक्तः अरतिसञ्चयं वासनाविहेषवोधहेतुविलक्षणः संस्थानविेषः कल्प- 
नीयः, येन दशंनस्पशंनाभ्यामेकाथंग्रहणमपि सिद्धयति । रूपादिमात्रे वस्तुन्य- 
स्याप्यसस्भवः, तेबामेकंकेन्द्रियग्रहणनियमात्‌ । अपि च, रूपादयः परमाणु- 
स्वभावाः परत्येकमतीन्द्रियाः, तद्व्यतिरिक्तः सञ्चयो नास्तीति भवतां कोऽर्थो 
दशंनस्पशञंनविषयः ? प्रत्येकमतीच्द्रिया अपि परमाणवो सनस्कारेन्रियादिषु 
सत्यु ससर्थोत्पन्ा टेन््रियका भवन्तीति चेन्न, समर्थोत्पादेऽपि परमपुक्ष्म- 
स्वरूपानतिवृचेः, समर्थोत्पत्तिमात्रेण च चाक्षुषत्वे मनस्कारेन्द्रिययोरपि प्रत्यक्षता 
स्यात्‌, अविशेषात्‌ । अथ मतम्‌, प्रत्येकमस्थूला अपि परमाणवः केशसम॒हवत्‌ संहताः 


सत्ता न रहने से नहीं होतीदहैँ। इस प्रकार प्रतीतियों का कादाचित्कत्व सम्भव होता 
दै । (उ०) उक्त स्तम्भादि प्रतीतियों मे भी अगर बाह्य किसी वस्तु की सत्ताकी 
अपेक्षा न मनेंततो इन प्रतीतियोंका भी कादाचित्कत्व अनुपपन्न ही रहिगा, अतः (आप 
को यह्‌ भी) मानना पड़ेगा कि रूपादि गुणोंसे भिन्न स्तम्भादि प्रत्येक समूह में विशेष 
प्रकार की वासना की उद्बोधक कोई विलक्षण आकार की वस्तुहै1 इसे मानलेने 
से चक्षु ओर त्वचा से एक ही वस्तु के ग्रहणरूप सवंजनीन प्रतीति की भी उपपत्ति 
हो जाएगी । द्रव्य को रूपादि समूहखू्प मान लेने में यह सम्भव नहींहै. क्योकि 
ल्पादि प्रत्येक गुण एक-एक इन्द्रिय सेही गृहीत होते ह, ओर यह बात भीदहैकि 
रूपादि प्रत्येक परमाणु-स्वमावके हैँ अतः प्रत्येक अतीन्द्रिय ह । समूह नाम की कोई 
अतिरिक्त वस्तु नही है। अतः आपके मत मेँ कौन-सी वस्तु त्वचा से गृहीत होगी ? 
(भ्र) उन्मेस श्रत्येक अतीन्द्रिय हैः किन्तु जिस क्षण में मन से सम्बद्ध उन्मुख इन्द्रि 
यादि रूप प्रत्यक्ष की सामग्री का सम्बल्न होतादहै, उससे आगेके क्षण मे उस अती- 
निय समुदायसे मी इन्द्रिय से ज्ञात होने योग्य समुदाय की उत्पत्ति होती है, अतः 
इस समुदाय का इर्य से ग्रहण होता है। (उ० ) “अतीन्द्रिय वस्तुं भी चक्षुसे 
गृहीत होने योग्य समुदाय को उत्पन्न करती हैः यह मानेन पर भी वह चश्चुसे गृहीत 
होनेवाका समही अपने सृक्ष्मत्वरूप स्वभाव को छोड नहीं सकता । अगर समथं के 
उत्पादन करने से ही उसका चा्षुष प्रत्यक्ष हो तो फिर मनोवृत्ति मौर इन्द्रियों का भी श्रत्यक्ष 
होना चाहिए; (क्योंकि इनके रहने पर ही अतीद्िय स्वभाव का समूह चाश्युष प्रत्यक्ष 
योग्य समूह का उत्पादन करता है), क्योकि दोनों मँ कोई भन्तर नहीं है। (प्र) यह 
ठीक है कि प्रत्येक परमाणु श्रतीन्द्िय है, किन्तु समुदायभावापन्न होने पर वह॒ इन्द्रियसे 
गृहीत हो सकता है । जैसेकिं एक केश दूर से नहीं देखा ताता, किन्तु उसका समूह 





नहीं मए सकता । अगर उक्त दोनों प्रतीतियों के विषय गुणसमूह ही दै, तो फिर दोनों 
परतीतियो में अन्तर करना कठिन हे । ` 





१०४ न्याथकन्दलोसंव{लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेजः~ 
न्यायकन्दलो 


स्थलावभासभाजो भवन्तर्चाक्नुषा जायन्ते, निरन्तरतया चेकत्वेनाध्यदसीयन्ते, 
इति चेत्‌ ? किमेतेषु बहुषु तदानीमेकः स्थूलाकारो जायते ? {कि वा केशेष्व 
वाबिद्यमानः समारोप्य प्रतीयते ? यदि च जायते स नोऽबयवीति । अथाविद्य- 
मानः प्रतीयते, भ्रान्तिस्तहि । च्रान्तिश्चाच्रान्तिप्रतियोगिनौ, वंवचिदेकः स्थूलः 
सत्योऽस्युपेयः । न च विज्ञाने तस्थ सत्यता युक्ता, स्थूलमहृनस्मीति प्रतीत्यनुदया- 
दनेकद्रष्ट्‌ साधारणत्वाभावप्रसद्धाच्च । तस्माद्िषय एवाथमेकः स्थूलः, स्वेदा 
भिन्नाकारेण प्रतिभासनादथक्कियासम्पादनाच्चेत्यवयविसिद्धिः । 


दूरसेभीदेखा जातादहै। उस समृहके वीच व्यवधान न रहनेके कारण केश अनेकं 
होने पर भी एक दीखते हैँ। (उ० ) (१) उन परमाणृओं में एक श्थुलाकार वस्तु 
की उत्पत्ति होती है; जिसमें वस्तुतः विद्यमान एकत्व का भान होतादहै? (२) या 
जैसे केशसमृह में वस्तुतः अविद्यमान श्रमज्ञान विषय के एकत्व का भान होत्ताहैः 
वैते ही उक्त परमाणुसमृह के स्थर मेंमी होता दै? अगर पहिला पक्ष मानते हँ 
तो फिर वहौ ( परमाणुओं मे उत्पन्न स्थूलाकार एक वस्तु ) हम रोगों का अभीष्ट अवयवी 
है। अगर दुसरा पक्ष माने तो फिर एकत्व कौ इन प्रतीतियों को ्रान्तिङ्प मानना 
पड़ेगा । आन्ति अश्रान्तिका प्रतियोगी है; इसको प्रसिद्धि के किए कहीं एक स्थूलकार 
वस्तु को यथाथं सत्ता को स्वीकायं करना भअनिवायंदहै। समी वस्तुओं को विज्ञानस्वेरूप 
मानलेने पर ( यद्यपि उक्त एकत्व प्रतीति कै प्रमात्व की उपपत्ति हौ जाती है, किन्तु 
यह विज्ञानवाद इपकिणएु अयुक्त है कि घटादि वस्तुओोंमे) भमै स्थूल हः इस प्रकार 


को प्रतीति नहीं होती | एवं घटादि वस्तुएं अनेक ज्ञाताओं से ज्ञातन हो सकरगी २ 


१ अगर सभी पदाथ विज्ञान स्वरूप हीदँ तो फिर आत्मा ओर घटादि दोनों 
एक ही विज्ञान स्वभावके है, अत. दीनों को एक मानना पड़ेगा । फिर जंसे अपत्माकी 
मभिग्यक्ति "अहमु" शब्दसेहोती है कि भे जानता हूं, वैसे ही “घटादि स्थूल हः इत्यादि प्रती तियो 
का यह अभिलाप न होक्रर भे स्थूल हुं इस प्रकार का होना चाहिए । इससेदो 
मापत्तियां मा जाती है (१) घटादि के किए "अहुः शब्द के प्रयोग कौ, एवं (२) 
"अहम्‌" शब्द वोध्य में स्थूलत्व की, किन्तु जो -अहमुः शाब्दसे समना जता है, वहु 
स्थल नहीं हो सकता, एवं जो स्थूल है वह्‌ "अहुमु' शब्द का अभिधेय र्हीं हो सकता । 

२. (अनेकप्रतिपत्तसाधारणत्व' की जो अनुपर्पात्ति वी गई है, उसका अर्भिभ्राय 
है घटादि वस्तुएुं विज्ञानके अआकारको हं तो फिर यहु मानना पडभा कि मेरे विज्ञान 
से गृहीत होनेवाला चघटविज्ञान अ।पके विज्ञान से ग्रहीत होनेवाे घटविज्ञान से भिन्न 
है, बयोकि मेरा बौर मापका विज्ञान अवदय ही भिन्न है | तस्मात्‌ “जिस घट को सें देवता 
हुं उसी को भाप भी देखते है थह स्वारसिक प्रतीति नहीं हो सकेगी। अनेक ज्ञाताओं से किसी 
एक वस्तु का ज्ञात होना ही उस विषय का (अनेकप्रतिपत्तूसाधारणत्व' हं | यही अनुपपन्न होगा। ` 


भकरणस्‌ 1 भाषानुवादसहितम्‌ १०५ 
न्यायकन्दलो 


नन्वस्ति बाधके प्रतीतिसिद्धस्तथेति व्यवहियते, अवयविसड्ावे तु बाधकं 
प्रमाणमस्ति । तथा हि--पाणौ कस्पवति तदाधितं शरीरं न कम्पते, पादे वा 
कस्पसाने तद्गतं शरीरं न कम्पत इत्येकस्य विरद्धधमंताप्रसङ्धः । तदसङ्कतम्‌, 
पाणौ कल्पमाने शरीरकस्पावदयस्भावनियमाभावात्‌ । यदा पाणिमात्रं चाल- 
यितुं कारणं भवति तदा तन्मात्रं चरति, न शरीरम्‌, कारणाभवात्‌ ! यदातु 
शरीरस्यापि चल्नकारणं भवेत्‌ तदा शरीरं चलत्येव । नास्याचलनमस्तीति 
कुतो विरोधः, यदि हस्तश्चल्ति न शरीरं तदाऽवयवावयविनोयुतसिदधिः ? 
नवस्‌, पृथगाश्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिः, न चलाचलत्वम्‌, द्रव्ये चलति गुणस्या- 


तस्मात्‌ उन प्रतीतियों के विषय गुणादिसे भिन्न गुणादि के आश्रय, एवं परमाणुसमूहों 
से भिन्न; किन्तु उनसे उत्पन्न, एवं विज्ञान से भिन्न अवयवी अवद्य ही है। 

(भ्र०) जिस प्रतीति का अगे किसी बिरोधौी प्रतीति से वाध 
न हो, वह प्रतीति वस्तु को जिस रूप मे उपस्थित करे, वहु वस्तु उसी 
र्प से व्यवहूत होती है । किन्तु अवयवो से भिन्न अवयवों में रहनेवाखा 
कोई अवयवी नाम का द्रव्य हैः इस बृद्धि को वाधित करनेवाी बुद्धि है, 
क्योकि हाथ मे कम्पन होने पर भी उसमें रहनेवाल। शरीर रूप अवयवी कम्पित 
नहीं होता । अथवा पैर मे कम्पन होने पर भी उसमे रहनेवाला दरीररूप 
अवयवी कम्पित नहींहोताहै। इस प्रकार एक ही अवयवी मे अकम्पत्व ओर कम्पत्व 
खूप दो विकरद् धर्म्मो कौ सत्ता माननी पड़ेगी॥ (उ०) यह आपत्ति ठीक नहीं 
है; क्योकि यह्‌ नियम नहीं है कि हाथ कँपने पर शरीर अवद्यही कपि। जिञ् समय 
केवर हाथमेदही कम्पन के कारण रहते दह, तब केव वही कर्म्पित होताहै। जब 
उसमें रहनेवाले शरीरमें भी कम्प होनेको सामग्री रहतीदै, उससमयशरीरमेभी 
कम्पहोताहै। वहभी तो कम्पनबून्य नहींहै, फिर विरोधक्याहै? (प्र° ) अगर 
हाथके चल्नेपरमभीशरीरमें क्रियानहो तो अवयव ओर अवयवियोंमे श्युतस्सिद्धिः 
कौ आपत्ति होगी । ( उ० ) इसे "युतसिद्धिः को आपत्ति नहीं होगी । ( क्योकि अयुत- 
सिद्धि उन दो वस्तुओं मे होती है, जिनमे) एक से असम्बद्ध होकर दुसरा न कहीं रहे, 
ओरन उनमें कोई रहे, यदी वस्तुओं कौ अयुतसिद्धिहै। “अयुतसिद्धिः शब्द्‌ का यह 
अथं नहीं है कि एक के चखने पर दूसरा भी चके, एवं एक के न चलने पर दूसराभीन 


 ---- ~ -> 


यहां ध्यान रखना चाहिए कि ‹इति न भृष्यामहे' इत्यादि से जो आक्षेप किया गयादहै कि 

प्रतीत होनेव।ज गुणसम्‌ह से भिन्न कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, उसका समाधान “मवतां 

कोऽर्थो दशंनस्पशंन विषयः' इतनी पङ्क्तियों से ही हो जाताहै। खूपादिसमह से अतिरिक्त 

रव्य अव्य है । उक्षके बाद ('परमाणु-समह हौ अवयवी है या (सभी विज्ञानस्वलूप है 

इत्यादि विषयों कौ चर्चा भ्र सङ्क्िक है। 
९४ 








१०६ स्यायकन्दलीसंवलितप्रञस्तपादभाष्यसू | व्ये तेजः- 
न्यायकम्दलो 


चलनेऽपि तयोर्युतसिद्धचयभावात्‌ । पृथगाश्चयाश्नयित्वं चावयवावयविनोभिन्नस्वेऽपि 


नास्तीति न युतसिद्धता । यदप्यन्यद्‌ बाधकमुक्तम्‌, एकावयवावरणे तत्समवेत- 
स्यावयविनो न ग्रहणम्‌, अनावृतावयवग्रहणे च ग्रहणमित्येकघ्य युगपद्‌ ग्रहण- 
मग्रहणञ्च प्राप्नुत इति । तदप्यसारम्‌ एकावयवावरणेऽवयव्यावरणस्याभावात्‌ । 
स ॒हयोकोऽनेकेषु वाऽवयविषु वत्तंसानः कतिपयावयवावरणेऽप्यनावृ तेतरकति- 
पयावयवग्रहणेन गृह्यते, तस्य॒ स्वेत्राभिन्नत्वात्‌ । यत्त॒ बहुतराबयनग्रहुणवत्‌ 
स्थलप्रतीतिनं भवति, तद्भुयोऽवयवश्रचयग्रहणस्य परिमाणप्रकर्ष॑प्रती तिहेतोरभा- 
वात्‌ । यत्र तु भूयसामवयवानामावरणमत्पतरावयवम्रहुणञ्च तन्नावयविनो 
न ग्रहणम्‌, यथा जलनिमरनस्य शिरोमात्रदशंनात्‌ । एकस्मिन्नवयवे रक्ते 
तदेशोऽवयवी रक्तोऽवयवान्तरे चारक्त इत्येकस्य रक्तारक्तत्वप्रसङ्कः इत्य- 


चले, क्योकि द्रव्यके चलने पर भी गुण नहीं चरते, किन्तुवे दोनों (अयुतसिद्ध' ह । 
अवयव गौर अवयवी इन दोनो परस्पर भेद रहनेपरभी एकको छोड़कर न दूसरा 
कहीं रहता दहै, न एक से असम्बद्ध एकन्दुसरेमे कोई रहतादहै। अतः इनदोनोंमें 
युतसिद्धि की आपत्ति नहींदहै। ( अवयवोंसे भिन्न अवयवीके माननेमें) आपनेभो 
दुसरा बाधक कहाटहै कि (प्र) जहाँ एक अवयवी के कुष्ठ अवयव किसी दूसरी वस्तु 
सेढकेहुयेर्हैः भौर कुछ अवयव बिनाढेके हये हैः वहां देके हुए घवयवों मँ समवाय- 
सम्बन्ध से रहनेवाना अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होता है, भौर विना ढेके हृए 
अवयवोंमे समवायस्म्बन्धसे रहनेवाङे अवयवौ का ग्रहृण होतादहै, दोनों प्रकारके 
मवयवोंमे रहनेवाखा अवयवी एक हीदहै। तस्मात्‌ अवयवोंसे भिन्न एक अवयवी के 
माननेमें एकही वस्तु में एकही समयमे ग्रहणत्व ओर अग्रहुणत्व रूप विरुद्धदो 
धर्मों का समावेश मानना षड़ेगा। (उ०) इसमे भी कुच सार नहीं है, क्योकि 
एके या छु अवयवोंके ढेके जाने पर भी अवयवी नहीं देकता। यह अवयवी 
अनेक अवयवोंमे रहने के कारण कुछ अवयवोंके देके रहने पर भी चिना देके हृए 
अवयवोंके ग्रहणसे गृहीत होता है, क्योकि सभी अवयवो म अवयवी तो एक ही है। 
यह टीकटहै कि कुछ अवयवोंके ग्रहणसे जो अवयवीका ग्रहण होताहै, वह सभी 
अवयवो के ग्रहण से गृहीत होनेवाङे भवय्वी की प्रतीति की तरह स्थुल" विषयक नहीं 
होता । उसका कारण मह॒ है कि भपरिमाणग्रकषंः रूप सस्थूकताः की प्रतीति कै 
कारण वहूत से अवयवों कौ प्रतीति वहां नहींहै। जिस अवयवी के अधिक अवयव 
ठेके रहते है ओर कुछही अवयव विनां ठेके हुए रहते है, उस अवयवी का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । जैसेकि पानीमें इबे हुए व्यक्तिका केवल शिर देखने पर भी प्रत्यक्ष 
नहीं होता । यह जो दरसरी आपत्ति ( भवयवी को अवयवो से अतिरिक्त मानने में बौद्धरोग ) 
देते हैँ कि (प्र० ) किसी अवयवी करा एकं अवयव रक्त रहे गौर दूसरा रक्तन रहे इनमें 
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दूषणम्‌, अविरोधात्‌ । रागद्रव्यसंयोगो रक्तत्वम्‌, अरक्तत्वञ्च तदभावः! उभयं 
चेकत्र भवत्येव, संयोगस्याग्याप्यव तभावात्‌ । 

इदसयरं बाधकम्‌, अवयविनः प्रत्यवयवमेकदेहेन वत्तिः कार्त्स्येन 
वा ? प्रकारान्तराभावात्‌ । न तावदेकदेशेन वृत्तिरवथवव्यतिरेकेणास्थैकदेदा- 


भावात्‌ । कार्स्न्येन वृत्तौ बाऽवथवान्तरे वृत्यभावः, एकावयवसंसर्गावच्छिन्चे. 


स्वरूपेऽवथवान्तराणासनवकाश्ात्‌, तत्स्वूपग्यतिरेकेण चास्य स्वरूपान्तरा- 
भावात्‌ । अच्रापि लिरूप्यते--यद्‌ अरति तदेकदेशेन वत्ते कात्स््येन वेति ? 
किजिदं स्वसिदधमभिधीयत्ते परसिद्धं वा ? स्वयं तावत्‌ कस्यचित्‌ क्वचिद वरि- 
रस्षद्धा शाक्यानाम्‌, परस्यापि नेकदेशकात्स्याभ्यां वचिः सिद्धा, तयोरवल्ित्वात्‌, 
वृत्ति प्रत्यकारणत्वाच्च | 


रक्त अवयवामें रहनेवाके अवयवी को रक्त मानना पड़ेगा, ओौर अरक्तं अवयवो मे रहने- 
वाले अवयवी को अरक्तं मानना पड़ेगा, एवं दोनों प्रकार कै अवयवो में रहनेवाङा 


अवयवी एक ही है। अवयव समुदाय से भिन्न एक अवयवी के मानने में उक्तं 


रौत्तिखे एकही कालम एक ही वस्तुमे रक्तत्व ओर अरक्तत्व इन दो विर्द्ध धर्मों 
कासमावेश स्वीकार करना पड़ेगा। (उ ) यहभी दोष नहींहै, क्योंकि “रक्तत्वः 
रन्द का अथंहै लाल द्रव्यका संयोग, एवं अरक्त्व शब्द का अथं है उसका अभाव। 
संयोग (अब्याप्यवृक्तिः अर्थात्‌ एकं ही समय मे अपने आश्रय कै किसी अंश में 
रहता हे, एवं किसी मेँ नहीं 1 तस्मात्‌ रक्तत्वं ओौर अरक्तत्व दोनोंका एक ही समय 


मं एक अवयवी मे रहना उनके परस्पर अविरोधी होने के कारण युक्तिविष्ढ नहीं है । 


अवयवो से भिन्न अवयवी के माननेमे बौद्ध लोग एक आपत्ति ओर करते हं 
कि (भ्र० ) प्रव्येक अवयव में अवयवी अपने किसी एक अं के द्वारा सम्बद्ध रहता है ? 
या अपने सम्पूणं रूप से? इन दोनोंसे भिन्न कोई तीसरा प्रकार नहींहै। किन्तु 
किसी एक अंशस तो रह नहीं सकता, क्योंकि उन अवयवों को छोड़कर उसका 
कोद एक अंश नहींहै। उसक्रा अरयो में अपने सम्पूणं ख्पसे रहना भी सम्मव 
नहीं है, क्योकि इस प्रकार वहु अपने किसी एकषष्टी अवयव मे रहेगा गौर अवयवोंमें 
नहीं, क्योकि एक अवथव मे अपने सम्पृणे रूप से सम्बद्ध अवयवी कौ दूसरे अवयवो मं 
सम्बद्ध होने की सम्भावना नहींहै। जिस रूपसे वह एक अवयव में सम्बद्ध होगा, 
उसको छोड़कर अवयवी का कोई दुसरा रूप नहींहै। किन्तु इस रूपसे तो वह्‌ एक 
अवयवमें है ही। (उ० ) इस विषयमे यह्‌ पूना दहै कि अवयवी अवयवो में एक 
अंशसे रहता या सम्पूणं रूपसे? यहं प्रन आप ( बौद्ध) भपनेसेकररहेहैः 
या दूसरों के सिद्धान्त के अनुसार? बौद्धों के यहाँ किसी वस्तु की वृत्तिता किसी वस्तु 
मंहैही नहीं। दसरोंके मत मं भी एक देशसे या सम्पुणं ूपरसे इृत्तिता सिद 
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यद्‌ वर्तते तत्‌ स्वरूपेणाश्रयाधितभावलक्षणया वृत्या वर्तते । न चैक- 
स्यानेकसंसर्गो विरुढचते । दृष्टो हि चिच्रज्ञाने नौलाकारावचछिन्ले पौताद्याकार- 
संसगः । न च तस्य प्रत्याकारं मेदः, एकस्यानेकाकारग्रहणानुपपत्सौ सचतां 
चित्रप्रत्ययाभावप्रसङ्गात्‌ । नापि ज्ञानैकत्वादाकारयणासप्येकत्वम्‌, चिनानुसव- 
विरोधात्‌ । यथेकावयवावच्छिन्ने एकावयविस्वभावेऽबयवान्तरसमावेश्चः श्रव्यक्षे- 
णानेकावयवसम्बद्धस्य, तथेकस्य स्थ॒लात्मनः संवेदनादेकस्मिन्ननेकसंखग इष्टो 
नकस्यानेकेषु संसगं इति च वेधम्यंमात्रम्‌, एकस्यानेकसंसर्गदिच्छेदस्योभयना- 
विशेषात्‌ । एवं यदेकं तदेकत्रैव वर्तति, यथेकं रूपेकरचावथदति, तथा 
यदनेकवृ्ति तदनेकम्‌, यथानेकभाजनगततालफलान्यनेकवृत्ति्चावयवीति असङ्ध- 
यं प्रत्याख्यातम्‌, स्वतः परतदच व्याप्त्यसिद्धेः, स्वतस्तावदेकं चविन्ञानभनेकेषु 
विषयेन्द्रियमनस्कारेषु स्वरूपाभेदेन तदृत्पत्या वत्तंते, परस्थाप्येकं सुव्रलभेदे- 
नानेकेषु मणिषु संयोगवृच्या वर्तते, तथाऽबयन्यवयवेषु समवायवृत्या वतिष्यते 


नहीं है, क्योकि "एकदेशः था 'सम्पुणंरूपः इन दोनों में कोई भी त्तिः अर्थात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है, एवं सम्बन्ध के कारण भी नहीं । 


किसी वस्तु काकिसी वस्तु में रहना, उन दोनों वस्तुओं के आधाराघेयभावसम्वन्धसे 
ही होता है । अनेक वस्तुओं मे एक वस्तु का सम्बन्व विरुद्ध मी नहीं है, क्योकि चिच्रज्ञानस्थल 
मे नीखाकारविषशिष्ट मे पीताकार का सम्बन्ध सवंजनीन अनुभव से सिद्ध दहै । चित्ररूप की 
प्रतीति मं उसके आशय रूप से भासित होनेवाखी वस्तु नीलादि आकारो के भेद से भिन्न-भिन्न 
मी नहीं है, क्थोकि फिर उसमें [चत्ररूप की प्रतीति नहीं होगी । ( एक वस्तु में अनेक 
आकारोकेरूपकी प्रतीति ही चित्र की प्रतीत्िदहै) एक ज्ञान में भासित होनेके कारण 
( नीकादि सभी) आंकारोंको एक मानना भी सम्भव नहींहै। ( प्र० ) एक वस्तु 
एक ही आश्रयमें रह सकती है, जैसे कि एक रूप । अवथरवीभी एक ही है, ( तस्मात 
अनेक अवयवो मे रहनेवाखा अवयवी एक नहीं हो सकता ), एवं जो वस्तु अनेक आश्रयो 
मे रहता है वह स्वयं भी अनेकात्मक दही दहै, जैसे कि अनेक पात्रों में रक्खे हुए अनेक 
तारुफक । ८ तस्मात्‌ अनेक अवयवो में रहनेवाा अवयवी अनेकात्मक ही हो सकता 
है, एकात्मकं नहीं ) । (उ०) किन्तु ये दोनों ही वाधक अनुमान अनादर कं पात्र है, क्योकि 
इनमे व्याप्ति न पूवंपक्षवादी बौद्धोंके मतसे सिद्धहैः न हम लोगोंकं मतसे। बौध 
के मतमेभी एकी विज्ञान अपने उत्प्तिरूप सम्बन्धसे ओौर अपने स्वरूप के अभेद 
से विषय, इचद्धिय ओर मनोवृत्ति इन अनेक वस्तुओं में रहता है । हम रोगोँके मतम 


भी एक डोरी अनेक मणियों मे संयोग सम्बन्ध से रहती है। अतः एक भवयवी भी 
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नाना चन भविष्यति । सर्वश्चायं भ्रसद्धहेतुराश्रयं निष्नन्नात्मानमपि हन्ति, 
अवयव्यभावे परमाणुश्टात्रे जगति धम्मधम्मिदृष्टान्तादिप्रतीत्यसिद्धो निराश्रयस्य 
वृर्थभावात्‌ ! अते नानेन प्रत्यक्षसिद्धोऽवयवी शक्यो निराकर्तृम्‌, प्रत्यक्षसापेक्षस्य 
तस्य ततो इवंत्दात्‌ ¦ आान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? बाधकेनापाकरणा- 
दिति चेत्‌, अत्यक्षस्य आान्तत्वे बाधकस्य प्रमाणत्वं बाधकप्रामाण्ये च प्रत्य 
क्षस्य सान्तत्वल्ित्यन्योन्थायेक्षित्वम्‌ । प्रत्यक्षे तु नायं न्यायः, तस्यानपेक्षत्वात्‌ । 
न चाथंक्रियासंबादिसर्वलोकसिद्धं स्पष्टग्रतिभासं आान्तमिति युक्तम्‌, नीलादि- 


प्रत्यक्षस्यापि आान्तत्वप्रसद्खादिति वाधकोद्धारः । परमाणवोऽवयब्यनुमेया अपि 
सन्तो व्यवहर्सव्याः । 


घटनेन अुगपद्योम एकस्य परमाणोः षडंशत्वमापादयन्‌ परमाणु- 


समवायसम्बन्ध से अनेक अवयवों मे रहेगा, इसके लिए उसे नाना अवयवरूप मानने 
कौ आवश्यकता नहीं है! विशुद्ध अनुमानोंके ये सभी हेतु अपने आश्य का नाज्च करते 
हए अपना भी नाश करते हु, क्योकि अगर अवयवीन रहे तो संसार परमाणुमात्रमें 
परिणत हो जाय । फिर धमं, धर्मी, दष्टान्तादि की विलक्षण प्रतीतियों की उपपत्तिन 
होगी । ओर ये विरुद अनरुमानके हेतु विना आशय के रह्‌ नहीं सकते (अपना काम 
भो नहीं कर सक्ते), अतः इससे प्रत्यक्षसिद्ध अवयवी नहीं हटाया जा सकता, क्योकि 
अनुमान प्रत्यक्षसापेक्ष है, अतः अनुमान प्रत्यक्ष से दुर्बल है। (प्र०) प्रत्यक्ष आन्तदहै? 
(उॐ०) क्यों? (म्र०) क्योकि वह बाधक अनुमानसे हटा दिया जाता है। (उ०) 
प्रत्यक्ष जव श्नान्तिरूप से निरिचत होगा तभी बाधक होगा, एवं बाधक अनुमान का 
प्रामाण्य जव तके निर्णीति नहींहै तब तक प्रत्यक्ष को ्नान्ति रूप मानना सम्भव नहीं 
है, इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष अनिवायंहै। प्रत्यक्ष को बाधकं माननेमें 
यह अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, क्योकि उसे अपने प्रामाण्यके लिए इसरे प्रमाणकी 
आवदयकता नहीं है । यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है कि प्रवृत्ति की सफलता के किए 
लोक में परसिद्ध स्पष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष श्रान्त हैः क्योकि इस प्रकार नीलादि गुणसमृहयं 
का प्रत्यक्ष भी श्रान्त हो जाएगा । इस प्रकार सभी बाधकं का खण्डन हो गया । 

(भ०) छः“ परमाणुओंकेएकदही समयका संयोग एक एक परमाणुके छः 
अंशो को सिद्ध करता है, जिससे (आप के अभिमत निरक्) परमाणु को सत्ता ही उठ 


"~ - ` 





१. “षट्केन युगपद्योगः' इत्यादि कम्दलोकार का उठाया हा पुवपक्ष “विज्ञप्ति- 
मात्रतासिद्धि' को इस कारिका की ओर सङ्केत करता है- 

बट्‌केन युगप्ोगात्‌ परमाणोः षडशता । 

षण्णां समानदेरात्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ 





"1 $ ~ 


२१० न्यायकन्दलोसंवलितप्रक्षस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रभ्ये तेजः- 
न्यायकन्दली 


सद्धावं बाधत इति चेत्‌ ? कोऽयं युगपद्योगो नास ? किमेकस्य 
परमाणोः षड्भिः परमाणुभिः सह॒ युगपदुत्पादः ? कि वा युगपत्संथोगः ? 
युगपडत्पादस्तावत्‌ कारणयोगपद्यादेव निरंश्स्थापि यदि भवेत्‌ को विरोधः, अथ 
युगपत्संयोगः, सोऽपि नानुपपन्नः, न ह्यंशविषयः संयोगो द्रव्याणाम्‌, निरंस्याप्या- 
कास्य तद्भावात्‌, अंशस्याप्यंशान्तरसद्भावे परमाणुमात्रे संथोगस्थितौ तस्या- 


जाती है । (ॐ०) यह युगपद्योग' क्याहै? (१) छः परमाणृओों केसाथ एकही 
समयमे एक परमाणु कौ उत्पत्ति ( युगपद्योग' शब्द काञर्थंहै?) या (९) एक 
परम।णु के साथ छः परमाणुभों का संयोग ? (इनमे प्रथम विकल्प के प्रसङ्ख में यह्‌ 
कहना है कि) (१) अगर अंशशृन्य वस्तुभीं के भी कारणहों तोफिर कथित सात 
परमाणु रूप निरंश वस्तुजों के कारणों का अगर एक समय में सम्बलन हो सके तो एक 
ही समय मे सात परमाणुओं की सृष्ठिमेक्या बाधा है? इसमे कौन सा विरोधहै? 
(२) अगर प्रकृत युगपद्योग शब्द का दूसरा अर्थंहै, तब भी कोई अनुपपत्ति नहीं है, 
क्योकि यह्‌ नियम नहीं है कि संयोग अंशशन्य व्रन्यों का ही हो, क्योकि अंशुन्य 
आकाशम भी संयोग मानते हीरहँ। अगर संयोग केवल अशो मंही मानाजायतो 
फिर सभी अंशोंकाभी अंश्ञ मानना पडेगा, फलतः संयोग केव परमाणु मं ही सीमित 


अर्थात्‌ एक परमाणु एक ही समय में छः परमाणुओं के साथ संयुक्त होने के कारण 
'षडंशः› अर्थात्‌ छः अंगों से युक्त है, क्योकि एक ही स्थान में छः संयोग नहीं 
हो सक्ते । एक वस्तु के भिन्नभित्र अंशो में ही विभिन्न संयोगो कौ उत्पत्तिहोतीहं। 
अगर आग्रहुवक् यहु मान भोले किएकहौी परमाणु के एकही अंशमें छः परमाणुओं 
के छः संथोग होते हैँ तो फिर “पिण्डः स्वादणुमात्रकः' अर्थात्‌ इस प्रकार स।त परम!णुओं 
से जिस “पिण्डः कौ उत्पत्ति होगी बह “अणुमात्रः अर्थात्‌ परमाणुस्वभाव काही होगा । 
इसमे स्थूकता नहीं आ सकती । कोई भी वस्तु अपने पहिले स्वरूप से अधिक लम्बी 
चौड़ी या अधिक वजन की इसकिए होती हं कि उसके विभिन्न अंशो में बिभिन्न 
द्रव्यो के विभिन्न संयोग होते ह । मतः विना अश्च के परमाणुओं से उत्पन्न वस्तु स्थूल 
नहीं हो सकती, परमाणु के एक प्रदेशा में विभिन्न परमाणुजों के भिन्न -भिन्न संयोग मान 
लेने पर भी नहीं। एवं एक मे अनेक संयोग हो भी नहीं सकते, अतः परमाणु 
के अनेक प्रदे मानने होगे । तस्मात्‌ एक परमाणु के चार दिशाओं चार अंशोमें 
चार विभिन्न परमाणुओं के चार संयोग, एवं परम।णु के नीचेवाके अंश में ९क परमाणु 
का एक संयोग, एवं उसके ऊपर प्रदेश में एक परमाणु का एक संयोग, इस प्रकार छः 
दिश्चाभों मे छः सयोगसेही स्थूल वस्तु की सृष्टि हो सकती ह । फलतः एक परमाणु के 
उक्त छः दिक्लाओों से छः परमाणु आकर संयुक्त होतेह, तभी स्थूल सृष्टि होतीहं। । 
तस्मात्‌ लिसे आप परमाणु क्ते है वस्तुतः बह छः अंशवाली एक वस्तु हे । फलतः 
निरवयव परमाणु की सत्ता ही भप्रामाणिक हू । | 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ११९१ 


परश्स्तपादभाष्यम्‌ 
चायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायुः । स्पशंसङ्ल्यापरिमाणप्थक्‌स्व- 
संयोगविभागपरस्वापरत्वसंस्कारवान्‌ । स्पर्शोऽस्यालुष्णासीततवे 


वायुत्व जाति के सम्बन्ध से वायु का व्यवहार करना चाहिए। 
यह्‌ स्पशे, संख्या, परिमाण, पुथकूत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ओर संस्कार 
इन नो गुणों से युक्त हं । इसमे अपाकज अनुष्णाशीत स्पशंहीदहैये सभी 


न्यायकन्दली 


भरत्यक्नत्वशभ्रसद्धाच्च, किन्तु स्वरूपविषयः । एवञ्चेत्‌, सांशद्रव्यस्येव निरंशस्यापि 
परमागोरेकतस्य युगपत्कारणसम्भवे सत्यनेकसंयोगाधिकरणत्वमुपपद्यत एवेति 
न तत्प्रतिक्षेपः । 

भत्यक्षं पृथिव्यादित्रयं व्याख्यायाप्रत्यक्षद्रव्यव्याख्यानावसरे नित्या- 
नित्योभयस्वभावद्रव्यनिरूपणस्य प्रकृतत्वाद्रायु व्याचष्टे वायुत्वाभिसम्बन्धा- 
दवायुरिति । व्याख्यानं पुवंवत्‌ । तस्य गुणान्‌ कथयति-स्परोत्यादि । 
अत्रापि पूर्ववद्‌ व्याख्या । यादुश्ञः स्पर्शो वायौ वरति तं ददहांयति- स्पशं इति । 
पृथिवीस्पश्ः पाकजः परमाणुषु, तत्पुवंकइच स्वकार्येषु । अस्य तु स्पर्ञोऽपाकज 
हो जाएगा, जो कि केवर अंशहीहै (उसका कोई अंश नहीं है), अतः संयोग को 
अंश को अपेक्षा नहींहै द्रव्य के स्वरूप की अपेक्षा है। तस्मात्‌ कारणों के रहने पर एक समय 
मेही अंशसे युक्त द्रग्यों की तरह अंशबयुन्य परमाणु मे भी अनेक परमाणुं के संयोग कौ अधि- 
करणता युक्तिविर्द्ध नहीं है, अतः अंशरहित परमाणु कौ सत्ता में कोई विवाद नहीं है । 

प्रत्यक्ष प्रमाणसे ज्ञात होनेवाङे पृथिवी, जर ओर तेज इन तीन पदार्थोके 
निरूपण के बाद प्रत्यक्ष प्रमाणसे ज्ञात न होनेवाले द्रग्यों के निरूपणकी बारी आती 
है, एवं पृथिवी प्रभृति कहे हये द्रव्य नित्य ओर अनित्य दोनोंही प्रकारके है, अतः 
पूर्वागित होने के कारण नित्यानित्यस्वमावके द्रव्य का ही निरूपणक्मसे प्राप्त है। 
अप्रत्यक्ष द्रभ्योंमे से नित्यानित्यस्वभावके कारण वायु का निरूपण दही क्मप्राप्त है। 
तदनुसार ““वायुत्वाभिसम्बन्धाद्वायुः” इत्यादिसे वायु का निषूपण करते है । इस वाक्य 
को व्याख्या “पृथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी इत्यादि वाक्यों की तरह करनी चाहिए। 
"स्पशः इत्यादिसे वायु कै गुणोंका वणेन करते हैँ। इसकी भी व्याख्या पृथिवी 
प्रभृति द्रव्यो के गुण के बोधक वाक्योंकी तरह करनी चाहिए । प्राथिव परमाणुं मे 
पाकृज स्पशं है, अतः उन परमाणुओं के कायं ओौर पाथिवद्रभ्यों मे भी पाकज सय 
ही दहै, क्योकि कार्यं के गुण कारण के गुणों से उत्पन्न होते है । इस ( वायु ) कास्पशंभी 
अपाकज ही है, अतः यह स्पशं वायु का लक्षण है । यह स्पशं अपाकज इछि हैकि 





९१२ न्यायकन्दलोसंवल्ितप्रशञस्तपादभाष्यस्‌ [ द्ये वायु 
म्रशतपादमाघ्यम्‌ 


सस्यपाकजः, गुणविनिवेश्चात्‌ सिद्धः । अशूपिष्चाक्चुषवचनात्‌ सप्त 
सङर्यादयः। तृणकमंवचनात्‌ संस्कारः । स चायं द्विदिधोऽणुकाथ्य- 
गुण ( कणाद के ) गुणविनिवेशाधिकार के सूत्रों से इसमें सिद्ध समक्चना चाहिए । 
'अरूपिष्वचाक्षुषाणि' (४।१।१२) रूप शून्य द्रव्यो के संख्यादि सात गुण आंखों से 
नहीं देखे जाते" सूत्रकार की इस उक्तिमे वायु मे संख्यादि सात गुणों की सत्ता 
समञ्नी चाहिए । (तरणे कम्मं वायुसंयोगात्‌' ( ५।१।१४ ) वायु प्रभृति द्रव्यो के 
संयोगसेत्रणमे क्रिया उत्पन्न होती हे" महषि कणाद की इस उक्तिसेवायु में 
संस्कार नाम के गुण को सत्ता समञ्षनी चाहिए । इसके भी ( १) अणुओौर (२) 


न्यायकन्दली 


इत्यती वेध्यम्‌ । अपाकजत्वञ्चास्य पृथिन्यनधिकरणत्वाडदकतेजःस्पश्चं दत्‌ । 
अनुष्णाश्ीतत्वे सतीत्युदकतेजःस्पर्ामस्थां वेंघम्य॑सुक्तस्‌ 1 अयञ्च द्वितीया- 
ध्यायात्‌-“"वायुः स्पहंवान्‌” (२।२।४ व° सु०) इति रुत्रेण वायौ चिद्ध इत्याहु- 
गुणविनिवेशादिति । अरूपिष्वचाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्ख्यादयः । 
रूपरहितेषु द्रव्येषु सङख्यादयत्चाक्षुषबा न भवन्तीत्यभिधानाद- 
रूपिषु सडख्यादीनां सद्धावः कथितः, अन्यथा तदृबतिनां तेषासप्रत्यक्षत्वाभि- 
घानमसम्बद्धं स्यात्‌ । तृणकमंवचनात्‌ संस्कार इति । “तरुणे कसं वायोः संयो- 
गात्‌ ( ५।१।१४ वं ० सु° ) इति वचनाद्‌ वायौ संस्कारो दितः, वेगरहितद्रव्य- 
संयोगस्य कमंहेतुत्वानुपलम्भात्‌ । तस्य सेदनिरङूपणार्थमाह-स चायमिति । 
स॒ चेति स्मृत्थुत्थापितो बुद्धिसल्लिहितः पहचादयमिति प्रत्यक्षवत्‌ पराम्रुरयते । 
पृथिवी में वह नहींहै, जैसे कि जल ओौरतेज का स्पर्शं । अनुष्णाशीतत्वे सत्ति" इस पद 
से ( इस अनुष्णाशीत स्पशं मे ) तेज गौर जक के स्पशं से ( अपाकजत्वरूप से ) समानता 
होने पर मी ( अनष्णाशीतत्वरूप से ) विभिन्नता कही गईहै। यह स्पशंवानू वायुः 
(२।१।४) इस सूत्र से सिद्धहै । यह विषय गुणविनिवेशात्सिद्धः' इत वाक्य से कहा गया है | रूप 
से रहित द्रग्य के संख्यादि सात गुणों को चूँकि सूत्रकार ने अचाध्ुषः कहा है (४।१।११), अतः 
इससे ही वायु मे संख्यादि सात गणो की सत्ता भी जाननी चाहिए । अगरपेसानहोतो 
रूपदुन्य द्रव्यो के संख्यादि गुणों की अचाश्चुषत्व की सूत्रकारकी उक्ति असङ्खत हो 
जाएगी ॥ तृणकमंवचनात्संस्कारः* अर्थात्‌ सूत्रकार ने (तृणे कमं वायुसंयोगात्‌ः (५।१।१४) 
इस सृत्रकेद्वारा वायु में संस्कार नामके गुण की सत्ताकहीहै, क्योंकि वेग से रहित 
द्रव्यका संयोग कमं को उत्पन्न करते नहीं देखा जाता। स चायमू" इत्यादि वाक्य. 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितपू ११२ 


प्रच्स्तपादभाष्यम्‌ 


भावात्‌ । तत्र काय्यंसक्षणश्चतुर्विंधः, शरीरमिन्दियं विषयः प्राण 
इति । तत्रायोनिजमेव शरीरं मरुतां रोके, पार्थिवावयवोपष्टभ्भाव्चो- 
वभोगरमर्थस्‌ । इन्द्रियं स्ंप्राणिनां स्पर्योपलम्भकम्‌ , प्रथिव्या्नमि- 
कायंयेदो भेद हँ । इनमें कायंरूप वायु (१) शरीर (२) इन्द्रिय ८३) विषय 
ओर (४) प्राणमभेद से चार प्रकारके हँ। इनके शरीर अयोनिजहीरहै, जो 
केवल वायुलोकमेंही प्रसिद्ध हैँ । इस शरीर मे पाथिव अवयवो के विलक्षण संयोग 
से सुख ओर दुःख के अनुभव की क्षमता रहती हं । सभी प्राणियों के स्पशं के प्रत्यक्ष 


का साधन द्रव्य ही इन्द्रिय रूप वायु हुं । वायु के जिन अवयवो का बल पाथिवादि 
न्यायकन्दली 


` न केवलं परथिग्यादयो द्विविधाः, अयमपि द्विविध इति चार्थः । का्यलक्षण- 
दचतुविः क्ताय्थंस्वमाव इत्यथः । चातुविध्यं कथमित्यत आह-शरीरमिन्द्ियं 
विषयः प्राण इति । तेषां मध्ये शरीरं जात्या निद्धरियति-तत्र शरीरमिति। 
अयोनिजमेव न तु पारथवशरीरवद्‌ योनिजमयोनिजमपीत्यथैः । मर्तां खोक 
इति स्थानशङ्धनम्‌ । भूयसां पाथिवावयवानां निमित्तकारणसूतानामुपष्ट- 
म्भात्‌ संयोगविश्ेषात्‌ स्थिरं संहतस्वभावसुत्पन्नं पाथिवह्रीरवदुपभोगसमर्थम्‌ । 
इन्द्रियं सवंश्णिनां स्पर्ोापलस्भकमिति । यत्‌ सर्वप्राणिनां स्पर्शोपलम्भक- 


वायुकेप्रकारोंका निरूपण करने के किए लिखते ह। 'स चः इस शब्दसे स्मरेति के 
दारा बुद्धि के अत्यन्त निकट ले आनेके बाद वाग प्रत्यक्ष वस्तुकी तरह कहा गया 
है। केवर पृथिव्यादि ही दोदो प्रकारके नहीं हँ किन्तु यह वायु मी उन्हीं की तरहदो 
प्रकारका है, यही (शस चः इस वाक्य मे प्रयुक्त) “चः शब्द से सूचित होता है। “कार्यं 
लक्षणश्चतुविधः› इस वाक्य मेँ आनेवाले (कायंलक्षणः शब्द का “काययस्वभावः अथं है। 
यह चार प्रकारकाकैसे है? इसी प्रशन का उन्तरं “शरीरमिन्द्रियम्‌' इत्यादि वाक्यः 
सेदेते है। अर्थात (१) शरीर, (२) इन्द्रिय, (३) विषय, ओर (४) प्राण इन 
मेदो से कायंरूप वायु चार प्रकार काहै। उनमें (तत्र शरीरमुः इत्यादिसे शरीर रूप 
वायु को जातिके द्वारा निर्धारित करतेहै। अर्थात्‌ वायवीय शरीर केवर अयोनिज 
टीहै, पाधथिव शरीर की तरह योनिज गौर अयोनिज भेद सेदो प्रकार का नहीं। 
(मरतां लोकेः यह्‌ वाक््र इस शरीर के स्थान का निदं करता है। निर्मित्तकारण- 
रूप वहत से पाथिव अवयवो के "उपष्टम्भः अर्थात्‌ विशे प्रकार के संयोग से यहं शरीर 


भी ठोस आकार का उत्पन्न होता है ओौर इसी से पाथिवादि शरीरो कौ तरह उपभोग 


कर सकता है । 'इन्दियं स्भ्ाणिनां स्पर्चोपलम्मकम्‌' अभिभ्राय यह है करि समी भ्राणियों 
१५ 







११४ न्यायकन्दलोसं बलितप्रश्स्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये बायु- 


प्ररस्तपादभाष्यम्‌ 


भूतेर्वायवयवैरारब्धं सवंशषरीरब्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ । बिषयस्तूपरस्य- 
विरोधी शक्तियो से नष्ट नहीं हुआ हं, उन वायवीय अवयवो से इसकी सृष्टि होती 
हे \ यह शरीरके भीसभी अंशो मे रहती ह । इस इन्दरििकानामह त्वचा। 
विषयरूप वायु प्रत्यक प्रमाण से ज्ञात स्पशे का आश्रय, एवं स्पशे, शब्द, धृति ओर 


न्यायकन्दली 


मिन्दरियं तत्‌ पथिव्याद्यनभिभूतंरप्रतिहतसामथ्येव्ववयवरारन्धम्‌, अतो विश्िष्टो- 
त्पादादिन्द्रयं स्यादित्यथंः । तस्य सद्भावे तावत्‌ स्पर्शोपलन्धिरेनं प्रमाणम्‌ \ 
वायवीयत्वञ्चास्य रूपादिषु मध्ये स्पज्ञंस्यवाभिब्यज्जकत्वादद्धसद्धिसलिल- 
शात्याभिन्यञ्जकसमीकरणवत्‌ । तच्च सर्वंश्रीरब्यापि, सर्वत्र तत्कार्यस्य स्पर्शो 
पलम्भस्य भावात्‌ । त्वगिन्द्रियमिति समास्या त्वचि स्थितमिन्दियं त्वगिन्दिय- 
भित्युच्यते, तत्स्थे तदपचारात्‌, त्वचा स्वेन्दरियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, सत्यां 
त्वचि रूपादिग्रहणमसत्यामग्रहणमिति त्वगिन्द्रियं सवर्थिम्‌, न तु स्पर्णमाघ्र 
ग्राहकमिति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, अन्धाद्यभावप्रसङ्धात्‌, तत्तदधिष्ठानसभेदेन शवित- 
मेदास्युपगमे प्रकारान्तरेणेन्द्रियभेदाभ्युपगमः । 
विषयब्यवस्थानियमनिरूपणार्थम्‌- विषय स्त्विति । उपल म्यमान- 
स्पशंस्याधिष्ठानभूत आश्रयो यः स विषय इति । किमस्यास्तित्वे प्रमाणम्‌ ? 
के प्रत्यक्ष का कारण यह्‌ इद्द्रिय, पाथिव अव्रयवोंसे अनभिभरूत है, अर्थात्‌ जिन वायवीय 
अवयवो की चक्ति का पार्थिवादि विरोधी शक्तियों से नादा नहीं हभ है, उनसे बनी 
हई है, अतः यह इन्द्रिय है। स्पशं के प्रत्यक्षरूप प्रमाणसे ही इस इच्िय की 
सत्ता समञ्ली जाती है । यह इन्द्रिय च्रकि रूपादि गुणोंममेसे केवल स्पशके प्रत्यक्ष का 
ही उत्पादक है, अतः पसीने की शीतता को व्यञ्जित करनेवाले समीर की माति यह 
(इन्द्रिय) भी वायवीय सिद्ध होतीहै। शरीर कं सभी प्रदेशों में स्पशं का प्रत्यक्ष 
होता है, अत यहु इन्द्रिय दारीर कं सभी प्रदेशों मं है। च्रुकि यह इन्द्रिय त्वचामं 
रहती है, इसलिए इसका नाम ॒^त्वक्‌' है । त्वचारूप अधिकरण मे रहने के कारणही 
लक्षणा वृत्ति के द्वारा उसके आधेयरूप इन्द्रिय मेभी त्वक्‌ः शब्दका प्रयोग होतादै। 
(भ्र) स्वगिन्दरिय अगर शरीर कं सभी प्रदेशों मं है तो फिर उसका अन्वय 
ओर व्यतिरेक स्पशं की तरह रूपादि गुणों में भी है, अतः त्वगिन्द्रिय मात्र एकी 
इन्द्रिय मान छी जाय, इससे ही रूपादि प्रत्यक्षो काभी निर्वाह हो सकेगा? (उ०) 
उक्त कथन असङ्खत है क्योकि इससे संसार से अन्धापन का मिट जाना मानना 
पदेगा | अगर अधिष्ठान केभेद सेत्वचा मेही रूपादि प्रत्यक्ष की विभिन्न शक्तिर्या 
मारने, तो फिर वह्‌ वस्तुतः दूसरे शब्दों मं अनेक इन्द्रियों की सत्ता माननी जैसी ही होगी । 


अ्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ११५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मानस्पर्ाधिष्ठानभूतः  स्पराब्दधुतिकम्पलिङ्गस्तिय्यग्गमनस्वभावो 
मेषादिग्रेरणघारणादिसमथः। 
कम्पडइन चार हेतुओं से अनुमेय,ओर कुटिल गतिसे चल्नेवाला है। मेघ आदि 
वस्तुओं को इवर उधरजाने मे प्रेरित करना ओर उनको गिरने न देना विषयरूप 
वायुके कायं दहे। 

न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षमेव, त्वगिन्द्रियव्यापारेण वाधुर्वातीत्यपरोक्षज्ञानोत्पत्तेरिति कशिचत्‌, 
तन्न॒ युक्तम्‌, स्पशव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्यासवेदनात्‌, अपरोक्षज्ञाने 
तु स्पशं एव प्रतिभाति नान्यत्‌, यदपि वायुर्वातीति ज्ञानं तदभ्यास- 
पाटवातिज्ञयाद्‌ व्याप्तिस्मरगाद्यनपेक्षं स्पर्शेनानुमानम्‌, चक्षुषेव वृक्षादि- 
गतिक्गियोपलम्भात्‌। शीतोष्णस्पशंभेदप्रतीतौ वायु प्रत्यभिज्ञानमपि तदाश्नयोपनायक- 
द्रव्यानुमानादेव । त्वगिन्दरियेण तु शीतोष्णस्पर्शाभ्यामन्यस्य न प्रतिभासोऽस्ति। 
स्पारंनप्रत्यक्षो वायुरुपलमभ्यमानस्परराधिष्ठानत्वाद्‌ घटवदित्यनुमानं शशादिषु 


विषयरूप वायु इतने ही है, इससे मधिक नहीं, इससे कम भी नहीं इस 
व्यवस्था के लिए 'विषयस्तुः इत्यादि लिखते हे । अर्थात्‌ पृथिवी, जल ओौर तेज के 
स्पशं से विलक्षण जिस स्पशं की उपल्न्धि होती है, उस स्पशं का आश्रय ही 
विषयः स्प वायुहै। (प्र० ) इस स्पशं के आश्रयरूप द्रव्य की सत्ता में भमाण 
क्था है? (उ०) कोई कहते ह कि उसके अस्तित्व मं प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
दै, क्योकि ते+ गिन्रिभके व्यापारसेही श्वायु चल रही हैः इस प्रकार की अपरोक्ष प्रतीति 
होती है। किन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्कि इस अपरोक्ष ज्ञान मं त्वगिन्दरिय के 
व्यापार के द्वारा स्पशं से भिन्न कोई ओौर पदाथं भासित नहीं होते, अर्थात्‌ उस अपरोक्ष 
ज्ञान मं स्पशं को छोड़कर ( उसके आश्रयादि) ओर कोई वस्तु प्रतिभासित नहीं 
होती । 'हतवरा चल्तीरहैः यह ज्ञान भी स्पशंहेतुक अनुमित्तिहीहै। यह गौर बातहै 
किवार वार स्पशंहैतुक वागु को अनुमिति से उत्पन्न विरोष प्रकार कौ पटुता से उक्त 
अनुमिति मे व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती, जैसे कि चक्रु से बृक्षादिगत क्ियाकौ 
अनुमिति मे व्याप्ति को अवेक्षा नहीं होती। उस स्पशं मं शीत ओर उष्ण से वैलक्षण्य को प्रतीति 
के बाद जो यहु प्रत्यभिज्ञा होती है कि "यह स्पशं वायु काटः वहभी स्पशं के 
आश्रयरूप द्रव्य कै अनुमान से ही होती है 1 तस्मात्‌ त्वभिन्द्िय ष 
शीतोष्णादि स्प्थो से अतिरिक्त किसी ओर वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
वायु का सपान प्रत्यक्ष होता है, क्योकि वह प्रस्य स्पशं का बाश्रय है, जैसे कि 








११६ न्थायकन्दलीसं वलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये वायु- 
न्यायकन्दलो 


पशुत्वेन श्णुद्धानुमानवदनुपलब्धिबाधितम्‌ । द्रव्यस्य स्पाक्नत्वं चा्षुषत्वेन 
व्याप्तसमवगतं घटादिषु चाक्षुषत्वस्य च वायाबभावस्तेनात्र शक्यं स्या्लनत्व- 
निवृच्यन्रुमानमेतत्‌, अतस्तस्याप्रत्यक्स्य सद्ूवेऽनुमानसुपन्यस्थति--स्पदंशब्द- 
घृतिकम्पकिङ्ग इति । स्पशंरच शब्दहच धृतिश्च कम्पश्चेति ते लिङ्धानि यस्येति 


बहुत्रीहिः । 

योऽयं रपादिरहितः स्पशः प्रतीयते, स क्वचिदाश्चितः, स्यसरत्वात्‌, 
इतरस्पशंवत्‌ । न चास्य पृथिव्येवाश्रषो ङ्पदिश्रयोगात्‌ । अस्स्यत्नाप्यनुद्‌ शतं 
रूपमिति चेन्न, उपलकम्यमानस्य ` पाथवस्य स्पशेस्योपलभ्यमानर्पेणेव सहाएव्य- 
भिचारोपलम्भात्‌, न॒ चेह लूपस्यास्त्युपलम्भस्तस्मान्नायं पार्थिवः स्पश्चः। 
न॒ चोदकतेजसोरयभाश्रितोऽनुष्णाश्ञोतत्वाद्‌ घटादिस्पश्ंवत्‌ । नाप्यसूतंष्वाकाश- 
कारविगात्मयु वत्तते, स्पशंस्य मूर्ताव्यभिचारोपलञ्भात्‌ । मनसाञ्च स्परंवत्तवे 
परमाणनाभिव तेषां सजातीयद्रव्यारश्भकत्वं स्यात्‌, न चवम्‌, तस्मात्‌ तेषासपि न 
भवति, अतो यत्रायमाभ्नितः स वायुरिति परिशेषः । 


घटादिः यह्‌ अनुमान शश (खरहे) मं पञ्युत्वहेतुसे सींगकं अनुमान कौ तरह अनु- 
पव्धिमूलक बाध दोषसंे युक्तदै। एवं त्वगिन्दरिय द्वारा वायु के प्रत्यक्ष होने मे वाधक 
अनुमान मीदहै कि स्पाशेन प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का होतादहै, जिसका किं चाध्रुष प्रत्यक्ष 
होता है" यह ग्याश्नि घटादिमे ज्ञात है एवं वायु मं चाश्चुषत्व नहीं है, तस्मात्‌ "वायु 
क] स्पर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता दहै" अतः प्रत्यक्ष न होनेवाले वायु की सत्ता में “स्पश 
कब्दधृतिकम्पलिङ्गः” इत्यादि से अनुमान प्रमाण दिखलाया गया है । 'स्पशंश्च शब्दरच 
घृतिडच कम्पर्चेति ते लिङ्गानि यस्य' इस विग्रह कं अनुसार उक्त वाक्य का यह्‌ 
अथं है कि स्पशं, शब्द, धृति आौर कम्पये चार जिसके ज्ञापक है, वही "वायु" है। 

(१) (सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से) रूपरहितत्व विश्जिष्ट जिस स्पशं का प्रत्यक्ष 
होता है उसका कोई आश्रय अवकष्य है, क्योकि वह भी स्पशंहै, जैसे करि ओर वस्तुं 
का स्पशं । प्रतीयमान इस स्पशं का आश्य पृथिवी नहींदहै, क्योकि इसस्पशंमं रूप 
का (सामानाधिकरण्य) सम्बन्ध नहींहै। (भ्र०) इसमंमीरूपटै ही, किन्तु अनुदुभ्रूत 


है ? (उ०) नदौ, क्योकि उपरन्धि क योग्य परथिवी कं स्पशं का उपलन्धियोग्यरूप, स्रा 


ही नियत सम्बन्ध समी जगहोंमे देखा जातादहै, किन्तु इसस्पशं के साथरूपको 
उपरुन्धि नहीं होती है, तस्मात्‌ यह स्पशं पाथिव नहींहै। यह्‌ स्पशं तेज ओर जलका 
मी नहीं है, क्योंकि यह अनुष्णाशीत है, जैसे कि घटादि का स्पशं । यह्‌ स्पशं आकाश) 
काल, दिक. ओौर आत्मा इन भमूत्तं द्रव्योका भी नहींदहै, क्योंकि यह्‌ अव्यभिचरित 
नियमदहै कि स्पशं मूर्त द्रव्यो ही रहे। मनमें अगर स्पशं मानं तो फिर उनमें 


¶ि | 4 ॥ 
^. "न 0 कनक 
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एवं शब्दोऽव्यस्य लिद्धम्‌, योऽयं पर्णादिष्वकस्माच्छकश्चुकाश्चब्दः श्रूयते 
तस्याच्ः शब्दः स्परवद्‌द्रव्धसंयोगजः, अविभमनज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सत्यादि- 
शब्दत्वाद्‌ दण्डाहतभेरीशनब्दवत्‌, यश्चासौ स्पशेवान्‌ स वायुः । आकाशादीनां 
स्पश्चभावःत्‌ पृथिव्युदकतेजसां च - रूपवतां तच्छब्दहेतुत्वे भ्रत्यक्षत्वग्रसङ्कात्‌ । 
निभागजश्चन्दव्यवच्छेदाथंसविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बधित्वे सतीत्युक्तम्‌ । 

एवसन्तरिक्ने पर्णादीनां ` -धुतिरवस्थितिः स्पश्ेवदद्रव्यसंयोगकार्य्या 
प्रयत्लवेगादिकारगाभावे सति धृतित्वाज्जलोपरि स्थितपर्णादिवत्‌ । यच्च तत्‌ 
स्पशंवदद्रव्यं न॒ तत्‌ पथिव्यादित्रयमप्रत्यक्षत्वादेवेति द्रव्यान्तरसिद्धिः। इषोः 
पल्षिणाज्च स्थितिव्यवच्छेदा्थं भ्रयत्नादिकारणाभावः। 

त्था वृक्षादीनां कस्परविहेषः स्पश्ंवदद्रव्यसंयोगजो विशिष्ट 


अपने सजातीय द्वच णुकरूप दूसरे द्रव्य की समवायिकारणता माननी पड़ेगी, किन्तु उनसे 
किसी द्वचणुक्रादि द्रव्यो की उत्पत्ति नहीं होती है । तस्मात्‌ यह्‌ स्पशं मनका भी गुण नहीं 
है, अतः परिलेषानुमान से यह्‌ सिद्ध होता है कि उक्त स्पशं काआश्रय ही "वायु" है। 

(२) इसी प्रकार शब्द भी वायुका ज्ञापकहेतु है। पत्तोँमें कभी कभीजो शुक 
खक प्रभृति शब्द सुनते ह, उनका पहिला शब्द स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के संयोग से उत्पन्न 
होता है, क्योकि द्रव्यो के विभाग से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ओर वह्‌ पहिला शब्द 
है, जसे ंडेसे पिटे हुए नगाड़े का शब्द | उक्त स्पशं का आध्रयदही वायु है। क्योकि 
आकारादिमें कोड भी स्पर्श नहींहै। पृथिवी, जक ओर तेजमे से किसी को उसका 
आश्य मानने से उसके प्रत्यक्ष को आपत्ति होगी । उस शब्द-श्रवणस्थर में पृथिव्यादि किसी 
द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है. विभागज शब्द में व्यभिचार के वारण के छिएु (रन्यो के 
विभाग से इसकी उत्पत्ति नहीं होती है' हेतु ॐ इस्‌ अंश का बोधक) “अविमज्यमानावयव- 
द्रग्यसम्बन्धित्वे सत्ति' यह्‌ वाक्य कहा है | 

(३) इसो तरह आकाश मे पत्तो का ठहरना स्पर्शा से युक्त किसी दव्य को संयोग 
सेही होता है, क्योंकि ठहरने कं प्रयत्न ओौर वेग प्रभृति कारण वहां नहीं है | ओर वह भी 
ठ्हट्रना दही है, जैसे पानी के ऊपर ठहरे हुये पत्ते का ठहरना प्रमृति । इस स्पर्शा का आश्रय 
पृथिवी, जर ओर तेज रूप द्रव्य भी नहीं क्योकि कहु चुकृ हँ कि “फिर उनका प्रत्यक्ष 
चाहिए किन्तु उनमें स किसी का मी प्रत्यक्ष नदीं होता ह, अतः पृथिव्यादि भाठ द्रव्यो से 
भिन्न वायु नामके द्रव्य की सिद्धि होती दहै। तीर गौर चिडियों कौ आकाञ्च मे जो स्थिति 
है, उसमे व्यभिचार वारण करने के किए (“स्थिति कं वेगादि ओर कारणों के न रहने पर 
भोः इस अथं कं बोधक) हेतु मे, प्रथत्नादिकारणाभावः का निवेश है। 

(४) वृक्षप्रभृति द्भ्यो का विशेष प्रकारका कम्प स्पर्हासे युक्त किसी व्य कं 
संयोग से उत्पन्च होता है, क्योकि वह भी ` विशेष प्रकार का कम्प है, जैसे कि नदी क वेग 
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तस्याप्रत्यक्षस्यापि नानात्वं सभ्मृच्छनेनाजुमीयते । सभ्मृच्छनं धनः 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात न होने पर भी वायु मे अनेकत्व का अनुमान 
'समूच्छंन' से होता हे । विरुद दो दिदाओं मे गतिशीर समानवेग की दो वायुं 


न्यायकन्दली 


कम्पत्वाड नदीषु राहृतवेतषादिवनकम्पवत्‌ । मुकम्पेन व्यभिचार इति चेल, तस्यान्य- 
हेतुत्वावगमात्‌, स्पश्वद्‌द्रव्थसंयोगजे तु विशिष्टकम्पत्वमेव प्रमाणसमित्यव्यसि- 
चारः । ननु यदेव द्रव्यं स्प्ञेनानुमितं तदेव शब्दादिभिरप्यनुसीयते, नतु 
प्रतिकिङ्धः द्रव्यान्तरानुमिति-, किमिह प्रमाणं येनतदुच्यते स्पशेशब्दधृतिकस्प- 
क्ङ्धो वायुरिति ? इदं प्रमाणम्‌, स्वर््ञानुमितद्रव्यकाय्येत्वेनेव शब्दादीनामुप- 
पत्तो सम्भवन्त्यां द्रव्यान्तरकल्पनावेयथ्यंमिति । 

एवं स्थिते वायौ तद्धम्मं' दशशयति-तिय्येग्गमनस्वभाव इति । तिथ्यंग्गमनं 
स्वभावो यस्येति । मेधादिप्रे रणे इतस्ततो नयने । धारणे गुरुत्वप्रतिबन्धे । आदि- 
शब्दाद्‌ वषंणे समथः । मेधादीत्यादिपदेन यानपात्रादिपरिग्रहः, तेषामपि वायुना 


प्र्यमाणत्वात्‌ । 
अनुमीयमानेष्वाकाश्ञादिष्वेकानेकत्वोपलब्धोौ संशये सति तदव्युदाताथंमाह- 


से आहृत किनारे के बेतवन का कम्पन | (भ्र०) यहहेतुतो भुकम्प मे व्यभिचरितदहै? 
(उ०) भूकम्प का कुछ ओरही कारण समञ्चा जाता है। भुकम्प की अपनी एक विशिष्टता 
है, जिससे समञ्ञा जाता है कि भूकम्प स्पर्शायुक्त किसी द्रव्य कं संयोग संही उत्पन्न 
होता है। तस्मात्‌ उक्त दहेतु मं कोई व्यभिचार नहींहं | (भ०) ^शब्ददहेतु से जिस द्रव्य 
का अनुमान होता हं, उसी द्रव्य का कम्पादि हेतुभोंसे भौ अनुमान होता हं, शब्दादि 
प्रत्येक हेतु से विभिन्न द्रव्यका अनुमान नहींहोता हैः इसमे क्याप्रमाणदहे? एवंक्या 
प्रमाण हं कि कथित शब्दादि दहिठओोंमेसे सभी वायुके ही ज्ञापक हँ? (उ०) इसमे यही 
प्रमाण हं किस्पर्शसे अनुमित वाय नामके द्रवग्यसे ही उक्त शब्दादि कार्यो कौ उत्पत्ति 
होगी. उश्रके लिए ओर द्रभ्यों की कल्पना व्यथं है। 

इस प्रकार वायुके सिद्धहो जाने पर ^तिय्यंग्गमनस्वभावः इत्यादि से उसका 
धमं दिखकलति है। तिय्यंस्गमनं स्वभावो यस्यः इस बहुत्रीहि समास से उक्त शब्द 
निष्पन्न है । मेघ आदिके श्रेरणः में अर्थात्‌ इधर-उधर जानें, ओर धारणः मे, 
गुरुत्व के प्रतिरोध र्मे, एवं (भादि पद से उनको बरसाने में समयं हं। भमेघादिः पद 
मं भानेवारे "आदिः पद से सवारी वर्तन प्रभृति द्रव्यो का सद्ग्रह समक्षना चाहिए । 


आकाश्चादि द्रव्यो में एकत्व ओर अनेकत्व दोनों ही उपलन्ध होते है (इनमें माकाश, 
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समानजवयोर्वायवोर्विरुद्रदिकूक्रिययोः सन्निपातः, सोऽपि सावथ- 
बिनोर्बाय्बोडद्ष्वंगमनेनाचुमीयते, तदपि तृणादिगमनेनेति । 


€ 


कामे ही (प्रकृत में ) "सम्मूच्छन' शब्द का अथं हं । अवयवयुक्त दो वायुओं के 
ऊपर जाने की क्रिया से समूच्छंन का भी अनुमान ही होता है । एवं तृणादि द्रव्यो 
के ऊपर जाने कौ क्रिया से ही सावयव वायुओं की ऊपरजाने कीक्रियाकामी 
अनुमान ही होता ह्‌ । 
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तस्याप्रत्यक्षस्यापीति। सभ्मुच्छनमपि न ज्ञायते तदर्थंमाह-सम्मूच्छंनमिति । 
विरुद्धायां दिशि क्रिया ययोस्तयोः सन्निपातः परस्परगतिप्रतिबन्धहेतुः संयोगविशेषः 
सस्सूच्छनम्‌, तेन वायोर्नानात्वमनुमीयते, एकस्य संयोगाभावात्‌, एकदिकप्रस्थितयो- 
यथाक्रमं गच्छतोः सम्मुच्छनाभाव इति विरुद्धदिविक्रययोभिन्नदिविक्रययोरित्यर्थः। 
असम्ानवेगयोः सम्मुच्छनं न भवति, एकेनापरस्य विजयात्‌ तदथं समानजव- 
योरिति । अघ्रत्थक्षयोयंथा नानात्वमग्रत्यक्षं तथा संयोगेऽपीति मत्वेदमाह- 
सोऽपीति । सोऽपि सन्निपातोऽपि । सावयविनोर्वाय्वोरूद्ध्वंगमनेनानुमीयते, वायो- 
रूद्ध्ठगमनं परस्परब्याहतिपुवेकमन्यकारणासम्भवे सति ति्यंग्गतिस्वभावद्रव्यो- 
दृध्वेगतित्वात्‌ परस्पराहतजलतरङ्धोदध्वंगमनवत्‌ । अवयविनोरिति वक्तव्ये 


कार ओर दिक््‌ये तीनों एक एक ही है एवं आत्मा ओौर मन अनेक रहै), अतः 
(भस्यक्ष कें अविषय जौर अनुमान से सिद्ध) वायु मेंसंशय होता है कि वायू एक दहै 
या अनेक ? इसी संशय को हटाने कं लिए (तस्याप्रत्यक्षस्यापिः इत्यादि पङ्क्ति छिखते 
1 यहमी नहीं समञ्षते कि संमूच्छनः क्याहै? इसी को समन्ञाने के छिए समू- 
च्छंनमु" इत्याद पङ्क्ति लिखते दँ । अथात्‌ समानवेग की जिन दो वायूजों की गतिदो 
विरुद दिक्ाओों महै, उन दोनों का संनिपात" अर्थात्‌ दोनों की गति को प्रतिरुद्ध करने- 
वाला विशेष प्रकार का सयोग ही *संमूच्छन' है। न्यूनाधिक वेग की वायुओं का 
संमुच्छन नहीं हो सक्ता है, क्योकि अधिक वेगवाी न्यून वेगवाटी के ऊपर विज्य पा 
जाती है, अतः च्खिादहै कि -समानजवयोः'। आंखों से न दीखनेवाखी वस्तुभों के 
नानात्वका भी जैसे प्रत्यक्ष नहींहोतादहै, उसी प्रकार उन वस्तुभों में रहनेवाङे संयोग 
कामी प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही मानकर “सोऽपि इत्यादि ग्रन्थ लिखते है। “सो- 
ऽपिः अर्थात्‌ उक्त संयोग विशेष रूप संनिपात भी अमवयवोंसे युक्तं दो वायुभों कौ उपर 
कोगनिसे अनुमति होता है, अर्थात्‌ दोनों वाधुभों का ऊपर जाना उनके परस्पर- 
संघषं से उत्पन्न होता है, क्योकि उनके ऊपर जाने का कोई दूसरा कारण सम्भावित 
नहीं है अथ च वहु गति कुटिल स्वमावकरेदो द्रव्योंकीदहैः जैसे किप्रस्पर संघषं से 


१२०९ न्थायथकन्दलीसवलितप्रञस्तप।द भाष्यम्‌ [ द्रव्ये वायु- 
ब्रह्मस्तषादभाव्यम्‌ 


प्राणोऽन्तःशरीरे रसमरुधातूनां प्रेरणादिदैत॒रेकः सन्‌ क्रियाभेदाद- 
पानादिसज्ञां रमते । | 

शरीर के अन्दर रहनेवालौ एवं उसके रम, मल ओौर धातु कै प्रेरणादि 
क्रियाओं का कारण वायु ही श्राण' हुं । यह एक होते हुए भी क्रियाओं की भिन्नता 
के कारण “अपानः प्रभृति नामों से भी कही जाती हं । 


न्यायकन्दली 


सावयविनोरित्युक्तम्‌, अवयवानामप्यवयवित्वविवक्षया स्थृलवाथुपरिग्रहार्थम्‌, 
अणुपरिमाणस्य त्रणादिग्ररणसामर्थ्याभावात्‌ । ऊद्र्ध्वगमनसपि तयोरश्रत्यक्षमिति 
तत्प्रतिपत्तावचरुमानमाह-तृणादिगमनेनानुमीयत इति । 


लोके योग्ास्त्रे च विषयवायोभेदेन प्रसिद्धस्य प्रागाद्यस्य स्वर्प- 
माह- प्रा णोऽन्तःशरीर इति । अन्तःशरीरे यो वायु्वत्तते स प्राण इत्युच्यते \ तस्या- 
थेक्रियां कथयति-रसमरघातूनां प्ररणादिहेतुरिति। रस इति भेवतवतासाहारेषु 
पाकजोत्पत्तिक्रमेणोत्पन्नस्य व्रव्यविरेषस्थ ग्रहणम्‌ । मल इति सूत्रपुरीषयोरमि- 
धानम्‌ । घातवस्त्वङ्मांसास्थिश्ोणितादयः, तेषां प्रेरणस्येतस्ततो नयनस्य, आदि- 
काब्दाद्‌ व्यूह॒नस्य च हेतुः । तस्यकत्वानेकत्वसंशये सत्याहु--एकः सन्निति । 


प्रप्त जूके तरद्धोंकी ऊपर की गति। परमाणु को छोडकर सभी अवयव अवयवी 
भीर, इस अभिभ्राय से स्थूरं वायु के सङ्ग्रह के लिए 'अवयविनोःः यह्‌ करने पर 
काम चलने को सम्भावना रहने पर मी (सावयविनोः यह्‌ पद कहा दहै, क्योंकि अणु- 
परिभाणवाला द्रव्य तृणादि को इधर उधर नहीं ले जा सकता है। उन दोनों वायुभों 
कौ ऊध्वं गति भी अप्रत्यक्ष ही दहै, अतः उसके ज्ञान के लिए अनुमान का प्रयोग 
(तृणादिगमनेनानुमीयते' इस वाक्य से दिल्ये ह । ` 

जनसाधारण मं भौर योगशाखमें मी विषयरूप वायु से भिन्न रूपमे प्रसिद्ध, 
प्राण नाम कै वायु का स्वरूप श्राणोऽन्तःशरीरेण इत्यादि से दिखलति हैँ। अर्थात्‌ 
दरीर के अन्दरजो वायुहै, उसे ही प्राणः कहते है। 'रसमरधातुनामुः इत्यादिसे 
प्राण वायु का कायं दिलर्ति हँ | खाये हुए द्रव्यो में ( जाठर अग्निरूप तेज 
के संयोग खूप) पाक से रूपरसादि परिवतिति हौ जति हँ | परिवर्तित इन 
रूपरसादि से युक्त द्रव्य दी. भसः शब्द का अथं है। विष्ठा ओर मूत्र ही यहाँ 
(मकः शब्द के अथं हँ । त्वचा, मांस, शोणितः प्रभृति यहाँ घातु" श्षब्द से 
इष्ट है | इनके प्रेरणः का अर्थात्‌ इर उधर के जने का एवं (आदिः 
शन्दसे “वरुहनः का अर्थात्‌ विशिष्ट भ्रयोग. मे नियोग का भी कारण है। यह 


प्राण वायु एक है या अनेक ? इस संशय मे कहते हैँ “एकः सनु । सुना जाता है किं शरीर 
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प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


इहेदानीं चतर्णा महाभूतानां सृष्टिसंहारबिधिर्च्यते । ब्राह्मेण 
अव यहाँ पृथिवी, जल, तेज ओर वायु इन चारों महाभूतो की सृष्टि ओर 
उनकं संहार की रीति कहते हैँ । ब्राह्म मानसे सौ वषं कं अन्त मे जब वत॑मान 


न्यायकन्दली 


ननु पञ्च वायवः शारीराः शरूयन्ते ? तन्नाह--क्रियाभेदादिति । मृत्रपुरीषयो- 
रधोनयनादयानः, रसस्य गर्भनाडीवितननाद्‌ व्यानः, अन्नपानादेरूद्‌्वं 
नयनादरदानः, सुखनासिकाभ्यां निष्क्रमणात्‌ प्राणः, आहारेषु पाकाथंमुदय्यंस्य 
बह्वः समं सवत्र नयनात्‌ समान इति न वास्तवमेतेषां पञ्चत्वमपि तु कल्पितम्‌ । 
कथम्‌ ? एकस्मिन्नाभ्ये सुर्तानां समावेशामावात्‌ । 
उत्पत्तिमन्ति चत्वारि द्रव्धाण्याख्याय विस्तरात्‌ । 
तेषां कत्त परीक्षाथमुद्यमः क्रियतेऽधुना ॥ 
पृथिव्यादीनां चतुर्णामृत्प्तिविनाश्ञौ निरूपणीयौ । तयोहच प्रतिश्रकरणं निरूपणे 
ग्रन्थविस्तरः स्यादिति समानन्यायेनकत्र निरूपणाथं प्रकरणमारम्यते--चतुर्णा- 
मिति । सृष्टिसंहारयोर्‌ उत्पत्तिविनाङयोः, विधिः प्रकारः कथ्यते । यद्यप्येकन्र 
चतुर्णामपि सृष्टिसंहारौ कथ्येते, तथापि नेदं साधर्स्याभिधानम्‌, भरत्येकं विलक्षणयो- 


मे पांच वायु हँ (फिर एक कैसे ?), इसी आक्षेप का समाधान "क्रियाभेदात्‌" इत्यादि से देते. 
है । मूत्र ओर विष्ठा को नीचेके जानेके कारण यही प्राणवायु “अपानः कहलाताहै। 
ध यह्‌ व्यान इसलिए कहकाता है कि इसका काम गर्भनाडी में रसका विस्तार करना 
भीदहै। खायी ओर पीयी हई वस्तुओंको ऊपरले जाने कं कारण वही "उदान" शब्द 
से भी अभिहित होतादहै। मुह भौर नाकसे निकल्नेकं कारणही वहु प्राण कहलाता 
है । आहार द्रव्य को पचानेक किए उदयं तेज को उनमें समान रूपसे पहुचाने कं 
कारण वही प्राण वायु समान कहलाताहै। इस प्रकार पञ्चत्व उसमें कल्पित है, ` 
किन्तु वस्तुतः वह्‌ एकहीदहै। (प्र ) वहं एकडही क्योँहु? (उ०) चरुकि एक मूर्त 
द्रव्य मे अनेक द्रव्यो का समावेश असम्भव है) | 
उत्पत्तिशीक चारों द्रव्यो की विस्तृत व्याख्या के बाद अब उनकं कर्ताकी परीक्षा 
का उद्योग करते ह । पृथ्वी, जक, तेज मौर वागु इन चारों द्रव्यो की उत्पत्ति गौर 
विनदा इन दोनों का निरूपण करना है | इन दोनों का अगर प्रत्येक प्रकरण मे अरग- र 
अलग निरूपण किया जाय तो म्रन्थ का व्यथं विस्तार होगा । अतः संक्षेप में एक ही जगह 
दोनो का निरूपण करने कं किए "चतुर्णाम्‌" इत्यादि सन्दभं को आरम्भ करते ह । सृष्टि- 
संहारयोः' अर्थात्‌ उत्पत्ति भौर विनाश इन दोनों कौ "विधिः अर्थात्‌ भकार कहते ह । - 
यद्यपि चारों भूतोंकी सृष्टि ओर शंहार दोनों का निरूपण साथ ही किया जातादहै+ . 
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0 © # = ~ 
मानेन वषंशतान्ते वत्तमानस्य बह्मणोऽपवर्गकारे संसारखिन्नानां सर्ब 
प्राणिनां निशि विश्रामाथं सकल्ुवनपतेम॑हेश्वरस्य सद्धिदीर्षीखमकारं 


ब्रह्मा के मोक्ष का समय होता है, उस समय कुछ कार तक प्राणियों के ( जन्म 
मृत्यु जनित ) खेद को मिटाने के किए सभी भुवनों के अधिपति महेइवरको संहार 


न्यायकन्दलो 


रेतयोरुपवर्णनात्‌ । महाभूतानामित्युक्ते त्रयाणामेव परिग्रहः, कपिञ्जला- 
नालभेतेतिवद्‌ बहत्वसंख्यायास्तावत्येव चरितार्थत्वात्‌, अतक्चतुर्णाभित्युक्तम्‌ । 
चतुर्णामित्युक्ते चानन्तरोक्तमेव वायुकार्य्यं शरीरमिन्रियं विषयः प्राण इति 
चतुष्टयं बुद्धौ निविशते, तल्निवृत््यथं महाभूतानामिति । नन्वेनं ताह हयणु- 
कानामृत्पलिविनाकश्लौ न प्रतिन्ञातौ स्यातां तेषामणुत्वात्‌ । नेवम्‌, विधिकब्दो- 
पादानात्‌ । येन प्रकारेण महाभ्रतानासुत्पिविनाशौ स प्रकारः कथ्यत इत्युक्तम्‌ । 
तेषाञ्च इयणुकादिश्रक्रमेणोत्पत्तिरापरमाण्वन्तञ्च विनाह्ञ इति । अतो दयणुका- 
नामपि सुष्टिसंहारौ प्रतिज्ञातौ स्याताम्‌, अथंप्रतिपादनमान्नस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


फिर भी यह चारोंका साधर्म्थ-कथन नहीं है, क्योकि पृथिन्यादिमं से प्रव्येक की 
सृष्टि ओर संहार का वणंन अलग-अलग दह । "महाभूतानाम्‌' कवल इतना कहने से तीन 
महाभूतो का ही वो होता, क्योकि “कपिञ्जलान्‌ आरभेत" इत्यादि वाक्यो कं वहु- 
वचनान्त “कपिञ्जलान्‌ आदि पदोंसं च्रित्वका ही बोध होताहं, वहुत्व संख्या उतने 
से भी चरिताथं हो जाती है, अतः "चतुर्णाम्‌" यह्‌ पद कहा हं । केवल चतुर्णाम्‌" इतना 
मात्र क देने सं अग्यवहित पहिके कहे हए वायु के (शरीर, इन्द्रिय, विषय ओर 
प्राण रूप ) चारों मेद ही जल्दी से बुद्धिम अति, उनको हटाने कं चिए (महाभूता- 
नाम्‌” यह पद ह । (प्र) तो फिर इससे द्वथणुकों की उत्पत्ति भौर उनका विनाश्च 
इस प्रतिज्ञा के अन्दर नहीं अति हैँ। क्योकि वे भ्णु हैः ( महान्‌ नहीं) । नही, 
क्योकि ८विधि' शब्द का उपादान है। (अर्थात्‌ ) जिस प्रकार महाभूतो की उत्पत्ति 
ओर विनाश होता, वह प्रकार कहते ह। उनकी उत्पत्ति द्धणुक्कादिक्रम सं ही 
होती हं गौर विनाश भी परमाणु प्॑न्त होता हं भतः दचणुकों को उत्पत्ति ओौर विनाश 
मी उक्त प्रतिज्ञा के अन्दर आ जाते हैँ। 

९. श्रुति में “वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ आलभेत यह वाष्यहै । इस वाक्य 
मे प्रयुक्तं “कपिञ्जलान्‌” इसं पव से तीन हौ कपिञ्जल अश्रित हैः था तीनसे 
केकर भो की संख्या में ययेच्छाचार है ? क्योकि बहुत्व तो तीन से केकर आगे की सभौ 
वश्यां मे समान है । इसी संशयं के समाधान से कंहाहै कि तीन ही कपिञ्जलो का 
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न्पाथकन्दसखी 
पडचादुक्तसपि हारं प्रथमं कथयति--त्राह्येण मानेनेति । 
अस्माक पन्चदश निमेषाः काष्ठा । त्रिहिः काष्ठाः कला) 


पन्चदश्ष कला नाडिका । त्रिशत्कलो मुहूर्तः । त्रिता मृहूत्तरहोरात्रः। 
पच्चदश्ाहोरात्राः पक्षः । हौ पक्षौ मासः। दौ मासावृतुः । षड्ऋतवो 
दादश मासाः संवत्सरः । ऋतुत्रयेणोत्तरायणम्‌, ऋतुत्रयेण च दक्ि- 


णायनम्‌ । उत्तरायणन्च देवानां दिनम्‌, दक्षिणायनच्च देवानां रातिः। 


जिस किसी प्रकार पदार्थो का प्रतिपादन माच्रही इष्टहि. अतः पीछे कहे हुए 
भीसंहारको श्राह्येण मानेन" इत्यादि से पहले कहते है । हम लोगों कं १५ निमेषो 
को एक काष्ठा होती है। ३० काष्ठाओं कौ एक करा ओर १५ कलाओं कौ एक 
नाड्किा होती है। ३० कलाओं का एक मुहूतं होता है। ३० मृहू्तों से एक दिन 
ओर एक रात होतीहै। १५ अहोरात्रो का एक पक्ष होता है। दो पक्षों का-एक 
मास ओौरदो मासोंक) एकऋतुटोतीदहै। छः ऋतुभों एवं ब्रारह मासो का एक वषं 
दोतादहै। सकर रशि मे जव सूयं आतेहैँ तत्रसे लेकर मिशन राक्ि मे उनकी स्थिति 
पयेन्त के शिशिर, वसन्त ओर ग्रीष्म इन तीन ऋतुओं का एक उत्तरायण होता है । एवं ककं 
राशि में सूयं की स्थिति से लेकर धनु राशि मं उनकी स्थिति पयंन्त के वर्षा, शरद्‌ ओर 
हेमन्त इन तीन ऋतुभओों का दक्षिणायन होता है। उत्तरायण देवताओं कादिन दहै, 


७, का काचक ऋ ---- = = ` ~ ` --~--- 





आलमस्भन युक्त है, वयोंकि त्रिष्व संख्या कै ग्रहण से ही शास्त्रहृत्य सम्पन्न हो जाता हं । एवं 
तीन संख्या से अधिक संख्या को ग्रहण करने पर मी त्रित्व को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योकि 
चतुष्ट्‌ वादि के अन्दर धित्व अवक्ष्य ही है। जो कोई जनित्व को श्रहुण करेगा वह चतुष्ट्‌वादि को 
छोड सकता है, व्योंकि चतुष्ट्वादि न्नित्व के अन्दर नहीं है, अतः उनके किए त्रित्व को छोडना 
असम्भवहै] त्रित्व सबसे पहिले उपस्थितहै, एवं उसके ग्रहण मे लाघव भीहै। 
तस्मात्‌ त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही शास्त्रकृत्य सम्पल्न हो जाता है, फिर उससे 
अधिक कपिञ्जल के वधसे तो प्रत्यवाय ही होगा । तस्मात्‌ ब्रिना वि्ेषण के बहुवज्नन. 
का अथंच्रित्वहीहै। ( मीमांसासूत्र अ. १९१ पा. १ मधि. ८) 

` १. भ्रतिज्ञावाक्य के विरुद्ध इस उल्टफेरको किरणावलोमे इस प्रकार सुल- 
काया गय। है कि- सृष्टि ओर संहार इन दोनों में पहिले कौन ? इस .चिश्रतिर्षात्त 
ने वैरोषिकों का सिद्धान्त है कि कोई भी पहिले नहीं, क्योकि संसार अनादि ओर 
अनन्त है । प्रत्येक सुष्टि के पटिके अनन्त संहार बीत चुके हैः एवं हर एक संहार 
के पहिले अनम्त सुष्टियां बीत चुकी रहती है । इस विषय कौ सूचना देने के लिए 
ही प्रतिज्ञावाक्य में पीछे कथित भी संहार का ब्राह्मण मानेन इत्यादि से पहिके 
प्रतिपादन करते ह । देखिये किरणावली-( १० =€ १० १६ मौर धृ° ६० १०३) 





१२४ न्यायकन्दलोसंवक्ितपरशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शरीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सर्बात्मगतानामदृष्टानां इत्तिनिरोषे 
की इच्छा होती है। उसके बाद ही शरीर, इन्द्रिय, एवं गौर सभी महाभूतो के 
उत्पादक सभी आत्माओं के सभी अदृष्टोंकं कार्यों के उत्पन्न करने की शक्ति 


न्यायकन्दली 


तथाभरूताहोरात्रशातत्रयेण षष्टचधिकेन वषम्‌ । द्राद्सहस्रेहच वर्षेरचतुर्युगम्‌ । 
चतुय्‌गसहस्रेण ब्रह्मणो दिनमेकम्‌ । 

इत्यनेन मानेन वषेशतस्यन्तेऽवसाने, वर्तमानस्य त्रह्मणोऽपवगंकाङे 
मुक्तिकाले, संसारे नानास्थानेषु भूयो सयः शरीरादिपरिग्रहेण, खिन्नानां गभनासा- 
दिविविधदुःखेन दुःखितानां प्राणिनाम्‌, निरि विश्रामार्थं कियत्कालं इुःलोयज्ञ- 
माथम्‌, सक लभुवनपतेः स्व॑त्राव्याहतप्रभावस्य, महेरवरस्य सञ्जिहीर्षा संहारेच्छा 
भवति । तत्समानकारं तदनन्तरं श्रीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां शरीरेन्रिय- 
महागूतारस्भकाणां सर्वात्मगतानां सर्वेष्वात्मसु समवेतानासदृष्टानां वृत्तिनिरोधः 
शक्तिभ्रतिबन्धः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ सत्यनागतानां शरीरेन्द्रियमहाभुतानामनुत्पत्तिः । 
उत्पन्नानाच विनाशार्थं महेऽवरेच्छात्माणुसंयोगेभ्यः कम्माणि जायन्ते । महेरव- 
रेच्छा सञ्जिहीर्षलिक्षणा । अण्वति परमाणुपरिग्रहः । महेरवरस्येच्छा चात्माणु- 


एवं दक्षिणायन उनकी रातदहै। इस प्रकार के ३६० अहोरात्रं से उनका एक वष 
होता है। इस वषं से वारह्‌ हज।र ( १२००० ) वर्घोका एकं चतुर्युग होतादह। एक 
हजार (१०००) चतुर्युंग से ब्रह्मा का एक दिन होता है । उतनेकोदही एक रात होतो । 
इसी अहोर।त्र से३६० दिनों का एक व॑ं ओौर इसी व्षसेसो व्षांकौी जायु ब्रह्याकीोदह। 

इसी ब्राह्म मानसे सौ वषं बीत जाने पर ब्रह्या के अपवगं के समयमे संसार 
मे अनेक स्थानों मे बार-बार शरीरादि धारणसे “खिन्नः गभवासादि अनेक दुःखोसे 
दुःखी जीवोंको रात मं विक्नाम देनेके लिए, अथात्‌ कुछ समय तक उक्त दुःखोंसे 
उन्हें दुटकारा देने के लिए 'सकलभुवनपत्ि" सभी स्थानों मे अबाधित शक्तिवाले महेश्वर 
कौ 'सल्जिहीर्षाः अर्थात्‌ नाक्ञ करनेकी इच्छा होती है1 उसी के समान कालम 
अर्थात उसके बाद शरीर, इद्रिय ओर महामूतों कै “उपनिवन्धकः अर्थात्‌ उत्पादक 
सभी जीवों सं समवाय सम्बन्धस रहनेवाले अच्ष्टों का वृत्तिनिरोधः अर्थात्‌ कार्योको 
उत्पन्न करने का सामथ्यं प्रतिषश्डदहो जातादहै। सामथ्यं के उक्त प्रतिरोध से भविष्यत्‌ 
दारीर, इन्द्रिय मौर अन्य महाभूतो को उत्पत्ति क्क जाती है; एवं उत्पन्न शरीरादिके 
विनाश्च के लिए महेश्वर की इच्छा, आत्मा एवं अणुभों के संयोग इन सवो से क्रियाओं 
करी उत्पत्ति होती है। महेश्वर की यह इच्छा 'सच्जिदीर्षाः सूप है। कथित अण? 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितयु १२५ 


प्र्स्तपादमाल्यम्‌ 


सति महेशवरेच्छात्माणुसंयोगजकम्मंभ्यः शरीररेन्द्रियकारणाणुविभागेभ्य- 
स्ततसंयोगनिध्रत्तौ तेषामापरमाण्वन्तो विनाशः । तथा पृथिव्युदकन्वरन- 
कुण्ठित हो जाती है । उसके वाद महेश्वर की इच्छा, ओौर आत्मा एवं परमाणुओं के 
संयोग से उत्पन्न क्रिया क द्वारा शरीर ओर इन्द्रिय कं उत्पादकपरमाणुओं मे विभाग 
उत्पन्न होते हैँ । उन विभागों से (शरीर ओौर इन्द्रिय के आरम्भक परमाणुं कं) 
संयोगो का नाश होता है । फिर (शरीरादि) कायं द्रव्यो का परमाणु पर्यन्त विनाश्य 
हो जाता है । इसी प्रकार पृथिवी, जक, तेज ओर वायु इनमे आगे-आगे कं रहते 
न्यायकन्दली 

संयोगाश्चेति विग्रहः । तेभ्यो जातानि तेभ्यो महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकम्मंम्यः । 
शरोराणानिन्ियाणां ये पारम्पर्थेण कारणमूता अणवस्तेषु विभागा भवन्ति । 
निभगेभ्यस्तेषानणूनां संयोगनिवृत्तिः। संयोगनिवृत्तौ सत्यां तेषामापरमाण्वन्तो 
` विनाज्ञः । तेषां चरीरेन्द्रियाणां दचणुकादिविनाह्ा्रक्रमेण तावद्विनाश्ो यावत्पर- 
माण्रिति। 

प्रजानामकाण्डे संहरन्नयमकारुणिको यत्कि्चनकारी च स्यादिति 
यत्केनचिदुक्तं तत्रेयं प्रतिक्किया-प्राणिनां निल्लि विधामाथंमिति। 
यदप्येतदुक्तम्‌-“अनन्तानामात्मनामनन्तेष्वद्ष्टेषु क्रमेण  परिपच्यमानेषु 
केचिददष्टक्षयाद्‌ मोगादुपरमन्ते भुज्यन्ते च केचित्‌ । अपरे तु भोगाभिमुला 
शब्द से परमाणु समन्ना चाहिए । "महेश्वरेच्छात्माणुसं भोगेभ्यः ईस समस्त व।बय क विग्रह्‌ 
का यह्‌ स्वरूप ह कि “महेश्वरस्येच्छा महेश्वरेच्छा, महेश्वरेच्छा चात्माणुसंयोगाश्च 
महेश्व रस्येच्छात्माणुसंयोगाः, तेभ्यो जातानि कर्म्माणि महेश्वरेच्छात्माणुसयोगकर्माणिः, 
तेभ्यो महेश्व रस्येच्छात्माणुसंयोगजकम्मभ्यः” अर्थात्‌ महेश्वर की इच्छा एवं आत्मा ओर 
परमाणुभं के संयोग इन दोनों सं उत्पन्न कर्मोके द्वारा शरीर ओौर इ्द्रियोंके कारण 
अणुञओं मे परस्पर विभाग उत्पन्न होते दहै। इन विभागोंसे परमाणुओं के (दवणुका- 
रम्भक्र) सयोग का नाश होता है । संयोगके नाशसे रीर ओर इन्द्रिय का “आपरमाण्वन्तः 
विनाश हो जाताहं ] अर्थात्‌ शरीरादिनाश की यह्‌ क्रिया द्वथणुकनाश पयन्त चलती है। 

प्रजा के इस अकारण विनाशश्च से कोई-कोई परमेश्वर में अकरुण। ओर स्वेच्छाचारः 
का दोष लगात है, उन्हीं को समञ्ाने के किए श्राणिनां निचि विश्रामाथमु' यहु वाक्य है। 
किसी की आपत्तिथी किसंहारका उक्त क्रम ठीक नहींहै. क्योकि जीव अनन्त है, 
प्रत्येक जीव मे अचष्ट भी अनन्त ह। वे सभी अचष्ट क्रमशः ही भोगों को उत्पन्न करगे । 
अतः कोई जीव अद्ष्टनाश्च के कारण अगर भोग से निवृत्त होगा ( मथत्रा एक्र ही जीव 
एक अष्ट के मोग से निरस्त होगा )› कोई जीव ( अथवा वही जीव ) वर्तमान 





१२६६ न्यायकन्दलीसंबल्ितप्रहमस्तपादभाष्यम्‌ [ ब्रभ्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपाद माष्यम्‌ 
पवनानामपि महाभूतानामनेनेव क्रमेणोत्तरस्मिन्वत्तर स्मिन्‌ सति पूर्वस्य 
पवस्य विनाज्चः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते घम्मौधम्म- 


सस्कारायुषिद्धा आत्मानस्तावन्तमेव कालम्‌ । 

इए पिके पिले का विनाश होता है । उसके बाद उतने दी समय तक ( ब्राह्म 
मान से सौ वषं पर्यन्त ) अपने में परस्पर असम्बद्ध परमाणु एवं धर्म, अधमं ओर 
संस्कार से युक्त जीव ही रह्‌ जाते है । 


न्यायकन्दली 


इत्येवं सवत्र विषयग्रवृत्तौ न शरीरादीनां युगपदभावो घटते" इति, तदनेन परा- 
हतम्‌-अदृष्टानां वृत्तिप्रतिबन्ध इति । ब्रह्मणोऽपवगंकाले निशीत्थुक्तसर्‌ । तत्र 
सवेप्राणिनां प्रबोधप्रत्यस्तमयसाधम्येणोपचारात्‌ । महाभरुतानामप्येवं विनाश 
इत्याह- तथेति । यथा शरीरेच्दरियाणामापरमाण्वन्तो विनाशस्तथा सहाभ्रुताना- 
मप्यनेनेव क्रमेणेति । परमाणुक्रिया विभागादिक्रमेणोत्तरस्मिलुत्तरस्मिन्‌ सति 
पुवेस्य धुवंस्य धिना इति । जके तिष्ठति पर्वं परथिव्या विनाशः, तेजसि तिष्ठति 
जलस्य, वायो तिष्ठति तेजस इत्यर्थः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते 
घर्माधम्मभावनास्यसंस्कारेरनुविद्धा उपगृहीताश्चात्मानस्तावन्तमेव कालं 
फल के प्रति उन्मुख अच्छसे भोग करता ही रहेगा; अथवा किसी अच्छ मे आगे 
फल देने की उन्मुखता ही उत्पन्न होगी । इम प्रकार कै सभी काशों के विषयों में 
प्रत्त रहने के कारण शरीरादि समी व्रयो का विनशएक कालम नहीं हो सकता, 
किन्तु “अष्टानां वृत्तिप्रतिवन्धेः इस वाक्यसे उक्त आपत्ति क्रा समाधानदहौ जाता है 
क्योकि ईदवर को संहारेच्छासे सभी अच््टोंको कायंजननशक्तिएकही समय मं फुण्ठिति 
हो जाएगी 1 "निशि" शब्द से कक्षणावृत्तिके द्वारा ब्रह्माके मोक्ष का कार कहा गया 
है। जैसेकि रातमें सोने पर प्राणियोंके जाग्रत अवस्थाके समी सुखदुःखादि नष्ट 
हो जाति ह, उसी तरह उस समय भी जीवों के सभी सुख दुःखादि नष्ट हो जाते 
है, यही साद्य इस लक्षणावृत्ति का मूलहै। शरीरों गौर इन्द्रियोंकी तरह भौर भी 
सभी भूत नष्ट होते है, -यदही “तथाः इत्यादि प्चक्ति से कहते दँ । अर्थात्‌ जैसे शरीरों 
ओर इन्द्रियों का परमाणुपर्यन्त विनाश श्ोता रहै, उसी प्रकार ओर उसी क्रमसे अन्य 
महाभूतो का भी विनाश होता है। पहिले परमाणुं भे क्रिया, फिर उनमें परस्पर 
विभाग इत्यादि कथित क्रम से पूवं पूरवंका च्िनाश होता है, अर्थात्‌ जरूके रहते हुए 
पूथिवी का विनाश, एव तेज के रहते हृष्ट जक का विनाश ओौर वायुके रहते हुए 
तज का विनाद्य होता है। इसके बाद परस्पर असम्बद्ध परमाणु, एवं धमं, अधमं 
भावनाख्य संस्कार इन तीन गुणों से युक्त जीव येही “उतने समय तकः अर्थात्‌ न्रह्याके 


कणिकः क हि ॥ 
ककि >, 23 -¶ 
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प्रच्चस्तषादमाष्यम्‌ 
ततः पनः प्राणिनां भोगभूतये महेश्वरसिसृक्षानन्तरं 
सर्बात्मगतषचिलन्धादष्टपिक्ेभ्यस्तत्संयोगेभ्य; पवनपरमाणुषु 
कञ्मोत्पत्तौ तेषां परस्परसं योगेभ्यो दयणुकादि- 


फिर जीवों के भोग सम्पादन के लिए महेश्वर को सृष्टि करने की इच्छा 

उत्पन्न होती है ! तव सभी आत्माओं के अदुष्ट को कुण्ठित शवित कार्यो के उत्पा- 

दन के लिए फिरसे उन्मुख हो जाती है । कायं मे उन्मुख अदुष्ट एवं आत्मा ओर पर- 

माणं के संयोग से वायु के परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है। फिर क्रिया से 
न्यायकन्दली 


बरह्मणो वषंशतमेवावतिष्ठन्ते । दिगादयोऽपि तिष्ठन्ति नित्यत्वात्‌ । किन्त्वा- 
त्मनासदृष्टवश्षात्‌ परमाणवः पुनर्नारष्स्यन्त इति । प्राधान्याददृष्टवश्ञादात्म- 
परमाण्ववत्थानसंकोत्तनम्‌ । 

एवं संहारक्रमं प्रतिपाद्य सृष्टिक्रमं प्रतिपादयन्नाह- ततः पुनरिति । 
यद्यपि तद्या आत्मनां प्राणसम्बन्धो नास्ति, तथापि प्राणिन इत्युक्तं योग्यत्वात्‌ । 
तेषां भोगभूतये सुखदुःखानुभवोत्पत्तये महेदवरस्य सिसृक्षा सजंनेच्छा 
जायते । तवनम्तरं सर्वेष्वात्मसु गता अदृष्टा वृत्ति रभन्ते । यद्यपि युगपदृत्प्य- 
मानासंस्येयक्नार्येत्पत्तौ व्याग्रियमाणा दिगादिवल्ित्यत्वादेकवेहवरेच्छा क्रिया- 
दाकितिरूपा, तथाप्येषा तत्तत्कालविशेषसहकारिप्राप्तौ कदाचित्‌ संहारार्था भवति, 
सौ वर्षो तक रहते है। यद्यपि दिगादि पदाथ भी नित्य होने के कारण उस समय 
रहते ही है, तथापि जीवों के अच्छ (को अक्षमता) से ही परमाणु अपने कामको 
नहीं करते । अतः प्रधान होने कै कारण अच्ष्टों से युक्तं जीव मौर परमाणभोंकी 
अवस्थित्तिकारही वणन कियाहै। 

इस प्रकार संहारक्रम का प्रतिपादच करनेके लिए 'ततः पनः इत्यादि छिखते 
है । यद्यपि उस समय के जीवोंमें प्राण का सम्बन्ध नहीं हैः, तथापि भ्राणसम्बन्ध 
की योग्यताके कारण प्राणिनः पद का प्रयोग कियादहै। प्राणियों को “मोगमूतिः 
अर्थात्‌ सुख ओौर दुःख के अनुभव के लिए महेश्वर कौ (सिसृक्षा अर्थात्‌ सृष्टिकरने 
को इच्छा होती है । इसके बाद जीवों कै सभी अ्ष्टों में कार्यो को उत्पन्न करने की 
क्षमता आ जाती हौ | यद्यपि ईश्वर कौ असंख्य कार्यो की उत्पत्ति में व्यापृत इच्छा 
उनकी क्रियार्शाक्तका रूप ह, एवं दिगादि पदार्थो की तरह निस्य होने के कारण एक 
ही है, फिर भो तत्तत्कारु रूप सहकारी को पाकर वहो कमी संहारका कारण होती 
दै गौर कभी सृष्टिकाकारण होती ह| जब वहसृष्टिका कारण होती ह, तब जीवों 


१२८ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशञस्तपादम।ष्यम्‌ [ द्रव्ये सृषटिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रक्रमेण महान्‌ वायुः सषत्पन्नो नभसि दोधूयमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं 


तस्मिन्नेव बायाबाप्येभ्यः परमाणुभ्यस्तेनैव करमेण महान्‌ संलिरुनिधि- 
उत्पन्न परमाणुओं के संयोगो के हारा द्चणुकादि क्रम से महान्‌ वायु उत्पन्न होकर 
आकाश में अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहता हौ । उसके बाद उसी क्रम से उसी वायु में 
जीय परमाणुओं से उत्पन्न महान्‌ जकरादि सवत्र प्लावित होकर रहता हं । 


न्यायकन्दली 


कदाचित्‌ सुष्टचर्था भवति । यदा संहारार्था तदा तदनुरोधाददृष्टानां बृत्तिनिरोध 
ओदासौन्यलक्षणो जायते । यदा त्वसौ सुष्टचर्था भवेत्‌ तदा वृत्तिलाभः स्वकाय्यं- 
जननं प्रति व्यापारो भवति । वृत्तिरलंब्धा यैस्ते वृत्तिलन्धा इति । आहि- 
तारन्यादित्वालिष्ठायाः पुरवेनिपातः, दन्तजात इति यथा । सवत्मिगताइच 
वृत्तिलब्धाञ्चादष्टाइ्च तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगा आत्माणुसंयोगास्तेभ्यः पवन- 
परमाणुषु कम्मण्युत्पद्यन्ते । पवनपरमाणवः समवायिकारणम्‌ । लन्धवृत्त्य- 
दृष्टवबदात्मपरमाणुसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । अदृष्टं निमित्तकारणम्‌ । एवं 
कम्मोत्पत्तौ तेषां पवबनपरमाणनां परस्परसंयोगा जायन्ते । तत्संयोगेभ्यइच 
दयणकान्युत्पदयन्ते । तदनु ज्यणुकानीत्यनेन क्रमेण महान्‌ वायुः समरुत्पद्यमानो 
नभसि आकाशे दोधूयमानः क्वचिदध्रतिहतत्वाद्‌ वेगातिशययुक्तस्तिष्ठति । 


के अरष्ट कायेक्षम हो जाते है ओर अपने-अपने कार्योंके प्रति व्यापारशीर होजते है| 
जब ईदवर की इच्छा संहार का कारण होती हं, तब अच्ष्टौमें कार्योके प्रति उदासी- 
नता रूप शरूत्तिनि रोधः हो जाता हं । “वृत्तिरुब्धा यैस्ते वृत्तिरु्धाः' इसी आश्य का समास 
'वृत्तिरुग्धः पद में हे। यद्यपि निष्ठाप्रत्ययान्त “लन्धः कशब्द का प्रयोग पहिले चाहिए, 
किन्तु आहिताग्निगण में पल्ति शब्द कै साथ समस्त॒निष्ठाप्रत्ययान्तपद 
का पूरवंभ्रयोग विकल्प से होता हें, जैसे कि (दन्तजातः' इत्यादि स्थलों मे, तदनुसार ही 
धवृत्तिकन्धः शब्द का प्रयोग भी है । 'सर्वात्मगतव्रत्तिरुन्ध।ष्टापक्षेभ्यः' इस समस्त 
महावाक्य का विग्रहवाक्य यों हं करि (सवत्मिगताश्च, वृत्तिरन्धाइ्च, अ्ष्टाश्च तान- 
वक्न्ते ये, तत्संयोगास्तेभ्यः। (तत््षयोगः अर्थात्‌ आत्मा ओर अणुञोंका संयोग | इन 
संयोगो से वायवीय परमाणुओों मेँ क्रिया उत्पन्न होतीहं। इस क्रिया के समवायिकारण- 
हवायु के परमाणु, अक्षमवायिकारण हँ वृत्तिरब्ध अच्ष्टसे युक्त मात्मा गौर परमाणुं 
का संयोग, एवं अदुष्ट निमित्तकारण हं । इस प्रकार परमाणुं मं क्रिया की उत्पत्ति 
हो जाने पर इन वायवीय परमाणं में फिर संयोगो कौ उत्पत्ति होती हं । इन संयोगो , 
से दथणुकों की उत्पत्ति होती हं, उसके वाद त्रयसरेणु की । इस क्रम से महानु वायु. उत्पन्न. 
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ग्रश्स्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


रत्पन्न? पोष्ट्यमान स्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नेव पाथिवेभ्यः परमाणु- 
स्यो महापृथिवी संहतावतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तेज- 
सेभ्योऽणुभ्यो दचणुकादिगप्रक्रमेणोत्पन्नो महँस्तेजोराश्जिः केन विदनमि- 
भूतत्वादेदीष्यभानस्तिष्ठति । 


एवं सश्ुत्पन्नेु चतुषु महामतेषु महेश्वरस्याभिध्यान- 

मात्रात्‌ तेजसेभ्योऽणुभ्यः पार्थिवपरमाणुसदितेभ्यो मददण्ड- 

इसकं वाद इसी जलनिधि में उसी क्रमसे पाथिव परमाणुओं के दारा कठिन स्वभाव 

का पाथिव द्रव्य उत्पन्न होकर रहता है । एवं उसी जकनिधि में तेजस परमाणुओों 

से महान्‌ तेज उत्पन्न होकर किसी से प्रतिहत न होने के कारण अत्यन्त दीप्ति से 
युक्त होकर विद्यमान होता है। 

इस प्रकार चारो महाभूतो के उत्पन्न होने पर केवर महेश्वर के संकल्प 

से ही पाथिव परमाणुओं को सहायता से तजस परमाणुभों से महान्‌ (हिरण्मय) 

न्यायकन्दली 


तदनन्तरं तस्मिन्नेव वायावाप्येम्यः परमाणुम्यः, तेनेव क्रमेण दचणकादि- . 
क्रमेण, महान्‌ सलिलनिधिरुत्पन्नः पोष्टूयमानः प्रतिरोधकाभावात्‌ सर्वत्र 
प्लवमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं जलनिधेरुत्पत््यनन्तरम्‌, तस्मिन्नेव जलधौ 
पार्थिवेभ्यः परमाणुभ्यो महापृथिवी संहता स्थिरस्वभावावतिष्ठते। तद- 
नन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तजसेभ्योऽणुम्यो दचणुकादिभ्रक्रमेणात्पन्नो महां - 
स्तेजोराश्लिः केनचिदनभिमरुतत्वाहेदीप्यमानस्तिष्ठति। यद्यपि पयःपावकयोः 
स्वाभाविको विरोधस्तथाप्यदृष्टवशेनाधाराधेयभावो नानुपपन्नः । 


होकर किसीसे बाधितन होने के कारण अत्यन्त वेगसे युक्तं होकर रहता हं। उसी 
महान्‌ वायु मे जलीय परमाणुओं से “उसी क्रम से अर्थात्‌ द्वयणुकादि क्रम से जलूका 
महान्‌ निधि उत्पन्न होकर किसी से प्रसिक्डन होनेके कारण सर्वत्र प्लावित रहता 
ह । तदनन्तर अर्थात्‌ इस जकभिधि कं उत्पन्न होने पर जरु कं उसी समुद्र मे पाथिव 
परमाणुओं से कठिन स्वभाव की महापृथिवी उत्पन्न होकर स्थित रहती ह । तदनन्तर 
उसी जलनिधि में तैजस परमाणुओं से दरयणुकादि क्रमसे महानु तेज का समूह किसी से 
अभिभूत न होने के कारण अतिशय दीक्तिसे युक्तं होकर दद्यमान रहताहे। यद्यपि 
जल जौर तेन इन दोनों मे स्वभावतः विरोध हं, तथापि जीवों के अदृ से उनमें 
मो आधाराधेयभाव होता हं । 
१७ 
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्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


ॐ © 1 ¢ ¢ 
मारभ्यते । तस्मिश्चतुबदनकमलं सवंलोकपितामहं ब्रह्माणं सकलथुवन- 
सहितयुत्पा्य प्रजासर्गे विनिथुङक्ते । स च महेऽवरेण विनियुक्तो बडा- 
तिशशयज्ञानवैराग्येरवय्यं सम्पन्नः प्राणिनां कम्मविपाकं विदित्वा कर्मा 


पिण्ड को उत्पत्ति होती है । उसी तेजस पिण्ड में (महेश्वर) कमर के सदश चार 

मंहवाले ब्रह्मा को उत्पन्न कर प्रजा की सृष्टि कं लिए नियक्त करते हँ | विलक्षण 

ज्ञान, उत्कट वेराग्य ओर अभूतपूव एेश्वये से सम्पन्न, एवं परमेश्वर के द्वारा नियक्त 

वह ब्रह्या प्राणियों के कमं की परिणति समञ्षकर कर्मोके अनुरूप ज्ञान, भोग, 
न्यायकन्दली 


एवम्‌ अनन्तरोक्तेन प्रक्रमेणोत्पन्नेषु महामूतेषु महेश्वरस्य अभिध्यानमाव्रात्‌ 
सङ्खल्पमात्रात्‌, तेजसेभ्यः परमाणुम्यः पाथिवपरमाणुसहितेम्यो महदण्डं 
महद्‌ बिम्बमारम्यते । बिम्बारम्भे पार्थिवा अयवया उपष्टम्भकाः, तेनेदं वल्लि 
पुञ्जघ्रायं नामूत्‌ । तस्मिन्नण्डे चत्वारि वदनकमलानि यस्य॒ तं ब्रह्माणं 
स्व॑लोकपित। महं सर्वेषामेव लोकानामाद्यं पुरषं समस्तेर्भृवनेः सहोत्पादय 
प्रजानां सगे जनने विनियुङ्क्ते त्वमिदं कुविति। स च महेश्वरेण विनि- 
युक्तो ब्रह्मातिशयज्ञानवेराग्येश्वय्यसम्पन्नो ज्ञानञ्च वेराग्यञ्चेश्व्य्यञ्च 
ज्ञानवेराग्येश्वर्य्याणि, अतिशयेन ज्ञानवराग्येश्वर्य्याणि तैः सम्पन्न उपचितो 
ज्ञानातिहायात्‌ प्राणिनां धम्माधिम्मौ यथावत्‌ प्रत्येति। वेराग्यान्न पक्षपातेन 

"एवम्‌ अर्थात दणुकादि क्रम से महाभूतों कं उत्पन्न हो जानेपर 
महेश्वर कं “अभिष्यानः अर्थात्‌ केवल संकल्प से ही पाथिद परमाणृभों से 
सहारा पाये हृए तैजस परमाणो से महदण्डः अर्यात्‌ महानु पिण्ड को उत्पत्ति होती 
है । इस पिण्ड (बिम्ब) की उत्पत्तिमे च्रुकि पाथिव परमाणुभों का विशेष सम्बन्ध ह, 
अतः ` यह पि्ड (तैजस होनेपर भी) वद्भिपुञ्ज सब्श नहीं होता हं । 
उसी पिण्डमें कमर कं समान चार मुखवाले 'सवंलोकपितामहः अर्थात सभी पुरुषों 
के आदि पुरष ब्रह्मा को सकर भुवनों कं साथ- उत्पन्न कर \जाभों को उत्पन्न करने 
के लिए नियुक्त करते है) कि तुम यह काम करोः | महेदवर केदारा सृष्टिकायंके लिए 
नियवत वह्‌ ब्रह्मा “अतिश्यज्ञानवै राग्यैडवयं सम्पन्नः" अर्थात्‌ “ज्ञानञ्च, वैराग्यञ्च, रेश्वयंञ्च 
ज्ञानवै राग्यैवर््याणि, अतिक्षयेन ज्ञानवैर)ग्यैरव््याणि, तैः सम्पन्नः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उक्त वाक्य का अथं है कि वह्‌ ब्रह्मा उत्तम ज्ञान, उत्कट वैराग्य ओर भमित देश्वयं से युक्त 
है । अपने उत्तमज्ञान के बरसे वह प्राणियों के धमं ओर अधमं को ठीक से समञ्लते ह | उत्कट 
वैराग्य के प्रभाव से उनको प्रवृत्ति पक्षपात से दूषित नहीं होती है। अपने भमित एदवयं 
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खुरूपज्ञानभोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मयदेवपिंपितगणान्‌ 
खबाहुरूपादतश्चतरो बणानन्यानि चोच्चावचानि भूतानि च चुष्टवा- 
श यायुरूपैधमज्ञानवैरएण्येऽ्वय्यं; संयोजयतीति । 

ओर आयु से युक्त “सूत' अर्थात्‌ प्रजापतियों को एवं "मानसः अर्थात्‌ मनु, देवषि 
ओर पितृगणो कौ सृष्टि करते है । एवं अपने मुह से ब्राह्मणों को, बाहू से क्षत्रियो 
को, जद्धासे वेश्यो कोओरपेरसे शूद्रो को उत्पन्न करतेहैं। इसी प्रकार ओर 
भी छोटे बड़े अनेकं प्राणियों को उत्पन्न करकं सभी को कर्मो के अनुरूप घमं, 
ज्ञान, वेराग्य ओर रवं के साथ सम्बद्ध करते हैँ । 

न्यायकन्दलो 

प्रवर्तते, देदवर्यात्‌ कम्मंफलं भोजयति । प्राणिनां कम्मं विपाकं विदित्वेति । 
विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः, कम्मंणां विपाकः कम्मंविपाकः, तं विदि- 
त्वा एतावदस्य कर्म्मफलं भविष्यतीति ज्ञात्वा, करम्मानुरूपाणि ज्ञानभोगाय्‌षि 
तान्‌ सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ दक्षादीन्‌ मानसान्‌ मनःसङ्कल्पप्रभवान्‌ मनु- 
देवषिपितुगणान्‌ मनून्‌, देवान्‌, ऋषीन्‌, पित्रगणान्‌, मूुखबाहुरुपादतस्चतुरो 
वर्णान्‌ मुखाद्‌ ब्राह्मणान्‌, बाहुभ्यां क्षत्रियान्‌, ऊरुभ्यां वैश्यान्‌, पद्भयां 
रद्रान्‌, अन्यानि चोच्चावचानि क्षुद्रक्षुद्रतराणि च भूतानि सृष्ट्वा, आरयानुरूपेः 
आशेते फलोपभोगका कं यावदात्मन्यवतिष्ठत इत्याशयः कम्मे, तदनुरूपधेम्मज्ञान- 
वेराग्येइवर्य्येः, संयोजयति यस्य यथाविधं कम्मं तत्तदनुरूपेण ज्ञानादिना 
सम्यग्‌ योजयति, मात्रयाऽप्यन्यथा न करोतीत्यथंः 1 

के वल से वह प्राणियों के कमं का भोग सम्पन्न कर सक्ते है। 
“प्राणिनां कम्मेविपाकं विदित्वा, विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः इस श्युत्पत्ति 
के अनुसार अनेक प्रकार की परिणति “विपाकः शब्दका अथंदहै। “कम्मणां विपाकः 
कर्म्मविपाकः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्मोकी विविध परिणति ही (कमविपाकः शब्द 
का अथं है| अतः वे कमंविपाक की समञ्ञकर अर्थात्‌ "इस जीतरके कर्मों का फर इतना 
होगा” यह समज्ञकर कर्मानुरूपज्ञानभोगायुषः' अर्थात्‌ कमं के अनुरूप ज्ञान, मोग ओर 
आयु से युक्त दक्षप्रजापति प्र्रृत्ति पृत्रोंको, मन मात्र से उत्पन्न अत एव मानस पत्र 
रूप मनुओं, देवताभो, ऋषियों ओौर पितरों को उत्पन्न करते है 1 इसी प्रकार मुख, बाहु, 
जक्कवा, एवं चरणों से क्रमशः ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र इन चारों व्णोंको 
एवं ओर भी छोटे बडे जीवों को उत्पन्न करते हैँ । “आशयानुरूपैः" अर्थात्‌ “अशषेते 
फरोपमोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठिति इत्याशयः इस व्युत्पत्ति के अनुकार फलों के उप 
मोग पयन्त जो गात्मा रहे उसे "आशय कहते है । फलतः कमं ८ मर्ष्ट ) ही “जाशषः 
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यत्‌ खल्‌ केचिदेव माचचक्षिरे- प्ेक्षावत्प्रवृत्तिरिष्टार्थाधिगमा 


न्ष 


स्यादतिष्टपरिहारार्था वा, न चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारावीइनरे समस्तावाप्तकामे 
सम्भवतः, तेनास्य जगल्निमणि प्रवृ्तिरचुपपन्ना। तत्रोत्तरम्‌--प्राणिनां 
भोगभरूतय इति । परार्था सिसृक्षायां प्रवृत्तिनं स्वार्थंनिबन्धनेत्यसिप्रायः । 
नन्वेवं ताहि सुखमयीमेव सष्टि कु्यन्नि दुःखशबलां करुणाप्रवृत्तत्वादित्यत्रेष 
परिहारः प्राणिनां कम्मेविपाकं विदित्वेति । परार्थं प्रवृत्तोऽपि न चुलमथीमेव 
करोति, विचित्रकर्मारयसहायस्य कत्तु त्वादित्यर्थः । न चवं सति करुणाविरोधः, 
दुःखोत्पादस्य वराग्यजननद्वारेण परमपुरुषाथंहेतुत्वात्‌ । यदि धरर्माधरर्सावपेक्ष्य 
करोति नास्य स्वाधीनं कत्त त्वमित्यनीश्व रतादोष इत्यस्यायं प्रतिदलाधिः-- 
आशयानुरूपंधम्मेज्ञानवेराग्येर्व््येः संयोजयति । स हि सर्वप्राणिनां 


ब्द का अथ है। उसके अनुरूप धमं, ज्ञान, वैराग्य ओर. एेदवयसे जीवोंको सम्बद्ध 
करते ह । अर्थात्‌ जिस जीव का अष्टु जिस प्रकार का है उसी के अनुरूप धमं; 
ज्ञान, वैराग्य ओर एेदवयं इन च।रों वस्तुगोंसे जीवों को उचित रीति सै सम्बद्ध रते 
है, श्समे थोड़ा सामी इधर उधर नहीं करते | 


इस ॒प्रसङ्खमें किसीको भापत्तिदहै कि (१) इष्ट वस्तुओं की प्राति एवं 
(२) अनिष्ट वस्तुजों के परिहार इनदो भेदोंसे प्रवृ्तिदोदही प्रकारकी है। महेश्वर 
को समी वस्तुये बराबर प्राप्तहीहं। उनका अनिष्टतो कोई दहै ही नहीं, अतः कारण 
को अनुपपत्ति से संसार रचनाकी उनकी प्रवृत्तिही नहींहो सकती । इसी आपत्ति 
का समावान श्राणिनां मोगभ्रुतये' इस वाक्यसे दियाहै। अमिन्राय यह है कि सृष्टि 
कायं में महेश्वर की प्रवृह्नि भपने लिएनहींहै ( उक्त कायंकारणमाव स्वाथेमुरुक 
परवृत्ति काहे) ( इस पर यह आक्षेप हो सकताहैकि ) तो फिरवे सुखमयी सृष्टि 
को ही रचना करते, दुःखबहुल सुष्टिकौ नही; क्योकिवे करुणासे ही इसमें भरवृत्त होते 
हं । इसी आक्षेप का परिहार “प्राणिनां कम्मंविपाकं विदित्वाः इस वाक्य से किया 
गया है । कहने का तात्पयदहे कि दूसरोंके लिए प्रवृत्त होनेपर भी केवर सुखमयी 
सृष्टि नहीं कर सकते, कंकर सुख ओर दुःख दोनों के जनक "विचित्रः कर्माशय के साहाय्य 
से ही उनमेसृष्टिका कतरत्वहै। एसा होनेषर भी उनकी स्वाभाविक करुणा में कोई 
अन्तर नहीं आता, क्योकि वैराग्य के उत्पादन केद्वारा दुःखों का उत्पादन भी परम पुरुषाथं 
( मोक्ष ) का साधन दहै । अगर सृष्टिकायंके लिए उन्हें भी जीवोंके धमं शौर अधमंकी 
अपेक्षा है तो फिर कना पड़ेगा कि उन्मे सृष्टि कायंके भ्रति स्वातन्त्र्य रूपकतु त्व नहीं है, 
फिर उनमें अनीश्वरत्व का दोष अनिवायं हं इसी आक्षेप का समाध।न “आश्या- 
नुरूपैधंम॑ज्ञानवैराग्येदवर्य्येः संयोजयति' इस वाक्य से किया है। अभिप्राय है कि 
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कर्मरूपं फलं प्रयच्छन्‌ कथमनीश्वरः स्यादिति भावः। नहि योग्यतानु- 
रूप्येण भृत्यानां फल विेषध्रदः प्रभू रप्रभुभेवति । 

कल्याद।वुत्पन्लानां प्राणिनां स्वंशन्दार्थेष्वव्युत्पन्नानां सङ्खृतस्या- 
रक्यकरणत्वाच्छाब्दन्यवहारानुपपत्तिरिति चोदनायां एत्यवस्थानबोजमिदम्‌- 
मानसानिति। योनिजश्रीरो हि महता गभवासादिदुःखप्रबन्धेन विल्प्त- 
संस्कारो जन्मान्तरानुभतस्य स्वंस्य न स्मरति । ऋषयः प्रजापतयो 
मनवस्तु मानसा अयोनिजशरीरविशिष्टादृष्टसम्बन्धिनो दष्टसंस्काराः 
कल्पान्तरानुभ्रुतं सर्वमेव शब्दा्थग्यवहारं सुप्तप्रतिब्रुद्धवत्‌ प्रतिसन्दधते, प्रति- 
खन्दधानाश्च परस्परं बहनो व्यवहरन्ति । तेषां व्यवहारात्‌ तत्कालवत्तिनां 
भ्राणिनां व्युत्पत्तिः, तद्न्यवहाराच्चान्येषारित्युपपद्यते व्यवहारपरम्परया शब्दाथ- 
व्युत्पत्तिरित्यथः | 

कि पुनरीश्वरसद्भवे प्रमाणम्‌ 2 आगमस्तावदनुमानञ्च। महा- 
मूतचतुष्टयसुपलन्धिमत्ुवंकं काय्येत्वाद्‌ यत्कार्यं तदुपलन्धिमत्युवंकं यथा 
घटः का््यंच महाभूतचतुष्टयं तस्मादेतदप्युपरन्धिमत्युवेकम्‌ । प्रमाणेन 
सभी जीवं को अपने कमंके अनुसार फल देते हए भी वह “अनीइवरः क्यों होगे ? 
केयोकि योग्यता के अनुसार अपने भृत्यो को फल देते हृए भी स्वामी अप्रभु नहीं होते। 

सृष्टि के आदिमं उत्पन्न जीव शब्द ओर अथं के व्यवहार से अनभिज्ञ रहते 
है, अतः सृष्टि के भादि मेंसङ्कुत के द्वारा राब्दसे होनेवाञे व्यवहारो की उपपत्ति 
नहीं दोगी । इसी का समाधान मानसान्‌ दस पद मेंदहै। अभिप्राय यह है कि योनिज 
शरीर के जीवों के संस्कार गभवासादिजनित बहुत बडे दुभ्खोंके भमोगने कै कारण 
विलुप्त हो जाते ह; भतः उने जीवों को दुसरे जन्म मे अनुभूत सभी बातों का 
स्मरण नहीं रदटतादहै। ऋषि, प्रजापति भौर मनु च्रुकि मानस है (योनिज नहीं), 
भतः योनिज शरीरवालों से उनका अचष्ट विलक्षणदरहै। भत एव उनके सभी संस्कार 
उदुबुद्ध रहते रैँ। वे सोकर उठे हृए व्यक्तियों कौ तरह दूसरे जन्मों में किये गये 
शब्द भौर अर्थो कै व्यवहारो को स्मरण कर इस जनम मे भी शब्द ओर अथंका 
व्यवहार करते है। उनके व्यवहार से ही ओर सभी जीव शब्द भौर अथं के 
सङ्केत को ग्रहण करते है । उन जीवों के व्ववहार से फिर अन्य जीव भी छब्दा्थं-व्यवह्र को 
ग्रहण करते ह । व्यवहार की इस परम्परा से शब्द ओर अथं के सङ्केत का ग्रहण होता है । 

(भर) रवर की सत्ता मेँ प्रमाण ही क्या है? (उ०) शब्द ओर अनुमान 
दोनों ही । (अनुमान इस प्रकार हैकरि) परथिवी भ्रभृति चारों महाभूत किसी जानी 
कर्ता कं दवारा उत्पन्न होते ई, क्योकि वे कायं है । कायं अवश्य हीं किसी ज्ञानी कर्तकं 


१३४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [द्रव्य सृषटिसंहार- 
न्यायकन्दलो 
पुवंकोटयनुपब्धेरसिद्धं पृथिव्यादिषु कार्यत्वमिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, साव- 
यवत्वात्‌, यत्‌ सावयवं तत्‌ कार्य्यं यथा घटः, सावयदच्च पृथिव्यादि, तस्मादेत. 
दपि काय्येमेव । ननु व्याप्तिग्रहुणादनुमानप्रव॒त्तिः, काय्येत्वबुद्धिमस्पूवेकत्व - 
योश्च व्याप्तिग्रहुणम्ञक्यम्‌, घटादिषु कत्त प्रतीतिकाले एवाङ्‌कु रादिषूत्प्यमानेषु 
तदभावप्रतीतेः । न चाङ्कुरत्वादीनामपि पक्षत्वमिति न्याय्यम्‌, गृहीतायां व्याप्ता- 
वनुमानप्रवृत्तिकाले प्रतिवाद्यपेक्षगा पक्षादिश्रविभागः, इह तु सर्वंदव प्रतिपक्ष 


प्रतीत्याक्रान्तत्गाद्‌ ज्याप्तिग्रहुणमेव न सिद्धयतीत्युक्तम्‌ । अत्र प्रतिविधीयते- 
यदि चेवं द्वेतानुपलम्भाद्‌ व्याप्तिग्रहणाभागः, तदानीं मीमांसाभाष्यङृदभिमतं 


सामान्यतोद्ष्टमादित्यगत्यनुमानमपि न सिद्धयति, तत्रापि देवदत्तगतिपुर्गकदेगा- 
न्तरप्राप्तिग्रहणकाल एन नक्षत्रादिषु देहान्तरप्राप्तिमात्नोपलम्भात्‌ । अथ तेषु 


दवारा उत्पन्न होते है, जैसे कि घटादि ¦! पृथिव्यादि चारों भूतमी कायंदहैँ अतःवे समी 
मी अवद्य ही ज्ञानी कर््ताकेद्वारा उत्पन्न रहैँ। (प्र०) किसीभी प्रमाणसे पूवकोट 
अर्थात्‌ पक्षधमता का ज्ञान (अर्थात्‌ प्रथिव्याटि चारों महाभूतरूप पक्ष मे कायंत्व 
रूप हेतु का निक्चयात्मक ज्ञान) नहींहै, उक्त पक्षमे कायंत्व हेतु सिद्ध नहीं (होने 
के कारण कार्येत्व हेतु स्वरूपासिद्ध) है। (उ०) प्रकृत मे का्यंत्व हतु स्वरूपासिद्ध 
नहीं है, क्थोकि पक्ष रूप चारों महाभतोंके सावयव होने के कारण उक्त सावयवत्व 
हेतु से उनम कायंत्व हेतु सिद्ध है, क्योंकि जितने भी सावयव हैँवे सभी कायं जैसे 
घटादि । पृथिव्यादि चारो महाभूत भी सावयव है, अतः वे भी अव्य ही कायं 
है । (प्र०) व्या्षिज्ञान से ही अनुमान कौ प्रधृत्ति होती है, किन्तु उपलन्धिमत्कत्तु- 
जन्यत्वरूप प्रकृत साध्य की व्याप्नि क्रा ज्ञान कार्यत्वरूप हेतु मे सम्भव नहीं है, 
क्योकि घटादि में उक्त साध्य गौर हेतु के दोनोंकी प्रतीति-कालमे ही अङ्कुरादि 
, में उक्त साघ्यके अभाव के साथ कायंत्वहेतु के सामानाधिकरण्य की भमी अवाधित प्रतीति 
होती है । (उ०) अङ्कुर तो पक्ष के अन्तर्गत है ? (४०) इस कथन में को 
सारनहींहै, क्योकि व्याप्ति कज्ञात हो जाने के वाद अनुमान की प्रवृत्ति होती है। उस 
्रवृत्तिकारू मे प्रतिवादी को आकाङ्क्षा कं अनुसार पक्ष-साध्यादि विभाग प्रदत्त होते 
है। यहातोहेतु मे साध्याभाव कं सामानाधिकरण्य के ज्ञानसे व्याप्तिकानज्ञानही 
असम्भव है । (उ०) इसके समाधान मे कहना है क्रि अगर इस प्रक।र हतु मौर 
साध्य के सामानाधिकरण्य की अनुपरुन्धिसे व्याप्तिका ज्ञाननदहोतो मोमांसाभाष्यकार 
का अभिमत सामान्यतोदष्ट अनुमान का सूयं कौ गत्तिवाला उदाहरण ही असङ्खतहो 
जाएगा, क्योकि जिस समय यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि “देवदत्त का दुसरे देशक 


१. अर्थात्‌ "नहि पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारो दोषाधायकः इस न्याय से पक्षा- 
न्तगंत अङ्कुर में व्यभिचार का उन्डधावन अनुमिति का भतिरोध नहीं कर सकता । 
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भरकरणमु | भाषानुवादसहितम्‌ १३५ 
न्यायकन्दली 


देशविप्रकर्षणापि गतेरनुपलनब्धौ सम्भवन्त्यां न तया ग्याप्तिग्रहणहेतोनिर्पाधि- 
प्रवृत्तस्य भ्रूयोदकेनस्य प्रतिरोधः, तुल्यकक्ष्यत्वाभावात्‌ । एवञ्चेत्‌, अत्राशरीर- 
त्वेनाभ्युपेतस्य कर्तुः स्वरूपविप्रकर्षणाप्यङ्कुरादिष्वनुपलम्भसम्भवान्न तेन 
निर्पाधिश्वृत्तस्य भूयोदशंनस्य साम्यंमुपहन्यत इति समानम्‌ । अपि च भोः ! 
किमनुमानेन कत्तु मात्रं साध्यते ? पृथिव्यादिनिर्माणसमर्थो वा? कत्तमात्र- 
साधने तावदभिप्रेतासिद्धिः, नह्यस्मदादिसदुश्ः कर्ताऽभिप्रेतो भवताम्‌, न च 
तेनेदं पृथिव्यादिकाय्येमर्वागृद्‌ ला शक्यनिर्मणिम्‌, परथिव्यादिनिर्माणसमथस्तु कर्ता 
न सिद्धचत्यनन्वयात्‌, अन्वयबलेन हि दृष्टान्तदृष्टकत्त सदृशः सिद्धचतीति । 
नायं प्रसद्धः, कन्तु विशेषस्याप्रसाधनात्‌, व्याप्तसामर्थ्याद्‌ बुद्धिमत्पुवंकत्वे सामान्ये 
साथ सम्बन्य गति से उत्पन्न होता, उसी समय नक्षत्रों में केवल दूसरे देशोंके साथ 
सम्बन्ध कां ही ज्ञान होता है"! इसके लिए अगर यह उत्तर दिया जा सक्ताहैकि 
नक्षत्र च्खुकि वहत दूर दहै, अतः उनमें दूसरे देशोंके साथ सम्बन्धका ज्ञान होनेपर भी 
गतिका ज्ञान नहीं होता है। यहां गति की अनुपन्धि से व्या्तिज्ञान के कारण- 
रूप उपाधिसे शून्य ( गति ओर देशान्तरसचचार ) के भूयोदशंन का प्रतिरोघ नहींहो 
सकता; क्योकि ( प्रकृत गति कौ अनुपरन्धि ओर प्रकृत भूयोदशंन ) दोनों समान 
कक्षाके नहीं| (उ०) तो फिर प्रस्तुत विषयमे भीकहाजा सकतादहै कि जिस 
कायंका कर्ताशरीरी पुरुष होतादहै, उसकर्ताके शरीरम प्रत्यक्ष की योग्यता रहने 


के कारण उसके कार्योमे मी कत्रुं जन्यत्व की प्रतीति होती है, किन्तु प्रस्तुत महा- ` 


भूतादिकौो सृष्टि कै कर्तां महेश्वर को तो शरीर नहीं है, अतः ईइवररूप-कतु जन्य 
अङ््‌कुरादि कार्यों कतुं जन्यत्व को प्रतीति नहीं होतीहं। किन्तु इसका यहु अथं 
नहीं कि अङ्कुरादि कार्यों में कतुं जन्यत्वहं ही नहीं। तस्मात्‌ कोई अनुपपत्ति नहीं है। 
(प्र०) ओर भी बात है-अचनुमान से अप क्या साधन करन। चाहते है ? 
केवल कर्ता? या पृथिवी प्रभृति उक्त महाभूतो कै निर्माण से समथं कर्ता? केवल 
कर्ता की सिद्धिसे तो आपका अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, क्योकि हम लोगों के समान 
अत्पज्ञ कर्ता की सिद्धि आपको उप्त अनुमान से इष्ट नहींहै, एवं हम रोगोंके 
समान अत्पनज्ञ पुरुष पृथिव्यादिका निर्माण कर मो नहीं सकतादहै। उक्त अनुमानसे 
पृथिव्यादि के निर्माण में समथं कर्ता की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योकि इस 
विरोष प्रकार का कत्रुं जन्यत्व कहीं उपछछन्ध नहीं है। अन्वय (हेतु मे साध्य का 
सामानाधिकरण्य) के बल से खष्टान्त में जिस प्रकार के कतु जन्यत्व रूप साध्य को उपकन्धि 
होगी, पक्षे भी उक्ती प्रकारके साघ्यकी सिद्धि होगी । घटादि रूप टण्टान्तोंमें 
तो पृथिव्यादि निर्माण मे समथं कर्तां का जन्यत्व उपलन्ध नहीं है। (उ°) 


उक्त आपत्ति ठीक नहीं है, क्योकि विशेष प्रकारके कर्ताकी सिद्धि भनुमानसे इष्ट 


नहीं है, क्योकि व्याप्तिके बसे पृथिव्यादि के किसी बुद्धियुक्त कर्ताकी सिद्धिहो 





१३६ न्यायकन्दलीसंवलितग्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ द्र्य सृष्टिसंहार- 


न्यायकन्दली 


साध्यमाने पृथिव्यादिनिर्माणसामर्थ्यलक्षणोऽपि विदोषः सिद्धचत्येव, निविज्ञेषस्य 
सामान्यस्य सिद्धचभावात्‌ । ननु मा सिद्धचतु सामान्यमिति चेन्न, कार्यत्वेन 
सह॒ तद्ब्याप्तेरध्रतिक्षेपत्वात्‌ । यदि हि व्याप्तमपि न सिद्धयति, धूमादप्यग्नि- 
सामान्यं न सिद्धयेत्‌, अग्निविेषस्थानन्वितस्यासिद्धेः, निविेषस्यानवस्थानात्‌ ! 

अथेदमुच्यते--दयमनुमानस्य स्वरूपं व्याप्तिः पक्षधम्मंता च, तन्न व्णाप्ति- 
सामर्थ्यात्‌ सामान्यं सिद्धयति, पक्षधभ्मंताबलेन चाभिप्रेतो विशेषः पवंतादवच्छि्- 
वद्भिलक्षणात्मा सिद्धचति । अन्यथा पक्षघम्मंतायाः क्वोपयोगः, क्व चानुमानस्य 
गृहीतग्राहिणः प्रामाण्यम्‌ ? एवञ्चेत्‌, ईइवरानुमानेऽपि तुल्यम्‌, अन्यत्राभि- 
निवेशात्‌ । अथ मतम्‌, सिद्धच्यनुमाने विक्ञेषोऽपि यत्र प्रमाणविरोधो नास्ति । 
तथा हि--धूमात्‌ पवंतनितम्बवृ तिव विशेषसिद्धौ का नासानुपप्तिः ? इष्टो हि 
देहाकालादिभेदः स्वलक्षणानाम्‌। ईश्व रानुमाने तु विशेषो न सिद्धयति, प्रसाणविरो- 
धात्‌ । तथा हि-- नात्र शरीरपुवंकत्वं साधनीयम्‌, शरीरे सत्गवदहयमिन्रियग्राप्ता- 
वतीन्द्रियोपादानोपकरणादिकारकशक्तिपरिज्ञानासम्भवे सति कत्त त्वास्रस्भवात्‌ । 


जाने पर पृथिव्यादि मेँ उनके निमण मे समथं कतु जन्यत्वरूप विरोष की सिद्धि 
स्वपः हो जाएगी, क्योकि दिरोषों से रहित सामान्य की सिद्धि सम्भव नहीं है। 
( भर° ) सामान्यकी मी सिद्धि न हो? (उ०) नहीं; क्योकि कायंत्व में कतु जन्यत्व 
को व्प्राप्िहै, इसमें कोई गड़वड़ नहींहै। अगर व्याप्तिके रहने परभी सामान्यकी 
सिद्धि नदहोतो फिरश्रुम से वह्धि सामान्य को भी सिद्धि नहीं होगी । 

अगर यह कहं कि अनुमानकेदोरूपर्हु--व्याप्ति गौर पक्षधमंता। इनमें व्याप्निके 
बर से सामान्य को सिद्धि होती हे ओर पक्षवमेताके बसे विशेषकी सिद्धि होती है। 
अगर पक्षधमंता से विक्षेष का नियमननहोतो उसका उपयोगही क्याहुं? एवं ज्ञात- 
ज्ञापकहोजानेके कारण अनुमानमं प्रामाण्यही कैसेदहो? (उ) अगर यह्‌ न्णय 
है तो फिर ईश्वरानुमानमें भी यहीन्यायदहै, अगर आपका कोई विशेष आग्रह न हो। 
अनुमानसे विकशेषोंकी सिद्धि वहीं होती है, जहां उसके विशद कोई प्रमाण उपस्थित 
नहीं रहता । जैसे कि पवंत के मुल में वह्लिविशेष की सिद्धि होती हं । देश ओर 
कारुके भेदसे विशेषोंका असाधारण्य प्र्यक्षसे सिद्ध हैँ। इसमें कौनसी अनुपपत्ति 
है? किन्तु उक्त अनुमान से पूथिन्यादि को निर्माण में समथं कर्ता की सिद्धिकातो 
विरोधी प्रमाण है, क्योंकि इससे पृथिव्यादि महाभृतोंकं दरीरी कर्ताकी सिद्धि तो 
आपको इष्ट नहीं है, क्योकि इससे ईश्वर का शरीर एवं उनकी इन्द्रियां माननी 
पड़गी भौर इन सों से सव गड गोबरदो जाएगा; क्योकि इन्द्रियादि से युक्त कर्ता 
मे महाभूतो क अतीद्दिय परमाणु ल्प उपादानों मे का्यत्पादन दाक्तिका ज्ञान सम्भव 


क 
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न्यायकन्दली 


अशरीरपुवेकत्दञ्याशक्यसाधनसम्‌, सनऽपि क्ता कारकृस्वरूपमवधारयति, तत 
इच्छतीदमहसनेन निवंर्चयामीति, ततः प्रयतते, तदनु कायं ग्यापारयति, ततः 
कारणान्यधितिष्ठति, ततः करोति, अनवधारयन्निच्छन्नप्रयतमानः कायम- 
व्यापारयन्‌ न करोतीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां बुद्धिवच्छरीरमपि काय्योत्पचावु- 
पायसरुतस्‌ । निखलोपाधिग्रहणे व्याप्तिग्राहुकभमाणादेवावधारितं न शक्यते 
प्रहतं बह्वेरिवेन्धनविक्ारसामर्यं धूलानुमने, तत्परित्यागे च बुद्धिरपि परि- 
त्यज्यताम्‌ । भ्रभावातिरयादश्रीरवदबुद्धिसानेवाथमीश्वरः करिष्यति । उपादा- 
नोपकरणादिस्वरूपानभिन्नो न शवनोतीति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? तथाचुपलम्मा- 
दिति चेत्‌ ? फलितं ममापि सनोरथदहुमेण, न॒ तथा यावदिच्छा ्रयत्नव्यवहिता 
का्येत्पत्तावुपयुज्यते यथेदमग्यवहितव्यापारं सरोरम्‌ । | 


नहीं है, एवं उसके विना कतुत्वदही असम्भव । यह सिद्ध करना तो विखकूुर 
ही असम्भव है कि ये महाभूत उन कर्ता से उत्पन्न होते हैँ जिनके ररीर नहीं 
है ! क्योकि कर्तां का यह स्वभावदहै किवे पदे उपादानों के स्वरूप को जानते 
है। फिर यह इच्छा होती है किं इन उपादानों से अघ्नुक कार्य को उत्पन्न करे । 
इसके वाद वे तदनुदुल प्रयत्न करते हं । फिर अपने श्रीरको उस कायं कं अनुसार 
संचालित करते हैँ] इन संबों के बाद करायकं उपकरणों को यथावत्‌ परिचाल्ित 
कर कायं को उत्पन्न करते हैँ। विना उपादान निश्चयके, उस कायं की इच्छान 
रखते हए, उस कायं विषयक प्रयत्न कं विनादही, शरीर को हिकाये इकाये विना कोई 
भी कर्ता किसी भी कायं को उत्पन्न नहीं कर सकता इस अन्वय ओौर व्यत्तिरेकसे 
बुद्धि की तरह क्षरीरमे भी कारणता सिद्धदहै। व्यानि की प्रतिबन्धक उपाधियोंकी 
खोज के बाद भी जिस हेतुमें जिस साध्यकी व्याति गृहीत होती है, उसदहेतुसे 
साघ्यके ज्ञान को कोई रोक नहीं सकताहं। जैसे कि आपद्रेधन प्रमव वद्िरूप उपाधि 
से युक्त होने कं कारण धमकी सिद्धि नहींहोतीदहँ। इसप्रकार शरीर में सिद्ध कारणत्व 
का भी अगर परित्यागकरे तो बुद्धिको भी छोड्षएि। ईश्वर अगर अतिराय प्रभाव 
के कारण विनाशरीर क भी महाभूतो को उत्पन्न कर सक्ते हैँ तो फिर विना बुद्धिके.मी 
उन कार्यों का सम्पादन कर सकते हँ । ( प्र० ) उपादान एवं ओर कारणों से अनभिज्ञ 
कर्ता से किसी कायं का उत्पादन सम्भव नहींहै, ({ अतः बुद्धिको भी कार्योँकाकारण 
मानते है )। (उ० ) यह आपने कैसे समञ्ञा? ( प्र° ) स्शुरू घटादि कार्योमें यह 
देखा जाता है किं वे उपादानादि कारणों कं ज्ञान से युक्तं कर्तां से ही उत्पन्न 
होते ह । (उ० ) तो फिर हमारे मनोरथ कं वृक्ष भौ फर गये, क्योकि जिस प्रकार किसी 
विषय की इच्छा रहने पर भौ अगर उस विषय का प्रयत्न नहीं रहता हँ तो कायं 
१८ 
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न्यायकन्दली 


एवं तहि का गतिरत्र बुद्धिमत्कत्रु पुवंकत्वसामान्यस्य ? अगतिरेव, उभ- 
योरपि शरीरित्वाशरीरित्ववि्ञेषयोरनुपपत्तेः, निविज्ञेषस्य सामान्यस्य सिदधचभा- 
वात्‌ 1 किमनुमानस्य इूषुणम्‌ ? न किञ्चित्‌, पुरुष एवायं विहशोषाभावाच्छशवि- 
षाणायमाने साधनानहं सामान्ये साधनं प्रयुञ्जानो निगृह्यते, यथा करिचिललिशितं 
कृपाणमच्छेदयमाकाशं प्रति व्यापारयन्‌ । अथानुसानदूषणं चिना न तुष्यति 
भवान्‌, तदिदमशरीरिपूवंकत्वानुमानं व्याप्तिग्राहुकप्रमाणबाधितत्वात्‌ कालात्य- 
यापदिष्टम्‌, व्याप्तिबलेन चाभिप्रेतमशरीरित्वविेषं विरुन्धद्‌ विकेषविषश्डम्‌, 


ततहच विरद्धावान्तरविशेष एवेति पुवेपक्षसङ्क्षेपः । 


अच्र प्रतिसमाधिः-क शरीरित्वमेव कत्त त्वमुत परिद्ष्टसामर्थ्यकारक- 
प्रयोजकत्वम्‌ ? न तावच्छरीरित्वमेव कत्त त्वम्‌, सुषुप्तस्योदासौनस्य च कन्तु त्व- 


नहीं होता है, उसी प्रकार शरीरव्यापार कं विना केवर प्रयत्नसे भी कायं नहीं 


होता । 

( 9०) कथित अनुमान से पृथिव्यादि महाभूतो में सिद्ध बुद्धिविशिष्टकतृं- 
जन्यत्व की क्या गति होगी? (उ०) कोईमी गति नहीं, (क्योकि बुद्धिमत्कत्र- 
जन्यत्वरूप ) सामान्य कं विशेषभूत शारीरिक जन्यत्व ओौर अशरीरिकत्र जन्यत्व इन 
दोनों मंसे किसीभी विश्षेष को सिद्धि नहीं होगी। एवं विशेषो से शृन्य सामान्य 
की सिद्धि भी सम्भव नहीं है। (भर०) उस सामान्य विषयक अनुमान मं 
दोष क्याहं? (उ ) कोई मी दोष नहींहै, च्रुकि विदोषोंमेसे किसीकी भी सिद्धि 
नहीं है, अतः अकाशकुसुमप्रतिम इश्वर ही साधनक भायोग्य ह] अतः अनुमान क 
द्वारा ईश्वर का साघन करनेवाला पुरुष उसी प्रकार विफल होगा, जैसे कि 
क्रिसीभी प्रकारसे न खण्डित होनेवाले आकाश की तरफ कृपाण को उदछार्नेवाला 
व्यक्ति विफल हो जातादहै। अगर आपको विना दहेत्वाभासों के सुने सन्तोष न हो 
तो फिर उन्हँं भी सुनिये । अश्चरीरिकत्र जन्यत्व मं फक्ित उक्त अनुमान व्याक्तिग्राहक 
प्रमार्णोसे बाधित होने के कारण "काछात्ययापदिष्टु नाम कं हेत्वाभाससे दूषितं है। 
एवं व्याक्ति के बल से ही अश्रीरिकतु जन्त्वरूप विशेष कौ सिद्धि हो सकती है 
किन्तु कर्ता शरीरयक्त ही होता है विदोष प्रकार की इष व्याप्निसे भी उक्त अनुमान 
दूषित होता हे, जो वस्तुतः विद्ध नाम से प्रसिद्ध हेत्वामास का ही प्रमेद है। 
इतना हौ उक्त ईश्वरानुमान के विषय में आक्षेप करनेवाले पूरवंपक्षियों का 


आदाय है । 


(उ० ) अव हमे इन सब आक्षेपो के समाधान मे यह पचना है कि शरीर 
कृ सम्बन्ध ही कतृंत्व है १ या जिन कारणों मे कायं करने का सामथ्यं ज्ञात 
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त्यायकन्दलो 


प्रसङ्धात्‌, किन्तु परिद्ष्टसामथ्यंकारकप्रयोजकत्वम्‌, तस्मिन्‌ सति कार्य्योत्पत्तोः । 
तच्चाश्रीरस्यापि नि्वेहति यथा स्वश्रीरप्ररणायामात्मनः। अस्ति तत्राप्यस्य 
स्वकञ्मोपानितं तदेव शरीरमिति चेत्‌ ? सत्यमस्ति, परं प्रेरणोपायो न भवति, 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । प्रेय्यंतयाऽस्तीति चेत्‌ ? ईइवरस्यापि प्रव्यंः परमाणु- 


रस्ति ¦ ननु स्वल्रीरे प्रेरणाया इच्छाप्रयत्नाभ्यामृत्पत्तेरिच्छाप्रयत्नयोश्च 
सति शरीरे भावादसत्यभावाद्‌ अस्ति तस्य स्वप्रेरणायामिच्छाप्रयत्नजनन- 
हारेणोपायत्वमिति चेन्न, तस्येच्छाप्रयत्नयोरुपजननं प्रत्येव कारकत्वात्‌, लन्धा- 
त्मकयोरिच्छाघ्रयत्नयोः प्रेरणाकरणकाठे तु तदनुपायभतमेव शरीरं कम्मेत्वा- 
दिति व्यभिचारः, अनपेक्षितशरीरव्यापारस्येच्छाप्रयत्नमात्रसचिवस्येव चेतनस्य 
कदाचिदचेतनव्यापारं प्रति सामभ्यंददोनात्‌, बुद्धिमदव्यभिचारि तु काय्यंत्व- 
मितीदनरसिद्धिः । इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावपि शरीरमपेक्षणीयमिति चेत्‌ ? अपेक्षतां 


हो गया है, उन्हे उचित लूपसे परिचाकित करनाही कतुत्वहै? अगर शरीर सम्बन्ध 
कोहीकतरृत्व मानें तो फिर सोये हुए ग्यक्तिमं एवं कार्योँसे उदासीन व्यक्ति मं 
भी कतरत्व मानना पडेगा] अतः उक्त प्रकार कें कारणों को परिचाल्ित 
करना ही कतृत्व है, क्योकि उचित रूप से उन्हं परिचाकिति होने पर ही कायं की 
उत्पत्ति होती है । यह्‌ दूसरे भ्रकारका कतृत्व शरीर सम्बन्ध के विनाभी सम्मव 
है, जैसे कि अपने शरीर के लिए जीवका| (प्र०) यहां भी अपने धुवं कर्मोँसे 
उपाजित उसी शरीर का सम्बन्ध जीव को अपने शरीर को प्रेरित करने में सहायक 
हं? ( उ० ) यह टठीकदहैकि जीवम शरीर का सम्बन्धरहै, किन्तु अपने शरीर की 
क्रियासे अपने शरीरम प्रेरणा नही हो सक्ती। (प्र°) फिर भी यह प्रेरणा 
काआश्रयतोहै? (उ० ) ईश्वर की प्रेरणा के च्िए मी परमाणु रूप आभ्रयतो 
हैही। (प्र०) इच्छा ओौर प्रयत्न से अपने शरीर में प्रेरणा उत्पन्न होती है। 
इन दोनोंमे भी शरीर अपेक्षितदहैही। इसप्रकार अपने शरीर की प्रेरणा मेँंभी 
भपने शरीर की अपेक्षाहोतीदहै। (उ०) शरीर केवर इच्छा ओर प्रयत्न काही 
कारण है, अपने कारणोंसे उत्पन्न इच्छा एवं प्रयत्न इन दोनों से प्रेरणा की उत्पत्ति 
होतीदहै। प्रणामे शरीर कारण नहींहै, क्योकि शरीर प्रेरणा रूपक्रियाका कमं 
है। इस प्रकार यह नियम ही गलत हो जाता है कि कतुत्व शरीर युक्त द्रव्यो में 
ही रहता हे, क्योकि शरीरव्यापारकी भपेक्षान रखते हए भी केवल इच्छा ओर 
. प्रयत्न की सहायतासे ही चेतन में जड़ वस्तुभोंको व्यापृत करनेका सामथ्यं कहीं 
कहीं देखा जाता हं | कायेत्व ओौर बुद्धिमत्कतु जन्यत्व दोनों अव्यभिचारी है, अतः 
उक्त अनुमान से ईश्वर कौ सिद्धि होती दहं। (प्र ) ( महाभूतादि सृष्टि के प्रयोजक 


१४० | न्थायकन्दलोदवक्लितप्रसस्तयादभाष्यम्‌ [ द्रन्ये सृष्टिसंहार- 
स्यायकन्दली 


यन्न तयोरागन्तुकत्वम्‌, यन्न पुलरिसो स्वाभाविकावासाते तज्रास्यवेक्षणं व्यथेम्‌ । 
न च बुद्धोच्छाघ्रयत्नानां नित्यत्वे कल्चिद्‌ विरोधः । दृष्टा हि रूपादीनां गुणाना- 
माश्रयभेदेन दयी गतिः- लित्यतानिव्यता च । तथा बुद्धचादीनास्पि भलिष्य- 
तीति । सेयमीहवरवादे दादिश्र है; पराकाष्ठा । अतः परं प्रपञ्चः । 


> 


आत्माधिष्ठिताः परमाणवः प्रवात्तव्यन्त इति चेन्न, तेषां स्वकर्मेपर्जतेन्दरिय- 
गणाधोनसंविदां ्रीरोत्पसेः (विनः) सदेविषयावनोधविरहात्‌ । अष्त्यात्सनासपि 
स्वविषयव्यापि सहजचेतन्यमिति चेन्न, सहजं शरीरसम्बन्धभाजां तत्‌ केन चिषप्टृतं 
येनेदं सवेत्रापूवेवदवभासयति ! शरीरःवरणतिरोधानात्‌ तदात्मन्थेवं सजाधीयते 
न बहिमुखं भवतीति चेल्‌ ? व्यध्यकंत्वेन तस्य विवयसम्बन्धानुच्छेदेन नित्यत्वेन 
च विषयप्रकाशस्नभावस्यानिवृ्तः का तिरोधानवाचोयुक्तिः ? वृत्तिप्रतिनबन्ध- 
इचेतन्यतिरोधानमिति चेत्‌ ? कथं तहि शरीरिणां विषयग्रहणस्‌ ? क्वचिदस्य 


ई रीय ) इच्छा ओर प्रयत्न के लिए मी शरीर की आवद्यकता होगी? (उ० , 
इच्छा ओौर प्रयत्न जहां आगन्तुक णह, वहां चरीर की आवश्यकतामभले ही हो, 
जर्हाये दोनों स्वाभाविक गुणदह, वहां शरीर कौ अपेक्षा व्यथंहै। बुद्धि, इच्छा ओौर 
प्रयत्न इन सबों का नित्यत्व भी युक्ति विरुद्ध नहीं दहै, क्योकि आश्रयक्रेभेदसे रूपादि 
गुणो की नित्यत्व ओर भअनित्यत्व दोनों प्रकार कौ गति देखी जाती हं । अतः बुद्धबादि 
मी जीव ओर ईश्वर क्प अश्चयों के भेद से नित्य ओर अनित्य दोनों रकार के 
होगे ।॥ ईश्वर को माननेवाके गौर न समाननेवलले दोनों की इतनी ही युक्तियाँं है, 
आगे इन्हीं का विस्तार हं। 

( प्र° ) जीवों की अध्यक्षता में केवर परमाणु ही पृथिव्यादि महाभूतों की 
सष्टि करेगे ? (उ० ) उनके) ज्ञान अपने कर्मो से उपाजित इन्द्रियों कं अधीन ठं, 
तः महाभृतों की सृष्टिमं अपेक्षित सभी विषयोंका ज्ञान जीवोंमे सम्भवनहींहं। 
( भ्र ) जीवों मे भी सभी विषयों मं व्याप्त चतन्यक्रो स्त्तातो हही। (उ०) तो 
फिर श्चरीर से युक्त जीवों में उस सहज चंतन्य का विघटन कौन कर देता? जिससे 
कि सभी विषयों को विना देखी हुई वस्तुधोंकी तरह देखता हं । (प्र०) रदारीर सरूप 
आवरण के कारण वहु सर्वविषयक सहज चंतन्य जीवों मे तिरोहित रहता है, 
केवल प्रकाडित्त मात्र नहीं होता हं। (उ० ) जीव भी व्यापक हं; अत्तः विषयों कं साथ 
सर्वदा उसका सम्बन्ध रहेगा | जीव नित्य हं, अतः विषयों को प्रकाशित करनेवाला 
स्वभाव भी उसमे बरावर रहेगा | फिर तत्स्वरूप सहज वचंतन्य के तिरोभावमे क्या 
युक्ति ह? ८भ्र° ) कायं को उत्पन्न करने की हक्तिका नाश ही उसकातिरोमावहं? 
(उ०) फिर जीवों को विष्यो का ज्ञान कैसे होता हं ? ( प्रण) कहीं उसकी बत्तियां निरु 
नहीं भी होती है 2 (उ० ) ( कहींव रावित उद्बुद्ध रहती हं एवं कहीं तिरोहित ), इस 
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न्यायकन्दली 


लृत्तयो न निरुध्यन्त इति चेत्‌ ? कुतोऽयं विकोषः ? इन्द्ियप्रत्यासत्तिविे- 
षाद्‌ यद्येवम्‌, इन्द्रियाधीनश्चतन्यस्य विषयेषु वृत्तिलाभो न सन्निधिमात्नरनिबन्धनः, 
सत्यपि व्यापकत्वे सवर्थिचु वृत्यभावादिन्दियेवेयण्यंप्रसद्धाच्च ( इति ) साध्‌- 
वतसशरीरिणामात्सनां न विषयावबोध इति । 


तथा चैके वदन्ति-“पराश्वि खानि ग्यत्रणत्‌ स्वयम्मूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ 
पयति नान्तरात्मन्‌ इति । अनवबोधे च तेषां नाधिष्ठातार इति तेभ्यः 
परः सर्वाथंदश्षिसहजनज्ञानमयः कत्तु स्वभावः कोऽप्यधिष्ठाता कल्पनीयः, 
चेतनमधिष्ठातारसन्तरेणाचेतनानां प्रवृत््यभावात्‌ । 

सं किमेकऽनेको बा ? एक इति वदामः । बहूनामस्वं्ञत्वेऽस्मदादिवद- 
सामर्थ्यात्‌, स्व्॑ञत्वे त्वेकस्येव सामर्थ्यादपरेषामनुपयोगात्‌ । न च समप्रधानानां 
भूयसां सवेदेकसत्ये हेतुरस्तीति कदाचिदनुत्पलिरपि काय्येस्य स्यात्‌, एकाभि- 
प्रायानुरोधेन सर्वेषां प्रवृत्तावेकस्येऽवरत्वं नापरेषामु, सठपरिषदामिव कारय्यो- 


विशेष में क्या युक्ति है? अगर इन्द्रिय सन्बन्ध रूप विशेष से एसा होता है? 
(उ०) तो फिर विषय केवर जीवों के समीप रहने कें कारण ही उसक सहज 
चैतन्य कं द्वारा प्रतिभासित नहीं होते, क्योकि व्यापक होने पर मी जीवों कोरूमी 
विषयों का ज्ञान नहीं होता है! अगर जीवों मं इन्द्रियों से निरपेक्ष भी ज्ञानकी 
सत्ता रहै तो किर इ्दियों की रचना ही व्यथं हो जाएगी, अतः ने पहिरेजो 
कहा है कि जीवों को विना शरीर कें विषयों का ज्ञान नहीं होता हैः वह 
ठीक है\ 

पराल्चि खानिः इत्यादि श्वतियों का अवलम्बन करते हुए कोई कटुते हैँ कि 
सभी विषयों का ज्ञान जीवों को नहीं ह} संभी विषयों के ज्ञान कं विना सृष्टि जैसा 
कायं सम्भव नहीं हं! सृष्टि रचना के किए जीवों से भिन्न सहजज्ञान से युक्त 
कत्त त्वस्वभाववाछे किसी अधिष्ठाता की कल्पना करनी होगी; क्योकि जड़ वस्तुओं की . 
प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठाता कं बिना सम्भव ही नहीं हं, अतः ईइवररूप अधिष्ठात। 
अवश्य हं । नर 

किन्तु वह एक हैँ या अनेक ? इस प्रसङ्खं मं हम रोगों का कहना है कि वहं एक 
ही है, क्योंकि अगर ईश्वर अनेक हों एवं सर्वज्ञ हों तो फिर हमलोगों को तरह ही सृष्टिकायं 
मे असमथं होगे | अगर ईद्वर को अनेक मानकर समीको सवंज्ञ माने, तो फिर प्क 
ही ईश्वर के सामथ्यं से सृष्टि काये की उत्पत्ति हो जाएगी, भन्य समी ईरवरों कं सामथ्यं 
व्यथं जाएंगे । एवं एक ही प्रकार के प्राधान्य से युक्त अनेकं व्यक्तियों में सवदा 
ेकमत्य भी नहीं रहता है । अगर एक ही ईर के अभिप्राय से अन्य ईद्वरोकी 
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न्यायकन्दली 


त्पत्त्यनुरोधेन सर्वेषामविरोधे प्रत्येकमनीश्वरत्वम्‌ । तदेवं कार्यविशेषेण सिद्धस्य 
कत्र विज्ञेषस्य स्वंज्ञत्वान्न कुत्रचिद्‌ वस्तुनि विजञेषानुपलस्भः । अतो न तन्निबन्धनं 
भिथ्याज्ञानम्‌, मिथ्याज्ञानाभावे च न तन्मूलो रागदेषो, तयोरभावान्न तस्पूविका 
प्रवतिः, प्रतुच्यभवे च न तत्साध्यौ धम्माधिम्मौ, तयोरभावात्‌ तञ्जयोरपि 


सुखदुःखयोरभावः, सवेदव चानुभवसद्भावात्‌ स्मृतिसंस्कारावयि नासाते 


इत्यब्टगुणाधिकरणो भगवानीश्वर इति केचित्‌ । अन्ये तु बुद्धिरेव तस्या- 
व्याहता क्ियाशक्तिरित्येवं बदन्त॒ इच्छाप्रयत्नावप्यनङ्कखीकुर्बाणाः षङ्गुणाधि- 
करणोऽयमित्याहुः! स कि बद्धो मुक्तो वा? न तावद्‌ बद्धः, बन्धन्चसाज्ञातस्य 

बन्धहेतोः क्लेज्ञादेरसम्भवात्‌ । मूक्तोऽपि न भवति, बन्धविच्डेदपर्यायत्वा- 
न्मुक्तेः । नित्यसुक्तस्तु स्यात्‌, यदाह तन्न भवान्‌ पतञ्जलिः “वलेशकस्संविपाका- 
हायेरपरामुष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः” इति । 


भी प्रवृत्ति मानं तो फिर वही ईइवरपद कं मूख्या्थं होंगे, ओर वाकी सर्वज्ञ ईरवर 
न कहा सकंगे । अगर कायंसम्पादन क अनुरोध से अन्य विषयों मे मतमेद रहते 
हए भी मठ को परिषद्‌ कफे सभासदों की तरह सृष्टिरूप एक कायं में सभा 
ईदवरों का एक मत मनं तो फिर प्रत्येक ईइवर में अनीइवरता की आपत्ति होगी । 
तस्मात्‌ अन्य समी कार्योसे विलक्षण कार्य द्वारा सिद्ध अन्य सभी कतं से विशिष्ट 
सृष्टिरूप कायं का इैदवररूप कर्ता एक ही दहं। च्रूकि सवंज्ञ है, किसी भी विषय का कोई 
भी विशेष उनको अज्ञात नहींहं, अतः विषयों क विशेष कं ज्ञान से उत्पनन होने- 
वाला मिथ्याज्ञान भी उनम नहीं हं । सुतरां भिथ्याज्ञानमूलक राग ओर द्वेष भी उनमें 
नहीं हं। इसी हेतु से राग ओौर द्वेष से होनेवाली भ्दरत्तियां भी उनमें नहींहै। 
फिर प्रवृत्ति, धमं ओर अधमं की उनमें सत्ता कैसी ? धमं ओर अध्मंकेन रहने से उनमें 
सुख एवं दुःख भी नहीं हं) सवंदा सभो विषयों के अनुभवकं ही रहने के कारण उनमें 
स्मरति भौर संस्कार भी नहींहं। इस प्रकार किसी कामत हं कि भगवान्‌ परमेदवर 
संख्या, परमाण पृथकत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान; इच्छा ओौर प्रयत्न इन आठ गणो से 
युक्त है। किंपी विषय में व्याहृत न होनेवाङा ज्ञान ही उनकी क्रियाशक्ति ह। 
इस प्रकार उनमं इच्छा भौर प्रयत्न कोभी भस्वीकार करते हुए कोई उन्हें छः गुणों 
काही आधार मानतेहैं। वेबदरँया मुक्त? बद्धतो वेनहीं ह, क्योकि बन्धन 
के कारण क्ठेशकर्मादि उनमें नहींर्है। वे मुक्त भी नहीं हो सक्ते, क्योंकि "मुक्तिः 
गौर `बन्धविच्छेदः दोनों शब्द पर्यायवाची है। नित्यमुक्तवे हो सकते ह, जैसा कि 
मगवानु पतञ्जलि ने क्लेशकम्मंविपाकाशयेः' इत्यादि सूत्रसे कहा हं | 
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प्रश्षस्तपादभाष्यम्‌ 


आकाशचकालदिश्लामेकेकत्वादपरजास्यभावे पारिभाषिक्यस्तिसः 
सज्ञा भवन्ति, आकाशः कालो दिगिति । 

तत्राकाशस्य गुणाः शब्दसङ्ख्यापरिमाणपरथकत्वसंयोगविभागाः 

आकार, काल ओर दिक्‌ इन तीनोंमेसे प्रत्येक एक एक ही है, अतः उनमें 
से किसी मे (द्रव्यत्व से भिन्न द्रव्यत्व व्याप्य ओर कोई) भी अपर जाति नहीं है। 
तस्मात्‌ आकाश, काठ ओर दिक्‌ नाम कीडउन तीनों की तीन पारिभाषिकसंज्ञाये है! 

इनमे आकारा के दाब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग ओर विभागये 
छः गृण हँ | 

न्यायकन्दलो 

आकाल्ञादीनां त्रयाणां सङ्क्षेपाथमेकेन ग्रन्थेन वधम्यं कथयति- 
आकारकालदिशामिति। आकाक्ञास्य कालस्य दिहाश्चेकंकत्वादप रजातिर्ब्ास्ति, 
तस्या व्यवितभेदाधिष्ठानत्वात्‌ । अपरजात्यभावे चाकाश इति काल इति दिगिति 
तिलः संज्ञाः पारिभाषिक्यो न पृरथिव्यादिसंज्ञावदपरजातिनमिततिक्य इत्यथः । 
संज्ञषामितरवेधर्म्यं यस्याः संज्ञाया विना निमितेन श्यृद्धग्राहिकया सङ्केतः 
सा पारिभाषिकी, यथायं देवदत्त इति । यस्याः पुननिमित्तसुपादाय सङ्केतः 


सा नेसिनिकीति विवेकः । | 

सश्म्रति प्रत्येकं निरूपणाथंमाह-तत्राकारास्य गुणा इति । तेषां याणां 

योडे शाब्दो में ही आकाशादि तीनों द्रव्यो का लक्षण कहने कं अभिप्रायसे 
"आकाश्कार्दिशाम्‌ः इत्यादि एक ही वाक्य से उन सभी कं असाधारण धमं कहे गये 
- है । अभिप्राय यह हं कि जातियों की कल्पना आश्रयो की विभिन्नतासे ही की जाती 
हं, आकाशादि चकि एक एक हु है. अतः अपर जाति्यां उनमेंन रहनेककारण 
आकाश, कार गौर दिक्‌ ये तीनों संज्ञाये पारिभाषिकी ह । अर्थात्‌ पृथिवीर्वादि अपर 
जातियों की निमित्तमूरक पृथिव्यादि संज्ञाओों की तरह आकाशादि नैमित्तिक संज्ञाय नहीं है । 
इन तीनो की ये पारिभाषिकी संज्ञाय ही भौरों की अपेक्षा इनका वैधम्यंदह। जैसे कि 
बाम को गोष्ठ के सोमने इकढी हई गायों में से उनका रक्षकं अपनी इच्छा कं अनुसार 
किसी एक को पकड़ कर अन्दर कर देताहं, उसी प्रकार जो संज्ञा किसी निमित्तविशेष 
की अपेक्षा न करके किसी व्यक्तिविशेष का बोध करा देती दहे, वही पारिभाषिकी 
संज्ञा हे, जैसे कि देवदत्तादि संजञाएं । जो संज्ञा किसी निमित्तमृलक सङ्कखंत से स्वाथं विषयक 
बोध का उत्पादन करती हं, उसे नैमित्तिकी संज्ञा कहते है । यही इन दोनों सज्ञाओं मे अन्तर हं । 

अन इन तीनोंमेंसे प्रत्येक का निरूपण करने के लिए "तत्राकाशस्य गुणाः" 
इत्यादि वाक्य लिखते हैँ । अर्थात्‌ इन तीनोंमे से आकाश में शब्द, संख्या, परिमाण, 





१४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्पम्‌ [ द्रव्ये भाकारा- 
ग्रश्चस्तपाद माल्यम्‌ 


शाब्दः प्रत्यक्षत्वे सत्यकारणयुणपयकत्वादयावद्दनव्यभावि- 
त्वादाश्रयादभ्यत्रोपलन्धेहव न स्पशेवद्‌ विशेषयुणः । बाय न्दर य प्रस्यश्षत्वा- 
दात्मान्तरग्राद्यत्वादात्मन्यसमवायादहङ्कारेण बिभक्तग्रहणाच्च नात्म- 
गुणः । शोत्रग्राह्मलाद्‌ वैशेषिकगुणभावाच्च न॒ दिक्कारसनसाष्‌ । 

राब्द स्पदों से युक्त द्रव्यो का गुण नहीं है, क्योकि वह प्रत्यक्ष का 
विषय होने पर भी अपने समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होता है, एवं 
अपने समवायिकारण के अन्तिमि समय तक वह्‌ नहीं रहता है, एवं अपने आश्रय 
(स्परावत्‌ शङ्खादि द्रव्यो) से अन्यत्र श्रोत्र में उनकी उपरन्धि होती है। 
राब्द आत्मा का भी गुण नहीं है, क्योकि उसका प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रिय से 
होता है । एवं एक ही शब्द विभिन्न आत्माओं से गृहीत होतादहै। एवं शब्द का 
समवाय आत्मा मं नहीं ह । एवं अह कार के साथ ("अहु जानामि" इत्यादि प्रतीतियों 
मे ज्ञान को तरह) शब्द की प्रतीति नहीं होती हं । शब्द दिक्‌, काल ओर मनका 
मी गुण नहीं हं, क्योकि वह विशेष गुण हं । इस प्रकार चू कि शब्द गुण हं, अत 


न्यायकन्दली 


मध्ये आकाशस्य गुणाः शाब्दसङ्धयापरिमाणपरथक्त्वसंयोगविभागाः । शब्दादिगुण- 
योगोऽप्याकाश्ञस्य वेधम्यम्‌ । 

नन्वाकाशस्य सद्भावे कि धमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमेव, वियति पतति 
पतत्त्रिणि चक्षुर्व्यापारेणेहायं पक्षी प्राप्तो नेहेति नियतदेक्ाधिक रणा प्रतीतिरिति 
चेत्‌, तदयुक्तम्‌, अरूपस्य द्रव्यस्य चाक्षुषत्वाभावात्‌ । योऽप्ययमधिक रणप्रत्ययस्तत्र 
विततालोकमण्डकव्यतिरेकेण न द्रव्यान्तरं प्रतिभाति, अत आकाल्ञस्य सद्‌ भावे 
परिदहोषानुमानमुपन्यस्यज्छब्वस्म द्रव्यान्तरगुणत्वं निषेधति- शब्द इति । 
संयोग ओौर विभागये छः गृणरहै) फलतः राब्द प्रभृति इन छः गुणों का सम्बन्धमी 
आकादा का वैधम्यं है। 

(भ्र०) आकार की सत्ता मँहीक्या प्रमाणदहै? कोई कहते किप्रव्यक्षही 
इसमे प्रमाण है, क्थोकि अकाश में चिडयों के उड़ने के समय चकु के व्यापारसे 
{इस प्रदेशमे पक्षी रहै, उस प्रदेश मे नहीं इस भकार किसी नियमित अधिकरण 
मे पक्षियों की प्रतीति होती है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि बिना 
रूप कै द्रव्य आलो से नहीं देखे जाते। उक्त प्रतीति में जो अधिकरणता भासित 
होती है, उसके सम्बन्ध में अगत्या यही मानना पड़ेगा कि आकाश में फैला हा प्रकार- 
पुञ्ज ही मधिकरणतया भासित होता है, अतः उसको सत्ता में परिशेषानुमान का 


प्रकरणम्‌ | भाषानचुवादसहितमु १४५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

परिशेषाद्‌ गुणो भूत्वा आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌ । 

उक्त परिशेषानुमान के द्वारा आकाराके ज्ञान काहेतु है। 
न्यायकन्दली 


स्वाश्रयस्य यत्समवबायिकारणं तद्गरुणपुवंः शाब्दो न भवति, पटरूपादिवदाश्रयो- 
त्पत्यनन्तरमनुत्पादात्‌ । अतः सुखादिवत्‌ स्पशंवतो विशेषगुणो न भवति । विशेष 
. गुणत्वभ्रतिषेधे सामान्यगरुणत्वं भविष्यतीति नाज्ञङ्‌नोयम्‌, सामान्यविशेषवतस्तस्य 
बाद्येकेन्द्रियग्राह्यत्वेन रूपादिवद्विशञेषगरुणत्वसिद्धेः । पाथवपरमाणुरूपादयः स्पशं- 
वद्विशेषगुणा अथ चाकारणगरुणपुवकाः परमाणोरकाय्येत्वात्‌ तद्रयवच्छेदा्थं 
प्रत्यक्षत्वे सतीति कृतम्‌ 1 यावद्द्रव्यं शब्दो न भवति सत्येवाश्चये शङ्कादो तस्य 
विनाशात्‌, अतोऽपि सुखादिवत्‌ स्पशेवद्िशेषगुणो न भवति । तत्रापि पाथिव- 
परमाणुरूपादिभिरेव व्यभिचारः, तेषां सत्येवाश्रये परमाणावग्निसंयोगेन विना- 


प्रदश्ंन करने के वाद “दाब्दः प्रत्यक्षत्वे सतिः इत्यादि से प्रतिपादन करते हैँ कि शब्द माका- 
शादि से भिन्न पृथिव्यादिकागुणनहींहै। जिस प्रकार पट का रूप अपने समवायि- 
कारण पट के आश्रयीभूत तन्तुभों के रूप से उत्पन्न होतादहै, क्योकि पट के उत्पन्न होने के 
बाद ही वह उत्पन्न होतादहै, उसी प्रकार से शब्द अपने समवायिकारण के आश्नयी- 
भत द्रज्यगत गन्द से उत्पन्न नहीं होता दहै, क्योकि आभ्य कौ उत्पत्ति के वाद उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है । अतः जिस प्रकार स्पशंसे युक्त पृथिवी, जक, तेज भौर वागु 
इन चार द्रव्यो का सुख विक्ोषगुण नहीं है, उसी प्रकार शब्द भी स्पर्शो से युक्त 
द्रव्यो का गुण नहींदहै। इससे यह शद्धान करनी चादिए कि “शब्द अगर उन स्पश- 
युक्त द्रव्यो का विशेषगुण नहीं है, तो विशेषगुण ही नहीं है, किन्तु सामान्य गुण ही 
है” क्योकि शब्द परजाति एवं अपरजाति दोनों से यक्त है, एवं श्रोत्ररूप एक दही 
बाह्येन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः वह अवश्य ही विशेषगुण है। पाथिव परमाणुके 
रूपादि यद्यपि स्पश्ंयक्त द्रव्य केही गुणरहै, फिर भी (कारणगुणपूवकः नहीं है, अर्थात्‌ 
अपने आशय के समवायिकारण के गुणसे उत्पन्न नहीं होते है. क्योकि परमाणु काय 
नहीं है । अतः पाथिव परमाणुके रूपादि में व्यभिचार वारण के कलिषएु प्रकृत परिक 
षानुमान के प्रथम हितुमे श्रत्यक्षत्वे सति" यह विषेषण दिया गयादहै। शब्द च्ुकरि 
याहदुद्रव्यमावी नहीं है, अर्थात्‌ अपने समवायिकारणीमूत द्रव्य की भवस्थिति के सभी 
कालोंमे नहीं रहता हैः क्योंकि (पू्वपक्षियों के अभिमत शब्द के आश्रय) शङ्खादि 
के रहते हुए भी शब्द नष्ट हो जाते है । इसक्एु अयावद्‌द्व्यमावित्व हेतु से भी समक्षते 
ह किशब्द स्पकशंसे युक्त द्र्व्योका गण नहींहै) यह दहेतु भी केवल अपने इस खूप 
से पाथिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचरित होगा, क्योकि रूपादि गुणों के आ्नयीमृतः 
= "१8, | ड 





१४६ न्यायकन्दलोसंबल्लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आकाश 


न्यायकन्दलो 


कात्‌ तदथं प्रत्यक्षत्वे सतीत्यनुवर्तनीयम्‌ । हित्वन्तरञ्चाह--आश्रयादन्यत्रोप- 
कन्धेरच । स्पशंवद्विशेषगुणत्वे शब्दस्य शङ्खादिराश्नयो वाच्यः । स च तस्मादन्यत्र 
दूरे कणशष्कुलोदेशे समुपलभ्यते, न चान्यगुणस्यान्यत्र ग्रहणमस्ति, तस्मान्न स्पर्लवद्‌- 
विह्ेषगुणः । ननु शङ्खादिदेशस्थित एव शब्दो गृह्यते, इन्दरियाणामासंसारमण्डल- 
व्यापित्वादिति चेन्न, संनिकृष्टविग्रङृष्टयो रविकशेषेणोपलब्धिः स्यात्‌ । व्यापक्त्वेऽ- 
पीन्दरियाणां पुरुषार्थेन हेतुना क्षोभ्यमाणानां यदधिष्ठानदेकञेम्यो विषयग्रहणानु- 
गुणवृत्तयो निर्गता विषयं विहनुवते तदा विषयग्रहणस्य भावान्नाव्यवस्थेति चेत्‌ ? 
विषयग्रहृणार्थानोन्द्रियाणि, विषयग्रहणञ्च वृत्तिनिबन्धनम्‌, वृत्तय एवेन्द्रियाणि 
तदन्येषामनुपयोगान्निःप्रमाणकत्वाच्च । न च श्नो्नवृ्तिविषयदेशं गत्वाऽ्थ- 
मुपलभते, चाक्षुषप्रतीताविव शब्देऽपि दविकूसन्देहानुपपत्तिप्रसङ्धात्‌ । नापि 


परमाणु्भो के रहते हृए भी उन गणो का नाशहो जाताहै, अतः प्रथम हेतु के कयित 
“प्रत्यक्षत्वे सत्तिः इस विक्षेषण कौ अनुवृत्ति इस हेतु मे भी करनी चाहिए) शब्द 
स्पशंयुक्त द्रव्यो कागुण नहींहै इसकी सिद्धिके लिए (आश्रयादन्यत्रोपरब्धेश्च' इत्यादि से एक 
शौर हेतु देते है । शब्दको अगर किसी.-स्पशयुक्त द्रव्य कागुण माने तो जिन शङ्कादि 
द्रव्यो से शब्द की उत्पत्ति देखी जातीदहै उन द्रव्योंको शब्द का आश्रय मानना पड़गा, 
किन्तु शब्द तो उन द्रव्योंसे दुर कणंशष्कुली प्रदेशमे उपल्न्धहोतादटै। एवं एकद्रव्य 
कागण दुसरे द्रव्य में उपकरून्ध नहींहोता है, तस्मात्‌ शब्द स्पशं से युक्त राङ्कादि 
द्रव्यो का गुण नहींदहै। (प्र०) इन्द्रियां संसारमण्डल्व्यापी है, अतः राक्कवादि देशोंमं 
चिद्यमान शब्द की ही उपकन्धि होती है। (उ०) अगर इन्द्रियां संसारमण्डङव्याषी 
हों तो फिर दुर की गौर समीप को वस्पुगों के ग्रहणम कोई अन्तर नहीं होना चाहिए । 
(भ्र ०) इन्द्रियां यद्यपि व्यापक है, किन्तु पुरुषों कं उपभौगजनक अदृष्ट से उनमें 
(क्षोभ अ्थत्‌ कायं करने योग्य क्रिया उत्पन्न होतीदहै। अतः जब अधिष्ठान देक्षसे 
विषयज्ञान के अनुकर वृत्तियां निकर कर विषयों से सम्बद्ध होती दहै तब इन्द्रियों 
से विषयों का ग्रहण होता है। गतः दुर भौर समीप की वस्तुभों के समान रूप 
से ग्रहण की आपत्ति नहीं है। (उ०) इन्द्रियां विषयग्रहूण के लिए हैँ । विषयों 
का ग्रहण अगर वृत्तियों से होता हैतो फिर वे ही इन्द्रियां है| उनसे भिन्न किसी 
करा भी उपयोग विषयग्रहण मे नहीं है। एवं विषय के ग्रहण मे अनुपयोगी कोई 
मी वस्तु इन्द्रिय नहींो सकती है। जैसे कि रूप के प्रत्यक्ष के किए चक्षु की वृत्ति 


कोखूपके प्रदेश में जाना पड़ताहै, भोत्रकी वृत्ति को शब्दशभ्रवण के ङ्एि उसके. 


प्रदेय मे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एसा मानं तो रूपादि प्रतीतिकी 
तरह शब्द प्रतीति मे दिकसन्देह्‌ कौ उत्पत्ति नहीं होगी । ८ अर्थातु यह शब्द पूवं दिशा 
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न्यायकन्दल्ो 


स्वाश्रयं परित्यज्य गुणस्यागमनमस्ति, न च शङ्क्ब्तिना तेनान्तराछे शब्द आर- 
न्धव्यः, स्पशवद्धिशेषगरुणस्य स्वाश्रयारन्धे द्रव्ये विहोषगुणान्तरारम्भदर्शनात्‌, शङ्कुः 
रब्धस्य च द्रव्धस्य शङ्घःोत्रयोरन्तराकेऽनुपलम्भात्‌ । न चाप्राप्तस्य ग्रहणमस्ति, 
अतिप्रसङ्खात्‌ । तस्माच्छ्धादिगरुणत्वे शब्दस्यानुपरन्धिरेव । अस्ति च तदुपकड्धिः, 
सेव तस्य द्रव्यान्तरयुणत्वं साधयति, यस्मिन्नन्तरारव्यापिनि शब्दस्य शब्दान्तरा- 
रर्भक्तमेण श्रोत्रप्रत्यासन्नस्य ग्रहणं स्यात्‌ । 


आट्मगुणनिषेधाथंमाह-- वाहये न्दरियप्रत्यक्षत्वादिति । शरोत्रं तावद्‌ 
बाह्येन्दरियं नियमेन बाह्यार्थप्रकाशकत्वाच्चक्षुवेत्‌, तद्ग्राह्यइच शब्दस्तत्प्रतीते- 
स्तद्‌भावभावित्वात्‌ । यस्तु बाह्ये न्द्रियाग्राह्यो नासावात्मगुणो यथा रूपादिः, 
तस्मादयमपि न तद्गुण इत्यथः । इतोऽपि शब्दो नात्मगुण आत्मान्तरग्राह्यत्वाद- 
नेकप्रतित्तसाधारणत्वादित्यथेः । या खलु वीणावेण्वादिजा शाब्दव्यक्तिः सन्तति- 
से सुन पड़ा हैया परिचम दिज्ञा से? इस सन्देह को उपपत्ति नहीं होगी) । गुण 
अपने अभय को छोडकर जामी नहीं सक्ता है। श्ह्भुका शब्द श्रोत्र ओौर अपने 
वीचके शब्दों का कारण नहीं हो सकता, क्कि स्पशं से युक्त द्रव्यो के विशेष 
गुणों का यह्‌ स्वभावदहै कि अपने आश्चयसे उत्पन्न होनेवाके द्रव्यो के विशेष गुणोंका 
ही वह उत्पादन करे | शङ्क से उत्पन्न किंसी दुसरे द्रव्य की उपक्न्धि शङ्कं भौर 
श्रोत्र के बीचमें नहींहोतीदहै। तथा इन्द्रियों से असम्बद्ध द्रव्यो का प्रत्यक्ष नहीं होता 


है, एेसा मान जेनेसे चक्षुरादि से रसादि की अथवा व्यवहित या दूरस्थ घटादि के 


भ्रसयक्षत्व को आपत्ति होगी । तस्मात्‌ शब्द अगर स्पशं से युक्त द्रव्यो का वि्ेष 
गुण दहो तो उसकी उपलब्धि ही नहीं होगी। लेकिन उसकी उपकन्धि होती है। 
यह्‌ उपक्न्धि ही यह सिद्ध करतीदहै किराब्द एसे द्रव्य का विदोष गुणदहै जो राङ्कखादि 
द्रव्य एवं श्रोत्ररूप इन्द्रिय के बीच मेँ रहता है। जिससे कि एक शब्द से दरुसरा 
शब्द दूसरेसे तीसरा इस प्रकार शब्दकी धारा उत्पन्न होकर उस धाराके शोत्रमें 
उत्पन्न शब्द श्रोत्र के साथ सम्बद्ध होकर प्रत्यक्ष का विषय होता दहै। 


"खन्द आत्मा का गुण नहीं हैः इसका साधकं हेतु “बाह्येच्छियप्रत्यक्षत्वात्‌' इस 
वाक्यसे देते है| अभिप्राय यहहै कि भोत्र बाह्येद्द्रिय है, क्योकि चक्षुरादि बाह्य 
इन्द्रियों कौ तरह वह केवल बाह्य वस्तुकाही प्रकाशक है । शब्द का प्रत्यक्ष भोत्र 
सेही होतादहै, क्योंकि शाब्द प्रत्यक्ष की सत्ता श्रोत्र कै अघीनदहै। जिस गुणका 
ग्रहण बाह्य इन्द्रिय से होता है वह कभी आत्मा का गुण नहींहो सकता जैसे 
कि रूप; तस्मात्‌ शब्द आत्मा का गुण नहीं है । “आत्मान्तरग्राह्यत्व' दहेतु से भी समक्षते 
हैकि शब्द आत्मा का गुण नहीं है। (आत्मान्तरग्राह्यत्व' शब्दं का अथं है अनेक 





हसी प्रश्न का समाधानजनक हेतु है भोत्रग्राह्यस्वात्‌" | (प्र ०) इस क्या अभिप्राय निकला 


१४८ न्यायकन्दलीस वलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये माकारा- 


न्यायकन्दली 


दारेणेकेन पुरुषेण प्रतीयते सवापरेणापि तदेशवत्तिना प्रतीयते, न त्वेवं सुखादि- 
रित्यात्मगुणवंधर्म्याल्नात्मगुणः । आत्मन्यसमवायादपि शब्दो नात्मगुणः, रूपा- 
दिवत्‌ । आत्मन्यसमवायस्तस्यासिद्ध इति चेत्‌ ? न, रूपादिवद्‌ बहिर्मुखतया 
प्रतीतेरात्मगुणानाञ्चान्तरत्वेनावगमात्‌ । इतइच नायमात्मगुणः-अहङ्कारेण 
अहमितिप्रत्ययेन, विभक्तस्य व्यधिकरणस्य ग्रहणात्‌, यः खल्वात्मगुणः सोऽहङ्ार- 
समानाधिकरणो गृह्यते, यथा सुख्यहं दुःख्यहमिति, न त्वेवं शब्दस्य ग्रहुणमतो 
नात्मगुणः । भ्रियवागहमिति व्यपदेशोऽस्तीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्तु तदधिष्ठान- 
शीलतया न तु तद्गुणाधिकरणत्वेन, मरदद्धादिश्ब्देषु तथा प्रतीत्यभावात्‌ । 


अस्तु र्ताहि दिद्ः कालस्य मनसो गुणस्तत्राहु-श्रोत्रग्राह्यत्वादिति । 
किमुक्तं ॒स्यात्‌ ? ये दिक्कालमनसासमुभयवादिसिद्धाः संयोगादयस्ते श्नोच्रग्राह्या 


पुरुषों से (एक ही वस्तु का) गृहीत होना । वीणा, वंशी प्रभृति से उत्पन्न शब्द का 
दाब्दान्तर को उत्पत्ति के धाराक्रमसे जैसे एक पुरुष को प्रत्यक्ष होतादहै, उस देश में 
विद्यमान ओर पुरुषो क) भी उसी शब्द का उसी क्रम से प्रत्यक्ष होत्तारहै। (आध्माके 
गुण) सुखादि मं यह बात नहीं है। इस प्रकार शब्द में जात्माके विशेष गुणोंका 
जात्मान्तराग्राह्यत्व रूप वैषम्यं रहने के कारण शब्द आत्माका गुणनहींहै। आत्मा 
में शाब्द का समवाय न रहने कें कारण भी श्षब्द आत्मा कागुणनहीं है, जैसे कि 
रूपादि । (भ्र ०) यही सिद्ध नहीं है कि (आत्मा मं शब्दका समवाय नहींदहैः (उ०) 
रूपादि की भ्रतीतियों कौ तरह शब्द की भी प्रतीति बदहिमूुखो होती है, किन्तु आत्मा 

गुणों को प्रतीति भन्तमरुखी होती है (तस्मात्‌ शब्द का समवाय आत्मा में नहीं 
है) 1 अहमु प्रतीतिमें विषयन होनेकेकारणसे भी समक्षते हैँ कि शब्द आत्माका 
गुण नहीं है । अहङ्कारः से अर्थात्‌ “महमु' इस प्रकार की प्रतीतिसे शब्द कां “विभक्त 
ग्रहणः अर्थात्‌ व्यधिकरण ग्रहण होता है। मभिप्राय यह है कि जैसे (अहं सुखी, “अहं 
दुःखी इत्यादि “अहम्‌” घटित वाक्यों से सुल दुःखादि की प्रतीति आत्माकंसाथही 
होत्ती है । उस रकार “अहं शब्दवानु" इत्यादि (जहम्‌' पदधटित वाक्यों से शब्द की प्रतीति 
का अभिकाप नहीं होताहै। (भण) भै श्रिय बोल्ताहुः एसा व्यवहार तोहोताहै। 


(उ०) इस श्रतीति सं इतना ही सिद्ध होतादहै कि प्रियवाक्य का उच्चारण कर्तार 


ह, इससे आत्मा मे भ्रियक्षब्द कौ अधिकरणता सिद्ध नहीं होती दहै, क्योकि मरदङ्खादि 


क शब्दों मे भ्रियत्व का व्यवहार होते हृए भी शृदङ्गादि प्रियवाक्‌ हैः इस आकारका 


व्यवहार नहीं होता है । 
फिर शब्द को दिक्‌, कार गौर मन इन्हीं तीनों द्रव्धोका ही गुण मान लिया जाय? 


१ 


। ॥ + 41).11.21044 11101104 110 ~ 1 १4१ 
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न भवन्ति, अयन्तु तद्ग्राह्यस्तस्मान्न | तद्गुणः । दिक्कालमनसां विहेषगुणो 
नास्ति, अयन्तु विङ्ेषगुण इतोऽपि तेषां न भवतीत्याह-वशेषिकगुणभावाच्चेति । 
राब्दो दिक्कालमनसां गुणो न भवति विह्ोषगुणत्वात्‌ सुखादिवदिति प्रयोगः! 


न्यायकन्दली 
। 
| 


नन्वेकस्सिन्नथेऽनेकसाधनोपन्यासो व्यथः, एकेनव तदथंपरिच्छेदस्य कृतत्वा- 
। दिति चेत्‌ ? किमेकप्रमाणावसिते प्रमाणान्तरवेय्यं फलाभावात्‌ ? पुरुषेणान- 
| पेक्षितत्वाहा ? न तावत्‌ फलं नास्ति पू्वंवदुत्तरत्रापि तद्थप्रती तिभावात्‌ । नापि 
| पुरुषस्यानपेक्षा स्वेत्र । यत्रातिज्ञयमाधुर्य्यात्‌ प्रत्यनु भवं सुखोत्पत्तिः, तत्न दष्टेऽपि 
। पुनः पुनद्ञनाकाङ्क्षा भवत्येव यथाऽत्यन्तप्रिययुत्रादौ । यत्न त्वनपेक्षा तत्रापि 
। पुवंवदुत्तरस्यापि कारणसद्‌भावे सति प्रवृत्तस्य न वैय्यंम्‌, तद्विषयपरिच्छेदे- 
नेवार्थनार्थवस्वात्‌ । पिष्टपेषणे त्दहक्तभद्धताघ्राप्तौ फलमेव न भवति । 


(उ०) यही किं दिक्‌; कार ओौर मन इन तीनोंके जो सवंसिद्ध संयोगादि गुण ह, 
उनमें से किसी का भी ग्रहण श्रोत्र से नहीं होता है। शब्द का ग्रहण भोत्र से 
होता है । तस्मात्‌ शब्द दिगादि तीनों द्रव्योंका भी गुण नहींदहै। एवं दिक काल 
आौर पमन इन तीनों द्रव्यो मं कोई भी विशेष गृण नहीं रहता दहै। शब्द विदेषगण है, 
इसहेतु से भी शब्द उनका गुण नहीं है। ववैहोषिकगुणभावांच्च इस हेतुवाक्य सं 
यही न्यायप्रयोग &€ष्ट है) 

(प्र) एक ही विषय की सिद्धि के किए अनेक हितुभों का भ्रयोग व्यर्थं 
है? (उ०) इस प्र्न का क्था अशय है१ (१) एक प्रमाण के दारा ज्ञात 
वस्तु के चिएु दूसरे प्रभाण का कथन असङ्खत है? क्योकि इससे को$ फर नहीं 
निकलेगा ? या (२) ज्ञाता को एक प्रमाण से ज्ञात षस्तुकंज्ञान कं किए दूसरे प्रमाण की 
भआवशयकता नहींहै? अतः दूसरे हेतुओं का कथन असङ्गत है? पहिरो युक्ति इस- 
किए असङ्खत टै कि पहिञे हैतुकी तरह गौर हेतुभों से भी साघ्यकं ज्ञान मं कोई ८ 
अन्तर नहीं होता है। दूसरी युक्ति इसचल्एि ठीक नहीं हं किं सभी जगह एक हेतु ; 
सेज्ञात वस्तु का ज्ञान पुरुष को अनभीष्ट ही नहीं होता हं, क्योकि जहां अति- ~ 
माधुयं के कारण विषय के प्रत्येक अनुमव में विलक्षण सुख की उत्पत्ति होती हं, वहाँ 
उस विषय के ज्ञान कं बादभी फिरसे ज्ञान होने की आकाङ्क्षा बनी ही रहती हं, जैसे कि 
मत्यन्त श्रिय पुत्रादिकं विषयमें। जहां एक दहेतुसे ज्ञात वस्तु का ज्ञान अनपेक्षित 
भीहे, वहाँ भी प्रथमटहेतुकं समान द्वितीय दहतु में मी ज्ञापकत्वं समानरूपसेहंही न 
अतः दूसरे हेतु के प्रयोग की प्रवृति भी व्यथं नहींहे, क्योकि अभीष्ट विषयका 
ज्ञापकत्व ही प्रयोग को सार्थकता हं। वह दूसरेदेतुगों के प्रयोगों मं भी दहं 
ही। (भ०) पिसी हई वस्तु को भगर फिर से पीसने की प्रवृत्ति ठीक होतो 








२५० न्थायकन्दलोसंवक्ितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आकाश्च- 
न्यायकन्दली 


अन्यदपि प्रमाणविषयपरिच्छेदसात्रमेवाथंक्रियाया विषयसधध्यत्वात्‌ } एकपरि- 
च्छिल्चे द्वितीयस्य साघधकतमत्वाभाव इति चेत्‌ ? न, स्वकार्ये तस्येव साधकतम- 
त्वात्‌ । अन्यथा धारावाहिकं ज्ञानमप्रमाणं स्यात्‌, विषयस्थानतिरेकात्‌ ! भरतिन्ञा- 
नञ्च कालक्षणानामतिसूक्ष्माणासप्रतिभासनात्‌ । न चवं सत्यनवस्था, उपायाभावे 
सति विरामादित्यलम्‌ । 


ननु यदि नाम पृथिव्यादिद्रव्याष्टकगुणः शब्दो न भवति तथाप्याका्चस्य 
सद्भावे किमायातम्‌ ? तत्राह-परिशेषादिति । गुणः शाब्दः, गुणहच गुणिना विना 
न भवतति, न चष पृथिव्यादीनां गुणः, द्रव्यान्तरञ्च नास्ति, तस्मादस्यायं गुणस्तदा- 
, काश्चमिति परिरेषादाकारस्याधिगमे प्रतिपत्तौ लिद्धमित्यथं निरंशः । अयोगः 
पुनरेवं द्रव्यान्तरगरुणः शब्दो गुणत्वे सति परथिव्याद्यष्टद्रव्यानाभ्चितत्वाद्‌ यस्तु 


समाक्षि कभी नहीं होगी; अतः एकहेतुसे ज्ञात वस्तु कं पुनर््ञापिन के किए दूसरे 
हेतुं का प्रयोग व्यथं हं; क्योकि अथंविषयक ज्ञान को छोड़कर हेतु प्रयोग का कोई 
दूसरा फर भी नहींहं। प्रवृत्ति विषय से होती है, अतः एक प्रमाण से ज्ञात वस्तुक 
ज्ञान का दूसरा हेतु (साधकतमः नहीं ह| (उ०) (उस प्रमाण से उत्पन्न तद्‌- 
विषयक दूसरे ज्ञानरूप) अपने कायं के प्रति वही साधकतम हे, अन्यथा समी धारा- 
वाहक ( कुछ क्षणी तक निरन्तर उत्पन्न होनेवाले एकविषयक अनेक ) ज्ञान अध्रमा 
हो जायेगे क्योकि उन सभी ज्ञानों का विषय एकटहीहं] प्रत्येक ज्ञान के आश्रयीभूत 


जि 


` म्रत्येक क्षण मौ उन धारावाहिक ज्ञान मं प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे अत्यन्तः 


सुक्ष्म है । इसी कारण से दूसरे हेतुओं कं प्रयोग में अनवस्था दोष भी नहीं हं, क्योकि 
उपाय के समाप्त हो जानेपर हितुप्रदकश्चन की यह प्रवृत्ति भी समाप् हो जाएगी । 
इस विषय मे अव इतना ही वहतं हं । 


शब्द अगर पृथिवी प्रमृति भाट द्रव्योंकागुणन मी हुआ, तथापि इससे यह्‌ कैसे 
समक्चा जाय कि यह्‌ आकाशकाहीगृण दहं? इसी प्रन का उत्तर "परिशेषात्‌" इत्यादिसें 
देते है। अभिश्राय यह हं कि चन्द गुण ह, गण द्रव्य के बिना नहीं रह्‌ सकते। 
दब्द पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो का गृण नहीं हं । इनसे भिन्न कोई द्रव्य (सिद्ध) नहीं हे। 
तस्मात्‌ राब्दरूप गुण का अश्रय ही भाकाश्च हं। आकाश के इस परिशेषानुमानमें 
हेतु है “शब्दः । श्रव्यक्षत्वे सति" यहां से लेकर आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌" यहां तक के भाष्य 
ग्रन्थ का यही आश्य हं । इस विषय मे अनुमान प्रयोग इस प्रकारं कि शाब्द 
पूथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो से भिन्न किसी द्रव्य का गुण हं, क्योकि गुणहोने परमभी 
वहु पुथिग्यादि भाठ द्रव्यो में आचरित नहीं हं। जो पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य 


= ` + ° कनकं "नु 


ज 


3, ., 
11); ) 











भकरणम्‌ | भाषानुबादसहितम्‌ १५१ 


्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


शब्दलिङ्गावियेशादेकत्वं सिद्धम्‌ । तदलुविधानादेकपु कर्वम्‌ । विभव- 
व चनात्‌ प्रसमहत्परिमाणम्‌ । शब्दकारणत्ववचनात्‌ संयोगविभागा- 
विति । अतो गुणवस्वादनाभितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । समानासमानजातीय- 


सवत्र आकाशम चूंकि राब्दरूप चिल्ल समान रूप से है, अतः आकाशम 
एकत्व को सिद्धि होती है । चकि आकाश मे एकत्व है, अतः एकपृथकत्व भी है । 
““विभववान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा” (७।१।२२) इस सूत्र के दारा आकाड को 
वभवयुक्त कह्ने के कारण इसमे परममहत्‌ परिमाण भी समञ्चना चाहिए । 
' संयोगाद्धिभागात्‌ शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः” ( २।२।३१ ) महषि ने इस सूत्र के 
हारा चकि संयोग ओर विभागको शनब्दका कारण कहा है, अतः उसमे संयोग 


न्यायकन्दलो 


दरव्यान्तरगुणो न भवति नासौ गुणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाभितो यथा रूपादि- 
रिति व्यतिरेकी । 


सद्भावप्रतिपादकादेव प्रमाणादाकाशस्य शाब्दगुणत्वं तावत्‌ प्रतीतम्‌ । सम्भति 
सद्घुग्या दिगुणत्वभ्रतिपादनाथंमाह-शन्दकि ज्गाविशेषादिति । शब्दो क्िङ्कमाका- 
शास्य शब्दश्च स्वंत्राविशिष्ट एक इत्येकरूपमेवाकातां सिद्धचति, भेदग्रतिपादक- 
प्रसाणाभावादित्य्थः । ननु शब्दोऽपि तारतरादिरूपेण विविध एव ? सत्यम्‌, 
न तु तेन स्पेणास्य लिद्धता, किन्तु गुणत्वेन, तच्चाविशिष्टं नाश्चयभेदावगमाय 
प्रभवति, एकस्मादप्याश्नयात्‌ कारणभेदेन तारतरादिभेदस्य शब्दस्योत्पस्यविरोधात्‌। 


कागुण नहीं, वह पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो में अनाभित भी नहींहं;, जैसे कि 
रूपादि । इस प्रकार शब्द माकाक्च का साधक व्यतिरेकीदेतुहं। आकाश की सत्ता 
के ज्ञापक प्रमाण से यहमभीज्ञात हौ गया कि शब्द भका का गुण हं । लाब्दलिङ्का- 
विशेषात्‌ इत्यादि वाक्य से अब यह्‌ प्रतिपादन करतें किं संख्यादि गुण भी आकाश 
मेहे । अभिध्राय यदहं किशब्द आकाशका लक्षण हं। शब्द सभी स्थानों कं आकाश 
मे एक ही प्रकारसे दहै, मतः एक रूपसे ही अ।काश की सिद्धि होती हे, क्योकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं ह कि आकाल परस्पर भिन्न हैँ गौर अनेक हः | (अर०) उच्च 
मन्दादि भेद सेशब्द तो अनेकं हैँ। (उ०) यह्‌. ठीक हं कि उच्चमन्दादि भेद से 
शब्द अनेक प्रकार केर, किन्तु मन्दत्वादि उक्तं विभिन्न रू्पोसंतो वह आक्राशका 
लक्षण नहीं ह, गुणत्व सूपसं ही शब्द आकाश कालक्षणदहं। गुणत्व तो सभी शब्दों 
मे समानसू्पसेहीहौ। तस्मात्‌ मन्दत्वादिं मेदस दाव्द का अनेकत्व आकाश कं अनेकत्व 
का ज्ञ।पकं नहीं हो सकता, क्योकिं एक ही आश्चयं मे उक्त अनेक प्रकार कं 
दों को उत्पत्ति हो सकती हं, इसमे कोर विरोधं नहीं हं । 





१४२ न्यायकन्दलोसतवलितप्र्नस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये आकाक्ञ~ 
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परश्तपादमाष्यम्‌ 


कारणामावास्च नित्यम्‌ । सवप्राणिनाञ्च शब्दोपलब्धौ निमित्तं त्र 

भावेन । शरोत्रं पुनः ्रवणबिवरसंज्ञको नमोदेशः, रब्दनिमित्तोपभोगप्रापक- ` 
ॐ ¢ ^~ य 

धर्माधस्मोपिनिबद्धः। तस्य च नित्यत्वे सत्युपनिबन्धकवेकन्याद्‌ बाधिय्यमिति। 

ओर विभाग भी समञ्लना चाहिए । गुणवत्त्व ओौर अनाध्ितत्व ( स्वातन्त्र्य ) इन 

दो हेतुओं से आकाश में द्रव्यत्व की सिद्धि होतीदहै। चूँकि आकाश का समानः+ 

जातीय या असमानज।तीय कोई भी कारण नहीं है, अतः वह नित्य है। श्रोवरू्प 

मे परिणत होकर वह्‌ सभी प्राणियों के शब्दभ्रत्यक्ष का कारण है। श्रवण विवर नाम 

का आक्राड प्रदेश ही श्रोत्रैन्द्रिय है। यह्‌ श्रोत्र जीव के राब्दप्रत्यक्षमूकक उपभोग के 

जनकं धमं ओर अचघमं के साथ सम्बद्ध है, अतः आकाश रूप होने के कारण नित्य 

होने पर भी धमं ओर अधमं के अभावसे ही उसमें बहुरापन आता है । 
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न्यायकन्दली 


तदनुविघानदेकपृथक्‌त्वमिति । एकत्वानुविधानादेकपृथक्त्वम्‌ । अस्ति 
चाकाठे मेदप्रतिपादकप्रमाणाभावात्‌ सवंसिद्धमेकत्वम्‌, तेन प्रथक्त्वसपि सिद्ध- 
मित्यर्थः । केचिद्धस्तुनो निजं स्वरूपमेवेकत्वम्‌, न तु सङ्खगयाविशेष इत्याहुः। ` 
तेषामेको घट इति सहप्रयोगानुपपत्तिः पर्यायत्वात्‌ । येऽपि पदार्थानां स्वाभाविक- ` ` 
मेकपुथकत्वमितयाहः, तेषामपि प्रतियोग्यनुसन्धानरहितस्येकत्वविकल्पवत्‌ पृथक्त्व- ` 
विकल्पोऽपि प्राप्नोति, न चवं स्यात्‌, अयमस्मात्‌ पृथगिति पृथकत्वस्य विकल्पनात्‌ । ` 
तस्मान्न तयोरेकत्वम्‌ । ¦ ह 
आकाश मे एकत्व के रहने से यह भी सम्षते हैँ कि उसमं एक पृथक्त्व भी हं । अभिप्राय 
यह हं कि काश मे अनेकत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं हं, अतः आकाश मं एकत्व 
फलतः सवंसिद्ध ही हं। एवं एकत्व के रहने से आकाश में एकपूथक्त्व भी हंही। कोह 
कहते ह कि (भ°) द्रव्यो मे प्रतीत हौनेवाा एकत्व अपने आशश्रयीभूत द्रव्यकाही 
स्वरूप है अतः संख्या नाम का कोई गुण नही हं । (उ०) किन्तु उनके मत मं यह एक घट 
है" इस श्रकार एक वाक्य मे एेक साथ एक' शब्द ओौर "चट शब्द का प्रयोग अनुपपन्न होजाएगा। 
कयोकि उक्त भत मे (एकः शब्द ओर “घटः शब्द दोनों एक ही अथं के बोधक होगे। 
कोई कहते है कि (प्रण) पृथक्त्व नाम का कोई गुण नहींहै, जिसमें पृथक्स्वकी ‡ 
प्रतीति होती है, पृथकत्व उस आधय से ममिन्न ह । भतः पृथकत्व अपने माश्रयकाही 
, त्वपर हं । (उ०) किन्तु पृथक्त्व की प्रतीति उखक प्रतियोगी की प्रतीति कृ साथ 
ही होती है। प्रतियोगी के ज्ञान से रहित पुरुषों को पुथक्त्व का ज्ञान नहीं होता है, अतः ए ठ 
के ज्ञान को तरह पृथकत्व का ज्ञान भी बिना प्रतियोगी के ही होना चाहिए। चुर इससे यह्‌ 
न क पुथक्‌ है, इस प्रकार की प्रतीति होती दै, अतः पृथकत्व ओर उसका आश्रय दोनों एक नहीं हँ 
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न्यायकन्दली 


विभववचनात्‌ परममहत्परिमाणमिति । त्रव्यत्वादावाकाज्ञस्य परिमाण- 
योगित्वे सिद्धे ““विभववान्‌ महानाकाशः” इति सूत्रकारवचनात्‌ परममहत्वमाकाहो 
सिद्धम्‌ । यद्धिभु तत्परममहद्‌, यथात्मा, विभु. चाकाश, तस्मादेतदपि परममहत्‌ । 
विभुत्वं सर्वगतत्वं तदाकाश्ञस्य कुतः सिद्धमिति चेत्‌ ? सरवंत्र शब्दोत्पादात्‌, यद्या- 
काशं व्यापकं न भवति, तदा सर्वंत्र शब्दोत्पत्तिनं स्यात्‌, समवायिकारणाभावे 
कार््योत्पत्त्यभावात्‌ । दिवि भुव्यन्तरिक्षे चोपजाताः शब्दा एकाथंसमवेताः, 
शब्दत्वात्‌, भ्रूयमाणाब्दवत्‌, भूयमाणादयज्ञब्दयोऽचका्थंसमवायः का्यंकारण- 
भावेन प्रत्येतव्यो व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । 

राब्दकारणत्ववचनात्‌ संयोगविभागाविति । “संयोगाद्विभागाच्छन्दाच्च 


दाब्दस्थ निष्पत्तिः" इति सृत्रेणाकाशगुणं शब्दं प्रति संयोगविभागौ कारणमित्यु- 
क्तम्‌ । तेनाकाशे संयोगविभागौ सिद्धौ व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वा- 













(सूत्रकार ने च्रुकि आकाश को विभु कहा है, अतः उसमें परममहत्परिमाण 
की सिद्धि होती है” अभिप्राय यह है कि चूंकि आकाश द्रव्य है, अतः उसमें 
परिमाण है। इस प्रकार परिमाण सामान्य के सिद्ध हो जाने पर ““विभववान्‌ 
महानाकाशः” सूत्रकार की इस उक्ति से आकार मे परममहत्परिमाण को सिद्धि 
होती दहै जो विभु है वह्‌ अव्य ही परममहत्परिम।ण से यक्त है, जैसे कि आत्मा । आका 
विभु है, अतः वह भी परममहत्परिमाण से युक्त है। (०) सभी मूतं द्रव्यो के साय 

योग॒ही "विमुत्व' है। वह आकाश में किसदहेतु से सिद्धहै? (उ०) सभी स्थानों 
म ाब्दों कौ उत्पत्तिसे। अगर आकारा व्यापक न हो तो समी स्थानोंमें शब्दोंकौ 
उत्पत्ति नहीं होगी, क्थोकि समवायिकारण के न रहने से (समवेत) कार्यों की 
उत्पत्ति नहीं होती है । स्वगं, म्यं गौर पातारं इन सबों मे उत्पन्न सभी शब्द एक हिः 
ही द्रव्य में समवाय सम्बन्धसे है, क्योंकि सभी शन्दः है, जैसे कि श्रूयमाण शब्द ओर | (4 
प्रथम शाब्द । शश्रयमाण शब्द भौर उसक। उत्पादक पटिका शब्द दोनों एक ही आश्रय मे 4 
रहते है" यह इसी से अनुमान करना चाहिए करं पहिला शब्द श्रूयमाण शब्द का कारण है । 
क्योकि विभिन्न स्थानों मे रहनेवाखी एवं विभिन्न स्थानों मे उत्पत्तिशीरु वस्तु उस स्थान में 
उत्पन्न होनेवाङी वस्तु का असमवायिकारण नहीं हो सकती है । 













सूत्रकार ने च्रुकि आकाश को शब्द का कारण कहाहै, अतः बकाश्चमे 7 

संयोग ओर विमागये दोनों गण मी सिद्ध होते है।“ अर्थात “संयोगात्‌ विभागत्‌ 
दाच्च शब्दस्य निष्पत्तिः इस सूत्रसे यह कहा है कि आकशि के गुण शब्दके ` 

संयोग भौर विभाग असमवायिकारण है। इसी से आकाश्च मे संयोग ओर विभाग 

कौ भी सिद्धि होती दै, क्योकि एक आश्रय मे रहनेवारी वस्तु किसी दूसरे आधये 

। २० - 7 ~ द < 
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१५४ न्यायकन्दलोसंवकितग्रक्नस्तपादभाष्यम्‌  व्रव्ये आकाश- 


न्यायकन्दलो 


भावात्‌ । अतो गुणवत्त्वादनाधितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । यत आकाशं गुणवद्‌ अतो 
गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यं घटादिवत्‌, न केवलं गुणवत्त्वादाकाशं ्रव्यसनाश्रितत्वाच्च परमाणु- 
वत्‌ । समानासमानजातीयकारणाभावाच्च नित्यमिति । समानजातीयं सम- 
वायिकारणमसमानजातीयमसमवायिकारणं निसित्तकारणञ्च तेवापभावान्नि- 
त्यम्‌ । सवंप्राणिनां रब्दोपलन्धौ निमित्तमिति | नन्वेवं स्वेषां स्व॑शब्दोप- 
लब्धिराकाशञस्य सर्वंत्राविशेषादत आह-श्रोत्रभावेनेति । कि पुनः शनो तत्राहु- 
श्रोत्रं पुनरिति । श्रूयतेऽनेनेति श्रवणं, श्रवणञ्च तद्विवरञ्चेति श्रवणविवरं, तदेव 
संज्ञा यस्य नभोदेशास्य स नभोदेकाः श्रोत्रम्‌, तत्पिधाने राब्दस्यानुपलस्भात्‌ । तस्य 
विशेषणमाह-- रन्दनि मित्तेत्यादिना । श्ञब्दनिमित्त उपभोगः सुखदःलानुभव- 
स्तस्य प्रापकाम्यां धम्मधिम्साम्यासुपनिबद्धः सहुकृत इति । अयसथेः--यस्य 
बाह्यककेन्द्रियग्राह्य विशेषगुणग्राहकं यदिन्द्रियं तत्तद्गुणकं यथा रूपग्राहकं चक्षु- 
रूपाधिकरणम्‌, श्नरोत्रञ्च तथाभूतस्य शब्दस्य ग्राहकं तस्मात्तदपि शाब्दगरुणकम्‌ । 


रहनेवारछी वस्तु का असमवायिकारण नहीं हो सक्ती। आकाश्च चूंकि गुणवान 
है गौर स्वतन्त्र है; अतः द्रव्यहै। आकाशम चूंकि गुण दहै, अतः वहु द्रव्य है| केवल 
गुण ही आकाश मे द्रव्यत्व का साधक नहीं है, यतः आकाश “अनाश्रितः अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र है, इसलिए भी वह्‌ द्रव्यदहै, जैसे कि परमाणुः चूंकि उसका समानजातीय 
अथवा असमानजातीय कोई मी कारण नहीं है, मतः वह नित्य है (द्रव्यका) 
समवायिकारण समानजातीय कारण है, एवं असमवायिकारण ओर निमित्तकारण दोनों 
(द्रव्यके) असमानजातीय कारण हैँ । आकाश के इन दोनों मेँ से कोई भीकारण 
उपकन्ध नहीं है, भ्रतः आकारा नित्यटै। वह सभी प्राणियों के शब्दप्रत्यक्षका कारण है। 
(भ) इस प्रकार तो सभी शब्दों का प्रत्यक्ष चाहिए? क्योकि आकाश तो स्व॑र 
समानलख्प से विद्यमान है। इसीलिए कहा है श्रोत्रभवेनः, अर्थात्‌ श्रोत्ररूप सेही 
आकाश्च शब्दश्रत्यक्ष का कारण है। धोत्र किसे कहते है? इस प्रन का समाघान 
“रोत्रं पूनः इत्यादि से कहते है । “भव णविवरसंज्ञकम्‌' इस समस्त वाक्य का विग्रह यों 
है कि शश्रवणञ्च तद्विवरञ्चेति भवणविवरमु, तदेव संज्ञा यस्यः अर्थात्‌ शब्दप्रत्यक्ष का 
कारण विवर रूप आकाश हौ "भोत्रः है, क्योकि उस विवर के ठक ॥ 
दन्द का प्रत्यक्ष नहीं होता है । “शब्दनिमित्तः इत्यादि से उसका विशेश कहते हैँ । शाब्दमुलक 
उपभोगः अर्थातु सुखदुःखानुभव के ्रापक जो धमधिमं है, उनसे युक्त होकर ही भोत्र इन्िय 
है । अभिप्राय यहदहै किएक ही बाह्य इन्द्रियसे गृहीत होनेवाके जितने भी विशेष गण है, ` 
उनकी ग्राहक इच्द्रिथां भी तत्तद्विरोष गण से यृक्तर्है। जैसे रूपकी ग्राहक चक्षुरिन्द्रिय ल्प 
से युक्त दै, उसी रकार श्रोत्र भौ शब्द भरत्यक्ष काकारण होने से शब्द से युक्त दै । अतः उसमे 








प्रकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितम्‌ १५५ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


कारः परापरव्यतिकरयौगपद्यायौगपद्य चिरश्िप्रप्रत्यय- ` 


लिङ्गम्‌ । तेषां विषयेषु पूतेप्रस्ययबिरक्षणाना्स्पत्तागन्यनिमित्ता- 


( एक ही वस्तु में ) परत्व ओौर अपरत्व का वेपरीत्य, एककालिकत्व, 
एवं विभिन्नकालिकत्व, विलम्ब एवं शीघ्रता इन सवो की प्रतीति रूप हेतुओं से 
काल का अनुमान होता है । इनमें से प्रत्येक प्रतीति शेष प्रतीतियों से विलक्षण हे । 


न्यायकन्दली 


कान्दड्चाकाश्गुण इति निर्णीतम्‌, तेनाकाश्चमेव तावच्छोत्रं, तच्च व्यापकमपि न 
सवत्र शब्दभुयलस्भयति प्राणिनामदृष्टवहेन कणेशष्कूल्यधिष्ठाननियतस्यव तस्येन्द्र 
यत्वात्‌, यथा सर्वगतत्वेऽप्यात्मनो देहप्रदेके ज्ञातत्वं नान्यत्र, शरीरस्योपभोगा्थत्वात्‌, 
अन्यथा तस्य वैयर्थ्यात्‌ । नन्वेवमपि बधिरस्य शब्दोपलन्धिः स्यात्‌ कणेशष्कुली- 
सद्भावादत्राहु- तस्य चेति । तस्याकाश्ञस्य नित्यत्वेऽप्युपनिबन्धकयोधेम्मा- 
धम्मंयोः सहकारि भूतयोवंकल्यादभावाद्‌ बाधिर्यम्‌ । इतिशब्दः समाप्तौ । 


कालस्य निरूपणार्थमाह-काक इति । दिग्‌ विहेषापेक्षया यः परस्त- 
स्मिन्नपर इति प्रत्ययः, यहइचापरस्तस्मिन्‌ पर इति प्रत्ययः परापरयोव्यंतिकरो 
व्यत्ययः । तथा च युगपत्प्रत्थयोऽयुगपत्प्रत्ययञच, क्षिप्रप्रत्ययदरिचरत्ययङ्च काल- 


भौ शब्द रूप विश्चेष गण है। यह निणय कर चुके हैकि चाब्द भाकाशकागृण दहै 
अतः श्रोत्रे्िय आकाश क्प ही है। व्यापक होनेपर भी उससे सवत्र सभी 
शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योकि प्राणियों के धमं ओर अधमं से कणशष्कु- 
ल्यवच्छिन्न आकाश मे ही इन्द्रियत्व है। जैसे कि आत्मामं समी मत्तं द्रव्योंके साथ 
समानरूप से संयोग रहनेपर भमी देहभदेशविशिष्ट आत्मामे ही ज्ञान का कत्तुत्व 
है भौर प्रदेशों के साथ संयुक्त भात्मा मे नहीं, क्योकि शरीररूपं द्रव्यहीभोगका 
आयतन है । श्रन्यथा उसकी ओौर कोई आवइ्यकता नहीं रह जाती । (प°) इस प्रकार 
तो बहरे आदमियों को भी शब्द का प्रत्यक्ष होना चाहिए? इस प्ररन का समाधान 
"तस्य चः इत्यादि सेदेते हैँ । (तस्यः अर्थात्‌ आकाश्च क्प होने के कारण श्रोत्र के 
नित्य होनेपर भी उसके सहायक धर्मं ओर अधमं सेही आदमी बहरे होते है। यहां 
'इतिः श्चब्द समाप्ति का सूचक दहै। 

कालका निरूपण करने के किए “कालः इत्यादि पङ्क्ति लिखते रै । जैसे किं एक 
स्थान किसी दिशा की अपेक्षा दुर है, उसीमे फिर दूसरी दिशा विशेष को अपिक्षा 
सामीप्य की भी प्रतीति होतीदहै। एवं कोई स्थान किसी विशेष दिशा से समीप है, 
उसीमे किसी विशेश दिशा से दूरत्व की भी प्रतीति होती है। यही परत गीर 
अपरत्व का “व्यत्तिकरः अर्थात्‌ व्यत्यय हं। एककाल्िकित्व भौर विर्भिन्नकालिकत्व 


१५६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ व्ये काल 


| ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भावाद्यदनत्र निमित्तं स कालः। सवेकार्य्याणाभ्चोत्पत्तिस्थितिषिनाश- 
< ९ श 
हेत॒स्तद्व्यपदेशात्‌ । क्षणलवैनिमेषकाष्टाकरघुहतेयामाहोरात्राद्ध. 


मासमासत्वंयनसंबत्सरयुगकन्पमन्न्तरप्रलयमहाप्रलयव्यवहारहेतुः । 


प्रतीतिगत इन वंलक्षण्यों का कोई कारण अवश्य है, उसी को "काल' कहते हैँ । यह्‌ 
सभी उत्पत्तियों ओर विनाशो का कारण है, क्योकि सभी उत्पत्ति ओर विनाश 
काकसे युक्त होकर ही कहे जाते ह। यह्‌ क्षण, क्व, निमेष, काष्ठा, कला, 
मुहुत्तं, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वषै, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय 
ओर महाप्रलय इन सवो के व्यवहार का कारण है । 


न्यायकन्दली 


किङ्घम्‌ । ननु कालस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ तेन सह परापरादिप्रत्ययानां व्याप्तिग्रहणा- 
भावात्‌ कुतो छकिङ्खत्वमत आह-तेषामिति । तेषां युगपदादिश्रत्ययानां विषयेषु 
द्रव्यादिषु पुवंब्रत्ययविलक्षणानां द्रव्यादिश्रत्यथविलक्षणानामुत्पत्तावन्यस्य निमित्त 
स्याभावात्‌ । एतदुक्तं भवति- द्रव्यादिषु विषयेषु पूर्वपिरादिश्रत्यया जायन्ते, 
न चेषां द्रव्यादयो निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, न च नितित्तमन्तरेण काय्यंस्यो- 
त्पत्तिरस्ति, तस्माद्यदत्र निमित्तं स काल इति । 


आदित्यपरिवर््तनात्पीयस्त्वभ्रयस्त्वनिबन्धनो युवस्थविरयोः परापरव्यवहार 
इत्येके, तदयुक्तम्‌, आदित्यपरिवत्तेनस्य युवस्थविरयोः सभ्बन्धाभावादसम्बद्धस्य 
निमित्तत्वे चातिप्रसङ्धात्‌ । 


इन दोनों की प्रतीतियां मी काकी ज्ञापक दहैतुर्है। (प्र) काऊ कातो प्रत्यक्ष नहीं 
होता ह, अतः उन भ्रतीतियों के साथ उसकी व्याप्ति गृहीत नदींहो सकती है । अतः 
वे किस भ्रकारदहेतुहो सकती? इसी प्रशन का उत्तर तेषामु" इत्यादिसे देतेहै। 
तेषामः काक के ज्ञापक उन शरतीतियों के विषय द्रव्यादि से विलक्षण इस ज्ञान 
की उत्पत्ति में का को छोड़कर ओर कोई भी कारण नहींहं। इससे यह निष्कषं 
निकलता ह कि द्रव्यादि विषयों म परत्व ओौर भपरत्व की प्रतीतिर्यां होती है। उनके 
करणव द्रव्य नहीं है, क्योकि केवल द्रव्यादि विषयक प्रतीतियोंसे परत्वादि विषयकं 
प्रतीति विलक्षण आाकारकी होती हं । निमित्ते के विना कायं की उत्पत्ति सम्भव नहींहं। 


तस्मात्‌ उन ( विलक्षण ) प्रतीततियोंका कारण दही कालः हं। 
कोई कहते है कि सूयं कौ गति की अधिकता एवं न्यूनतासे ही वृद्ध भौर. 3 3 
युवक मे परस्व एवं अपरत्व की प्रतीति होती ह, किन्तु यह ठीक नहीं दहं। क्योकि . ४ 


सूयं कौ गति कै साथ उस ब्रदध ओौर युवक का कोई भी सम्बन्ध नहीं हं । सम्बद्ध. | 
पदार्थं को कारण मानने चे अतिप्रसङ्गं होगा । = 








त = का. अ काककथा 
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न्यायकन्दली 


सहभावो यौगपद्यमित्यपरे, तदसङ्कतम्‌, कालानम्युपगमसहार्थामावात्‌ 
कस्याञ्चित्‌ क्रियायां भावानामन्योन्यभ्रतियोगित्वं सहाथं इति चेन्न, अनुत्पन्नस्थित- 
निर्द्धानामन्योन्यप्रतियोभित्वाभावात्‌ सहभवताञ्च प्रतियोगित्वे कालस्याप्रत्या- 
ख्यानसेवेत्युक्तम्‌ । एवमयुगपदादिम्रत्यया अपि समर्थनीयाः । कालस्यामेदात्‌ 
कथं प्रत्ययभेद इति चेत्‌ ? सामग्रीभेदात्‌, वस्तुदयस्योत्पादसद्भावयोयेदेकेन 
ज्ञानेन ग्रहणं तत्सहकारिणा कालेन परापरग्रत्ययौ जन्येते, भूयसामुत्पादव्यापारयो- 
रेकम्रटणसहकारिणा युगपत्प्रत्ययः, का््यस्योत्पादविनाश्योरन्तवत्तिनां क्रियाक्षणानां 
भुयस्त्वाल्पीयस्त्वग्रहणसहकारिणा चिरक्षिप्रप्रत्ययाविति यथासम्भवं वाच्यम्‌ । 
ननु तत्तल्ि बन्धन एवास्तु प्रत्ययभेदः कृतं कालेन ? न, असति तस्मिन्‌ वस्तू- 
त्पादाभावात्‌ । न तावदत्यन्तसतो गगनस्योत्पादः, नाप्यत्यन्तासतो नरविषाणस्य, 
किन्तु प्रागसतः। कालासत्तवे चाभावविकेषणस्य प्राक्शब्दाथस्याभावान्नायं विहोषः 


कोई कहते हँ कि एक साथ रहना हौ यौगपद्य हं एक काकलिकित्व नहीं, किन्तु 
यह कहना भी ठीक नहींहै, क्योकि कारकं न मानने पर “सहः शब्द का कुछ 
अथं ही नहीं होतादहं। (भर० ) किसी क्रिधा में अनेक वस्तुभों का अविरोधित्व ही 
(सह शब्द का अथं हं । (उ० ) जिसकी उत्पत्ति नहीं हृडं हं; एवं जो विद्यमान हु, 
एवं जिसका नाशहो गया हं, इन तीनोंमे परस्पर विरोधकी कोई सम्भावना ही नहीं 
है । एक साथ होनेवाले पदार्थोमें अगर परस्पर विरोध मनं तो एक काक का न 
मानना असम्भव ही ह । इसी प्रकार यौगपद्य विषयक प्रतीति का भी समर्थन करना 
चाहिए 1 ( प्र० ) काल अगर एकही ह तो तन्मूलक प्रतीतियों मे अन्तर क्योंह? 
(उ० ) कारणों ( सामभ्नी ) कं भेदसे। एक वस्तु की उत्पत्ति ओौर दूसरी वस्तु की 
स्थिति इन दोनों का एक ज्ञान से ग्रहण ही परत्व ओौर अपरत्व की प्रतीति हं। 
धह प्रतीति अपने सहकारी कारण “काल से उत्पन्न होती हं। बहुत सी वस्तुभों कं 
उत्पादन आदि व्यापारो के एक ज्ञान का सहक।रिकाणीमूत काः से ही युगपल्प्रत्यय 
होता हं । कार्यो की उत्पत्ति ओर विनाश के बीचकी क्रियाओोंके आधार जितने क्षण 
दै उन्हीं कौ न्यूनता भौर अधिकता से विकम्बत्व भौर क्षिप्रत्व को प्रतौति होती ह। 
इसी प्रकार ओर भी कल्पना करनी चाहिए । (भ०) (सहकारी कार के अतिः 
रिक्त उनके ओर) निमित्तो से ही उन विलक्षण (युगपदादि) प्रत्ययो कौ उत्पत्ति 
हो ? (उ०) कारू की सत्ता न मानने से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति ही अनुपपन्न 
हो जाएगी, क्योकि अत्यन्त "सत्‌ वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती ह, जैसे कि गगनादि 
की, अत्यन्त असत्‌ वस्तु की मी उत्पत्ति नहीं होती हं, जैसे कि नरविषाण की | किन्तु 
भ्रागसत्‌" अर्थात्‌ पद्िके से अविद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति होती दहं। अगर कालः 





क ५, 
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१५८ न्यायकन्दलोसंवक्तितप्रजञस्तप।द भाष्यम्‌ [ द्रव्यै काल- 


न्यायकन्दली 


सिद्धचतीति न॒ कस्यचिदुत्पत्तिः स्यात्‌ । अघ्रत्यक्षेण कालेन कथं विशिष्टा 
प्रतीतिरिति चेत्‌ ? तत्राह कर्ठिचित्‌-विशिष्टभ्रत्ययस्योत्पत्चाविन्द्रियवत्‌ 
कारणत्वे व्ालस्य, न तु दण्डवद्‌ विशेषणत्वमिति, तद्सारम्‌, बोधेकस्वभावस्य 
ज्ञानस्य विषयसम्बन्धमन्तरेण विकेषणान्तराभावात्‌ | तस्मादन्यथोच्यते । 
युबस्थविरयोः शरीरावस्थाभेदेन तत्कारणतया कालसंयोगेऽनुमिते सति 
पहचात्तयोः कालविशिष्टतावगतिः प्रत्येतुरेकत्वात्‌, भ्रमाणान्तरोपनौतस्यापि 
विशेषणत्वाविरोधात्‌, यथा सुरभि चन्दनमिति । यथा वा सीमांसकानामघरं 
मूतलमिति, घटादिषु तु मूर्तद्रव्यत्वेनावस्थाभेदेन वा शरीरवत्‌ कालसम्बन्धेऽनुमिते 
तद्विशिष्टो युगपदादिप्रत्ययो जातः । पश्चात्‌ काय्यंत्वादिनिग्रतिपन्चं प्रति 
काललिद्कत्बमित्यनवद्यम्‌ । 


को सत्ता न रहेतो श्रागसतु? शब्दके अथं उस अभाव विनेषार्थक असत्‌ शब्द मं 
विशेषण रूप श्राक्‌ शब्द का कुचं अथं ही नहीं होता हं । इससे अनुत्पत्तिशीर गगनादि ओर 
अत्यन्त असत्‌ नरविषाणादि से उत्प्तिशील घटादि में प्रागसत्त्वः रूप विशेष की सिद्धि नहीं 
होगी, अतः उन्हीं अनुत्पत्तिशील वस्तुभों की तरह ओर सभी वस्तुओं का उत्पादन 
असम्भव हो जाएगा | (प्र० ) अप्रत्यक्ष कार रूप विदोषणसे युक्त प्रागसत्तव रूप 
विदेषण काज्ञानही कैसे होग।? इस प्रशनका समाधान कोर्दयों देते कि प्राग 
सत्त्व की विशिष्ट प्रतीति मे कारु इन्द्रियों की तरह "सामान्यः कारण हु; दण्डादि 3 
कौ तरह विशेष नहीं । (उ० ) किन्तु यह्‌ कहना ठीक नहीं हं, क्योकि बोधमात्र 

स्वभावके ज्ञानो में विषयोंके सम्बन्धको छोडकर परस्पर भेदका कोई प्रयोजक 

नहीं हे; अतः उक्त आक्षेप का दूसरा समाधान कहतेहै। बालक भौर वृद्धके शरीर ् 
की विभिन्न अवस्थाओंसे शरीरमेदका अनुमान होता हं। एवं इस विभिन्नशरीरता ॐ 
कें कारण रूपसे कारु का अनुमान होता हं। उन शरीरों में कालविशिष्टताकौो उ 
रतीति होती हं । क्योकि ज्ञाता एकदहीहं। प्रव्यक्षातिरिक्त भरमाणो से ज्ञात अर्थोको । 
भी विशेषण मानलेनेमे कोई बाधा नहींहं। जसे कि सुरभि चन्दनम्‌ इत्यादि स्थलों 
मे, अथवा मीमांसकों कं `अघटं भूतलम्‌? इत्यादि स्थलोंमं। धटादि द्रव्यों मे उक्त 
दारीर की तरह, अथवा मूत्तद्रव्यत्वदहेतुसे कालका संयोग अनुमित होनेपर एककालिकत्व 
( यौगपद्य ) की प्रतीति होती हं । उसके बाद कालरूप कारण उन प्रतीतियोंसे काल 
का अनुमान होतादहं। इस प्रकार काल की सत्ताकं प्रसङ्खर्म विरुद्ध मत रखनेवाके 
पूरुष को काल की सत्ता समन्ञाने कं लिए इन यौगपद्यादि प्रतीतियों को दहेतु मानने 


मे कोई बाधा नहींदहं। 
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प्रश्चस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्य गुणाः सङ्ख्यापरिमाणपथकत्वसंयोगविभागाः । कालरिङ्गा- 
विशेषदेकतरं सिद्धम । तदनुविधानात्‌ पथकत्वम्‌ । कारणे कालल इति 


इसम संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग ओर विभागये पांच गुण 
दै । कालप्रतीति के ज्ञापक देतु चूंकि समी स्थलों मे समानरूपसे है, 
अतः वह॒ एक ही दहै। एवं चूंकि उसमे एकत्व संख्या है, अतः पृथकत्व 
भी है । “कारणे कालाख्या" ( ७।१।१५) इस सूत्र के ब से इसमें 


न्यायकन्दलो 


स्वेकार्य्यागाञ्चोत्पत्तिविनाशहेतुः । अत्र॒ युक्तिम्गह॒-तद्‌न्यपदेरादिति । 
तेन कालेनोत्पस्यादीनां व्यपदेशात्‌ उत्पत्तिकालो विनाश्काल इत्यादिव्यप- 
देशात्‌ कालस्य तत्र॒ हेतुत्वमित्यथः । कार्थ्यान्तरमपि त्स्य कथयति- 
क्षणल्ववेत्यादि । निमेषस्य चतुर्थो भागः क्षणः, क्षणद्रयेन क्वः, अश्षिपक्ष्मकर्म्मो- 
पलक्षितकालो निमेष इत्यादिगणितल्ास्त्रानुसारेण प्रत्येतव्यम्‌ । 

एवं धम्मिणि सिद्धे तस्य गुणान्‌ कथयति- तस्य गुणा इति । कालस्य 
द्रव्यत्वात्‌ सङ्कयादियोगे सिद्धे तद्वितोषध्रतिपादनाथंमाह-काललिद्धा विशेषादिति । 
कालस्य द्धानां युगपदादिप्रत्ययानामविोषादेकत्वम्‌, कालस्य मेदे प्रमाणान्त- 
राभावादित्यथः। ननु युगपदादिप्रत्ययमेद एव तद्मेदप्रतिपादकः ? नेवम्‌, 
कालाभेदेऽपि सहुकारिभेदात्‌ प्रत्ययभेदोपपत्तेः । तदनुविधानात्‌ पृथक्‌त्वमिति । 


"वह॒ सभी कार्यो की उत्पत्ति स्थिति ओर विनाशजा कारण हं। तद्रधपदेशात्‌' 
इत्यादि से इसी मे हेत देते ह । तेनः अथात्‌ उस कार के “व्यपदेशः अर्थात्‌ व्यवहारो 
से| अभिप्राय यहु है कि “इसका यह्‌ उत्पल्त्काल हे, इसका यहं विनाश्ञकाङ 
है" इत्यादि व्यवहारं से का में उत्पत्त्यादि तीनों के कारणत्व कौ सिद्धि होती हं । 
'क्षणकवः इत्यादि से काल केद्वारा होनेवाङे कार्यों को कहते ह| "निमेषः का चौथा 
भाग क्षण" ह दो क्षणो का एक “कव' होता हं। आंख के पलकों की क्रिया 
से उपलक्षित काल को "निमेषः कहते है। ये सभी गणितश्चास्त्र के द्वारा जानना 
चाहिए । 

इस प्रकार कालरूप धर्मी कै सिद्ध हो जानेपर तस्य गुणाः इत्यादि से 
उसके गण कहि गये है। द्रव्यत्व हत॒ के ढारा काल में सामान्य संख्यादि की 
सिद्धि हो जानेपर उसमें विशेष संख्यादि की सिद्धि के ल्एि कालकल्िङ्गादिशेषात्‌ 
. यह्‌ हेत्‌ वाक्य जिखते हँ 1 अभिश्राय यह हं किं कालको ज्ञापक यौगपद्यादि विषयक 
प्रती तिया सभी कार्लोमे समान रूपसेर्है, अतः “काल' एकहीहे। का म्‌ अनेकत्व 
क] ज्ञापक कोई प्रमाण भी नहीं है। (भ्रः) यौगपद्यादि कौ विमिल्न प्रतीतियां का 
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ग्र गस्तपादभाष्यप्‌ 


वचनात परममहत्परिमाणम्‌ । कारणपरत्वादिति वचनात्‌ संयोगः। 
तद्विनाश्चकत्वाद विभाग इति| तस्याकाशवेदद्रव्यत्वरिस्यत्वे सिद्धे | 
९ क = कि श 

काललिङ्गाविशेषादञ्जसेकत्वेऽपि सवंकार्य्याणामारग्भक्रियाभिनिवर्॑ति 
स्थितिनिरोधोपाधिभेदान्मणिवत्पाचकबद्वा नानात्गोपचार इति । 
महत्परिमाण भी समञ्चना चाहिए । ““कारणपरत्वात्कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे" 
(७।२।२२) इस सूत्र के बक से इस्ममे संयोग की सिद्धि समज्लनी चाहिए । विभाग 
चूंकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भीकाल मेहे । उसमें आकाशकी 
ही तरह द्रव्यत्व ओर नित्यत्व भी सिद्ध हैँ । चूंकि सभी कालों मे उसके ज्ञापक 
हेतु समान रूप सेह, अतः यद्यपि वह्‌ एकही है, तथापि सभी क्रियाओं के 
आरम्भ, स्थिति ओर समाप्ति आदि उपाधियोंसे मणि ओर पाचक की तरह्‌ 
अनेकों जसा प्रतीत होता है। 


न्यायकन्दली 


एकत्वस्य पुथकत्वानुविधानं साहच्यग्यनियमः, तेनंकत्वात्‌ पथक्त्वसिदधिः । कारणे 
काल इति वचनात्‌ । परममहत्परिमाणमित्यनेन “कारणे कालाख्या” इति सुत्रं 
लक्षयति । युगपदादिप्रत्ययानां कारणे कालाख्या कालसंल्ेति खुत्राथेः। तेन 
व्यापकः कालो लभ्यते, युगपदादिप्रत्ययानां सवत्र भावादित्यभिभ्रायः ¦ कारणयपरत्वा- 
दिति वचनात्‌ संयोग इति । “कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वास्च परस्वापरत्वे” इति 
सुत्रं कारणपरत्वहब्देन काकपिण्डसंयोगोऽभिहितः । तेनास्य संयोगगुणत्वं सिद्धम्‌ । 
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के अनेकत्व की ज्ञापिका होंगी ? (भ्र०) कालके एक मान लेनेपर भी सहकारियों 
कै भेद से तन विभिन्न प्रतीतियों की सिद्धि हो जाएगी । उसके अनुविधानसेही । 
कार में पृथक्त्व मी है| अभिप्राय यह है कि एकत्वे के साथ ध्पृथकूत्व' का 
“अनुविधानः अर्थात्‌ नियत साहचयं है । अतः काक में एकत्व की सिद्धिसे पृथकत्व को व 
सिद्धि समञ्नी चाहिए । 

कारणे कालः" सूष्रकार की इस उक्तिसे काल में परममहत्परिमाणवत्त्वरूप 
विभुत्व की भी सिद्धि समक्लनी चाहिए । कथित “उक्तिः शब्दस “कारणे कालास्या 
(७। १। २५) इस सूत्र को समक्षना चाहिए । उस सूत्र का यह अथं है कि 
यौगपद्यादि विषयक प्रतीतियों के असाधारण कारणका हीनाम "काकः हैचूंकिये 
यौगपद्यादि की प्रतीतिर्यां सभी स्थानोंमें होती है, अतः यह समक्षना चाहिए किकाक 
व्यापक दहै । (कारणपरत्ववचनात्‌' अर्थात्‌ “कारणपरत्वात्‌ क!रणापरत्वाच्च परत्वा- . 
परत्वे” (७।२। २२) इस सूत्रम महषि कणादकेद्टारा प्रयुक्त कारणपरत्व श्ब्दसे 
कार ओर पिण्ड ( अवयवी द्रव्य ) का संयोग अमिप्रतहै। इसीसे कारमं संयोगह्प 
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तद्धिनाराकत्वाद्धिभाग इति । तस्य संयोगस्य कृतकत्वादवहयं विनाशिनो 
विभागो विनारक्तः, सर्वत्राश्रयविनाल्ाभावात्‌ । अतः काले विभागसिद्धिव्धधिकर- 
ण्य विभागस्थाद्रिनाश्चकत्वात्‌ । तस्याकाशवद्‌ द्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्धे ( इति ) । 
यथा गुणवत्वादनाधितत्वाच्चाकारं द्रव्यं तथा कालोऽपि । यथा समानासतमानः 
जातीयकारणाभावाचल्नित्यमाकालं तथा कालोऽपि । 


यद्येकः कालः कथं तत्रानेकनव्यपदेश् इत्याहु-काललिङ्गाविशेषादिति । 
काललिङ्घानां परापरादिप्रत्ययानामविशेषाद्‌ भेदाप्रतिपादकत्वादजञ्जसा मुख्यया 
वृस्या कालस्येकत्वेऽपि सिद्धे नानात्वोपचारान्नानात्वव्यपदेशः। कुतः ? सर्वेषां 
काथ्थगासारस्भ उपक्रमः, क्रियाया अभिनिवुंत्तिः क्रियायाः परिसमाप्तिः, 
स्थितिः स्वर्पावस्थानम्‌, निरोधो विनाक्ञः, एषामुपाधीनां मेदान्नानात्वव्यपदेशः । 
यथैको मणिः स्फटिकादिर्नीलाद्युपाधिभेदान्नील इति पीत इति व्यपदिश्यते तथा 
कालोऽप्येक एवोपाधिमेदादारम्भकाल इति, क्रियाभिव्यवितिकाल इति, निरोधकाल 


गुण की सिद्धि होतीदहै। विशाग चूकिं संयोग का विनाशक दहै, अतः विभाग भी 
कामे अवश्य है! अभिप्राय यह है कि संयोग उत्पत्तिशील है, उसके विनाशकं 
मसे विभागभी एक है क्योकि समी जगह संयोग का नाश आश्रय केनाशसेही 
नहीं होता है। एक अधिकरण में रहनेवाला विभाग अन्य अधिकरण मं रहनेवाकले संयोग 
कानाश नहींकर सकता। अततः कारम विभाग भी अवश्य ही है। आाकाशकी 
ही तरह इसमे द्रव्यत्व भौर नित्यत्व भी है, भर्थात्‌ जिस प्रकार अना्भितत्व ओर 
गुणत्व हेतु से आकाश द्रव्य है, उसी प्रकार उन्हीं हेतुगों से काल भी द्रव्य है। 
जैसे समानजातीय ओर असमानजातीय कारणों के अभाव से अकाश नित्य है, 
वैसे ही काल भी उसी हितुसे निव्यहै। यदिकारु एकटहै तो फिर उसमे अनेकत्व 
की प्रतीति कैसे होती है? इसी प्रन का उत्तर "काललिङ्गाविकशेषात्‌ः इत्यादि से 
देते हैँ । अभिप्राय यह है कि कारकौ ज्ञापक यौगपद्यादि प्रतीत्तियों के “अविल्ेषः से 
अर्थात्‌ भेदप्रतिपादक प्रमाणके न रहने से “अजञ्जसा' अर्थात्‌ मूख्यवृत्ति से काऊ 
यद्यपिएक हीदहै, किन्तु छक्षणारूप गौणवृत्ति से उसमे नानात्वका भी व्यवहार होता 
है, क्योकि सभी कायो का आरम्भ अर्थात्‌ उपक्रम, सभी क्रियाओं को “अभिनिवुत्ति' 
रथात्‌ समाप्ति, “स्थित्ति' अर्थात्‌ अपने रूपसे विद्यमानता, 'निरोध' अर्थात्‌ विनाश, 
इन उपाधियों की विभिन्नत) से एक ही कारु में नानात्व का व्यवहार होता है। 
जैसे एक ही मणि स्फटिकादि ओौर नीकादि उपाधियोंसे कभी नीक ओर कभी पीत 
प्रतीत होती रै, वैसे ही उक्त उपाधियों केमेद सेषएक ही काठ कभी आरम्भकाकछ) 
कभी क्रिया को अभिव्यक्ति का काल, कमी निरोधकाल इत्यादि नाना रूपों 
२१ 
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पररस्तपादभाष्यम्‌ 


दिक्‌ पूवापरादिप्रत्ययलिङ्घा । मूत्तद्रव्यमवधिं कृत्वा पूर्त 
ष्वेव द्रव्येष्वेतस्मादिदं पूर्वेण दक्षिणेन पश्िचिभेनोत्तरेण पूवदक्षिणेन 
द्क्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तरपूर्वेण चाधस्तादुपरिष्टास्चेति दश्च प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, अन्यनिभिचचासम्भवात्‌ । 

"यह पूवं हे, यह परिचम है" इत्यादि प्रतीतियों से अनुमित होनेवाला (द्रव्य 
ही) दिक्‌ है । किसी मूत्त द्रव्य को अवधि बनाकर किसी दूसरे मूर्ती द्रव्यमेही 
इससे यह पूवे है या इससे यह दक्षिण है, पदिचम है, उत्तर है, पूवं दक्षिण है, दक्षिणा- 
पर हे, अपरोत्तर है, उत्तरपूवं है, इससे ऊपर है या इससे नीचे है,ये दद प्रकार 
के ज्ञान जिससे होतेह उसे ही "दिक्‌" कहते ह । इन प्रतीतियों का कोई अन्य 
( असाधारण ) कारण सम्भव नहीं ह । 

न्यायकन्दली 


इति व्यपदिश्यत इत्यथः । मणेरुपाधिसम्बन्धो न वास्तवः, कालस्य तु क्रिया- 
सम्बन्धो वास्तव इति प्रतिपादयितुं दृष्टान्तान्तरमाह-पाचकेति । यथैकस्य 
पुरुषस्य पचनादिक्रियायोगात्‌ पाचक इति, पाठक इति व्यपदेक्रास्तथा कालस्यापि, 
न तु प्रारम्भादिक्रियव कालः, विलक्षणबुद्धिवे्यत्वादिति । 

युगपदादिष्रत्ययलिङ्कत्वेमिव कालस्य पर्वापरादिष्रत्ययकलिङ्खत्वं 
दिक्ञो वेधम्येमिति प्रतिपा दयन्नाहू-दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्यकिङ्खंति । पुवंमित्य- 
परमित्यादिभ्रत्ययो लिद्धः यस्या दिशः सा तथोक्ता । एतदेव दशंयति-मूर्तद्रव्य- 
मित्यादिना । अमूर्तस्य द्रव्यस्य नावधित्वम्‌, नापि पूर्वापिरादिभ्रत्ययविषयत्व- 
से व्यवहूत होता है । मणि एवं उपाधियों का सम्बन्ध अवास्तविक है, किन्तु कारु ओर 
क्रियाका सम्बन्धतो वास्तविक दहै, यही दिखलाने के लिए “पाचकः इत्यादि सन्दभंसे 
भ्रकरृत विषय के अनुरूप दूसरा दृष्टान्त देते हँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही पुरुष में पाक 
क्रिया के सम्बन्धसे "यह्‌ पाचक दहै एव पठन क्रिया के. सम्बन्ध से यहु पाठक हैः 
इत्यादि अनेक व्यवहार होते है, वैसे ही कारू मे भी समञ्लना चाहिए । प्रारम्भादि 
ज्रियाये ही कारु नहीं है, क्योकि उनसे विलक्षण कार की प्रतीति होती है। 

जैसे यौगपद्यादि प्रतीतिसे ज्ञात होना कालका असाधारण धमंदहै, वैसे ही "यह्‌ 
पूवं है, यह पश्चिम हैः इत्यादि प्रतीतियों से ज्ञात होना "दिक्‌ का असाधारण घमंदहैः 
यही वैलक्षण्य प्रत्तिपादन करते इए “दिक्‌ पूवपिरादिप्रत्ययलिङ्गाः इत्यादि पंक्ति किते. 
ह । ध्पूवंमपरमित्यादि प्रत्ययो लिङ्गं यस्याःसा पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्खा इस व्युत्पत्ति 
कै अनु्ार जिसकी ज्ञापक "यह पूवं है, यह पदिचिम हैः इत्यादि प्रतीतियां है, 
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मस्त्यनवच्छिन्नपरिमाणत्वात्‌ । अत इदणुकंतं मूर्चद्रव्यमर्वाधि कृत्वा, मूत्तष्वेव द्रव्ये- 
ष्विदमस्परात्‌ पूर्वेणेत्यादिप्रत्यया यलो भवन्ति सा दिगिति) एतस्मादिदं पुवेमित्य- 
स्मिच्नेवाथे पूर्वेणेति निरः, प्रातिपदिकाथं तृतीयोपसङ्खयानाद्‌ । 

ननु पूर्वापरादिम्रत्ययानां कय्येद्वात्कारणसनुलीयते, तत्त॒ दिगेवेति कुतो 
निचयः ? तत्राहु--अन्यनिमित्तासम्भवादिति । न॑ तादत्‌ पुर्बपिरादिष्रत्ययानां द्रव्य 
मात्रं निमित्तम्‌, यथाकथञ्चिदनस्थिते द्रव्ये तेषामुत्पत्तिभ्रसङ्खात्‌ । परस्परा- 
पेक्षया द्रव्ययोरुत्पत्तिनिमित्तत्वेऽपि स एव दोषः, उभयाभावप्रसद्खुश्चाधिकः । 
क्रियागुणादिनिभित्तत्वे च समानगुणक्रियादिष्र प्रत्थयविश्ेबो न स्यात्‌ । तेन यदेषां 
निसित्तं सा दिगिति । यत्रेतस्मादिदमिति पञ्चमी प्रयुज्यते, अन्यथा सापि नि्िषया 
वही पपूर्वापिरादिप्रत्ययलिङ्काः शब्द काअथंदहै। यही भूतंद्रन्यमवधि कृत्वाः इत्यादिसे 
समभाते हैँ । अमृतं (आक्राशादि) द्रव्य किसी के अवधि नहीं हो सकते भौरनवे 
उक्त पूर्वापिरादि प्रत्ययके विषय ही ह, क्योंकि उनमें परममहत्परिमाण है। अतः 
मूक्तद्रव्यमवधि कृत्वा यह वाक्य लिखि है। अर्थात्‌ मृत्तद्रव्थों मेही “यह उससे पूवं 
दै, अथवा यहे उससे परिचम है' इत्यादि प्रतीतियां होती हैँ । भे प्रतीतियां जिससे हों 
वही "दिक्‌ है। "एतस्मादिदं पुवंष््‌ः इसी अर्थम केवल प्रातिपदिक अ्थमाच्न के बोधक 
"रवेण इस पद में प्रातिपदिकिाथंमात्र में तृतीया है। (प्र) यह ठीक है किपूर्वा- 
परादि प्रतीतिं यतः कायं है, अतः उनका कोई करण अवद्यहै, वहु कारण 
दिक्‌ ही है यहं किस प्रकार निश्चय किया जाय? इसी भ्रद्नका समाधान 
'अन्यनिमिासम्भवात्‌ । अर्थत पूवपिरादि के अवधिभूत वे मूत्तं द्रव्य ही उनकी 
प्रतीतियों के कारण नहीं है, क्थोकि इससे दक्षिणादि दिशाओं मे विद्यमान 
द्रव्य मे अनभीष्ट पूर्वापरादि की प्रतीतिं हौंगी, क्योकि कारणीमूत मृत्तं द्रव्य तो 
हैही। “दो विरूढ दिशाओं मं विद्यमान दोनों द्रव्यो मे ही एक दूसरे की सहायता 


से यथायोग्य पूर्वापरादि प्रतीतियां होती हैः यह्‌ कहने पर उक्तदोषतोदैही, बल्कि 


इस कथन मं उमयाभाव प्रसद्ध कादोष अधिकष् है| द्रव्य मे रहने वाङ गुणो एवं कर्मोँको 
मगर पूर्वादि प्रत्ययोंका कारण मानें तो पूवं दिला मे विद्यमान द्रव्य मे रहुनेवाछे 
गण ओर क्रिया से युक्त पश्चिम दिश्ामे विद्यमान मृत्तंद्रव्यमें भी पूवं दिशा की प्रतीति 
होगो । “अत्र एतस्मादिदम्‌ः इस अथं में पञ्चमी का प्रयोग है। नहींतो “अस्मा- 
दिदं भ्राचीः इत्यादि वाक्थों मे प्रयुक्त पञ्चमी का प्रषोग व्यथं दहो जायगा | (भभ) 


यदि उक्त पञ्चमी का प्रयोग अवधि के अथं मे मनं? (उ०) तो ठोक है, किन्तु विना 


१, अर्थात्‌ पूव प्रत्यय में पड्चिम दिशा मे .धिद्यमान सुत्तं द्रव्य ओर पूवं दिशा मे ।वद्यमान 
मर्त द्रव्य दोनों को परस्पर सम्मित होकर कारण मानं तो धवं ्रव्यय एवं पञ्चिम भरत्यय 


दोनों मे से एक को भो उत्पत्ति नहीं होगी । क्योकि एक्‌ भ्रत्य इूसरे प्रत्यय के विषय सुत्त | 


रम्य के अघीन हो जा्येगे । अतः परस्पराश्रयत्वरूप आपत्ति से दोनों भत्यय असस्भरुत होगे । 


। 9 = # 
| कन + 
ऋ +^ 
। मि ` ऋ 
=-=. 


प 


> 


स 





१६४ | न्यायकम्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादमष्यमु [ द्रव्ये दिक्‌- 


परशस्तपादभाष्यम्‌ 
तस्यास्तु गणाः सङ्ख्यापरिमाणप्थकलवसंयोगविमागाः कार- 
वदेते सिद्धाः । 


कार्‌ की तरह इसके (दिशा के) भी संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग ओर 

विभागयेरही पांच गुणदहं। 
न्यायकन्दलो 

स्यात्‌ । अवधावियं पञ्चमीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्त्वधित्वं दिगपेकश्षया, नतु 
द्रव्यमात्रस्य, स्वेत्राविज्ञेषप्रसद्खात्‌ । तस्या अप्रत्यक्नत्वेऽपि कालवद्‌ विश्लिष्ट घ्रत्यय- 
हितुत्वं वाच्यम्‌ । गुणवत्त्वं द्रव्यलक्षणं तदस्यामस्तोति प्रतिपादयथन्नाह-- तस्यास्तु 
गुणा इत्यादि । काल्वदेते सिद्धाः, यथा कालकिङ्धा विक्ञेषात्‌ कालस्येकत्वं {सद्धं 
तथा दिगलिङ्काविशेषाद्‌ दिश एकत्वम्‌, यथा तदनुविधानात्‌ काले परथक्त्वं 
तथा दिशि, यथा कारणे काल इति वचनात्‌ परममहत्परिमाणं तथा कारणे दिगिति 
वचनाद्‌ दिकः परममहत्परिमाणम्‌ । सवंन्न तत्काय्यंस्य पूर्वापिरादिष्रत्ययस्य 
भावात्‌ । यथा कारणपरत्वाच्चेति कालस्य संयोगगुणत्वं प्रतिपादितं तथा 
दिदोऽपि, यथा संयोगविनाश्कत्वात्‌ काठे विभागः सिद्धस्तथा दिश्लीत्यतिदेलाथः । 


दिशा के वह मी सम्भव नहींदहै, क्योकि केवल उक्त मृत्तं द्रव्य कोही अवधि मानने 
से सभी दिशाओं कौ प्रतीति समी वस्वुओंमें समान रूप से होगी । दिला स्वयं यद्यपि 
अश्रत्यक्ष है, फिरभीकारुकीही तरह विशिष्ट बुद्धिका कारणहै। दिशामें गुणवक्त्व 
रूप द्रव्य का लक्षण हैः यह प्रतिपादन करते हुए "तस्यास्तु गुणाः इत्यादि पक्ति छिखते 
है। कारुकी ही तरह इसमे मी इन गुणों कौ सत्ताः सम्षी जाती है' 1 अर्थात्‌ जैसे 
सभी कारों मे यौगपद्यादि प्रत्यय रूप ज्ञापक हेतुओंके समानसरूप से रहनेके कारण 
एकत्व संख्या की सिद्धि होत्ती है, वैसे ही सभी दिशाओं में दिशाके ज्ञापक उक्त 
ूर्वापरादिः प्रत्ययो के होने से दिशा में मी एकत्व संख्य कौ सिद्धि जाननी 
चाहिए । जैसे एकत्व संख्या की व्याप्तिसे कारु में एकपृथकत्व की सिद्धिकीदहै, वसे 
ही दिशामें भी एकपृथक्त्व की सिद्धि सम्ञनी चाहिए । जैसे (कारणे कालः सूत्रकार 
कीः इस. उक्ति से काल में परममहत्परिमाण की सिद्धिकी गयी है, वसे ही कारणे दिक्‌ 
सूत्रकार कीः इस उक्तिसे दशाम भी परममहत्परिमाण रूप गुण समञ्लना चाहिए । 
वर्योकि सर्वत्र दिशाके कायं पुवं, परिचम आदि प्रतीति्यां होतीहैँ। जैसे कारण- 
परस्वाच्चः इस सूत्र के अनुप्तार कालका संयोगण प्र्तिपादितदहै, वैसे दिशा.में भी 
संयोगगुणः समञ्लना चाहिए । जैसे विनाशशील संयोग को सत्तासे कारमं विभाग नामके 
गणः की सिद्धि की गयी है, वसे ही दिशा में म समन्षना चाहिए । यही कालवदेते सिद्धाः 


हस अतिदेश वाक्य का अथंदहे। 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ १६५ 


ग्रश्स्तपादमाष्यम्‌ 

दिग्‌ लिङ्गाविरोषादञ्जसेकत्वेऽपि दिशः परममदषिभिः श्रुतिस्मृति- 

यतः दिक्‌ के जापक उक्त प्रतीति रूप सभी दहेतु सवत्र समान रूपसे रहै, 

अतः यह भी वस्तुतः एक हीदै। किन्तु श्रुति स्मृति एवं लोकन्यवहार के किए 


न्यायकन्दली 


नु दिग्‌लिङ्खाविशेषो न सिद्धः, पूर्वापरादिगप्रत्ययानां परस्परतो भेदात्‌ । 
तथा च सति दिशो भेद इति युक्तम्‌ ? न, एकस्मिन्लेवा्थे युगपद्रस्त्वन्तरापेक्षया 
पूर्वापिरादिग्रत्थयोत्पत्तेः, दिग्‌भेदे हि य्पुर्वे, न तत्र पश्चिमप्रत्ययो भवेत्‌ । सवं- 
दिकसम्बन्धस्तस्थास्तीति चेत्‌ ? तहि सवर्थ सवपिक्षया स्वेषां से प्रत्ययाः 
प्रसज्येरन्‌ । न चंवम्‌, तस्मादेका दिक्‌, प्रत्ययभेदस्तुपाधिभेदात्‌ । 

पुव रादित्यसंयोगस्य तदाजंवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले (पुरेति) दक्षि- 
णेति, अस्तमयसंयोगस्य . तदाजंवावस्थितस्य च व्रव्यस्यान्तराके पश्िमेति, यज्ा- 
दित्य संयोगो न दृश्यते तत्र सध्याह्लसंयोगप्रगुणावस्थितद्रग्यपेक्षयोत्तरव्यवहारः, 
तास्तामन्तरालेषु पु्ंदक्षिणादिव्यवहार इत्युपपद्यते प्रती तिभेदः । आदित्यसंयोग- 
निबन्धन एवास्तु प्रत्ययः ? न, तस्य मूत्तद्रव्यतंयोगाभावात्‌, असम्बद्धस्य च 
प्रत्ययहेतुत्वासस्भवात्‌ । एतदेव दश्ंयति-दिग्लि ङ्गा विशेषादिति । दिज्ञ एकत्वे 

(प्र०) सभी दिशाओं मँ तो दिगृब्रुद्धि के वे दहेतु एक से नहीं है 
क्योकि पूर्वापरादि प्रघ्यय परस्पर भिन्न प्रकार के होते हैँ। अतः दिश्लाओंको भी 
अनेक मानना पड़ेगा । (उ०) यह कहना टीक नहीं है, क्योकि एक ही समय 
एक ही वस्तु में अवधि रूप वस्तुओं के मेद से पूवेपदविचमादि नाना प्रतीतियोंको 
उपपत्ति हो सक्ती है। अगर वे वास्तव मे भिन्न होतो फिर पूवं दिया में विद्य 
मान वस्तु मं कमी परिचम दिशा की प्रतीति ही नहीं होगी। (°) उस वस्तुमे सभी 
दिशाभोंका सम्बन्धदहै? (उ०) तो फिर सभी वस्तुबों में समी वस्तुभों को अपेक्षा 
समी को पूर्वापिरादि प्रत्यय होना चाहिए, किन्तु होते नहीं हैँ । तस्मात्‌ “दिकः एक ही 
है । उपाधियों कै मेदसे उसमें नानात्व की प्रतीति होती है। 

सूयं का प्रथम संयोगाधिकरण देश एवं उसके सामने के द्रव्य इन दोनो के बीच में 
पूवदिशा की प्रतीति होती है। सूयं के अस्तकाछ्िकि संयोग के प्रदेश एवं उसके सम्मुख 
द्रव्य के वीच पदिचम दिश्चा कौ प्रतीति होती है। मध्याह्लकाल्कि सूयं के संयोगवाले 
भदेश के एकं ओर दक्षिण ओर द्री ओर उत्तरकी प्रतीति होती है । इसप्रकार 
` विभिन्न भ्रतीतियों की उपपत्ति होती है॥ (प्र०) पूयंके उक्त संयोगसे ही पूर्वादि 
दिश्षाओं का व्यवहार मान कल्या जाय ? (उ०) नहीं, क्योकि उन मत्तं द्रव्यं के स्थ 
सूयं का संयोग सम्बन्ध नहीं है । असम्बद्ध वस्तु ज्ञान का कारण नहीं हो सकती है। यह 
““दिग्लिङ्गा विशेषात्‌” से दिखराते है । इस प्रकार दिक्‌ में एकत्व कौ सिद्धिदो जने 








१६६ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रशषस्तपादभाष्यपू [ द्रव्ये दिक्‌- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
9 ¢ 1 क्ष = प क क 
लोकसंग्यवहाराथ मेरं प्रदक्षिणमावत्तमानस्य भगवतः सविते स॑योगबिरेषा 
रोकपारपरिगृदीतदिकध्रदेशान मन्वर्थाः प्राच्यादिमेदेन दशविधाः र्गाः 
कृताः, अतो भक्त्या दश दिशः सिद्धाः । तासामेव देवतापरिहात्‌ धनदं 
मेरु की प्रदक्षिण परिक्रमा करते हुए भगवान्‌ सूर्यं के जो संयोग विशेष 
उनका ही रोकंपाखों से अविकृत प्रदेशोका योगके द्वारा बोध करानेवाङे 
माची प्रभृति दश नाम महषियों ने बनाये हैँ । अत. गौणवृत्ति चे दश दिदाओं 


~> 


का व्यवहार होतादै। उन्हीं दिशाओं के (१ ) मदिन््रौ (२) वैश्वानरी 
न्यायकन्दली 
स्थिते महषिमिः भाच्यादिभेदेन दशविधाः सञ्ज्ञाः छता: \ कौीदुदथस्ताः ? 
अन्वथाः, अनुगतोऽर्थो यासामिति ता अन्वर्थाः । केषाभर्थस्तास्वनुमतः ? 
लोक्पालरिन््रादिभिः परिगृहीतानां दिक्प्रदेक्लानास्‌ । सवितुर्ये संयोग- 
विभागास्तेषामित्यध्याहारः तथा हि-प्रथमसस्याभन्चति सवितेति प्राची । 
अवागञ्चतोति अनाची । ब्रत्यगचचतीति भ्रतीची। उदग्चतीति उदीची। 
कि विशिष्टस्य सविघुः 2 मेर प्रदक्षिणमादत्तंमानस्य, मेरं प्रदक्षिणं परिश्नमतः । 
किमथं सञ्ज्ञाः कृताः ? श्रुतिश्च स्प्रुतिश्च लोकश्च तेषां सम्यग्‌ व्यवहारा्थंस्‌ । श्रौतो 


पर्‌ भी महषियों ने उसकी अन्वथं दश संज्ञाय बनायी ह! अनुगतोऽ्थः यासामूः 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिससंज्ञा काजो यौगिक अथंदहो, उस वस्तु की वही अन्वथं 
सज्ञा है। (भ्र०) किनके अथं उन संज्ञाओं मे अनुगत है? इस प्रह्नके समाधानके 
किए “इन्द्रादि छोकपाखो की अधिकृत दिशःओं के प्रदेया के साथ सूयं केसंयोगों 
ओौर विभागों का यह अध्याहार करना चाहिए ! “अस्यां सविता प्रथमञ्चतिः इस $ 
व्युत्पत्ति के अनुसार ्राची' शाब्द का अथेह कि पूवं दिशामे सूयं सवसे पहिके भाते, 
अतः उसका नाम श्राचीः दै। “अवागञ्चतीति अवाची अर्थातु सूर्यं जि दिशामें 
पूवं दिश्चा से कुटि गत्तिके द्वारा जाति हैँ वही अवाची है । ्रत्पगञ्चतीति 
प्रतीची इस व्धुत्पत्ति के अनुसार भूयं जिस दिशा में सवस पीछे जाय वही = 
है । “उदगच्चतीति उदीची इस व्युत्पति के अनुसार सूयं जिस दिक्चा मं सबसे उचे पर 
हों वही "उदीची" है। किस विशेषणसे युक्त सूयंका? इस अ।काङ्क्षाकौ पूत्तिके किए 
भनेर प्रदक्षिणमावत्तंमानस्यः यह्‌ वाक्यहै। अर्थात्‌ मेके चारों तरफ प्रदिक्षणक्रमसे .. 
घुमते हृए सूयं का । महपियोँ ने ये संज्ञाय क्यों वनायीं ? इस प्रश्न के उत्तर के किए 
“्रुतिस्प्रतिरोकसंव्यवहा र्थम्‌? यह वाक्य जिला गया है । श्रतिस्च, स्प्रृतिश्च, खोकश्च, 
तेषां संव्यवहा रार्थम्‌”” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अथं है कि श्रत, स्मात्तं ओर रौकिक इन 
सभी व्यवहारो को अच्छी तरह चाने केलिए मृहषियों ने उन सज्ञागोंकी रचना 
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म्रश्स्तपादमाष्यम्‌ 
संज्ञा मवन्ति-- माहेन्द्री, वैश्वानरी, यास्वा, नैक्रती, वारुणी, वायव्या, 
कौवेरी १, नाभी चेति । 
आ1त्सत्वाभिद्व्वन्धादात्मा । तस्य सौक्ष्म्यादग्रस्यक्षत्वे सति 
(३) याम्या (४) नैच्छती (५) वारुणी (६) वायवी (७) कौवेरी 
(=) ेशानी (ई) ब्राही ओर (१०) नागी देवताभो के अधिकारमूकक ये दरा 
(यागिक) नाम ओौर हैं| 
आत्मत्व जांति के सम्बन्ध से "यह्‌ आत्मादहै' यह व्यवहार होता है) 
आत्मत्व जाति ही आत्माओं का असाधारण ध्मंदहै। वह्‌ दुरछक्ष्य होने के 


न्यायकन्दली 


व्यवहारः "न भ्रततीचील्िराः दायौत' इत्यादिः । स्मार्तो व्यवहारः "आयुष्यं प्राङ्मुखो 
भुङ्कते" इत्यादिः । लोकन्यवहारः `पूर्वं गच्छ, दक्षिणमवलोकंथ' इत्यादिः। यतो 
दश संज्ञाः छतास्ततो भक्त्या उपचारेण दश्च दिः सिद्धा व्यवस्थिताः 1 माहे 
नद्रयादिस्तं्नास्तु नार्थान्तरविषयाः, किन्तु तास्ामेन निमित्तान्तरवशात्‌ प्रवत्तन्त 
इत्याह-तासामेवेत्यादि । महेन््रस्येयमिति माहेन्द्री । बश्वानरस्थेयं वंश्वानरीत्यादि 
सरवंत्र निवंचनीयम्‌ । 

यस्य तच्दज्लानं लिःश्रेथसाय घटते विपय्येयन्ञानं ससारहेतुयेदर्थानि च 
भूतानि ततप्रतिषादनाथंमाहू--आत्मत्वामिसम्बन्धादात्मेति 1 आत्मत्वं नाम 


की । श्रौत व्यवहार का उदाहुरण.है “न प्रतीचीरिराः रायीतः अर्थात्‌ पर्चिम कौ तरफ 
शिर रख कर नहीं सोना चाहिए) र्मात्तं व्यवहार का उदाहरण है “आयुष्यं प्राङ्‌ 
मुखो भुङक्ते अथि आयु की कामना वाजे पुरुष को पूर्वाभिमूख होकर भोजन करना चादिए 
इत्यादि । लोक व्यवहारका उदाहरणहै पूवंकी ओर जाओ दक्षिणको ओर देखो 
इत्यादि । यतः मह्षियोंने दिशा की दश संज्ञार्ये बनायी है, अतः लक्षणा वृत्तिक 
दवारा दिशाओं मेँभी दशत्वं का व्यवहार होता है। महेन्द्र शरभृति संज्ञाएं किसी 
दूसरी वस्तु की नहीं, वे भी दिशाओोंको ही दुसरे निमित्त से समज्ञाती दँ । यही (तासामेवः 
इत्यादि से कहते ह । “महेन्द्रस्थेयं माहेन्द्री अर्थात्‌ जिस दिशा के अधिष्ठाता महेन्द्र हों 
उस्र दिश्ा को माहेन्द्री कहते ह! “वंडवानरस्येयं वेश्वानरीः इस व्युत्पति के अनुसार 
जिस दिका के अधिष्ठाता वैदवानर (अग्नि) हों उस दिशाको वंश्वानरी कहते है। इसी 
प्रकार गौर सज्ञां का भी निवचन करना चाहिए । 

जिसका तत्त्वज्ञान निःभेयसत (मोक्ष) का कारण टै, एवं जिप्तका विपयंय 
(मिथ्याज्ञान) संसार काकारण है, एवं जिसके उपभोगके लिए ये भौतिक वंह, उसी 
के प्रतिपादन के लिएु “आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्माः यह सन्द किखते ह । "आत्मत्व 





९६८ न्यायकन्दलोसंबलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ ( त्रव्ये आत्स- 


परशस्तपादभाष्यपू 
करणेः शब्दाद्यपलग्ध्यजुमितैः भोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते । 


¢ क 


बास्यादीनां करणानां कत्त प्रयोज्यत्वदशंनात्‌, शब्दादिषु प्रसिद्धया च 
कारण बाह्य इन्द्रियो से गृहीत नहीं होतादहै। (१) अतः लब्दादि प्रत्यक्षसे 
अनुमित होनेवाङे श्नोत्रादि करणो (इन्द्रियों) के द्वारा आत्मा का अनुमान करते 
है । यह देखा जाताहै कि बसुला आदि करण बद्‌ रूप कर्ता के सम्बन्ध 
से ही छेदनादि कार्यं करते हैँ । (२) शब्दादि विषयक ज्ञानादि क्रियाओंसे भी 
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सामान्यं तदभिसम्बन्धादात्मेति व्यवहारः। इदमस्येतरेभ्यो वैधर्म्यम्‌ । ननु 
दुश्यस्य सत्त्वं तदाकारसंवेदनेन व्याप्तम्‌, न चात्माकारं कस्यचित्संबेदनमस्ति, 
अतो व्यापकानुपलब्ध्या तस्य सत्वमेव निराक्रियत कुतो धस्म॑निरूपणमित्याशङ्क्य 
तत्‌ सद्भावे बाधकं प्रमाणं नास्ति, प्रत्यक्षानुपलब्धेरन्यथासिद्धत्वात्‌, साधकश्च 
प्रमाणमनुमानमस्तीति प्रतिपादयन्नाहू- तस्येति । प्रत्यक्षोपलब्धियोग्थताविरहः 
सोक्ष्म्यमु । तस्मादप्रत्यक्षस्यात्मनः करणः शब्दाचयुपलन्धयः करणसाध्याः 
क्रियात्वाच्छिदिक्रि“गवश्दत्यनुमितेः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते! कुत 
इत्याह- वास्यादीनां करणानां कन्तु प्रयोज्यत्वदर्शनात्‌ । यत्करणं तत्‌ केनचित्‌ 


दन्द का अथं है आत्मत्व नाम की जात्ति। उसीके सम्बन्धसे ध्यह आत्मादहैः इस 
प्रकार का व्यवहार होता है । यह "आत्मत्वः जात्तिही अन्य पदार्थो की अपेक्षा आत्मा 
का वधम्यं. असाधारणधमं या इतरभेदानुमित्तिजनक हेतुहै। (प्र०) उसी वस्तुकी 
सत्ता स्वीकार की जातोदहै. जो अपने आकार द्वारा ज्ञानक) विषय हो, किन्तु आत्मा 
काकोई भी आकार उपठन्धं नहीं है, अतः अस्तित्व के व्यापक ‹स्वाक्ारविषयत्व 
के अभ।व से हम आत्मा के अस्तित्व काही खण्डन करते हैँ। फिर उसके धर्मों 
का निरूपणवक्यो? इस शाके दो समाधान करते हैँ एकतो आत्मा की सत्तामे वाघा 
डालने वाला कोई प्रमाण ही नहींहै। श्रत्यक्षानुपलब्धेःः हेतु अन्यथासिद्ध है अर्थात्‌ 
आत्मत्वाभावका साघक नहीं है। क्योकि बाह्य इन्द्रियोंसे आत्मा का प्रत्यक्षन 
होने का कोई अन्यही हेतुहै, आत्मा की असत्ता नहीं। दूसरे आत्मा ब सत्ताका 
ज्ञापक अनुमान प्रमाण दहै । आत्मा कौ असत््वापत्ति का समाधान करते हुए 'तस्यः 
इत्यादि पक्ति लिखते है । प्रत्यक्ष प्रमाण केद्वारा ज्ञात होने की भयोग्यता ही “सौक्ष्म्ये 
शब्द का अथं है| अतः (१) प्रव्यक्ष सेज्ञात नहोने पर भी श्रोत्रादि करणोंसे 
हाब्दादि की ये उपरुन्धिर्थां करणजन्य है, क्योकि ये भी क्रियारूप हँ। जैसे कि 
छेदनादि क्रियाः इस्तं प्रकार के अन्रुमानों से सिद्ध श्रोत्र आदि करणो के दारा 
आत्मा का अनुमान होता है । कंसे होता है ? इस प्रन का समाधान । 
-व।स्यादीनामु इत्यादि से करते है । कर्ताके ह्वाराही करण कायं में प्रवृत्त होते ह। 
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चर्चरा प्रयुज्यते कार्ये व्यापायेते, यथा वास्यादिकं वधंकिणा । करणञ्च श्नोत्रादिकं 
तस्यात केनचित प्रयोक्तव्यं थ एषां प्रयोक्ता स आत्मा ।! आकाहास्य श्रोत्रस्य 


यद्चष्याट्मना सह साक्षात्‌ सम्बन्धो नास्ति, विभुत्वात्‌, तथाप्यात्मना तस्य प्रयोज्य- 
त्वसन्तःकरमाधिष्डानद्रारेण, यथा हस्तेन सन्दंशयोगिना तत्संयुव॑तस्यायःपिण्डस्यं 


स्वकरर्मोपाजितकार्थक्रारणसम्बन्धोपाधिकृतकत्त्‌ तास्वामित्वरूपस- 
भ्मिन्नो अनसा संवेद्यते, तथाप्यत्राप्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तिर्बहयिन्द्रियाभिप्रायेण । 

खञ्खादिषु प्रसिद्धया चप्रसाधकोऽनुमीयते । शब्दादिषु विषयेषु 
प्रधिद्धिर्लानं तच्ापि प्रसाधको ज्ञातानुमीयते । ज्ञानं क्वचिदाधितं, क्रियात्वात्‌, 
छिदि क्रियावत्‌ यत्रेदभाधितं स आत्मा । 


अथेदं स्वयमेव जानाति, न पराधितमिति चेत्‌ ? किमिदं नित्यम्‌ ? 


जैसे बढ्ई्‌ केद्वारा वसुखा प्रभृत्ति करण । भ्नोत्रादि इन्द्ि्यांभी करण हँ । अतः उनका 
भो कोई प्रयोग करनेवाखा चाहिए 1 वह प्रयोक्ता ही आत्मादहै। यद्यपि श्रोत्र आकाश 
रूप होने के कारण व्िभ्रुहै। एवं आत्माभी विभ्रुहै। दोत्रिमु किसी मो साक्षात्‌ सम्बन्ध 
से परस्पर सम्बद्ध नहीं हो सकते, तथापि आत्मा से अधिष्ठित मन के साथ सम्बन्ध के 
दवारा आत्मा में श्रोत्र रूप करण का भी प्रयोज्यकत्तृत्वहै। जैसे कि तपे हुए रोहे 
को वृ सीधे हाथ से नहीं द्भूता। ह्य से सडसीको ओर सङ्क से तपे हए 
लोहे को, तव भी हाथमे प्रयोज्यकत्तृतत्व रहता ही हैः क्योकि चिमटे से संयुक्त 
लोहे के साथ भी च्चिमटेसे संयुक्त हाथ का भी सम्बन्ध है हौ । श्रोत्र शब्द-प्रत्यक्ष का 
ही करण है, दूसरे प्रत्यक्ष का नहीं । चश्षुरूपध्रत्यक्ष का ही करण है रसादि का 
नहीं । अतः इर्य प्रदीप को तरह नियत अर्थो कीही प्रकाशक होनेसे (करणः है। 
यद्यपि अपने कर्मो से उपाजित शरीर एवं इन्द्रियादि के सम्बन्ध रूप उपाधिकेदारा 
स्वामित्व मिश्चित कत्तु त्व रूप से आत्मा मानसप्रत्यक्ष का भी विषय है, वर्योकि हेम जानते 
ह कि यहमेरा शरीर है, मेरी खें सुन्दर है, अतः अभ्रत्यक्षत्व कौ युक्त्या बाह्य प्रत्यक्ष 
के अभिप्राय से कही गई समक्षनी चाहिए | 


(२) शब्दण्दिपु प्रसिद्धचा च प्रसाधको ज्ञातानुभौयते' अर्थात्‌ शब्दादि रूप विषयों 
मे जो "प्रसिद्धिः अर्थात्‌ ज्ञान, उससे आत्मा का अनुमान होताहै। जंसेकि ज्ञान कीं पर 
आभित है, क्योकि वह्‌ क्रिया है। जसे कि छेदनादिक्रिया। यह ज्ञान रूप क्रिया जहां पर 
आशित है बही “आत्मा' है। 


(भ्र०) यह्‌ज्ञान स्वयं ही विषय को समक्ष लेता, इसके किए इसे किसी 


. दूसरी वस्तु म आश्रित होने की भावद्यकता नहीं होती है। (उ) यह ज्ञानं नित्यं 


२२९ 








९७० न्यायकन्दीसवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये जात्म 
न्यायकन्दलो 


भ्रतिक्षणविनाश्ि वा ? यदि नित्यम्‌ ? संज्ञामेदमात्रम्‌ । अथ क्षणिकम्‌, चिरानु- 
सूतस्य न स्मरणम्‌, एतिपत्तमेदात्‌ । यत्त॒ कायंकारणभावात्‌ ुरवक्षणानुभरतस्योत्तरेण 
स्मरणम्‌,यत्पुनः पिन्नानु भूतस्य पुत्रेणास्मरणम्‌, तत्र पित्रपु्नज्ञानयोः का्यकारणभावा- 
भावात्‌, शरीरयोऽच तथाभ्रुतयोरचेतनत्वात्‌ । तदयुक्तम्‌, आत्भाभावे कार्यकारण 
भावस्यानिरचयात्‌ । कारणविज्ञानकाले कायंज्ञानमनागतम्‌, तत्काले च कारण- 
मतीतम्‌ । न च ताभ्यामन्यः करिचदेको व्रष्टास्तीति कस्तयोः क्रभभाविनोः का्य- 
कारणभावं प्रतीयात्‌ । 

अथ मतम्‌, स्वात्मग्राहिणी पूर्वा बुद्धिः स्वात्माव्यत्िरिक्िं 
स्वस्य कारणत्वमतिरूपं गोचरयति । उत्तरापि बुद्धिः स्वरूपनिषया तदव्यति- 
रिक्तमात्मीथं काय्येत्वमपि गृहणाति, ताभ्याञ्च भ्रत्येक्तमुपात्तं कारणत्वं 
कारय्यत्वं च तदुभयजनितकवासनाबलमुवा विकत्पेनाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? अहो 


है, या प्रशिक्षण विनाशक्षील १ अगर नित्यहै तो फिर फलतः आत्मा हीदहै, केवल 
नाम का अन्तरहै। अगर प्रतिक्षण विनाश्शीलहै तो फिर वहत दिन पहिङे अनु्रुत 


` विषय का आज स्मरण नहीं होगा क्योकि स्मृति ओर अनुभव के कर्ता ( प्रकृतमें ) 


भिन्न है, ( किन्तु अनुभव ओर स्प्ृति दोनोंका एकी कर्ता होना चादिए) ( प्र°) 
पहिले जिस विषय का ज्ञान चक्षुरादि सेहोताहै, वहीं अपने विनाश कालके उत्तरक्षण 
मे उप्ी विषय के दूसरे ज्ञानको जन्म देतादहै, फलतः कारणीभ्रुत ज्ञानसे ही अनुश्रूत 
विषय का स्मरण होतादहै। "पितासे अनुभूत विषय का स्मरण पुत्र कोनहीं होत्ता 
है इसमे यह हेतु है कि पिव्रविजान पृत्रविज्ञान का कारण नहीं है। पितर 
शरीर पत्रशरीरका कारण रहै, किन्तु शरीर अचेतनहँ। (उ) भस्मा अगरन 
मानाजाय तो दोनों विज्ञानो में कार्यकारणभाव, यही निश्चय नहींहो पायेगा। 
क्योकि जिस क्षणम कारणविज्ञान है, उस समय कायंविज्ञान भविष्य कै ही गमंमें 
रहता है । जिस क्षण में कयंविज्ञान की सत्ता रहतौदहै, उक्षीक्षण कारणविजान का 
नाश हो नातादहै। उन दोनों से भिन्न देखनेवाला कोई नही है, फिर क्रमदाः उत्पन्न 
होनेवाे उन दोनों विज्ञानो कै कार्यकारणभाव को कौन समक्षे ? 

: ~ (्र०) विज्ञान जिस प्रकार विषयों को समक्षता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी 
समञ्ञता है । कारणविज्ञान का कारणत्व ही स्वरूपहै, फिर कारणविज्ञान ही अपनेसे 
अभिन्न कारणत्व को भी समक्षताहै। इसी प्रकार उत्तरकारु में टोनेवाञे कायंविज्ञान को 
भी का्यंत्व काज्ञानदहै। फकतः कारणविनज्ञान को कारणत्व का ज्ञानदहै भौर व 
विज्ञान को कायंत्व का ज्ञान है। फिर दोनों विज्ञानो से वासना रूप विलक्षण 


बरु से युक्त (विकल्प नाम के ज्ञान को उत्पति होती है। उससे ही कायकारणभाव ‡ | 











भंकरणपर | भाषानुवादसहितम्‌ १७१ 
ब्रशस्तपादमल्यम्‌ 


प्रसाधकोऽकोलुमीयते। न शरीरेन्द्रियमनसाप्‌,अज्ञत्वात्‌। न शरीरस्य चेतन्यम्‌, 
घटादिवद्‌ भूतकाय्येत्वात्‌, स्ते चासम्भवात्‌ । नेन्द्रियाणाम्‌, करणत्वात्‌, 


उक्त क्रिया के आश्रय रूप कारण आत्मा का अनुमान करते हं । यह्‌ आश्रयत्व 
(कत्तु त्व) शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तीनो मे सम्भव नहीं है, क्यो कि वे अज्ञ(जड) 
है । चैतन्य (ज्ञान) शरीर का धमं नहीं है, क्योकि वह्‌ ( रीर ) घटादि को तरह 
भूत द्रव्य से उत्पन्न होता ह । एवं मृत शरीर में ज्ञान सम्भव भी नहीं है । वह्‌ (चतन्य) 
इन्द्रियों काभी धमं नहीं है, क्योकिवे (ज्ञानक्रिया के) करण हैँ ॥ एवं इन्द्रियों 


न्यायकन्दली 


कुस॒ष्टिकल्पना ? पुर्वोत्तिरधियौ स्वात्ममात्रनियते, कुतस्तस्याः कारणहमस्या- 
चास्मि काथ्यंभिति भ्रतीयेताम्‌, परस्परबार्तानभिज्ञत्वात्‌ । ताभ्यामगृहीतं कुतो- 
ऽध्यवस्यति, तस्यानुभवानुसारित्वात्‌ ? भवतु पराधितं जानम्‌, तदधिकरणन्तु 
शरीरमिन्द्रियं सनो वा भविष्यति । तत्राह--न ररीरेन्रियमनसामिति। 
उत्तरवाक्यस्थितं चंतन्यमिति पदमिह सम्बद्धचते । शरीरेन्रियमनसां चेतन्यं 
न भवति, कतस्तत्राहु--अन्ञत्वादिति । ज्ञानं भ्रति समवायिकारणत्वाभावादित्यथः । 

नन्वेतदपि साध्याविरिष्टमित्याश्ङ्कचाह्‌- न शरीरस्येति । चतन्यं शरीरस्य 
न भवति घटादिवच्छरीरस्य भूतका्येत्वात्‌, यद्‌ भूतका्यं न तच्चेतनं, यथा घटः । 


गृहीत होता है । (उ०) एक तो यह कल्पना ही वड़ी विचित्र है कि वें 
दोनों ज्ञान अपने स्वरूप को समक्ष सकते हैँ। फिर पूवंविज्ञान को यह भान दही कैसे 
होगा कि “उत्तरविज्ञानका कारणम हीह । एवं उत्तरविज्ञान को भी यह्‌ कैसे पताः 
चलेगा कि भमै पूवंविज्ञान काकायं ह । क्योकि दोनों ही अपने से भिन्न किसीभी 
विज्ञान के स्वरूप ओर प्रभाव से अनभिज्ञ हैँ] फिर दोनों विज्ञानो से अगृहीत कायकारणभाव 
का निदचय कैसे होगा? क्योके निश्चय अनुभवमूकक है। (भ्र०) मान च्या क्रि 
ज्ञान का अपनेसे भिन्न कोई आधयहै। किन्तु वह आश्रय शरीर, इन्द्रिय एवंमन भीः 
हो सकता है ? इसी प्रदन के उत्तर में “शरीरेन्दरियमनसाम्‌” इत्यादि पंक्ति छिखते है । 
इस वाक्य के आगे लिखित न शरीरस्य चैतन्यम्‌ इस वाक्य के चैतन्य पद का अनुस 
न्धान करके प्रकत वाक्यको भन शरीरेन्द्रियमनसां चैतन्यम्‌ इसप्रकार पढ़ना चाहिए । 
उक्त प्रशन काही “अज्ञत्वात्‌' इत्यादि से समाधान करते ह। अर्थात्‌ शरीरादि ज्ञान 
के समवायिकारण नहीं दहै। । 
किन्तु यहभी तो सिद्ध नहींदहै, किन्तु साध्यही हैः, अतः शरीरादि प्रत्येक. 
मे चैतन्य नहीं है" यह प्रतिपादन करने कै क्िएु “न शरीरस्य” इत्यादि सम्दभं छिखते है ।- 
शरीर मे चैतन्य नहीं है, क्योकि वह्‌ घटादि जड द्रव्यों कौ तरह भूत द्रव्य का कायं है. 
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१७२ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशञस्तपादभाष्यमु [ द्रव्ये आत्म 


त्यायकन्दली 


भूतका्येञ्च शरीरम्‌, तस्मादेतदप्यचेतनम्‌ । युक्त्यन्तरसाह्‌- मृते चासस्भ- 
वादिति । मृते शरीरे चतन्यस्यासम्भवादित्यनेनायावद्‌द्रव्यभावित्वं विवक्षितम्‌ । 
चैतन्यं शरीरस्य . विेषगुणो न भवति, अयावद्‌द्रव्यभावित्वात्‌ संयोग । 
अत एव तत्कारणान्यप्यचेतनानि, तेषां चतन्ये कार्येऽपि चंतन्यं स्यात्‌ । एकट्सिन्‌ 
दारीरे ज्ञात्रुबहुत्वञ्च प्राप्नोति । ततइचेकाभिप्रायेण प्रवृत्तिनियसाभावादिदोषः । 
नेच्छियाणां करणत्वादिति । इच्दियाण्यचेतनानि करणत्वाहृण्डवत्‌ । 

हेत्वन्तरञ्च समूच्चिनोति-उपहतेष्विति । विनष्टेष्वपीन्वियेषु दुर्वानुभर- 
तोऽ्थः स्मर्य्यते, न चानुभवितरि विनष्टे स्मरणं युक्तम्‌, तस्माननन्दरियगुग। ज्ञानम्‌ । 
न च विषयस्य पुरवानुभमूतस्यासान्निध्येऽपि स्मृतिदृष्टा, बाह्येन्दरियाणां घ्राप्यकारि- 
त्वात्‌ । तस्मात्‌ स्मृतिस्तावन्नेन्दियाणाम्‌ । तदभावा दनुभवोऽपि ल स्थादन्यस्थानु- 


भवेऽन्यस्यास्मरणादित्यथेः । अत एव विषयस्यापि न चेतन्यस्‌, नष्टे विष्ये ` 


जितने भी कायं भूतद्रन्यों से उत्पन्न होते हवे सभी अचेतन दही होते है, जैसे कि घटादि। 
शरीर भी शत द्रव्य का ही कायं है, अतः उसमें भी चैतन्य नहींदहै। शृते चास- 
म्भवात्‌" इत्यादि से इसी प्रसद्ख मं दूसरा हेतु देते हैँ कि मृत शरीरम चैतन्य 
असम्भव है । इससे यह अनुमान अभीष्टहैकि चैतन्य (ज्ञान ) हरीर का विशेषगुण 
नहीं है. क्योंकि बह अयावदुद्रग्यमावी है, जैसे कि संयोग । एसीदहेतु से शरीर के भव- 
यवों में भी चैतन्य नहीं है। यदि वे चेतन होति तो उनका कायं शरीर भी 
चेतन होता । शरीरके अवयवोंको अगर चेतन मान कं तो फिरएक हीबरीरमे 
अनेक ज्ञाताओं को सत्ता माननी पड़ेगी । जिससे एक अभिप्राय के द्वारा नियमित 
प्रबृच्यादि की अनुपपत्ति होगी । नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌ इन्द्रियां अचेतन है, क्योंकि करण 
ह, जसे कि दण्डादि। 

"उपहतेषु" इत्यादि से इसी प्रसङ्खमं दूसरा हेतुदेते रह । इन्द्रियोंके नाशहो 
जाने पर मी उनके द्वारा अनुभूत विषयों को स्णरृति होती है। फिर तो अनुभव 
करने वाटी इद्िय का नादा हो जाने पर उसमे अनुभूत विषयों का स्मरण 
होना उचित नहीं है, अतः ज्ञान इद्ियों का गुण नहीं है । (इसमें एक 
युवित यह मी है कि) इन्द्रियों का यह स्वभाव है कि जिस विषय के साथ उन 
का सम्बन्ध विद्यमान रहता है, उसी विषय के ज्ञान का वह उत्पादन करती हैँ। किन्तु 
जिस समय जख विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध न भी रहे उस समय भी उस विषय 


की स्मृति होती है, अतः स्पृतियों की उत्पत्ति इन्ियों से नहीं होती है। इन्दियोंमे 
अनुमत करने की क्षमता भी नहींहै, क्योकि अनुभव करने को एवंस्मरण करने कौ । 


क्षमता एक ही वस्तु में होनी चाहिए । यह कमी नहीं होता कि अनुभव कोई करे 


एवं स्णृति किसी मौर कीडहो। ठीके इन्हीं कारणों से विषयों मेभी चैतन्य नहीं 


ए 
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उपहतेषु विपयासान्निष्ये चासुश्मरृतिदशेनात्‌ । नापि मनसः, करणान्तरा- 
नपेकषित्वे युगपदारोचनस््रतिप्रसङ्गात्‌, स्वयं करणभावाच्च । परि 
कासामीप्यन रहनेपरया इन्द्ियोंकेनष्टहो जाने पर भी स्मृति कौ उत्पत्ति 
देखी जाती हे । ज्ञान मनका भी धमं नहीं है, क्योकि मन को अगर ( चक्षुरादि ) 
अन्य कारणों से निरपेक्ष होकर ज्ञान कासमवायिकारण मानं तोफिर एक ही समय 
एक ही व्यक्ति को आलोचनज्ञान ओर स्मृति दोनों होगी । एवं मन स्वयं करण 


न्यायकन्दली 


तत्स्सरणायोगात्‌ । इतोऽपि न तस्य चेतन्यम्‌, तहेशज्ञानस्य तज्जन्यस्य च सुखादे- 
रननुभवात्‌, बुद्धिपुव्वंकचेष्टाविरेषाभावाच्च । न ॒चेन्द्रियचेतन्ये विषयचेतन्ये च 
र्पसद्राक्नं रखमन्वभवं स्पश्ञं स्पृज्ञानि गन्धं घ्रास्यामीति रूपादिप्रत्ययानामे- 
ककर्पत्वप्रतिपत्तिसस्भवः, रूपादीनां चक्षुरादीना भेदात्‌ । 

अस्तु तहि भनोगरुणो ज्ञानम्‌ ? तस्य सवं विषयत्वे नित्यत्वे च प्रतिसन्धाना- 
दुपपत्तेस्तत्राह--नापि मनस इति । भनो यदि चक्षुरादिविविक्तं कारणान्तरमयेक्ष्य 
रूपादीन्‌ अत्येति, सञ्ज्ञामेदमात्रे विवादः, यदपेक्षणीयं तन्मनो यच्च ज्ञानाधिकरणं 


स्वीकार किया जाता, क्योकि विषयों के नष्ट हो जाने पर भी उनकी स्थति 
होती है। विषयोंमें चैतन्यन माननेमे एक यह भीयुक्तिहै किवे ज्ञान के आश्रय 
रूपमेंज्ञात नहीं होते, एवं उनमें ज्ञानजनित सुख का भी अनुभव नहीं होता है, 
एवं विषयों में ज्ञानजनित विशेष प्रकार कीकचेष्टा भी नहींहै। इन्द्रियोंमे या विषयों 
मे चैतन्य मानल्ेनेसे मैने रूपको देखा, मैने रस का अनुभव किया, मै स्पशचंका 
अनुभव कर रह्‌ हुं, मै गन्ध को सूष्रुगाः इत्यादि विभिन्न प्रतीतियोंमे एक कर्ताके 
दारा उत्पन्न होने का अनुभव ठीक नहीं वैठेगा। क्थोँकरिवे रूपादि ओौर उनकी ्राहक 
इन्द्रियां भिन्न-भिन्न है। 

(थ०) ज्ञानको मनका ही गुण मान लीजिए; क्योकि वह सभी विषयोंका 
ग्राहक एवं नित्य भीदहै। अतः शरीर मे, इन््रियोंमे या विषयों में चैतस्य मान 
लेने से होने बाली स्परृति की अनुपपत्तियां आप्तिं इस पक्ष में नहीं आ्येगी ॥ 
इसी पूर्वपक्ष का खण्डन "नापि मत्सः' इत्यादि से करते हैँ। मन यदि चक्षुरादि इन्द्रियों 
से भिन्न किसी (कारणान्तर) इन्द्रिय की सहायता से रूपादि विषयों के ज्ञान का उत्पादन 
करतादहैतो फिर नाममात्रका विवाद रह जातादहै। क्योंकि आपे के मतसेन्ञानके 
उत्पादन में मन को चक्षुरादि इन्द्रियों से भिन्न जिस इन्द्रिय की अपेक्षा होती है उसे हम 
रोग 'मनः कहते हैँ । एवं ज्ञान के निस अधिकरण को आप “मन कहते है, बही हम रोगों 
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मनः सोऽस्साकभात्मेति। अथ नापेक्षते करणान्तरम्‌, तदा रूपरसादिष्विन्द्रियसम्बद्धषु 
युगप दारोचनानि प्रसज्यन्ते, कारणयौगपद्यात्‌ । कारणान्तरषपेक्षायां तु तस्या- 
णत्वे सर्वेन्द्रियेषु सान्निध्याभावाद्युगपदालोचनानुत्पत्तिः । अथान्तःकरण्पसावो 
युगयत्स्मरणानि स्युरपेक्षणीभावात्‌ करणापेक्षायां तु तत्संयोगस्य भुंगपद- 
सामर्थ्यात्‌ क्रमेण स्प्रत्युत्पत्तिः । 

यत्तूक्तं केनचिदेकस्य नित्यस्य क्रमयोगपद्ाभ्यामकस्णधिति 
तदयुक्तम्‌, युगपत्करणासम्भवात्‌, उत्तरकाल्मकरणन्च कर््तव्याभावात्‌ ¦ 
न च तावता तस्य सत्वम्‌, अथंक्कियाकारित्वन्यतिरिक्तस्य सत्वस्येष्टत्वात्‌ । 

इतोऽपि भनोगरुणो ज्ञानं न भवति, मनसः स्वयं करणत्वादित्याहु-स्वयं 


को आत्मा है। यदि किसी मन्य (करण) इन्द्रिय की अपेक्षा नहींहोतीदहतो फिर एकटहीक्षण 
मे एक ही अधिक्ररणमें स्प्रृति ओर अनुभव दोनों की उत्पत्ति अनिवायं होगी, क्योकि 
एकं ही समथ दोनों को सामग्री तैयार है। अगर दूसरे कारण की अपेक्षा मानते हं ओर मन 
कोअणुमान लेतेहैतो एक कालमें अनेक इन्द्रियोंके साथ उसका सम्बन्ध नहींहो 
सकता, अतः ज्ञान यौगपद्य" (अर्थात्‌ एक आश्रय मे एक क्षणे अनेक ज्ञानोंकी 
उत्पत्ति ) की आपत्ति होगी । (भ्र ) यह टीक्रदहै कि मनको चक्षुरादि से भिन्न 
किसी दूरे करण को भी आवश्यकता रहती है, किन्तु वह. करणः अन्तःकरण नहु 
है। (उ०) तब भी एक काक मे अनेकं स्मृतियों को भापत्ति रहेगी, क्योकि स्मृति 
के उत्पादन मं बाह्य किसीमभी करण को आवरयकता नहींहोतीदहै? अगर अन्तःकरण 
मानचजेतेर्हैतो फिर अन्तःकरण में एक कार में अनेक स्ण्रृतियों के उत्पादन का सामथ्यं 
नहीं रहता है, अतः उसमे क्रमशः ही स्प्रतियां उत्पन्न होगी । 


(श्र) एक एवं नित्य कोई वस्तु कारण ही नहीं हो सक्तो. 
क्योकि कारण का यह स्वभाव है कि यातो वहं एक ही समय अपने 
सभी कामों को करेगा ८ यष्टी युगपत्कारित्व है) या क्रमशः ही अपने कामों को 
करेगा (यही क्रमकारित्व है) । इन दोनों में से कोई भी किसी नित्य 
एक वस्तु मँ सम्भव नहीं है । अतः नित्य आत्मा ज्ञान का समवायिकारण नहीं 
हो सकता । (उ) एक ही कारण से होनेवाङे समी कायंकिसी एकदहीक्षणमेंहोही 
नदीं सकते क्थोकि एेसा मानलेने पर वहु उसके बाद कारण ही नदीं रह्‌ जायगा। 
यतः उससे सम्पादित होनेवचे सभी कायं हो चुके है, अव उसे कुछ करना नहीं 
है। एवं यह भी कोई नियमनहीं हैकि जोकिसी काकारण नहो उसकी सत्ताही 
। उठ जाय । जो किसी का कारण नहीं है, उसकी भी सत्ता माननेमें कोई बाधा नहींहै। । 
। (मनस्वयंही करणैः इसदहेतु सेमी ज्ञान मनका गुण नहींहैः यहीव्रात्त 
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प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


रोषादात्मका््यत्वाततेनात्मा समधिगम्यते । 


( अतः कर्ता नहीं हौ सकता ) । परिशेषानुमान के द्वारा यतः ज्ञान आत्मा रूप 
कारण का कायं है, अतः ज्ञानरूप काये से आत्मारूप कारण को समन्ते हें। 


न्यायकन्दली 


करणभावानच्चेति 1 भरनशचेतनं न भवति करणत्वाद्‌ घटादिवदिति । अविद्धं मनस 
करणत्व कच्तं त्वास्युपगसादिति चेत्‌ ? मनसः क्तु त्वे रूपादिप्रतीतौ चक्षुरादिवत्‌ 
युखादिम्रतौतौ करणान्तरं स्ुग्यं, क्रियायाः करणमन्तरेणानुपजननात्‌ । तथा 
सति च सञ्ज्ञाभेदमाचम्‌, कत्तु करणस्य चोभयोरपि सिद्धत्वात्‌ । 


इतोऽप्यचेतनं मनो मृत्तत्वाल्लोष्टवत्‌ । यदि शरीरेन्द्रियिमनसां गुणो ज्ञानं 

न॒ भवति, तथाप्यात्ससिद्धौ किमायातं तन्नाहु-परिरेषादिति । ज्ञानं तावत्‌ 

यत्वात्‌ कस्यचित्‌ समवायिकरणस्य काय्यम्‌, शरीरेन्द्रियमनसा-च तदाश्रयत्वं 

प्रतिषिद्धम्‌ । न चान्येषु वक्ष्यमाणेन न्यायेन ज्ञानकारणत्वं प्रति शक्तिरस्ति, अत 

परिलेषादात्मका््यं ज्ञानम्‌ । आत्मकाय्यंत्वात्तेन ज्ञानेनात्मा समधिगम्यत 
इत्युपसंहारः । 

ननु स्॑मेतदसम्बद्धम्‌, क्षणिकत्वेनाश्रयाश्नयिभावाभावात्‌ । तथा हि- 


“स्वयं करणभावाच्चः इक्त वाक्य से कहते हँ । मन चेतन नहींहै, क्योंकि स्वयं करण है, 
जैसे कि घटादि | (प्र) मैने तो मन को कर्ता मान ख्या है फिर उक्तके करणत्व की 
चर्चा कैसी ? (उ०) मनको अगर कर्ता मानले तो फिर जैसे रूपादिज्ञान के चश्चु- 
रादि करणै, वैते ही सुलादि ज्ञान के लिए भी कोई करण खोजना पडेगा । कंयोकि करण 
के विना क्रिया की उत्पत्ति ही असम्भावितदहै। तव फिर नाम का ही विवाद रह 
जाता है, क्योकि सुखादि प्रतीति के कर्ताभमौरकरण दोनों दही सिद्धहो चुके ह। 

मन चेतन नहींहै, क्योकि वह मूर्तहै, जैसे कि ठेका, इस प्रकार मूर्तात्व 
हेतु से भी समक्षते हैँ कि मन चेतन नहीं है। (भर) ञान शरीर) इन्द्रिय 
एवं मन इन तीनों में से किसी का भी गुण नहीं है, यह सिद्ध हो जाने 
पर आत्मा की सिद्धि मे क्या उपकार हुआ ? इसी प्रन का उत्तर “परिशेषात्‌ 
इत्यादिसे देते रहैँ। यतः ज्ञान ( समवेत) कायं है, अतः अवश्य ही उसका कोई 
समवायिकारण है। यह सिद्ध हो चूका है कि शरीर, इन्द्रिय ओौर मन ये तीनों 
समवाय सम्बन्ध से उसके आश्रय नहीं । आगे कही जाने वारी युक्तयो से ओर भी किसी 
वस्तु मंज्ञन (समवायि) कारणत्व रूप शक्ति सम्भव नहीं है, अतः परिशेषानुमान से यह समञ्षते 
ह कि ज्ञान आत्मा रूप समवायिकारणकाही कायं है | यही प्रकृत दिषय का उपसंहार है। 

(प्र०) किन्तु ये सभी वाते असम्बद्ध रै, क्योकि संसार कौ समी वस्तु क्षणिक 


१. बौद्धो का कहना है कि “बीजों मे अद्कुरों को जन्म देने का सामथ्यं 
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सत्वमथंक्ियाकारित्वम्‌, तच्च क्रमयोगपद्याम्यां व्याप्तम्‌, क्रराक्तभानास्सकस्य 

प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । अनेकाथ क्रियाणामनेककालता हि क्रथः, यौगपच्चं चक- 
कालता । न चेकानेकाभ्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, परस्परविरुदयोरेकश्रतिबे धस्येतर- 
विधिनान्तरीयकत्वात्‌ । अक्षणिक्त्वे तु न क्रभसस्भवः, ससर्थस्य क्षेपायोगात्‌ । 


है, क्षणिक वस्तुओं मे आधाराधेयभाव सम्भव ही नहीं है] (अभिप्राय यह॒रहै करि 
अथंक्रियाकारित्व ही सत्यदहै, सत्‌ वहीदहै जो किसी क्रायं काकारण दहो) अथंक्रिया- 
कारित्व क्रम ओर यौगपद्य का व्याप्यदहै। कर्यो की उत्पत्ति कै क्रम एवं अक्रम 
( यौगपद्य ) येदोही प्रकारै] इन दोनोंको छोडकर इसका कोई तीसरा प्रकार नहीं 
है । अनेक अ्थक्रियाभों ({ कार्यों) की एक कार में उत्पत्तिही (क्रमः है। एक काल 
मे अनेक कार्यो की उत्पत्ति ही “अक्रमः या यौगपद्य है, अतः इन दोनों को छोड़कर 
कायत्पिति का कोई तीसरा प्रकार नहींहै। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं में सेएकके 
प्रतिषेध के विना दूसरेका व्रिधान नहीं हौ सकता | अगर वस्तुओं को क्षणिकन 
माने तो कार्यों की यह्‌ क्रमश्ः उत्पत्ति सम्भव नहीं होगी, ग्योकि जिसमें जिस कायं 


हैया नहीं? इस विकत्प को अगर विधिकोरि मानं, अर्थात्‌ यह्‌ कहें कि कीजो मे अंकुर 
के उत्पादन की राक्तिहैतो फिरबीजस्े सवंदा-नीजों को कोषव्यिंनें रहने के समय 
भी-अकुरों को उत्पत्ति होनी चाहिए । अगर निषेधकोरि मानं, अर्थात्‌ यह करं कि 
बीजों में अक्षरों के उत्पादन करने का सामथ्यं नहींहैः तो फिर कभी भी--खेत में बोने 
पर भी--बीजो से अकुरों की उत्पत्ति नहीं होगी । अतः अकरुर के अव्यवहित पूर्वक्षण में 
बीज में एक विलक्षण धमं की उत्पत्ति होतीदहै, जिसका नाम हे "कु्वद्रपत्व' | इस रूपसे 
ही बीज अक्ुर का कारणहै, केवल बीजत्व ख्पसे नहीं, कोषिषोंके बीजों में बौजश्व 
के रहने पर भी यह “अकरुरकुव्वद्रपत्वः धर्मं नहीं है, अतः कोटीके बीजों से अकूरों को 
उत्पत्ति नहीं होती हं । इस प्रकार खेत मे बोये हृए बीजे; से कोठ के बीज भिन्न है, क्योकि 
यह सम्भव नहीं है किं एक ही वस्तु मे एक ही जाति रहे भौ ओरन भी रहे। बीजों की 
यह विभिन्नता भ्रत्येक क्षण में विभिन्न बीजों कौ उत्पत्ति के बिना सम्भव नहीं दु, अतः 
यहं समक्षमा चाहिए कि किपीभी वस्तुको क्षणिक माने विना उसमें अथेक्रियाकारित्व 
सम्भव हो नहीं है । एवं सस्व अथंक्रियाकारित्व रूप ही है, अतः यह उपसंहार कर सकते 
हकिजोभी सत्‌ है वहु अवक््यहौी क्षणकहे जैसे कि बीज, तस्मात्‌ सभी वस्तु 
क्षणिक हे । 

आत्मा को अगर ज्ञान का समवायिकारण मनंतो उसेभो क्षणिक माननाही 
पडेगा । अगर आत्मा क्षणिक है तो बह किसी का आश्रय नष्ठीं हो सक्ता । अतः ात्मसिद्धि 
की कथित युक्तियां ठीक नहीं है । - 


^ 
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असमर्थस्य कालान्तरेऽप्यजनकत्वस्वभा स्यान तिवृत्तेः । क्रमवत्सहकारिलाभात्क्रमेण 
करणं तस्थेति चेत्‌ ? 

अन्रं वदन्ति-यदि सहकारिणो भावातिशयं न जनयन्ति, नपेक्षणीयाः, 
अकश्चित्किरत्वात्‌ । जनयन्ति चेत्‌ 2 स किं ˆ तावद्वयतिरिक्तः? अव्य 
तिरिक्ते वा ? व्यतिरेकपक्षे तावदतिशयादेवागन्तुकादन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
कार्योत्पत्तिरित्यक्षणिकस्य न हेतुत्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्नभावात्‌ । सहकारिङृता- 
यसहितस्य तस्य जनकत्वभिति चेत्‌ ? अतिश्यस्यातिश्यान्तरानारस्मे कीदशी 
सहायता ? आरस्मे चानवस्थायाः का प्रतिक्रिया ? सहकारिजन्योऽतिश्ञयः 
स ॒चाक्षणिकस्येति सुभाषितम्‌, अनुपकारय्याचुपकारकयोः सम्बन्धाभावात्‌ । 
भावादभिन्नोऽतिश्यः सहकारिभिः क्रियत इत्यपि न सुपेशलम्‌, भावस्य 
को क्तरने कासामध्यें है, वह्‌ कभी नष्ट नहीं हो सक्तीदहै। एवं जो जिस कायं को 
करनेमें असमथंहै वह कमी उसकामको कर ही नहीं सक्ताहै। क्रमशः कायं 
करनेवाले सहकारि कारणों कौ सहायता से क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति होती है । 

इस प्रसङ्गं में बौद्धगण कहते हैँ कि (भर० ) सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी 
विदेष सामथ्यं का उत्पादन करते हैया नहीं? यदि नहींकरते हतो फिर उस कायंके 
किए वे अपेक्षित ही नहींर्है ( फलतः कारण दही नहीं) क्योकि वे कार्योत्पित्ति के चिए 
कुछ भी नहीं करते | यदि सहकारि कारण मुख्य कारणम किसी विशेष सामर्थ्यंका 
उत्प।दन करते हँ तो फिर यह पूना है कि यह सामथ्यं क्या अपने आश्रयीश्रत मुख्य 
कारण से भिन्नहै, या अभिन्न? यदि भिन्नहैतो फिर कार्यं की उत्पत्ति उसी से होगी, 
क्योकि कायं का अन्वय भौर व्यतिरेक उसी के साथदहै। इससे यह सिद्ध होता है 
कि अक्षणिक वस्तुओं से कार्यो को उत्पत्ति नहीं होती रहै, क्योकि उनके रहते हए भी 
( क्षणिक उस शक्ति के विना) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। (उ ) सहकारी. 
कारणों से विलक्षण शक्ति की उत्पत्ति होतीहै एवं उस शक्ति से युक्त बीजादि ही 
कारण दहं । (प्र ° ) यह्‌ "अतिशयः ( विलक्षण सामथ्यं ) उन बीजादि वस्तुओं में किसी 
दूसरे अतिशय को जन्म देता है या नहीं? अगर नहींतो फिर सहायता कैसी? 
अगर हां? तो अनवस्था दोष का क्या परिहार होगा? यद्यपि यह्‌ कहना ठीक सा र्गता 
है कि सहकारियों से अतिशय क उत्पत्ति गवद्य होती है किन्तु वह क्षणिक दस्तुमों का 
धमं नहीं दहै, किन्तु अक्षणिकों का धमं है। यह कहता भी ठीक नहीं है कि “वह 


अतिशय या सामथ्यं विशेष सहकारियों से अवश्य ही उत्पन्न होता है, एवं वह भपने 


१. अभिभ्राय यह है कि बीजादि में सवंदा अड्कुरादि के उत्पन्न का सामथ्यं है 
ही । जब उसे खेत, पानो प्रभ्रति सहकारियों कौ सहायता पहुचती है तभी उनसे 
अङ्कुरादि कार्यों की उत्पत्ति होती है । 

२३ 
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पूर्वोत्पन्नस्य पुनरुत्पत्यभावात्‌ । प्राक्तनो हि भावोऽनतिश्लयात्मा निवत्ते, अन्य- 
इचःतिशयात्मा जायत इति चेत्‌ ? क्षणिकत्वसिद्धिः। 

ननु क्षणिकस्यापि सहकारिभि. कि क्रियते ? न किच्वित्‌, किमर्थं तह ते 
अपेक्ष्यन्ते ? को भर ब्रते अपेक्ष्यन्ते इति, प्रत्येकमेव हि कार्यजननाय समर्था अन्त्या- 
वस्थाभाविनः क्षणाः, का तेषां परस्परापेक्षा ? यत्तु तदानीं परस्परं प्रत्यासीदन्ति 
तद्पसपणकारणस्यावहयम्भावनियमात्‌, न तु सम्भूयकार्थकरणाय, तत्काले चोप- 
सपणहेतुनियमस्तेषां वस्तुस्वाभाव्यात्‌ । प्रत्येकं समर्था हेतवः भरत्येकं कार्य 
जनयेयुः । किसित्येकमनेके कुर्व्वन्ति ? अच्राप्यमीषां कारणानि प्रष्टव्यानि, 
यान्यप्रत्येकाथनिवंत्तंनरीलानि प्रभावयन्ति । वयं तु यथादुष्टस्य 
वस्तुस्वभावस्य वक्तारो न पथ्यंनुयोगमर्हामः । कार्य्यमेकेनैव कृतं किमपरे 
कुव्वेन्तीति चेत्‌ ? न कृतं कुर्वंन्ति किन्त्वेकेन क्रियमाणमपरेऽपि कुर्वन्ति| 
आभयीशरूत मुख्य कारण से अभिन्न है, क्योकि अनुपकायं गौर अनुपकारक मे ( सहाय्य- 
सहायकमाव ,) सम्बन्ध असम्भव है क्योकि एक वार उत्पन्न वस्तु की फिरसे उत्पत्ति 
नहीं होती है। (उ० ) अनतिशय -स्वरूप पहछी वस्तु का नाश होता है एवं अतिशय 
स्वरूप दूसरी वस्तु कौ उत्पत्ति होती है। (प्र) फिर तो क्षणिकत्वं का सिद्धान्त 
अटल दहै। 

( उ० ) वस्तुमों को क्षणिक मान छने पर भी सहकारियों से उन्हें क्या 
सहायता मिक्ती है ? (भर० ) कुछ भी नहीं? (उ०) फिर वे सहकारियों की अपेक्षा 
क्यों रखते है ? (श्र०) कौन कहताहैकि बीजादि कारण अपने कार्यो के लिए सह- 
कारियों को अपेक्षा रखते हैँ । “अन्त्य क्षण भर्थात्‌ कार्योत्पित्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण 
भ रहनेवाङे सभी ( मुख्य गौर सहकारी दोनों ही प्रकारके) कारण अङ्कुरादि कार्यो 
को उत्पन्न करने मे समथंरह। इस में सब की परस्परावेक्षा कैसी? उस्र क्षणमें 
मुख्य सहकारी दोनों रकार के कारणों का सम्मेलन इसलिए नहीं होता कि मिलकरहीवे 
कायं को उत्पन्न कर सकते ह, किन्तु उस क्षण में नियमित रूप से सम्मेलन की सामग्री रहती 
है अतः उसक्षणमे सभी कारण अवद्य ही सम्मिलित होते । प्रशन यह रह जातादहैकि 
नियमतः उसी क्षण मे क्यों एकत्र हों ? इस का यही उत्तरटहै कि "यह्‌ उनका स्वभाव हैः 
(उ० ) मृख्य कारण भौर सहकाणियोंमें से प्रत्येक भी यदि स्वतन्त्र रूप से कायं 
कर सकते है तो फिर वे अलग अग अपना काम करगे, एक ही काम को सब भिककर क्यों 
करगे? (श्र०) यहतो उन कारणोंसे ही पूच्यि कि प्रत्येकशःवे कायं करने में 
समथं होते हृए भी क्यो सम्मिलति होकर एक ही कार्यको करते हृए से प्रतीत होते 
है| इस अभियोग के भागी हमलोग नहीं । हमखोग तो वस्तुओं को जैसा देखते हँ 
वैसा ही वणंन करते हँ । (उ०) कायं जन एक ही कारण से सम्पादित हो जाता है तब देष 
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यत्रेकमेव समर्थं तत्रापरेषां क उपयोग इति चेद्‌ ? सत्यम्‌, न ते प्र्षपूर्वकारिणो 
यदेवं विमृश्योदासते । एकं काययंमनेकस्मादुत्पद्यत इति दुर्धटभिदम्‌, कारण- 
भेदस्य काय्यभेदहेवुत्वादिति चेत्तंवम्‌, सामग्रीभेदाद्धि कार्य्यभेरो न 
सहकारिभेदात्‌, एकका्यंकारितेव सहकारिता, तस्मात्‌ क्षणिकत्वे क्रमवतां 
भावानां क्रमेण का्यंकरणं घटते, दु्धंटा तु अक्षणिकस्याथंक्गियेति । युगपत्करण- 
मपि दुर्घटम्‌, तावत्काय्यंकरणसम्थंस्य स्वभावस्योत्त रकालमप्यनिव्‌ तेः । कृतस्य 
करणं नास्ति, ®न्तंव्यञ्चास्य न विद्यते । निखिलस्य काय्यंकलापस्य सङ्ृदेव कत- 


त्वात्‌ अतः क्षणान्तरे न करोतीति चेत्‌ ? ताहि अयं तदानीभसन्नेव, समस्ताथं- 
क्रियाचिरह्वात्‌ । तदेवं व्यापकयोः क्रमयौगपद्ययोरनुप ल म्भेनाक्ष णिकालिवत्तंभानं 


कारण क्या करते है, ठीकं है वे उप्त एक कारणसे किए जाते हुए कायं को 
ही करते है ?2 (भ्र) एक कारण से उत्पन्न हृए कायं को ही शेष 
कारण नहीं करते हँ कन्तु एक के हारा सम्पादित होते हृए कायं का 
ही सम्पादन रेष कारण भी करते हैं| (उ०) जहां एक ही कारण से 
कायं सम्पादन की सम्भावनाहै वहां ओौर कारणों का क्या उपयोगहै? (प्र° ) यह 
आक्षेप सत्य है) किन्तु वेकारणतो कुछ समज्ञ कर काम करनेकी क्षमता नहीं रखते 
किएक ने इस काम को कर ही दिया तो हम लोगों को इस क्ट से क्या 
प्रयोजन ? यह्‌ समक्षकर इस से उदासीन हो जाय | (उ०) फिर भी यहदुघंटहीदहैकि 
समानदाक्ति वाके अनेक कारणों से एक ही कायं की उत्प्तिहो, क्योकि कारणों 
के भेद से ही कार्यो केभेद होते है| ( फर्तः विमिन्न कारणों से विभिन्न ही 
कायं होगे, एक कायं नहीं ) (प्र ) यह कहना ठीक नहीं है क्योकि सहकारियों कै 
मेदसे कार्यो का मेद नदींहोतादहै, किन्तु सामग्रियों ( कारणसमृहों) के भेदसे कार्यों 
म मेद होताहै। एक का्यकारित्व ही अर्थात्‌ मुख्य कारण से होनेवाछे कायं को मुख्य 
कारण के साथ मिलकर करना ही "सहकारित्वः है} अतः वस्तुओं को क्षणिक मानने 
पर ह क्रमशीक भावोंसे क्रमशः कायं को उत्पत्ति को सम्भावना है | अक्षणिक स्थिर वस्तुओं 
से कायं कौ उत्पत्ति सम्मव ही नहींहै। एवं युगपत्कारित्व ( एक ही कामें अनेक 
कार्यो का सम्पादन ) भी सम्भव नहीं है, क्योकि एकही काल मे अनेक कार्यो की 
सम्पादकता ही ध्युगपत्कारिताः है, इस युगपत्कारिता ल्प सामथ्यं का तो कास्णोंसे 
रोप नहीं होगा? तव फिर उन्हीं कार्यों की उत्पर्ति बरावर होती रहेगी। (उ ) 
उत्पन्न कार्यो को फिरसे उत्पत्ति नहीं हो सकतीहै। अपने से होनेवाके सभी कार्यों 
का सम्पादन वहु कर चुका है यतःउस को कुछ कर्तव्य भी नहीं है। अतः उसके 
बाद वह्‌ कार्य का सम्पादन नहीं कर सकता। (भ्र०) फिर अगे के क्षणो में 
उत की सत्ता ही सम्भव नहीं है, क्योंकि उन क्षणो मे उसमे किसी किसी अ्थक्रियाका 








१८० न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्षस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दलो 


सत्वं क्षणिके व्यवतिष्ठते । तथा च सति सुलभं क्षणिकत्वानुमानं यत्‌ सत्‌ 
तत्‌ क्षणिकं, सन्ति च द्ादकश्ायतनानीति । अत्रोच्यते- न सत्वात्‌ क्ष गिकत्वसिद्धिः, 
तस्य विपक्षव्यावुतत्यनवगमात्‌ । यत्क्रमयोगपद्यरहितं तदसत्‌, यथा वालिविषाणस्‌, 
क्रमयोगपद्यरहितञ्चाक्षणिकमिति बाधकेनाक्षणिकात्‌ क्रमयौगयद्ग्यावृत्त्था 
सत्त्वव्यतिरेकप्रतीतिरिति चेन्न, अक्षणिकस्याघ्रतीतौ सत्त्वस्य ततो व्थादृत्ति- 
प्रतौत्यसमस्भवात्‌, यथा प्रतीयमाने जले तत्र बह्भिधूमयोरभावश्रती तिः, एवयक्ष- 
णिके दृश्यमाने क्रमयोगपद्याभावात्सत्वाभावः प्रत्येतव्यः । न चाक्षणिको लाभ 
कटिचदस्ति भवताम्‌, यथाऽप्रतीयमानेऽपि पिशाचे ततोऽन्यग्यावृल्तिः प्रतीयते 
जनकत्वं नहीं है। अतः सत्त्वं के व्यापकं क्रमकारित्व युगपत्कारित्व ये दोनों द्री 
अक्षणिक स्थिर वस्तुं मे नहीं रह सकते ( अतः अक्षणिक स्थिर किसी भी वस्तुकी 
सत्ता नहीं है ) फरतः सत्त्व क्षणिक वस्तुभों मे ही नियमित हो जाता है। अतः सभी 
वस्तुओं मे क्षणिकत्व का यह अनुमान सुरुभ हो जातादहै कि जो सत्‌ है अदश्यही 
क्षणिक है, जैसे कि द्वादक्च आयतन । (उ०) हम खोग इस आक्षेप का यह्‌ समाधान 
करते हैँ कि सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकतीदहै;, क्योकि इस अनुमान 
के हेतु मे “विपक्षन्यावृत्तिः अर्थात्‌ विपक्षासत्त्त का ज्ञान नहीं हो सकता है*। 
( भर० ) “जिसमे न क्रमश्चः कायं के उत्पादन का सामथ्यं है अर्थात्‌ करमकारित्व है 
ञौर न कार्योको एक ही समयमे उत्पादन का सामथ्यं अर्थात्‌ युगपत्कारित्व है 
वह॒ सत्‌ भी नहीं दै जैसे कि घोडे की सींग इस वाधक अनुमान के व से 
स्थिर वस्तुभों से सत्त्व हट जाता है, अतः स्थिर वस्तुओं मे सत्व के अभाव कौ 
प्रतीति होत्ती है। अक्षणिक वस्तु ही प्रकृत मे विपक्ष है । अत. अक्षणिक 
वस्तु रूप विपक्ष के ज्ञान के विना विपक्षव्यावृतति का ज्ञान सम्भव नहीं है। 
प्रतीत होनेवाजले जलम ही वर्हि ओर धूम के अभाव की प्रतीत्ति होती है। इसी 
रकार जव अक्षणिक कोई वस्तु देखी जायेगी तब उसमें क्रम ओर यौगपद्य केन होने 
से सत्त्व का अभाव समञ्लेगे । किन्तु आप ( बौद्ध) के मत मेंकोई भी वस्तु अक्षणिक 





१. अभिप्राय यह है कि वही हेतु साध्य का ज्ञापक हौ सकता है जिसमें 
( १) पक्षसतत्व (२) सपक्षसस्व (३) विपक्षासर्व (४) मबाधितत्व एनं (५) 
असतप्रतिपक्षितत्व ये पांच रूप निर्णीति रहे । प्रकृत क्षणिकत्व के साधक सत्त्व 
हेतु मेँ विपक्षध्यावृत्ति या विपक्षासतर्व का निर्णय नहीं हो सकतादहैः क्योकि बोद्धगण 
संसार को सभी वस्तुभो मे क्षणिकत्व का साघन करते हँ । अतः सभी पदाथं पक्षकेही 
अन्तर्गत आ गये ह । विपक्षके किए कोई बचाही नहीं अतः प्रकृत में विपक्ष की 
उघ्रसिद्धि के कारण विपक्षव्याब्रृत्ति भी अप्रसिद्ध ही है । अतः साध्यसाघक हेतु का ज्ञान 
न होने के कारण प्रहृतानुमान ठीक नहीं है । 


== 
नक 





प्रकरणम | भाषानुवादसहितम्‌ १८६१ 
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स्तस्भः पिक्ञाचो न भवतीति, तद्रदेतदपि भविष्यती'ति चेद्‌ ? न, व्यावृत्तेर- 
नुपलब्धिश्नमागेक्तगोचरत्वात्‌, तद्विविक्तेतरपदार्थोपरुब्धिस्वभावत्वाच्चानुपलब्धेः 
प्रतियोग्युपरलन्धिसन्तरेणाभावात्‌ । न च स्वरूपविप्रकष्टत्वे पिल्ाचस्य ततो 
व्यावृत्तिश्रतीतिसखस्भवः। कथं ताहि स्तस्भः पि्ञाचो न भवतीति प्रतीतिरिति 
चेत्‌ ? नायं संसर्गभ्रतिषेधः, किन्तु तादात्स्यप्रतिबेधोऽयम्‌ । स च स्तम्भात्मतया 
भरसच्जितस्यं पिल्ाचस्य दृश्यत्वाम्थनुज्ञानात्‌ प्रवत्तंते, नान्यथा, यथोक्तम्‌-- 
“'तादात्स्येन थावा्िषेधः स सवं उपल ब्धिलक्षणत्राप्तत्वाम्युपगमेन क्रियते" इति । 
तत्र स्तस्भस्वरूपेकनियता स्तस्मप्रतीतिस्तदनात्मन्थवच्ेदकारणम्‌, यदि स्तम्भः 
पि्चाचो भवेत्‌ तेनाप्यात्मना ज्ञातः स्यात्‌ । न च ज्ञानं स्तम्भत्ववत्पिाचात्भता- 
मपि गृह्ाति, तस्मादयं पिज्ञाचो न भवतीति । 


अथ मतम्‌, न नीलादिव्यतिरिक्तोऽक्षणिकः क्षणिको वा करिचदस्ति, 


नहीं है ।-(भ० ) जैसे कि अप्रतीत पिलाचमें अन्य से व्परावृत्ति को यह प्रतीति होती 
है कि स्तम्भ पिज्ञाच नहीं है यहाँ भी वसे ही विपक्ष-व्याच्ृत्ति की प्रतीति 
होगी ? ( उ० ) च्यावृत्तिः भर्थात्‌ बृत्तित्व के अभाव का निचय अनुपरन्धिरूप अभ।व 
प्रमाणसेहीदहो सकतादहै। अनुपङव्धि केवर उपरुन्धि का अभाव ही नहीं हैः किन्तु 
प्रतीत होनेवाके अभाव के प्रतियोगी से भिन्न की उपरुन्धिरूप है। अतः ( विपक्ष 
व्यावृत्ति मे अपेक्षित ) अनुपलन्धि साध्याभाव के प्रतियोगीरूप साध्यकी उपरुन्धि के 
विना असम्भव है ( अर्थात्‌ पिज्ञाच की, यदि असत्ता सिद्ध हो जायतो फिरडउसका 
ज्ञान ही असम्भवदहै') (प्र) तो फिर स्तम्भ पिन्ाच नहींहै' यह्‌ प्रतीति कैसे होती 
है? (उ० ) यह संसगं के अर्थात्‌ माधारञधेयमाव के नियामक पि्लाच के सम्बन्ध 
के अभाव की प्रतीति नहींहै, किन्तु यहु उसके तादात्म्य के प्रतिषेध कौ प्रतीति दहै 
यहं भी स्तम्भरूपसे सम्भावित पिशाच को द्य मान कर ही प्रवृत्त होता है, अन्यथा 
नही, । जैसाक्हादहै कि तादात्म्य सम्बन्धसे जितने निषेधोंकी प्रतीति होतीदहैवे 
निषिद्ध होनेवाले सभी वस्तुओं की सत्तामान करदही होती है। यहां केवर स्तम्भ 
मेही होनेवारी “यहु स्तम्भहै' यह प्रतीति ही स्तम्भ के स्वरूप से भिन्न पिज्लाचादि 
के निषेध का कारण होती है। तदनुदुक न्याय काश्रथोग एसा है कि (अगर यह 
स्तम्भ पिश्ञाच होता तो यह पिशाचत्व रूप से ज्ञात होता, किन्तु स्तम्भोऽयमुः यहज्ञान 
स्तम्भत को तरह पिशाचत्व को समञ्ञाने मे असमथंहै। अतः स्तम्म पि्लाच नहीं 
है । 

( प्र० ) प्रतीत होनेवारे नीलादि पदार्थोँसे भिन्न क्षणिक या अक्षणिक कोई 
पदाथंदहै दही नहीं किन्तु पहे को बुद्धिसे ज्ञात नीकादि क्षणो में जन वत्तंमान कालिक 


#ै 
क 
क 
= 
+ + " ऋः 
४ क 
र 
क. 
व = ि 





क, चः क 
ह्च 


1६ 


। न ॥ क सि ऋ क ® च किः 
ॐ क 1 क 
= 
#। न 1) नि 9 
१५. ^ र ॥) जक # 9 § 
| च क च च ति नः 8 
(१ 88.११ ¶ ध 
[4 44)" † 
= & ध 
| 4 क, ^ ॥ 
१ # # 
श कै 
# 
क 
% 
, 


#- कण - 
ति 
पि 


वि 


जि कनि = 
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किन्तु भ्राक्तनबुद्धिवे्यो नीलादिक्षणोऽधुनातनबुद्धिवेद्यान्नीलक्षणादभेदेनारोप्य- 
माणोऽक्षणिक इत्युच्यते । भेदेन व्यवस्थाप्यमाणश्च क्षणिक इति । तत्र नीला- . 
दिष्वेव क्रसाक्रमन्यावृत्या सत्वाभावगप्रतीतिः । यदि पूर्वोपलब्धक्षण एवाय- 
सुपलभ्यते तदा सम्ब्रतितनीमथंक्रियां प्रागेव कुर्य्यात्‌, प्राक्तनो वा सस्प्रत्येव, 
न पुनः क्रमेण कुर्य्यात्‌, एकस्य कारकत्वाकारकत्ववि रोधात्‌ । नापि स्वं ` पु्ंमेव 
कुर्य्यात्‌, स्म्ब्रत्थथंक्रियारहितस्यासत्वप्रसङ्कादिति । तत्रापि किमेवं सत्वस्य 
हैतोर्बास्तवो विपक्षो दक्गितः ? कल्पनासमारोपितो वा सर्माथतः ? भ ताव- 
दास्तवो विपक्षःःनीलादीनामक्षणिकस्यावास्तवत्वात्‌, तस्मादनुमानाद्वास्तवीभर्थगति- 
भिच्छता किङ्धस्य त्रैरूप्यविनिश्वयाथंः धूमानुमानवत्‌ सर्वत्र प्रलाणलिद्धः पक्षा- 
दिभावो दज्ञंयितव्यः, न कल्पनामात्रेण । न चाक्षणिकस्तथाभतोऽस्तीति व्यतिरेका- 
सिद्धिः । तदसिद्धावन्वयस्याप्यसिद्धिस्तस्यास्तत्पुवेकत्वादित्यसाधारणत्ं हेतोः । 


बुद्धि के द्वाराज्ञात क्षण का अमेदश्रम होतादहै तभी नोकादि अक्षणिक ( स्थिर ) कहरति 
है । जववे टीक्षण भिन्न भिन्न रूपसे ज्ञात होते हैँ तभी नीकादि क्षणिक कहुकाते 
है। यही स्थिर रूपसे अभिमत नीलादिन क्रमश्च: कार्योंका उत्पादन कर सकते है, 
न एक ही समय मे ( युगपत्‌ ) कार्यों का उत्पादन कर सकते हँ । इस ( क्रम यौग- 
पद्यामाव ) की प्रतीति सेस्थिर रूपसे अभिमत नीलादि मेही सच्वके अमावकी 
प्रतीति होगी । क्योकि अगर पहिले केज्ञातक्षणमंहौी नीलादिकी प्रतीतिं होती 
तो फिर वह॒ (क्षण) अभी उत्पन्न होने वले कार्यको पहिले ही उत्पन्न करता, या 
पटिके उत्पन्न होनेवाले कायको अभी उत्पन्न करता। किन्तु क्रमशः तो वह्‌ कार्यो 
का उत्पादन कर नहीं सकतादहै; क्योकि एकही वस्तु में कारकत्व एवं अकारकत्व 
दोनों विरुद्ध धर्मो का समावेश असम्भव है] यहमी सम्भावना नहीं है कि सभी 
कार्यों को पटहिकेही कर देता है तब तो इस समय अथं क्रियासे रहित होने के 
कारण वस्तुको ( ठत्तंमान कराल मे सत्ताही ) उठ जायगी | (उ० ) आपके प्रदश्शित 
विपक्ष की ( स्थिरत्वेन व्यवहृत नीलादि की) सत्ता यथार्थंहै? या काल्पनिक ? इस 
की सत्ता वास्तविकतो है नहीं, क्योकि उक्त नीखादि का अक्षणिकत्व ( आप के मत 
से ) अवास्तविक है। अतः अनुमान के द्वारा वास्तव वस्तुओं की सिद्धि की 
इच्छा रखनेवाले को चाहिए कि हेतु के तीनों रूपों ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, एवं 
विपक्लासत्व ) कै निश्चय के च्िए श्रुमानुमान की तरह पक्षादि ( पक्ष, सपक्ष, एवं 


विपक्ष ) की काल्पनिक नहीं, वास्तविक सत्ता दिखलवे, किन्तु आपके मत से अक्षणिक ट 


वरतुओं की वास्तविक सत्ता है नहीं । फक्तः व्यतिरेक व्याप्ति मी नहीं बन सक्ती 
है। ( क्योकि विपक्ष असिद्ध है) इसी तरह अन्वय व्याप्ति भी नहीं बन सकतीहै, 





। 
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अपि च बाधकेनाक्षणिकात्‌ सच्वन्यतिरेकः प्रसाधितः, क्षणिकत्वसरवयोरन्वयः 
कुतः सिद्धयति ? न च तत्र विपक्षव्यावृत्तिमात्रेण हेतुत्वमसाधारणस्यापि हेतुत्व- 
प्रसद्धात्‌ । केवल्व्यतिरेक्यनुमानञ्च स्वयमनिष्टम्‌ । अक्षणिकेऽपि सवं 
न भवतीत्यवस्थापितेऽ्थत्‌ क्षणिकाश्रयं सतत्वभित्यन्वयसिद्धिरिति चेत्‌ ? 
न तावदर्थादिति सत्वस्य हेतोः परामशः, असिद्धान्वयस्य तस्याद्यापि हेतुत्वा- 
भावात्‌ । बाधकमेव त्ुभयव्यापारं प्रमाणन्तरं व्य।प्ति प्रसाधयद्‌ दादश्ायतनेष्वेव 
प्रसाधयेर्लिव्विषयाया व्याप्तेः प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌,दादशायतनन्यतिरिक्तस्य चार्थ॑स्या- 
भावात्‌ । तेत्र चान्वयप्रतीतौ क्षणिकत्वस्यापि प्रतीतिः, सम्बन्धिप्रतीतिनान्तरीय- 


कत्वात्‌ सभ्बन्धन्नतोतेरिति सतत्ववेयर्थ्यंम्‌ । पक्षे सामन्येन व्याप्तिग्रहणं, विशेषे 
सत्त्वस्य हेतुत्वमिति चेन्न, निविशेषस्य सामान्यस्य प्रतीतेरभावात्‌ । विहेष- 


क्योंकि अन्वयव्याप्ति मँ भी विपक्ष का ज्ञान आवश्यक है] अतः कथित्त त्त्व रूप 
हेतु ` ( केवल पक्षमेही रहनेके कारण ) असाधारण नामका हेत्वामासदहै। गौर भी 
वातदहैकि -( कायंकारणभाव की अनुपपत्ति रूप) बाध मूलक अक्षणिकत्व हेतु से 
विपक्ष मे असत्वरूप साध्यके अभाव का अपने निश्चय किया दहै, किन्तु क्षणिकत्व 
मौर सत्त्व मेँ ( नियत ) सामानाधिकरण्य रूप अन्वय (व्याश्षि) किस दहेतु से सिद्ध होगा ? 
केवर विपक्षमेन रहनेसेही दहेतु साध्प्र का साधन नहीं कर सकतादटहै। क्योकि इस 
प्रकारतो असावारण हित्वराभाससे भीं यथाथं अनुमित्ति कौ अ।पत्ति होगी| केवल 
व्यतिरेकी अनुमानतोस्वयंही दूषित है। (भ्०) अक्षणिकों ( स्थिरो ) मे सत्व नहीं है 
यह सिद्ध हो जाने पर यह "अन्वयः अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता रहै किं “सत्त्व क्षणिक 
वस्तुओं में हीरहै। (उ° ) “अर्थात्‌” पञ्चमी विभक्ति युक्तं इस हेतु बोधक पदसे 
“सत्त्व दहेतु ही अभिप्रेत है, किन्तु अन्वय के असिद्ध होनेके कारण उमे हेतुत्व ही 
असिद्धदहै। (प्र ) कथित कायंकारणभाव को अनुपपत्ति रूप दोषकेदहीदो व्यापारो 
की कल्पना करेगे, एक से अक्षणिकों में असत्त्व की सिद्धि होगी अीर्‌ दुसरेप्षे क्षणिको 
मे सत्त्व की सिद्धि होगी | अथवा वही बाधक अन्वयसाधक ` दुसरी व्याप्ति रूप प्रमाण 
को उपस्थित करता हुमा द्वादश।यतनों मेही सत को सिद्ध करेगा क्योकि व्याप्ति . 
कौ प्रतीति विषय के विना हीं हो सकती है। एवं हादरायत्तनोंसे भिन्न किसी 
वस्तु की सत्ता है नहीं । उस में अन्वय की प्रतीति से क्षणिकत्व की प्रतीति अवश्य होगी । 
क्योंकि जहां सम्बन्ध की प्रतीति रहेगी वहां सम्बन्धियों कौ भी प्रतीति अवद्य ही 
रहेगी । अतः पहिले पक्ष में सत्त्वसिद्धि को कोई आवद्यकता नहीं है; ग्या्ि 
सामान्यसरूप सेही गृहीत होगी ओौर सत्त्व दहेतु से विरोष की सिद्धि होगी “अर्थात्‌ 
उस सामान्य व्याप्निसे ही विशेष तत्तद््क्तियों मे सत्व की सिद्धि होगी। (उ ) 





१८४ न्यायकन्दलोसंवलितग्रक्ञसतपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 


न्यायकन्दली 
परिनिष्ठयोऽच क्षणिकत्वसत्वसामान्ययोः प्रतीयभानयो्नौलादिगतं क्षणिकत्वं 
प्रतीतभिति सुक्तं सत्त्ववेयथ्यमिति । बाधकश्चणिकत्वन्यावृत्यत्व- 
व्यावुत््योर्व्याप्तिग्रहणम्‌, सतर्वात्त॒ वस्त्वात्सकक्षणिकत्वप्रतीतिरिति चेन्न, 


व्यावरयंमेदेन कत्पितभेदयोर्व्यावुत्योस्तादात्म्यभावात्‌ । तादात्म्यजञ्चानुलानाङ्ध- 
सुक्तम्‌, वस्त्वात्मनोः क्षणिकत्वसरवयोस्तादात्म्यभावात्‌ । तदात्मकत्वेनाध्यवसित- 
योरपि व्यावृत्योस्तादात्म्यभिति चेत्‌ ? न, वस्तुनोस्तादात्म्यस्यान्यलोऽप्रसिद्धेः, 
प्रसिद्धो वा बाधकस्यापि वैय््यंम्‌ । न च व्यावृ्योः प्रतिबन्धनिरचये वस्तुसिद्धि- 
रस्ति वस्त्ववस्तुनोभेदादसम्बन्धाच्च । 

यदप्युक्तम्‌-- धम्मेत्तिरेण घटे बाधकेन व्याप्ति प्रसाध्य शब्दै सत्वात्‌ 
क्षणिकत्वप्रसाधनमित्युभयोरपि सार्थकत्वं विषयमेदादिति । तच्रापीदसुत्तरम्‌ । 


यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि विदोषों को छोड़कर सामान्य की प्रतीति नहीं होती 
है। एवं जब कि विरोष व्यक्तियों मं क्षणिकत्व सामान्य गौर सत्त्व सामान्य की सिद्धि 
उस सामान्य व्याप्ति सेहो ही गयी तोफिर नीलादि वरतुओंमें भी क्षणिकत्व ज्ञात 
हो ही गधा। उसके लिए सत्व हेतु कीफिर मे आवरयकता नहींहै अतः हमने 
ठीक ही कहा है कि सत्वदहेतुकी कोई सार्थकता नहींहै। (प्रर ) का्यंकारणभावकी 
अनुपपत्ति रूप बाधक से ही -अक्षणिकत्वन्याधृत्ति' ( अक्षणिकत्वाभाव ) एवं “अस्व 
व्याडृत्तिः ( अर्थात्‌ असत्त्वाभाव ) इन दोनोंको व्याप्ति का ज्ञान होता है ओर सत्त्व 
से भावस्वरूप क्षणिकत्व को प्रतीति होती है। (उ० >) व्यावत््यं ( व्यावृत्ति के अमावके 
प्रतीति का प्रयोजक ) के भेद से ( असत्त्वग्यावृत्ति एवं अक्ष णिकत्व व्यावृत्ति इन ) दोनों 
व्यावृत्तियों मेँ भी मेः की कल्पना करनी पड़गी। किन्तु साध्य ओौर दहेतु के तादात्म्य 
कोञ।प ( बौद्ध) अनुमान का अङ्क मानतेदहैँ। (प्र° ) भावस्वरूप क्षणिकत्व ओौर 
सत्त्व इन दोतोमें तो तादात्म्यहैही,) इसत।दात्म्य से ही, सत्त्व ओर क्षणिकत्व 
इन दोनों के अभिन्न रूप से कल्पित अक्षणिक्रत्वव्याबृत्ति ओर असत्त्वव्याबृत्ति इन दोनों 
मे मी तषदात्म्य होगा 1 (उ० ) वस्तुभों का तादात्म्य किन्हीं ओर चीजोंसे साधनं. 
करने योग्य वस्तु नहीं है । अगर वह तादात्म्य अन्य वस्तु से ही चिद हो तोरि 
उक्तं कार्यकारणभाव को अनुपतति काश्रदशन ही व्यथं है। (अमाव रूप) दोनो 
व्यावृत्तियों में व्याप्ति निश्चय होने पर भी क्षणिकत्व रूप भाव पदाथं की सिद्धिनहीं 
हो सकती है, क्योकि भाव ओर अभाव दोनों भिन्न वस्तृएं ्है। एवंइन वो विर्ढ = 


वस्तुओं में सम्बन्ध भी असम्भव दहै । [- 






धर्म्मोत्तिर ने यह कहा है कि (भर० ) उक्त वाधक के बल से घटादि + | 
व्याप्ति की चिद्धि के बाद शब्दादि में सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धिकरेगे। इव. 
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घट इव शब्देऽपि बाधकस्य प्रवृत्यविरोधात्‌ प्रमाणान्तरानुसरणमफलमिति । 
न चाक्षणिकस्या्थक्रियानुपपत्तिः, सहकारिसाहित्ये हि सति काय्यंकरणस्वभावो 
हि भावो नानपेक्षकारकस्वरूपः, तस्य यथान्वयन्यतिरेकावगतसामर््याः सह्‌- 
कारिणः सल्तिपतन्ति. तथा काय्थत्पत्तिरित्थुपपद्यते स्थिरस्यापि क्रमेण करणम्‌ । 
अनेककारणाधीनस्य का्यंस्येकस्मादुत्पत्यभावात्‌ । न च सहकारिसापेक्षित्वे 
सति सत्करृतादेवातिश्यात्‌ कार्य्योत्पत्तेभवो न कारक इति युक्तम्‌, भावस्वरूपा- 
नुगभनेन का्योत्पाददशेनात्‌ । अकारकत्वे हि यवबीजस्य क्षित्युदकसंनिधोौ 
शालिबीजाचङ्करोऽपि स्यात्‌, नियमकारणाभावात्‌ । नापि सहकारिणो भावस्य 
स्वरूपातिश्यमादधति, किन्तु सहकारिण एव ते । अतिश्यः पुनरेतस्य सहकारि- 
साहित्यम्‌, अनतिक्ञयोऽपि तदभाव एव, तस्मिन्‌ सति ततः काय्यंस्य भावाद- 


प्रकार वाधक के उपन्यास गौर सत्व हेतु दोनों की सार्थकता विषय भेद से है। 
( उ०) किन्तु उनका यह कहना भी ठीक नहीं दहै, क्योकि शब्दादि भें 
( घटादि पदार्थो की तरह) उस बाधक कै बल से ही क्षणिकत्व की 
सिद्धि होगी) उसके लिए भी सत्व दहतु का अवकम्बन व्यथं ही दै। 
वस्तुतः यह कहना ही भूर है कि "वस्तुएं अगर क्षणिके न मानौ जाय तो उन 
से अथक्रिया का सम्पादन असम्भव है' | क्योकि वस्तुभों का यह स्वभावदहै कि वे सहु- 
कारियों से सहायता प्राप्त करकेही कार्योका सम्पादन करती हैँ उनसे. निरपेक्ष रह्‌ 
कृर नहीं | अतः यह्‌ निदिचत होनेमें कोई बाघानहींहै कि अन्वय ओौर व्यतिरेक से 
जिस्म कायं को उत्पन्न करने करा सामाथ्यंज्ञातहो गयादहै, वे सहायक जब बीजादि 
प्रधान कारणों कै साथ सम्मित होते ह तभी कार्यों की उत्पत्ति होतीदहै। इस 
प्रकार स्थिर वस्तृओंसे भी क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। क्योकि अनेक 
कारणों से उत्पन्न होनेसे एक कार्य की उत्पत्ति केवल किसी एक कारण से नहींहो 
सकती है। (प्रण) तब फिर सहकारि कारणों से उत्पन्न (अतिशयः रूप विलक्षण 
सामथ्यं से ही उत्पत्ति होगी, “भावः ( अर्थात्‌ बीनादि प्ुख्य कारणों ) को कारण मानने 
की क्या आवदयकता है ? (उ० ) इसलिए कि कार्यों में भावोंके मूर कारणोँको 
अनुवृत्ति देखी जाती है । यदि बीज (अङ्कुर का) कारण हीन हो, तो फिर 
यवकेबीजसे पृथिवी जलादि सहकारियों का संनिधान रहने पर घान कै अङ्कुर 
की भी उत्पत्ति होगी । क्योकि ( यत बीज से यवाङ्कुर ही हों एवं धान्य 
बीज से धान्याङ्कुर ही) इस नियम का कोई ज्ञापक नहीं है। यह कहना 
भी दूषित है कि मृ कारण मे सहकारिकारणों से किसी बअतिक्य कौ उत्पत्ति 


होती है क्योकि वे सहकारी ही हैँ गौर उन का साहित्य ही “अतिक्यः है. इस साहित्य 


का अमाव ही अनतिक्षय' अर्थात्‌ विलक्षण सामथ्यं का न रहना है। (भर ) मृल 
२४ 


- १८६ न्यायक्न्दलीसंवकलितग्रशस्तपादभाष्यम्‌ | ब्रव्ये आत्म- 


न्यायकन्दलो 


सत्यभावात्‌, जनकाजनकक्षणमेदाभ्युपगसमः सवंदावस्थानग्राहिपरत्यक्षबाधितः, 
सुसदुश्क्षणानामनव्यवधानोत्पादेनान्तराग्रहणादवस्थानश्रमोऽयमिति चेत्‌ ? स्थिते 
क्षणिकत्वे प्रत्यक्षस्य च्रान्तता, तद्श्नान्तत्वे च क्षणिकत्वसिद्धिरित्यन्योन्थापेक्षता । 
न च यद्यस्योत्पत्तिकारणं विनाश्कारणच्चान्वयव्थतिरेकाभ्यामवगतं तयोरभावे 
तस्योत्पत्तिविनाश्कल्पना युक्ता, निहंतुको विनाशो, बीजमपि बीजस्य कारण- 
सिति चासिद्धम्‌ । अङ्‌कूुरजनकं बीजं बीजजृतं न भवति बीजत्वाच्छालिस्तस्भ- 
मुद्धस्थितबीजवत्‌ । निर्भोगं वस्तु तस्य कारकत्वमकारकत्वञ्चेत्यं्ावनुयपल्लाविति 
यत्‌ किश्चिदेतत्‌ । यथा बह्लर्दाहं प्रति कारकत्वम्‌, अकारकत्वन्च स्नानं प्रति, 


कारण को जिसक्षण मे सहकारियों का साहित्य मिक्तारहै, उससे अव्यवहित आगे 
कायं की उत्पत्ति होतीदहै। ओर जिन क्षणोमे वह साहित्य उन को नहीं भिल्ताहै 
उन से अव्यवहित अग्रिम क्षण मे कायं की उत्पत्ति नहीं होती है। इस अन्वय ओर व्यतिरेक 
से यह समञ्जते कि वह साहत्यक्षण ही "जनकक्षणः है भौर उससे भिन्न सभी 
'भजनकक्षण' है ( दो प्रकारके क्षणो में रहनेवाछे बीजादि कोई एक स्थिर वस्तु नहीं 
है) (उ०) किन्तु (जिस बीज को मैने कक घरमे देखा था उसी वीज को 
आज खेतमें देख रहाहं इस प्रकार एकही बीज में अनेक कालों के सम्बन्ध का 
ग्राहक प्रत्यक्ष बीजों के क्षणिकत्व का बाधकहै। (प्र०) एकही बीजमें अनेकं कालों 
के सम्बन्ध का भान इस किए होता है कि उत्पन्न हुए अनेक बवीजक्षण परस्पर अत्यन्त 
सद्दा है, अतः उन का परस्पर भेद समज्ञ नहीं पड़तादहै। फरुतः एक हीबीजमं 
अनेक कालों के सम्बन्ध का ग्राहक उक्त प्रत्यक्ष हीभ्रमरूपहै। (उ० ) उक्त प्रत्यक्ष 
श्रान्त क्योँहै? इस लिए कि सभी वस्तुएं क्षणिक है| सभी वस्तुएं क्षणिकक्योदहै? 
सलिए कि उक्त प्रत्यक्ष ाम्तिरूपरहै। इस प्रकार इस पक्षम अन्योन्याश्रय दोष 
स्पष्टहै। यह तो टीक नहीं है कि अन्वय गौर व्यतिरेक से जिन मं उत्पत्ति ्ैर विनाद्य 
की कारणता सिद्धदहो गयीदहै उन के विना भी उत्पत्ति भौर विनाश माने जाय । 
एवं ये दोनों बतं भी ठीक नहींहं क्रि (१) विनाश विना कारणके ही उत्पन्न होत । 
है एवं (२) बीजही बीजका कारणदहै। (बीजही बीन काकारण नहींहै इतंमें 
यह अनुमान भी भ्रमाणदहैकि) वीज अङ्कुरजनक वीज का कारण नहीं है क्योकि 
मञ्च पर रक्खे हये बीज की तरह वह मी बीज है। आप (बौद्धो) का यहु कहना 
भी ठीक नहीं ह कि ( भ्र° ) ।वस्तुञों के अनेक भाग नहीं है भतः एकी वस्वुमे 
कारकत्व ओौर अकारकत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मों का समावेदा नहीं हौ सकतादहैः 
( उ० ) वरथोकि एक हौ अग्नि में दाहं का कारकत्व भी है एवं स्नान का अकारकत्व 
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न॒ च ताभ्यामस्य स्वरूपभेदः, तथेकस्येव भावस्य सहकारिभावात्कारकत्वमकार- 
कत्वनच तदभावात्‌, कथमन्यस्य सल्लिधावन्यस्य कारकत्वं कारकत्वेऽपि कथं 
कस्यचिदेव न सर्वस्येति चेत्‌ ? अत्र वस्तुस्वभावाः पय्येनुयोक्तव्याः । वयन्तु 
यत्र येषासन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामथ्यंसवगच्छामः, तत्र तेबामेव सामग्रीभाव- 
मस्युपगच्छन्तो नोपालम्भमर्हमिः । त्वत्पक्षेऽपि क्षित्युदकबीजानामेवाङ्कुरो- 
त्पत्तौ सहकारिता नापरेषाम्‌, (अत्र) तवापि वस्तुस्वभावादपरः को हेतुः? 
भरत्थेकमेव बीजादयः समर्था न परस्परसहकारिण इति चेत्‌ ? किमर्थं तहि 
कृषीवलः परिकषितायां भुमौ बीजमावपति उदकन्बासिच्चति ? परस्परा- 
धिपत्येन तेभ्यः भत्येकमङ्‌कुरजननयोग्यक्षणजननायेति चेत्‌ ? यद्यङ्कुरजनन- 
योरयक्षणोपजननाय बीजं स्वहेतुभ्यः समथमुपजातं किभवनिसकिलाभ्याम्‌ ? 
अथासन्‌ ? तथापि तयोरकिच्वित्करः सल्िधिः स्वभावस्यापरित्यागात्‌ । 
क्षित्युदक्ताभ्यां बीजस्य स्वसन्तानवत्तिन्यसमर्थक्षणान्तरारम्भणशक्तिनिरुद्धचते 


भी है। इस कारकत्व या अकारकत्व से ्वह्ि में कोद अन्तर नहीं आता दहै। 
इसी प्रकार एक भाव ( बीजादि) मं सहकारियों कै सहयोग से कारकत्व ओर 
असहयोग से अकारकत्व दोनों ही रह सकते हैँ ( इसके लिए उन के स्वरूपम 
कोई अन्तर माननेकी आवरयकता नहींहै) (भ्र° ) अन्य वस्तुभोंके सांनिध्यसे 
अन्य वस्तुमें कारकत्व हीक्यों अतादहै? मौर कुछ विक्षेष वस्तुओं मेही वह क्यों 
सीमित रहता है? सभी वस्तुभों में नहीं। (उ०) य्ह अभियोग तो वस्तुओं के 
स्वरूप के ऊपर कराना उचितदहै, हम रोगों के ऊपर नहीं। पृथिवी, जल गौर बीजये 
तीन ही अङ्कुर के उत्पादन मे परस्पर सहकारो हैः इस अपने पक्ष मे आप दही स्वभावको 
छोड़ कर ओर कया उत्तर दंगे | (भ्र०) बीजादि प्रव्येकही स्वतन्त्र रूप से) अङ्कुरके उत्पादन 
मे समथेहै, वेतो परस्पर सहकारी नहीं ह) (उ) तो फिर जोति हए खेत में बीजों 
कोबोकर उसे पानीसे सींचतेक्यों हैँ? (प्र० ) उन सभी कारणोँसे परस्पर के 
आधिपत्य के द्वारा अङ्करुरोत्पतत्ति की योग्यता रखने वाले क्षण कौ उत्पत्ति के 
योग्य क्षण कौ उत्पत्तिके ल्एिही जकर सिखनादि की भावश्यकता होती है। (उ०) यदि 
बीज मे पने कारणोंसे ही अङ्कुर के उत्पादन योग्य क्षण को उत्पन्न का सामथ्यं उत्पन्नं 
होताहैतो फिर चेत भौर जल वहां क्याकरते हँ? अगर वीज उस में असमथं है 
तो असामर्थ्यं रूप अपने स्वभाव को छोड नहीं सक्तादहै। (प्र० ) -प्रव्येकक्षणमें 
रहनेवाङे बीज अनेक है, सुतरामुक्षण भौ अनेकै, उनक्षणों के.समूह मंसेजोक्षण 
अक्षकुर के उत्पादन मे अप्तमर्थंदहै उनमें भङ्कुर की उत्पादिका शक्तिको जल ओर 
पृथिवी रोक्ते हैँ । (उ० ) मान लिया कि पृथिवी ओौर जल से असमथं क्षणकी 
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इति चेत्‌ ? अस्तु तस्मादसमथक्षणानुस्पत्तिः, समथक्षणोः पत्तिस्तु दलंभा 
कारणाभावात्‌ । न च स्वभावभरूतायाइशक्तेरस्ति निरोधो भातस्ापि निरोध- 
सङ्गात्‌ । सहेतुक्श्च विनाशः प्राप्नोति, विर्िष्टक्षणोत्पादनशक्त्याधानच्च 
बीजस्याह्क्यं, क्षणिकत्वात्‌ । स्वभावाग्यतिरिक्तशक्त्युत्पादने चोत्पल्नोत्पादन- 
भ्रसद्धात्‌ । तस्मादसमथस्योत्पादवतो न काचित्‌ क्रिया, समर्थस्योत्पादानन्तरसेव 
करणमिति यी गतिः । न त्वर्थान्तरसाहित्ये सति करणम्‌, तस्यानुपयोगात्‌ । अथ 
मतम्‌ एकस्मात्कारययानुत्पत्तेब्ब॑हुम्यश्च तदुत्पत्तिदर्शंनात्‌ सहितानामेव सासर्थ्यमिति ? 
किमित्येवं बदद्भ्योऽस्मभ्यं जाम्यति भवान्‌ ? तदेवमक्षणिकस्यार्थक्रियोपपत्तेर- 
नैकान्तिको हेतुः । 

यदप्युक्तं कतकानामवश्यस्भावी विनाश्ञः, तेनापि राव्यं क्षणिकत्न- 
मनुमातुम्‌, तथाहि यद्येषां भ्रुवभावि तत्र तेषां कारणान्तर पेक्षा नास्ति, यथा 


उत्पत्ति रोको जातीदहै। फिरभी समथेक्षण की उत्पत्ति असम्भवदहीदटै, क्योंकि उसका 
कोई कारण नहींहै। एवंस्वभाव रूप राक्तिका कभो नाश नहीं होगा, वयोंकि इससे 
भाव का अर्थात वस्त॒ काभी नाश हो जायगा | अतः विनाश का भी कारण अवश्य 
है| यह कहना भौ ठीक नहीं है कि (प्र° ) सहकारियों में बीजादिमें समथंक्षण 
को उत्पत्ति को दाक्ति खायी जाती दहै, (उ° ) क्योकि वीजादि क्षणिक है| स्वभावसे 
अभिन्न ही शक्ति का यदि उत्पादन माने तो फिर वहु उत्पन्न वस्तुकाही पुनरुत्पादन 
होगा । अतः अपके मतमेमीयेदो ही गतियाँ सम्भवर्ैकि ( १) जो उत्पत्तिशीक 
होने पर भी असमथं हँ उनसे कमी कार्यों को उत्पत्ति होही नहीं सकतीटहै। या फिर 
(२) उनमें जो समथं हँ वह उत्पन्न होनेके बाद ही अपनाकाम करेगा। किन्तु यहतो 
(आप के मत में) सर्वंथा असम्भव है कि सहकारियों की सहायता से मृख्यकारण 
(माव) काय को उत्पन्न करते । (प्र०) केवल्एकही वस्तु से कायं की उत्पत्ति 
नहीं देखी जाती है, प्टवं बहुत सौ वस्तुमों से कायं कौ उत्पत्ति देखी जाती है, अत 
समञ्चते है कि सहकारियों सहित्र मख्यकारण मे ही कायं को उत्पन्न करने का सामथ्यं है। 
( उ० ) तो फिर यही कहते हृए भी आपने हम लोगों को चक्कर मं क्यों डार रक्ला है ? 
तस्मात्‌ भक्षणिकट्व की सिद्धि में बाधा आल्नेवाली अथंक्रिया की उपपत्ति रूप हेतु 
व्यभिचारी है ' 

(प्र० ) बनाई हुई वस्तुओं का विनाश अवद्यम्भावी है। इस अवद्यम्भावी 


विनाक्च सेमी वस्तो के क्षणिकत्व का अनुमान होता है। अभिप्राय यहरहै किजो 
जिसका “ध वभावीः ( भवश्यम्भावी ) धमं वह किसी की अपेक्षा नहीं रखतादहै, 
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कारकृपाणादीनां लोहुमयत्वे, श्रुवभावी च कृतकानां विनाश इत्यनुमानं विना- 
कस्य हित्वन्तरायत्ततां भरतिक्षिपत्ति । ये हित्वन्तरसपेक्षा न ते ध्रुवभाविनः, 
यथा वाससि रागादयः तथा यदि भावा अपि स्वहेतुभ्यो विनाशं प्रति हेत्वन्तर- 
मपेक्षन्ते तदा हेत्वन्तरस्य प्रतिबन्धवेकलत्ययोरपि सम्भवे कश्ित्कृतकोऽपि न 
विनव्येत्‌ ? स्वहैतरुतश्च विनश्वरस्वभावा जायमाना उत्पत्यनन्तरमेव विनश्य. 
न्तीति सिद्धं क्षणन्तत्वन्‌ । | 

अपि च भावस्याविनश्चरस्वभावत्वे विनाशोऽकक्यकरणो वह्वेरिव 
रीतिभा, विनश्वरस्वभावत्वे वा नार्थो हेतुभिः, न च भावादभिन्नस्य 
विनाशस्य हैत्वन्तरजन्यता, कारणमेदस्य भेदहेतुत्वात्‌ । भिन्नस्य 
हित्वन्त रादुत्पादे च भावस्योपलञ्ध्यादिप्रसङ्खः, अन्योत्पादादन्यस्वरूपप्रच्युतेर- 
भावात्‌ । धटो नष्ट इति च भावकत्त को व्यपदेश्लो न स्यात्‌, किन्त्वभावो जात 
इति व्यपदिश्येत, तथा च सति घटः किमभूदिति वात्तप्रिह्ने तस्य निवृत्तौ प्रस्तुता- 


जैसे कि शर, कृपाण आदि वस्तुओं का लौहमधत्व। वनाई हुई वस्तुभों का विनाद्य 
ध्रूवभावी' है । यह ( च्रूुवमावित्व ) अनुमान खण्डन करता है करि "वस्तुभों का 
विनाश किन्हीं स्वतन्त्र दूसरे हेतुभों से होता है" क्योंकि जो किसी दुस्तरे हेतुओं 
से उत्पन्न होते हैः वे ध््रूवभावीः नहीं है] जैसे की करषडे का रङ्कु | अगर भाव 
भी अपने विनाश के लिए -अपने उत्पादन के हितुओं से भिन्न दूसरे हेतुं की 
अपेक्षा रक्खे, तो फिर उन कारणों मेँ किसी प्रतिबन्व कै आ जनेसे या विघटन दहो 
जाने से कभी कभी वनाई हुई वस्तुओंमें से किसी किसी का विनाश असम्भव हो जायगा । 
अतः अपने हेतुभों से विनाश स्वभाव की ही वस्तुभों की उत्पत्ति होती है ओर 
उत्पत्ति बाद ही वे विनष्ट हो जातीरहै। इस प्रकार ( घ्रुवभावित्वके द्वारा ) सभौ 
वस्तुओं मे क्षणिकत्न सिद्धदहै। 

भौर भी वातदहै। वस्तं अगर अविनश्वर स्वभाव को ही उत्पन्नहों तो फिर 
वल्लि की शीतता कौ तरह उनका विनाश करना ही शक्ति कै वाहर होगा। 
अगर (कारणों से ) विनारस्वभावेकी ही वस्तुओं कौ उत्पत्ति होती है-तो फिर विनाश 
के लिए दुसरे हेतो का क्या ऽयोजन ? एवं वस्तृओं से अभिन्न विनाश का कोई ओर 
कारणो भी नहीं सकता है, क्योकि कारणों की विभिन्नता ही वस्तुओं की विभिन्नता 
काकारणदहै। विभिन्न हेतृओं से भावों से भिन्न ही विनाशो को उत्पत्ति मानेंतो 
फिर उनके स्वतन्त्र ल्प से उपरुन्धि प्रभृति आपत्तियां सामने ञआयेगी । एवं एक 
वस्तु की उत्पत्ति से दूसरी वस्तु के स्वरूप का विघटन भी असम्भव है। अतः विनाशकी 
प्रतीति वड़ा फूट गयाः इस प्रकार से भाव मूलक नहीं होगी किन्तु अभाव उत्पन्न 
हुमा है, इसी प्रकार का व्यवहार होगा 1 तब फिर यदि कोई पूछे कि षट का क्या हुआ ¢ 
तो फिर “भाव उत्पन्न हुमा इस प्रकारः का उतार देना होगा जो असम्बद्ध ही होगा । 
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यास्रस्तुतमेव कथं स्थात्‌ ? तस्माद्‌ भावस्वभाव एव विनाश इति । अच्रौ- 
च्यते- उत्पच्लो भावः किमेकक्षणावस्थायी ? कि वा क्षणान्तरेऽप्यबतिष्ठते ? 
क्षणास्तरावस्थितिपक्षे तावत्क्षणिकत्वव्याहतिः, अनेककालावस्थानात्‌, एकक्षणा- 
वस्थायित्वे तु क्षणान्तरे स्थित्यभाव इति न भावाभावयोरेकत्वम्‌, कालभेदात्‌ । 
अथ मतं न ब्रूमो भावः स्वस्येवाभावः, किन्तु द्वितीयक्षणः पूर्वक्षणस्याभाव इति, 
तदप्यसारम्‌, पुर्वापरक्षणयोव्यंक्तिभेदेऽपि स्वरूपविरोधस्याभावात्‌ । यथा घटो 
भिन्नसन्ततिवत्तिना घटान्तरेण सह तिष्ठति, एवसमेकसन्ततिवत्तिनाऽपि सह्‌ तिष्ठेत्‌, 
द्वितीयक्षणमग्राहिश्रमाणान्तरस्य तत्स्वरूपविधेश्चरिता्थंस्य प्रथमक्षणे निषेधे अरलाण- 
त्वाभावात्‌ । अभावस्तु भावश्रतिषेधात्मव, घटो नास्तीति प्रतीत्युदयात्‌ । तत- 
स्तस्योत्पत्तिभावस्य निवृत्तिः, तस्यावस्थानं भावस्यानवस्थितिः, तस्योपलस्भो 
भावस्यानुपलस्भ इति युक्तम्‌, परस्परविरोधात्‌ । एवच्च सति न भावस्य 
क्षणिकत्वं पश्चाद्‌ भाविनस्तदभावस्य हेत्वन्तरसापेक्षस्य भावानन्तय्यनियसाभा- 
वात्‌, तथा च दृयते घटस्योत्पन्नस्य चिरेणव विनाशो भुदगराभिघातात्‌ । 


रतः भाव एवं अभाव दोनों अभिन्न ही है (उ० ) इसपर यह पूचछ्नादहै कि 
उत्पन्न भाव एक ही क्षण तक रहता है? या अनेक क्षणों तक भी? यदि 
अनेक क्षणों तक उसकौ सत्ता मर्नँतो फिर अनेक क्षणोमे रहने के कारण उनका 
क्षणिकत्व ही व्याहृत हो जायगा । यदि एक ही क्षण तकृ वस्तु की सक्ता माने तो फिर 
आगे कैक्षण मेँ उत्पन्न होनैवाछे विनाश कालमेतो उस की सत्ताही नहींहै फिर भाव 
ओर विना दोनों एक कैपे ह? ( प्र० ) हम यह्‌ तो कहते नहीं कि भाव अपने ही अभाव 
, से मरभिन्न है किन्तु ( हमारा यह कहना ह कि ) द्वितीयक्षण पूर्वक्षण काही अभावरहै। 
( उ० ) यह्‌ कथन मी असङ्खत हौ है. क्योकि पूर्वक्षण रूप व्यक्ति ओर उत्तरक्षण रूप 
व्यक्ति भिन्नही है, भौर उन मे कोई विरोध नहीं है। जैसे एक घट 
दूसरे घट के साथ विद्यमान रहता है, वैसे हीक्षण समूहरूप एक समुदायके भी द्रुसरं 
व्यक्तियों के साथ रहने में कोई वाधा न्हींहै। द्वितीयक्षण का ज्ञापक प्रमाण उसीमें 
चरिताथं हो जायगा । मतः प्रथमक्षणके निषेवमें वह छाग नहीं होगा। भावका 
प्रतिषेध ही अभाव है, क्योंक्रि "घट नहीं है" इस प्रकारसे अभाव की प्रतीति होती है। 
अतः अमाव की उत्पत्ति ही भाव की निवृत्ति है ओर अभाव का रहना ही भावका 
न रहना है एवं अभाव कौ उपकल्ि हौ भाव की अनुपलब्धि है, क्योकि भाव भीर 
अभाव दोनौं परस्पर विरोधी है। अतएव भाव क्षणिक मी नहीं है, क्योकि भावों 
कर व।द दूसरे हेतुभों से उत्पन्न होनिवाके अभावों का यह नियम नहीं हो सकता कि भाव 
करी उ्पस्ति के अग्यवहित क्षण में ही उत्पन्न हों । यह दे्ला भी जाता दहै कि घटादि 
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भावात्मको घटविनाश्ो मुद्गराभिघातत्‌ तु कपासन्तानोत्पादः स्यादित्य 
सङ्गतम्‌ । सन्तानप्रतिबद्धायाः सदृक्ञारस्भणशक्तेरभ्रतिघाते विलक्षणक्वन्तानो- 


त्पत्यस्भवात्‌ । मरुद्गराघातेन तस्याः प्रतिहतो च भावप्रतिघाते 
कः प्रहवेषः? न च कारणकाय्यंत्वे भाववदभावस्यापि वस्तुत्वश्रसक्तिस्तस्य 


वस्तुपभरतिषेधस्वभावस्य भत्यक्षादिसिद्धत्वात्‌ । ईद्शश्वास्य स्वरूपं यदयं 
छृतकोऽपि भाववन्न विनश्यति, नष्टस्यानुपलम्भात्‌ । प्रमाणाधिगतस्य वस्तुस्व- 
भावस्य परसाधर््येण निराकरणत्वे जगदवंचित्यस्यापि निराकरणम्‌ । 
अन्योत्पादे कथमन्यस्य स्वरूप्रच्युतिरित्यप्यंचुयोज्यम्‌, वस्तुस्वाभाव्याद्‌ । घटो 
विनष्ट इति च व्यपदेशस्तदवयवक्तियादिन्यायेनाभावोत्पच्यैव । अत एवायं 
तस्यवाभावो न सर्व॑स्य । न चास्य समवायिकारणं किञ्चित्‌, तदभावान्नासमवायि- 
कारणम्‌ । क्व काय्यंमनाधारं दुष्टम्‌ ? इदमेव दृयते तावत्‌, न ह्ययं घटे समवेति, 


उत्पन्न होने के बहुत दिनों बाद मुदृगरादिके प्रहारसे नष्ट होते है। ८प्र० ) मुद्गर 
के प्रहार से उत्पन्न होनेवारा घटका विनाश्च भावरूपहीदहै, क्योकि कपाल समूह 
का उत्पादन ही घट विनाश का उत्पादनदहै? (उ०) यह्‌ कहना भी ठीक नहींहै, 
क्योकि “ सन्तान अपने सच्शही दूसरे सन्तान को जन्मदेतादहै” आपका यह्‌ निम 
जव तक अध्चुण्ण दहै तव तक उससे विसच्ड वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 
यदि मुद्गर प्रहारसे उस की साद्शारम्भकत्व-रक्ति का विनाश ही इष्टहै तो फिर 
मुद्गरादि प्रहारसे धघटादिका नाश माननेमें हीक्यों द्वेषहै? (भ्र° ) भार्वोँकी 
तरह अभाव भौ स्वतन््र कारण जन्यहों तोन मे भो वस्तुत्व ( भावत्व ) मानना 
अनिवायं होगा । (उ०) नहीं, क्योकि वे वस्तुभोंके पभ्रतिषेधल्पसे ही त्यक्ष के विषय 
है । यहीउनका स्वरूपहैकि भावोंकी तरह कृतिजन्यहोते हृएभीवे भावों की 
तरह नष्ठ नहीं होते दहै, वयोंकि विनष्ट वस्तु की फिरसे उपलब्धि नहीं होती है। 
प्रमाणसे सिद्ध वस्तुओंका स्वभाव अगर किसीके साद्दयमात्रसे हट जाय तोफिर 
जगत्‌ की विचिघ्रताही लुप हो जायगी! (प्र०) एक (अभाव) को उत्पत्तिसे 
दूसरे (अभाव ) की स्वरूपप्रच्युति क्यो होती है। (उ° ) यह अभियोग रने योग्य 
नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभावही इसप्रकारकाहै| घटके अवयवोंमें क्रिया; 
तब विभाग इत्यादि द्रव्यनाश की सामान्य रीत्िसे घटाभाव की उत्पत्ति होने पर 
ही “घट नष्टहो गया यह्‌ व्यवहार होता है, अतः यह अभाव घटकाहीदहै परटका 
नहीं | अभाव का कोई समवायिकारण नहींहै अतएव असमवायिकारण भी नहीं 
है। (भ्र०) कायं को विनाआधारके कहां देखा है? (उ ) यहीं, इस अभावः रूप 
कायंको ही देखते है। क्थोकि समवाय सम्बन्धसे घट इसका भाधार नहीं है, क्योकि 
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तस्याभावात्‌, नापि भूते, अन्यधस्मेत्वात्‌ । कथं तहि नियतवेशः तीयते ? 
प्रतियोगिनियमात्‌ । अयमस्य स्वभावो यत्‌ संयुक्तभ्रतिषेधे संयुक्तवत्‌ भरति- 
भाति, समवेतप्रतिषेधे समवेतवत्‌ प्रतिभाति । विेषणमपीत्थसेव, ल पुनरस्य 
संयोगसमवायौ, तयोभविधम्मत्वात्‌ । तदेवं सिद्धोऽभायो भावविरोधी नास्ति 
बुदधिवेद्योऽथेः, यल्कृतो दहनतुहिनयोरपि विरोधः । दहनाभावस्तुहिने तुहिना- 
भावश्च दहने इत्यनयोदिरोधो न स्वरूपेण विधेविध्यन्तरविरोधाभावात्‌ । 
यच्च॒ ध्रुवभावित्वादभावस्य हेत्वन्तरानपेक्ेत्युक्तम्‌, तदपि सचिवुरुदयास्त- 
मयाम्यामनेकान्तिकम्‌, तयोरनपेक्षत्वे हि कालभेदो न स्यात्‌ । एकूसामगरीभरति- 
बन्धेऽपि स एव दोषः । नियतो हि वासि रागहेतुलियतक्तालश्च तस्य तत्काला- 
सल्लिधिमात्रेण रागस्यानुत्पादः सिद्धचति अनन्तास्तु विनाश्हैतनो लियतकालाश्च 


वह्‌ उसका अभावहीदहै। भूतल मी उसका आधार नहींहं क्योकि वह्‌ दूसरे का 
धर्मं है । इसका यह मी स्वभाव है कि वह्‌ जहां किसी वस्तुमें संयोग सम्बन्ध से 
किसी भावके प्रतिपेधका स्वरूप होता है वहां उस संयुक्त भावकी तरह प्रतीत होता 
है एवं जहां किसी वस्तुमं समवाय सम्बन्ध से किसी वस्तु के प्रतिपेध-स्वरूप होता 
है वह्यं उस समवेत वस्तु की तरह प्रतीत होताहै। प्रतियोगियों में रहने वाले 
संयोगादि के अनुसार ही वह विशेषण भी होता दहु । अभावमेंं स्वतः संयोग या समवाय 
नहीं दहै, क्योकिये दोनोंहीं भावके चमंदहँ| अतः अभाव नाम का एक स्वतन्त्र 
पदाथं है ओर वह भाव पदार्थोका विरोधीदहै जो नास्ति प्रभृति शब्दोंसे प्रतीत 
होता है। जिससे कि वर््नि ओौरपालामे विरोधदहै क्योकि वद्भिमे पाले का. अभाव 
है ओर पेम वह्भिका अभावदहै। यही उन दोनों मं विरोधदहै। स्वतन्त्र रूप 
से सिद्ध एक भाव का स्वतन्त्र रूपसे सिद्ध दूसरे भावके साथ विरोधका कोई दूसरा 
प्रकार नहींहै। यहजो आपने कहा किं (०) अभाव यतः ््रुवभावीः है, अतः उसे 
भावके कारणोंसे अत्तिरिक्त किसी कारण की अपेक्षा नहीं है (उ०) आपका यह्‌ श्रुव 
मावित्वः हेतु मो सूयंके उदय भौर अस्त में नहींदेखा जातारहै। वे दोनों अगर 
विभिन्न हतुं की अपक्षा न रक्खें तो फिर वे दोनों विभिन्नकाक्कि मीन होगे 
उदय ओर अस्त दोनों की आपत्ति एकही क्षणम होगी । अगर एक की उत्पादक 
सामग्री से दूसरे का प्रतिरोध मानं तो फिर वही (्रुवभावित्वानुपपत्ति की) आपत्ति होगी । 
वस्र कं रद्खके काल गौर हेतु दोनोंही नियत दहं, अतः उस नियत कालका मी 
सांनिध्य न रहने के कारण वस्त्रमें रागक अनुत्पाद की सिद्धि होती है, किन्तु 
भावों के विनाश के काल नियत होने पर भी उसके हेतु अनन्त हैँ । अतः स्वंदा सभी 
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तेषां सवेदा सर्वेषां प्रतिबन्धस्याशक्यत्वात्‌ कदिचदेको निपतत्येव । कालान्तरे 
च निपतितः क्षणेनेन भावं विना्यतीत्युयपद्चते कतकत्वेऽपि ध्रुवो विनाशः । 

स्वञ्चेतत्क्षगभङ्खसाधनं कालात्ययापदिष्टम्‌, प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्नेण प्रतीतस्य पुनः 
प्रतीतेः । नन्वेष अत्ययो न भावस्य पुर्व्वापरकालावस्थानं शक्नोति प्रतिपादयितुम्‌, 
न ह्येतदेकं विज्ञानम्‌, कारणाभावात्‌ । इन्द्रियं सन्निहितविषयं न पूर्वकालत्वमव- 
गाहते, संस्कारोऽपि पूर्वानुभवजन्ना तष्िदधे नियतो नापरकालतां परिस्पृशति 
न च ताभ्यालन्यद्ुभयनिषयं किश्चिदेकमस्ति यदेतद्‌ विज्ञानं प्रयुवीत । इतोऽपि 
नतदेकं विन्नानं स्वभावभेदात्‌, इदमिति हि प्रत्यक्षता तदिति हि परोक्षत्वम्‌, 
त्य तत्दे च परस्परविरोधिनी नके युज्येते, तस्माद्‌ म्रहणस्मरणात्मके 
हे इले संचित्ती भिन्नविषये । अत्र न्ूमः- प्रतीयते तावदेतस्माद्‌ विज्ञानात्‌ पूर्वापर 


>| 


का प्रतिरोध असम्भव है | अतः नियमित कालों मेसे किसी क्षण में कोई अप्रतिरुद 
कारण रह्‌ हौ जायगा, वही कारण उसी क्षणमें भावका विनाश कर देगा। इस 
प्रकार कृत्तिजन्य होने पर भी विनाशके घ्र्‌वभावित्व मे कोई वाधा नहींहै। 


क्षणसभङ्क ( भाव एके क्षण में उत्पन्न होते हैँ भौर उसके वाद के अगले ही क्षण 
मे नष्टहो जाते हैँ इस सिद्धान्त ) के साधक्र उक्त सभो हेतु 'कालाव्ययापदिष्टः अर्थात्‌ 
वाध रूप हित्वाभाससे दूषित । क्योकि "जिस घट को कछ देखा थाउसी कोर्मै 
आज देखत हूं इस प्रत्यभिज्ञा सेज्ञात व्स्तुही फिरसे ज्ञात होती है। (भर ) यह्‌ 
प्रत्यभिज्ञा नामको प्रतीति अपने विषय घट में पूर्वंक्राल्वतित्व ओौर उत्तरकारवतित्व 
इन दोनों को नहीं समज्ञा सकती दहै, क्योकिं कारण कौ अनुपपत्ति से यह्‌ एक विज्ञान 
ही सिद्ध नहीं होती है । इन्द्रियां अपने संनिहित विषयों को ही ग्रहण करती हँ उनके पूवं 
कालिकत्वादि को नहीं । संस्कार भी चूँकि पूर्वानुभवजनित ह अतः पहिले अनुभूत विषयों 
कीहीस्प्रर्ति को उत्पन्न कर सकता है, उत्तरकालिकत्व विषयक स्प्रृति को नहीं। 
ूर्वंकरालिकत्व ओर उत्तरकालिकित्व इन दोनों को छोड़ कर कोई दूसरा उभयः यहां 
नही है, जिनसे युक्त घट विषयक ज्ञान को वंह जन्म दे । प्रत्यभिज्ञा नाम का 
कोई एक विज्ञान नहींहै। इसमें यहदहेत्‌ मीदै कि (उसको यह प्रत्यक्षत्व करा द्योतक 
है "जिसको यह परोक्षत्व का द्योतक हं । परोक्षत्व ओर प्रत्यक्षत्व दोनों परस्पर विरोधी 
है । परस्पर विषश्ढदो वस्तं एक कालम एक ही वस्तु मं सम्बद्ध नहीं हो सकती 
हं । अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्ततः दो ज्ञानोंका एक समूहहं, जिसमें "जिस घट कोः 
यह अंश स्मरति रूप हं एवं “उसी को मै देखता ह यह अंश अनुमवसरूप हं किन्तु दोनों 
ही भिन्न विषय केह । (उ) ईस आक्षेपक समाधान मं म कहता हूंकि इस 
प्रत्यभिज्ञासे पूवंकाल ओौर उत्तर कारू दोनोंसे सम्बद्ध एक ही वस्तुत्वं को श्रतीति 

२५. 
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कालावच्छिन्नमेकं वस्तुतत्वम्‌, तदप्यस्य विषयो न भवतीति संविद्विरुद्धन्‌ । 
ग्रहुणस्मरणे च नकं विषयमालम्बेते, तस्म देकभेवेदं विक्लानमिति परतीतिसाभर्थ्या- 
दुभयविषयमास्थेयम्‌ । प्रतीयमानक्तय्योत्पत्तये चाघ्रतीयमानमपि कारणं 
कल्पयन्ति विद्वांसो, न तु कारणाप्रतीत्या विशदमपि काय्यंभषह्लु वते, जगद्‌- 
वेचित्रयस्याप्यपह्वप्रसङ्कात्‌ । तेन॒ यचपि भ्रत्येकमिन्वरियसंस्कारावसमथौ 
तथापि संहताभ्यामिदमेकं कार्यं भ्रत्यभिन्ञास्वभावं प्रभावयिष्यते, 
भविष्यति चतदुभयकारणसामथ्यद्धुिभियविषयम्‌, प्राप्स्यति च प्रत्यक्षतां विष- 
येन्द्रियसामर्थ्यानुविधानात्‌ । न च यत्रेकंकमसमर्थं तत्र भिलितानामपि तेषा- 
मसामभ्यम्‌ 2 प्रत्येकमकुवंतामपि क्षित्युदकबीजानामन्योन्यसन्निधिभाजासङ्‌क्‌- 
रादिजननोपलन्धेः। यत्र विलक्षणा सामग्री तन्न काथ्यंमपि विलक्षणयेद स्या- 
दिति युप्रतीतम्‌, तेनास्य सल्निहितासचिहितविषयतालक्षणे प्रत्यक्षताषरोक्षते 
न विरोत्स्यते । अत एव चेन्दरियसल्चिकर्वाभावेऽपि प्वंकालप्रत्यक्तेव, इन्द्रि- 


होती है। यह अनुभव से बाहर की बात है कि (वह एक वस्तु प्रत्यभिज्ञा का 
विषय नहीं हैः यहां स्प्रति ओर अनुभव दोनों एक विषयक नहीं ह । अतः उक्त 
प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीतिसे यह कल्पना करनी पड़ेगी किएक ही विज्ञान उभय 
विषयक है । विद्वान्‌ खोग चष्ट कायं से अचष्ट कारण कौ कल्पना करते ह| कारण 
की अप्रतीति से अनुभ्रुत कायं काही अपलाप नहींकरते। एसा करने पर संसार 
की विचिश्रता हौ लुप्त हो जायगी | ( अतः प्रहु कल्पना करनी पड़ेगी कि) यद्यपि 
संस्कार ओौर इन्द्रिय इन दोनों मंसे प्रत्येक प्रत्यभिज्ञा रूप कायं के उत्पादने 
असमथं है तथापि मिल्करवे ही दोनों उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप कार्यं का सम्पादन कर सकते हैँ | 
उक्त दोनों कारणोंके प्रमावसे यहं प्रत्यभिज्ञा पूर्वकारु ओौर उत्तर कार दोनों विषयक 
होगी । एवं इन्द्रियजन्य होने से प्रत्यक्ष भो कहखाएगी । यह कों वात नहींहैकिं 
जो स्वयं अकेला जिस कायंकोन कर सके, वह्‌ दुसरेके साथ मिलकर भी उस कायं 
कोन कर सके। क्योकि पृथिवी जछ ओीरब्रीज इनमें से प्रत्येक अङ्कुर के उत्पादन में 
अषमर्थं होने पर भी तीनों मिक कर अङ्कुर का उत्पादन करते हीरहैँ। रही यह्‌ बात 
किएक ही प्रत्यभिज्ञा में इन्द्रियों से जन्य होने के कारण प्राप्त संनिहित विषयवाङा 
"प्र्यक्षत्वः एवं संस्कार से उत्पन्न होने के कारण प्राप्त असंनिहित विषयवाकां परो- 
क्षत्वः परस्पर विरुद्ध इन दोनो धर्मोका समावेश कैसे होगा? किन्तु यह अनुमवकी 
बातदहैकि सामश्री की विलक्षणता से कायं की विलक्षणता होती है। फठ्तःये दोनों 
घमं परस्पर विरुद ही नहीं हैँ । अत एव्र इन्दियसंनिकषं केन रहने पर भी पूर्वकालः. 
मँ मी श्रत्यश्चविषयत्व है क्योकि वह इन्द्रियजन्य जान का. विषयदहै। इन्द्रियजन्य ज्ञान 
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जनज्ञानचिषयत्वात्‌ तन्मा्रानुबन्धित्वाच्च प्रव्यक्षतायाः । असल्िहितमपि परिच्छि- 
न्ददिन्दरियं पू्वंकालतामेव परिच्छिनत्ति न॒ भविष्यत्काल्ताम्‌, तत्र संस्कारस्य 
सहकारिणोऽभावात्‌ । न चंकस्थोभयकालतायां काचिदनुपपत्तिः, येनास्योभय- 
कालतां सङ्कलयतः कल्पनात्वम्‌, दृष्टो हयेकस्यानेकेन विशेषणेन सम्बन्धो 
यथा चंत्रस्य छन्रपुस्तकाभ्याम्‌ । युगपच्छत्रपुस्तकसम्बन्धे क्रमेण कालद्वय- 
सस्जन्धे च न करिचः्‌ विङेषः, एकस्योभयविक्ेषणावच्छेदभ्रतीतेडभयत्राविश्ने- 
वात्‌ 1 तवं देशफालावस्थाभेदानुगतमेकं वस्तुतत््वमध्यवसन्ती भरत्यभिज्ञा 
भावानां अ्रतिक्षणसृत्पादविनाशौ तिरयतीति । श्रान्तेयं प्रतीतिरिति चेन्न, बाधका- 
भावात्‌ । क्षणभङ्कःसाधनमेतस्या बाधकमिति चेत्‌ ? प्रव्यक्षबाधे सत्यबाधित- 
विषयत्वादनुमानोदयः, उदिते च तस्मिन्‌ प्रत्यक्षबाध इत्यन्योन्याश्रयत्वम्‌ । प्रत्यक्षे 


विषयत्व ही ( विषयनिष्ठ ) प्रत्यक्षत्व दै। ( इन्द्रिय सनिकषं उसका भरयोजक नहीं 
दै )1 असंनिहित विषयोंमेंसे इन्द्रियां पूवंकाल्िकं विषयों को ही ग्रहण करती है 
भविष्यत्कालिक विषयों को नहीं, क्थोंक्रि ( असंनिहितविषयक प्रत्यक्ष का ) संस्कार रूप - 

हकारी नहीं रहता हैः | ( अतः ) वर्तमान भौर अतीत कार विषयक एक ज्ञान 
मे कोई विरोध नहीं है, जिससे कि दोनों कारविषयकं प्रत्यभिज्ञा खूप ज्ञान में 
श्रमत्व को कल्पना को जाय । एक ही वस्तु में अनेक विशेषणो का सम्बन्ध हो सकता 
दै, जैसे कि छाता ओर पुस्तक दोनोंके साथ एक ही चैत्र का सम्बन्ध देखा भी 
जाताहै) चैत्रमेइन दोनों के ओर एककाकिक सम्बन्ध ओर विभिन्नकालिक सम्बन्ध मं 
कोई अन्तर नदीं है। क्योकि एक ही विरो्य मं दोनों विक्षेषणों से वैशिष्ट्य को 
प्रतीति दोनों ( चैत्र जौर प्रत्यभिज्ञा ) स्थानों में समानहीहै। तस्मात्‌ उक्त रीतिसे 
विभिन्न देश विभिन्न कार ओौर विभिन्न अवस्था इन तीनों मं एक ही वस्तुतत्त्वको 
समञ्ञाने वारो उक्त प्रत्यभिज्ञा भावोंकी प्रतिक्षण उत्पत्ति गौर विनाश ( क्षणमङ्खं) 
को जड़ मूर से उखाड़ फकती है । (भ्र °) उक्त प्रत्यभिज्ञातो भ्रान्तिदै१(उ०) क्यों? 
कोई बाधक तो नहींहै? (प्र °) क्षणभङ्ग के साधक ही उक्त भत्यभिज्ञाके भ्रमात्व 
के बाधकर्हैँ| (उ०) इमर्मो वह॒ अन्योन्याश्रय दोष है यतः उक्त प्रत्यभिज्ञा रूष 
प्रत्यक्ष बाधित है अतः क्षणिकत्य का अनुमान होतादहै, ओौर बह प्रत्यक्ष बाधित क्योंदहै१ 
क्योकि अनुमान के द्वारा क्षणिकत्व सिद्ध है। प्रत्यक्ष मे यह बात नहीं है, क्योकि उसे किसी 
दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहींहै। (प्र०) प्रत्यक्ष प्रमाणसे दीप को शिखां अनेक 
कालों तक र्नेवारी प्रतीत होती हं, किन्तु समौ मतो से सिद्ध अनुमान के द्वारा यहं 
निर्णीत ह कि वहाँ प्रतिक्षण ज्वारा कौ उत्पत्ति होती हं। अतः भव्यक्ष से बाधित 
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तु नायं विधिस्तस्यानयेक्षत्वात्‌, ज्वालादिषु सामान्यविषयं प्रत्यक्षं विशेषविषय- 
चचानुमानमित्यविरोधान्न पत्यक्षेणानुमानोत्पत्तिनिषेध इत्यलम्‌ । 


योऽप्यतिप्रोढिस्ना प्रत्यक्षसिद्धं क्षणभङ्घमाह तस्यानुभदाभाव एवोद्तरम्‌ । 


नीलमेतदिति प्रतिपत्तिनं क्षणिजसेतदिति नीकत्वाव्यतिरेकिणी क्षणिकता, 
तस्याः परथगथेक्रियाया अभावात्‌ । जतौ नीलत्वे गृह्यमाणे क्षणिक्तत्वमपि गृह्यते, 
सुसदृशक्षणमेदाग्रहणात्‌ । तथा नाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? अहोऽपरः प्रज्ञा्रकर्षो 
यदयसनुभवसपि व्याख्याय कथयति । यन्नाध्यवसितं तदगृहीतभिति भगतरष्णिक्तेयम्‌ 
प्रत्यक्षबलोत्पन्नादध्यवसायादन्यस्य प्रत्यक्षद्ष्टत्वन्यवस्थानिबन्धनस्यानस्यपगसात्‌। 
यस्मिन्नध्यवसीसमाने यन्नियमेन नाध्यवसीयते नीकपोतयोरिब तयो- 
स्तादात्म्याभिधानमपि प्रलापः । क्षणिकं प्रत्यक्षं ज्ञानं स्वसभानकालदत्तिनीलर्थंस्य 


= 


सत्तां परिच्छिन्दत्‌ तत्‌कालासम्बद्धतां व्यवच्छिन्दत्‌ तत्कारभावाव्यभिचारिणः 
कालान्तरसम्बन्धमपि व्यवच्छिन्दत्‌ तदेकक्षणावस्थायित्वं क्षणिकत्वं गृह्भातौति 


सभी अनुमान श्रम ही नहीं होते । (उ० ) दीपरिखा स्थल में प्रत्यक्ष केवल सामान्य 
विषयक होता हं ओर अनुमान विशेष विषयक होता हं; अतः {भिन्न विषयक हने के 
कारण वहाँ प्रत्यक्ष से अनुमान का वाध नहींहोतादह्‌। 

जो कोई अति प्रोदृतावश्च क्चषणभद्खु को प्रत्यक्षप्रमाणसे ही सिद्ध करना चाहते 
है उनके लिए अनुभव का अमाव ही उत्तरहं। क्योंकि "यह्‌ नील हः यही प्रतीति 
होती है यह क्षणिकदहे' ईस भ्रकार को प्रतिति नहीं होती । ( भ्र० ) नीरत्वसे 
क्षणिकत्व कोई भिन्न वस्तु नहीं हं, क्योकि क्षणिकत्व का कोई कायं नहीं ह, अतः 
यदि नीलत्व गृहीत हाता हं तो क्षणिकत्वभी ज्ञात होही ज(तादहै। भ्यहु नील 
हे' इस बुद्धि म क्षणकत्व के स्फुट प्रतिमासन होने कायहदहेतुहं कि दोनों ( नील- 
क्षण भौर क्षणिकत्व का प्रतिभम।सक क्षण ) अत्यन्त सच्श रहँ | (उञ) यह तो बड़ी विलक्षण 
प्रज्ञा है किं जो अनुभव की भी व्याख्या करके यहु समञ्ञाती हं कि (जो आपने 
नहीं समञ्च! हं वह भी उस अनुभव का विषय दहं अतः ( उक्त कथनसे अभिभ्राय सिद्धि 
की अभिलाषा ) श्रगतृष्णा ही हं। क्योकि “ममुक वस्थु प्रत्यक्ष सिद्ध हेः इस व्यवस्थाका 
मूक अ्यक्ष प्रमाण जनित निश्चय से भिन्न ओर किसी को नहीं माना जा सकता। 
जिसके निदिचित हो जाने पर जो अवद्य हौ निरदिचत नहींहो जाते, जैसे को नील ओौर 
पीत उन दोनों को अभिन्न कहना भी प्रकपहीदहं। (प्र ° ) क्षणमात्र स्थायी प्रत्यक्षा 
त्मक ज्ञान अपने काल में रहनेवाखी वस्तु को सतता को समञ्चाता हज एवं उस वस्तु 
मे उस काल कं, शसम्बद्धता को हटाता हृभा उस काल में रहनेवाखी वस्तु की सत्ता 
के अग्यभिचारी दूसरे कार के सम्बन्ध का भी निषेध करता हुआ उस्र वस्तु के एक 










" + 
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चेत्‌ ? कारकुश्ञावलस्बनमिदन्‌, स्वात्मानमेव न गृह्यति विज्ञानम्‌, कुतः स्वसभान- 
कालतासर्थंस्य गृह्णाति ? गृहात वा, तथापि पुवंभयं नासोत्‌ पञ्चाच्च न 
भविष्यतीत्यत्र प्रत्यक्षसजागरूकं पुर्वापरकालताग्रहुणात्‌ । वत्तमानकाल्यरि- 
च्छेदे चातत्कालव्यदच्छेदो युक्तो भावाभावयोविरोधान्न तु कालान्तरसम्बन्ध- 
व्यवच्छेदो सणिद्ूत्रवदेकस्यानेकसम्बन्धत्वाविरोधात्‌ । प्रपख्ितश्चायमर्थाऽस्माभि- 
स्तत्त्वप्रनोधे ततत्वसंबादिन्याञ्चेति नान्न प्रतन्यते । 

किच्च सवंमावक्षणिकत्वाम्युपगमे कस्य संसारः ? ज्ञानसन्तानस्येति 


चेत्‌ 2 न, सन्तानिन्यतिरिक्तस्य सन्तानस्याभावात्‌ । अथ मतभ्‌-नंकस्यानेक- 


शरी रादियोगः संसारः, कि तहि ? ज्ञानसन्तानाविच्छेदः, स च क्षणिकत्वेऽपि नानुप- 
पन्नः । तदप्यसारम्‌, ग्भादिज्ञानस्य प्राग्भवीयजानकृतत्वे प्रमाणाभावात्‌, नहि 
संनजातीयादेवाथेस्योत्पत्तिः, विजातीयादप्यग्नेर्धूमस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ । अथ 


क्षण।वस्थायित्व रूप क्षणिकत्वं को भी ग्रहण करतादै। (उ०) यह कहना भी युक्ति 
से दुवे । क्योकि जो विज्ञान अपने स्वरूपको भो ग्रहण नहीं कर सकता वहु षने 
विषय रूप अथं की समानकांलीनता (क्षणिकत्व) को कैसे ग्रहण करेगा ? अगर यह्‌ मानमभी 
ले कि उक्त प्रत्यक्षसेक्षणिकत्व की प्रतीति होती है तो मी "यह्‌ वस्तु पूवक्षण मे नहीं थी, ओर 
आगेकेक्षणोंमे भी नहीं रहेगी" यह समज्ञाने में उक्त प्रत्यक्ष कैसे समथ होगा १ क्योकि पूवंकाल ? 
(भूत) ओर पश्चात्‌ क। क (भविष्यत्‌) इन दोनों को समञ्ञाने मे प्रत्यक्ष असमथ है । यह्‌ ठीक है 
कि किसी वस्तु में वत्तमान कालके सम्बन्ध का ज्ञान होने पर उस ज्ञान से मविष्यत्‌ कार जौर 
भूतकाल दोनों हट जाते है, किन्तु ज्ञान के विषय उन नीखाददि तस्तुओों से अनेकं कालों 
का सम्बन्ध क्यों हटेगा? एकही सूत्रके साथ अनेकं मणियोंका सम्बन्ध तो होता 
है, क्योकि उसमें को$ विरोध नहींहै। अपने 'तत्खप्रबोधः ओर ^तत्वसंवादिनीः नाम 
के ग्रन्थो मं इन्हीं विषयों को आलोचना की है, अतः इस विषय के विस्तार से यहाँ विरत 
होते ह । 

अब बात है कि अगर सभी वस्तुएं क्षणिक हों तो संसार किसको होगा ? 
( प्र० ) ज्ञान समूह को? (उ०) नहीं, क्योंकि सन्तान ( समूह) पने सन्ता- 
नियो ( अर्थात्‌ सन्तान घटकं प्रत्येक व्यक्ति) से भिन्न नहींहै। (प्र) एक ही वस्तु 
( आत्मा ) का अनेक शरीरादि के सम्बन्ध ही संसार नहीं है किन्तु ज्ञान की निरवच्छिन्न 
( अविरल) घारा रूप सन्तान हौ संसाररहै। यह संसार तो वस्तुओं को क्षणिक मानं 
लेने पर भो उत्पन्न हो सक्ता है । (उ० ) यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है क्योकि गर्भादि 
विषयक ज्ञान परिलेिकेही ज्ञान से उत्पन्न होते है इसमे कोई प्रमाण नहीं है । इसका 
भी कुछ ठीक नहींहै करि वस्तुभोंसे ही समानजातीय वस्तुओं की उत्पत्ति होती हो, 
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मतम्‌- यस्यान्वयव्यतिरेकावतिश्यन्च यदनुविधत्ते तत्तस्य समानजातीयसुपादान- 
ञ्चेति स्थितिः, ज्ञानचच बोधात्मकत्वमतिश्ञयं निभति तच्च पृथिन्धादिभूतेषु 
नास्ति, तस्माद्यस्यायमतिश्णयस्तदस्य समानजातीयमुपादानकारणसिति स्थिते 
गभेज्ञानं ज्ञानान्तरपुवंकं सिद्धयति; कारणन्यभिचारे का्यस्याकं स्मिकेत्वंसद्ध 
दिति । तदप्यसारम्‌, अदहनस्वभवेम्यो दारुनिमंथनादिभ्यो वह्भुदाहतिश- 
योत्पत्तिवदबोधात्मकेम्योऽपि चक्षुरादिभ्यो बोधात्मक्तत्वातिलयोत्पल्िखम्भवे 
बोधात्मककारणकल्पनानवकाश्ात्‌, अतो न श्राक्तनजन्मसिद्धि्ं विष्यति । 
जन्मान्तरमित्यपि न सिद्धचति, मरणे शरीरान्त्यज्ञानेन ज्ञानान्तरं भरतिसन्धातन्य- 
मित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । यद्यत्राविकलकारणावस्थं तज्जनयस्थेब यथाविक- 
लजननावस्थं बीजमङ्कुरं प्रति, अविकलजननावस्थं चान्त्यं ज्ञानडिति इनाण- 
मस्तीति चेत्‌ ? न, ज्वालादीनामन्त्यक्षणेन व्यभिचारात्‌, स्नेहर्वाततिक्षेधादीना- 


क्योकि वद्धिं से विभिन्नजातीय धूम की उत्पत्ति होतीदहै। {भ्र° } वस्तु स्थिति 
यहूटै कि जिसका जिसमे अन्वय गौर व्यत्तिरेक दोभोंँहीहों, एवं जिसमे जिसके 
असाधारण ल्प की अनुवृत्ति हो वही उसका समानजतीयरहै ओर उपांदानमभी हुं। 
( अतः यह सिद्ध हंकि गभदिज्ञान मी पहिले के अपने जातीय ज्ञान से ही उत्पन्न 
होते है) वोधरूपतादही ज्ञान का असाधारण घमं है, वह पृथिव्यादि भूतों मे नहीं 
है । अतः जिसमे वह ( वोधरूपता हं ) वही उसका समानजातीय हं आौर उपादान 
मदै) इससे यह सिद्धै कि गभेज्ञान मी पहिकेके गभ॑ज्ञानसे ही उत्पन्न होतादहै, 
क्योकि कायं अगर क।रणोंके चिना भमी हों तो फिर उनकी उत्पत्ति अनियमित हो 
जायगी । ( उ० ) यहु कहना भी ठीक नहींरहै. क्योकि काष्ठोंके संघषंका स्वभाव 
दाह भहीं है काष्ठ से उनके मन्थन के द्वारा दाह स्वभाव के व्ि की उत्पत्ति 
होतीदहै। वैसेही चक्षुरादि इन्द्रियों में बोधात्मकत्व शक्ति केन रहने पर भीखउन 
से बोध स्वरूप विलक्षण धर्मविशिष्ट ज्ञान कौ उत्पत्तिमें कोई बाधा नहींहै। इसके 
किए बोध स्वरूप कारण की कल्पना कौ अगवश्यकत। नहीं है । अतः इस मत में पृर्वंजन्म 
की सिद्धि मसम्भवदटहै। आगे कै जन्म कौ सिद्धि भी असम्भवहै क्ोकि इसमे कोई 
प्रमाण नहींहै किमूघ्युहो जनि पर अन्तिम ज्ञान रूप शरीर अवश्य ही आगे के 
दुसरे शरीर श्प ज्ञान का अनुसन्धान करेगा । जहां पर जिस वस्तुकी कारणावस्था 
मँ कोई विघटन नहीं हुभा रहता है वहां उस कारण से वस्तु की उत्पत्ति अवश्य 
ही होती है, जपे कि कारणावस्था कै विषटनसे रहित बीज से अङ्कुर की उत्पत्ति । 
अवक्य होती है । शरीर के उक्त अन्तिम ज्ञानकी मी कारणावस्था विघटित नहींहै 


अतः यही प्रमाण इस पक्ष में अपर जन्म का साधक है। (उ० ) उक्त दहेतु अन्तिमक्षण | 
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प्रशञस्तपादमाष्यम्‌ 

शरीरस मवायिनीभ्याश्च हितादहितप्रा्ठिपरिहारयोग्याभ्यां 
्रबृ्तिनिष्तिभ्यां रथकम्मंणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ 
विग्रहस्य धिष्डाताुसीयते, प्राणादिभिश्चति । कथम्‌ 7 


(३) शरीर में समवाय सम्बन्ध से रहने वालो हित कौ प्राप्ति एवं अहित का परि- 
हार इन दोनों की प्रयोजक क्रियाओं के द्वारा प्रयत्न से युक्त आत्मारूपशरीरके . 
अधिष्ठाता का अनुमान करते हैँ । जसे कि रथ को गतिरूप क्रियासे सारथिका 
अनुमान होता है \ (४) प्राणादिसे भी वायु का अनुमान होता ह । (प्र ०) कंसे ? 


त्यायक्तन्दलो 


मन्त्यज्वालाक्षणस्य कारणावस्थावेकल्यादविकलत्वं नास्तीति चेत्‌ 2 अन्त्य 
ज्ञानस्यापि सरणपीडया पीडतस्याविकलकारणावस्थात्वमसिद्धमिति सुव्याहृतं 
क्षणिकत्वे परलोकाभान इत्युपरम्यते । 


आर्मखिद्धौ अनागास्तरभप्याह--रारीरसमवायिनीभ्यामिति । भ्वृत्ति- 
निवृत्तिम्यां एयत्नवान्‌ विग्रहस्य शरीरस्याधिष्ठातानुमीयते । लतादिभ्रवृत्ति- 
व्यवच्छेराथं शरीरसभवायिनीमभ्यामित्युक्तम्‌ । स्रोतःपति तमृतश्रीरप्रवृत्तिनि- 
वृत्ति व्यवच्छेदार्थश्च हिताहितत्राप्तिपरिहारयोग्याभ्याभिति । हितं सुखमहितं 
दुःखम्‌ , तयः श्राप्तिपरिहारौ इितस्य प्राप्तिरहितस्य परिहारः, तत्र योग्याभ्यां 
समर्थाभ्यामिति बुद्धिषुवंक्चेष्टापरिग्रहः । रथकमेणा सारथिवदिति ृष्टान्त- 


को ज्वाला में व्यरभिचरित है 1 (प्र०) भ्रन्तिम क्षण में तेर बत्ती प्रभृति कारणता के अवैकल्य 
के सम्पादक नष्टहो जाते हँ अतः उसक्षणक) दीपशिखा की कारणावस्था विघटित हो 
जाता है) (उ०) तो फिरमरणकी पीड़ासे दुःखी अन्तिमिशरीर रूप विज्ञान की भी 
कारणावस्था अविघटित नहींदहै। अतः हमने ठीकही कहाहैकि वस्तुमात्र को क्षणिक 
मानने के पक्ष मे परलोक को सिद्धि नहीं होगी अतः इससे विरत होता हूं | 
'शरीरसमवायिनीभ्याम्‌ः इत्यादि से आत्मा की सिद्धिम ओौरमभमी भरमाण देते 
ह॑ । प्रवृत्ति भौर निवृत्ति से शरीर रूप विग्रह (मूति) के प्रयत्न वाले अधिष्ठाताका 
अनुमान करतेरै। लक्ताओं (वृक्षादि पर चद्ने) की प्रवृत्तिमे व्यभिचार वारण करने 
के किए शशरीरसमवायिनीभ्याम्‌' यह्‌ पद कहादहै। जकलके प्रवाहमें भिरेहुए शरीर 
की प्रवृत्ति ओर निवृत्ति में व्यभिचार वारणके किए 'हिताहितश्राप्तिपरिहारयोग्या्याम्‌' 
इत्यादि से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति इन दोनों मे क्रमशः हितप्रा्षियोगयत्व एवं अहितपरिहार- 
योग्यत्व ये दोनों विशेषण [दये गये हँ । “हितः शब्द का अथं है "सुख एवं (अहितः शब्द क 
अथंदहैदुःख। इनदोनोंका जो "प्राप्तिं परिह्‌।र, अर्थात्‌ सुखको प्राप्ति एवं दुःख का परिहार 
इन दोनों मे समथः अर्थात्‌ क्षम । इन दोनों विगेषणों में से ज्ञानजनित चेष्ठाका सग्रह 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शरीरपरिगृदीते वायौ विच्तकम्मेदशंनाद्‌ भस्त्राभ्सापयितेव, निसेषोन्तेष- 
कम्संणा नियतेन दारुयन्तरत्रयोक्तव, देहस्य व्र द्धिश्ववभगनसंरोहणादिनिमिच- 
( उ० ) वायु को गति स्वभावतः कुटिल होती है, किन्तु उसके विपरीत प्राण वायु 
को गति कभी ऊव्वं भी देखी जाती है, अतः भाथीको चलाने वालेकी तरह शरीर 
सम्बन्धी वायुको भी ऊपर की तरफ चलाने वाला कोई अवद्य । उसी कानाम 
ह्‌ आत्मा" 1 (५) निमेष ओौर उन्मेष की क्रिया से भी कल्पुतटी को नचने वाले 
को तरह आत्मा का अनुमान होता है । (६) देह की वृद्धि, घाव एवं टूटे हए अङ्गो 


न्यायद्छन्दलो 


प्रयत्नप्‌विका विशिष्टक्कियात्वात्‌ रथक्कियावत्‌ \ शरीरं वा अयत्नवद- 
धिष्ठितं विश्जिष्टक्गियात्वात्‌ रथवत्‌ । प्राणादिभिर्चेति । अणर्दभिश्च 
प्रयत्नवानधिष्ठाताऽनुमीयत इत्यनुषञ्जनीयस्‌ । घराणादिभिरित्यनेन “(्राणापान- 
निमेषोन्मेषजीवनमनोगतीच््रियविक्तारः युखदुःखेच्छाह्वेवभ्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्धानि"' 
इति सुत्रोक्तसभस्तलिङ्धपरिग्रहः । कथमिति भ्रशनपूव्तं भःण्पानयोलिङ्खत्वं 
द्लंयति-शरीरपरिगहीत इति । वायुस्तिग्यंग्मसनस्व भावः, अरीरपरिगृहीते 
वायौ भ्राणापानास्ये विकृतं स्वभादविपरीतं कञौध्वंगमननधोगसनन्च दृदयते, 
तस्मात्‌ प्रयत्नवान्‌ विग्रहुस्याविष्ठातानुमीयते, यस्तथा वायु भर्ति, अन्य- 


कथनस्‌ । साधनोपादानपरिवर्जनद्वारेण हिताहित्राप्तिपरिहारसभथा चेष्टा 


किया गयादहै। ^रथकम्मंणा सारथिवत्‌" यह वाक्य अनुमान का दृष्टान्त दिखानेके 
किएदहै। सुखसाधनं के ग्रहण के वाराही जिस चेष्टसे हित कौ प्रापि होती है, 
एवं दुःख साधनों के परिवजन कै वाराही जिसवचेष्टा से अहितका परिहार होता 
है, ये दोनों प्रकार की चेष्टाये भ्रयत्नसे उत्पन्न हःतीहैँ क्योकि ये विशेष प्रकार कौ 
क्रियाय है जैसे करि रथ को क्रिया| अथवा प्रयत्न से युक्त कोई व्यक्ति ही शरीर 
का मधिष्ठाताहै, क्योकि उसमे विशेष प्रकारकी क्रिया जैसे किरथमें। शप्राणा- 
दिभिश्रः अर्थात्‌ प्राणादिसे मी “ग्रयत्न से युक्त अधिष्ठाताका अटुमान होता है" 
यह्‌ अनुषङ्ग कर लेना चाहिए । श्राणादिभिः" इस “भादि पद घटित हेतु वाक्यसे 
प्राणापानादि, निमेष, उन्मेष, जीवन, मन कौ गति, इन्द्रियका विकार आदि ““सुख- 
दुःखेच्छादरेषभरयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि" (३अ.२भा.४ सू.) इस सूत्र के दवारा कथित 


सभी हतु अभीष्टहै। “कथम्‌ 2 इस वाक्यक द्वारा र्न करके ““शरीरपरिगृहीत ` 
इत्यादि वाक्य से प्राण गौर अपान वायु मे आत्मानुमान का हेतुत्व दिखलति ह । र 
टे मेदे चलना वायुका स्वभावरहं, क्िन्तुश रीरकी प्राण ओर अपान नाम की वायुभों . 
नं “विक्त? अर्थात्‌ उक्त स्वभाव से विपरीत क्रमशः उष्वंगति भौर अधोगति देखी जाती । 
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थास्य विकृतवाग्वसस्भवात्‌ । भस्त्राध्मापयितेव दृष्टान्तः, शरीरं भ्रयत्नवद- 
धिष्ठितमिच्छापुवकविकृतवाय्वाश्रयत्वाद्‌ भस्त्रादत्‌ । शरीरपरिगहीतेत्यनेनेच्छा- 
पुवकत्ं दशितम्‌, तेन हि द्विवायुक्ादिभिननिकान्तिकम्‌ । निमेषोन्मेषक्रमंणा 
नियतेन दारुयन्न्रप्रयोक्तेवेति । अक्षिपक्ष्मणोः संयोगनिभित्तं कमं निमेषः, 
विभागार्थं कर्मोन्लेषः । तेन कमणा दाख्यन्त्रप्रयोक्तेव विग्रहस्य प्रयत्नवानधिष्ठाता 
अनुमीयते ! वाथुवलेनापि दार्यन्त्रस्य निमेषोन्मेषौ स्याताम्‌, तलिवृत्यथं 
नियतेनेति । अनेनेच्छाधीनत्वं कथयति । ज्रीरं प्रयत्नवदधिष्ठितिमिच्छाधीन- 
निनेषोन्मेषवदवयवयो गित्वाद्‌ दारुयन्त्रवत्‌ । जीवन कलिद्धकमनुमानं कथयति- 
देहस्येति । वृद्धिः प्रसिद्धेव । क्षतस्य भग्नस्य च संरोहणं पुनः सङ्खटनं तयोनि- 
भित्तस्वार्‌ गृहुयतिरिव प्रयत्नवानधिष्ठाता अनुमीयते । शरीरस्य वृद्धिक्षत- 
संरोहणं प्रयत्नवता कृतं वृद्धिक्षतभग्नसंरोहणत्वाद्‌ गृहवृद्धिक्षतभग्नसंरोहणवत्‌ । 


है, अतः इस शरीर रूप मुतिकें प्रयत्नशौर अधिष्ठाता का अनुमान करते हैँ जो उन 
दोनों वायुगोंको विपरीत गतिसे चलने केक्िएु प्रेरित करते है । अन्यथा उक्त वायु 
मे उक्त विपरीत गति कौ सम्भावना नहींहै। (भस्त्राघ्मापयितेव' इस वाक्यसे उसी 
अनुमान का दृष्टान्त कहा गयाहं। अर्थात्‌ जैसेकि भाथीकी वायुस प्रयत्नशीर किसी 
चलाने वाले का अनुमान होता दह, इसी प्रकार शरीरका भी कोई प्रयत्न से युक्त अधिष्ठाता 
अवदय ह्‌, क्योंकि इच्छा जनित विपरीत गति से युक्त वायु का वह (शरीर) आश्रयह जैसे 
कि भाथी। *शरीर-परिगृहीतः इत्यादि से यह्‌ दिखाया गयाहुकि शरीरम रहने वारी 
वायु की उक्त विपरीत गति इच्छा से उत्पन्न होती ह । अतः विपरीत दशाओं मे बहनेवालौ 
दो वायुभों की विपरीत गति में व्यभिचार नहींहं। शरीर क किसी भ्रयत्नद्योर अधिष्ठाता 
का अनुमान कठ्पुतटी को नचाने वाके की तरह “निमेषः एवं "उन्मेषः रूप क्रियाओं से भी 
होता है । जिसक्रियासे आंख कं दोनों पलकोंका संयोग उत्पन्न हो उसे “निमेषः एवं 
जिस क्ियासे उन्हीं दोनों पल्कोंका विभाग उत्पन्न हो उसे “उन्मेषः कहते दहै। उन 
दोनों क्रियाओंसे कठ्पुतछरीको नचाने वाङेकी तरहश्षरीर रूप मूरति कं भ्रयत्नशील 
अधिष्ठाताका अनुमान होताहं। वायसे कठपूतलौी मे मी निमेष भौर उन्मेषदहो 
सकते हँ अतः *नियतेन' यह पद दिया हं। इससे यह लाभ होताहं कि निमेष 
ओर उन्मेष इच्छासे ही उत्पन्न होते हैँ। फक्त (यह अनुमान होतादहं कि) शरीर का 
कोई प्रथत्नविशिष्ट अधिष्ठाता है, क्योकि उसमें इच्छाजनित निमेष गौर उन्मेष क्रियाभों से 
युक्त अवयवो का सम्बन्ध दह, जैपे कि कठ्पुतली में| देहस्य" इत्यादि से “जोवन' हेतुक 
अनुमान दिखाया गया दहु । "वद्धिः शब्द का (बढ़ना) अथं प्रसिद्धहं। घाव ओौर 
ट्टे हृए अङ्गो का 'संरोहणः भर्थात्‌ पदे की तरह होना इन दोनों के कारण रूप मेभी 
घर के माक्िकिको तरह दरीर (रूप घर) कै प्रयत्नज्ञीरु अधिष्ठाता का अनुमान 
होता दहं। शरीर की वृद्धि, उसके घाव ओर टृटेहृए अङ्का पुनः सङ्घटनये सभी 
२६ 
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परशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्वात्‌ गृहपतिरिव, अभिमतविषयग्राहककरणसम्बन्धनिमित्तेन भनः- 
कम्मंणा गृहकोणेषु पेकप्रेरक इव दारकः, नयनविषयारोचनानन्तरं 
रसानुस्मृतिक्रमेण रसनविक्रियादशंनादनेकगवाकषान्तगंतगे्कवहुभय- 
दर्शो कथिदेको विज्ञायते । खखदुःखेच्छादेषप्रयल्नैथ भुणर्शण्य सीयते । 


का पुनः संघटन इन दोनोसे भी घरके मालिककी तरह प्रयत्न विरिष्ट आत्साका 
अनुमान होता हे । (७) अभिमत विषयों को ग्रहण करनेवारी चक्षुरादि इन्दियों 
का विषयों के साथ सम्बन्ध करनेवाले मनकी क्रियासे भी आत्मा का अनुमान 
होता है । जंसे घर के एक कोनेमें रक्खी हुई कःख की गोली पर दूसरी लाखकी गोली 
फक कर खेलने वा लड़के का अनुमान होता है। (८) चाक्षुष ज्ञान के वाद रस 
की स्मृति के क्रम से रसनेन्द्रियिमे विकार देखा जाता है। (अर्थात्‌ सूह मे पानी 
` भर आता है) । इससे भी अनेकं गवाक्षो से एकं देखने वाले की तरह प ओर रस 
दोनो के एक ज्ञाता रूप आत्मा का अनुमान होता है । (६) सुख, दुःखं, इच्छा, 
देष ओर प्रयत्नादि गुणो से भी गणी अग्त्मा का अनुमान होतादहै। वे (सुखादि) 


न्यायकन्दली 


बुक्षादिगतेन वृद्धघयादिना व्यभिचार इति चेन्न, तस्यापीर्वरछतत्वषत्‌ः न तु 
वृक्षादयः सात्मकाः, बुद्धचादयुत्पादनससथेल्य विश्षिष्टात्मसम्बन्धस्याभावात्‌। 

मनोगतिलिङ्धकमनुमानयुपन्यस्सति-अभिमतेत्यादिना । अशिसतो डिषयो 
जिघुक्षितोऽथः, तस्य यद्ग्राहुकं करणं चल्षुरादि तेनं योगो सनस्सम्बन्धस्तस्य 
निमित्तेन मनःकर्मंणा । गृहे कोणेषु कोष्ठेषु भुमौ रोपितं पेलक्तं प्रति हस्त- 
स्थितस्य पेलकस्य प्रेरको दारक इद प्रयत्नवान्‌ मनः प्रेरकोऽयुसीयते । भ्रयत्न- 


किकी प्रयत्नवान्‌ के द्वारा उत्पन्न होते है, क्योकिवेमी बृद्धि ओौर संरोहण, जैसे कि 

घर की वृद्धि ओौर टट हृए अङ्खों का जुटना । (प्र) वृक्षमंभीतोये मग्नक्षत संरोहणादि 

ह ? (उ) वेभी ईश्वर रूप आत्मासि ही उत्पन्न होते है, किन्तु बरक्ष मे आत्मा (जीव) ए 

का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा का वह विलक्षण प्रकार का सम्बन्ध बुद्धिका कारण 

है, किन्तु विलक्षण सम्बन्ध वृक्षादिमें नहीं हे। ह: 

अभिमतः इत्यादि से मनोगतिहेतुक आत्मा का अनुमान दिषलाते है । जभिमत- 

विषयः अर्थात्‌ निस विषय को लेने की इच्छा हो, उस वस्तु के ज्ञान का उस 
वस्तु के साथ एवं चुरादि विषयों के साथ योग अर्थात्‌ मनका संयोगहै। इस 
सम्बन्ध के कारण मनकीक्रियासे भी ( आत्मा का अनुमान होतताहै)। श्वर मेँ" अर्थात्‌ 
घर के कोने में, अथवा भूमि में गड़े हए एक लाह की गोरी पर जब बालक 
अपने हाथ की दपर गोली चरता है; तव उस इसरी गोखी की क्रिया से. क 
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न्यायकन्दली 


वता श्रेयं मनः, अभिसतविषयसस्जन्धनिभित्तक्रियाश्यत्वाहारफहस्तगतपेलकवत्‌ । 
वाय्याद्दिभेरिदस्यानभिमतेनापि सम्बन्धो यदेति । नयनविषयेति । नयन- 
वषयस्य रूपतल्यालोचनार्‌ ग्रहुणानन्तरं रसस्यानरुस्सरणक्रमेण रसनेन्वरियान्तरविकारो 
भयो्वाक्ञयोरस्तःप्रेक्षक इव द्वाभ्यामिन्धियाभ्यां रूपरसयोदंर्शो 
। किमुक्तं स्यात्‌ ? कस्यददिदिष्टफल्स्य सूपं दृष्ट्वा 
तत्सचंहु (रतस्य पूदधुभूतस्य रसस्य स्मरणात्तत्रेच्छा भवति, ततोऽपि प्रयत्न 
आत्मलनस्संयोगपेक्षो रसनेन्द्रिथविक्रियां करोति। सा दन्तोदकसंप्लवानुमिता 


कन्त ४ ^~ काच) 


द्द्िथलिक्तिया इन्द्रिथचंतन्ये न स्थात्‌, प्रत्येकं नियताभ्यां चक्षूरसनाम्यां 
रूपरसयोः साहुचय्थंप्रतीतौ ङवदश्ैनेन रसस्भरत्यभावात्‌। अस्ति चायं विकारैः 
तस्मादिन्द्रियव्यतिरिक्तः कोऽप्युभयद्शी यो रूपं ष्ट्दा रसस्य स्मरति। 
शरीरसेदोभथर्दश्नि भविष्यतीति चेन्न, बालबृद्धश्रोरयोः परिमाणभेदेनान्यत्वे 


गोलो चलानेवाछे प्रयत्न से युक्त उक्त बाक्क्‌ का अनुभान होता है। अतः मन 
प्रयत्न से युक्त किसी व्यवितिके द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि वह इच्छित विषय के सम्बन्ध 
काकारण क्रिया का आश्रयरहै, जेप बालक के हाथ की काह को गोरो | वायु प्रभृतिसे 
ररित वस्तुओं का सम्बन्ध अनमीष्ट विषयोंके साथ मी होता है । ^नयनविषयेतिः 
चश्नुसे देवे जाने वके रूप # आलोचन अर्थात्‌ ज्ञानके वाद रस्त कै स्मरणक्रमसे 
रसनेन्द्रिय मँ विकार (महम पानी आना ) देखा जातादहैः उक्तीसेदो गवाक्षोंके द्वारा 
एक देखने वाले की तरह दो इन्दरियोंसे देखने वाके एकनज्ञाता का अनुमान करते हें। 
इससे यही तात्पयं क्या निकला ? ` कि किसी अभीष्ट फलके रूपको देखकर उस रूप 
के साय रहनेवाले पूरवाुभ्रूत रस कीस्ष्तिसे उस रसके आस्वादन को इच्छा होता हे। 
उस इच्छा से प्रयत्न कौ उत्पत्ति होती है। इस प्रयत्न, (आत्मा ओौर मन के 
संयाग ) से रसनेन्द्रियं में विकृति दहो जाती है। इन्द्रिय को अगर चेतन मानेंतो 
मुह के पानी से अनुमित रसनेन्द्रियं को विङृति कौ उपपत्ति नहीं होगी; क्योकि 
इन्द्रियो के विषय नियमितदहैँ। चक्रुस ख्पका ही ज्ञान होता है रसादि का नही 
एवं रसनासेरसकाही ज्ञान हो सक्ता है क्पका नहीं! अतः खूप ओर रसके 
सामानाधिकरण्य की प्रतीतिके बादजो रूप को देखने से रसको स्मृति होती दहे, 
वह नहीं हो सकेगी, ओर वहु विकार दहै भ्रवर्य | अतः इन्द्रियादिसे भिन्न कोड दोनों 
फा अभिज्ञ एक व्यक्ति अवद्यहैजोरूपको देखकर रस कास्मरण करतादहै। (प्र<)) 
रूप को देखनेवाला ओर रस को स्मरण करनेवाला शरीरी क्यों नहींदहै? (उ) 
एक ही व्यक्ति कौ वाल्यावस्थाका शरीर ओौर बृद्ध अवस्था करा रारीर यतः भिन्नर्है, 
दोनो भिन्न परिमाणोंके हैँ । ( एेसी स्थित्तिमें शरीर को ही अनुभविता भौर स्मर्ता दोनों 





२०४ न्यायकन्दलोसंर्वालतप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ द्रव्ये आत्म 
म्र्चस्त्पादमाल्यम्‌ 


ते च न शरीरेन्द्रियशुणाः, कस्मादहङ्कारेणेकवाक्यताभावात्‌ प्रदेशचति- 


शरीर ओर इन्द्रिय के गुण नहीं हैः क्योकि (१) अहङ्कार के साथ उनकी प्रतीत 
नहीं होती है । (२) वे अपने आश्य के किसी प्रदेशमे रहते है । (३) जब तक 


न्यायकन्दली 


सिद्धे बाल्यावस्थानुभतस्य वृद्धावस्थायामस्मरणप्रसङ्खात्‌ । 

न॒ केवलं पूर्वोकतहंतुभिः, सुखदुःखेच्छाद्रेवादिभिद्च गुणैर्गण्यनुसीयते । 
अहङ्धारेणाहमितिप्रत्ययेनेकवाक्यत्वभेकाधिकरणत्वं सुखादीनां अहं सुली, अह दुःखी" 
इत्यह इारप्रत्ययविषयस्य सुखाचयवच्छे्स्य प्रतीतेः। अहं प्रत्ययदच न शरीरालम्ननः, 
परशरोरेऽभावात्‌ । स्वज्ञरीरे एवायं भवतीति चेन्न, अविशेषात्‌ । ररीरा- 
लम्बनोऽहप्रत्ययः स्वश्ञरीवत्‌ परश्रीरमपि चेत्‌ प्रत्यक्षं तन्न यथा स्थृलादिप्रत्ययः 
स्वहारोरे परशरीरेऽपि भवति, एवमहमिति प्रत्ययोऽपि स्यात्‌, स्वल्पस्यो- 
भयत्नाविजेषात्‌ । स्वसम्बन्धितज्कते तु चिकेषे तत्कृत एवायं प्रत्ययो 
न॒शरोरालम्बनः, तदालस्बनत्वे चान्तघ्चुदतयापि न भवेत्‌! अत एवायं 
नेन्द्ियावलस्बनः, इन्द्रिपाणामतीन्दरियत्वात्‌, - अस्य च लिङ्कखछब्दानपेक्षस्य 


मान ऊने पर) बाल्यावस्था में अनुभूत विषय का स्मरण बृद्धावस्था में अनुपपन्न हो जायगा ) 
केवर पहिले कटे हृए हैतुओं से ही नहीं, किन्तु सुख, दुःख, इच्छा, देषादि गुणों 
से भी गणी आत्मा का अनुमान होता है। 'अहृद्धार से, "अहम्‌ इस प्रकार की 
प्रतीति से, एवं सुखादि के एकव।क्यत्व अर्थात्‌ एकाधिकरणत्व से भी ( आत्मा का 
अनुमान होता है), क्योकि अहु सुखी, अहं दुः्खी' इत्यादि प्रतीत्तियों मेँ (अहम्‌' शब्द 
के अथं का सुखादि युक्त रूपसे ही भान होता है, “अहम्‌' इस आकार की प्रतीति का 
विषय शरीरनहींहो सकता है, क्योकि दूसरे के शरीर मे “अहम्‌' इस आकारकी 
रतीति नहीं होती है) केवर अपने ही शरीरमें “अहमु शब्द की प्रतीति होती है। 
( प्र° ) ( यतः ) अपने ही शरीर में अहम्‌" इस आकार की प्रतीति होतीहै, (अतः 
वही अह प्रत्यय का विषय दहो) (उ०) इस कथन मे कोई विशेष नहीं है, क्योकि 
"अहम्‌" यह्‌ प्रतीति यदि शरीर विषयकदहैतो फिर स्वरारीरविषयक ओर परशरीर 
विषयक दोनों होगी, जैसे कि स्थुकत्व का प्रत्यक्ष होतारहै, वह स्वशरीरमें भी 
है एवं पर शरीरम भी होता है। इसी प्रकार "अहम्‌" प्रतीति मी दोनों मे समन 
होगी, क्योकि स्वशरीर आर परशरीर के स्वरूपो मं कोई अन्तर नहीं है। यदि 
अपना सम्बन्ध ही अपने शरीर में विद्ेष मानें { तो फिर वह्‌ प्रतीति उस सम्बन्ध विषयक ` 
ही होगी (आत्मविषयक नहीं) । एवं "अहमु" प्रतीति अगर शरीर विषयक हो तो फिर अन्त- , 
म खतया उसकी उत्पत्ति नहीं होगी । अतत एव "अहमु प्रतीति इन्द्रिय विषयक भी. 
नहीं है, क्योकि इन्द्रियां अतीन्द्रिय है, एवं “अहम्‌ प्रतीति प्रत्यक्षरूप हं, क्योकि इस ` 


# 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्वादयाचद्प्रव्यभावित्वाद्‌ बराहयेन्दरियाप्रव्यक्षत्वाच्च, तथाहंशब्देनापि 
एथिव्यादिशब्द्व्यतिरेकादिति | 


उनके आश्रय विद्यमान रहँ तव तक रहते ही नहीं हैँ (अथावद्द्रन्यमावी हैँ) ।(४) 
एवं बाह्य इन्द्रियों से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है । (१०) अहम्‌" शब्द से भी 
आत्मा का अनुमान होता है, क्योकि प्रथिवी प्रभृति अन्य द्रव्यो के लिए अहम्‌' 
राब्द का मख्य प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता है ! 


न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षप्रत्ययत्वात्‌, तस्मात्‌ युखादयोऽपि न शरीरेन्द्रियविषयाः। किच, योऽनु- 
भविता तस्यव स्मरणममि षः, सुखसाधनपरिग्रहः, सुखोत्पत्तिः, दुःख्रद्रेव इति 
सवंश्ञरोरिणां भरत्यात्मसंबेदनोयम्‌ । अनुभवस्मरणे च न श्य रीरेन्द्रियाणामित्युक्तम्‌ । 
ततोऽपि सुखादयो न तद्विषयः । युक्त्यन्तरश्ाह्‌-ग्रदेशवृत्तित्वादिति । 
दृश्यते अदेशवृत्तित्वं सुलादीनां पादे मे सुखं शिरसि मे दुःखमिति प्रत्ययात्‌ । 
ततदचे शरोरेन्द्रियगरुणत्वाभावः। तद्विजेषगुणानां व्याप्यवृत्तिव्यभिचारात्‌ । सुखादयः 
शरोरेन्द्रिथविशेषगुणा न भवन्ति, अव्याप्यवृ ्तित्वात्‌ । ये तु शरीरेन्द्रियविलेष- 
गुणास्ते व्याप्यवृत्तयो दृष्टाः, यथा रूपादयः, न च तथा सुखादयो व्याप्यवृत्तयः, 


तस्मान्न शरीरेन्द्रियगरुणा इति व्यतिरेको । कर्णंशष्कुल्यवच्छिन्नस्य नभोदेशस्य 


मे हेतुः गौर (शब्दः इन दोनों की (अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण मौर शब्द प्रमाण की ) 
अपेक्षा नहीं है । ( यतः शरीर ओर इन्द्रि अहम्‌ प्रत्यय के विषय नहीं) अतः 
सुखादि भी क्षरीरओौर इन्द्रियके धमं नहीं है। एवं यहु सभी शरीरधारियो का 
अनुभवदहैकि स्मरण, अभिलाषा, सूखके साधनों का ग्रहण, सुख की उत्पत्ति, दुःख 
के >तिद्धेष प्रभृत्ति अनुभव करनेवषे कोही होतेह । यह कह चुके ह कि अनुभव 
ओर स्मरण दोनों शरीर ओर इन्द्रियोंको नहींहो सकते। इसदठेवु से भी शरीरादि 
सुखादि के भाश्चरय नहीं ह । सुखादि के आश्रय शरीरादि नहीं है इसमे शरदे 
वृत्तित्वात्‌" इत्यादि से दूसरी युक्ति भीदेते है। वैरमें सूखरहै, भौर शिरमें वेदना 
है' इत्यादि प्रतीतियों से समन्षतेहै कि सुखादि भदेश्व्रत्ति है, अर्थात्‌ अपने आश्रय के 
किसी एक दशमे ही रहते ह। इससे यह सिद्ध होतादहैकि सुखादि शरीर इन्धियाों 
के गण नहीं ह, क्योकि सुखादि विश्षेषगरुण कभी '्याप्यन्रृत्तिः अर्थात्‌ अपने आभ्य 
के समस्त अंशोमे रहनेवाले नहीं होते। शरीर ओर इन्द्रियों के जितने भी विद्येष 
` गुण है, सभी व्याप्यवृत्ति अर्थात्‌ अपने आश्रय कै समी अंशो में रहनेवाले होते है, जैसे 
किं रूपादि । भुखादि रूपादि-विशेष गणं को तरह व्याप्यव्रृत्ति नहीं है, भतः सुखादि 
शरीर ओर इन्द्रियों के गुण नहीं दहै। यह व्यतिरेक व्याप्ति जनित अनुमान भी ( “सुखादि 
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शरोच्रेन्द्रियभावमापन्लस्य यङखाब्दो गुणो भवति स तद्निवरग्यापीत्यन्यभिचारः । 
इतोऽपि न॒ शरीरेन्दरियगरुणाः सुखादयो भवन्ति, अयावदुद्रव्यभावित्वात्‌, व्यति- 
रेकेण ख्पादय एद निदर्ञंनम्‌ । इन्द्ियगुणप्रतिषेधे तु नायं हेवुः, शरोच्रगुणेन 
शब्देनानेकान्तिकत्वात्‌ । इतोऽपि न शरीरेद्दरियगुणाः सुखादयो बाह्ेरि 
भत्यक्नत्वाल्‌ } शरोरेन्द्रिययुणानां हयी गतिः-अप्रत्यक्षता गुरत्वादीनाम्‌, बाछ्येरि 
प्रत्यक्षता रूपादीनाम्‌ । विघान्तरन्तु सुखादयस्तस्मान्च तद्गुणा इ न्द्रिथ- 
गुणत्वे प्रतिषिद्धे परिजेषात्तं रात्मानुमीयत इति स्थितिः । 


ननु युखं दुःखञ्चेमोौ विकाराविति नितव्यस्यात्सनो न सस्भदतः ¦ भवत- 


द 


हि| 


ररोरादिके गुण नहीं है ) इसका साधक है| यद्यपि आकाश रूपी विभु-श्रोत्रैन्छिय का 
विशेषगुण शब्द अग्यःप्यवृक्ति प्रतीत होता दहै, तथापि विमु आकाश श्रोच्रैन्द्रिय नहीं 
हैः किन्तु कणशष्करुली से सीमित आकाश्चदही श्रोत्रेन्द्रियहै ओर इस अकाश में राब्द 
व्याप्यदृत्ति ही दै । अतः इन्द्रियादि के विशेषगुण अवद्य ही व्याप्यवृत्ति होते है" इस 
नियममें कोई व्यभिचार नहींहै। “सुखादिश्रीर ओौर इन्द्रियों के गण नहीं हः इसमें 
यहहेतु भी हैक्रि वे अयावदुद्रव्यभावीः ह ( अर्थात्‌ वे आश्रय कूप द्रव्य के दिद्यमान 
समय तक बराव्रर नहीं रहते), अयावदुद्रव्यभावित्व हेतु के न्याय प्रयोग मेँ भी 
रूपादि ही व्यत्तिरेक ट्टान्त ह| सुललादि इन्द्रिय के विशेष गुण नहीं हैः अथावदुद्रव्य 
हेतुक अनुमान इसका साधक नहींहै ( इम्र अनुमान से केवर यही सिद्ध होतादहैकि 
सुखादि शरीरके गण नहीं है), क्योकि यह हेतु श्रोत्रैन्द्रिय के शब्द रूप गुण मं व्यभिचरित 
है। इस हेतु से भी सुखादि शरीर ओर इन्द्रिोंके गुण नदींह, क्योकि युखादिका 
बाह्य इन्ध्ियों से प्रत्यक्ष नटीं होतादहै। वस्तुस्थिति यह हैकि शरीर ओर इन्द्रियों के 
गण केदोही प्रकारै (१) किन्हींगुणोंका तो किसीमी प्रकार प्रत्यक्ष ही नहीं म 
होता है जैसे कि गररुत्वादिका, या फिर (२) बाह्य इन्द्रियोंसेही प्रत्यक्ष होता दहै, जैसे कि 
रूपादि का। सुखादि दोनों प्रकारोंसे भिन्न तीसरेप्रकारके है, अतः शरीरादि के गण 
सुखादि नहीं हँ । इस प्रकार यह सिद्ध दहो जाने पर कि "सुखादि कशरीर ओौर इन्द्रियोँके 
गुण नहीं हं" इन सुखादि हेतुभों से होनेवाङे परिश्चेषानुमान से मी आत्मा का अनुमान 
होता है । 

(श्र० ) सुख गौर दुःखये दोनों तो विकार है, अतः वे नित्य भात्माके गुण 
नहीं हो सकते, अगर विकार स्वरूप सुखादि भी ात्माके गुण होतो फिर आत्मा 
चमं की तरह अनित्य वस्तु होगी। (प्र) नहीं, क्योकि सुख ओौर दुःख दोनों 
की उत्पति ओर विना से उनदोनों से भिन्न आत्माके स्वरूप में कोई विघटन नहीं । ॑ 
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स्वरूपप्रच्युतेरभावात्‌ । नित्यस्य हि स्वरूपविनाश्ः स्वरूपान्तरोत्पादङ्च 
विकारो नेष्यते, युगनिवुक्तिर्गुणान्तरोत्पादहचाविरुद्ध एव । अथास्य नित्यस्य 
सुखदुःखाभ्यां †क क्रियते ? स्वविषयोऽनुभवः । सुखदुःखानुभवे सत्यास्यातिशयानति- 
कयरहितस्य क उपकारः? अयमेव तस्योपकारोऽयमेव चातिश्ञयो यस्मिन्‌ सति सुख- 
दुःखभोक्टरत्वम्‌ । तथाहंशब्देनापीति । यथा सुखादिभिरात्मा अनुमीयते तथाहंशब्देना- 
प्ययुसीयते, अहुशब्दो लोके वेदे चाभियुक्तेः प्रयुज्यमानो न तावन्निरभिधेयः। 
नच स्वरूपभभिधेयं युक्तं स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । यथोक्तम्‌- 
'नात्मानलभिधत्ते हि करिचच्छब्दः कदाचन । तस्माद्‌ योऽस्याभिधेयः 
स॒ आत्मेति । नन्वयं परृथिन्यादीनामेव वाचको भविष्यति तत्राहु- प्रथिव्यादि- 
राब्दव्यतिरेकादिति। यो यस्था्थंस्य वाचकः स॒ तच्छब्देन समानाधिकरणो 
दृष्टः, यथा द्रव्यं प्रृधिवीति । अहुंज्ञब्दस्य तु प्रथिव्यादिवाचकंः शब्दः सह व्यति- 


हो सकता है । एक स्वलूपविनाड ओौर दूसरे स्वरूप को उत्पत्ति ये दोनों धिकार तो 
नित्य वस्तुओं में होते नहीं है। एकगुणका नाश ओर दूसरे गुण की उत्पत्ति ये 
दोनों विकार उसके नित्यत्व के विरोधी नहीं हँ । (४५०) नित्य आत्मा को सुख मौर 
दुःखसे क्या होता दै? (उ०) सुख दुःखादि का अनुभव होता है । (प्र०)अतिशय (वैशिष्टच) 
जौर अनतिराय से रहित आत्मा का सु ओर दुःके अनुमत से क्या उपकार 
होता है? (उ० ) इनमे यही उपकार होतादहै ओर इनसे आत्मामं यही अतिश्चय 
उत्पन्न होतादहैक्रिइन दोनोंके रहने से ही सुख दुःख के भोक्तृत्व का व्यवहार उस 
मे होता है। “"तथाऽहंशब्देनापि"" जैसे कि सुखादि से आत्मा का अनुमान होता है 
वसे ही अहम्‌ शब्दसे भी आत्मा का अनुमान होता है। छोकमें ओर वेदोँमें 
प्रयुक्त अहम्‌ शब्द अपने वाच्य अथंसे रहित नहींहैँ ओर अपना स्वरूप (आनुपूर्वी) 
भौ उसके वाच्य अथं नहींहै, क्योकि एक ही वस्तुमे एक क्रिया का कत्तत्व ओर 


` कमंत्व दोनों नहीं रह सकते, क्योकि वे दोनों परस्पर विरोधी हँ । जैसा कहा है कि 


“कोई भी शब्द अपने स्वरूप (आनुपूर्वी) को कमी भी अभिधावृत्ति से नहीं समञ्चाति, 
अतः आत्मा ही “अहमु शब्द का वाच्य अथं है । अहम्‌ शब्द पृथिग्यादि का 
वाचक हो सकता है? इस आक्षेपके समाधान में (ृथिग्यादिशब्दव्यतिरेकात्‌ः यह 
वाक्य कहा दहै। जो शब्द जिस अथं का व।चकर रहता है वहु उस अथं के वाचक 
दूसरे शब्द के साथ (समानाधिकरणः अर्थात्‌ अभेदका बोध करनेवाले रूप से भ्रश्रुक्त 
होताः जैसे कि श्रव्यं पृथिवी" इत्यादि। अहम्‌ शब्दका पृथिव्यादि वाचक शब्दों 
के साथ `व्यत्तिरेकः अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य नदीं है, क्योकि "अह्‌ पृथिवी, अहमुदकम्‌' 
इत्यादि प्रतीतिं नहीं होती हैँ । अतः "अहमु" शब्द पृथिव्यादि का वाचकं नहीं ह। 
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तस्य गुणा बुद्धिसुखदुःखेच्छादवेषप्रयत्नधम्माधम्मंसंस्कारसङख्या- 
परिमाणणथक्त्वसंयोगविभागाः । आत्मलिङ्गाधिकारे बुद्धयादयः 


(१) बुद्धि, (२) सुख, (३) दुःख, (४) इच्छा, (५) देष, (६) प्रयत्न, 
(७) धम्म, (ठ) अधम्मं, (४) संस्कार, (१०) संख्या, (११) परिमाण, (१२) 
गृथक्त्व, ( १३) संयोग ओर (१४) विभाग ये चौदह गुण आत्मा के हैँ \ “आत्म- 
किङ्गाधिकारः अर्थात्‌ श्राणापानादिः (३।२।४) सूत्र के वारा बुद्धि से प्रयत्न पय॑न्त 


न्यायकन्दली 


रेकः समानधिकरणत्वाभावः, अहं पृथिव्यहसुदकमिति प्रयोगाभावात्‌, तस्मान्नायं 
पृथिव्यादिविषयः । ननु शरीरविषय एवायं दृश्यते स्थ॒रोऽहमिति ? ल, अहं जानामि 
अहं स्मरामीतिश्रयोगात्‌। शरीरस्य च ज्ञानस्मरत्यधिकारणत्वं निषिद्धम्‌, तस्मादात्मो- 
पकारकत्वेन लक्षणया शरीरे तस्य प्रयोगः, यथा भत्येऽहमेवायििति व्यपदेशः । 
एवं भ्यवस्थिते सत्यात्मनो गुणान्‌ कथयत्ति- तस्य च गुणा इत्यादिना । 
बुदधचयादीनामात्मनि सद्भावे सूत्रकारानुर्मात वशंयति-आत्मलिद्धाधिकारे 
बुद्धयादयः प्रयत्नान्ताः सिद्धा इति । आत्मलिङ्घाधिकार इति प्राणापानादिसुत्र 
लक्षयति । वसधिर्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनादिति । धम्मधिर्म्मा- 
वात्मान्तरगुणानाभकारणत्वादिति वचनात्सिद्धौ । दातरि वर्तमानो 
दानधमेः प्रतिगृहीतरि अधमं जनयतीति कस्यचिन्मतं निषेद्ध॒सुत्कृतोक्तम्‌- 


(भ्र०) (अहम्‌ शब्द तो शरीर के लिए ही प्रयुक्त दीखता है, जैत कि ^्शरूलोऽहम' इत्यादि । 
(ॐ ०) नही, ^“अहं जानामि, अहं स्मरामि" इत्यादि भी प्रयोग होते हँ । यह्‌ कह चुके 
ह कि अनुभव ओौरस्प्ृति शरीरके धमं नहीं ह, मतः शरीर चूकिं त्मा को उपकार 
पहुंचाने वाखा है, मतः आत्माके वाचक अहमु" शब्द का लक्षणावृत्ति से शरीर मेंभी 
प्रयोग होता है; जैसे कि भूत्यमें धयहर्मैदही हः यह प्रयोग होता है। 

इस प्रकार आत्माको सिद्धि हो जाने पर (तस्य च गुणाः" इत्यादिसे आत्माके 
गण कहे जति है । भ।त्मक्िङ्कधाधिकारे बुद्धयादयः प्रथत्नान्ताः सिद्धाः इत्यादि 
से अत्मा में बुद्धचादि गणोंको सत्ता मे सूत्रकार कौ अनुमति सूचित करते है। 
"आत्मलिङ्गाधिकारः शब्द से श्राणापानादि' सूत्र सूचित होता है । “धर्माधिर्मावात्मन्तिरः 
गुणानामक्रारणत्ववचनात्‌ अर्थात्‌ ““आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌” (६।१।५) _ 
सूध्रकारकी इस उक्तिसे आत्मामे धमं गौर अधमं की सिद्धि समक्षनी चादिषए। 
किसी का कहना है कि दाता के दानजनित धमं से ्रहण करनेवाले पुष मे अधमं की उत्पत्ति 
होती है, इस मतत को खण्डन करनेके किए सूत्रकार ने *भात्मान्तरगुणानाम्‌' इत्यादि 
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प्रयत्नान्ताः सिद्धाः । ध्माधम्मावारमान्तरगुणानामकारणत्ववचनात्‌ । 
संस्कारः, सप्रत्युतत्तौ कारणवचनात्‌ । व्यवस्थावचनात्‌ सङ्ख्या । 


छः गुण आत्मा मे कहे गये हैँ । यतः ““आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌ 
(६।१।१५) इस सूत्र के द्वारा एक आत्मा के गुणों को दूसरी आत्मा के गणो का 
अकारण कह गया है, इससे सिद्ध होता है कि धमं ओर अधमं ये दोनों भी आत्मा 
के गुण हैँ । महषि ने “आत्ममनसोः संयोगविशेषात्संस्काराच्च स्मृतिः” (४६।२।६ ) 
इस सूत्र के वार संस्कारको स्मृति का कारण कहा है, अतः आत्मा में संस्कार 
नामक गुण का रहना भौ उनको अभिप्रेत समञ्लना चाहिए । “व्यवस्थातो नाना" 
( २।२।२० ) सूत्रकारको इस उक्तिसे आत्मामं संख्या की सिद्धि समञ्लनी 


न्यायकन्दली 


“'आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरगुणेष्वकारणत्वात्‌” इति । अस्याथमथंः-आत्मा- 
न्तरगुणानां सुखादीनामात्मान्तरगुणेषु सुखादिषु कारणत्वाभावाद्धम्मधिम्मेयो. 
रन्यत्र वत्तंमानयोरन्यत्रारस्भकत्वमयुक्तमिति । एतेन धम्माधम्मयोरात्मगुणत्वं 
कथितम्‌, अन्यथा तयोः सुखादिसाधम्यकथनेनानारम्भकत्वसमथनं न स्यात्‌ । 
संस्कारः स्मृत्युत्पत्ताविति । आत्ममनोः संयोगात्संस्काराच्चेति स्मृतिसुत्रं लक्षयति। 
पर्वानुभूतोऽथः स्मय्यते, न तत्रानुभवः कारणम्‌, चिरविनष्टत्वात्‌ , नाप्यतुभवाभावः 
कारणमभावस्य  निरतिशयत्वेन पटुमन्दादिभेदानुपपत्तेरभ्यास्तवयर्थ्याच्च । 


दूसरी आत्मामं सुख का उत्पादन नहीं कर सकतादहै, वैसे ही एक मत्माका धमंया 
अधमं दूसरी आत्मामं धर्मया अधमं को भी उत्पन्न नहीं कर सक्ता। इससे यह 
कथित होजातादहै कि ध्वमं भौर अधमं आत्माके गुणर्हैः। अगरये आत्माकेगुणन हों 
तो फिर जैसे एक आत्मा मे रहनेवाले सुखादि दूरी आत्मा में सुखादि के उत्पादक नहीं 
है, वैसे ही घमं ओर अधमं मी, तथा एक आत्मामं रहनेवाञे सुखादि भी, इस साख्य 
से दूसरी आत्मा मं अधर्मादिके उत्पन्ननहोनेका समर्थन अप्रद्खंत हो जायगा । महि 
कृणाद ने संस्कार को श्प्ृति का कारण कहा है, अतः आत्मा में संस्कार (भावना नाम का) 
गुण भी समज्ञना चादिए । संस्कारः" इत्यादि भ्य की पंक्ति "“आत्ममनसोः संयोगात्संस्का- 
र।च्च स्प्रतिः" (&।२।६) इस सूत्र की गोर सङ्कुत करती है । पूवंकारू मे अनुसुत विषय की 
ही स्थति होती है । स्मृति के प्रति पूर्वानुभव कारण नहींहो सक्ता है, क्योकि स्मृति की 
उत्पत्ति से बहुत पिले वह नष्ट हो जाताहै। उस अनुभव का नामी उसकाकारण 
नहीं हो सक्ता है, क्योकि अभाव मे अर्थात अनुभवनाशजनित अनुभव की असत्ता रूप 
२७ 


२१० न्यायकन्दलीसं वकितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


तस्मादनुभवेनात्मनि कश्चिदतिशय: कृतो यतः स्मरणं स्यादिति -संस्कारकल्पना । 
ये तु विनष्टमप्यनुभवमेव स्मृतेः कारणमाहः, तेषां विनष्टमेव ज्योतिष्टोमादिकं 
स्वर्गादिफलस्य . साधनं भविष्यतीत्यवृष्टस्याप्युच्छेदः स्थात्‌ ! व्यवस्था- 
वचनात्‌ संख्येति । “नानात्मानो व्यवस्थातः' इति सुत्रेणात्मनानात्वधरति- 
पादनाद बहुत्वसङ्ख्या सिद्धेत्यथः । ¦ 


अथ केयं व्यवस्था ? नानाभेदभाविनां ज्ञानसुखादीनम- 
भ्रतिसन्धानम्‌ , टेकात्म्ये हि- यथा बाल्यावस्थायासनुशतं वृदधादस्था- 
यामनुसन्धीयते मम ॒सुखमासौन्मम दुःखमासीदिति, एवं देहान्तरानुभूतमप्यनु- ` 
सन्धीयते, अनुभवितुरेकत्वात्‌ । न चैवमस्ति, अतः प्रतिशरीरं नानात्सानः । यथा 
स्वत्रेकस्याक। रस्य श्रोत्नत्वे कणंशष्वुल्याद्युपाधिमेदाच्छब्दोयरुब्धिव्यवस्था, 


अभावमें गौर अनुभव की अनुत्पत्तिनृ्क अनुभव की असत्ता रूप अभावमे कोई 
भां अन्तर नहीं है, अतः अधिक काल तक स्मरण रखनेसे पदु" ओर थोडे समय 
तक स्मरण रखने से मन्द, इसप्रकार की दोनों स्मतियों मे. कोई अन्तर नहीं रहेगा |. 
एवं चिरकाङ तक स्मरण रखने के लिए अभ्यास कीभी जरूरत न रह जायगी अत 
संस्कार रूप अतिराय की कल्पना की नातीहै। जो कोई विनष्ट भनुभवको ही 
स्मृति का कारण मानते ह, उनके मत मं विनष्ट ज्योतिष्टोमादि यागसे ही स्वर्गादि 
की उत्पत्ति माननी पडेगी । अतः उनके मतम धमं ओर अधमं इन दोनोंको भी मानने 
की आवर्यकता नहीं. रहेगी । “व्यवस्था के रहने से संख्या भीः अर्थात्‌ /°व्यवस्थातो नाना 
(३।२।२०) इस सृत्र से आत्मा में नानात्व को सिद्धि की गयी है । इससे आत्मा में बहुत्व 
संख्या. की भी सिद्धि होती है। 


(प्र०) (आत्मा अनेक है) इसमे क्या युक्ति है? (उ०) यही कि एक के 
ज्ञानसुखादि का दर्रे को स्मरण नहीं होतादहै।॥ अर्थात्‌ अ।त्मा अगर एक माना जाय 
तो फिर बाल्यावस्था विषय का जैसे वृद्धावस्थामें स्मरण होताहै कि “मुज्ञ दुःख 
था, मसे सुख थाः वसे ही गौर देहों के द्वारा अनुश्रु विषयोंका स्मरण भमौीदहो, 
क्योकि अनुभव करने वाका आत्मां समीरहोमं एकहीरहै, किन्तु एेसा नहीं होता। 
अतः प्रत्येक शरीर में रहनेवाके आत्मा भिन्न-भिन्नहै। ( प्र० ) जैसे यह्‌ नियमदहैकि 
आकाश्चके एक होने प्रर भी कणेशष्कुखी रूप उपाधि से युक्त आकाशसे ही शब्द 
सुना जातादहै, वसे ही आत्मके एक होने पर मी जिस देह रूप उपाधिसे युक्त होकर 
वहू (आत्मा) जिन सुखादि का अनुभव करता है, उस देह रूप उपाधि से युक्त आत्मा ही ` उन ॥ 
सुखादि का स्मरण मी करेगा दुसरा नहीं, यह्‌ व्यवस्थांमीकीजा सकतीदहै। (इस 
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तथात्मेकत्वेऽपि देहभेदादन्‌भवादिव्यवस्थेति चेद्‌ ? विषमोऽयमूुपन्यासः, प्रति- 
पुरुषं व्थवस्थिताभ्यां घरर्माधिस्माभ्यासुपगृहीतानां चन्दयोपलन्धिहेतुनां कणं- 
शष्कुलीनां व्यवस्थानाचुक्ता तदधिष्ठाननियमेन शब्दग्रहणमग्यवस्था । एेकाल्म्ये 
तु धर््ाधिस्नयो रव्यवस्थानाच्छरीरव्यवस्थाभावे कि. कृता युखदुःखोत्पत्तिव्य- 
वस्था ? सनस्सम्नन्धस्यापि साधारणत्वात्‌ .1 यस्य. तु नानात्मानः, तस्य 
स्तेघामात्मनां स्वगतत्वेन स्वशरीरसम्बन्धेऽपि न साधारणो भोगः । यस्य 


कस्सेणा यच्छरीरसारब्धं तस्येव तद्रपभोगायतनं न सवस्य, कर्मापि यस्य शरीरेणं 


तस्येव तद्भवति नापरस्य, एवं श्रीरान्तरनियमः कम्मन्तिरनियमादित्यनादिः । 
अथ मत्‌, एकत्वेऽपि परमात्मनो जीवात्मना परस्परभेदाद्‌ व्यवस्थेति तदसत्‌, 
परमात्सनो सेदेऽ तसिद्धान्तक्षतिः, “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदय नामल्पे व्याकर- 
वाणि इत्ति जीवपरमात्मनोस्तादात्म्यश्रुतिवि रोधाच्च । अविद्याकृतो जीवपर- 
मात्मनोभेंद इति चेत्‌ ? कस्येयमविद्या ? कि ब्रह्मणः ? किमुत जीवानाम्‌ ? 


के किए आत्मा को नाना मानने को ञावश्यकता नहींहै) । (उ०) प्रत्येक पुरुष के 
लब्दोपलन्धि के अचष्ट से. कणंशष्कुलो रूप कारण की कल्पनाकी गयीहै। अतः 
यह ठीक है कि उसी कणंशष्कुरी रूप उपाधि से युक्त आकाश (श्रवणेन्द्रियि) सेदही 
दाब्द का प्रत्यक्ष होतादहै, गौरो से. नहीं, किन्तु आत्मा को एक मान लेनेसे घमं भौर 
अधमं की कोई व्यवस्था. नहीं रहेगी, फिर सुखदुःखादि कीमी व्य~+स्था नहीं होगी; 
फिर सुखदुःखादि का. भी नियम्‌ नहीं रहेगा, क्थोँकि मन का सम्बन्ध तो सभी देहोमें 
समानदही दहै, अतः उक्त आक्षेप असङ्खतदहै। यद्यपि जिनके मत में आत्माएं अनेक 
ह, उनके मतम भी ( व्यापक होने के कारण प्रस्येक ) आत्मा सभी मूत्त द्रव्यो के साथ 
सम्बद्धहै, फिर मी मोग के सवंसाधारणत्व की भापत्ति नहीं होती दहै, क्योंकि जिस 
मात्माके कमं (अच्छ) सेजो शरीर उत्पन्न होगा वह शरीर उसी आत्माकं भोग 


का “आयतनः होगा, दूसरी आत्माओों.कं भोग का नहीं, एवं जिस आत्माकेशरीरसे ` 


जो कमं ( अष्ट) उत्पन्न होगा वह कमं उसौ आत्मा का होगा ओौर भात्माभों का नहीं । 
इसी प्रकार अन्य शरीर ओर ` अन्य कर्मो की भी ग्यवस्या समक्षनी चाहिए] (भ्र०) 
जीवात्मा भौर परमात्मा ये दो माननलेने से ही (शरीर भेद से अनन्त जीव 
न मानने पर भी) सभी ग्यवस्था्ये ठीक हो जाती. हं? (उ०) यह सान 
लेने पर भी अद्रेत सिद्धान्त तो विघटित हो ही जायगा । एवं “अनेन जीवेन 
इत्यादि भरत्ियां भो विष हो जायेंगी (प्र) जीव ओर ईदवर वास्तव में 
तो अभिन्नही दहं, किन्तु "अविद्या से अर्थात्‌ अज्ञानसे. दोनों में भेद की कल्पनाकी 
जाती है। (उ०.)- यह्‌ अविद्या किसकी? जीव की.? यानब्रह्य को? ब्रह्मकीतो 


२१२ ग्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


न॒ तावद्‌ ब्रह्मणोऽस्त्यविद्यायोगः, शुद्धबुद्धस्वभावत्वात्‌ \ जीवाश्चरयाविद्येति 
चान्योन्याश्रयदोषपराहतम्‌, अविद्याकृतो जीवभेदो जीवाश्चरयाविद्ेति । बवीजा- 
ङकुरवदनादिरविद्या जीवप्रभेद इति चेत्‌ ? बीजाङ्कूरन्यक्तिभेदवदविद्याजोवयोः 
पारमाथिकत्वाभादादनुपपन्नं व्यक्तिभेदेन च बीजाङ््‌कुरयोरन्योन्यकारणता, 
जीवस्तु सर्वासु भवकोिष्वेक एव, मानुषपशयुपक्ष्यादियोनिप्रत्यग्रजातस्य शिशो- 
जातिसाम्यादाहारविक्ञेषाभिलाषेण तासु तासु जातिषु जन्मान्तरकृतस्य तत्तदा- 
हारविलेषस्यानुमानपरम्परया तस्यानादिशरीरयोगप्रतीतेः, तच्राविद्याङृतो जीव- 
मेदो जीवभेदाच्चाविद्ेत्यसङ्कतिः । ब्रह्मवञ्जीवस्याप्यनादिनिधनत्वेन ब्रह्य 
भ्रतिबिम्बता, तस्मात्‌ “तमेव भान्तमनुभाति स्वं तस्य भासा स्वमिदं विभाति" 
इति श्रुतिप्राण्यादनादिनिधनं ब्रह्मतच्वमेवेदं सवेदेहेषु प्रतिभासत इति न 
वाच्यम्‌, तथा सति चानुपपन्ना व्यवस्थितेति सुक्तं 'नानात्मानो व्यवस्थात' इति । 


वह॒ हो नहीं सकती है, क्योकि वे शुद्ध, बुद्ध ओर मुक्तस्वभाव के हैँ । मगर 


भविद्या का आश्रय जीव को माने, तो फिर अन्योन्याभय दोष होगा, क्योकि अविद्या ` 


से दही जीव की क्त्पनाकी जातीदहै भौर वह अविद्या उसीमे आशध्रितहै। अविद्या 
के रहने सेही वहु जीव होगा एवं जीवके रहने से ही अविद्या की सत्ता रहेगी 
इन दोनों में पिके कौनहोगा? भौर पीडे कौन? यहु निणंय असम्भव है, अतः 
इस निर्णय के बर्‌ पर कोई भी निर्णय सम्भवनहींहै। (भ्र) बीज ओर अङ्कुर 
को तरह जोव गौर विद्या का सम्बन्ध भी अनादिदहै। (उ० ) जव बीज भौर अङ्कुर 
नामके दो स्वतन्त्र वस्तु है, तब यह स्वीकार करना पडता हैकि अङ्कुर के कारण 
बीज काभी कोई दुसरा अङ्कुरहीकारणदहै। अतः अन्योन्याश्रय से दूषित होते हए 
मी बीज ओर अङ्कुर का सामान्य कायकारणमाव मानना पड़तादहै) किन्तु जीव भौर 
अविद्यां वास्तवमें दो ग्यक्ति नहीं है, अतः यहां अन्योन्याभ्रेयदोष को सह्य करना 
उचित नहींहै। ( प्रण ) संसारके समी देहोँमें जीवएकदहीदहै। मनुष्य, पश्च, पक्ची 
भ्रभृति जिस योनि मे अभी उसका जन्म होता है उस जाति के विदोष प्रकार के भोजन 
की अभिलाषा सेउस जीवमें इससे पहिले जन्म ममी इस प्रकार कै आहारका 
अनुमान होता है मौर यही अनुमान कौ परम्परा जीव मेंशरीर के अनादि सम्बन्ध 
करो प्रमाणित करती है। (उ) इस पक्षम भी अविद्या कै कारण जीवों में भेद एव 


जीवभेद के कारण अविद्या, यह असङ्गति हैही। (भ्र) ब्रह्यकौ तरहजौवभी 
अदि भौर अन्तये रहित है, फलतः जीव ब्रह्य काही प्रतिचिम्ब है। “तमेव मान्तमू । क 
इत्यादि श्रुतियां भी इस अथं को पष्ट करती है, मतः भादि भौर अन्त से ` 
रहित ब्रह्मत्व ही समी देहं मे प्रतिमासित होता है। (उ०) इस पक्षर्मेमी. 


(4; ¶ 04 ॥ ^. 4 87१. 
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्रश्स्तपाद्मात्यमर्‌ 


पृथक्तवेमप्यत एव ! तथा चात्मेतिवचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ | 
चाहिए । यतः आत्मा में संख्या है, अतः पृथक्त्व भी अवश्य ही है! वेंभव सूत्र 
( ७।१।२२ ) में प्रयुक्त “तथा चात्मा' इस उक्ति से आत्मा मे परममहत्परिमाण 
गुणका रहना भी महपि काः अभिप्रेत समज्नना चाहिए। यतः सुखादि 


न्यायकन्दली 


अभेदश्रुतयस्तु गोणार्था इति दिक्‌। न च नानात्मपक्षे सर्वेषां क्रमेण 
मुक्तावन्ते संसारोच्छेदः, अपरिमितानामन्त्यन्यूनातिरिक्तत्वायोगात्‌ । . यथाहु- 
वातिककारमिश्राः- । 

अत एव च विद्रत्घु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ । 

ब्रह्याण्डलोकरे जीवानामनन्तत्वादङून्यता ॥ 

अन्त्यन्ग्रुनातिरिक्तत्वे पुज्यते परिमाणवत्‌ । 

वस्तुन्यपरिमेये तु नूनं तेषामसम्भवः ॥ इति 1 

पथक्त्वमप्यत एव । “नानात्मानो व्यवस्थातः'' इति वचनदेव पृथक्त्वं 

सिद्धम्‌, सङ्धग्यानुविधायित्वात्पथकृत्वस्येत्यभिप्रायः। तथा चात्मेतिवच- 
नात्परममहत्परिमाणसिति । “विभववान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा इति 
सृत्रकारवचनादाकाश्ञवदात्मनोऽपि विभुत्वात्‌ परममहत्परिमाणं सिद्धमित्यर्थः । 
विभुत्वश्चात्मनो वह्वैरूध्वंज्वलनाद्‌ वायोस्तिऽयंरगमनादवगतम्‌ । ते ह्यद्ष्ट- 


व्यवस्था कौ उक्त अनुपपत्ति रहेगी ही, अतः ““नौर्नात्मानो व्यवस्थातः” सूत्रकार को 
यह उक्ति ठीक है। जीव ओर ब्रह्म में अभेद को प्रतिपादन करनेवाछी भुतियां गौण 
है। जीव को नाना मान लेने से इसको भी समाधान हो जातां है कि “समी 
आत्माभों कं मक्त हो जाने पर अन्तमं संसार काही लोप हो जायगा, क्योकि 
“अपरिमितः अर्थात्‌ अनन्त वस्तुओं मे अन्तिम, न्यूनत्व, अधिकत्व प्रभृति को चर्चाही 
नहीं उल्तीहै। जैसा वांत्तिककार मिश्चने र्हाहै कि यतः जीव मनन्त है, अतः 
बरावर ज्ञानी जीवोको मुक्त होते रहने पर मी यहं सक्षार जीवों से शन्य नहीं होता 
है । अन्तिम. न्यून; भौर अधिकये सभी बातें परिमित वस्तुभों कौ हँ, अपरिमत वस्तुओं 
मे ये सभी बातं मसम्भवहे। 

भात्मामें पृथक्त्व नामकेगुणको भी सिद्धि समञ्लनी चाद्िए क्योकि जहां पर 
संख्या रहेगी वहां पर पृथकत्व भी अवश्य ही रहेगा । “तथा चात्मा (७।१।२२) वेभव 
सूत्रम प्रयुक्तं सृत्रकार कौ इस उक्ति से पिमुत्व हेतुसे आत्मामं मी आकाचकी 
तरह परममहत्परिमाण को सिद्धि होतीहै। आत्मा का विभ्रुत्व भग को ऊध्वगति ओर 
वायुको कुटि गतिसे समज्ञते है, क्योकिवे दीनोंही अद््क्ृत है। उन गतियो 


२१४ न्यायकन्दलोसं वक्ितग्रह्ञस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 


न्यायकन्दली 


कारिते । न च तदाश्नयेणासम्बद्धमदृष्टं तयोः कारणं भवितुसर्ह॑ति, अतिभ्र्ङ्कत्‌ । 
न चात्मसमवेतस्यादृष्टस्य साक्षात्‌ द्रव्यान्तरसम्बन्धो घटत इति स्वाश्नयसम्बन्ध- 


दारेण तस्य सम्बन्ध इत्यायातम्‌ । ततः समस्तमूत्तव्रव्यखस्बत्धरश्चषणलात्मनो 


विभूत्वं सिद्धयति । स्वभावत एव वह्भरध्वज्वल्नं ` नाद्ष्टादिति चेत्‌ ? 


कोऽयं स्वभावो नाम ? यदि वरह्भित्वमुत दाहकत्वम्‌ ¢ रूपविद्ञेषो वा ! 
तप्तायःपिण्डे वह्भेरपि स्यात्‌ । अथेन्धनविशेषभ्रभवत्वं स्वभावं इति ? अनि- 
न्धनश्रभवस्थ विचयुदादिभ्रभवस्य चौध्वेज्वलनं न स्थात्‌ । ` अथातीन्तियः फोऽपि 
स्वभावः कासुचिद्‌ व्यक्तिष्वस्ति यासामुध्व॑ज्वलनं दृश्यत इति, घुखषयुणे . कः 
प्रद्वेषः यस्य कर्म॑णो गुरत्वद्रवत्ववेगा न कारणं तस्थात्मलिदिषग्ुगादुत्पादः, 
यथा पाणिक्म्मेणः पुरुषप्रयत्नात्‌ , ऊरध्वंज्वलनतिरय्यक्पवनादिलां कस्मंणां 
गुरुत्वादयो न कारणमभादात्‌, तत्तत्काय्यंविपरीतत्वाच्च ! तस्मादेषासप्यात्सचिशेष- 


के गाश्चयों में असम्बद्ध अष्ट उनके कारण नहीं हो सक्ते, क्योकि पेता मानने से 
अतिश्रसङ्ख होगा, एवं आत्मामं समवाय सम्बन्धसे रहने के कारण अच्श्का बाह्य 
वस्तुजों के साथ कोई भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहींहो सकता रहै, अतः यही मानना पड़ेगा कि 
अचष्ट के आश्रय आत्मा के साथ वह्लुभरृति के सम्बन्ध होते ै। इस्त प्रकार तद्गत अचष्ट 
के साथ भी उनका परम्परा सम्बन्ध होतादहै। अतः मूर्त द्रव्यो कै साथ आत्माका 
सम्बन्ध भव्य दहै भौर सभी मत्तं द्रव्योंके साथ सम्बन्ध दही विभुत्व' है । (्र०) 
स्वभावः से ही वर्धि ऊपर की ओर जलती है, इसमे अच्् कारण. तीं है 1. (उ०) 
स्वभावः शब्द का यहाँक्या अथं है? स्वः बह्भिकाजो *मावः, अर्थात्‌ धमं वहु;ःतो 
(१). बजित्व (२) दाहुकृत्व ओर (३) विशेष प्रकारका रूपये तीनही रहै, (स्वभावः 
दन्द से इन तीनों धर्मोको कारण माननेसेतपे हए रहेका भी ऊष्वंज्वलन म{नना 
पड़ेगा, क्योकि उमे भी, स्वभाव शब्द के उक्त तीनों अथं है 1 .प्र०) लकंडी ट 
की आगहौी उपर को तरफ..जरती है, अतः वर्का लकड़ी. उत्प्रन्न. होना ही 
ऊषध्वज्वलन, का कारणोभूत स्वभावः है। (उ०) फिर इन्धन के विना ही उत्पन्न 
विद्य॒त्‌ प्रभृति वहि का ऊर््वंज्वल्न नहीं होगा। अगर. क्रिसी .बह्भि मे कोई 
एेसी अतीन्द्रिय सामथ्यं मानते है, जिससे उसी व्ह मे ऊध्वंञ्त्रल्न होतादहै, तो फिर 
जीव के अतीद्धिय घम्मं रूप.मच््टको ही अगर ऊर््वज्वल्न का कारण मानते हतो आपको 
क्यों जून .द्रोती है ? जिस क्रिया का कारण गुरुत्व, द्रवत्वजौरवेग नदीं है, वह्‌ ॥ 
आत्मा के विशेषशगणसे ही उत्पन्न होती दहै, जैसे कि पुरुषके प्रयत्न.से उत्पन्न हाथ.की 
क्रिया | गुखत्व; द्रवत्व या वेग वद्धि केः . ऊर्ध्वञ्वलन या वाथ कौ कुटिलगति सूप 
क्छियाके कारण नहीं रै, क्योकिवे वर्हः नहींहैः एवं उनसे होनेवाटी क्ियायंमी 
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प्र्स्तपादभाष्यम्‌ 


सन्निकपंजत्वात्‌ सुखादीनां संयोगः । ` तदिनाशकत्वाष्धिभाग इति । 
संयोग से उत्पन्न होते है, अतः आत्मामें संयोगमभाहै। यतः विभाग संयोग 
का नाराक है, अतः अत्मामे विभाग भीहै। 

न्यायकन्दली ~ - 


गुणादेवोत्प न्याय्यः । ऊरध्वंज्वलनतिय्यंक्पवनान्यात्मविह्ञेषगुणक्ृतानि 
गुरुत्वादिकारणाभाते सति. कम्मंत्वात्‌ पुरुषप्रयत्नजपाणिकम्मवत्‌.\-. . . . .. 


सन्निकर्षजत्वात्सुखादीनां संयोगः । सुखादीनामात्मगुणानां मनःसंयोग- 


जत्वादात्सनि संयोगः सिद्धः, व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ ।तद्‌विनाश- 
त्वाद्‌ विभाग इति । तस्य संयोगस्य विनाश्कत्वाद्‌ विभागः सिद्धः, आत्म- 
सनर्लोनित्यत्वेनाश्रयविनाशस्य विनाशहेतोरभावादित्यथंः । नन्वात्मनि नित्ये 
स्थिते नित्यात्मदशिनः सुखतव्रष्णापरिप्लृतस्य सुखसाधनेषु रागो दुःखसाधनेषु 
देषश्ताभ्थां भवेत्तनिवृत्ती, ` ततो -धम्माधिम्मौ, ततः संसार इत्यदिर्मोक्षः। 
नेरास्स्ये त्वहमेव नास्मि कस्य दुःखमित्यनास्थायां सर्वत्र रागद्रेषरहितस्य 
परवृर्यादेरभावे सत्यपवर्गो घटत इति चेन्न, नित्यात्मदरिनोऽपि विषयदोष- 
दानाद्‌ बै राग्योत्पत्तिद्रारेण तस्योत्पत्तिरित्यलम्‌ । अय 
विलक्षण प्रकार की होती हैँ, उतः यही न्याय सङ्खतःहै कि ऊध्वंञ्त्र्नादि क्रियाओंकाकारण 
भी आत्मा का विशेषगुण ही हो 1 जिस प्रकार हाथ की क्रिया पुरुष में रहने वाले प्रयत्न रूप 
विहोेष गण से उत्पन्न होती टै, उसी प्रकार वह्नि की ऊध्वंज्वलन रूप ` क्रिया एवंवायुकी 
कुटिल गति रूपा क्रियाये दीनोंदही आत्मा के वि्योष गुण से उत्पन्न होती है, क्योकि गुर्त्वादि 
उनके कारण वहाँ नहीं हँ जैसे कि पुरूष के प्रयत्न से उत्पन्न हाय की क्रिया| 

यतः सुखादि संयोग से उत्पन्न होतेर्है, अतः संयोग भी आत्मा का गण है', क्यो कि “न्यधि- 
करण' अर्थात्‌ विभिन्न अधिकरणों में रहने वाके कारणों से उस अधिकरण में कायं की उत्पत्ति 
नहीं होती है । "विभाग चूंकि संयोग का नाशक है, अतः वह्‌ भी आत्मा का गुण है" अर्थात्‌ विभाग 
संयोग का नाशकहै इसे आत्मा में विभागनाभम के गुण की भी सिद्धि समन्ननी चाहिए । भभि- 
प्राय यह है कि आत्मा ओर मन दोनोंही नित्य, अतः सुखादि के कारणीभूत संयोग का नाश 
भश्रयों के नाश से नहीं हो सकता, फलतः उक्त संयोग का नाश्च विभाग से ही मानना पडगा। 

(प्र०) नित्य आत्माके सिद्धहो जाने पर्‌ नित्य आत्माके ज्ञानसे युक्त एवं 
सुख को तृष्णा ( एवं दुःख कौ वितृष्णा से ) ओतप्रोत जीवका सुख के साधनों में रागं 
ओर दुःलके साधनोंमें देष; रागसे प्रवृत्ति एवं दवष से निवृत्ति, एवं भवृत्तिसे धमं 
गौर निवृत्ति से अधमं ओर धर्माधिमंसे संसार इस प्रकार मोक्षकी ही अनुपपत्ति 
होगौ । अगर ने रात्म्यः अर्थात्‌ आत्माका विनाश मान लिया जाय जब हम ही नहीं 
तो फिर दुःख किसको? इस प्रकार कौ अधज्ञासे पुरुष स्वभावतः रागगोौर दषस 


२१६ न्यायकन्दरोसंवकितप्रश्ञस्तपादभाष्यमू | ब्रव्ये मनः- 


ग्रश॒स्तपाद्माव्यप्र 

मनस्त्वयोगान्मनः । सत्यप्यात्मेन्दरियाथंसान्निध्ये ज्ञानयुखादीनाम- 
भूत्वोत्पत्तिदशंनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । शरोत्राचयब्यापारे स्मृ्युत्पत्ति- 

मनस्त्वजाति के सम्बन्ध से मन का व्यवहार होता है। आत्मा ओर 
इन्द्रिय का संयोग, विषय ओर इन्द्रिय का संयोग इन दोनों के रहने पर भी किसी 
को ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति कभी होती है, कभी नहीं । अतः आत्मा, इन्द्रिय ओर 
विषय इन सों से भिन्न (ज्ञानादि के) कारण का अनुमान करते है, श्रोत्रादि इन्द्रियों 
के व्यापारकेन रहने पर भी स्मृति की उत्पत्ति होती है। एवं बाह्य इन्द्रियों से 

न्यायकन्दली 

प्रधानत्वात्‌ प्रथममात्मनमास्याय तदनन्तरं सनोनिरूपणाथेमाह- 
मनस्त्वयोगान्मन इति । व्याख्यानं पुवेवत्‌ । मनस्त्वं नाम सामान्यं मनो- 
व्यक्तीनां भेदे स्थिते सत्यनुमेयम्‌ । या हि समानगुणकार्य्या व्यक्तयस्तासु परं 
सामान्यं दृष्ट यथा घटादिषु, समानगरुणकाय्याहिच मनोव्यक्तयस्तस्मात्तायु सद्भावे 
सामान्ययोगः । असिद्धे मनसि तस्य धम्मनिरूपणमन्याय्यमिति मत्वा तस्य सद्‌ भावे 
प्रमाणमाह-सत्यप्यात्मेन्द्रियाथंसा्निष्ये इति । आत्मनस्तावत्‌ सर्वे न््ियेर्यग- 
पटसम्बन्धोऽस्त्येव, इन्द्रियाणामपि सच्तिहितरथः सन्निकर्षो भवति, तथाप्येकस्मिन्‌ 
निवृत्त हो जायगा | ` राग ओौर हषसे शृन्य पुरुषकोन किसी विषय में प्रवृत्ति होगी 
न किसी से निवृत्ति । प्रवृत्ति ओर निवृत्तिके न रहने से धमं ओर अधमं की धारा रुक 
जायगो । इससे जन्म को धारा सुक जाएगी इस प्रकार इस ( नैरात्म्य ) पक्ष में अपवगं 
की उपपत्ति हो सकती है। (उ०) नित्य आत्माकेज्ञान से युक्त पुरुषको भी विषयों 
मे दोष दीख पडते ह, इस दोष दशंनसे वैराग्य की उत्पत्ति होतो है, फिर मोक्ष की 
उत्पत्ति असम्भव नहीं है । अव इस विषय में इतना ही बहुत है । 

आत्मा ओर मन इन दोनों मं आत्मा ही. प्रधान है, अतः आत्मा का 
निरूपण करके बाद मे “मनस्त्वयोगात्‌" इत्यादिसरे मन का निलूपण करते हैँ] इस 
पङ्क्ति की व्याख्या “आत्मत्वामिसम्बन्धात्‌" इत्यादि पङ्क्तियों कौ तरह समञ्नी चाहिये । 
भिन्न-भिन्न मनोग्यक्तियों की सिद्धि हो जाने पर (मनत्वः जात्तिका अनुमान करना 
चाहिए । जिनसे समान रूप कं (जितने मी) कायं होति है एवं समान गुणवाले जिनने भी 
व्यक्ति है, उन सों में एक परसामान्य देखा जाता है, जैसे कि घटादि में । मनोग्यक्तियों 
सेमी समान कोयं होते रै, एवं मनोग्यक्तियां मी समान गुणर्वाङी है, अतः उनम 
भी एक परसोमोन्ध अवश्य ही है । "मन की सिद्धिकं बिना उसके गुणों कौ निरूपण 
सङ्गत नहीं है यह मान कर ही (सत्यपीन्दियार्थसंनिकरषेण इत्यादि से मन कौ | 
सत्ता भें प्रमाण देते है । अत्मा का सभी इन्द्रियों के साथ एक ही कार मं ध | 
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न्यायकन्दलो 
विषये प्रतीयमाने विषयान्तरे ज्ञानसुखादयो न भवन्ति, तदुपरमाच्च भवन्तीति 
दुदयते, तद्दक्ञंनादात्मेन्द्रियार्थंसन्लिकर्षेभ्यः करणान्तरमनुमीयते यस्य -सन्लिधाना- 
जज्ञानसुखादीनायुत्पत्तिः, असल्िधानाच्चानुत्पत्तिः । आत्मेन्दरिया्थसल्लिकर्षाः कार्यो 
सपत्तौ करणान्तरसवेक्षाः, सत्यपि सद्भावे कार्थ्यानुत्पादकत्वात्‌ तन्त्वादिवत्‌, यच्च 
तदयेक्षणीयं तन्मनः । एक्तार्थोपरून्धिकालेऽनुपलस्यमानस्याप्यर्थान्तरस्येच्ियसल्नि- 
कर्टऽस्तीति †क्त माणम्‌ ? इन्द्रियाधिष्ठानसन्िधिरेव । रपोपलन्धिकाले गन्धा- 
दयोऽपि घ्नाणादिभिः सन्लिकृष्यन्ते, तदधिष्ठानसल्लिहितत्वादुपलम्यमानगन्धादिवत्‌ । 
प्रसाणान्तरमप्याहु--श्नरोत्रा्यव्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदरंनादिति। स्म्रृतिस्ताव- 
दिन्द्रियजः? ज्ञानत्वाद गन्धादिज्नानवत्‌ , न चास्याः श्रोत्रादीनि करणानि, बधिरा- 
दीनां श्रोनादिन्यापाराभावे तस्या उत्पत्तिदशशेनात्‌ । तस्साद्यदस्याः करणनिच्दरियं 
तन्मनः ; न केवलं पूवेस्मात्कारणात्‌ करणान्तरानचुमानं बाह्येन््रियेहचक्षुरादिभिः- 


सम्बन्धदहैही, ८ क्योकि अत्माविभरुदहै) इन्द्रियां मी समौप के अपने विषयों के साय 
सम्बद्धहहौ। तव भी जिसक्षण मं एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस क्षण मे दसरे 
ज्ञान या सुखादि रूप आत्मा के दूसरे विशेष गणो कौ उत्पत्ति नहीं होती । उस ज्ञान का 
नाशहो जाने पर दूसरेज्ञान या सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है। इससेज्ञान के 
प्रति आतए्त्मा ओर इन्द्रिय का संनिकषं, एवं विषय ओर इन्द्रिय का सन्नतिकषं इन दोनों 
को छोड कर तीसरे कारण क्रा मौ अनुमान होता है, जिसके संनिहित रहने से 
द्सरे ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति होती है एवं जिसके संनिहित न रहने पर नहीं होती है, 
अतः आत्मा ओर इन्द्रिय का संनिकषं एवं इन्द्रिय ओर विषय का संनिकषं ये दोनों 
ज्ञानादि के उत्पादन में किसी ओौर व्यक्ति कौ भी अपेक्षा रखते रहै, क्योकि उनके रहते 
हृए भी ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभृति से ( ज्ञानादिकी 
उत्पत्ति नहीं होती है )। उन संनिकर्षो को ज्ञानादि के उत्पादन में जिसकी अपेक्षा होतीः 
है वही मनर्हैँ। (प्र ) “जिस समय एक विषय कौ उपरुन्धि होती है, उसी समयः 
अनुपलन्ध दूसरे विषयों कं साय भी इन्द्रियों का संनिकषं है, इसमें क्या प्रमाण 
है? (उ०) इन्द्रियों के अधिष्ठान ( चश्ुगोलकादि आश्रय प्रदेश, ही प्रमाण ह। जिस 
समय ( चक्षुसे) रूप की उपर्न्धि होती है, उसी समय घ्राणादि इन्द्रिोंकं साथी 
उनक्तं विषय गन्धादि सम्बद्ध रहते है, क्योकि वे भी अपने ग्राहक घ्राणादि इन्द्रियों.क; 


अधिष्ठान के समीप, जैसे कि उपरन्धि कालिक गन्धादि | शश्रोत्रा्यम्यापारे' इत्यादि सेः 
मन की सत्ता में ओर भी प्रमाण देते दहैँ। स्मृति भी इन्द्रिय से उत्पन्न होती है, क्योकि वहः 
भीज्ञान रहै, जैसे कि गन्धादि का ज्ञान} शोत्रादि इन्द्रियां स्प्रति केतु नहीं हं, क्योकि 


श्रोत्रादि यापार केन रहने पर भी बहुरे व्यक्ति को भी स्मरति होती है, भतः 


स्मृति कादहेतु जो इन्द्रिय वही “मनः है कवल इन कहे हृए हेतुओं सेही मनका बतु 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दरोनाद्‌ बाछ्न्द्रियेरगहीतणखादिग्राहयान्तरमावाच्चान्तःकरणम्‌ । 
गृहीत न होने वाके, एवं दूसरे प्रकार से प्रत्यक्ष होने वाटे सुखादि की भी सत्ता 
ह । इन दोनो से भौ 'अन्तःकरण' (मन) का अनुमान होता हें । 


न्यायकन्दली 
रगृहीतानां सुखादीनां रूपादपेक्षया ब्राह्यान्तराणां भावाच्च तदनुमान- 
भित्याह- बाह्येन्द्रियैरिति। युखादिश्रतीतिरिन्द्रियजा, अपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ 


रूपादिप्रतोतिवत्‌, यच्च तदिन्द्रियं तन्मनः, चक्चरादीनां तन्न व्यापाराभावात्‌ । 
अभिन्नकरणत्वाज्ज्ानात्मकाःसुखदायः सुलसंबेदनानि (च) न कारणान्तरेण गृह्यन्ते 
इति चेन्न, ज्ानस्वभावत्वे सुखदुःखयोरयिशेबभ्रसङ्कत्‌ । परस्यरभेदे च न 
तयोज्ञनिात्मकता, बोधाकारस्थोभयसाधारणत्वेऽपि सुखदुःखाकारयोः परस्पर- 
व्यावृत्तत्वात्‌ । न चानर्योविज्ञानाभिन्नहेतुत्व स्‌ › ज्षाचस्याथक्तिारादुत्पत्तेः, तस्माच्च 
वासनासाहयात्‌ युखदुःखयोरत्पादात्‌ , अन्यथोपेन्षाज्ञानाभावग्रसङ्धात्‌ । न च 
स्वसंवेदनं विन्ञानमित्यपि सिद्धम्‌, एकस्य कम्यंकरगादिभ्चावे इष्टान्ताभावात्‌, 
मान नहीं होताहै. किन्तु "बाह्य इन्द्रियोंसे' अर्थात्‌ चक्रुरादि इन्द्रियों से जिन सुखादि 
विषयों का प्रत्यक्ष नहींहो सकतादहै, वे खूपादिसे लिटक्षण अथं, अथ च प्रत्यक्ष योग्य 
सुखादि से मी मनका भनुमानहोतादहै' यही वात श्वाह्यन्द्ियैःः दत्थादि से कहते हैँ । 
सुख कौ प्रतीतिभी इन्द्रिये होतीदहै के व्ह भी अपरोक्ष भतीतिदहै, जैसे कि 
रूपादि कौ प्रतीति । सुखादि का प्रत्यक्ष कृरानेवारो इन्द्रिय हौ (मनः है, क्योकि 
( वहां ) चक्षुरादि अन्य इन्द्रियों का व्यापार असम्भव है) (भ्र) ज्ञान एवं 
सुखादि वस्तुतः अभिन्न है, क्योकि एक दही सामग्रीसे इन सवो की उत्पत्ति होती है, अतः 
सुख एव उसके ज्ञान कं किए ज्ञान कं उत्पादकोंको छोडकर ओर किसी की अपेक्षा 
नहीं है । (उ) सुखादि अगरज्ञान स्वभावकं होते तो सुख ओर दुःख में कोई अन्तर 
न रहता । सुख ओर दुःख परस्पर सिन्नहँतो फिर दोनों ज्ञान स्वभाववाके नहींहो 
सकते । सुखादि में ज्ञानाकारतारूप एक धमं मान लेने परमभी उनमें से प्रव्येकमें 
रहनेव ले सुखाकारत्व एवं दुःखाकारत्व रूए विभिन्न धमंतो परस्पर भिन्नरहैँ ही। 
( बौद्ध मतर्मे मी) केवलज्ञान के कारण विज्ञान से सुख भौर दुःख की उत्पत्ति नहींहो 
सकती, क्योकि विषयाकार विज्ञान से ज्ञानकी ही उत्पत्ति होती है विषयाकार श्विज्ञान को 
ही जब वासना का साहाय्य मिता है तो उससे सुख दुःख को उत्पत्ति (बौद्ध मत से) होती है, 
अगर ज्ञान कं उत्पादक विषयाकार विज्ञानसेही सुख भौर दुःख की भी उत्पत्ति मानेतोसंसार 
से उपेक्षात्मकं ज्ञान की सत्ता उठ जायगी, (क्योकि सुख गौर दुःख से भिन्न ज्ञान ही बौद्ध मतम 
उवेक्षा ज्ञान है | ) विज्ञान शस्वसंवेदन' अर्थात्‌ स्वप्रकाश ही है" इसमें भी कोई प्रमाण नहींहै, 
कृयोकरि इसमें कोई व््टान्त नहीं हैकि एक ही वस्तु एकी क्रियाका एक ही समय 





भरकरणस्‌ | भाषानुवादसहितस्‌ २१९ 
| न्थायक्तन्दल्ो 


स्वप्रकाशः प्रदौपोऽस्ति दृष्टान्त इति चेन्तंवस्‌, शोऽपि हि पुरुषेण ज्ञायते ज्ञाप्यते 


चक्षुषा । ज्ञानञ्च तध्य क्रिया, चन चं स्वयं क्रणं कर्ता कम्मं क्रिया च भवति। 
यथात्मेवादिनां स्वघ्रतीतानात्थना युणवस्कस्ंकतत्त भावः, तथा ज्ञानस्यापि 
करणादिभाव इति चेन्न, अविरोधात्‌, क्रिथाविषयत्वं कम्मंत्वमात्मनस्तस्या- 
मेव च स्वातरू्यात्‌ क्रत्त॒ स्वम्‌, त स्वातसूत्यदिषयत्वयोरस्ति विरोधः । करणत्वं 
क्रियात्वन्तु सिद्धसाध्यस्वास्यानेकस्य परस्वरविख्द्धम्‌, कारणकरणयोरेकत्वा- 
भावात्‌ । एवं पर्रयोञ्यताः करणत्वभितराश्रयोज्यत्वं कत्तु त्वभित्यनयोरपि 
विरोधः, विधिप्रतिकेध वादित्यतो नैषासेकन्न सम्भवो युक्तः । अथ मतम्‌ 
न ज्ञानस्य करगाचभावः स्वसंदैदनार्थंः, किन्तु स्वप्रक्ाज्ञस्वभावस्य तस्योत्पत्तिरेव 
स्वसंवेदनसिति । अत्रापि निरूप्यते ¶क तदर्थस्य प्रकाशः ? स्वस्य वा? 


यदर्थस्य अकाः, तदुत्पत्तेरथंध्यं संतैदनं स्यान्न तु स्वस्येति तस्थासंवेद्यतारोषः । 
मे करणमी हौ एवं कर्मादि अन्य कारक भीदहो। (प्र) स्वतः प्रकाश प्रदीप हो 
इस विषय में च््रान्तहै? (उ) नहीं, प्रदीप का ज्ञान पुरुष को होता है, ( अतः वह 
उसका कर्ताहै) ¦ वह चु से उत्पन्न होतादहै, अतः चक्षु उसकाकरण दहे, ८ वह ज्ञान 
प्रदीप-विपयक होनेके कारण प्रदीप कमं है}, वह्‌ क्रिया ( घात्वथं ) प्रदीप विषयक 
ज्ञानरूपरहै। अतः एकी वस्तुएकही समयमे क्रिया, कर्ता; कम भौर करण नहीं 
हो सकती है । ( भ्र ० } आत्मवादिथों ( विज्ञानादि भिन्न स्थिर नित्य माट्मा माननेवालो ) 
के मतम एक ही आत्मतत्त्वज्ञान (क्रिया) का क्तृत्व भौर क्मंत्व दोनोंएक ही 
समयमे एकही अत्मामेंदहैदहो, अतः कत्तत्व ओर कर्मत्व दोनोंमें कोई विरोष 
नहीं है, उसी प्रकार विज्ञानवादियों के मत मे भी उपपत्ति हो सकती है। (उ०,) 
सविषयक (ज्ञानादि ल्प) एकी क्रिया का कत्तृत्व ओर क्मत्वये दोनीं विरुद्ध नहीं 
ह, क्योकि सविषयक ज्ञान क्रियाका विषयत्व ही उसका कर्मत्व हैः एवं उसी क्रिया 
मे स्वतन्त्रता है कत्तत्व, ये दोनोंदही आत्मा मे रह सक्ते हँ, किन्तु क्रियात्वं एव 
करणत्व ये दोनों परस्पर विषधर, क्योकि करण सिद्ध रहता है, एवं क्रिया साध्य होती 
है, अतः एक ही व्यक्तिमें क्रियास्व एवं करणत्व दोनों नहीं रह सकते । करणत्व 
एवं कत्त त्व ये दोनों मी परस्पर विरुद्ध है, क्योकि करण दुसरे के द्वारा प्रयुक्त होता है, 
एवं कर्तां दुसरे कारकों से विलकरुरु हीं अप्रयोज्य होता है, अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
होता है । अतःये दोनों भी एक समय एक में नहीं रह सक्ते । (प्र० ) ज्ञान के 
प्रकाश के च्िएु करण।दि का अभाव कभी हो ही नदीं सकता, क्योकि ज्ञानको 
उत्पत्ति हौ उसका प्रकाश है। (उ०८) इस विषयमे यह पना है किज्ञान अपने 
विषयोका प्रकाशसरूपदहं? या स्स्वसंवेदनः “स्वः अर्थात्‌ अपना ही प्रकाश ख्पदहं? 


(= 


अगर अथं प्रकाश रूप है तो, फिर उससे अथंका ही “सवेदनः अर्थात्‌ प्रकाश होगा, 


२२० न्यायकन्दरोसंवक्तितप्रशस्तपादभाष्यमु , [{ त्रव्ये मनः- 


- न्यायकन्दलो 

अथेदं स्वस्य प्रकाशः, तदेद प्रकादयं भ्रकाहार्चेति क्ियाकरणयोरेकत्वं तदवस्थम्‌ । 
न च स्वोत्पत्तिरेव स्वात्मनि क्रियेत्यपि निदशंनमस्ति । यदपि स्वसंवेदनासिद्धो 
प्रमाणसुक्तं यद्यदायत्तभ्रकाशं तत्तस्मिन्‌ प्रकाशमाने प्रकाराते, यथा अदीपायत्त- 
रकाशो घटो, ज्ञानायत्तप्रकाज्ञार्च रूपादय इति । तन्नापि यदि ज्ानमेवाथंभ्रका- 
शोऽभिमतः, तदा तदायत्तप्रकाशा रूपादय इत्थसिद्धमनेकान्तिकञ्चेन्दरियेण । 

अय चन्नानजन्योऽथंप्रकाशो न तु ज्ञानमेवाथंभ्रकाशस्तदा दृष्टान्ताभावः, ज्ञान- 
जनकस्य प्रदीपस्थाथ॑प्रकाशकत्वाभावात्‌ । एतेनैतदपि प्रव्युक्तम्‌--““अग्रत्यक्षोप- 
लम्भस्य नाथवदुष्टिः प्रसिद्धयति" इति । नहि ज्ञानस्य प्रत्यक्षताऽथंस्य दशनम्‌, 
किन्तु विनज्ञानस्योत्पत्तिः, तत्रासंविदितेऽपि ज्ञाने तदुत्पत्तिसात्रेणे वाथस्य संवेदनं 
सिद्धयति । कथमन्यस्योत्पत्तिरन्यस्य संवेदनमिति चेत्‌ 2 †क कुर्थो चस्तु- 
स्वभावत्वात्‌ । न चेवं सति स्वंस्य संवेदनम्‌ ? तस्य स्वकारणसासभ्रीलियमात्‌ 
प्रतिनियताथंसंवित्तिस्वभावस्य प्रतिनिः तप्रतिपत्तृसंवेद्यस्यव चोत्पादात्‌ । 


(स्वः अर्थात्‌ ज्ञान का नदीं, अतः ज्ञानको अथंश्रकाड रूप माननेसे बौद्ध मत मं ज्ञान 
*असंवेद्य' अर्थात्‌ अतीन्द्रिय हो जायगा | अगरज्ञानको स्व काही प्रकाशक मानतो 
फिर एक ही वस्तु प्रकाद्य ओर प्रकाशक दोनोंही होगी) अतः इस पक्ष मेभी करणत्व 


ओर क्रियास्व करूपदो विरुद्ध धर्मोंका समावेश रूप असामञ्जस्य हही स्वकौ. 


उत्पत्ति ही शस्व रूपा क्रिपराहै, इसमें कोई द्ष्टान्त नहीं है । 'स्वसंवेदन' अर्थात्‌ 
ज्ञान के स्वभ्रकाशत्व मे जो यह्‌ युक्ति दी जातौ दहं | ( प्र ) जिसका प्रकाश्च जिसके अधीन 
रहता है, उस प्रकाशक के श्रकादित होने पर वहु ८ प्रकाश्य ) मी प्रकाल्चित हो जाता है, जैसे 
कि प्रदीप से प्रकाशित होने वाले घटादि एवं ज्ञान से प्रकाित होने वाे ङ्पादि। (उ०) 
इस विषय मे यह पनाह ¡क ्रकाशः शब्दसे अगर रूपादि विषय का ज्ञानदही 
इष्ट है तो फिर यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि रूपादि का प्रकाश ज्ञान के अधीन है। 
अतः उक्त हेतु इन्द्रियों मे व्यभिचरित है! अगर यह कहं कि (प्र) ज्ञान अथ-प्रकाश्च 


रूप नहीं दै, किन्तु ज्ञानसे अथंका प्रकार होता है, (उ०) तो फिर इस विषयम्‌ 


कोई दृष्टान्त नहीं भिलेगा, क्योकि प्रदीपमें मर्थंको प्रकाशित करने का सामथ्यं नहीं 
है। च्रुकिज्ञानको ही अथंका प्रकाशक माना है। (प्र) अप्रत्यक्ष ज्ञान से अधं 
:प्रकाशित नहीं होता दहै] (उ०) ज्ञान का प्रत्यक्षत्व ओर अथं का प्रकाशन दोनों एक 
नहीं है, अतः ज्ञानको भ्रव्यक्च न होने पर मी उसकी उत्पत्तिसे ही अथं प्रका्ित 


हो जाता है, ( फलतः ज्ञान की उत्पत्ति ही अथंका प्रकाश दहै) । (भर०) एक वस्तुक । = 
उत्पत्ति इरे की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? (उ० ) इसके क्एिहम क्या कर! 
यह्‌ तो वस्तुं के स्वमावके अधीनहै। (प्र ) इस प्रकार सं तो सभी अर्थोकाप्रका- 
क्न होना चाहिए ? (उ० ) वह तो भपने विलक्षण कारणसमरह स्प सामग्री के अधीन है, = 


.जिससे कि कुछ नियमित विषयों का ज्ञान कुछ नियमित ज्ञाताभोंकोहौ होता हे। 






। 
१ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तस्य॒ गुणाः संख्यापरिमाणपथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व- 
संस्काराः | प्रयलनज्ञानायौगपयवचनासप्रतिशरीरमेकत्वं सिद्धम । परथक्‌त्व- 


मन के संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ओौर 
संस्कारये आठ गुणं । चूंकि सूत्रकारने कहा है (३।२।३) कि प्रयत्न ओर ज्ञान 
एक क्षण में (एक आत्मा मे) नहीं होते, अतः सिद्ध होतादै किं प्रति शरीरमें 
एक एक मन है । एकत्व संख्या के रहने से ही उसमे प्रथकत्व गुण को भी सिद्धि 


न्यायकन्दली 

अपरे पुनरेवमाहुः- ज्ञानसंसर्गाद्विषये प्र काश्माने भ्रकाश्चस्वभावत्वात्‌ प्रदीप- 
वद्धिज्ञानं प्रकाशते, भरकाश्ञाश्रयत्वात्‌ प्रदीपर्वातिवदात्माऽपि प्रकाशत इति त्रिपुटी- 
प्रत्यक्षतेति । तदप्यसत्‌, चघटीऽयमित्येतस्मिन्‌ प्रतीयमाने ज्ञात्रज्ञानयोरप्रतिभासनात्‌ । 
यत्र त्वनयोः प्रतिभासो घटमहं जानामीति, तत्रोत्पन्ने ज्ञाने ज्ञातज्ञानविशिष्ट- 
स्थाथंस्य सानसम्रत्यक्षता । न तु ज्ञात्ज्ञानयोश्चाक्षुषज्ञाने प्रतिभासः, तयोरपि 
चाक्षुषत्वध्रसद्धात्‌ । 

तदेवं सिद्धे मनसि तस्य गुणान्‌ प्रतिपादयति-तस्य गुणा इत्यादिना । 
सङ्घ्याखष्टग्रुणयोगोऽपि मनसो वधम्येम्‌ । सङ्खयासद्धावं कथयति-प्रयल्नेत्या- 
दिना । ्रतिश्रीरमेकं मन आहोस्विदनेकमिति संशये सति सुत्रहृतोक्तम्‌- ““प्रयत्ना- 


कोई कते है कि (भ्रण) जब ज्ञान कं सम्बन्ध से विषय प्रकोशित होतां है, 
उती समय प्रकाशस्वभाव" कं कारणज्ञान मौ प्रदीप की तरह प्रकाशित हो जाता है, 
एवं प्रकाश कं आश्रय होने कं कारण जैसे प्रदीप भी प्रकाशित होतो है, वैसे 
ही प्रकाश ल्प ज्ञान कं प्रकाशित होने पर ओत्मामी प्रकारित होता दहै। इस प्रकार 
ज्ञान; ज्ञाता ओर ज्ञेय इन तीनों "पुटो" से युक्त होने के कारण प्रत्यक्षता श्रिपुटी' है। 
(उ०) किन्तु यह्‌ कहना ठीक नहीं है, क्योकि यह्‌ षट दहै इस भकार करा प्रत्यक्ष 
होने पर भौ उसमे ज्ञान ओर ज्ञातो प्रतिमोसित नहीं होते। "वट को मै जानता 
हु" इत्यादि जिननज्ञानों सेवे प्रकारित होतेह, वे घटप्रत्यक्ष के बाद ज्ञान गौर ज्ञाता 
विशिष्ट घटादिविषयक ओरदही नस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, किन्तु पदिकेिके घटादि 
विषयक चाध्षुष प्रत्यक्ष मेही ज्ञान ओर ज्ञाताये दोनोंभी विषय नहीं होते, क्योकि 
तब ज्ञाता भौर ज्ञान इन दोनोंको भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय मानना पड़गा । 

इस प्रकार मनक सिद्ध होजाने पर (तस्य गुणाः इत्यादिसे मनका गुण 
कहते है । संख्यादि आठ गुणों का सम्बन्ध मनका वैषम्यं अर्थात्‌ असाधारण धमं 
है॥ प्रयत्न इत्यादिसे (मनम संख्यादि आठ गुणोंकां सम्बन्व है इसमें प्रमाण देते 
है। प्रति शरीरमेंमन एकदै या भनेक? इस संशयम सूत्रकारने कहादहै कि 


२९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [| द्रव्ये मनः- 
न्यायकन्दलो 


यौगपद्याज्ज्ञानायौगपद्ाच्च प्रतिशरीरमेकं मनः" इति । तेन प्रतिन्चरीरमेकत्वं 
सिद्धमिति । मनोबहुत्वे ह्यात्ममनःसंयोगानां बहुत्वाद्युगपज्जञानानि श्रयत्नाश्च 
भवेयुः, दृयते च क्रमो ज्ञाननामेकोपलम्भग्यासक्तेन विबयान्तरानुपलम्भाद्‌ 
निवृत्तव्यासद्धेन चोपलस्भादि त्युक्तम्‌ । एवं प्रयत्नानामपि क्रसोत्पाद एव, 
एकन्न भ्रयतमानस्यान्यत्न व्यापाराभावात्‌, समाप्तक्गियस्य च भावात्‌, तस्मादेकं 
मनः । तस्येकत्वे खत्वेक एवेकदा संयोग इत्येकमेव ज्ञानमेकः घयत्न इत्युप- 
पद्यते । यस्तु क्वचिद्युगपदभिभानस्तदलाचक्रवदाञ्ुभावात्‌, न तु तात्त्विकं 
यौगपद्यमेकन्न दृष्टेन काय्यंक्रमेणान्यत्रापि करणस्य तस्येव सामर्ध्याचुमानात्‌ । 
नन्वेवं तहि दाविमाथौ पुष्पितास्तरव इत्यनेकार्थभ्रतिभासः कुतः ? दूतश्च 
स्वशरीरस्य सह प्ररणधारणे, न, अर्थंसमूहालम्बनस्येकल्ञानस्या्रतिषेधाद्‌ बुद्धि- 
मेद एव, न तु तथा प्रतिभासः, सर्वासामेकेकाथंनियत्वात्‌ । एवं रीरस्य 


चरुकि एक काल मे ( एक आत्मामं) दोज्ञानों गौर दो प्रयत्नो की उत्पत्तिनहीं होती 
है, अतः एक शरीरम एक ही मनैः इप्त कथनसे ( एक शरीरस्थ ) मन में एकत्व संख्यां 
की सिद्धि होती रै। अभिप्राय यह हैकि (एकहौ शरीरम) अगर अनेक मन मानें 
जाय तो मन ओौर आत्माके सयोग भी उतनेही होगे, फिर उन संयोगोंसे (एकी 
ञआात्मा एक साथमे) अनेक ज्ञान एवं अनेक प्रत्यत्नों की उत्पत्ति होनी चाहिए, किन्तु 
ज्ञानादि की उत्पत्ति क्रमशः ही देखी जाती है, क्योंकि एक प्रयत्न के समय अन्य विषयों के 
व्यापार नहीं देखे जाते। उस प्रयत्न जनित व्यापारके समाप्त होने पर फिर अन्य 
विषयक व्यापार भी होते दहै, अतः ( एक शरीर मे) एकहीमनरै] उसे एक मान 
केने पर आत्मा ओर मनका संयोग भी एक ही होगा; अतः एक क्षणम एकहीज्ञान 
ओौर प्रयत्नादि को उत्पत्ति होगी । कभी-कभी एकही क्षण में अनेक ज्ञानों ओर अनेक 
प्रयत्नो की जो उत्पत्ति दीख पड्तीहै, वहमभीएक ही क्षणम नहींहोतीहै, किन्तु 
अलातचक्र भ्रमण को तरह क्रमशः ही होतीदहै) यह्‌ ओीर बात हैकि अतिलीध्रताके 
कारण वह क्रम समक्षम नहीं आतदहै। एकं स्थान पर देखे हुए कायंके रमसे 
दूसरी जगह मी उन्हीं सामथ्यं से युक्त कारणों का अनुमान होता है। (प्र) तो 
फिर धेदो वस्तुएँ, ये वृक्ष फले है इत्यादि अनेक विषयों का ज्ञान एवं एक समय 
अपने शरीर में धारण ओर प्रेरण आदि क्रियारये कैसे होती है ? (उ० ) अनेक विषयक एक 
समूहाम्बन ज्ञान का खण्डन करना उक्त कथन का अभिप्राय नहींहै, किन्तु एकक्षणमें 
अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति का खण्डन करना ही उसका अभिप्रायदहै, चाहवे एक ही विषयक 
क्योंनदहों? अगर उक्त ( समूहालम्बन ) ज्ञान विभिन्न विषयक अनेक ज्ञान ही होते 
तो फिर उनके आकार भी परस्पर विलक्षण ही होते, क्योकि वे सभी सरस्पर विभिन्न 
व्यक्तियों में नियत होतेह इसी प्रकार विशेष प्रकारके एक ही प्रयत्नसे शरीर 
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ब्रश्चस्तपादभाव्यम्‌ 


मप्यत एव । तदभाववचनादणुषरिमाणम्‌। अपसपंणोपसपंणवचनात्संयोग- 
होती है । ““तदभाववचनादणु मनः” (७।१।२२) सूत्रकार की इस उक्तिसेमनमें अणु 
परिमाण की सिद्धि होती है। .असपंणोसपंण' वचन से अर्थात्‌ “अपसपंणमुप- 
सपंणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगश्चादष्टकारितानि" (५।२।१७) सूत्रकार 


ल्यायकन्दली 


प्ररणधारणे च प्रयत्नविशोषादेकस्मादेव भवतः, यथानेकविषयमेकं ज्ञानं तथा 
तत्कारणाविच्छाग्रयत्नावपीति न किञ्चिद्‌ दुरूपपादम्‌ । पृथक्त्वमप्यत एवेति । 
सङ्कग्चानुविधानादेव पृथकत्वमपि सिद्धभित्यथेः । तदमाववचनादणुपरिमाणम्‌ । 
विभववान्सहानाकाश्चस्तथा चात्मेत्यभिधाय तदभावादणु मन इत्युक्तम्‌ । तस्मा- 
दणुपरिमाणं मन इति सिद्धम्‌ । नित्यद्रव्यगतस्य विभवाभावस्य अणुपरि- 


` माणत्वाव्यभिचारात्‌ । विभवाभावाश्चास्य युगपज्ज्ञानानुपपच्येव समधिगतः । 


मनसो विभुत्वे युगपत्समस्तेन्द्रियसम्बन्धाच्चक्षुरादिसत्निकृष्टेषु रूपादिषु ज्ञानयोग- 
पद्यं स्यात्‌ । अथ कथमेकेन्द्रियग्राह्येषु घटादिषु समनोधिष्ठितेन चक्षुषा युग- 
त्सच्चिङृष्टेष ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति ? आत्मेन्द्रियार्थसल्लिकर्षाणां योगपद्यान्न 
भवन्ति । तावदनेनात्ममनः संयोगस्थेकस्य युगपदनेकस्य ज्ञानस्योत्पादनसामर्थ्या- 
भावः कल्प्यत इति चेत्‌ ? समानमेतद्विमृत्वेऽपि मानसः, तस्मादविभृत्वेऽपि 


काधारण ओरप्ररणदोनोंहौीहोंगे। जैसेकि एकही सामग्री से अनेक विषयक एक 
ज्ञान की उत्पत्ति होती दै, वैसेही एकही इच्छा ओौर प्रयत्नवाली सामग्री से धारण 
गौर प्रेरण दोनों की उत्पत्ति होगी इसमें कुछ भी असङ्गति नहीं है। “अत एव मन 
मे पुथक्त्व भी हैः अर्थात्‌ च्‌ किमनमें संख्या है, अतः उसमें पृथक्त्व भी है| “उसके 
अभावः के कह्नेसे मनमें अणु परिमाणमी है अर्थात्‌ महषि कणादने वैभवसृत्र 
के बाद कटाह कि (तदभावादणु मनः) इसमे मनम अणु परिमाण की सिद्धि होती 
है । जो निध्यद्रग्यविभ्रु नहो वह भअवश्यही अणु परिमाणका हो इस नियममें 
कोई व्यभिचार नहींहै। एकक्षणमें एक आत्मामं अनेक ज्ञानों को उत्पत्ति नहीं 
होती है, इसी से समज्षते हैँ कि मन विभु नहीं है । भगर मन विभुहो तोफिरएकही क्षण में 
घनेक इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध 
॥ विषयक अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति हो जायगी । ( प्र० ) (हर एक शरीर में एक 
एक ही मन मानलेनेपरभी) एकही इन्द्रिय से सम्बद्ध घटादि विषयक अनेक ज्ञानों 
की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? क्योकि आत्ममनःसंयोग इन्द्रियिका मन के साथ 
संयोग, एवं अनेक विषयों के साथ इन्द्रििका संयोगये सभीतो एकही क्षणमेहि 
ही | अगर यह कल्पना करे कि 'उस सामग्रीको एकक्षणमे एकही ज्ञान को उत्पन्न 
करने का सामथ्यं है, अनेक ज्ञानों को उत्पन्न करने का नहींतो फिर ज्ञान यौगपद्य 





रर स्यायकन्दलोसवलितग्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये मनः- 


न्यायकन्दलो 


युक्त्यन्तरं वाच्यम्‌ तदुच्यते विभृत्वादात्ममनसोः परस्परसंथोगाभावे सत्यात्म- 
गुणानां ज्ञानसुखादीनामनुत्पत्तिरसमनायिकारणाभावात्‌ । आत्माथंसंयोगस्य 


-ह्यसमवायिकारणत्वेऽथदेे ज्ञानोत्पत्तिः स्यादसमवायिकारणाव्यवधानेम भ्रदेश- 


वृत्तीनां गुणानासुत्पादात्‌ । आतत्मेन्द्रियसंयोगस्यासमवायिकारणत्वे रब्दज्लानानु- 
त्पत्तिः, आकाात्मकेन श्नोत्रेणात्मनः संयोगाभावात्‌ । न च बहिर्देश्े प्रत्ययो 
नापि शब्दज्ञानानुत्पादः, तस्मादात्मा्थसंयोगस्यात्मेन्द्रियसंयोगस्य चसभवायि- 
क्रारणत्वे प्रतिषिद्धे परिकेषादात्मभनःसंयोगस्यासमवायिकारणत्वं व्यवतिष्ठते, 
तच्च समनसो व्यापकत्वे न सम्भवतीत्यनुत्पत्तिरेव ज्ञानमुखादीन।म्‌ , अस्ति च तेषा- 
मृत्पादः स एव मनसो विभुत्वं निवत्तयतीति । अपसपंणोपसपंणवचनात्‌ संयोग- 
विभागावति । “अपसर्पणमुपसपेणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगश्चादृष्ट- 


का वारण मनको विभु मान लेने पर भीहो सकतादहै, इसके लिए मनको बणु 
मानना व्यथं ही होगा, अतः 'मन विभु नहीं है" इसके किए दूसरी युक्ति कहनी चाहिए । 
(उ०) कहते है, आत्मा ओर मन ये दोनों हो अगर विभ्रुहों तो फिर इन दोनों क्रा संयोग हीं 
नहीं होगा ओर उनदोनोकै संयोगन होने पर आत्माके विद्ोषगण जल्ञानयुखादि को 
उत्पति ही नहीं होगो क्योकि उसका कोई असमवायिकारण नहीं होगा | आत्मा ओर विषयं 
इन दोनों के संयोग को अगर ज्ञानसूखादि का असमवायिकारण मानेंतो फिर उस विषय 
के देश मेही ज्ञानादि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी क्योकि प्रादेशिक (जन्याप्यवृत्ति) गुणो 
का यद्‌ स्वभाव है कि वे अप्षमवायिकारण के अव्यवहित प्रदेशमे ही उत्पन्न हों। 
आत्मा एवं (ध्रोत्रादि) इन्द्रियों के प्ंयोगको ही अगर आत्मा के उन ज्ञानादि गुणों 
का असमवायिकारण माने तो शब्दज्ञान की ही अनुत्पत्ति माननी पडेगी, क्योंकि आका- 
शात्मक्र ( विभु ) भ्रोत्र के साथ ( विभु) अस्माका संयोग ही असम्भव रह, तस्मात्‌ 
भूतादि प्रदेशों मे ज्ञानादि गुणों की उत्पत्ति नहीं होती ह, एवं शब्दादि गुणों की उत्पत्ति. 
होती है । इन ( अनुत्पत्ति ओर उत्पति ) रो्नो से यह सिद्ध होताहै किं आत्माके साथ 
विषयों के संयोग, एवं इन्द्रियों के साथ आत्मा का संयोग ये दोनों आत्मा के विज्ञेष गुणों के. 
असमवायिकारण नहीं ह, अतः आत्मा भौर मनका संयोगहो उनका भसमवायिकारण 
है । यह ( असमवायिक्रारण ) संयोग मन को विश्रु मानने पर असम्भव होगा, फलतः ज्ञानः 
की उत्पत्ति अनुपपन्न हो जायगो, किन्तु ज्ञान कौ उत्पत्ति होती है, अतः ज्ञानयुखादि कीः 
उत्पत्ति से ही मनसे विमभृत्व हट जातादहै। 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विभागौ । भूर्ैतवात्परत्वापरत्वे संस्कारश्च । अस्पशंबष्वाद्‌ द्रव्यानारम्भ- 
कत्वम्‌ । श्रियावनत्वान्सूत्तत्वम्‌ । साधारणविग्रहवच्छगप्रसङ्गादज्ञखम्‌ । 
की इस उक्ति से मनमें संयोग ओर विभाग भी सिद्ध हं । यतः इसमें मूर्तात्व है, 
अतः परत्व, अपरत्व ओर ८ वेगाख्य ) संस्कार भीरह। यतः इसमे स्प नहीं है, 
अतः यहु किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहींहै। यतः इसमे क्रिया है, 
अतः इसमें मूर्त॑त्व भी है । मत चेतन नहीं है, क्योकि मन को चेतन मान लेने पर 
न्यायकन्दली 
कारितानि" इति सूत्रेण मनसः पुवंशरीरादपसपंणं शरीरान्तरे चोपसंणञ्चा- 
द्ष्टकारितनित्थुक्तम्‌, तस्मादस्य संयोगविभागौ सिद्धौ । मू्तत्वात्परत्वापरत्वे 
संस्कारश्च । विभवाभावान्मूर्तत्भ्रं सिद्धं तस्लाद्‌ घटादिवत्‌ परत्वापरत्ववेगाः 
सिद्धा. । अस्पशंवत्त्वाद्‌ द्रव्यानारम्भकत्वम्‌ । अस्पशंवत्त्वं मनसः शरीरान्यत्वे 
सति सर्वविषयज्ञानोत्पादकत्वादात्मवत्‌ सिद्धम्‌, तस्माच्चात्मवदेव सजातीय- 
दरव्यानारर्भकत्वम्‌ । क्रियावत्त्वान्मूत्तंत्वमिति। अणुत्वध्रतिपादनान्मुत्तत्वे सिद्धेऽपि 
विस्पष्टाथंमेतदुक्तम्‌ । साधारणविग्रहवत्त्वप्रस ङ्कादज्ञत्वम्‌ । यदि ज्ञात्‌ मनो 
भवेच्छरीरमिदं साधारणमुपभोगायतनं स्यात्‌ । न चवम्‌, एकाभिप्रायानुरोधेन 
तस्य सर्वदा प्रवृत्तिनिवृत्तिदशनात्‌, तस्मादन्नं मनः । चेतन्ये निषिद्धेऽपि प्रक्रमात्‌ 


मे जानाये दोनों ही अच््से होते है, अतः मनम संयोग मौर विभाग को सिद्धि होती है। 
चूँकि मन में मुक्तेत्व है, अतः परत्व, अपरत्व भौर ( वेगाख्य ) संस्कारभी हैँ । विभ्रुत्वकेन 
रहने पर ही मन में मृत्तत्व सिद्ध है। मू्तत्व दहेतु से घटादि क तरह मन में 
परत्व, अपरत्व ओर वेग ( संस्कार ) येतीनों भी सिद्ध होते है। चकि मनमें 
स्पशं नहीं है, अतः वह किसी द्रव्यका समवायिकारण भी नहीं है। मनमें स्पशं 
इसचिए नहींहै किशरीरसे भिन्न होने पर भी मात्माकौी तरहज्ञानका कारण है, 
एवं आत्मा की तरह ही अपने सजातीय द्रव्य का अनारम्भकदहै। चूंकि मन में क्रिया 
है, अतः मूर्तत्व भी है। यद्यपि उसमें मणु परिमाणके कहदेनेसे ही मूत्तंत्व भी सिद्ध 
हो जाता है, फिर भी भौर स्पष्टुकरनेके क्एिक्रियारूपदहेतु का भी उपादान कियादहै। 
"वहु यज्ञ ( अचेतन ) इस च्ए है कि ( उसको चेतन मानने पर ) 'साधारणविग्रहवत्त्व' 
प्रसङ्ख होगा'। अभिप्राय यहहै कि मनमे अगर ज्ञान ( चैतन्य) मानचखियाजायतो 
शरीर जो केवल जात्माकेही मोग का -आयतनः' दहै, उसे आत्मा भौर मन दोनोँकेही 
भोग का (आयतन मानना पङ्गा, किन्तु शरीर की प्रवृत्ति मौर निवृत्ति ये दोनों ही एक ही 
व्यक्ति के अनुरोधसे देखी जाती ह, अतः मन अन्नः ( चेतन नहीं ) है। यद्यपि मन के 
२९ 





२२६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रहञस्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये मतः- 


प्रश्स्तपादमाष्यम्‌ 
करणभावासषराथंम्‌ । गणवत्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । प्रयत्नादष्टपरिग्रहवशादाश्च- 
सञ्चारि चेति । 
इति प्रशस्तपादभाष्ये द्रव्यपदाथेः ॥ 
आत्मा की तरह मन को भी शरीर का अधिष्ठाता मानना पड्गा। चकि यह्‌ 
करण है अतः दूसरों के उपभोग का ही साधन (पदार्थं) है। चूँकि इसमें गुण है, 
अतः यह्‌ द्रव्य है । प्रयत्न ओर अदुष्ट के कारण यह्‌ तीत्र गतिवाला है। 


न्यायकन्दली 
पुनरेतदुक्तम्‌ । अज्ञत्वे सिद्धे सत्याह-करणभावात्‌ परा्थमिति । परस्यो- 
पभोगसाधनमित्यथः । गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यं पृथिव्यादिवत्‌ । प्रयत्नादष्टपरिग्रह्‌- 


वरादाद्ुसञ्चारि चेति द्रष्टव्यम्‌ । इच्छाद्रेषपुवंकेण जीवनयुवेकेण च प्रयत्नेन 
परिगृहीतं स्थानात्‌ स्थानान्तरमाश्यु सञ्चरति, तथा अदृष्टेन परिगृहीतं मरणाच्छ- 
रीरान्तरमाद्यु सञ्चरतीति द्रष्टव्यम्‌ । इतिशब्दः परिसमाप्तौ । 
विद्युडधविविधन्यायमोक्तिकश्रकराकरः । 
सेव्यतां द्रव्यजलधिः स्फुटसिद्धान्त विद्मः । 
इति भट्श्चीश्रौधरकृतौ पदाथप्रवेश्न्यायकन्दलोरीकायां 
दरव्यपदार्थः समाप्तः ॥ 


क -न्न्न्न- --- 





चैतन्य का निषेध कर चुकेर्है ( देखिये आत्मनिरूपण ) तथापि प्रसङ्ख आनेके कारण 
उसे फिरसे दुहराया है। अज्ञत्वके सिद्ध हो जाने के बाद कहते हँ किं यतः वह्‌ 
करण है, मतः "पराथ" है, अर्थ्‌ दुसरोंके उपमोगका साधन मात्रहै। चूँकि उसमें 
गुण है, अतः पृथिवी कौ तरह वहु द्रव्यहै। “आत्माके प्रयत्न गौर अच्से शीघ्र 
चना उसका स्वभाव हैः: भर्थात्‌ जिस प्रकार से इच्छा, द्वेष ओर जीवनयोनि यत्न इन 
तीनों के साथ सम्बद्ध होनेके कारण मन क्षिप्रगति से एक स्थानसे दूसरे स्थान को जाता 


है, वैसे ही यह मच्ष्ट से प्रेरित होकर मरण के बाद दूसरे शरीरमंभी शीघ्र चला जाता 


है । यह “इतिः शब्द समानि का बोधक है| 
अनेक प्रकार के न्याय रूपी विश्चुद्ध मोतियों की खान निदिवतत सिद्धान्त रूपी | 
से यक्त रव्य समुद्र! ( द्रव्य निरूपण ) का ( विद्धान्‌ छोग ) सेवन करं। 


मदु श्रीश्रीषर हारा रचित पदार्थो की बोधिका न्यायकन्दरी 


नाभ कीरटीकामं द्रव्य का निरूपण समाप्त हुमा । 
र 
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अथ गुणपदाथेनिरूपणम्‌ 
प्रश्स्तपादमाष्यम्‌ 
रूपादीनां गणानां सर्वेषां गुणत्वाभिसम्बन्धो द्रव्याधितत्वं 
निग णत्वं निष्करियत्वम्‌ । 
गणापदार्थो का निरूपण 


गुणत्व जाति का सम्बन्ध, द्रव्यो मे ही रहना, गुणों का राहित्य 
एवं क्रियाओं का राहित्य (ये चार) रूपादि सभी गुणों के साधम्यं हं। 


५ 


ॐ. 
न्यायकन्दली 


नमो जलदनीलाय जेषपयं ङ्कशायिने । 
लक्ष्मीकण्ठग्रहानन्दनिष्यन्दायासुरदिषे ॥ 


द्रव्यपदार्थं व्याख्याय गुणानां निरूपगार्थमाह- रूपादीनां गुणानामिति । 
गुणत्वं नाम सामान्यं तेनाभिसम्बन्धो गुणानामिति परस्परसाधम्यकथनम्‌ । 
इतरपदा्थवधम्यंकथनमप्येतत्‌ । गुणत्वं पादिषु ` रत्नत्वमिवोपदेश्सहकारिणा 
प्रत्यक्षेणेव गृह्यते । यत्तु प्रथ॒ममस्य कर्मादिविलक्षणतया न ग्रहणं तदाश्रयपार- 
तन्त्यस्यात्यन्तिकासादृश्यस्य सम्भवात्‌ । रूपादीनां गुणानामिति स्वरूपमात्रकथनम्‌ । 
सवेषामित्यभिव्याप्तिप्रदहनाथेम्‌ । द्रव्याितत्वं व्रव्योपसजनत्वम्‌ । एतच्च ध्म॑- 
मात्रकथनं न तु वेधर्म्याभिधानं द्रव्यकम््मादिष्वपि सम्भवात्‌ । 


दोषनाग रूपी पेग पर सोनेवाकले, लक्ष्मी के कण्ठालिङ्खन से उत्पन्न आनन्द में 
विभोर, प्रणवस्वरूप मेघ के समान नीरुवणंवाले एवं असुरो के विनाशक (श्री विष्णु) कोम 
प्रणाम करता हू । 

द्रव्य की व्याख्या करनेके बाद (क्रम्राप्त) गणोंक। निरूपण करने के किए 
“रूपादीनां गुणानाम्‌? इत्यादि पङ्क्ति छिखते हैँ । “गुणत्व नामको जातिके साय समी 
गुणों का सम्बन्व है' इस उक्तिसे सभी गुणों का परस्पर साधम्यं कथित होतादहै। गणोंके 
इस साधर्म्यं के कथनसे ही शगुणत्वादि जातियों का सम्बन्धही गुणसे भिन्न पदार्थोका 
वैधम्यं है" यह्‌ भी कथित हो जाता है। उपदेश कं सहारे जिस प्रकार भ्रत्यक्षसे ही रत्नोंका 
रत्नत्व गृहीत होता है, उसी प्रकार उक्त प्रकारकं प्रत्यक्ष से ही गुणत्व भौ गृहीत 
होता है । (उपदेश्च से) पहिले कर्मादि से भिन्न रूपमे जो गृणोंका ग्रहण नहीं होता दहै, 
कर्मादि पदार्थो क साथ गुणोंका “आश्रय पारतन्त्यः रूपम अत्यन्त साच्श्य ही इसा 


कारण हं । "रूपादीनां गुणानाम्‌" इस वाक्यसे गुणों का कवल स्वल्प दही कहा गयाहै। 


स्वेषाम्‌" इस पदसे इन साधर्म्यो का समी गुणों में रहना मभिन्यक्त होता है। 


द्रव्याध्रितत्वः शब्द का अथं है द्रव्योपसर्जनत्व, अर्थात्‌ द्रव्य रूप मुख्य का अभ्रान होना | ` 


९२८ न्यायकन्दलीसंवलितश्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाघस्यवैधम्यं- 
न्यायकन्दली 


एवं निगु णत्वं गुणरहितत्वं गुणानां स्वरूपं तेषां स्वात्मनि गुणान्तराना- 
रम्भकत्वात्‌ , तदनारभ्भकत्वचच रूपादिषु रूपाद्यन्तरानुपलन्धेरनवस्थानाच्च । 
एवं सत्येकं रूपमण्‌ः शब्द इत्यादिन्यवहार उपाचारात्‌ । सङ्खयादिकं रूपाद्या- 
श्रयं न भवति गुणत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । स्वरूपान्तरं कथयति-निष्क्रियत्वमिति । 
द्रव्ये गच्छति रूपादिकमपि गच्छतीति चेत्‌ ? न, वेगवद्वायुसंयोगेन व्योमादिषु 
क्रियाया अभावाच्छालादिषु च भावाद्‌ अन्वयन्यतिरेकाभ्यां सू्त॑त्वक्तिथावत्वयोः 
व्याप्यव्यापकभावसिद्धौ सूत्यभावेन रूपादिषु क्रियानिदृत्तिसिद्धेः कथं तहि 
तेषु गसनप्रतीतिः ९ आश्षयक्रियया, यथेव सत्तायां नाहि सत्ता स्वाश्नयेण सह 
गच्छति, एकस्य गमने विश्वस्य गमनप्रसद्धादिति । | 


यह द्रव्याभितत्व गृणों के कवर साधर्म्यं समञ्ञानेकं जिए ही कहागया है, कर्मादि पदार्था 
का वघम्यं सभक्ञाने के लिए नहीं, क्योंकि द्रव्य एवं कमं प्रभृति पदार्थो में भो द्न्याश्रितत्वः 
तोह ही। 


इसी प्रकार गुणरहितत्वर रूप निर्गुणत्वं भौ गुणों का साधम्यं ही हं (गुण 
से भिन्न पदार्थो का वैघम्यं नहीं), क्योकि एक गृण में दूसरे गृण की उत्पत्ति नहीं हाती 
है । एक रूप दूसरे रूपों का उत्पादकं इसलिए नहींहं कि एक ल्पे दूसरेरूपोंकी 
उपरन्धि नही होती हं । एवं एक रूप मं द्‌सरे रूप की सत्ता मानने मेँ अनवस्था भी होगी! 
इस प्रकार ( गृण मं गृण को असत्ता सिद्ध हो जाने पर यही कहना पड़ेगा कि) "एकं 
रूपम्‌”, “अणुः शब्दः" इत्यादि प्रयोग लक्षणामृकक है । इस प्रसङ्ग मं अनुमान का प्रयोग इस 
भ्रकारदहैकि रूपादिगुणों मं संख्यादिगुण नहींहै, क्योकि वेभीगृण है, जैसेकिरूप्‌ ¦ 


"निष्करियत्वम्‌' इत्यादि से गुणों का दूसरा साधम्यं कहते हँ । (भ०) द्रभ्य कं चकन 
पर उसी क साथ रूपादिभी तो चरते हैँ? (उ०) आकाशमेंवेगसे युक्त वायुका संयोग 
रहने पर भी क्रिया होती है। किन्तुवेगसे युक्त वायुका संयोग रहने पर शाखादिमें 
क्रिया होती हं । इस अन्वय भौर व्यतिरेक के वलसे क्रिया ओर मृत्त द्रव्य मे इस प्रकार 
व्याप्यग्यापकमाव निदिचत होता है कि क्रिया मृत्तं द्रव्यमें ही रहतीहै। एेसा सिदहौो 
जाने प्रर रूपादि में व्यापकीश्रुत मृत्तंत्व के अभावसे व्याप्यभूत क्रियाका अभाव सिद्ध 
होता है । (भ्र०) फिर रूपादि मे गमन की उक्त प्रतीतिर्यां कैसे होती है? (उ०) जिस 
प्रकार सत्तामें आश्चयकी क्रियासे क्रिया की प्रतीति उसके स्वयं न चलने परमी 
होती है, उसा प्रकार रूपादिमे मी आश्चरयकीक्रियासे हीक्रियाकौी प्रतीति दोती है। 
इस प्रकार अगर क्रियाकी प्रतीतिसे ही क्रिया की सत्ता मानी जाय तो फिर समस्त संसार 


का ही चलना स्वीक्रार करना पड़गा। 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २२९ 
ग्र्स्तपादमाष्यप्र 


रूपरसगन्धस्पश्च परत्वापरस्वगुरुत्वद्र बत्वस्नेहवेगा मूृत्तगुणाः 
यु द्विखखदुःखेच्छादेषप्रयत्नधमाधम भावनाश्चब्दां अमूत्तयुणाः 
सह्खयापरिमाणण्थकत्वसंयोग विभागा उभयगुणाः । 


रूप, रस, गन्ध, स्पा, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 
ओर वेग ये दस ममूक्तंगुण' ( अर्थात्‌ मूत्तं द्रव्यो मेही रहनेवाञे गुण) है। 
वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घमं, अधमं, भावना, 
ओर शब्द ये दश॒ “अमूत्तंगुण' ( अर्थात्‌ अमूत्तं द्रव्योँमें ही रहने वाजे गुण ) हे। 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, ओर विभागये पाच उमय- 
गुणः ( अर्थात्‌ मूत्तद्रव्य ओर अमूत्तदरव्य दोनोंमे ही रहनेवाङे गुण) हं । 


न्यायकन्दली 


सभ्श्रति परस्परमेव तेषां साधर्म्यं वंधम्यंश्च प्रतिपादयन्नाह-रूपेत्यादि । 
एते सूर्तानामिव गुणा नासूत्तनिाम्‌ । तथा हि रूपस्पश्शपरत्वापरत्ववेगाः 
पृथिव्यादिषु च्रिघु, वायौ रूपवजंम्‌, रूपस्पशेव्जं मनसि, रसगुरुत्वे पृथिब्युदकयोः, 
द्रवत्वं परथिव्युदकतेजस्चु, स्नेहोऽम्भसि, गन्धः पृथिव्याम्‌ । 

असुक्तंगुणान्‌ कथयति- बुद्धिसुखेत्यादि । बुद्धचादयो भावनान्ता आत्म- 
गुणाः । आकाल्ञगरुणः शब्दः । 

संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः उभयगुणाः सूर्तामत्तंगुणाः। 


अव गणो मेही परस्पर साधम्यं ओर वैधम्यंका निरूपण करते हुए “खूप 
रस' इत्यादि वाक्य लिखते हैँ । ये मूत्त ( द्रव्यो) केही गुण है, भमूत्तं ८ आकाशादि) 
के नहीं| अभिप्राय यहहैकि रूप, स्पशं, परत्व, अपरत्व ओौरवेगये पाँच गुण ( मिल- 
कर ) पृथिवी, जल ओर तेज इन तीन द्रव्योंमेही रहृतेर्है। इन्मेसे ल्पको छोड़कर 
शेष चार गुण वायु में रहते हैँ । कथितं पाच गणोंमंसे रूप ओौर स्पशं को छोड़ कर शेष 
तीन गुण मनम रहते हैँ। पृथिवी मौर जक इन दोनोंमें (इनर्पाचमेसे) रसओौर 
गुरुत्व ये दोही गुण हैँ | द्रवत्व पुथिवी, जल भीर तेज इन तीन द्रव्यो में ही रहता है। 
स्नेह केवल जल में भौर गन्ध केवक पृथिवी मं रहता है। 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धम, मधम, भावना ओर शब्द यं दश 
अमूत्त गुण ( अर्थात्‌ मत्तं द्रव्य से भिन्न द्रव्यो मेही रहते ) है। 

सख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग भौर विभागये पाँच 'उमय गुणः अर्थात्‌ 
मत्तं द्रव्य ओर अमूर्त द्रव्य दोनों में रहने वे गुण है | 


¢ 


२३० न्यायकन्दलीसंबकलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गणसाधस्यंवैघम्यं- 
्र्षस्तपादमाष्यम्‌ 


संयोग विभागद्ित्वदिप्रथक्स्वादयोऽनेकाभिताः । 

दोषास्त्वेकैकश्त्तयः । 

रूपरसगन्धस्पशस्नेदसां सिदधिकद्रबत्वबुद्धिसु खदुःखेच्छादेषप्रयत्नधर्मा- 
धमेभावनाशब्दा वेशेषिकगुणाः । 


संयोग, विभाग, द्वित्व ओर द्विपृथकूत्वादि गुण “अनेकाधित' 
(अर्थात्‌ इनमे से प्रत्येक अनेक द्रव्यो मे ही रहनेवाला है ) है| 

शेष सभी गुण "एकद्रव्यवृक्ति' अर्थात्‌ एक एक द्रव्य मे ही रहते हैँ 

रूप, रस, गन्ध, स्पशं, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, वुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमे, अधमं, भावना, संस्कार ओौर शब्द ये ( सोलह ) 
विशेष गण हैँ । 


न्यायकन्दली 


संयोगविभागद्वित्वद्टिपृथक्त्वादयोऽनेकाभिताः, एका संयोगव्यतिरेका च 
विभागव्यक्तिदभयो््रव्योवंत्तंत॒ इत्यनेकाभितत्वम्‌ । एवं द्ित्वद्विधथक्‌त्वन्यक्त्यो- 
रपि । आदिश्ब्दगृहीतास्तु त्रित्वननिपृथक्‌त्वादिन्यक्तथो यथासस्मवं बहूष्वा- 
भिताः । अनेकञ्चब्दञ्च “एको न भवति" इति व्युत्पत्या दयो्बहृष्वपि साधारणः । 

शेषास्त्वेकंकवुततयः रोषा" रूपादिव्यक्तयः, एकस्यामेव व्यक्तौ वत्तंन्ते, 
न पुनरेका रूपग्यक्तिः संयोगवदुभयत्र व्यासज्य वत्तंत इत्यर्थः । 

विकेषगुणान्‌ निरूपयति--रूपरसगन्धेत्यादि । विशेषो व्यवच्छेदः, तस्मे 
प्रभवन्ति ये गुणास्ते वहोषिका गुणा रूपादयः । ते हि स्वाभ्रयसितरस्मा- 


एक ही संयोग ओर एक ही विभाग ( अपने प्रतियोगी ओर भनुयोगी ) दोनों 
द्रव्यो मे रहता है, अतः ये दोनों “अनेकाश्रित' गुण हैँ । इसी प्रकार द्वित्व भौर द्विपुथक्त्व- 
ये दोनों भी (अनेकाधितः' गुण र्है। आदि" च्ब्दके द्रा बहुत से द्रव्यो मे रहनेवाछे त्रित्व 
एवं त्रिपरथकूत्वादि गुण भौ अनेकाश्चित कहे गयेदहैँ। एकोन भवतिः इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार “दोः एवं इससे अधिक “बहुतः समी (अनेकः शब्द के मथं है । 

शेषः अवशिष्ट रूपादि गुणों की हइकाइयां एक एकद्रव्य मेँ ही रहती है ' 
अभिभ्राय यहदहैकि एक ही रूपादि इकाई संयोगकी तरह दो व्यक्तियोंको व्याप्त कर 
नहीं रहती । | 
'ङपरसः इत्यादि वाक्य के दारा विष्षेष गुणों का वणन करते &। पविशेषः 


लब्द का अथं है '्यवच्छेद' अर्थात्‌ भेदबुद्धि । इतने गरुण मेदबुद्धि के उत्पादन मे समधंहै। ` 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सङ्खयापरिमाणप्रथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वनैमित्तिकट- 
त्ववेगाः सामान्यगणाः | 
शब्दस्पशरूपरसगन्धा बायकैकेन्दि यग्रा्ाः । 
संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 
नैमित्तिक द्रवत्व ओर वेग ये ८ ग्यारह ) सामान्य गुण हं । 
राब्द, स्पशं, खूप, रस ओर गन्ध इन पांच मे से प्रत्येक 
एक ही इन्द्रिय से गृहीत होतादहै, एवं बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होता है। 
न्यायकन्दली 


दचयवच्छिन्दन्ति न संख्यादयः, तेषां स्वतो विशेषाभावात्‌ । यस्तु तेषां विशेषः 
स आश्नरयविज्ञेषकृतः एवेति बोदडन्यम्‌ । 


संख्यादयः सामान्यगुणाः । सालान्याय स्वाश्रयसाधम्मय गुणाः, 
न स्वाश्रयविरेषायेत्यथेः । नन्वणुपरिमाणं वरमाणनां व्यवस्थापकम्‌ ? 


न, जात्यन्तरपरम।णुसाधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकद्रवत्वसपां विहेषगुण एव 
तेन नेमित्तिकग्रहणम्‌ । 

राब्दस्परोरूपरसगन्धा बाह्यककेन्द्रियग्राह्याः । बाह्यानीन्द्रियाणि चक्षुरा- 
दीनि बाह्यथेप्रकाश्कत्वात्‌ । तेः प्रत्येकं रूपादयो गृह्यन्ते । 


वे ही “वेरोषिक गुणः है, जैसे कि रूपादि। ये अपने आभ्योंको ओौरोंसे भिन्न ल्पमें 
समञ्ञाते ह । संख्यादि सामान्य गुण अपने अश्रयोंको भौरोंसे भिन्न रूपमे नहीं समज्ञा 
सकते, क्योंकि ( एक द्रव्य की एक संख्या से दूसरे द्रव्य की उसी संख्या मे ) स्वतः कोई 
अन्तर अर्थात्‌ विशेष नहीं है । उन दोनों संख्याओं मं जो कुछ अन्तर है उसे आश्रयके 
विष्ेषों से ही समज्ञना चाहिए | 

ऊपर कहै हुए संख्यादि सामान्य गुण है| अर्थात्‌ “सामान्याय गुणाः इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार कथित संख्यादि सामान्यः अर्थात्‌ अपने आश्रयो मे परस्पर साधम्यं 
प्रतीतिकेही कारणीमूत गण रहै, इनसे इनके आश्रयो मे परस्पर िभिन्नताको प्रतीति 
नहीं होती है] ( प्र०) अणु परिमाण तो परमाणुभों का व्यवस्थापक है अर्थात्‌ गौर परि. 
माणवालों से विभिन्नत्व वुद्धिकाकारण है? (उ० ) नही, अणु परिमाण भी विभिन्न 
जातीय परमाणुं मेः समान रूप से रहने के कारण परस्पर ( परमाणुत्व रूप ) साघम्य- 
बुद्धिका ही कारण दहै। सांसिद्धिकं ( स्वाभाविक ) द्रवत्व जल का विशेष गुण है बतः 
नेमित्तिकं द्रवत्व को ही सामान्य गुणो में गिनायादहै। 

रान्द, स्पशं, रूपः रस ओर गन्धये पांच गुण " बाह्यैकैकेन्द्रियग्राह्य' है, अर्थात्‌ 
बाह्य विषयों के ही प्रकाशक होने के कारण चश्चुरादि बाह्येन्द्रिय' ह । शब्दादि में से प्रत्येक 





२३२ न्यायकन्दलीसंवकितव्रशस्तपादभाष्यमु  [ गुणसाधम्यं वैघम्यं 


प्रजस्तपादमभाष्यम्‌ 


सङ्खयापरिमाणपुथक्त्वसं याग विभागपरत्वापरत्वः बत्वस्नेहवेगा 
दीन्द्रियग्रा्याः । 
बुद्धिख॒खदुःखेच्छादेषप्रयतनास्त्वन्तःकरणग्राघ्याः। 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
नेमित्तिकं द्रवत्वं ओौर वेग ये नौ गुण दो इन्द्रियों से (भी) गृहीत हो 
सकते हैँ । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष ओर प्रयत्ने ये छः गुण (अन्तः- 
कृरण' अर्थात्‌ मन से ज्ञात होते है । 


न्यायकन्दल्ठी 


संख्यादयो वेगान्ता दीन्दरियग्राह्याः चक्षुस्पलेनग्राह्याः। यथा 
चक्षुषा “स्निग्धोऽयम्‌' इति प्रतीतिरेवं त्वगिन्द्रियेणापि भवति, संख्यादिवत्‌ 
स्नेहोऽपि तदुभयग्राह्यः । 

बुद्धयादयः श्रयत्नान्ता अन्तःकरणग्राह्याः, भनसा प्रतीयन्तं इत्यर्थः । 

बुद्धिरनुमेया नान्तःकरणेन गृह्यत इति केचित्‌, तवथुक्तम्‌, लिद्धा- 
भावात्‌ । न तावदर्थमात्रं लिङ्धम्‌, तस्य व्यभिचारात्‌ | ज्ञातोऽ्थो लिद्ध चेत्‌ ¡ 
ज्ञानसम्बन्धो ज्ातता, याऽसौ ज्ञानकमंता सा प्रतीयमाने ज्ञाने न प्रतीयते, 
सम्बन्धिप्रतीत्यधीनत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति कथं तद्विशेषेणार्थो लिद्घं स्यात्‌ ? 


चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियो मेसेही किसी एक इन्द्रिय से गृहीत होता है। 

संख्या से केकर वेग पर्यन्त कथित य दश गुण द्रीन्द्रियग्राह्य' है, अर्थात्‌ 
चश्च ओर त्वचा दोनों इन्द्रियों से गृहीत होते हँ । “यह्‌ स्निग्ध हैः यह प्रतीति जैसे चक्षुसे 
होती है, वसे ही त्वचासे भी होती है अतः संख्यादि की तगह स्नेह भी द्वीन्दरियग्राह्य" है। 

बुद्धि से छेकर प्रयत्न पर्यन्त कहे हुये ये छः गुण `अन्तःकरणग्राह्य ह, 
अर्थात्‌ इनका प्रत्यक्ष मन रूप अन्तरिन््रियिसे ही होतादहै। कोई कहते है कि(प्र° ) 
बुद्धि का अनुमान ही होता है, मततः अन्तरिन्दिय से भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। 
( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि बुद्धि की अनुमिति का कोई उपयुक्त हेतु 
नहीं है। केवर (ज्ञेय) अथंके ज्ञान अनुमित्तिके हेतु नहीं हो सकते, क्योंकि यह 
व्यभिचरित है । ज्ञात अथं के ज्ञानो को अनुमिति का हेतु माने (तो भी नहीं हो सकता, 
वर्योकि ) अथं में ज्ञान का सम्बन्ध ही उसकी श्ञातता? है! अथंमें ज्ञान का सम्बन्ध 
( ज्ञानक्रिया का ) क्त्व स्पहीहै। भतः ज्ञानके प्रतीत हुये बिना ज्ञानक्मत्व सूप 
ज्ञ।ततता की प्रतीति नहीं हो सकती, किन्तु अनुमिति मं लिङ्ग की तरह उसका विशेषण । | 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ३३१ 


त्यायकस्दलो 


किङ्कवल्कि द्कविज्ञेवनस्यापि ज्ञायमानस्येवानुमानहेवुत्वम्‌ । अथ मन्यसे 
(ज्ञानेन स्वोत्यचस्थनन्तरस्थे ्तातता चानं काचिदेवस्था जन्यते पाकेनेव 
तण्डुलेषु पक्वता, खा चाथधसंत्वादथेन सह प्रतीयते इति । तदप्यसारम्‌ 
अननरुभवात्‌ ! यथा हि तण्ड्लानामेवौदनीभावः पक्वताऽनुभुयते नेवमथंस्य 
ज्ञातता? } श चेयसपयोक्षरूपता हानादिन्यवहारयोग्यता च तस्य, साऽपि 
हि लानसम्बन्धो न धर्मान्तरम्‌ ¦ यथा चाथ ज्ञायमाने ज्ञातता, तथा जातताया- 
मपि ज्ञायलानाथां ज्नततान्तरसित्यनवस्था । अथेयं स्वश्रकाज्ा ? ज्ञानेकः 
देषः 1 


। 


क ०। 


वस्वुतस्थिकालविशिष्टोऽप्यर्थो ज्ञानेन प्रतीयमानो वत्तंमानकालावच्छिन्नः 
प्रतीयते। या च निकालस्य वत्तंमानकालावच्छिलावस्था सा ज्ञातता, 
ज्ञानक तव्वःतस्य लिङ्धसिति कञिचत्‌, । तदपि न किञ्चित्‌, वत्तंमानावचछिन्नता 


भी कारण दहै वह छिङ्कःकी तरह ज्ञात होकर ही। अगर यह मानें कि (प्र०) ज्ञान की 
उत्पत्ति के बाद इस ज्ञानसे ही अथं कौ एक विशेष प्रकार को अत्रस्था होती है, जिसे ज्ञात- 
तावस्था कहते हैँ । जिस प्रकार कि चाव मे पाक से पक्वता नाम की एक अवस्था उत्पन्न 
होती है । (उ०) इस कथन मेँ भी कुछ परिशेष सार नहीं है, क्योकि पाक से चाव मँ जिस 
प्रकार ओदनावस्था रूप पक्वता फा अनुमव होता हैः वैसे ही अथं मे ज्ञातता का कोई अनु- 
भव नहीं होता । ( विषयों के ज्ञान के बाद जो ) उसमे अपरोक्ष रूपता, त्याग या ग्रहण 
करने की जो योग्यता भासित होती है, वहु भी ज्ञान सम्बन्ध को छोड़कर गौर कुछ नहीं 
है । एवं इस पक्ष मं अनवस्था दोष भी है, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञात होने पर अथोंभें ज्ञातता 


मानते है, उसी प्रकार ज्ञातताके ज्ञात होने पर उसमें भी कोई दुसरी ज्ञातता माननी पडेगी । ` 


जिसका पयंवसान अनवस्था मे होगा । अगर ज्ञातता को स्वभ्रकाच्च मानलकेतो फिर ज्ञान 
कीटही स्वप्रकाश मानलेनेमंक्योंद्वेष है? 


कोई कहते हँ कि (भ०) तीनोंकालोँमे से वत्तंमान काल ही रेष्ाहै जिससे 
यक्त अथं का प्रप्यक्ष होता है अर्थात्‌ वक्तंमानकालिक वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता है। 
प्रतः वस्तुभों कौ जो वर्तमानावस्था, भूतावस्था ओर भविष्यदवस्था है इनमेंसे 
वस्तुओं के प्रत्यक्षभूलक होने के कारण केवर वत्तंमानावस्या ही उसकी ज्ञातता हे! 
यह ज्ञातता ह ज्ञानानुपिति का हितु है, (उ०) किन्तु इक कथन मं भी कुछ सार नहीं 


है, क्योकि वस्तुओं का वत्तंमान कारके साथ सम्बन्ध (या उसमें रहना) ही उनकी ` 


३० 


षै 


> - न ध ~ १ 


२३४ न्यायकन्दलोसंवक्ितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणधम्यवैधम्य- 


न्यायकन्दली 


हि वत्तंमानकालविश्िष्टता सा चार्थस्य स्वाभादिकी, न ज्ञानेन क्रियते 


किन्तु प्रतीयते । 


योऽपि हि विषयसंवेदनानुमेयं ज्ञानमिच्छति, सोऽप्येवं पर्थनुयोज्यः-- 
कि विषयसंवेदनमात्मनि समवेति ? विष्ये वा ? न तावदिषये, तच्चैतन्य- 
प्रतिषेधात्‌ । अथात्मनि समवंति ? ततः किमन्यद्विज्ञानं यदस्यानुसेयम्‌ । 
अस्य कारणं ज्ञात्रुव्यापारलक्षणं तदिति चेत्‌ ? तत्कि नित्यम्‌ ? अनित्यं 
वा ‡ यद्यनित्यं तदृत्पत्तावपि कारणं वाच्यम्‌ । विषयेन्द्रियादिसहकारी 
लानमनःसंयोगोऽस्य कारणमिति चेत्‌ ? सेव सामग्री विषयसंबेदनोत्पत्तावस्तु 
किमन्तगंडनानेन ? अथ तन्नित्यम्‌ ? कादाचित्कविषयेन्द्रियसंनिकर्बादिसहकारि 


कादाचित्कं विषयसंवेदनं करोतीत्यम्युपगः, तदस्याप्यागन्तुकक्ारणकलापादेव 
विषयसंवेदनोत्पत्तिसिद्धौ तत्कत्पनावंयथ्यंम्‌ ? विषयसंवेदनादेवार्थावबोधस्य 
तत्पुवंकस्य व्यवहारस्य च सिद्धेः । 


वत्तमानकाावच्छिन्नता है । यह उनका स्वाभाविक धमं है, यह धमेज्ञान से उत्पन्न नहीं 
होता, ज्ञान के हारा प्रतीत भर होता ह्‌ । 


जो कोई विषयसंवेदन ज्ञान का अनुमान मानते हँ, उन्हे इस प्रकार पराजित 
करना चादहियि कि यह !विबयसंवेदनः समवाय सम्बन्धसे अत्मामें रहताहै? या 
विषयों मे ? विषयोंमे तो रह सकता नहीं, क्योकि विषयों मे चतन्य का खण्डन कर चुके 
है ( देखिए आत्मनिखूपण प° १७१ ) । अगर यह समवाय सम्बन्धसे आत्मा में रहता 
है तो फिर ज्ञान उससे भिन्न कौनसी वस्तुहै? जिसका विषयसंवेदन से अनुमान होता 
है। (५०) अनुमेयज्ञान एवं विषयस्षवेदन ये दोनों भिन्न है, क्योकि ( अनुमेय ) ज्ञान 
विषयसंवेदन का कारण ओर जाता का व्यापार है। (उ<) विषयसंवेदन का कारणीमूत 
ज्ञान नित्य है 7? अथवा अनित्य ? अगर अनित्य है तो फिर उसको उत्पत्ति के 
लिए भी अक्ग से कारण कहना पड्गा। विषय एवं इन्द्रियादि सहुकारियोंसे धुक्त ज्ञाता 
के मनःसंयोग को अगर उसका कारण माने, तो फिर इन्हीं कारणों के समूह से विषयसंवेदन 
की मी उपपि मानिये। विषयसंवेदन के उत्पादक कारणोंकी पक्ति मं उस ज्ञान 
को विडाने की क्थ। अ।वश्यकता है ? अगर उस अनुमेय ज्ञानको नित्य मानते ओर 
विषय एवं इन्द्रिथादि सहकारियों के रहने ओर नहीं रहने से विषयसंवेदन के कादा- 
चित्कत्व ( कभी होना ` कभी नहीं) का निर्वाह करते है, तो फिर विषयसंवेदन के 
कदाचित्कत्व कै प्रयोजक इन्द्रियादिसरूप कारर्णोसे ही विषयसंवेदन की उत्पत्ति मान 
छीलिए। इस तरह के ज्ञान की कलत्पनाही व्यथं है जो विषयसंवेदन से अनुमेय हो 





। 





भ्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ २३५ 
न्यायकन्दली 


अथोच्यते-विषयेन्द्रियादिजन्यं विज्ञानं कथमात्मन्येव समवेति ? 
यद्यात्मा सहजक्ानमयो न स्यात्‌ । तस्याचेतनत्वे हि कारणत्वातिशेषादिन्दिया- 
दिष्वपि ज्नानसमवायो भवेदिति । तत्र॒ स्वभावनियमादेव नियमोपपत्तेः। 
यथ। तन्तूनामपटत्वेऽपि तन्तुत्वजातिनियमात्तेष् समवायो न वुर्यादिषु, तदहदचिद- 
त्सकेऽप्यात्मन्यात्मत्वजातिनियमाद्‌ ज्ञानसमवायस्य नियमो भविष्यति । 


एतेनतदपि प्रत्युक्तं यदाहुरेके स्वसंवेदनमात्मनो निजं चेतन्यम्‌' 
इति, संसारावस्थायामपि तस्यावभासप्रसङ्खात्‌ । अविद्यया वा तस्य तिरोधान- 
भिति चेत्‌ ? {कि ब्रह्मणोऽप्यविद्या ? कथं च नित्ये स्वप्रकाञे तिरोधान- 
वाचोधुक्तिः ? न च तिरोहिते तस्मिन्नन्यप्रतिभानमस्ति, तस्य भासा 


एवं विषयसंत्रेदन का कारण हो, क्योकि उसी विषयसंवेदन से अथंविषयक बोध एवं 
तज्जनित व्यवहार दोनों की उपपत्ति हो जायगी | 


अगर यह्‌ कहं कि (प्र ) विषय एवं इन्द्रियादि से रउत्पन्न ज्ञान तब तक आत्मा 
मे समवाय सम्बन्ध से कैसे रह्‌ सक्ता है जब तक कि आत्माको सहजज्ञानमय न माना 
जाय | आत्मा अगर स्वतः. अचेतन हो किन्तु ज्ञानका कारण होनेसे ही ( उसमे) 
ज्ञान की सत्ता होतो फिर इन्द्रियादि (रूपज्ञानके ओर कारणों) मेंभीज्ञानका 
समवाय मानना पड़ेगा | (उ०) उक्त कथन भी असङ्घतदही दहै, क्योकि स्वाभाविक 
नियम के अनुसार ही इस विषय का अवधारण हो जायगा कि ज्ञान अपने आत्मा 
रूप कारण में ही समवाय सम्बन्ध सेदहैः इन्द्रियादि रूप कारणों में नहीं। जैसे 
कि तन्तु में पटरूपता न रहने पर भी (पटके कारणीभूत) तन्तु मही समवाय 
सम्बन्धरसे पट रहता है, तुरी, वेमा प्रभृति अपने अन्य कारणों मे नहीं । इस नियम करो 
माननलेनेसे ही आत्मामं हीज्ञान का समवाय है, इस नियमकी मी उपपत्ति हो 
जायगी । | ` 


इसीसे क्तिसीका यह मतमभी खण्डितहो जाता है कि ( भ्र }) स्वसंवेदन 
( स्वतःप्रकाश ) ज्ञान आत्मा का स्वकीयचैतन्य ही दहै ( वहु किसी कारण से उसमे उत्पन्न 
नहीं होता है )। (उ० ) क्योकि (वह ज्ञान अगर स्वतःप्रकाश्च ओर नित्यहैतो फिर) 
संसारावस्था में मी उसका प्रव्यक्च होना चाहिये | अगर यह कहं कि (भ० ) संपारावस्था 
मे वहु अविद्यासे ढंका रहता है, (उ) तो फिर इस विषय मं यह पूछनादहैकि क्या 
ब्रह्म मे भी अविद्या रहती है? एवं नित्य एवं स्वप्रवाद्च रूपज्ञानके तिरोघानमंदही 
क्या युक्ति है? एवं उसके तिरोहित हो जाने पर ( संसारावस्था में) ओर विषयोंका 
ज्ञान मी असम्भव होगा, क्योकि ‹तस्य भाखा सर्वमिदं विमात्िः इत्यादि श्ुत्तियों मे कहां 








२३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञसतपादभाष्यम्‌  [ गुणसाधम्यवैघम्य- 


ग्रशस्तपाद्‌माव्यम्‌ 
गुरुत्वधर्माधमंमावना श्तीन्द्रियाः 
अपाकजरूपरसगन्धस्पश्च परिमाणेकत्वेकप्थकत्वगुरुत्वद्र बत्वस्नेह- 

वेगाः कारणगुणपूवकाः | 

गुरुत्व, धमं, अधमं ओर भावना ये चार गुण किकी भी इन्द्रिय 
से गृहीत नहीं होते ( अर्थात्‌ अतीन्धिय हैँ )। 

अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्प, परिमाण, 
एकत्व, एकपरथकूत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह ओर वेग ये ग्यारह गुण कारण- 
गुणपूवेक' हँ, -अर्थात्‌ अपने आश्रयीभूत द्रव्य के अवयवो मे रहनेवाके अपने- 
अपने समानजातीय गुण से उत्पन्न होते है । 

न्यायकन्दलो 

सवंभिदं विभाति इति भुतेः । भासते चेत्‌ ? सर्वमुक्तिः, विख्ाविभवि 
सत्यविद्याविलयात्‌ । अथेयं न विलीयते ? न र्ति विचाद्रकालस्तस्या- 
विलयहेतुरित्यनिमोक्षः । निर्भागस्येक्तदेदेन भ्रतिभानसनाशङ्नीयस्‌ । 

गुरुत्वधरमाधमंभावना अतीन्द्रियाः, न केनचिदिन्द्रियेणं गृह्धन्त इत्यथंः। 

अपाकजरूपादयो वेगान्ताः कारणगुणपूर्वकाः स्वाश्रयस्य यत्सस्वायि- 
कारणं तस्य ये गुणास्तत्पुवेका रूपादयः, तन्तुरूपादिपुर्वकःः पटर्पादयः, 
गया है कि उसीके प्रकाशसे ओर सभी प्रकाशित होते ह । अगर संसारावस्थामे भी 
अत्माका वहु सहज वचंतन्य प्रकाशित होताहि तो फिरसभी जीवोंको सूक्ति मिल 
जायगी, क्योकि विद्या रूप तत्त्वज्ञान से अविद्याका विनाश हो जाताहै। अगर विद्या 
के प्रकाशित होने पर भी अविद्याका विनाश नहीं होताहैतो फिर विद्या ( तत्त्वज्ञान) 


अविद्याके विनादच्का कारणदही नहींदहै। तव फिर किसीको भौ मोक्ष का मिलना 
असम्मद दहो जायगा । अंशोंसे शून्य किसी अखण्ड वस्तुके किसी अंश के भ्रकाशित 
होने एवं किसी अंशके भश्रकाशितहोनेकीतो शङ्का ही नहीं करनी चाहिए । 

गुखत्व, धमं, अधम ओर भावनाये चार गुण “अतीद्धिय' है, अर्थात्‌ किसीभी 


इछ्द्रिय से इनका ्रहण नहीं होता । 
अपाकज रूपसे लेकर वेग पर्यन्त कथित ग्यारह गण कारणगणपूवंकः है। 


अर्थात्‌ उक्त रूपादि गुण अपने आश्य ( द्रव्य) के समवायिकारण (अवयव ) में = । 
गुणों से उत्पन्न होते है । पट प्रभृति द्रव्यो मे रहनेवाले रूपादि कौ उत्पत्ति तन्तु भादि 
मे रहनेव क रूपादि गणो से ही होती है । क्योकि जिस तरह के रूपादि तन्तुभों में देखे जति 
है, उसी प्रकारके ख्पादिषट मभौ देखे जाते है। भगररेसी बातनहो तो फिर 








। 
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न्यायकन्दली 


वियभेन तद्धर्मदुविध्टनात्‌ । अतत्युवेकत्वे हि पटे यत्किञ्चद्‌ गुणान्तरं स्याल्लि- 
तोरभ्वात्‌ 


 एतेनेकूमेव सर्व॑न्न शुक्लं रूपं प्रत्यभिन्ञानादिति प्रत्युक्तम्‌ । तरतमादि- 
भावाचुपपत्तिप्रलङ्खगच्च । तस्मात्सासान्यविषया भत्यभिन्ञा । 

पा थदपरजाणुरूपादयः पाकाष्रह्भिसंयोगाज्जायन्ते न तु परमाणुसम- 
वाथिः तंङ्यादिपूवंकाः, अतस्तल्िवृत्यर्थमपाकज ग्रहणम्‌ । सिद्धाया- 
मुत्यत्तौ कारणयुणयुवंकत्वभकारणगुणपुवे कत्वं चेति निरूपणीयम्‌ । जलादिपरमाण्‌- 


पटमें एसे भी गुणों की उत्पत्ति हो जो जन्तुओंमे न देखे जति हों क्योकि ( “अवयव 
के गुणोंसे ही अवयवीके गुण उत्पन्न होते है इस) नियममें कोई .अन्य) प्रमाण 
नहीं ह । अगर यह्‌ नियमनहोतो फिर पटमं तन्तुभोंमं न रहनेवाले किसी गणकी 
उत्पत्ति होने मे भी कोई वाधा नहींहैः, क्थोकि पटमे इतनेही गरुण उत्पन्न हो" इस 
विषय में ( उक्त नियम. को छोड कोई अन्य ) कारण नहीं-हें। 

कथित युक्ति से ही किसी आच्रायं क्रा निम्नलिखित यह मत भी खण्डित हो 
जाताटैकि (प्र<) श्यक्लसरूपसे युक्त जितने भी द्रव्य दीखं पडते ह, उन सभी द्रव्यो 
मे एक ही शुक्ल ङ्प है, क्योकि ( जिस श्युक्छ ख्पको मैने घट मे देवाथा, उसीको 
पट में मौ देख रहा हुं यह्‌ ) भ्रत्यभिज्ञा होती है । ( उ० ) ( "अवयव गतत गुण ही अवयवी 
मे गुण छो उत्पन्न करते हैः इस नियम कौ अनुपपत्ति रूप दोष के अतिरिक्त इस पक्ष 
मे ) यहदोषमभीदहैकि अगर दयुक्छरूपसे युक्त सभी द्रन्धोंर्मे एकही रुक्क रूप हो 
तो फिर उनमें इस न्युनाधिकमाव की प्रतीति नहीं होगो कि प्यहं इससे अधिक्‌ शुक्छ 
हैः या "यहं इससे कम शुक्ल है", अतः कथित भ्रत्यभिज्ञा केवर साद्ड्य के कारण होती 
है ( दोनों द्रव्यो मे प्रतीत होने वाङ शुक्लं रूपों के एकत्व से नहीं ) । 


पाथिव परमाणु के रूपरसादि पाक से ही उत्पन्न होते है, अपने आश्रय के समवायि 
कारणों मं रहनेवाले रूप रसादि से नहीं, वर्योकि उन रूपादि कै आश्नयीमूत, परमाणुओं 
का कोई समवायिकारणही नहीं है। पाथिव परमाणुओों के पाकजरूपादि मेः “कारण- 
गृणपूवेकत्व' रूप साधम्यं अव्याप्त न हो जाय, अतः ( प्रकृत साधर्म्यं के लक्ष्यबोघक वाक्य 
मे ) “अपाकजः पद दिया है । उत्पत्ति की सिद्धिहो जाने पर फिर उस उत्पन्न वस्तुं 
ही जिज्ञासा होती है कि उसकी उत्पत्ति कारणके गुणोंसे होतीहं या भौर किसीसे? 
जलादि के परमाणुभों के रूपादि की तो उत्पत्ति ही नहीं होती (क्योकि वे नित्य); 
अतः उनमें कारणगुणपुवंकत्व साधमम्यके नहोनेसे भी व्यभिचार दोष नहींहुं। इन 
गुणों को “कारणगुण पूवं क' कहने का अभिभ्राय केवल इनके स्वरूपो का कथन माच्र है ॥ 


२३८ न्यायकन्दलोसंवल्ितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाघम्यवैधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुष्डिसुखहुःखेच्छाद्ेपप्रयरनधर्माधमेमावनाशब्दा अका- 
रणगुणपूवकाः 1 
बुदिसुखदुःखेच्छादवेषभ्रयतनधर्माधमभावनाश्ब्दतूपरिमाणोत्तरसं- 
योगनेमित्तिकद्रवत्वपरत्वापरत्वपाकनाः संयोगजाः | 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देव, प्रयत्न, धमं, अधर्म, भावना ओर 
शब्द ये नौ गुण “अकारणगुणपूवंक' हैँ ( अर्थात्‌ ये अपने आश्चयों के अवयवों 
मे रहनेवाङ़े अपने समानजातीय गुण से नहीं उत्पन्न होते ) । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधर्म, भावना, 
शाब्द, रुद प्रभृति के परिमाण, उत्तरदेश के साथ संयोग, नैमित्तिक द्रवत्व 
ये तेरह गुण संयोग से उत्पन्न होते हैँ । | 
न्यायकन्दलो 


रूपादीनां चोत्पत्तिरेव नास्तीति न व्यभिचारः । एषां कारणगुणयुवंकत्वा- 
भिधानं स्वरूपकथनं न त्ववधारणार्थम्‌, नेमित्तिकद्रवत्ववेगयोरकारणगुण- 
पुबेकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । कारणगुणयुवेकत्वमनयोर्वेगवदारन्धजलावयविसम- 
वेतयोद्रष्टव्यम्‌ । 

बुद्धयादयः शब्दान्ता अकारणगुणपुवेकाः स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारणं 
तद्गुणपुवंका न भवन्ति, नित्यगुणत्वात्‌ । 

बुद्धयादयः संयोगजाः । बुद्धिसुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नध्मधिमंभावना 
आत्ममनःसंयोगजाः । शब्दो भेर्याकाहासंयोगजः । तुलपरिभाणं प्रच॑याख्यसंयोगजम्‌ । 
इस नियम का यह्‌ अभिप्राय नहींहैकि ये समी गुण कारणगुणपुवंक ही होते दै", क्योकि 
ने मित्तिकद्रवत्व ओर वेग भकारणगुणपूरवक मी होते हैँ। वेग एवं द्रवत्व से युक्त 
अययवों के दारा उत्पन्न जक रूप अवयवी के वेग ओौर द्रवत्व मं कथित कारणगुणपुवंकत्व 


समञ्लना चाहिए । 

बुद्धि से केकर शब्द पयंन्त कथित ये नौ गुण “भकारणगुणपूवंकः है, अर्थात्‌ अपने 
जाभयल्प द्रव्य के समवायिकारण मं रहनेवाञे गृण से नहीं उत्पन्न होते, वयोँकि इनक 
आश्रय नित्य हैँ । इन गुणों कं समवायिकारणों काकोई कारण ही नहींहै। 

बुद्धि श्रमृति कथित गुण संयोग से उत्पन्न होते हैः इनमें बुद्धिश सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधमं मौर भावना, ये नौ गुण आत्मा भौर मन के 
संयोग से उत्पन्न होते है । शब्द की उत्पत्ति भेरी (नगाडा) भौर आकशक संयोगसे 
होती ह । रचय” नामके संयोगसे रूईकं परिमाण की उत्पत्ति होती है । संयोगज- 


भकरणमु | भाषानुवादसहितम्‌ २३६ 


ग्रशस्तपाद्‌भाघ्यम्‌ 

संयोगविभागवेगाः कमंजाः । 

शब्दोत्तरविभागौ विमागजोौ । 

परत्वापरत्वद्धित्वपुथक्त्वादयो बुद्रचपेक्षाः । 
संयोग, विभाग ओरवेग ये तीन गुण क्रिया से उत्पन्न होते है । 
शव्द ओर उत्तर ( विभागज) विभाग ये दोनों विभागसे 

उत्पन्न होते हैँ । 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्िपृथक्‌त्व प्रभुति बुद्धिसापेक्ष हैँ । 


न्यायकन्दली 


उत्तरसंयोगः संयोगजः संयोगोऽभिमतः । नैमित्तिकद्रवत्वं वल्लिसंयोगजम्‌ । परत्वा- 
परत्वे दिक्कालपिण्डसंयोगजे । पाथिवपरमाणुरूपरसगन्धस्पर्गा वबद्धिसंयोगजा 
इति विवेकतः । 

संयोगविभागवेगाः कर्मंजाः। आद्यौ संयोगविभागौ कममंजोौ | 

राब्दात्तरविभागौ विभागजौ । आद्यः शब्दो विभागादपि जायते, उत्तरो 
विभागो विभागादेव जायत इति विवेकः । 

परत्वापरत्वद्ित्वद्िपृथक्त्वादयो बुद्धयपेक्षाः । एषामृत्पत्तौ निमित्तकारणं 
बुद्धिः । आदिशब्दात्‌ त्रित्वश्निपथक्त्वादिपरिग्रहः । 
संयोग हौ यहाँ 'उत्तरसंयोगः श्ब्दसे इष्टहै। बह्भिके संयोगसे नैमित्तिक द्रवत्व की 
उत्पत्ति होती है। द्रव्योंके साथ दिशा एवं कालके संयोगसे परत्व एवं अपरत्व 
को उत्पत्ति होती है । पार्थिव परमाणुभओोंके रूपः; रस, गन्ध ओर स्पशंये सभी ( विशेष 
प्रकारके ) वद्भिसंयोग रूप पाक से उत्पन्न होते हँ ( भतः संयोगज होते हृए भी अपाकज 
नहीं है) । 

संयोग, विभागभओौर वेगये तीनों क्रियासे उत्पन्न होते ह। पिका संयोग 
भौर पहिला विभागये दोनोंही क्रियासे उत्पन्न होतेह ( द्वितीय संयोग की उत्पत्ति 
संयोग से एवं द्वितीय विभाग की उत्पत्ति विभागसे ही होती है) । 

राब्द भौर उत्तरविभाग दोनों ही विभागं से उत्पन्न होते हैँ। यह ध्यान 
रखना चाहिए कि ( इनमें ) प्रथम शब्द विभाग से भी उत्पन्न होता है, किन्तु उत्तर विभाग 
केवल विभागसे ही उत्पन्न होता है। 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्‌त्वादि 'बुद्धिसापिक्षः हं, अर्थात्‌ इन सवोंकी 
उत्पत्ति में बुद्धि निमित्तकारणहै। 'आदि' प्दसे त्रित्व एवं न्रिपृथक्त्व प्रभृति को 
समक्षना चाहिए । 


` भिन्न अपने सजातीय गुणों की उत्पादकता ही भ्रहृत में विवक्षित है। 


२४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रजञस्तपादमाष्यम्‌ [ गणसाघम्येवैघस्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
रूपरसगन्धादुष्णस्पशे्ब्दपरिमाणेकस्वेकपरथंकत्वस्नेहाः समानजा- 
त्यारस्भकाः । 
सुखदुःखेच्छादेषप्रयत्नाश्चाखभानजास्यारस्भकाः | 


रूप, रस, गन्ध, उष्ण से भिन्न सभी स्पशं, शब्द, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथक्त्व ओर स्नेह ये नौ गुण अपने अपने समानजातीय गुणों के ही 
उत्पादक हैं| 


यूल, दुःखं, इच्छा, देष ओर प्रयत्न ये पाँच गुण अपनेसे 
भिन्नजातीय वस्तुओं के उत्पादक है । 


न्यायकन्दली 
रूपादयः स्नेहान्ताः समानजात्यारम्भकाः । कारणरूयात कार्यरूपं 
रसाद्रसो गन्धाद्‌ गन्धः, स्पात्‌ स्पंः स्नेहात्‌ स्नेहो भहत्वात्भहत्वमित्यादि 
योज्यम्‌ । शब्दस्तु स्वाश्रये एव शब्दान्तरारम्भकः । अन ऊःरणत्दमान्रं विव- 


क्षितम्‌, न त्वसमवाथिकारणत्वम्‌, अन्यथा विजातीयानां धाकजानां निमित्त. 
कारणस्योष्णस्परब्यवच्छेदोऽसङ्खताथेः स्यात्‌ । नन्नेवं रतहि कथं रूपादीनां 
ज्ञानकारणत्वम्‌ 7 न, तद्व्यतिरेकेण समानजातीवारम्भकत्वस्थाभिप्रेतत्वात्‌ । 


सुखादयोऽसमानजात्यारम्भकाः । सुखभिच्छायाः कारमं दृं 
देषस्य इच्छाद्वेषौ भ्रयत्नस्य सोऽपि कर्मणः । पुज्रसुखं पितरि सुखं जनयति, 


ङ्प से केकर स्नेह पयन्तं नौ गुण समानजातीय गुणों के उत्पादक है। 
कारणोंमे रहनेवाे स्पसे कायमें हप को उत्पत्ति होती है। कारणम रहुनेवाले 
रससे कायं में रस की उत्पत्ति होतीहै। कारणोमें रहनेवाटे गन्धसे कायंमें गन्धव 
को उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवले स्पशंसे कायं में स्पशं कौ उत्पत्ति होती है। £ 
कारणो मे रहनेवाठे स्नेहसे कायं में स्नेह को उत्पत्ति होती है। कारणोंमें रहनेवके 
महत्परिमाण से कायं में महत्परिमाण को उत्पत्ति होती है। इस प्रकारके वाक्योकी 
कल्पना करनी चाहिर्ये । शब्द जपने आश्रयमें ही दूसरे शब्दको उत्पन्न करता है। 
यहां 'आरम्भकत्व' शब्द से सामान्यतः कारणत्व ही विवक्षित है, ( प्रकरण प्राप्त ) मस्म 
वायिकारणत्व नही, क्योकि एसा न मानने पर उष्ण स्पशं को प्रकृत लक्ष्यवोघक वकयम 
छोड़ देना श्रसङ्खत होगा, चूकि उष्ण स्पशं भी अपने विजातीय पाकनल्पादि गृर्णोौका 
निमित्तकारण तो है ही । ८ उष्ण स्पदां भी अपने सजातीय उष्ण स्पशं का असमवायिकरण 
)| (ग्र) फिर रूपादि अपने ज्ञानके प्रति कैसे कारणहोति ह? (ङ०) प्रकृतर्भे 
समानजातीय गुर्णो मे ज्ञान से भिन्न गुणोंकीही गणना करनी'चाहिए। भतःज्ञानसे } 












भकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २४१ 
ब्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


संयोगविभागसङह्कयायुरुत्वद्रवत्वोष्णश्पराज्ञानधर्माधमं संस्काराः 
समानासमानजास्यारग्भकाः । 


संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, द्रवत्व, उष्णस्पशं, ज्ञान, धर्म॑, 
अधमं ओर संस्कार ये दश गुण अपने समानजातीय एवं असमानजातीय दोनों 
तरह की वस्तुओं के उत्पादक हैँ। 


न्यायकन्दली 


अन्यथा तस्य ध्रसोदानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? तदसारम्‌, पुत्रस्य हि भूखप्रसादादिना 
सुखोत्पत्तिस्दरुगाय पश्चात्‌ पितरि सुखं जायते । तत्रास्य पुत्रस्य सुखं न कारणम्‌, 
तस्थेतावन्तं कालसनवस्थानात्‌ । किन्तु ऊङ्किकी तद्विषया प्रतीतिः कारणमिति 
प्रक्रिया | 


संयोगादयः संस्कारान्ताः समानासमानजात्यारम्भकाः । संयोगात्‌ 
समानजातीय उत्तरसंयोगो विजातीयं द्वितुलके महत्परिमाणम्‌, विभागाद्िभागः 
शब्दङ्च, कारणगतेकत्वसङ्कयातः कायंवत्िन्येकत्वसङ्खया, द्वित्वबहुत्वसङङ्खयाम्यां 


सुखादि अपने असमानजातीय वस्तुओं के उत्पादक है। (जैषे कि) सुख 
इच्छा का, दुःख देष का, इच्छा ओौरद्वेषये दोनों ही प्रयत्न के, एवं प्रयत्न भी क्रिया 
का उत्पादक है। (प्र ०) पत्र का सुख तो पितामें ( अपने सजातीय ) सुख को उत्पन्न 
करतादहै | अगरदरेस्ानहोतो फिर सुखी पुत्रको देख कर पिता का प्रफुत्लित होना 
युक्त नहीं होगा । (उ०) इस आक्षेप में कुछ विशेष सार नहीं है। यहां (पुत्रके 
सुख से पिता में सुख को उत्पत्ति) की यहु रीतिदहै कि पुत्रके श्रफुल्लमुखसे पिताक 
उसमे सुख का अनुमान होता है। इस अनुमानसे पितामें दूसरे सुख की उत्पत्ति होती 
है। पिताके इस सुलमें पुत्रका सुख (स्वय) कारण नहीं है, क्योकि वह्‌ पितामें 
सुख की उत्पत्ति ॐ अन्धवरहितपुवं क्षण तक ( क्षणिक होनेके कारण ) ठहर नहीं सकता । 
अतः मुखप्रफुल्छादि हेतुओं से उत्पन्न पुत्रगत सुखविषयक अनुमिति खूप प्रतीति ही पिता 
के प्रकृत सुख काकारणहै। 

संयोग से लेकर संस्कार पर्यन्त कथित ये नौ गुण अपने समानजातीय एवं 
भसमानजातीय दोनों प्रकारकी वस्तुभोंके उत्पादक ह। संयोग से उसके सजातीय 
उत्तरदेशसंयोग ( संयोगजसंयोग ) की उत्पत्ति होती है, एवं संयोग से ही उसके विजातीय 
तूर ( सई) केदो अवगप्रवों से उत्पन्न होने वाके एक बडे तुरके अवयवी के महत्परिमाण 
को भी उत्पत्ति होती है। विभाग से उसके सजातीय विभागजविभाग की उत्पत्ति 
होती है, एवं विभागसे ही उसके विजातीय शब्द की मी उत्पत्ति होतीरहै। कारण में 
रहनेवाखो एकत्व संख्या से कायं मे उसको सजातीय एकत्व संख्या की उत्पत्ति होती है; 


एवं द्धित्वबहुत्वादि संख्यां से उनके विजातीय अणुत्व एवं महत्‌ परमाणो कीभी 


३१ 


२४२ न्यायकन्दलोसंवकलितप्रशञस्तपादमाष्यम्‌ [ गुणसाघरस्यंवैधरम्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धिखखदुःखेच्छादेषभावनाश्ब्दाः स्वाभ्रयससवेतारस्म काः । 
¢ ^~ 
रूपरसगन्धस्पशपरिमाणस्नेहम्रयत्नाः परत्रारम्माः । 


बुद्धि, सूख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना ओौर शब्द ये सात गुण 
अपने आश्य मे समवाय सम्बन्ध से रहनेवारी वस्तुओं के उत्पादक हैँ । 

रूप, रस, गन्ध, स्पशं, परिमाण, स्नेह ओर प्रयत्नये सात गुण 
अपने आश्रय से भिन्न आश्रयो में ही कायं को उत्पन्न करते हैँ । 


न्यायकन्दली 


चाणुत्वमहत्वे, गुरुत्वाद्‌ गुरुत्वान्तरं पतनं च, द्रवत्वाद्‌ द्रवत्वान्तरं स्यन्दनक्रिया 
च, उष्णस्परशदुष्णस्पशंः पाथिवपरमाणुरूपादयरच, जानाञ्जलानं संस्कारहच, 
धमद्धमेः सुखं च, अधमदधर्मो दुःखं च, संस्कारात्‌ संस्कारः स्मरणं च । 

बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषभावनानब्दाः स्वाक्रयसमवेतारस्भकाः । सुखादय- 
स्तावद्यत्र स्वयं वतंन्ते तत्रेव कार्यं जनयन्ति । बुद्धिस्तु द्वित्वादिकं परत्ारभमाणा- 
प्यात्मविशेषगुणं जनयन्ति स्वाश्रयसमवेतमेव जनयति, नान्यत्र । 


रूपरसगन्घस्परंपरिमाणस्नेहप्रयत्नाः परत्रारस्भकाः । अवयवेषु 


उत्पत्ति होती है । (कारणो मँ रहनेवाले ) एक गुरुत्व से ( कार्य में रहुनेवादी सज।तीय ) 
दुसरी गुरुर्व एवं विजातीय पतन इन दोनों की उत्पत्ति होती है | कारणों भें रहुनेवाे 
द्रवत्वसे कायंमें रहनेवाछा उसका सजातीय दूसरा द्रवत्व एवं विजातीय स्यन्दन 
( भ्रसरण ) क्रिया इन दोनों की उत्पत्ति होती है । (कारणों में रहनेवाङ़े ) उष्ण स्पशं से 
(कायं में रहने वाले ) उष्ण स्पशंरूप सजातीय कार्यं की उत्पत्ति होती है, एवं | 
परमाणुओं के रूपादि स्वरूप विजातीय कार्योकी भी उत्पत्ति होतीदहै। ज्ञानसेभी 
जपने सजातीय ज्ञान ओर विजात्तीय संस्कार दोनों की उत्पर्ति होतीदहै। घमंसेभी 
सजातीय धमं एवं विजातीय सुख दोनों ही प्रकार के कायं होते है। मधमं भी 
अपने सजातीय अधमं एवं विजातीय दुःख दोनोंका उत्पादक है) संस्कांर भी अपने 
सजातीय संस्कार एवं विजातीय स्प्रति दोनों का उत्पादक है, 

बुद्धि, सुखः दुःख); इच्छा, द्वेष, भावना भौर शब्दये सात गुण अपने-अपने 
आश्रयो में ही समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले पदार्थो के उत्पादकदहैँ। { इमे ) सुखादि 
जहाँ स्वयं रहते है, वहीं अपने कार्यो को भी उत्पन्न करते ह । किन्तु बुद्धि अपने आाश्चय 
से भिन्न पदार्थो मं भी द्वित्वादि संख्या को उत्पन्न करती है, आत्मा के विक्ञेष 
गृणों को बुद्धितो अपने आश्रयमे ही समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न करतीदहै, भौर 


किसी आश्रय मं नहीं | 
रूप; रस, गन्ध, स्पशं, परिमाण, स्नेह गौर प्रयत्न ये सात्त गुण अपने 






प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ २४३ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
संयोग निभागसह्खयेकप्रथक्त्वगुरुत्वः बत्ववेगधमाधरमारत्‌मयत्रा- 
रम्मक्ाः। 
संयोग, विभाग, संख्या, एकप्रथकृत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, घमं 
ओर अधमयेनौ गुण अपने आश्रय एवं अनाश्रय दोनों प्रकार की वस्तुओं में 
काये को उत्पन्न करते हैँ । 


न्यायकन्दली 


वत्तंमानां र्पादयो यथासस्भवमनयविनि र्पादिकमारमन्ते, आत्मनि समवेतः 
प्रयत्नो हस्तादिषु क्रियाहेतुः । - 


संयोगादय उभयत्रारम्भ्काः ।॥ स्वाश्रये तदन्यत्र चारम्भकाः । 
तन्तुषु वत्तंमानः संयोगस्तेष्वेव पटमारभते, विषयेन्द्रियसंयोग चात्मनि ज्ञानम्‌ । 
वंशदर्योलिभागोऽन्य्ाकाञे शब्दमारभते, वंशदलाकाशविभागरच स्वाश्नय 
आकाशे । अवयवर्बा्िन्येकत्वसङ्कखया अवयविन्धेकत्वसङ्खयामारभते, स्वाश्रये 
च द्वित्वादिस्घयाम्‌ । अथावयवेष्वेकपुथक्त्वसमवयविन्येकपुथक्त्वं स्वाश्येषु 
त्रिपृथक्त्वादिकभ्िति । कारणगताइच गुरुत्वद्रवत्ववेगाः कायें तानारभन्ते, स्वाश्रयेषु 
क्रियाम्‌ । धर्माधर्म॑वार्मनि सुखदुःखे परत्र चाग्न्यादौ ज्वलनादिक्रियाम्‌ । 


आश्रयसे भिन्न आश्रयमेंही कायंको उत्पन्न करते दहै। अवयवोंमे रहनेवाले रूपादि 
यथासम्भव अवयवौीमें ही हूपादि को उत्पन्न करते हैँ। प्रयत्न स्वयं समवाय सम्बन्ध 
से आत्मामें रहता है किन्तु हाथ पैर प्रभृति अङ्को मे क्रियां को उत्पन्न करता है। 


संयोगादि येनौ गुण दोनों ही प्रकारके आश्रयं मे कायं को उत्पन्न करते 
ह, अर्थात्‌ ये अपने आभ्य ओौर उससे भिन्न आश्रय, दोनों प्रकौरके आश्रयोंमें कायंके 
उत्पादक, ( जैसे कि ) तन्तुं मे रहनेवाका संयोग अपने आश्रयीभरूत उन तन्तुं मेही 
पटरूप कायं को उत्पन्न करता दहै, किन्तु विषय एवं इन्द्रिय का संयोग ( अपने आश्यीमूत 
इन दोनों से भिन्न ) आत्मामं ज्ञान को उत्पन्न करतादहै। बासिकेदो दलों का विभाग 
( अपने आश्रयीमूत उनदो वंशचदलोंसे भिन्न) आकाश में शब्दरूप कायं को उत्पन्न 
करता दै, किन्तु बांसके ही दल ओर आकाद्यका विभाग अपने आश्रयीभूत अकाल 
मेही चाब्दरूप कायं को उत्पन्न करते हँ। अवयव में रहनेवारखी एकत्व संख्या ( अपने 
आश्रय से भिन्न) अवयवी मे एकत्व संख्या को उत्पन्न करती है, एवं अपने आभयस्प 
अवयव मं द्वित्वादि संख्या को भी उत्पन्न करती है । अवयवो मे रहनेवाला एकपुथकूत्व 
अथयवी मे एकपृथकूत्व को एवं अपने आभय में त्रिपरथक्त्वादि को मी उत्पन्न करता है। 
इसी प्रकार क।रणोंमं रह्नेवाके गुरुत्व, प्रवत्व+ वेग ओौर स्नेह आश्रयीभूत उन कारणों 
के कार्यों गुरुत्व, द्रवत्व, वेग एवं स्नेहरूप कार्यो को उत्पन्न करते है, किन्तु अपने आश्य 
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गुखुतवद्रवत्ववेगभ्रयत्नधर्माधमंसंयोगविशेषाः क्रियाहेतनः । 
रूपरसगन्धादुष्णस्पशंसङ्धयापरिमाणेकपथक्त्वस्नेदशब्दानाससम- 
वायिकारणत्वम्‌ । 
गुरुत्व, द्रवत्व, वेगः प्रयत्न, ध्म, अधमं ओर विकशेषप्रकार के 
संयोग से सात गुण क्रियाके कारण है| 
खूप, रस, गन्ध; अनुष्णा्चीतस्पश, संख्या, परिमाण, एकपृथकूत्व, 
स्नेह ओर शब्द ये नौ गुण असमवायिकारण हैँ । 


न्यायकन्दली 


गुरुत्वादयः क्रियाहेतवः । गुरुत्वात्पतनं द्रवत्वात्‌ स्यन्दनं वेगादिषो- 
रत्तरकर्माणि प्रयत्नाच्छरीरादिक्रिया धर्मधि्माभ्याभग्न्यादिक्षिया । विशिष्यते 
इति विशेषः, संयोग एव विशेषः संयोगविशेषः, विशिष्टः संयोगो नोदनाभिघात- 
लक्षणः, सोऽपि क्रियाहेतुरिति वक्ष्यते । 

रूपादयः शब्दान्ता असमवाधिकारणम्‌ । ससवायिकारणब्रत्या- 
सन्नमवधुतसामथ्यंमसमवायिकारणम्‌ । प्रत्यासत्तिश्च समवाथिकारणसभवायः 
समवायिकारणकाथंसमवायहच । सुखादीनां सभवाधिकारणमात्मा, तन्न समवाया- 


मे क्रिया को उत्पन्न करते हैं| धमं भौर अधमं अपने आध्रयगैं ( क्रमशः) सुख ओर 
दुःख को, एवं अपने आश्य से भिन्न अग्नि प्रभृति मे ऊर्ध्वज्वलनादि क्रिया को मी उत्पन्न 
करते है। 
ये गुरत्वादि सात गुण क्रिया के उत्पादक है] इनमें गुरुत्व से पतनरूप 
क्रिया, द्रवत्वं से प्रसरणलरूप क्रिया, वेगसे तीर प्रभृति की उत्तर क्रियाय, प्रणत्न से 
दारीर की क्रिया, धमं ओर अधघमंसे अग्नि प्रति में ऊष्वंज्वछनादि क्रियाय होतीर्है। 
“संयोग एव विशेषः इस व्युत्पत्ति के अनुसार नोदन एवं अभिघातरूप विशेष प्रकार के 
संयोश हो प्रकृत "संयोगविशेषः शब्दसे इष्ट ्है। आगे कहंगेकि ये दोनो ही प्रकार 
के संयोगक्ियाके कांरणरहै। 
रूप से केकर शन्द पर्यन्त कथित ये सात गुण असमवायिकारण है! 
समवायिकौरण मं “प्रत्यासन्नः अर्थात्‌ समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध जिस वस्तुमें कायं 
करने को सामथ्यं निचित है, वही असमवायिकोरण है। कार्योके साथ अन्वय ८ अर्थात्‌ 
कारण के अव्यवहित क्षण में कायं का अवश्य रहना ) एवं व्यतिरेक ( अर्थात्‌ जिसके न रहने 
पर कराय उप्पन्नही नहो) यही दोनों कारणोंमें कायं के उत्पादन को सामथ्यं है| 
प्रत्यासन्नः चन्द मे भयुक्त “प्रत्यासत्तिः शब्द समवायिकरारणानुयोगिकसमवांय सम्बन्ध का 
वाचक है ॥ यह्‌ समवायरूप सम्बन्ध प्रहृत में दो प्रकार का है (१) समवाधिकारणानुयोगिक्‌ 
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दात्मभनःसंयोगस्तेदापसमवायिकारणम्‌ । नन्वेवं तहि धर्माधिमंयोरप्यसमनाथिकार- 
णत्वं स्यात्‌, न, त्रः सेमस्तात्मविरेषगरुणोत्पतो सामर्थ्यानवधारणात्‌ । तथा हि- 
धमदिधमंडुःखयो रयुत्पत्तिः, अधर्माच्च धमसुखयोरनुर्पादः । एवं ज्ञानादीनामपि 
भत्येकं व्यभिचारो दश्ञेनीयः । सवेत्रावधृतसामथ्यंस्तु ज्ञात्रूमनःसंयोग इत्येतावता 
विशेषेण तस्थैनासखमवाथिक्ारणत्वम्‌ । तथा पटरूपस्य सभवायिकारणेन पटेन 
सहैक स्मिनन्चथं तन्तौ समवायात्‌ तन्तुरूपं पटरूपस्यासमवायिकारणं, न रसादयः, 
तस्यच तद्ुत्पत्ाबन्वयन्यतिरेकाभ्यां सामथ्यविधारणात्‌ । एवं रसादिष्वपि 
योज्यते । उष्णस्पक्स्य पाकजारश्भे निभित्तकारणत्वमप्यस्ति, तद्थंसनुष्णस्य 
ग्रहणम्‌ । रूपरसगन्धानुष्णस्पशंपरिमाणस्नेहानां समवायिकरणकाथंसमवायाद- 
समवायिकारणत्वम्‌, कारणवतिनामेषां कायक्तजातीयारम्भकत्वात्‌ । शब्दस्य 


ससवाय, एवं ( २) समवापिकारण जिस वस्तुमें समवेत हो तदनुयोगिक समवाय । 
(प्रथम प्रकार के सम्बन्ध के अनुसा<) आत्मा मौर मन का सयोग सुखादि का भसमवायथि- 
कारण है, क्योकि सुभके समवायिकारण आत्मामं अत्मा मौर मनका संयोग समवाय 
सम्बन्धसे ह । (भ्र }) इक प्रकारतो धमं भौर अधमं भी असमवायिकारण होगे । 
(उ०) नष्ट; क्योकि उन दोनों मे आत्मा के किसी भी विक्षेष गृण को उत्पन्न 
केरने को सामथ्यं ({ अन्वय ओर व्यतिरेक से) निरिचत नहींहै। इसी रीति से 
धमं कै द्वारा अधमे भौर दुःख की उत्पत्ति भौर भधमं से सुख तथा धमं 
की उत्पत्ति का निराकरण होतादहै। इसी प्रकार अत्माके ज्ञानादि समी विशेष गुणों 
मे व्यभिचार दिखाना चाहिए । आत्मा के सभी गुणों मंसे केवर आत्मा बौर 
मनकांयोगदही एेसागुण है, जिसमे आत्मा के सभी विरोष गुणों के उत्पादन की 
सामथ्य ( अर्थात्‌ अन्वय ओर व्यतिरेक ) निर्णीत दहै, इसी वंशिष्ठ्यके कारण आत्माके 
गुणों मे से केव आत्मा भौर मनका संयोगदही आत्माके सभी विदोष गुणोंका 
असमवायिकारणहै । (असमवायिकारण के लक्षण में कथित एक दूसरे सम्बन्ध के अनुसार) 
तन्तुं कारूप षपटके रूप का अप्रमवीोयिकारण रहै, क्योकि पटगत ङ्प का सम- 
वायिकारण पट है, वह्‌ तन्तुओं मे समवाय सम्बन्ध से रहता है, एवं तन्तुभों का रूप भी 
तन्तुओं मे ही समत्राय सम्बन्ध सेहँ। इस प्रकार तन्तुओंकः रूपोँमें ही पटगत 
रूप कं उत्पादन का सामथ्यं निरदिचत है रसादिमे नहीं, अतः तन्तुओोंकं रूप ही पटगत 
रूप के असमवायिकारण हँ पटगतत रसादि नहीं| इसी प्रकार अवयवियों में रहनेवाछे 
रसादि का असमवायिकारणत्व अवयवो मे रहनेवले रसादिमें ही समञ्नना चाहिए । 
उष्ण स्पशं प।कज रूपादि का निमित्तकारण भी है, (अतः छक्ष्यबोधक वाक्य में) “अनुष्णः पद 
लिखि है । समवायिकरणरूप एक वस्तु मंकायं केसाथ समवाय सम्बन्धसे रहनेकं कारण 
रूप, रस, गन्ध, अनुष्ण स्पशं परिमाण गौर स्नेह ये छः गृण असमवायिकारण होते है । 
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बुद्विख खदुःखेच्छादेषप्रयत्नधर्माधमंभावनानां निभिक्तकारणत्वम्‌ । 
9 = ज £ म 3 
संयोगविभागोष्णस्पशगुश्स्वद्रबत्ववेगानामयथा कारणत्वम्‌ | 


बुद्धि, सखः, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधमं ओर भावना 
ये सभी निमित्तकारण ( ही ) होते है । 

संयोग, विभागः उष्ण स्प, गुरुत्व, द्रवत्व ओर वेग ये छः 
गुण असमवायिकारण भी हैँ ओर निमित्तकारण भी। 


न्थायकन्दलो 


समवायिकारणसमवायादससवायिकारणता, आकाज्ञाधि ते एव शब्दान्तरा- 
रम्भात्‌ । सङ्खुग्यापृथक्‌त्वयोरुभयथा कारणत्वम्‌, कारणर्वातिनोस्तयोः कार्ये यथा- 
सद्धनयमेकत्वकपुथक्त्वारस्भकत्वात्‌, स्वाश्रये द्वित्वद्धिृथक्त्वजनकत्वात्‌ । 
बुद्धयादीनां निमित्तकारणत्वम्‌ । तेषां निमित्तकारणत्वमेवेत्य्थः । 
संयोगविभागोष्णस्पश्गुरुत्वद्रवत्ववेगानामुसयथा कारणत्वम्‌ । असमवा- 
यिकारणत्वं निसित्तकारणत्वं चेत्य्थंः । तथा हि-भेरीदण्डसंयोगः 
काड्दोत्पत्तौ निमित्तं मेयकिा्लसंयोगोऽसमवाधिक्ञारणस्‌ ! एवं विभागे दलविभागो 
निमित्तं वंतादलाकाराविभागोऽसमवाथिकारणस्‌ । उव्णस्प्ञं उष्णस्पकशंस्या- 
समवायिकारणं पाकजानां निमित्तकारणम्‌ । गुरुत्वं स्वाश्रये पतनस्यासमवाधथि- 


दाब्द अपने कायं कं समवायिकारणं ( आकार ) में रहने से ही असमवायिकारणं है, 
क्योंकि आकाशम रहने वाके शन्दसे आकाश मे ही शब्दों की उत्पत्ति होती है। 
संख्या एवं पृथक्त्व ये दोनों ही प्रकार से असमवायिकारण होते है, क्योकि ( कारणगत) 
ये दोनों कायंगत एकत्व एवं पृथक्त्व कें कारण है, एवं अपने ही समवायिकारणरूप 
आश्रय मेही द्वित्व या द्विपुथकृत्वके कारण है| 

बुद्धि प्रभृति इन नौ गुणो का निमित्तकारणःव साधम्यं है, अर्थात्‌ ये निमित्तः 
कारण ही होते द ( असमवायिकारण सी नदीं )। = 

संयोग, विभाग, उष्ण स्पशं, गुरुत्व, प्रवत्व ओर वेग इन छः गुणों का उभयथा 
कारणत्व" साधम्यं है, अर्थातुये सभी गृण असमवायिकोरण ओर निमित्तकारण ( 
ही होत! भरौ मीर आकशचको संयोग शब्दका असमवायिकारण हैः एवं भेरी 
ओर आकाश का संयोग शब्द का ही निमित्तकारण है, एवं विभाग में मी (उभयथा . 
कारणत्व ) दै, क्योकि वांस कं दोनों दलोंका विभाग शब्द को निमित्तकारण है, एवं 3 
बसि कृं दल भौर आक्रार का विभाग शब्दका ही असमवायिकारण भी है। ( कारणगत). 
उष्ण स्प (कायंगत) उष्ण स्पशं का असमवायिक्रारण है, एवं पाकज रूपादि का निमित्त 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितमू २४७ 
ग्रशस्तषादमाष्यस्‌ 


परत्वापरत्वद्वि वद्वि एथक्त्वादौनामकारणत्वम्‌ । 
संयोग विमागक्षब्दात्मविश्ेषगुणानां प्रदेशघ्रत्तित्वम्‌ । 


परत्व, अपरत्व, द्वित्व, ओर द्विपृथक्त्वादि गुण किसी के भी कारण नहीं हं । 
संयोग, विभाग, शब्द एवं आत्मा के सभी विशेष गुण ये सभी प्रादेशिक 
( अन्याप्यवुत्ति ) हैँ । 
न्यायकन्दलो 


कारणम्‌ । नोदनाभिघातः क्तियोत्पत्तौ निञ्भित्तकारणम्‌ । द्रवत्ववेगयोरपि योज्यम्‌ । 

परत्वापरत्वादीनामकारणत्वप्‌ । नैतान्थसमजवायिकारणं नापि 
निमित्तकारणम्‌ । द्ित्वद्वि पृथक्त्वा दीनामित्यादिपदेन च्रिथुथन््त्वानां परमाणुपरि- 
माणपरभसमंहूत्परिमाणयोहच परिग्रहः । 

संयोगवि भागरब्दात्मविशेषगुणानां प्रदेशवृत्तित्वमिति । प्रवेश 
वृत्तयोऽव्याप्यवृत्तयः स्वाश्रये वत्तंन्ते, न वत्त॑न्ते चेत्यथंः । नन्वेतदयुक्तम्‌, युगपदेक- 
स्येकत्र भावाभावविरोधात्‌ । नानुपयन्नम्‌, भरमाणेन तथाभावप्रतीतेः । तथा हि- 
महतो वृक्षस्य पुरुषेण सहाग्रे संयोगो मुले च तदभावः प्रतीयते, मुले बुक्षोप- 
लम्भेऽपि संयोगस्य सर्वेरनरुपलस्भात्‌ । न च मूलाग्रयोरेव संयोगतदभावो, तत्प्रदेशा- 


कारण भीहै। गुरुत्व अपने आश्रय कौ परतन क्रिया का असमवायिकारण है, एवं 
नोदन ओर भभिातजनित क्रिथाका निसित्तकारण भीरहै। इसी तरह द्रवत्य ओर 
वेग में भी विचार करना चाहिए । 

परत्व एवं अपरत्व प्रभृति चार गुणों का 'अकारणत्व' साधम्यहै, अर्थातुयेनतो 
असमवायिकारण हँ ओर न निमित्तकारण ही ( समव्रायिकारण तो द्रव्य से भिन्न कोई होता 
ही नहीं है )। द्विव्वद्धिपृथक्त्वादिः शब्द में प्रयुक्त “आदिः पदं से चिपुथक्त्व;, परमाणुओं 
के परिमाण; एवं परममहत्परिमाण प्रभृति को समन्षना चाहिए ( अर्थात्‌ये भी किसीके 
कारण नहीं होते ) | 

संयोग, विभाग, शब्द ओर आत्माके सभी विक्ेष गुण इन स्वोंका “भदेश. 
वृत्तित्व' साधम्यं है । प्रदेशवृत्तिः शब्द का अथं है अब्याप्यवृकत्ति. अर्थात्‌ ये अपने आश्य 
(के किसी अंश) में रहं भी, . एवं अपने आश्रय (केही दुसरे किसी अंशम) नमी 
रहं ।॥ (प्र० ) यहतो ठीक नहींहै, क्योकि एकही समयमे एक हौ आश्रय्मेंएकही 


वस्तु रहे भी भौरन भी रहे, क्योकि रहनाः गौर नन रहना दोनों परस्पर विरोधी - 


है? (उ०) इसमे कुछ भी असद्घति नहीं है कि एकं ही आश्य मे माव भौर अभाव 
की उक्त प्रतीति प्रमाणसे उत्पन्न होती है। एक ही महावृक्ष के अग्रमागके साथ 
पुरुष के संयोग की प्रतीति होती रहै, उसी वृक्षक मूल भाग मं उसी पुरुष के संयोग के 
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२४८ न्यायकन्दरोसवक्तिप्रशञस्तपादमाष्यम्‌ [ गुणसाधस्यंवैधम्यं- 
न्यायकन्दली 


वच्छेदेन वक्षे एव पुरुषस्य मावाभावग्रतीतेः। यदि प्रदेशस्य संयोगो न श्रदेशिनस्तदा 
भ्रदेशस्यापि स्वपरदेजायेक्षया प्रदेशित्वा्चिष्प्रदेडे परमागुभात्रे संयोगः स्यात्‌ । 
तद्वृक्तिस्तु संयोगो न प्रत्यक्ष इति संयोगप्रतीत्यभाव एव प्थवध्यति ¦ यथा च 
रूपादिभेदेऽप्येकोऽवयवौ न भिद्यते तथा संथोगतदवाभ्यासपि, उभथनापि तदेक- 
त्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । यचप्युभयाश्नयः संयोगस्तयोरुपलञ्धादुपरभत एव, तथापि 
तस्य रूपादिवट्‌ गृह्यमाणाखिलावयवावच्छेदेनानुपलस्मादग्यापकत्वभ | एवं 
शब्दोऽप्याकाज्ं न व्याप्नीति, तत्रैवास्य देशभेदेनोपलमस्भानुपलस्मःस्यां युगपद्‌- 
भावाभावसमस्भवात्‌ । बुद्धचादयो हयन्तबेहिरचोपलस्भानुपलस्भास्यालब्यापक्ताः । 
कथं ताहि धसधिर्माभ्यासगन्यादिषु क्रिया, तयोस्तटेशेऽभावादिति चेन्न, ठन्नासतोरपि 
तयोः स्वाश्रयसल्निधिमात्रेण निमित्तत्वान्‌ । यथा वध्त्रस्थेकान्ते चाण्डालस्पर्लोऽ- 
परान्तसंयुक्तस्य त्र्बणिकस्य प्रत्यवायहेतुस्तथेदमपि द्रष्टव्यम्‌ 


अभावकी भी प्रतीति होती है। अगर प्रदेशों (अ्वयवों) मे ही संयोग मानें 
परदेशी ( अवयवी ) मेंसंयोगन मानेतो उन प्रदेशोंमे भी संयोगक्ा मानना सम्भव 
न होगा, कयोक्रि वे प्रदेश मौ अपने जवयवों की अपेक्षा अवयवी हही, फलतः अवयवो 
( प्रदेशों ) से शून्य परमणणुओों मे हौ संयोग मानना पड़ेगा । जिससे संयोग का प्रत्यक्ष 
ही अप्म्भव हो जायगा, क्योकि उसका आश्रय परमाणु अतीद्द्िय है] अतः ( अवयवो 
मेही संयोगहै अवयवियों मे नहीं) इस पक्षम संयोगका अरव्यक्ष हीन हो पायेगा। 
जैसे रूप रसादि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनके ाश्रय रूप अवयवी परस्पर भिन्न 
नहीं होते, उसी प्रकार संयोग ओर संयोगाभाव के आश्नयदो वस्तुओं के आधार होने 
के कारण ही परस्पर भिन्न नहीं, क्योकि इन दोनों के आश्रयो मं एकता की प्रतीति 
भ्रत्यक्ष प्रमांणसे होती है। यद्यपि संयोग अपने प्रतियोगी एवं अनुयोगी दोनों मे ही आचरित 
हे, क्योकि उसके प्रत्यक्ष के लिए दोनोंका प्रत्यक्ष आवश्यक है, तथापि जिस प्रकार 
रूपादि को उपकरन्धि प्रत्यक्ष होनेवाले अवयवी के समी अवयवोंमे होतीदहै, संयोगकी 
उपरन्वि उस प्रकारसे सभी अवयवोंमं नहीं होती । अतः संयोग “अग्यापक' अर्थात्‌ 
अब्याप्यवृत्ति है। इसी रकार शब्द भी ( अपने आश्रय ) आकाज्ञ के समूचे प्रदेश मं नहीं 
रहता है, अतः एकं ही समय अकाश मं प्रदेश भेद से शब्द की सत्ता ओर असत्तादोनों 
की ही सम्भावना है। ज्ञानादि गणो को प्रतीति अन्तमुंखो होती हैः वहिर्मृखी नहीं होती, 
अतः वं भी अन्यापक अर्थात्‌ प्रादेशिक हैं| (प्र) तो फिर धमं ओर अध्मंसे बह्व = 
प्रमृति क्रियाकैसे होतीहै! क्योकि वेतो वहां नहींहै? (उ) क्रियाके प्रदेश 5 
म धर्मादिके न रने पर मी धर्मादि आत्मामं रहते, आत्माकाक्रिया प्रदेशसे जं 
साल्निध्यरहै, श्सी परम्परा सम्बन्धक द्वारा धर्मादि क्रियाके कारणदहैँ| जिस प्रकार 
कपडेके एक छोरमें चाण्डाक का स्पशं उषी कपड़ेके दूसरे छोरसे संयुक्त त्रर्वाणिकों 1 ५ 
छे प्रत्यवाय काकारणहोतादहैः वसे ही यहां मी समक्षना चाहिए । 8 
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भकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ५1 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । 
अपाकजरूपरसगन्धस्पशेपरिमाणेकपुथक्त्वसां सिद्धिकद्रनत्वयुरुत- 
स्नेहानां याबद्द्रव्यभावित्वम्‌ । 
शेषाणामयावदुद्रव्यभावित्वन्वेति । 
अवरिष्ट सभी गुण अपने आश्रयके सभी अंशो मे रहते हं । 
अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्प, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथकूत्व, सांसिद्धिक द्रवत्व, गुरुत्व ओर स्नेह इन दश गणो कां 
“यावद्‌ द्रव्यभावित्व' साधम्यं है । 
"दोषः अर्थात्‌ क्रथित अपाकज रूपादि से भिन्न सभी गुणो का “अयावदूद्रव्य- 
भावित्व' साधम्यं हे। 


न्यायकन्दली 


रेषाणामाश्चयव्यापित्वम्‌ । उक्तेभ्यो येऽन्ये ते शलेषाः । तेषामाश्रय- 
व्यापित्वं संयोगादिवेदव्यापकं न भवतीत्यथंः । 

अपाकजरूपादीनां यावद्‌ द्रव्यभावित्वम्‌ । यावदाश्रयद्रव्यं तावद्रूपादयो 
विद्यन्ते । पाकजरूपादयः सत्येवाश्चये नइयन्तीत्यपाकजग्रहणम्‌ । 


ोषाणास्रयावद्‌द्रग्यभावित्वम्‌ । अपाकजरूपादिव्यतिरिक्ता गुणा यावदुद्रव्यं 
न सन्ति, सत्येवाश्चये नहयन्तीत्यथंः । 


शेष सभी गुणों का “आश्रयग्थापित्वः साधम्यं है। ऊपर जितने भी गुण कहे 
गये है, उनसे भिन्न सभी गुण यहां शेषः शब्दसे अभिप्रेत हैँ । उन सों का *आश्वय- 
व्यापित्व ( साधम्यं है), अर्थात्‌ वे संयोगादि गुणों की तरह अन्याप्यवृच्ति नहीं है । 

कथित अपाकज रूपादि गुणों का "यावद्द्रग्यभावित्व' ( साधम्यंहै), अर्थात्‌ जब 
तक आश्रयरूप द्रव्य रहते है, तव तक ये अपाकज रूपादि रहते है । इसमे “अपाकज पद 
का उपादान इसलिए किया गयादहै कि पाकज रूपादि आभ्नयके रहते हुए ही न्ट 
हो जाते है। 

(दोषः गुणो का “अयावदूद्रवग्यभावित्व' साधम्यं है। अर्थात्‌ उक्त अपाकज रूपादि 
से भिन्न जितने भी गुणर्है, वे तब तक नहीं रहते, जब तक उमके माश्नय द्रव्य रहते है, 
किन्तु उनके रहते ही नष्ट हो जम्ते है । 

अव प्रत्येक गुणका असाधारण धमं कहना है, अतः “रूपादीनामुः इत्णादि 


वाक्य लिलते ह । रूपमादिर्येषाम्‌' इस व्युत्पत्ति से सिद्ध (रूपादिः शब्द से युक्त प्रकृत 
२३२ 





 (उ० ) नीखपीतादिमें यहरूपटहैः इस आकारकी प्रतीति आंखसे नहीं होती | 
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२५० न्यायकन्दलीसं वलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेरूपादि- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रूपादीनां सर्वेषां गुणानां प्रत्येकमपरसामान्यसम्बन्धाद्रपादिसंजञा 
भवन्ति । 


रूपादि सभी गुणों के रूपादि नाम इसकिए हैँ कि उनमें ( रूपत्वादि ) 
अपर जातियों का सम्बन्ध है । 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति प्रत्येकं गुणानां परस्परवेधम्यभ्रतिपादनार्थमाह- रूपादीना- 
मिति । रूपमादियषां तेषामेकंकं प्रत्यपरजाते रूपत्वादिकायाः सम्बन्धा- 


` द्रूपादिसंज्ञा रूपमिति रस इति संज्ञा भवन्ति ¦ रूपत्वाचपरसासान्यज्ृता 


रूपादिसंज्ञा रूपादीनां प्रत्येकं वंधभ्यम्‌ । रूपत्वसाभान्यं नास्तीति केचित्‌ 
तदयुक्तम्‌, नीकपीतादिभेदेषु रूपं रूपमिति प्रत्ययानुवत्तेः ! चक्षर्श्बह्यतेपाधिकृता 
तदनुवुत्तिरिति चेन्न, तेषां रूपमित्येवं चक्षुषाऽग्रहणात्‌ । तद्गाह्धतानिभित्तत्वे हि 
ग्रहणादनन्तरं तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । चक्षर्ग्राह्यता तदग्रहुणयोग्यता, सा च नीलादिषु 
निकालावस्थायिनीति चेत्‌ ? अस्तु कामम्‌, छफिन्त्वेषा यदि इतिरूपं व्यावत्ता, 
प्रत्ययानुगमो न स्यात्‌, एकनिमित्ताभावात्‌ । अथानुव॒त्ता, संज्ञाभेदमात्रम्‌ । एवं 


रसादयोऽपि व्याख्याताः । 


वक्यका अथंहं कि रूपादि गुणोंमेसे प्रत्येकमें रूपत्दादि स्वरूप अपर जात्तियोंकं 
सम्बन्ध से रूप, रस आदि संज्ञाय होती है । रूपादि नामी रूपादि गणो के असाधारण धमं 
ह, जिनक) मू हं हूपत्वादि जातिं | कोई कहते हँ कि (प्र ) रूपत्व नामकी 
कोई जाति नहीं है। (उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योकि नीलपीतादि विभिन्न 
रूपों मे यह रूप हैः इस एक श्रकार की. अनुवृत्त ) प्रतीत्तियां होती दहं (भ्र° ).समी 
रूप आंख से देखे जातें, इमीसे समी रूणेंमे एक आकार की प्रतीति होती है। 













अगर चश्च से गृहीत होने के कारण ही नीकादिमे "यह्‌रूपरहैः इस प्रकार की प्रतीति होः 
तो फिर चक्ुकेद्वारा ग्रहण के बाद ही ध्यहरूपहै' इस भ्रकार की प्रतीति होनी चाहिए । 
( प्र° ) “चुर््रह्यत्व' ( चक्चुसे गृहीतहोनेका) काअथंहै चश्चुकंट्वारा गृहीत होषै 
की स्वङूपयोग्यता, यह तो नीलादिमें तीनोंकालोंमं हैही। (उ०) मानल्याक्रि 
है, किन्तु यह योग्यता नीलादि प्रत्येक रूपमे अगर अलग अल्गदहै तोफिर समीरूपों 
मे ये रूप इस एक अकारकी षतीति नहीं होगी, क्योकि उसका कोई एक. 

कारण नहीं है। अगर चश्र््रह्यता सभी लूपोंमे एक हतो फिर जातिको मान 


लेने मे कोई विवाद ही नहीं रह जातादहै। इसीश्रकारसे रसादिकी भीव्याख्याहो | 
जाती है। 8 
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तत्र॒ सरूपं चकषुग्राह्यं परथिव्युदकञ्वलनष्रत्ति द्रव्यादयः 
पलस्भकं नयनसदकारि शछक्ला्यनेकप्रकारं सलिलादिपरमाणघु नित्यं 


उनमे चक्षु से हीजिसका ग्रहण होवही शूप'हि। - यह्‌ 
पृथिवी, जल ओौर तेज इन तीन द्रव्यो मे रहता है । द्रव्यादि के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन मे अख का सहारा है । ग्रह श्ुक्छादि भेद से अनेक प्रकार 


१ 


काटै। जलादि के परमाणुं में यह नित्य है, एवं पृथिवी के परमाणुमें 
न्यायकन्दली 


सवेपदार्थानासभसिन्यदितनिभित्तत्वादादौ रूपं निरूपयति- तत्र 
रूपं चक्षर््राह्यमिति । तेवां गुणानां मध्ये रूपं चक्षुषेव गृह्यते नेन्द्ियान्तरेण । 
नचु ङूपत्वलपि चक्षुषव गृह्यते कथसिदं व॑धस्यं रूपस्य ? न, गुणेभ्यो वेध्यस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । तथा च भ्रज्ृतेभ्यो निदधारणाथं तत्रेत्युक्तम्‌ । सामान्यादस्य 
वेधस्यं तु साल्ान्यवत्वमेव । पुथिव्युदकज्व्नवृत्ति । पृथिब्युदकज्वलनेष्वेव 
वत्तते । द्रव्यादयुपलम्भकम्‌ । यस्मिन्नाश्रये वत्त॑ते तस्य द्रव्यस्य तद्गतानां च 
गुणकमंसासान्यानामरुपलम्भकम्‌ । नयनसहकारि । स्वगतं रूपं चक्षुषो विषय- 
ग्रहणे सहकारि । शुक्लायनेकप्रकारम्‌ । शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य तत्‌ 
तथाविधम्‌ । सकिलादिपरमाणुषु नित्थम्‌ । सलिल्परसाणुष्ु तेजःपरमाणुषु च 


रूप सभी वस्तुओं के प्रत्यक्षमे किसी न किसी प्रकारसे अवश्य हौ कारण है, 
भतः “तत्र रूपं चधुर््रह्यमु* इत्यादि ग्रन्थ के हारा गुणो मं सवस पहिले रूप कौ ही निरूपण 
करतें] इनसमी गणोंमे क्प चक्ुकै ही द्वारां गृहीत होताहै मौर किसीभी 
इन्द्रिय के द्वारा नहीं । (9०) खूपत्वमभी तो केवर चक्षुसेही गृहीत होतादहैतो फिर 
श्चध्षुर्मात्रिप्राह्यत्वः रूपों का अताधारण धमं कैसेहै? (उ०) एसी बात नहीं हे, क्योकि 
ओर गुणों की ही अपेक्षा चष्ुर््रह्यत्वको रूप का असाधारण धमं कहना यहां 
अभिप्रेत है, समी पदार्थो की अपेक्षा नहीं | इसी ^निद्धारिणः को ही समज्ञाने के किए "तत्रः 
राब्दका प्रयोग क्ियागयांहै। खूपोंमें जातिका रहना ही ( रूपत्वादि) जातियों 
से रूपके भिन्न होने का प्रयोजक है ( क्योकि सामान्य मं सामान्य नहीं रह सकता )। 
"पुथिव्युदकज्वलननरृत्ति" अर्थात्‌ रूप पृथिवी, जल ओौर तेज इन पीन द्रव्यो मे ही रहता 
है। "द्रन्यादुपलम्भकम्‌' अर्थात्‌ लूप जिस आश्रयमें रहता है उस द्रव्य का; एवं उस 
भाभय द्रव्य मं रहनेवाले अन्य गुणों+ क्रियाओं भौर सामान्योंके भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक 
दे । (नयनसहकारि' वचक्षुरूपद्रग्य मं रहनेवाका रूप चक्षु से होनेव।कले रुभमी मत्यक्षोका 
सहकोरिकारण है । शुक्लद्यनेकश्रकारम्‌' (ुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्यः इस व्युत्पत्ति के 
दवारा जिसके शुक्छादि अनेकं प्रकार हों वही शुक्लाद्यनेकप्रकार' है ( अर्थात्‌ शुक्छादि 
भेद से रूप अनेक प्रकारके हैँ) । (सचिल।दिपरमोणुषु नित्यम जक के ओर तेज के 


क { क ॥ 
॥ ) ॥ ५ 
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प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


पाथिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि सर्वकारयद्रवयेषु कारणगुणपूर्वक- 

मान्नयविनाश्ञादेव विनश्यतीति । 

अग्नि के संयोग से उसका विना होता है। जन्य द्रव्यो में उनके अवयवो मे 

५५ रूप से यह उत्पन्न होताहै, एवं आश्रय के विनाश से उसका विनाश 
ताहै। 


न्यायकन्दल्ो 


नित्यम्‌ । पाथिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि । अग्निसंयोगो विनाशकः पाथिव- 
परमाणुरूपस्येति च वक्ष्यामः । सवेकायंद्रव्येषु कारणगुणपवंकम्‌ । का्यद्रव्यगतं 
रूपं स्वाश्रयसमवायिकारणरूपषुवेकम्‌ । आगश्रयविनाशादेव विनश्यति । कार्थ 
रूपविनाशस्याश्चरयविनाश्ञ एव हेतुः । 

आश्रयविनाशाद्रूपस्य विनाश इति न मष्यासहे सहैव रूपद्रव्ययो- 
विनाजभ्रतीतेरिति चेन्न कारणाभावात्‌ । मुद्गराभिघातात्‌ तावदवयवक्रिया- 
विभागादिक्रमेण व्रव्यारम्भकसंयोगनिवृत्तौ तदारन्धस्य द्रव्यस्य विनाल्ञः 
कारणविनाशात्‌, तद्तख्पविनादे तु कि कारणम्‌ ? यदि द्यकारणस्या- 
प्यवयवसंयोगस्य विनाशाद्रूपविनाशः, कपालरूपाण्यपि ततो विनश्येयु- 


परमाणुओों के रूप नित्य र्ह। एवं श(थिवपरम।णुष्वग्निसंयोगविरोधि' भर्थात्‌ पाथिव 
परमाणुओों मं रहनेवाछे रूपों का अग्निके संयोग से नाश होताटहै, यह हम आगे करगे । 
(सर्वेकायद्रग्येषु कारणगुणपूवंकम्‌" भर्थात्‌ कार्य-दरव्यौं मँ रहनेवारे समी रूप अपने | 
आश्रयके समवायिकारणोंमं रहनेवले रूपोंसे ही उत्पन्न होते है । आश्रयविनाशादेव | 
विनयति अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले सभी स्पोंका नाश् अपने आश्रयोंॐं नाश्षसेही 
होतां है 1 

(प्र०) हम यह नहीं मानते किरूप का अआश्नरयके नाश से होतादहै, क्योंकि 
रूपके नाश एवं उसके अश्नयीमूत द्र्य कं नाश दोनोंकः प्रतीति साथही होती 
है। (उ०) नहीं, क्योकि आश्रयीभूत द्रव्यके नाशक साथ उसमे रहनेवाले रूपके 
नाशकाकारणही (उस समय ) नहींहै। मृद्गरादि के आघातसे कायं-द्रव्य के 
अवयवो मं क्रिया, क्रिया से अवयवों का विभाग, इस क्रम के अनुसार द्रव्य के 
अवयवो के उत्पादक संयोग का विनाश्चही जाने पर अवयवी द्रभ्य का विना हेताहै। 
किन्तु तद्गत खूप का विनाश किससे मानेंगे? भआाश्चयीभ्रुत द्रव्य के अवयवो का संयोग 
रूपका कारण नष्टींहै। अक्रारणीभ्रूत इस संयोगके नाशको ही अगर रूपनाशका 
कारण भाने तो फिर उक्त संयोगके नाश से कर्पालादि अब्यवों मेँ रहनेवाछे रूप 
कामी नाश्च मोनना पड़गा, क्योकि अवयवोंका संयोग जैत्े कि अवयदीके रूपनक्रा । 
कारण नहीं दहै, वैसे ही कपाादिगत ूपकामी कारण नहीं है। अगर अवयवी मे ठ 
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रविशेषात्‌ । तस्भात्‌ पूर्वं द्रव्यस्य बिनाशस्तदनु रूपस्य, आञ्युभावात्‌ क्रमस्या- 
ग्रहणमिति बुक्तयरुत्परयामः । 

ये दु रूयद्रव्ययोस्तादात्म्यमिच्छन्तो द्रव्यकारणमेव रूपस्य कारण- 
माहस्ते इदं अ्ष्टव्याः- क्र परमाणुल्पं रूपान्तरमारभते न वा ? आरभ- 
माणसपि कि स्नात्सन्यारभते ? कि वा स्वाश्रये परमाणौ ? यदि नारभते ? यदि 
वा स्वात्मनि स्वाश्रये चारभते ? हचणुके रूपानुत्पत्तौ तत्पुवंकं जगदरूपं स्यात्‌ । अथ 
त्‌ हचयणुके आरभते, अविद्यमानस्य स्वाश्रयत्वायोगादुत्पन्ने दचणुके पडचात्तत्न 
रूपोत्पत्तिरित्यवश्यमभ्युपेतव्यम्‌, निराश्रयस्य कायंस्यानुत्पादात्‌ । तथा सति तादा- 
तस्यं दतः ? गुव।परकालभावात्‌ । किञ्चावस्थित एव घटे रूपादयो बवह्भिसंयोगादि- 
नश्यन्ति तथा सति जायन्ते चेति भवतामस्युपगमः, यस्य चोत्पत्तौ यस्यानुत्पत्ति- 


रहनेवाे रूपके प्रति कारण नहोते हृए भी अवयवों का संयोग अपने नाच से 
अवयवी मं रहनेवष्ठे रूपका नाक कर सकताहै, तो फिर वही संयोग कपाङादि अवयवों 
मं रहनेवले रूप का नाश क्यों नहीं कर सकता ? अतः हम यही युक्तं समक्षते है कि पहिले 
द्रव्य का नाश होता है, उसके वाद तदृगतत गुणका नाश्चदहोतादहै। द्रव्य कं एवं तद्गत 
गरुण के नाश का यह्‌ क्रम मादरम इसलिए नहीं पड़तादहै कि दोनोंके मध्यमे अत्यन्त 
थोडे समथ का व्यवधान रहता है । 

किसी सम्प्रदायका मतै कि (प्र०) द्रव्य एवं गुण दोनों अभिन्न है, अतः जो 
दरग्यकाकारणदहै व्ही गुणका मोकारणहै | (उ०) उनसे यह पूना चाहिए कि 
पर-णुजोंकं रूप किसी दूसरे खूप को उत्पन्न करते है या नहीं? अगर उत्पन्न करते 
हतो कहां? अपनेमंही? य। अपने अश्रय परमणुमं ? अगर यह मानकं कि 
परमाणुकं खूपक्रिसीभी दूसरे रूप को उत्पन्न नहीं करतेर्है या फिर यही मानले 
कि परमाणुकां रूप अपने आश्रयमं एवं अपनेमे भीरूप को उत्पन्न करते ह--हर 
हारुत मे द्रथणुक में रूप की उत्पत्ति न हो सकंगी, जिससे सभूचे जगत्‌ को ही रूप शयुन्य 
मानना पडेगा | अगर परमाणुं के रूपसे दथणुकमं ख्पकौ उत्पत्ति मानें तो फिर 
दयणुक मे रूप की उत्पत्ति के पहिले दयणुक की उत्पत्ति माननी ही होगी । अतः 
यही कहना पडेगा कि द्रथणुक के उत्पन्न हो जने पर पीछे उसमे रूपादि को उत्पत्ति 
होती है। क्योकि बिना आश्चय के कायं कौ उत्पत्ति नहीं होतो । शगर यह स्थिति 
है तो फिर रूप (गुण) भौर द्रव्यका अभेद कैषां १ क्योकि दव्य पहिले उत्पन्न होता 
है ओर ङ्प पीछे । ओरमभी बातहै, वर्धके संयोग से घटगत ख्पका नाश घटके 
रहते ही हो जाता है, अतः यही मानना पड़ेगा कि अग्निके संयोगसिही उसी षट में 
दूसरे रूप की उत्पत्ति होती है । अतः यही रीति माननी होगी करि जिसकी उत्पत्ति से 


२५४ ` न्यायकन्दलोसंव्ितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेस्पश- 


प्रशञस्तपादभाष्यम्‌ 


रसो . रसनग्राह् पृथिव्युदकत्निर्जविन एष्िवरारोग्य- 
निमित्तं रसनसहकारो मधुगम्छरवणतिक्तकटकपायभेदभिनः | 
अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्यचयो ङएवत्‌ ¦ 
रसनेन्द्रिय से गृहीत होनेवा) {गुण ही ) भ्यसः है। वह 
पुथिवी ओर जटः इन दोद्रव्योमें ही रहता है, एवं जीवन, पुष्टि, बल 
जौर आरोग्य का कारण हं । प्रत्यक्ष के उत्पादन में रसनेन्दरिय का सहायक 
ह । वह मधुर, अम्ल, क्वण, कटु, कषाय ओौर तिक्त भेदसे छः प्रकारका 
हे । नित्यत्व एवं अनित्यत्व के प्रसङ्ख मे इसकी सभी वातं रूप की 
तरह है । 
न्यायक्तन्दली 


यं्निवृत्तौ चानिवृत्तिनं तयोस्तादात्स्यलसिति प्रक्कियेयस्‌ । न चात्यन्तभ्ेदे पृथगुपलम्भ 
प्रसङ्धः, सवंदा रूपस्य व्रव्याश्नितत्दात्‌ । एतदेव कथम्‌ ? वस्तुस्वाभाव्यादिति 
कृतं गुरप्रतिक्‌लवादेन । 

सम्धरति बाह्योकेकेन्द्ियग्राह्यस्य प्रत्यक्षद्रव्यवुदेदिशेषगरुगस्य निरूपण- 
प्रसद्धन रसगन्धयोव्यास्यातव्ययोरुभयद्रव्यवृत्तित्दविषशेषेणादौ रूपं व्याख्याय 
रसं व्याचष्टे रसो रसनग्राह्य इति । गणेषु मध्ये रस एव रसनग्राह्यो रसन- 
ग्राह्य एत रसः । पृथिव्युदकवृत्तिः । पृथिव्धुदकयोरेव वर्त॑ते । जीवनपुष्टिबला- 













ही जिसकी उत्पत्ति सिद्ध नहींहो जाती एवं जिसके विनाश्से ही जिसका विनाश् सिद्ध 
नहीं हो जाता वे दोनों भिन्न नहीं हो सक्ते । (प्र०) अगर खूप ओौर द्रव्य अत्यन्त भिन्न 
हैतोद्रग्यक्रो छोडकरभी रूप की प्रतीति होनी चाहिए । (उ०) नही, क्योकि रूप सभी 
कालोंमे दरव्यमे ही रहतादहै। (भ्र०) यहींक्णोंहोतादहै? (उ०) यह तो वस्तुभोंका 
स्वभाव है । गरुरुचरणों के विरुद्ध व्यथं को बातोंको बढ़ाना व्यथंहै। 

अब एक ही बाह्य इन्द्रियसे गृहीत होनेवाःठे एवं प्रत्यक्ष योग्य द्रव्योंमे ही रहने 
वाके गुणों का निरूपण करनादहै। इस प्रसङ्गमें रस ओौर गन्ध इन दोनों की व्याख्या 
समान खूपसेप्राप्तहो जातीरहै, किन्तु इन दोनों में गन्ध एकही द्रव्य में रहता ह 
मौर रस दो द्रव्योंमे, इस विदोषके कारण रूपके निरूपणके वाद ओर गन्धके 
निरूपण से पिके “रसो रसनग्राह्य, इव्यादिसे रस्त का निरूपण करते ह। गुणोमं ् 
से केवर रस ही रसनेन्द्रिय से शृहीत होता है, भतः रसनेन्द्रियं से गृहीत होनेवाला | = 
गुण ही रस है। प्रथिव्युदकवृत्तिःः अर्थात्‌ यह पृथिवी भौर जल इन दो द्रव्यो 
रहता दै । “जीवन बला रोग्यनिमित्तमु प्राण के धारणको (जीवनः कहते हैँ । शरीरके 
अवयवों की बृद्धि ही थुष्टिः है। विशेष प्रकार के उत्साह को बलः कहते 


प्रकरणम्‌ | | भाषानुबादसहितमू २५५ 
ग्रश्षस्तपादसाष्यम्‌ 


गन्धो प्राणग्रा्यः एथिवीघ्त्तिघ्राणसहकारी सुरभिरसुरभिश्च । 
अस्यापि पूबेवदुत्पस्यादयो व्याल्याताः । 
जिस गुण काप्रत्यक्ष घ्राणेन्दरििसे हौ वही "गन्धः है। वह्‌ 
केवल पृथिवी में ही रहता हं । ( प्रत्यक्ष के उत्पादन में) वह घ्राणकरा 
सहायक ह । सुरभि एवं असुरभि भेदसे यह दो प्रकार का हं । इसकी उत्पत्ति 
ओर विनाश प्रभृति पहिले की तरह जानना चाहिए । 


न्यायकन्दली 


रोग्यनिमित्तम्‌ ! जीवनं प्राणधारणम्‌, पुष्टिरवथवोपचयः, बलमूत्साहविहेषः, 
आरोग्यं रोगाभावः, एषां रसो निमित्तम्‌ । एतञ्च सर्वं वेयशास्त्रादवगन्तव्यम्‌ । 
रसनसहकारी । स्वगतो रसो रसनस्य बाह्यरसोपलस्भे सहकारी । 
मधुराम्लरवणतिक्तकटुकषायभेदभिन्नः । मधुरादिभेदेन भिन्नः षट्‌भ्रकार इत्यर्थः । 
तस्य॒ च नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । यथा रूपं पाथिवपरमाणुष्वग्नि- 
संयोगादरुत्पत्तिविनाशश्वत्‌ सकल्िल्परमाणुघु नित्यं कायं कारणगुणपुवंकमाश्म- 
विनाश्ञाद्िनश्यति, तथा रसोऽपि । 

गन्धो घ्राणम्राह्यः । गन्ध एव घ्नाणग्राह्यो घ्नाणग्राह्य एव गन्धः । 
ननु कथमयं नियमः ? श्वभावनियमात्‌ । ईदश गन्धस्य स्वभावो यदयमेव 
घ्राणेनेकेन गृह्यते नान्यः, दुष्टानुलितानां नियोगश्रतिषेधाभावात्‌ । पृथिवीवृत्तिः । 


है| रोगोंका अभावही आरोग्यः है। रस इन सवोंका कारणदहै। ये सभी बातें 
आयुर्वेद से जाननी चाहिए । (रत्नसहकारी' अर्थात रसनेन्द्रिय खूप द्रव्यमें रहने वाला 
रस रसनेन्द्रियके द्वारा हौनेवचेरसके बाह्य प्रव्यक्षमे सहकारी कारण हैँ। (मघुरा- 
म्ललवणकदटुकषायादिमेदभिन्नः' भर्थात्‌ मधुरादि भेदोंसे विभक्त होकर वह्‌ छः प्रकारका 
है| रस के नित्यश्व एवं अनित्यत्व कौ निष्पत्तिरूप की तरह जाननी चाहिए, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार से रूप पाथिव परमाणुओों मे अग्निसंयोगसे उत्पन्न भीहोतादहैं ओरनष्टभी 
होता रहै एवं ( रूप ) जलादि परमाणुओं मे नित्यहै ओौर कायं द्रव्योमे कारणके गुणों 
से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विना्ञसे नाशको प्राप्त होतादहै, उसी प्रकारसे रस 
के प्रसङ्ख मे भी व्यवस्था समन्षनी चाहिए । 

“गन्धो घ्राणम्राह्यःः ( उक्त गरणोमे से) केवर गन्धका ही ग्रहण धघ्नाणेच्िय 
से होता है, भतः ध्राणसे जिस गुण करा प्रत्यक्ष हो वही "गन्धः है। ( प्र ) ( गन्वका 
ही प्रत्यक्ष घ्राणसे होतादहै) यह नियम क्यों? (उ ) स्वाभाविक नियम कै 
अनुसार गन्धका ही यह स्वभाव निर्णीत होतादहै कि गुणोंमेंसे केवर वही घ्राणे 
न्दरियिके द्वारा गृहीत होता दहै कोई भौर गुण नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ओर अनुमान केद्वारा 





२५६ न्यायकन्दलीसंवकितप्रस्तपादभाष्यम्‌ [ गुरणेस्पशं- 
्रशस्तपादमाच्यम्‌ 


स्पशस्त्वगिन्द्रियग्र्चः शिस्युदकञ्वरुनपवनइत्तिर्त्वक्‌- 
सहकारी सूपांचुविधायी शीतोष्णजष्णाश्चीतमेदात त्रिविघः। 
अस्यापि नित्यानिस्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववत्‌ । 


त्वगिन्द्रियं से गृहीत होनेवाला गुण ही स्प" है 1 यह परथिवी, 
जक, तेज ओौर वायु इन चार द्रव्यों में रहता है। स्प त्वगिन्द्रियं (से 
प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसका ) सहायक है। रूप के आश्रयो में वह अवश्य ही 
रहता है । यह शीत, उष्ण ओौर अनुष्णशीत भेद से तीन प्रकार का दहै। 
इसके नित्यत्व ओर अनित्यत्व की रीति पहिले की तरह जाननी चाहिए । 


न्यायकन्दली 


पृथिव्यामेव वत्तेते नान्यत्र । घ्राणसहकारी । स्वगतो गन्धो घ्राणस्य सहकारी । 
सुरभिरसुरभिर्चेति भेदः । अस्यापि पूवेवदुत्पत्त्यादयो व्याख्याताः । थथा रसः 
पाथिवपरमाणुष्वग्निसंयोगादुत्पत्तिविनाडहावान्‌ काये कारणगुगसुरवंक आश्नय- 
विनाशाद्विनदयति, तथा गन्धोऽपि । नित्यत्वं पुनरस्य नास्त्येव । 
स्परोस्त्वगिन्द्रिग्राह्यः । त्वचि स्थितभिन्व्रियं त्वगिन्द्रियम्‌ तेनेव 
स्पर्शो गृह्यते नान्येन । क्षित्युदमकञ्चकनपवनवृत्तिः । एतेष्वेव वृत्तिरेव । त्वक्‌- 
सहकारी । स्पशस्त्वगिन्द्रियस्य विषयग्रहणसहकारी । रूपानुविधायी रूपमनु- 
विघातुमनुगन्तुः गीकमस्य, यत्र रूपं नियमेन तस्य॒ सन्धावात्‌ । दीतोष्णा- 


सिद्ध विषयों मे नियोग या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । "पृथिवी बृत्तिः' अर्थात्‌ गन्ध 
परथिवी में ही रहता है ओौर किसी द्रव्य मे नहीं| इसके सुरभि ( सुगन्ध ) एवं असुरमि 
( दुर्गन्ध ) दो भेद हं । “अस्यापि पूर्वेवदुत्पत्त्यादयो व्याख्याताः अर्थात्‌ जिस प्रकार 
पाधिव परमाणुं को रस क्री उत्पत्ति गौर विनाश दोनों ही अग्निके संयोग से होते 
हैँ एवं कायं व्रव्योंमेवे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते दहै, एवं आश्रय के विनासे 
विन होतेह उसी प्रकार से गन्ध मं भी समञ्लना चाहिए । गन्ध नित्य होता 
ही नहीं । 

त्वचा मे रहनेवाखी इन्रिय ही ^त्वगिन्दरियः है। स्पशं का प्रत्यक्ष इसीसे होता 
है, ओर किसी इन्द्रिय से नहीं। "क्षित्युदकज्वलनपवनवृत्तिः' अर्थात्‌ पृथिवी, जक तेज 
ओर वायु इन चार द्र्यों मे वह्‌ रहतादहै ओर अवक्य रहता है। ‹त्वक्सहकारीः 
( त्वभिन्द्रिय में रहनेवाला स्पशं ) त्वगिन्दरिय के द्वारा स्पश कं प्रत्यक्ष मं सहायक दहै 1 


रूपानुविधायीः “रूपमनुविघातुः शीलमस्य" इस व्युत्पत्ति के भनुक्ार उक्त वाक्य का यह्‌ ^ 
अभिप्रायदै कि स्पशं रूपानुगमनशीर है, भर्थातु जहां रूप रहताहै वहां स्पशं भी 
श्रवदय ही रहता है । शीत; उष्ण ओर अनुष्णाीत भेवसे स्पशं तीनप्रकारकादहै। 








प्रकरणमु | भावानु बादसहितसू २५७ 
प्रश्स्तपादमाध्यम्‌ 


पार्थिवपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्ति विधानम्‌ । धटादे- 


राभद्रव्यस्वाभ्निना सस्वद्धस्यागन्यभिषातान्नोदनाद्वा तदारम्भकेष्वणुषु 

पाथिव परमाणुओं के रूपादि कीपाक से उत्पत्ति की रीति 
( कहते हँ ) । घटादि कच्चे द्रव्यो कै उत्पादक परमाण्‌ओंके साथ अग्निका 
( अभिघात या नोदन नाम का) संयोग होता है। उक्त परमाणुओों के साथ 


न्यायकन्दली 


नुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविवः । काटिस्यप्रक्िथिलार्यस्तु संयोगविशेषा न स्पर्शान्तिरम्‌, 
उभययेन्धियश्राह्यत्वात्‌ । अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूवेवदिति । व्यवहितस्य 
रसस्य अ्रहणं ल गन्धस्य, तस्य नित्यत्वाभानात्‌ । 


पर्पथवपरमाणुख्पादीनायुत्पत्तिविनाशशनिरूपणाथंसाह-पाथि वपरमाणुरूपा- 
दीनामिति । यदपि परमाणव एव पृथिवी, तथापि ते का्येरूपपुथिन्य- 
पेक्षा पार्थिवा उच्यन्ते । पृथिव्या इरे कारणं परमाणवः पाथिवपरमाणवः, 
तेषां ये सूयादयस्तेषां पाकजानापुत्पत्तेविधानं अकारः कथ्यते । नन्वेवं सति 
इयामादिविनाचनिर्वणं न प्रतिज्ञातं स्यात्‌, नेवम्‌, यकारशब्देन तस्यावबोधात्‌ । 
यथा हि ङ्पादीलां पाकादुत्पत्तिभ्रकारः । यन्न पूर्वेषां लिनाशादपरेषभुत्पादस्तमेव 
म्रकारं दर्लयति-घटादेरामद्रन्यस्येत्यादिना आदिक्षब्देन शरादादयो गृह्यन्ते । 


कृ सिनता ओर कोमक्ता नामके कोई अतिरिक्त स्पशं नहींहवे विरोष प्रकारके संयोग 
ही है, क्योकि आंख मौर त्वचा दोनों इन्द्रियो से इनका प्रत्यक्ष होता है। “अस्यापि 
नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः पूववत्‌" इस वाक्य में पूवं" शब्दसे ठीक पिरे कहा गया 
गन्ध अभिप्रेत नहीं हैः क्योकि गन्व नित्यहै ही नहीं। किन्तु गन्ध से पहिङ़े कहे हुए 
रस क्रा ग्रहण है ८ जो नित्य ओर अनित्य दोनों प्रकारका होतादहै)। 
'पाथिवपरमाणुरूपादीनाम्‌ः इत्यादि सन्दभं पाथिव परमाणुभोंके हूपादि की 
उत्पत्ति ओर विनाल का निरूपण करनेके ज्एिहै। परथिवीके परमाणु यद्यपिस्वयंही 
पृथिवी है, फिर भी "पृथिव्या इमे कारणं परमाणवः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार कायंरूप 
पृथिवी की अवेक्षा ये परमाणु मौ (पाथिव' कहरूति हैँ । पाथिव परमाणुधों के जो “रूपादिः 
अर्थात्‌ पाकजरूपादि उनकी जो उत्पत्ति उसका “विधानः अर्थात्‌ प्रकार कहते है । ( प्र° ) 
इस प्रकार की व्याख्या में ( कच्चे घटादिकं }) इ्यामादि रूपका विनादरा प्रतिज्ञाके 
अन्दर नहीं आवेगा ? (उ० ) ( उक्त प्रतिज्ञा वाक्यम) रकारः शब्दके रहनेसे 
( उस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) हूपादि के विनाल का भी बोध हो जायगा। 
अर्थात्‌ पाकसे रूपादि की उत्पत्तिक जिस प्रकार मे ल्पादिकं विनाशसे इसरे 


रूपादि की उत्पत्ति होती है, वही प्रकारः -शवटादेरामद्रव्यस्यः इत्यादि से कहते है । . 


३२ 





२५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [गुणेरूपादीनां पाकजोत्पत्ति' 
प्रश्स्तपादमल्यम्‌ 


कमाण्युत्पद्यते तेभ्यो विभागा विभागेभ्यः संयोगबिनाक्षाः संयोग- 
बिनाल्ेभ्यश्च कायं द्रव्यं विनश्यति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु 
परमाणष्वसंयोगादोष्ण्यपिक्षाच्छयामादीनां विनाज्ञः परनरन्यस्मादग्निसं- 
गादोष्ण्यापेकषात्‌ पाकजा जायन्ते । 


अग्तिके उस नोदन या अभिघात से उनमें क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। 
उन क्रियाओं से परमाणुओं मे विभाग होते हैँ। इन विभागोंसे परमाणुओं के 
परस्पर के सारे संयोग ट्ट जाते दहै! संयोग के इन विनाशोंसे घटादिद्रव्योंका 
विनाश हो जाता है । उनके विनष्ट होजाने के बाद परस्पर अरग हृए उन 
परमाणुओं मे उष्णता ओौर अग्नि के संयोग से पाकज रूपादि की उत्पत्ति 


होती है । 
न्यायकन्दली 


आमद्रव्यस्येत्यपक्वद्रव्यस्येत्यथः । पाकार्थंमग्निना सम्बद्धस्य परसाणुषु कर्मप्णु 
त्प्न्ते, आसद्रव्यस्य घटादेः संयोगिनोऽप्युदकपरमाणवः सन्ति, तल्िवच्यथंमाह- 
तदारम्भकेष्विति । तस्य धघटादेरारम्भकेष्वित्यथेः । चटाद्यारस्भकाङ्च परमा- 
णवः पारस्पयण कमणां कारणमित्याहु-अग्यसिधातान्नोननाद्रेति ¦! पाथिवस्य 
परमाणोरग्निनाऽभिधातो नोदनं वा संयोगदिेषः, स च कर्माधिकार दक्ष्यते। 
तेभ्यो विभागा विभागेस्यः संयोगविनाश्ाः संयोगविनाशेभ्यर्च का्ंद्रग्यं 
विनयति, तेभ्यः केभ्यः परमाणूनां विभागा विभागेभ्यो इचणुकलक्षणं 
कायंद्रव्यं विनहयति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु परसमाणुष्दग्निसंयोगादग्नि- , 


( घटादि पद मे प्रयुक्त ) “आदिः शब्दस शराव प्रभृति द्रग्यों को समन्षना चादिएु। ,, 
सामद्रग्य' का अथं है विना पका हुभा कच्चा द्रभ्य। पाक के लिए अग्नि के साथ सम्बद्ध 4 
परमाशुओों मे क्रिया उत्पन्न होती है, किन्तु घटादि कच्चे द्रव्योंमेतो जलादिकं परमाणु , 
भी सम्बद्धहं, किन्तु उनके परमाणुं मे पाक इष्ट नहीं है, अतः उनको हटाने के ! 
किए 'तदारम्भकेषुः यह वाक्य दिया गयाहै। (तस्यः शब्द कं "ततुः शब्दसे घटादि ट 


द्रव्य मभिप्रेत है उनके ारम्भक अर्थात उत्पादक परमाणुं मे| “अग्न्यभिघाता- ; 
न्नोदनाद्वा' इत्यादि से यह्‌ कहते हँ कि घटादि के उत्ादक परमाणु भी परम्परासे उक्त ई द 


क्रिया के कारण है । पाथिव परमाणु के साथ अग्निका नोदन या अभिघात नाम का संयोग १ 
( होता दहै) इसकी बातें आगे कमंपदाथ-निरूपण मं करेगे | "तेभ्यो विभागः, । विभागेभ्य 
संयोग विनाश्चाः, संयोगविनाशेभ्यङ्च कायंद्रव्यं विनर्यति' अर्थात उन क्रियाथोंसे परमाणुओों 
मे विभाग उत्पन्न होते है, उन विभागो से संयोगो कं नाश उत्पन्न होते है, सयोग फे उन 
विनाशो से दथणुक रूप कायं द्रव्यो का नाश होता है। "तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्तरष्वग्नि- 





व त । 


भरकरणन्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २५९. 
न्यायकन्दलो 


गतौषण्यपेश्षाच्छचालादीनां पु्वंरूपरसगन्धस्पर्शानां विनाह्ञः । पुनरन्यस्मादग्नि- 
संयोगात्‌ पाकजा जायन्ते । 

स्वतन्त्रे परमाणुषु पाकजोत्पत्तौ कार्यानवर्दध एव द्रव्ये स्त्र 
र्पादुत्पत्तिदशंनं प्रमाणम्‌ । परमाणुरूपादयः कार्यानवरद्धेष्वेव द्रव्येषु 
भवन्ति, आरभ्यसाणरूपादित्वात्‌, तन्त्वादिरूपवत्‌ । पुवंरूपादिविनाहेऽपि 
रूपान्तसेत्यल्तिः प्राणम्‌ । रूपादिमति रूपाखन्तरारम्भासम्भवाद्‌ रव॑तादि- 
रूपादयो र्यादिसत्घु नारभ्यन्ते रूपादित्वात्‌, तन्त्वादिरूवादिवत्‌ । एवं परमाणुषु 
पुवंर्पादिविनाक्ने सिद्धे बह्भिसंयोग एव विनाशहेतुरबतिष्ठते, तद्डावित्वा- 
दन्यस्यालन्भवात्‌ । न च यदेव रूपादीनां विनाकारणं तदेव तेषासुत्वत्तिकारण- 
मित्यनगन्तब्यस्‌, तन्तुरूपादीनामन्यत उत्पत्तेरन्यतर च विनाशदज्णेनात्‌ । तेन 
परसायजुषु उपादीनामन्यस्मादग्निसंयोगादुत्य्तिरन्यस्मादग्निसंयोगाद्िनाश् इत्य- 


संयोगादोष्ण्यापेक्षच्छयामादीनां विनाज्ञः, पुनरन्यस्मादग्निसंयोगादोप्म्यापेक्षात्पाकनजा 
जायन्ते" “स्वतन्वरः अर्थात परस्पर असम्बद्ध परमाणुभोंमें पाकसे विलक्षण रूपादि की 
उत्पत्ति होती है) 

जिस समय द्रव्य दूसरे द्रव्य के उत्पादनकाय से विरत रहता है, उसी 
समय उसमे गुण कौ उत्पत्ति होती है। पररूप कायं के उत्पादनमें ल्गनेसे पटहिङे 
ही तन्तुओं मे ल्पादि की उत्पत्ति होती है, अतः यही प्रामाणिक दहै कि इचणुक रूप 
कायंमे व्याप्त होने से पिके शथिव परमाणुजोंमं भी रूपादि की उत्पत्ति होती है, 
कयोकिये भी उत्पत्तिशील रूपादि ही हं। एवं यहु भी प्रमाणसे सिद्धै कि एक 
आश्रय मे दुसरे रूपादि की उत्पत्ति तब तक नहींहो सकती; जब तक उसके पहिले 
के रूपादिका नाशनहो जीय | अतः यहु अनुमान टठीकदहैकि पाकसे रक्तं रूपादि 
की उत्पत्ति रूप से युक्त किसी द्रव्य मं नहींहोतीदहै, जैसे कि तन्तु भभृति क रूपादि किसी 
रूपयुक्त दरव्यम नहीं उत्पन्न होते है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणुभींक 
पहिले रूपादि का ना हो जाने परर पाक से उनमें दुसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। एवं 
रूप का उक्त नाश भी अग्निसंयोग के रहते हीहोतादहै. एवं नहीं रहने से नहीं होता 
है, अतः ( पाकज रूपादि को उत्पत्ति की तरह उस आश्रय मं रहनेवाके अपाकज ) 
रूपादि के नाशकांभी अग्निसंयोग ही कारणदहै। किन्तु रूपका नाश एवं स्पको 
उत्पत्ति दोनों एक कारणसे सम्भव नहींदहै, क्योंकि तन्तु प्रभृत्तिकें रूपोंकानाश्च एवं 
उत्पत्ति विभिन्न कारणों से देखे जाते ह । इससे यह फकिताथं निकलता है कि अग्नि के एक 
संयोग से पिके कं रूपादिका नाश होतादहै, एवं अग्निक ही दूसरे संयोगसे दूसरे 
रूपादि को उत्पत्ति होती है। इससे यहं अनुनान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार तन्तु 
प्रभृति के रूपादि कौ उत्पत्ति ओर विनाश दोनों एक सामभीसे इसलिए नहीं होते कि 
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२६० स्यायकन्दलोसंबलितप्र्ञस्तपादभाष्यमु | गुणेरूपादीनां पाक्जोतपत्ति- 
अशस्तपाद्‌माव्यम्‌ 
तदनन्तरं भोशिनासद्टपिक्षादात्माणुसंयोगादुत्पन्नपाकलजेष्वणुषु 


कर्मोत्पत्तो तेषां परस्परयंयोगाद्‌ इचणुकादिक्रमेण कायंद्रव्य्घस्वयते । 
तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाचुत्पत्तिः । 


इसके बाद भोग करनेवाले. आत्मा के अदृष्ट, एवं अत्मा ओर 


परमाणुओों के संयोग इन दोनौं से पाकजनित विलक्षण रूपादि से युक्त ` 


परमाणुओं मे परस्पर संयोग उत्पन्न होते हँ इन संयोगो से इचण्‌कादि की 
उत्पत्ति के क्रम से ( घटादि ) स्थूल द्रन्य को उत्पत्ति होती है } फिर इस ( नये ) 
कायं-दरव्य मे स्वाभाविक कारणगुण के क्रम से रूपादि गुणों की उत्पति 
होती है । 

न्यायकन्दलो 


वसीयते । परमाणुरूपादि विनाल्ोत्पादावेकक्ञारणकौ न भवतः, र्पादिदिनाशो- 
त्पादत्वात्‌ तन्तुरूपादिविनाशोत्पादवत्‌ ¦ 

तदनन्तरमित्यादि । उत्वन्तेषु धटादिषु येषां तत्साध्ययोः धुदुःखथो- 
रनुभवो सोगो भचिष्यत्ति ते मोगिनः, तेषामदृष्डं धर्म्धर्मलक्षणम्‌, 
तमपेक्षमाणादत्मियरसागुसंयोगादुत्पज्षपाकजरूपरसगन्धस्परशेषु परमाणुषु कर्मण्ु- 
त्पद्यन्ते । तेभ्यस्तेषां परमाणुनां परस्परसंयोगास्ततश्य दवाभ्यां 
हचयणुकं जिभिद्वयंणुकेरत्यणुकभमित्यनेन क्रमेण कायंद्रव्यं चघटादिष्सुत्यद्चत 
इति । तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण ङ्पाद्युत्पतिः। परलाणुद्यरूपाभ्यां दयणुके 
रूपं ढचयणुकर्पेभ्यत्च ज्यणुकरूपसित्यनेन क्रमेण घटाद्यै रूपरसगनधद्पर्शोत्पत्तिः 


वे भी उत्पत्ति भौर विनाश रहै; उसी प्रकार उसी हेतु से यह मी निष्पन्न होताहै कि 
परमाणुओों के रूपादि को उत्पत्ति मौर विनाश दोनोँही एक सामग्री से उत्पन्न नहीं होते । 

'तदनन्तरम्‌' अर्थात्‌ घटादि द्रव्यो के उत्पन्न हो जाने के बाद उन घटादि द्रव्यं 
से जिन जीवों को सुखया दुःख का अनुभव सरूप “भोग होगा, वेही जोव (८ भोगिनाम्‌ 
इस पद के ) “मोगिः शब्द से अभिप्रेत है। उन्हींके अच मर्थात्‌ घमं भौर अधमं 1 
आत्मा ओर परमाणुं के संयोग इन सबसे पाकज रूपादिसे युक्त परमाणुभों मे 
क्रियाय उत्पन्न होती है। इन क्रियाभों से उन परमाणुओंमं परस्पर संयोग उत्पन्न होते 
है । उक्त संयोग एवंदो परमाणुभोंसे दथयणुक, एवं तीन दयणुकों से यणुकः इसी 


क्रमसे ( अभिनव) घटादि द्रभ्यों कौ उत्पत्ति होती ६है। “उसमे अर्थात्‌ द्वणुकमे 
(कारणगुणक्रम' से अर्थात्‌ परमाणुभों के (पकज) सूपो से (द्रबणुकों मे) रूपौ 
की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ दोनों परमाणुओों के दोनों रूपों से द्बणुक में 
एक रूप की उत्पत्ति होती है । एवं तीन दवणुकों के तीनों रूपों से व्यणुक मं एक. ` 
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सद्धन्यादौनां भन पाकजत्वं तेषासविलक्षणत्वात्‌ । ननु स्परेस्यापि वैलक्षण्यं न 


त्येव दभ्ये ङपादिसत्कायद्रन्यारम्भहैतुभरतक्रियादर्लंनाद्‌ दृष्यते । परमाणुक्रिया 
रूयादिशत्थेल जायते स्पादिसत्कार्यारस्महेतुभूतक्ियात्वात्‌ पटारस्भकसंयोगो- 
त्पादकतन्तुक्तिथावत्‌ । 

अथ कथं काथंद्रव्ये एव सूपादीनामग्निसंयोगादृत्पादविनाश्लौ न 
कल्प्येते £ भतौयन्ते हि पाक्ारथंमुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षा- 
श्छ्रलिनिवेश्वितङ्श्षा, परत्यभिन्ञायन्ते च पाकोत्तरकाल्सपि त एवामी 
घटादय इति, तच्नाह्‌- न चेति । उपपत्तिमाह- सर्वावयवेष्विति । अन्तवंहिड्च 


रूप कौ उत्पत्ति होतोदहै) इसी ( कारणगुणपूवंक) क्रमसे घटादि स्थूल द्रव्यो मेंभी 
( पाकज } रूप, रस॒ गन्ध एवं स्पशं की उत्पत्ति होती है। ( पके हृए वटादिमें भी) 
संख्यादि गुणों की उत्पत्ति पाकसे नहीं होती रहै, क्योकि पाकके वाद भी संख्यादि 
गुणों मं कोई अन्तर नहीं दीखतादहै। (पभ्र०) स्पशं में भीतो पाकके बाद कोई 
अन्तर नहीं दीखता है? (उ० ) हाँ, फिर भी पृथिवी निरूपणमे इस अनुमान को 
दिला चुके है, जिसके द्वारा पके हुए द्रव्यों के स्पर्शोमें पाक्रजन्यत्वकी सिद्धि होती है। 
जिस क्रियाके द्वारा छ्पादिसे युक्त द्रव्य की उत्पत्ति होतीदहै वह क्रिया रूपादिसे 
युक्त द्रव्यो हौ देखी जाती है, अतः यह समञ्चना चाहिए कि प।थिव परमाणुओंमें 
पाक से ङ्पादि की . उत्पत्ति के बाद ही उसमें (पके हुए दचणुक को उत्पन्न करनेवाखी ) 
क्रिया उत्पन्न होती दहै, रयामादि पो के नाराक्षणमे नहीं। इस प्रकार यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार पट के कारणीभरुत तन्तुमोंके संयोग को उत्पन्न करने- 
वाछी क्रिया रूपसे युक्त तन्तुभोंमें ही देखी जाती है, क्योकि वह क्रिया ( तन्तुसंयोग के 
दारा ) ख्पसे युक्त पट स्वरूप द्रव्यका उत्पादक, उसी प्रकार रूपसे युक्त दयणुक 
स्वरूप द्रव्य के उत्पादक दोनों परमाणुभोंकी क्रिया भीरूपसे युक्तं परमाणुओोंमे ही 
उत्पन्न होती है। 


( प्र ° ) घटादि कायं व्रव्योंमे ही अग्निसंयोगसे रूपादि का दिनाश्च एवं उत्पत्ति 
क्यों नहीं मान ठेते ? क्योंकि भटी में पक्रने के लिए दिये गये घटादि का तीनों अवस्था्ओं 
मे भरत्यक्ष होता है। एवं भदटीके किसी छेदसे ्ंकनेवकेको यहु वही षटदहै' 
इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा भी होती है। इसी आशक्षेपके समाधानके किए न चः इत्यादि 
वाक्य लिखते ह । 'सर्वावयवेषु" इत्यादि वाक्य से उक्त आक्षेप के खण्डन की ही 
युक्ति का प्रतिपादन करते है| अभिप्राय यह दहै करि भीतर मौर बाहर के सभी 
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न॒च कायदरव्य एव रूपादयत्पत्तिर्विनाशो वा सम्भवति, 
8 ९ ‰* क £ कि == {~ 
सबांनयवेष्बन्तवे हिश्च वत्तमानस्याश्निना व्याप्त्य भावात । अणुप्रवेन्षादपि 
४ क ¢ क हु 
च ज्यासिनं सम्भवति, कायद्रन्यविनाक्ञादिति । 


उस ( कच्चे स्थूरू घटादि ) द्रव्यो में ही (अग्निसंयोग से पाकज) रूपादि 
को उत्पत्ति या ( नीलादि पहिले) रूपादि का विनाश नहीं हौ सकता, 
वयोकि बाहर ओर भीतर के सभी अवयव केवर बाहर मे विद्यमाम अग्नि 
के संयोग से व्याप्त नहीं हो सक्ते । (अग्नि के) परमाणुओं से भी 
उक्त व्याप्ति नहीं हो सकती, क्योकि इसके मानने पर भी कायं द्रव्य का नाश 
मानना ही पड़गा । 


न्यायकन्दली 


सर्वेष्ववययेषु वत्तंमानस्य समवेतस्यादथविनो वाये व्त॑मानेन बद्िना ग्याप्ते- 


व्यापकस्य संयोगस्याभावात्‌ कायंर्पादीनामुत्प्तिचिनारयोरक्छप्तेरन्तवंिना- 
मपाकप्रसद्कादिति भावः । सच्छिद्राण्येवावयचिद्रव्याणि । तन्न यदि नाल महतस्ते- 
जोऽवयविनो नान्तःप्रवेशोऽस्ति, तत्परमाणनां ततो व्याप्तिर्भविष्यति ? तत्राह- 
अणुप्रवेशादपीति । न तावत्परमाणवः सान्तराः, निर्भागत्वात्‌ । हचणुकस्य सान्तरत्वे 
चानुत्पत्तिरेव, तस्य परमाण्बोरसंयोगात्‌ । संयुक्तौ चेदिमौ निरन्तरावेव । सभागयोहि 


रहनेवाले ब्ज को व्याप्तिः अर्थात्‌ व्यापकसंयोग ( बाहर ओर भीतर समी अवयवो 
के साथ संयोग ) नहीं हो सकता । एवं कायंद्रव्यो के रूपादि की उत्पत्ति ओर विना भी 
(विनाकारणके ) नहींहो सकते ( अतः आक्षेप करनेवाले के पक्ष में कथित व्यापक- 
संयोग रूप कारण के अभावसे ) भीतर के भवयवोंमें पाक ही उत्पन्न नहीं { 
( फर्तः भीतर कौ तरफ घटादि कच्चे ही रह जाएंगे ) | ( प्र० ) जितने मी अवयवी 
स्प द्रव्य है सभीष्छोटेषछठोटे च्रे युक्तै, उनछोटेषिद्रोंके द्वारा यद्यपि बड़ेतेज- ` 
द्रव्य का प्रवेश सम्भव नहीं है, फिर भी तेज के परमाणुभों का प्रवेश उन छोटे 
द्रं से भी हो सक्ता है। इस प्रकार घट का विनाशश्च न मानने पर भी. 
( अवयवी के बाहर ओौर भीतर पाक का प्रयोजंक ) कयित व्यापक वह्भिसंयोग की ऽ 
उपपत्ति हो सकती है । इसी आक्षेप के समाधान में 'अणुभ्रवेश्लादपिः इत्यादि वाक्य. 
लिलते ह| अभिप्राय यह दहै कि परम।णुभोंके तो अंश हँ नहीं, जिससे करिवे छिद्यत 
होगे ? दचणुकों को मगर छिद्र युक्त मानें तो फिर उनकी उत्पत्ति ही सम्भव न हीं 


३ 
अवयवो मे “वतमानः अर्थात्‌ समवाय सम्बन्धसे रहनेवाके अवयवी में केव बाहर 
3 
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वस्तुनोः केनचिदंशेन संयोगात्‌ केनचिदसंयोगात्‌ सान्तरः संयोगः । निर्भागयोस्तु 
नायं विधिरवश्नत्पते ! स्थखद्रव्येषु अतीयसानेष्वन्तरं ल अतिभात्येव, व्यणुकेष्वे- 
वान्तरम्‌, तच्चानुपलञ्धियोग्यत्वान्च प्रदीयत इति गुर्वोयं कल्पना । तस्मालिरन्तरा 
एव घटादयः ! तेषासन्तस्तावदग्निपरमाणृनां प्रवेशो नास्ति यादत्पाथिवावयवानां 
व्यतिभेदो न स्यात्‌ । स्परंवति द्रव्ये तथाभूतस्य द्रव्यान्तरस्य प्रतीघाताद्‌ 
व्यत्िभिदचमानेघु चावयवेषु क्ियालिभागादिन्यायेन द्रव्यारस्भकसंयोगविनाशा- 
दवकयं द्रव्यविनाद् इति ङुतस्तस्यागप्रवेशादमिव्यव्तिः । न च कायंद्रव्येष्वा- 
श्रयविनारादन्यतो रूपादीनां चविनाद्ञः कारणगुणेम्यहचान्यत उत्पादो दृष्टः, 
तेनादि घटवह्िसंमोगाद्रूयादीनायुल्पत्तिविनाश्चौ न कल्प्येते । 

घटरूपादय श्रयविनाश्चदेव नश्यन्ति कायंद्रव्यगतरूपरसगन्ध- 
स्पशत्वाद्‌ सुद्गराभिहतनष्टटरूपादिवत्‌ । तथा चघटरूपादयः कारणगुणे म्य 


होगी, क्योकि दो परमाणुधोंमें इस प्रकार का संयोग असम्भव है ( जिससे छिद्र 
युक्त द्श्वणुक की उत्पत्ति सम्भवहो) क्योकि दोनों परमाणु अगर संयुक्त हैँ तो फिर 
उनमें अन्तर नहीं हो सक्ता। अनुयोग ओर भरतियोगीकै क्रिसी अंश में संयोग 
एवं किसी अंश में असंयोगसे ही अन्तरयुक्त संयोग होता है, निरंश परमाणुं में उक्त 
संयोग की सम्भावना नदींहै। एवं प्रतत होनेवाले स्थर द्रव्योमे छिद्र देखा भी 
नहीं जाता । अव केव एक कल्पना दच जातीदहै कि केवर व्यसरेणु रूप अवयवी 
मेहीचिद्रहै, किन्तु अतीन्द्रिय होनेके कारण उसका प्रत्यक्ष नहींहोतादहै, किन्तु इस 
कल्पनां वहत ही गौरव है। भतः घटादिद्रव्य च्िद्रौं से युक्त नहीं है| उनक 
भीतर अग्नि के परमाणुओों का ष्वेश तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उनके 
अवयव विभक्तन हों जाय । स्पशंसे युक्त किसी द्रव्य मे जव स्पश्ंसे युक्त किसी 
दूसरे द्रव्यका प्रतिघात होतादहै, तब उसके अवयव अवश्य ही विभक्त हो जाति है। 
फिर श्रियासे विभाग, विभागसे आरम्भक संयोगका नाशः इस रीतिसे आरम्भक 
संयोग के नाश के वारा अवयवी द्रव्य का भी नाश अवद्यहीदहोगा फिर अणुप्रवेश कं 
वाद अग्नि के व्यापकसंयोग की उत्पत्ति कैसे होगी? एवं कायंद्रव्यों कं रूपादिकानाश 
आश्रयनाश को छोडकर ओर किकी कारण से नहीं देखा जाता है, इसी प्रकार 
कायद्रग्य क रूपादि की उत्पत्ति भी कारणों में रहनेवाङे रूपादि से भिन्न किसी भौर 
कारण से नहीं देखी जातौ है! इन समी युक्तयो से भी घटादि कायंद्रव्यों कं 
रूपादि की उत्पत्ति घटादि कार्यदरन्य ओर वरह्िं कें संयोग से कल्पित नहीं हो 
सकती । | 
इस प्रकार यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार घटादिद्रग्योंकं रूप रस 


गन्ध एवं स्पशं मुद्गरादि के प्रहार से उत्पन्न होते है, एवं घटादि कार्यद्रव्यं के नाशसे ही 
नष्ट होते है, क्योकिवे भी काययंद्रन्य के रूपादि, उसी प्रकार सभी कायद्रव्यों क 
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एव जायन्ते कार्य्रव्यगतरूपादित्वात्‌ पटगतरूपादिवत्‌ ! किञ्च, 
पुवेमवयवानां प्रशिथिलता आसीदिदानीं काठिन्यङुपलस्यते, स च 
नोदनाभिघातयोरिव शेथित्यकाटिन्यथोरेकन्न ससादेश्षो युक्तः, 
परस्परविरोधात्‌ । तस्मात्‌ पु्वंब्युहनिवृत्तौ ग्युहान्तरमेतड्पजातम्‌ । 
तथा सत्ति भाक्तनद्रव्यतिनाद्ः कारणनिनाशात्‌, द्रव्यान्तरस्योत्पादः 
कारणसडावादेवेत्यवतिष्ठते । प्रत्यभिज्ञानं च जञ्वालारिवत्‌ शालान्यदिषयस्‌ । 
सर्वविस्थोपलन्धिरपि कायस्य विनद्यतोऽपि क्रमेण विनाखात्‌ ¦! लष घटः 
परमाणुसञ्चयारब्धो येन विभव्तेषु परमाणुषु सहसैव विनद्येत्‌, किन्तु दयणु- 
कादिषरक्रमेणारब्धः । तस्य हचयणुकत्यणुकादासङ्कगयेयद्रग्यविनाशात्परस्परया चिरेण 
विनश्यतो यावदविनाश्ञस्तावदूपरन्धिरस्त्येव । एकतश्च पर्देऽदयदा विलतयन्ति, 
अन्यतश््चोत्पन्नपाकजेरणुभिरपुवं तत्स्थाने एव दचणुक्ादिभक्तनेणारभ्यन्ते, तेन 


रूपादि अपने भश्रयोंके नाशसे ही न्ट होते है। एवं जिस प्रकार पटस्वरूप कायं- 
द्रव्य कं रूपादि अपने कारणीभूत तन्तुओोंके रूपादिसे ही उत्पन्न होति है, उसी प्रकार 
घटादि सभी कार्यद्रव्यों के ह्पादि अपने कारणीभूत द्रव्योंके ख्पादिसे हौ उत्पन्न होते 
है। ओौरमी वातहैकिपाकसे पहिले घटादि मे रहनेवाला भरशिधिल संयो, एवं पाक 
के बाद होनेाखा कठिन संयोग दोनों परस्पर विरोधीर्है, नोदनसंयोग एवं अभिघात 
संयोग इन दोनों की तरहवे परस्पर अविरोधी नहीं है, अतः एक घट में पाक से पहिले 
का प्रशिथिरु संयोग एवं पीछेका कठिन संयोगये दोनों नदीं रह सकते अतः यही 
मानना पड़गा कि पहिले व्यूहः अर्थात्‌ अवयवो के संयोग का नाञ्च हो जाने पर 
अवयवो के दूसरे व्यहं (संयोग) कौ उत्पत्ति होती है | फलतः पहि अवयवी 
काना हो गया; क्योंकि उसके कारण अवयवों के संयोग ( पूर्वंव्यूह) का ना 
हो गया है। दुसरे अवयवी कीं उत्पत्ति होती है, क्योकि कारणभूत दरसरे व्यूह्‌ 


( अवयवसंयोग ) की सत्ताहै। पक्नेकं बाद भी यह वही घटरै' इस प्रकारकी 


प्रत्यभिज्ञा तो दोनों में अत्यन्त साद्धयके कारण होती है जैसे कि दीपादि की 


{` 


ज्वाराभों मे इस प्रकार. की प्रत्यभिज्ञाय होती हैँ! चटादि की सभी अ्वस्थानोंकी उक्त 


उपर्ब्धि मे यह युक्तिहि कि (पाकसे) घटादि द्रव्यो का वनाच्च क्रमशः होता है। 
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पक्वापक्वावयवदश्शंनम्‌ । यदा चान्यावयवानां नाज्ञात्पर्वावयविनो विनश्यत्ता 
तदेवापुर्वावयवानामुत्पादात्‌ क्षणान्तरे पर्वावयविविनादोऽवयब्यन्तरस्य चोत्पाद 
इत्याधाराघेयभावोऽवधारणं च स्यात्‌, यावन्तः प्वंस्यावयवास्तावन्त एवोत्तरस्या- 
रञ्भकाः ( इति ) तत्परिमाणत्वं तत्सङ्खचात्वं चोपपद्यते । 


प्रक्रिया तु दचयणुकस्य विनाशः, यणुकस्य विनहयत्ता, श्यामादीनां 
विनक्यत्ता, सक्रिये परमाणौ विभागजविभागस्योत्पद्यमानता, रक्तादयुत्पादक- 
स्याग्निसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्त्यणुकविनादः, तत्कार्यस्य 
विनक्यत्ता, दयामादीनां विनाक्ञः;, विभागजविभागस्योत्पादः, संयोगस्य 


विनहयत्ता, रक्तादयुत्पादकाग्निसंयोगोत्पादः, रक्तादीनामुत्पद्यमानता, 
इथामादिनिवत्तंकाग्निसंयोगस्य विनहयत्तेत्येकः कालः । ततस्तत्का्य- 
विनाशः, तत्का्थंविनहयत्ता, उत्तरस्य संयोगस्योत्पाद्यमानता, 


नवीन अवयवीकी सृष्टि होती जाती है, अतः पके हए एवं बिना पक हृए वोरो 
प्रकार के अवयव देखनेमें आतेहै। निस समय कुक अवयवो कं विमाश से पहि 
के अवयवी कं विनाश की सम्मावना होती है, उसौ समय अपूवं अवयवो कौ उत्पत्ति भी 
होती है। इसके वाद दूसरे क्षण मे पहिले अवयवी का नाह एवं दूसरे अवयवी की उत्पत्ति 
होती है। इस प्रकार माधार आषेयभाव भौर नियम दोनों को ही उपपत्ति होती है। 
जितने ही अवयव पहले अवयवी के उत्पादक थे उतने ही अवयव नवीन अवयवी कं भी 
उत्पादक है, भतः दूसरे अवयवी मं पहिके मवयवी कं समान ही संख्या एवं परिमाण का 
भी सम्बन्ध ठीक वैतठ्ता है। 

( पाकज रूपादि की उत्पत्ति की ) रीति यहदहै कि (१) परमाणुओोंमं अग्नि 
के नोदन या अभिघात संयोगसे परमाणुओं कं विभक्तो जाने से दशथणुक कं उत्पादकं 
परमाणुभों कै संयोग नष्ट हो जाति हैँ । उसके बाद दथणुको का नाक्ष, त्यसरेणु के विनाश 
की सम्भावना, श्याम रूपादिके विनि की सम्भावना, क्रिया से युक्त परमाणुमों में 
विभागजविभाग की उत्पत्ति की सम्भावना, रक्तरूपादि के उत्पादक अन्तिके संयोग 
की उत्पत्ति की सम्भावना, ये पाच काम एक समय में होते है। (२) उसके 
बाद एक ही समयमे उयसरेणुका विनाश, चयसरेणु से बननेवाले अवयवो के नाच 
की सम्भावना, श्याम रूपादि का विनाश, विभागजविभाग को उत्पत्ति, संयोग के विनाश्च 
की सम्भावना, रक्त रूपादि के उत्पादक अग्निसंयोग कौ उत्पत्ति, रक्त रूपादि कौ उत्पत्ति 
की सम्भावना, श्यामरूपादि का नाश एवं अग्निसंयोग के विनाश्ञ को सम्भावनाये माठ 
काम होति है! (३) इसके बाद व्यसरेणु से उत्पन्न द्रव्य का विनाश, इस द्वव्य से 
उत्पन्न द्रव्य के विना की सम्भावना; उत्तरदेसंयोग के उत्पत्ति कौ सम्भावना, 

३४ | ल 
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रक्तादीनामुत्पादः, इयामादयच्छेदकाग्निसंयोगस्य विनाशः, द्वितीयपरमाणौ 
द्रव्यारमस्भकक्रियाया पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्तत्का्थेस्थ विनाशः, 
तत्कायंस्य विनहयत्ता, उन्तरसंयोगस्योत्पादः, क्रियाविभागविभागजविभागानां 
विनह्यत्ता, द्वितीयपरमाणौ क्रियाया उत्पादः, विभागस्योत्पद्यमानतेत्येक्तः कालः । 
ततस्तत्कायस्य विनाशः, तत्कायेस्य विनश्यत्ता, क्रियाविभागविभःगजविभागानां 
विनाशः, द्वितीयपरमाण्वाकाज्ानिभागस्योत्पादः, तत्संयोगस्थ विन्यत्तेत्येक्तः कालः । 
ततस्तत्कायेस्य विनाशः, तत्कायंस्य विनष्यत्ता, परमाण्वाकाशस्ंयोगविनाल्ञः, 
उत्तरसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्तत्का्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य 
विनश्यत्ता, परमाणोः परमाण्वन्तरेण सहोत्तरसंयोगोत्पादः, इच णुकस्योत्पच्यमानता, 
विभागकमंगो विनहयत्तेत्येकः कालः । ततस्तत्का्येस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनश्यच्चा, 
दचयणुकस्योत्पादः, तद्गतानां रूपादीनामुत्पद्यमानता, विभागक मोलिना्ः, ततः 
क्षणान्तरे कारणगुणघ्रक्रमेण दचणुके गुणान्तरोत्पादः । एवं स्वंन्न दयणुकेषु 
कल्पना । 
त्यणुकादयुत्पत्तौ तु कमं न चिन्तनीयम्‌, युगपद्‌ बहुनां परमाणूनां 
रक्तरूपादि कौ उत्पत्ति, द्यामरूपादि के नाशक अग्नि के संयोग का विनाश, दुसरे 
(पके इंए ) परमाण॒भोंमें द्रव्य को उत्पन्न करनेवार) क्रियकौ सम्भावनाये पाच 
काम एक समयमे होतेह । (४) इसके वाद यसरेणुजनित द्रव्य से उत्पन्न कायंद्रभ्यका 
विनाल, एवं इस कायंद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश कौ सम्भावना, क्रिया जौर विभागज- 
विभागों का विनाश, द्वितीय परमाणु के आकाशके साथ विभाग की उत्पत्ति, द्वितीय 
परमाणु एवं आकाशश्च के पहिले संयोग के विनाश की सम्भावनाये छः काम एकं समयमें 
होते है । (५) इसके बाद प्रकृत कार्यकां नाशहोौताहै। इससे विनष्ट कायद्रव्यसे 
उत्पन्न द्रव्य के विनाक् की सम्भावना, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ उत्तर- 
संयोग की उत्पत्ति, ( पके हृए ) दइचणुक की उत्पत्ति की सम्भावना, एवं विभाग ओर 
क्रिया विनाश्च को सम्भावनाये छः काम एक समयमे होते दैँ। (६) इसके बाद 
( उक्त सम्भावित विनाश के प्रतियोगी ) काययंद्रग्य का विनाश, एवं इस कायद्रव्यसे 
उत्पन्न कारयंद्रव्य के विनाश्च की सम्भावना, ( पके हृए ) द्रचणुक की उत्पत्ति, द्शधणूक मं 
त्पन्न होनेवाले ८ रक्त ) रूपादि गुणों को उत्पत्ति कौ सम्मावना, विभाग एवंक्रियाका 
विनाश्च ये छः. काम एक समयमे होते है । इसके वाद अगलेक्षणमे दूसरे रक्त रूपादि 


गणो की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार नवीन घटादि के प्रयोजकीभ्रूत मौर इणो मे र 


भी कल्पना करनी चाहिए । 


त्यसरेणु की उत्पचि मेः क्रिया की चिन्ता अनावश्यक है, क्योकि बहुत से परमा- 


| 
प 
। 
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प्रगस्तपादभाष्यम्‌ 
एकादिव्यवेहारहेतुः संख्या 
"यह एक है, येदोर्हैः इत्यादि व्यवहारो का कारण ही “संख्या है। 


न्यायकन्दली 


संयोगादुत्पन्चषु हचचणुकान्तरकारणस्य परमाणोदर्थणुकान्तरकारणेन परमाणुना सह 
संयोगाद्‌ देच णुकस्य दचण्‌कान्तरकारणपरमाणुना संयोगः, ततोऽपि दचणुकयोः 
संयोग इत्यनेन क्रमेण संयोगजसंयोगेभ्य एतेषामुत्पादात्‌ । एवं यथोपदेहां यथा- 
प्रज्ञं च उथाख्यातसस्माभिः । 

किदेऽयि सङ्कचास्वर्पे ये केचिदत्यन्तदुदंशंनाम्यासतिरोहित- 
बुद्धयो दिप्रतिपचन्ते तान्‌ परत्याह-एकादीति । व्यबहूतिग्यंवहारो ज्ञेयज्ञानं 
व्ययद्ियतेऽनेनेति व्यवहारः शब्दः, एकादिव्यवहार एकं दवे जीणीत्यादि- 
प्रत्ययः शब्दश्च, तयोहुतुः सङ्कन्येति । एकं दे चीणीत्यादिप्रत्ययो 
विेबणक्तो विशिष्टभ्रत्ययत्वाद्‌ दण्डीतिश्रत्ययवत्‌ । एवं शब्दमपि पक्षीकृत्य 
विश्लिष्टप्रत्ययत्वादिति हेतुरवगन्तव्यः । 


णुओों के संग्रोगसे दचणुकों की उत्पत्ति हो जाने पर दूसरे द्रथणुक के कारणीभूत परमाणु 
का तीसरे द्वणुकरके कारणीभूत परमाणुके साथ भी संयोग होगा। इस संयोगसे 
एक दथणुक का दूसरे इयणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा। 
परमाणु एवं द्ववयणुक्र के इस संयोगसे इस परमाणुके कार्यरूप दथणुक एवं पिके के 
देथणुक इन दोनों मे संयोगजसंयोग होगा | इन दथणुकों के संयोगजसंयोग के द्वारा भी 
व्यसरेणु की उत्पत्तिहो सकतीहै। इस विषयमे हमलोगोंकी जेसी शिक्षाहै भौर 
जितनी बुद्धि है, तदनुसार व्याख्या छिखी है। 

संख्या को यद्यपि सभी लोग जानते है फिर भी अत्यन्त दुष्ट दशंनों के 
भभ्याससे जिनको बुद्धि मारी गयी रहै, वे इसमे भी विव्राद उानते हैँ अतः उनको 
समञ्ञानेके क्िएही एकादि' इत्यादि सन्दभं ज्िखते ह । “व्यवहृतिग्यंवहारः' इस. 
व्युत्पत्ति के अनुसार “व्यत्रहार' शब्द का अर्थं ज्ञान है । एवं “उपवरह्कियते अनेनः इस ग्यत्पत्ति 
कं अनुसार इसौ का शब्दभ्रयोगं अथं मी है 1 ( तदनुसार ) “एका दिग्यवहा रः? अर्थात्‌ एक, 
दो, तीन इत्थादि की प्रतीतियां एवं एक, दो, तीन इत्यादि शब्दों क प्रयोग इन दोनों 
कोहेतुही “संख्याः है। ( प्रतीति की हेतुता संख्याम इस प्रकारै कि) जैसे कि 
"दण्डी पुरुषः' इस विशिष्ट प्रतीति के प्रति दण्ड केवल इसील्एि कारणदहै किवहु भी 
विशिष्ट प्रतीति ( अर्थात्‌ विरेषण से युक्त विशेष्य की प्रतीति ) है' वैसे ही “यह एकदहै,ये 
दोहै ये तीन इत्यादि प्रतीतियाँ मी विशिष्ट प्रतीति होने कं कारण हौ एकत्वादि 
संख्या रूप विश्चेषणों से उत्पन्न होती है । इसी प्रकार चम्द को पक्ष बनाकर विशिष्ट शब्दत्व 


श्ट न्थायकन्दलीसंबक्ितप्र्ञस्तपादभाष्यमु [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दलो 


नन्वयं प्रत्ययो रूपादिविषयः ? न, तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌ । रपनिथित्ो 
हि प्रत्ययो नीलं पीतमित्येवं स्यान्न त्वेकं द्वे इत्यादि। अस्तु 
तहि निविषयो रूपादिव्यतिरिक्तस्याथंस्याभावात्‌ । कुतोऽस्मिननेकद्ि्ीणीत्या- 
द्याकारो जातः { आल्यविज्ञानप्रतिबद्धवासनापरिपाकादिति चेत्‌ ? 
नीलाद्याकारोऽपि तत॒ एवास्तु, नहि ज्ञानारूढस्य तस्य सङ्क्याकारस्य 
वा करिचिदनुभवकृतो विषो येनेकोऽ्थंजोऽनर्थजशचापर इति प्रतिपद्यामहे । 
अथायं विरेषोऽथमश्नान्तो नीलाकारः, सङ््खचाकारस्तु विष्लृत इति । तदसारम्‌, 
नीलाकारस्याप्यत्राश्नान्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ क्वचिदस्थास्ति संवादः; 
तदेकन्ञाननियतत्वात्‌ क्षणिकत्वाच्च । अत एव नार्थक्रियापि। न च भ्रत्येकं 
सबवज्ञानेषु स्वाकारमात्रसमाहितेषु पूर्वापरज्ञानवतिनामाकाराणां सादृदयभरतिपत्ति- 


को संख्या का साधक हेतु समक्ञना चाहिए | 

(प्र०) ये ( "एकः, दौः इत्यादि ) भ्रतीतिां तो रूपादि विषयकर्ह? (उ०) 
रूपादि विषयक भरतीतियां "यह नीर है, यह पोत हैः इत्यादि आकारोंकी होती, 
“एकः द्वौ इत्यादि प्रतीतियां उनसे भिन्न आकारकीहं। अतः ये रूपादि विषण्क 
नहीं है । ( प्र<) ( प्रत्यक्ष से दीखने वा) रूपादि पदार्थोसे भिन्न किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं है । अतः "एकः दौ इत्यादि प्रतीतियां ( अगर रूपादि विषयक नहीं है तो फिर) 
बिना विषयके ही (निविषयक) ही मानी जायें? (उ०) तो फिर इस प्रताति में 
"एकः ढौ इत्यादि आकार किससे उत्पन्न होते दैँ। (प्र०) आल्यविज्ञान मे नियत 
रूप से सम्बद्ध वासनाके परिपाक से ही (उक्त आकार उत्पन्न होते है) (उ०) 
इस प्रकार तो नीलाकार पीताकारादि ज्ञान भी उस्र वासनासे ही उत्पन्न होगे (फलतः 
निविषयक होगे); क्योकि ज्ञानो मे सम्बद्ध सख्या के आकारोंमे एवं नीलादिके आकारों 
मे कोई अन्तर नहीं है। अतः नीलादि विषयक प्रतीतियोंको अथं (नीलादि) जन्य 
मानें एवं कंख्या विषयक प्रतीति को अनथं (केवल वासना) जन्य मानं इसमे कई 
विशेष युक्ति नहींहै। (भ्र) यही दोनों अन्तर है कि नीलादि आकार अश्रःन्त 
हैँ भर संख्यादि माकार जन्त हैँ । (उ०) यह समाधान ठीक नहींदहै, क्योकि इसमे 
कोई प्रमाण नहींहै किं नीलादि आकार अश्रान्त हैँ । एवं रत्येकं आकार क्षणिक दहै, 


अतः एक आकार नियमतः एक ही ज्ञानसे गृहीतहो सकतादहै। सुतराम्‌ नीलादि. 


अाकारोंकी अभ्रान्तता किसी भ्रमाण से निरिचित नहीं हो सकती | प्रत्येक ज्ञान 
क्षणक होने के कारण अ्थंक्रियाकारी (कायंजनक) होने पर भी नीराकारादि कां 


१. अर्थात्‌ जिस भ्रक।र “दण्डो पुरषः" विशेष प्रकार के इस शब्द के प्रयोग में दण्ड 
कारण उसो प्रकार एकः दौ, च्रोणि' इत्यादि प्रयोगोंका भी कोई कारण" अवक््य 


है । बही है संख्या । 


१ 
३ 
॥ 
॥ि 
~ 
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रस्ति, येन॒ तत्सदृश्ाकारश्रवाहोपलन्धिनिबन्धनः संवादो व्यवस्थाप्येत, नापि 
सद््ाकारोपलम्भ एव सर्वत्र, विलक्षणाकारोपलम्भस्यापि क्वचिद्‌ भावात्‌ । 
न चार्थजत्वादेव नीलाकारस्याश्रान्तत्वसिद्धिः, अथस्याप्रतीतौ तज्जन्यत्व- 
विनिङचयायोगात्‌, अन्यतङ्च प्रमाणादथंभ्रतीतावाकारकत्पनावयर्थ्यात्‌, आकार- 
संवेदन।देवाथंसिद्धचस्युपगमे वा अश्रान्ताकारसंवेदनादथंसिद्धिः, सिद्धे चार्थे 
तज्जन्यत्नविनिरेचयादाकारस्याज्नान्तत्वसिद्धिरित्यन्योन्यापेल्लितवम्‌ । अबाधित- 
त्वं च नीलाकारवञ्ज्ञानारूढस्य सङ्कुम्याकारस्याप्यस्ति, अर्थगतत्वेन च बाधाय। 
असस्भवो नीलादिष्वपि दुरधिगमः, तेषां स्वरूपविश्रकरष्टत्वात्‌ । तस्मादाकार- 
जाच्रसंवेदनमेव स्वंत्र, न चेदेकत्राऽन्थंजोऽन्यत्रापि तथेवेति न नीलादिसिद्धिः। 


अश्रान्तता का ज्ञापक प्रमाण नहींहो सकता। (भ्र°) नीलादि आकारोंके समूह्‌ (प्रवाद्‌) 
का प्रत्येक आकार परस्पर भिन्न होते हृए भी सभीएकमसेरहै। इस साद्ययकेज्ञान से इसं 
“संवादः का निङ्चय होगा, भ्र्थात्‌ यह निश्चय दोगा कि अत्यन्त सच्शये सभी ज्ञान 
मभ्रान्त नीलाक्नारादि से अभिन्न ज्ञानसमूहके हैँ । इस संवाद निश्चय से सभी आकारों 
म अध्रान्तत्व का निश्चय होगा| (उ०) (इस पक्ष के खष्डनमें प्रथम युक्ति यहदहै 
करि) (१) पव्येक आकार अपने विलक्षण ज्ञानसे ही गृहीत होता दहै, अतः आक्रारके 
समूहो में परस्पर साद्य का ग्रहण ही असम्भव है। (२) यहु बात भी नहींकि 
सभी आकार सच्श दही उत्पन्न हों, क्योकि कहीं कहीं एकं ही वस्तु विभिन्न माकारोंसे 
भी गृहोत होती दै। (३) यह्‌ कहना मी सम्भव नहींहै कि चकि नीलादि अकार 
अथं” से उत्पन्न होते है, अतः वे अध्रान्त ह, क्योकि अथंनिश्चय के विना अ्थंजन्यत्व का 
निश्चय सम्भव नहींहै। यदि अथं का निश्चय क्िसौ ओर ही प्रमाणसे मान कं 
तो फिर आकारकौी कल्पना व्यथंहो जातीदहै। अगर अकारकेही अश्रान्त ज्ञान से 
अथं का निद्चय मानं तो अन्योन्याश्रय दोष अनिवायं होगा, क्योकि आकार के अश्नान्त 
ज्ञान से अथं की सिद्धि होगी, एवं इसकी सिद्धि दहो जलनिपर भाकार ज्ञान के अथं- 
जन्य होने के कारण उसमें अभ्रान्तत्वको सिद्धि होगी । (यदि ञकार को अबाधित 
प्रतीतिको ही नीलादि भर्थोँका साधक मानेतो फिर) वहु जिस रकार नीलादि 
भाक।र के विज्ञानो मे टै, वैसे ही संख्याविज्ञानके आकारमें भीदहै दहो। (एवं 
बोद्ध के मतसे) नोखादि अ।कारोंकं बाधित न होने से मौ उनको सत्ता नहीं 
सिद्ध की जा सकती, क्योकि नीरादि कारों की वस्तुतः सत्तान रहनेके कारण 
नीलादि आकारो कं बाधित न होनेकौी भ्रतीति ही असम्भवदहै। अतः समा जगह. 
केवर आकारका हौ ज्ञान होतादहै, उन ज्ञानोंमें अगर एक बिना अथंकंही होता 
है तो ओौरज्ञान मी बिनामथंके ही हो सक्ते ह| संख्या कं सम्बन्धमे इसप्रकार 
के आक्षेपोंसे नीलादि आकरारोंकी सिद्धि मी सङ्कट मे पड जायगी। (भ्र०) यदि 


२७० न्यायकन्दलीसं बलितप्रज्ञस्तपादभष्यम्‌ [ गुणेसंख्या- 


पररस्तपादमाष्यम्‌ 
सा पुनरेक्ट्रव्या चनिकदरव्या च । तत्रेकद्व्यायाः 
सलिलादिपरमाणु रूषादोनाभिव नित्यानित्यस्वनिष्पत्तयः ' 


अनेकद्रव्या तु दित्वादिका पराद्धन्ता। 

एकद्रव्या ( एकद्रव्य मात्र मे रहनेवाली ) एवं अनेकद्रव्या { अनेक 
व्योम ही रहने वारी) भेद सेदो प्रकार की है } इनमें एकद्रव्या 
संख्या के नित्यत्व ओर अनित्यत्व का निर्णय परमाणृरूप जल एवं कार्यरूप 
जरू के रूपादि की तरह है । अनेकद्रव्या संख्या द्वित्व से केकर पराद्धं प्येन्त है । 


न्यायकन्दली 


असति बाह्ये वस्तुनि स्वसन्तानमात्राधीनजन्मनो बासखनापरियाकध्य कादाचित्क- 
त्वानुपपत्तौ तन्मात्रहेतोर्नोलाद्याकारस्य कादाचित्कत्वासस्भवान्नीलादिकल्पनेति 
चेत्‌, एकद्वित्याकारस्यापि बाह्यवस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत 
इति सङ्यापि कल्पनीया, उपपत्तेडभयत्राप्यनिशेषात्‌ । 

यदपि द्रव्यव्यतिरिक्ता सङ्कया न विते, भेदेनाश्रहणादित्युक्तम्‌, 
तदप्ययुक्तम्‌, परस्परप्रत्यासन्नानां वृक्षाणां दूरदेकत्वाचग्रहुणेऽपि स्वरूप- 
ग्रहणस्य सम्भवात्‌ । एवं रूपादिव्यतिरेकोऽपि व्याख्यातः, दरे रपस्याग्रहणेऽपि 
द्रव्यप्रत्ययदजेनात्‌ । 


एवं सिद्धे सङ्कयास्वरूपे तस्या भेदं प्रतिपादयति-सा पुनरेकद्रन्या 


बाह्य वस्तुभों की सत्ता बिलकुल हौ न मानी जाय तो अपने समुदाय मात्र से 
उत्पन्न होनेवाली बासनाका परिपाक कमी होताहै कभी नहीं, यह कादाचिः. त्व 
असम्भव हो जायगा । एवं केवर वासना कं परिपाकसे ही उत्पन्न होनेवाठे नीखादिका 
कादाचित्कत्व भी अनुपपन्न हो जायगा । अतः नीलादि की कल्पना करते हैँ | (उ०) उसी 
भ्रकार नीलादि आकारो कौ प्रतीति की तरह एकाकार, द्वित्वाकार, त्रित्वाकारादि 
प्रतीतियों का भी कादाचित्कत्व की अनुपपत्ति कं कारण समान युक्ति से संख्या की कल्पना 
मी मावदयक है । 

कोई कहते हैँ कि (प्र०) द्रव्य को श्रतीति को छोड़कर भल्गसे संख्या की कोई 
प्रतीति नहीं होती) अतः द्रव्यसे भिन्न संख्या नामकी कोई वस्तु नहींहै। (उ०) 
किन्तु यह कहना भी असत्य है, क्योकि अपसमें सटेहृएुव्ृक्षोमें संख्याका भानन 
होने परर भी उनकं स्वरूपो ((्रव्यो) का ग्रहण होता हैः । 

इस प्रकार संख्या की सिद्धि दहो जनेपर 'सा पूनः इत्यादिसे इसकंभेदोंका 


१. व्रन्य भौर संख्या अगर अभिन्न होती तो फिर ट्टे हए बरक्षों के स्वरूप का जहां । 
्रहुण होता है बहाँ बरक से भमिन्न संख्या का मी ग्रहण अवश्य ही होता । अ 
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चानेकद्रव्या चेति । एकं व्रव्यमाश्रयो यस्याः सा एकद्रव्या । अनेकं 

यमाश्नयो यस्थाः सा अनेकद्रव्या । 'च' शब्दावेकद्रव्यानेकद्रव्ययोरन्योन्यसमुच्चयं 
प्रदरयन्तो भ्रकारान्तराभावं कथयतः । तत्रे कद्रव्यानेकद्रव्ययोमंध्ये एकद्रव्यायाः 
सलिल!दिपरमाणुरूपादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः यथा सलिलपरमाणौ 
रूपरसस्पर्शा नित्यास्तथेकत्वसङ्खाचपि । यथा च कायंसक्िलस्य रूपादयोऽनित्या 
आश्नयविनाश्ञाद्विनश्यन्ति कारणगुणप्रक्रमेण च निष्पद्यन्ते, तथेकत्वसङ्कयापि । 


अनेकद्रव्या तु द्ित्वादिका पराद्धन्ता । द्वित्वमादियस्याः सा द्वित्वादिका, 
परार्घोऽन्तो यस्याः सा परार्धान्ता । यस्मिन्नियत्ताव्यवहारः समाप्यते स पराद्धंः । 
एक्रव्यर्वत्तिन्या एकत्वसङ्कयायाः सकाशाद्‌ द्वित्वादेरनेकवृत्तित्वविशेषध्रतिपाद- 
नाथैः (तु शब्दः । 


निक्पण करते हैँ । "एकं द्रव्यमाश्रयो यस्याः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार एक व्रव्यर्मेही 
रहने वाली संख्या को “एकद्रग्या' कहते हँ । “उनेकद्रन्यमाश्नयो यस्याः इस विग्रह कं 
अनुसार अनेक द्रव्योंमें ही रहनेवाखी संस्या को “मनेकद्रव्या' कहते है । दोनोंदही “च 
राब्द से एक द्रव्य ओर अनेक द्रव्य इन दोनों के समुच्चय का बोध होताहै एवं इन दोनों 
से तीसरी तरहकी संख्याकी सम्भावना का खण्डन भी होता है। "तत्र" अर्थात्‌ एकद्रव्य। 
भीर अनेकद्रग्या इन दोनों रकार की संख्याओों मे, एकद्रग्या संख्या का निर्णय ( काययंूप ) 
जलादि ओर परमाणु रूप जलादि की तरह समक्षना वाहिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार जलादि 
के परमाणुं के रूपरसादि नित्य &, वैसे ही उनमें रहनेवाङी एकद्रव्या संख्या भो नित्य 
है। एवं जिस प्रकार कार्यल्प जलादि के रूप रसादि अनित्य हँ ( अर्थात्‌ ) माश्रयक 
नाश से उनका नाश एवं कारणगुणक्रम से उत्पतन्ति होती दहै; वैसे ही कार्यूप जलादिमं 
रहनेवाखी एकत्व ( एकद्रग्या ) संख्या भौ ( माश्रय कं नाशसे ) विनष्ट होती है एवं 
( कारणगणक्रम से ) उत्पन्न भो होती है। 


(अनेकद्रग्या तु द्वित्वादिका परार्धान्ता" ( इस वाक्य मं प्रयुक्त ) द्वित्वादिकाः शब्द 
का अथं वहु संख्या समूह है जिस समुह के पदिले व्यक्ति क। नाम द्वित्व है, क्योकि 'द्ित्वा- 
दिकाः इस समस्त वाक्यका विग्रह्‌ वाक्य द्वित्वमादिययस्याः इसप्रकारकादहै। जिस 
संख्या ( परम्परा ) कौ समापत्ति पराद्धमंहो वही ( संश्यासमुह ) "पराद्धन्तिः शब्द का 
` अथं है, क्योकि "परा्द्धान्ताः इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य “पराद्धोऽन्तं यस्याः इस 
प्रकार दहै । जहाँ संख्याकं व्यवहारकी समाक्षिहो उसी सख्याको ("पराद्ध कहते है। 
एकत्व संख्या कवर एक ही द्रव्य में रहती है, द्वित्वादि संख्याये अनेक द्रव्यो में ही रहती 
है, अनेकद्रव्या संख्या मे एकद्रग्या संख्या से इसी अन्तर को समञ्चाने कं किए भ्रकृत वाक्य 
मं "तुः शब्द है। 


२७२ न्यायकन्दलीसंवलितभ्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गणे संख्या- 
ग्रशस्तपादभाष्यप्र 


तस्याः खन्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धिसदितेस्यो निष्पत्तिरयेक्षा- 
बुद्धिविनाशाद्‌ विनाश इति । कथम्‌ १ यदा वोद्धश्चवशषषा समानासमान- 
जातीययोद्रव्योः सन्निकपे सति तत्संयुक्तसमवेतयमवेतैकत्वसामान्यज्ञानो 
त्पत्तावेकत्वसामान्यतत्सम्बन्धन्ञानिभ्य कशुणयोरनेकविषयिण्येका 


अनेक एकत्व की बुद्धि एवं अनेक एकत्व इन सवो से इसकी उत्पत्ति 
होती है । (१०) कैसे (उ०) चक्षु के साथ सम्बद्ध उक्त दौनोंद्रव्यों 
मे से प्रत्येक मे समवाय सम्बन्व से रहनेवाली “एक संख्या मे समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्व जाति का ज्ञान होता है\ इसके हो जाने पर 
एकत्व सामान्य एवं इसके ( दोनों “एकः संख्या ङूप गुणों के साथ ) सम्बन्ध 
एव ( इन संख्यारूप गुणों मे ) उस सामान्य का ज्ञान इन सवोंसे दोनों 
एक संख्याओं मे अनेक ( एकसंख्या ) विषयक एक बुद्धि उत्पन्न होती 
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तस्याः खत्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धि सहितेभ्यो निष्पत्ति रपेक्षावुद्धिविना- 
राद्धिनाशः । खत्वित्यवधारणे, तस्या एकत्वेभ्यो निष्पत्तिरेव, न त्वकेक- 
गुणसमुच्चयमान्रत्वमित्यथंः । एकत्वे चेकत्वानि चेति समासाश्रयणम्‌, अन्यथा 
दित्वोत्पत्तिकारणं न कथितं स्यात्‌ । अनेकविषयवुद्धिसहितेम्य इति । 
अनेकञाब्द एको न॒ भवतीति व्युत्पत्त्या दयो्बहुषु च द्रष्टव्यः, अनेकेषु 
विषयेषु या बुद्धिस्तत्सहितेम्य इति । एतदेव भरह्नपुरवंकं प्रतिपादयति 
कथमित्यादिना । यदा यस्मिन्‌ काले बोदधुःरात्मनऽचक्षुषा समानजातीययोधंटयो- 


"तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकनबुद्धिस हितेभ्यो निष्पत्ति रपेक्षाबुद्धि विनाशाद्विनाशः' ( इस 
वाक्य मे प्रयुक्त ) “खलुः शब्द का प्रयोग ईस अवधारणकं किए हुमा है कि अनैकद्रव्या 
संख्या अनेक एकत्व संख्याओं का समूहमात्र नहीं है, किन्तु अनेक एकत्वों से उत्पन्न होने- 
वाटी ( एकत्व से भिन्न ) अनेकद्र्या संख्या : स्वतन्त्र ) ही है । एकतवेम्यः' इस पद की 
निष्पत्ति कें चिए "एकत्वे च एकत्वानि चः इसी समास का अवरम्बन करना चाहिए 
एसा न करने एर ( 'एकत्वजञ्च एकत्वञ्च एकत्वञ्च एकत्वानिः एसा समास मानने पर | 
“एकत्वेभ्यः इस पद से द्वित्व कं कारणीभूत दो एकत्वं मे द्वित्व कौ कारणता नहीं कही 
जायगी | “अनेकविषयवुद्धिसहितेभ्यः' इस वाक्य में प्रयुक्त "अनेकः शब्द से दो एवं उससे 
आगे की समी संख्याओं का बोध होता है, क्योकि (अनेकः शाब्द की “एको न भवतिः इस 
प्रकार की ब्युत्पत्ति है । अनेक विषयों मे जो ( अनेक एकत्वं की ) वुद्धि है, उससे (द्वित्वादि) 
अनेकद्रग्या संख्यराओं की उत्पत्ति होतीदहै। कथम्‌" इस पदक द्वारा प्रदन कर इसी 
विषय को सभक्षाने का उपक्रम करते है| “यदाः अर्थात्‌ जिस समय "बोद्धुः अर्थात्‌ 
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ए्समानजातीययोघेटपयोर्वा स्िकषं संयोगे सति चक्षुःसंयुक्तयोद्रव्ययोः प्रत्येकं 
समवेतौ यावेकगुणौ तयोः समवेतं यदेकत्वं सामान्यं तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । 
विशेषणज्ञानं विकञेष्यज्ञानस्य कारणम्‌ । एकगुणयोऽच विेष्योरेकत्वसामान्यं 
विशेषणम्‌, तेनादौ तत्रैव ज्ञानं चिन्त्यते । न च प्रस्यासत्तिमन्तरेण चाक्षुषं ज्ञानं 
जायत इत्येकत्वसामान्यस्येन्द्रियेण संयुक्तसमवेतसमवायलक्षणः सम्बन्धो दितः । 
एवं ज्ञानोत्पत्तौ भूतायामेकत्वसामान्यात्‌ तस्येकत्वस्येकगुणाम्यां सम्बन्धाज्जानाच्च 
एकगुणयोरलेकविषयिण्युभयेकगुणालम्बिन्येका वुद्धिरुत्पद्यत इति, एकं चक्षु- 
रिन्द्रियसन्तःकरणेन युगपदुभयोरधिष्ठानासम्भवादेकस्यैव सवंदा विषयग्राहकत्वे 
द्वितीयस्य कल्पनावेयर्थ्यात्‌ । तस्योभाभ्यां गोलकाम्थां रइमयो निस्सरन्ति विष- 
येच सह सम्बन्ध्यन्ते, प्रदीपस्येव गुहान्तगंतस्य गवाक्षविव राभ्याम्‌ । तत्रान्तःकरणं 


 साक्षाच्चक्षुरधितिष्ठति, न विषयसम्बन्धात्‌, बहिनिगंमनाभावात्‌, चक्षुरधिष्ठानादेव 


आत्मा को आंखों से समान जात्िकेदो द्रव्यो म अर्थात्‌ दो घटो मँ (अथवा) असमान 
जातीय दो द्रव्यो अर्थात्‌ घट ओौर पट के भसंनिकरषंः भर्थात्‌ संयोग होने के वाद कथित 
समानजातीय एवं असमानजातीय दोनों प्रकारके दोनों द्रव्यो के भत्येकमे समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्यागत जाति रूप एकत्व ( अर्थात्‌ एकत्वत्व ) का ज्ञान 
होता दहै। विश्लेषण का ज्ञान विशेष्यज्ञान ( विशिष्ट ज्ञान ) का करण है। संख्याङूप 
दोनों एकत्वों से अभिन्न विरोष्य का जातिरूप एकत्व { एकत्वत्व ) विशेषण है, 
अतः सवसे पहिले उसीका विचार करते है। ( विषयोंके साथ) चक्षु का सम्बन्ध 
रहे विना च्षुषज्ञान नहींदहो सकता. अतः सबसे परिक जातिरूप एकत्व के साथ 
(चश्च का) संयुक्तसमवेतसमवायरूप सम्बन्ध ही दिखाया गया है। इस प्रकार 
जाति रूप एकत्वविषयक ज्ञात को उत्पत्ति हो जाने पर उस सामान्य का अपने 
आभयों के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध के ज्ञान, इन दोनोंसे दोनों “एकः नामकी 
संख्याभों मे ( अलग अलग ) “एकः ( संख्या ) गुण विषयक एकबुद्धि ( भर्थातु “अयमेकः 
अयमेकः इस आकार ) की बुद्धि की उत्पत्ति होती है। एक ही समय एक ही चद्यु- 
रिन्िय अन्तःकरणके दवारा दो विषयों का अविष्ठान नहींहो सकती | एवं अगर 
एक ही चक्षुसे प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मानें तो दुसरे चक्षु को कल्पना ही व्ययं हो 
जायगी । अतः ( यही जानना पड़ेगाकि) जिस प्रकार गवाक्ष के छिद्रसे घरक 
भीतरके दीपकी रदिमयां घटादि के साथ सम्बद्ध होती है, उसो प्रकार चष्षुके 
दोनों गोलकं से रदिम्यां निक कर विषयोंके साथ सम्बद्ध होती है।॥ अन्तःकरण 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध चक्षु कं साय ही होता है, विषयों कं साथ नहीं। क्योकि 
वह किसी मौ प्रकार बाहर नहीं निकल सकता । ( विषयों से सम्बद्ध) चक्षु स्वरूप 
२५ 


२७४ भ्यायकन्दलीसं बक्ितप्रहस्तपादभाष्यसु [ गुणे संख्या 


प्रशञस्तपादमाष्यम्‌ 
बुद्धिरुत्पद्यते तदा तामपेक्षयैकत्वाम्यां स्वाश्रययोद्ित्वमारस्यते । ततः 


पुनस्तस्मिन्‌ द्वित्वसामान्यज्ञानञत्पद्यते । तस्माद्‌ द्वित्वखामान्यज्ञानाद- 
है ( इसे ही अपेक्षाबुद्धि कहते है ) । उस समय उसी वुद्धि की “अपेक्षाः करके 
उन दोनों एकत्व नाम के गुणों से उनके आश्रयरूप दोनों द्रव्यो मेँ द्वित्व 


संख्या को उत्पत्ति होती है । इसके वाद द्वित्व संख्या में द्वित्वसामान्य 
( द्ित्वत्व ) का ज्ञान उत्पन्न होता है । द्वित्वसामान्यविषयक इस ज्ञान से 
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च तस्य सम्बन्धा ज्ञानोत्पत्तिहेतवः। एवं च सति युगपदनेकेषु विषयेबु ज्ञानं 
भवत्येव, कारणसामर्थ्यात्‌ । तच्च भवदेकमेव प्रभवति, आत्मान्तःकरणसंयोगस्यै- 
कस्येकल्लानोत्पत्तावेव सामर्थ्यात्‌ । अत॒ एव सविकल्पोत्पल्तिरपि, युगदभि- 
व्यक्तेष्वनेकसङ्कुतविषयेषु संस्कारेषु स्मरतिहेतुष्वात्मान्तःकरणसंयोगस्थ सामर्थ्या 
` देकस्यानेकविषयस्मरणस्योत्पादात्‌ । यदि नामानेकगुणालम्बनेका बुद्धिरुपजाता 
ततः किमेतावता ? तदेतां बुद्धिमपेक्ष्येकत्वाभ्यामेकगुणाभ्यां स्वाश्नयोद्रं्ययोद्वित्व- 
मारभ्यते । स्वाश्रययोः समवायिकारणत्वम्‌, एकगुणयोरसमवायिकारणत्वम्‌, 
अनेकविषयाया बुद्धेनिमित्तकारणत्वम्‌ । यदेकगुणयोरेका बुद्धिरुत्पद्यते तदेकत्वाभ्यां 


अधिष्ठान कं साथ अन्तःकरणका सम्बन्ध ही ज्ञान का कारणहै । रेसी ध्थिति 
मे अनेकं विषयों का ज्ञान सुम होगा, क्योकि अनुरूप कारणों का संवल्न 
है । अनेक विषयोंका यह एकही ज्ञानदहो सकतादहै, क्योकि आत्मा ओर अन्तःकरण 
कं एक संयोगमें एकी ज्ञान को उत्पन्न करने का सामर्थ्यहै। इसी हेतु से सवि- 
कल्पोत्पत्ति अर्थात्‌ अनेक विषयों की एक स्ति की उत्पत्ति भी सङ्गत होती 
क्योकि पहिले का अनुभव जितने विषयों का होगा उकसे संस्कार भी उतने ही विषयकं 
उत्पन्न होगे । इसकं अनुसौर अनेकविषयक या एकविषयक अनुभवसे जहाँ सप्रति 
मे कारणीश्रुत अनेक विषयक संस्कार उत्पन्न होतेह, एवं एक हौ समय उद्बुद्ध होते 
है, वहां अनेक विषयों को एकं ही स्मृति उत्पन्न दहो सकती है, चूंकि आत्मा ओर अन्तः- 
करण क उक्त संयोगे उक्त प्रकार को स्मरण को भी उत्पन्न करनेका सामथ्यं 
है । ( भ्र° ) अनेक विषयक एक बुद्धि की यदि उत्पत्तिमान ली गीतो प्रछत में 
इसका क्या उप्रयोग है ? (उ०) यही उपयोग दै कि अनेक विषयक एक बुद्धि को सहायता 
से दो संख्थाविषयक एक बुद्धि ( “अयमेकः, अयमेकः' इस प्रकार कौ एक बुद्धि ) उतपन्न 
होती दै । उक्त रीतिसे ज्ञात इन्दींदो एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति होतीदहै। दोनों . 
एकत्वं के आश्रयीमूत दोनों द्रव्य द्वित्व कं समवायिकारण हँ । दोनों एकत्व सस्यायें असम- ~ 
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दवित्वभारभ्यत इत्येककालनिर्देशः क्षणद्वयात्मकलवाख्यकालासिप्रायेण । क्षणाभि- 
प्रायेण तु कालभेद एव, कार्यकारणयोः पुर्वापरकालभावात्‌ । ज्ञानादथंस्योत्पाद 
इति नालोकिकमिदं, सुखादीनां तस्मादुत्पत्तिदशेनात्‌ । बाह्याथंस्योत्पादो न दुष्ट 
इति न वधर्म्यमात्रम्‌, तदन्वयन्यतिरेकानुविधायित्वस्यो भयत्राविशेषात्‌ । उभय- 
गरुणालस्बनस्य द्वित्वाभिग्यज्जकत्वे सिद्धे सति ज्ञानस्य तदा नानन्तय्यं- 
नियसोपयत्तिरिति चेन्न, अनियमत्रसङ्खात्‌ । यदि हि द्ित्वमबुदधिजं 
स्यादरूपादिवस्पुरुबान्तरेणापि प्रतीयेत, नियमहेतोरभावात्‌ । बुदधिजत्वे तु यस्य 
बुद्धा थज्जन्यते तत्‌ तेनेवोपलमभ्यत इति नियमोपपत्तिः । प्रयोगस्तु द्वित्वं बुद्धिजं 
नियमेनेकश्रतिपत्तृवे्यत्वार्‌, यल्नियसेनेकप्र तिपत्त॒वेद्यं तद्‌ बुद्धिजं यथा सुखादिक्रम्‌ । 
नियसेनेकश्रतियततृवेदं च द्वित्वं तस्मादिदमपि बुद्धिजम्‌ । 


वायिकारण हँ। दोनों एकत्व रूप अनेकविषयक एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) निमित्त 
कारण हं। जिस समय दोनों एकत्व संख्याभों कौ एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) उत्पन्न 
होती है, उसी समय दोनों एकत्वसंख्याओों से द्वित्व की उत्पत्ति होती। इसी 
अभिप्राय से "इत्येकः कालः इस वाक्य से एककार का निदेश किया गया है। 
इस निर्देश वाक्यके “एक कालः शन्दसे दो श्चषणौत्मक /लवः रूप काल अभिप्रेत है। 
क्षणात्मक काल के अनुसार वस्तुतः वे क्रियाये क्रमशः हौ (होती है, क्योकि कारण को 
पिके एवं कायं को पीछे रहना मावदइयक है | ज्ञान से वस्तु को उत्पत्ति कोई अरौकिक 
घटना नहीं है, क्योकिज्ञानसे सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है। (ज्ञान से बाह्य वस्तु 
की सृष्टि नहीं होती हैः यहं कहना केवर बाह्य ओर आन्तर दोनों वस्तुओोंके मेद 
कोटी प्रकट करताहै, क्योकि .दोनोंही प्रकार की अवस्थागों के साथ ज्ञान का 
अन्वय ओौर व्यतिरेकं दोनों ही समान रूप से देखे जाते । (०) (द्वित्व के) 
दोनों आश्रयो मे रहनेवाञे दोनों एकत्वों से द्वित्व को उत्पत्ति हो ही जायगी; फिर उस 
के लिए अपेक्षाबुद्धि को भी कारण मानने की क्या आवश्यकता है? (उ०) द्वित्व 
को अगर बुद्धिजन्य न मनं तो साधारण्यरूप अनियम की अपित्ति होगी, क्योकि 
रूपादि साधारण विषयोंकी तरह सभी द्वित्व समी पुरुषों से गृहीत नहीं होते, किन्तु 
जिस पुरुष को अपेक्षाबुद्धि से जिस द्वित्व की उत्पत्ति होती, वह द्वित्व उसी पुरूष 
से गृहीत होतादहै ओर किसी पुरुषसे नहीं॥ इस प्रकार द्वित्व असाधारण है. साधारण 
नहीं । अतः अपेक्षाबुद्धि भी द्वित्व का कारणदहै। (इस प्रसङ्कमे अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार टै कि) नियमतः सुखादिकी तरह जो कोई भमी वस्तु नियमतः किसी 
एक ही पुरुष के दारा गृहीत होती है, उसकी उत्पत्ति वश्य ही बुद्धि से होती है। 
द्वित्व का म्रहण भी किसी एक ही पुरुषसे होता है, अतः द्वित्व मी बुद्धि से उत्प 


होता है। > 
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एवं द्वित्वस्योत्पन्नस्य प्रतीतिकारणं निरूपयति-ततः पुनरिति । ततो 
दवित्वोत्पादादनन्तरं दवित्वसामान्ये तस्मिन्‌ ज्ञानमूत्प्यते । अत्रापि संयुक्तसमवाय एव 
हेतुः । एकत्वसामान्यापेक्षया पुनरिति वाचोयुक्तिः । द्ित्वसामान्थं द्वित्वगुणस्य 
विशेषणम्‌, न चागृहीते विहोषणे विजेष्ये बुद्धिरदेति, अतो विज्ञेष्यविन्ञान- 
कारणत्वेनादौ सामान्यज्ञानं निरूपितम्‌ । अस्य सद्भावेऽपि दहित्वसामान्यविशिष्टा 
दित्वबुद्धिरेव प्रमाणम्‌ । तस्याः सद्भावेऽपि दे द्रव्ये इति ज्ञानं प्रमाणम्‌ | 
दे द्रव्ये इति ज्ञानं विशेषणनज्ञानपुवंकं विशिष्टज्ञानत्वाद्‌ दण्डीति ज्ञानवदित्यनुमिते 
गुणज्ञाने तस्यापि विश्िष्टज्ञानत्वेन विशेषणज्ञानपुवेकत्वसनुमेयम्‌ । 

ये तु विक्ेषणविहेष्ययोरेकनज्ञानालस्बनत्वमाहुः, तेषां सुरभि चन्दन- 


इस प्रकार से उत्पन्न द्वित्व के प्रत्यक्षके कारणोंका निरूपण "ततः पूनः इत्यादि 
ग्रन्थसे करते ह । (ततः अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति के बाद, तस्मिन अर्थात संख्या 
रूप्‌ द्वित्व मे जाति रूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता है। जाति स्वरूप 
इस द्वित्व के प्रत्यक्षमे संयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध ही कारण है| (द्वित्व के आश्वरयी- 
भूत दोनों द्रव्यो मे अरग अलग) पहिके एकत्व ही था, उसके बाद द्वित्व की उत्पत्ति 
इदै- इस आनन्तयं को समञ्ाने के किए ही प्पुनः शब्द का प्रयोग है। जातिरूप 
द्वित्व (द्वित्वत्व) संख्यारूप द्वित्व का विशेषण है । विशेषण का ज्ञान विशेष्य 
(विष्ट) ज्ञानका कारण दहै, अतः विना विशेषण ज्ञान के विक्ेष्य (विशिष्ट) ज्ञान 
उत्पन्न ही नहीं हो सक्ता । इसी किए सवसे पहिले सामान्य रूप द्वित्वके ज्ञान का 
ही निरूपण किय गयां है। जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विशिष्ट संख्यारूप द्वित्व 
कांज्ञान सवंजनीनदहै, इसीसे प्रमाणित होतादहै कि. जातिरूप द्वित्व का भी अस्तित्व 
है। एवं धे द्रव्ये" इत्यादि आकार की विशिष्ट अनुभत्तियों से ही संख्यारूप द्वित्व 
की सत्ता प्रमाणित होती दहै) इस प्रसद्खमे अनुमान का प्रयोग इस प्रकारै कि 
जिख प्रकार “दण्डी पुरुषः यह विशिष्ट बुद्धि केवल विशिष्ट बुद्धि होनेके कारण ही 
दण्डरूप विदोषण को सत्ताके विना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ध द्रग्येः इस 
आकार की विशिष्ट बुद्धि भी केवर विशिष्टबुद्धि होनेके कारण ही संख्यात्मकं द्वित्व 
ङ्प विदोषण के अस्तित्व के विना सम्भव नहींहै। अतः द्वित्व संख्या कौ सत्ता अवदय 
है। द्वित्व संख्या कौ इस प्रकारसे अनुमिति हो जाने पर शस अनुमितिको भमी 
उत्पत्ति विशिष्ट बुद्धि होनेके कारणदही जातिरूप द्विज विरोषण की अस्तित्व के बिना 
सम्भव नहींहै, अतः जातिरूप द्वित्व को भी सत्ता अवश्य है" इस प्रकार द्वित्व संख्या को 
अनुमिति के बाद जातिरूप द्वित्व का भी उक्त रीति से अनुमान करना चादिए । 

जो कोई विशेष्य ओर विशेषण दोनों को (नियमतः) एक ही ज्ञान का 


विषय मानते है, उनके सामने 'सुरमि चन्दनमुः इस ज्ञान का प्रसङ्ग रखना चाहिए, । 
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मित्यत्र का वार्ता ? नहि चक्षुगंन्धविषये, न च घ्राणं द्रव्यमादत्ते। अतएव न 
ताभ्यां सम्बन्धग्रहणम्‌, उभयसस्बन्धिग्रहणाधोनत्वात्‌ सम्बन्धग्रहणस्य । यथा संस्का- 
रेन्द्रियजन्यं प्रत्यसिज्ञात्रत्यक्षसुभयकारणसामर््यत्पुर्वापरकालविषयम्‌, एवं चक्षुर््रा- 
णाभ्यां सरभ्रय जन्यमाननिदं कारणद्वयसासर््यादुभयविषयं स्यादित्येके समर्थयन्ति । 
तदपि न साधीयः, निर्भागत्नात्‌ । यदि ज्ञानं सभागं स्यात्तदा 
कर्टिचदस्यांशे प्राणेन जन्येत कश्ठचिच्चक्षषेत्युपपद्यते व्यवस्था, किन्त्विदमेकमखण्ड 
मुभाभ्यां जनितं यदि गन्धं द्रव्यं च गृह्णाति, तदा गन्धोऽपि चाक्षुषो द्रव्यमपि 
प्राणगभ्यं _ भरसक्तम्‌, तज्जनितज्ञानविषयत्वलक्षणत्वात्तदिन्द्रियग्राह्यतायाः। 
न चाणुत्वान्मनसो युगपडुभयेन्द्रियाधिष्ठानसस्भवः । तस्माद्‌ घ्राणेन गन्धे गृहीते 
पदचात्तदृश्रहणसहरारिणा चक्षुषा केवलविशेष्थालस्बनमेवेदं विशेष्यज्ञानं जन्यत 
इत्यकासेन पप्वस्युपगन्तम्यम्‌ । तथा च सत्यन्येषासपि विशेष्यज्ञानानामयं न्याय 
क्योकि गन्ध का ग्रहण खों से नहीं होता, एवंध्राण मेंद्रव्य को ग्रहण करनेकी 
शक्ति नहीं है। रत एव सौरभ आर चन्दन इन दोनों का ग्रहण भी इन दोनों इन्द्रियों 
से नहीं हो सकता, क्योकि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष के लिए उनके दोनों आश्रयो का प्रत्यक्ष 
भावर्यक् है । कोई कहते हैँ कि सुरभि चन्दनम्‌" यह एक ही ज्ञान चकु ओौर घ्राण दोनों 
इन्द्रियोंसे होतादहै। इसका समथन इस प्रकार करते हँ कि जिस प्रकार (योऽहं 
घटमद्राक्षं सीऽहमिदानीं स्मरामि ) इत्यादि आकार की प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष इन्द्रिय 
से उत्पन्न होवे के कारण वतंमान कार विषयक होतार, एवं संस्कार से उत्पन्न होने के 
कारण भरूतकार विषयक भी होतादहै, इसप्रकार सुरभि चन्दनम" यह्‌ ज्ञान अलग अरग 
सामथ्यं वाली चध्ु ओर घ्राण इन दोनों इन्द्रियों से उत्पन्न होनेकेकारण द्रव्य एवं सौरभ. 
दोनों विषयों का हो सक्ता है। 
किन्तु इस प्रकार का समथन संगत नहींदहै, क्योकि ज्ञान अखण्ड दहै, उसके अंश 
नहीं होते । यदि ज्ञान अंगों से युक्त होता तो यहु कहु सकतेथे कि उसका एक अंश 
खों से उत्पन्न होताहै तो द्रूसरा घ्राण से। अतः ज्ञान अगर अखण्ड है गौर उसकी 
उत्पत्ति दो इन्ियों से होती है, एवं सौरभ ओर द्रव्य दोनों उसके विषयतो फिर 
यह मानना ही पड़ेगा कि गन्ध काग्रहणमभी ओआखसे होता है, एवं घ्राण सेद्रग्य भी 
गृहीत होता है, क्योंकि जिस इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान से जिसका प्रतिमाप्र होता है, 
वही उस इन्द्रिय का श्रंह्य विषय है । दुसरी बात यह है कि मन गणु है, अतः एकी 
समय वह दो इन्द्रियों का अधिष्ठान नहीं हो सकता, बतः इच्छा न रहते हए भी 
कृत में आप को यही मानना पड़ेगा कि घ्राण केद्वारा केव गन्ध का ग्रहण हो जाने 
के बाद उसके सहकारी चक्षु के द्वारा केवर विरोध्य विषयक ( चन्दन विषयक ) ज्ञान 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार यही रीति अन्य विशेष्य ज्ञानों कें लिए भी अयुक्त होती 


२७८ न्यायक्रन्दरीसर्वालतप्रञस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणेसंख्या- 
न्यायकन्दलो 


उपतिष्ठते । विवादाध्यासितं वि्ेष्यज्ञानं, केवरविशेष्या लम्बनं, भ्यक्षत्वे सति 
विशेष्यज्ञानत्वात्‌, सुरभि चन्दनमिति ज्ञानवत्‌ । प्रत्यक्षत्वे सतीति ल्कून्ञान- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ । ननु यदि द्रव्यस्वरूपमात्रमेव विश्ञेष्यज्ञानस्यालस्वनम्‌, असत्यपि 
विशेषणे तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । अथ विशेषणस्य जनकलत्वाल्न तदभावे विशेष्यन्ञानो- 
दयः, तथापि द्रव्यरूपप्रत्ययादस्य न विजेषः, विषयविहोबमन्तरेण ज्ञानस्य विशेषा- 
न्तराभावात्‌, न, अनभ्युपगमात्‌ । न विोष्यज्ञानस्य द्रव्यस्नरूपभात्रभालस्बनं 
नमः, किन्तु विशिष्टम्‌ । विशिष्टता च स्वरूपातिरेकिण्येव, या दण्डीति जने 
प्रतिभासते । न खल तत्र पुरुषमात्रस्य प्रतीतिर्नापि दण्डसंयोगितामाच्रस्य । 
तथा च दण्डीति प्रतीतावितरविलक्षण एव पुरुषः संवेद्यते । वंलक्षण्यं चास्य 
दण्डोपसजंनत्वमेव । अत. एव विहेषणं व्यवच्छेदकमिति गीयते । दण्डो हि 
स्वोपस्जनताघ्रतिर्पात्ति पुरुषे कुर्वन्‌ पुरुषमितरस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति । अयमेव 


है । इससे यह अनुमान निष्पन्न होताहै कि जिस प्रकार “सुरभि चश्दनम्‌ यह्‌ ज्ञान प्रत्य 
क्षात्मक होने पर भी केवकं विज्ञेष्य विषयकलज्ञान है, उसी प्रकार प्रकृतमें विवादका 
विषय द्रव्ये" यह्‌ ज्ञान भी केवर विशेष विषयक ही है, क्योकि बह्‌ भी प्रत्यक्षात्मक हीने 
पर भी विशेष्य ज्ञान है प्रकृत अनुमान वावय के प्रयोग केहितु वाक्य में श्रक्षत्वे सति" यह 
विशेषण अनुमिति में व्यभिचार वारण केकिएिहै। (प्र) यदि द्र द्रन्येः इस 
विशेष्य ( विशिष्ट ) ज्ञान का विषय केवरुद्रव्य ही होतो फिर विशेषणके न रहने 
पर भी उक्त प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए] यदि यहु कहे कि विशोषण विशेष्यज्ञान 
क] कारण है, अतः विशेषण को न रहने पर विश्िष्ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, 
तथापि केव (द्रव्यम्‌ इस आकार केज्ञानमें गोर उक्त विशिष्ज्ञान में कोई अन्तर नहीं 
रहेगा, क्योकि कारणों की विभिन्नता रहते हुए भी दोनों ज्ञानो के विषयों मे कोई अन्तर 
नहीं है। विषयों के मेद से ही ज्ञानों में मेद होता है कारणों के भेदसे नहीं! 
(उ०) हम यह नहीं मानते कि द्धे द्रव्ये इस ज्ञान में केवल द्रव्य ही विषयहै। 
किन्तु “विशेष्य ( विशिष्ट ) को उक्त ज्ञान का विषय मानते हैँ । (दण्डी इस प्रकार 
की विशिष्ट प्रतीत्ति म भासित होने वारी विशिष्टता विष्य ( विशिष्ठ) के स्वरूपसे 
कोई भिन्न वस्तु नदीं है। "दण्डी" इस प्रतीति कं दण्ड से रहित पुरुषों कं विलक्षण 
पुरुष कांही बोध होता है। मौर पुरुषों से इस पुरुष में यही वैलक्षण्यहै कि यह 
दण्डरूप विशेषण का विशेष्य है, मौर कुछ भी अन्तर नहीं दहै। अत एव विशेषण को 
व्यवच्छेदक ( मेदक ) कहा जाता है । पुरुष मे अपनी ( दण्ड की ) विदोष्यता की प्रतीति 
एवं इस पुरूष को भोर पुरुषों से भिन्न मे समक्षनाये ही दोकाम यहाँ दण्डरूप 
विक्षेषण के ह । विशेषण भौर उपलक्षण इन दोनों में यही अन्तरदहै किं उपलक्षण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


पेक्षाबुद्धर्विनक्यता, द्वित्वसामान्यतत्सम्बन्धतजज्ञानेभ्यो दित्वगुणबुदधे- 
रुतपद्ययमानतेस्येकः कारः । तत इदानी मपेक्षाबुद्धि विनाशाद्‌ दित्वगुणस्य 
अपेक्षाबुद्धि के विनाश की सम्भावना उत्पन्न होती है । द्वित्व संख्या 
रूप गुण का द्ित्वसामान्य के साथ सम्बन्ध ओर द्वित्व गुण में द्वित्वसामान्य का 
ज्ञान इन सवो से गुणरूप द्वित्वविषयक वुद्धि की उत्पत्ति की सम्भावना, इतने काम 
एक काल में होते हैँ । इसके बाद उसा समय अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गणरूप द्वित्व 


न्यायकन्दलो 


चास्योपलक्षणाद्ि्ञेषः । उपलक्षणमपि व्यवच्छिनत्ति, न तु स्वोपसगंनताप्रतोति- 
हेतुः । नहि यथा दण्डीति दण्डोपसजंनता पुरुषे प्रतीयते तथा जटाभिस्तापस 
इति तापसे जटोपसजनता, दण्डोपसजंनतापुरुषस्य प्राधान्यं चाथक्रि- 
यायासरुपभोगातिश्याऽनति्ञयापेक्षया । नन्वेवं तह्य पिल्िकोऽयं विरेषणविशे- 
ष्यभावो न वास्तवः, क्रि न दृष्टो भवद्भिः कतर करणादिव्यवहार अपेक्षिको 
वास्तवश्चेति कृतं विस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 
दवित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनर्यत्ता । उभयकगुणालम्बना बुद्धिरपेक्षा- 
बुद्धिरित्थुच्यते । तस्या द्ित्वसामान्यज्ञानाद्विनक्यता विनाशकारणसाल्लिष्यं 
दवित्वसामान्यात्‌ । तस्य द्वित्वगुणेन सह॒ सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च दित्वगुणबुद्ध- 


अपने आश्रयको दुसरोंसे भिन्नरूपमें समञ्ञातातो है, किन्तु उसमें अपनौ उपसजंनतां 
की प्रतीति को उत्पन्न नहीं करता, क्योकि दण्डी इस प्रतीति से जिस प्रकार 
पुरुष में दण्डरूप विदोषण की उपसजंनता प्रतीत होती है; उसी श्रकार (जटाभिस्तापसः 
दूस प्रकारक स्थलोंमे जटादि से युक्त तापसादि कौ जटा से श्युन्य तापसादि से 
विलक्षण रूपमे भान यद्यपि हौतादहै; फिरमी जटादि उपलक्षणों की उपसजंनता की 
प्रतीति तापसादिमे नहीं होती । दण्डसे पृक्तं ( दण्डी) पुरुष में दण्ड से रहित 
पुरुष को अपेक्षा विश्लेष प्रकार का उपभोग मिलता है, इसी दष्ट से दण्डो पुरुष 
मे प्रधानता ओर दण्ड में उपसजंनता है । (प्र ) तो फिर यह्‌ किये किं विहेष्य विरेषण- 
भाव आपेक्षिक, वास्तविक नहीं? (उ० ) क्याभाषप रोगोंने कतु त्वकरणत्वादि क 
आपेक्षिक है; वास्तविक दोनों प्रकार कं व्यवहार नहींदेखेहै? टीकादि रूप संश्रह्‌ ग्रन्थों 
मे इससे अधिक किना व्यथं है। 

(द्वित्वसामाग्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनद्यत्ता) । गुणस्वरूप दो एकत्वों को विषय करने> 
वाङे एक ज्ञान को “अपेक्षाबुद्धि' कहते हैँ । जातिस्वरूप द्वित्व (द्ित्वत्व) ॐ ज्ञान से उसको 
(मपेक्षाबुद्धि की) (विनश्यत्ता' अर्थात उसको विनष्ट करनेवाले कारणों की समीपता 
संघटित होती है, (फलतः विनाश को उत्पन्न करनेवाङी सामभ्री का संवक्न होता है) 1 


- 


२८० स्यागकन्दलीसंवकितप्रजञस्तपादननाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 


प्रचस्तपाद भाष्यम्‌ 
विनश््यत्ता, हित्वगुणज्ञानम्‌ , हित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशकारणम्‌, द्विस्व- 
गुणतज्ज्ञानसभ्बन्धेभ्यो दे द्रभ्ये इति द्रव्यबुद्धेरुत्य्यमानतेयेक्तः कालः । 
के विनाद्य की सामग्री का संवलन, गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, सामान्यरूप 
द्वित्व विषयक ज्ञान के विनाशक गणरूप द्वित्व का ज्ञान, गुणरूपं दित्व ओर 


उसका ज्ञान एवं गणरूप द्वित्व का ( अपने आश्रय द्रव्य के साथ ) सम्बन्ध 
इन तीनों से दे द्रव्येः इस आकार के द्रव्य विषयकं ज्ञान की सामभ्रीका 


न्यायकन्दली 


रुत्पद्यमानता उत्पत्तिकारणसान्निध्यम्‌ । द्ित्वसामान्यन्ञानमपेक्षावुदध प्दिनाशकं 
गुणबुद्धेचोत्पादकम्‌ । तेन तदुत्पत्तिरेवेकस्य विनयता परस्य चोत्पद्यमान- 
तेत्युपपद्यते विनशयत्तोत्प्यमानतयोरेककालत्वम्‌ । तत॒ इदानीस्पेक्ना- 
बुद्धिविनान्ञो द्ित्वविनाहशस्य कारणम्‌, तत्सदावे तस्यानुपल्मात्‌ । 
अतोऽपेक्षाबुद्धिविनाश्ो द्वित्वस्य विनश्यत्ता । दृष्टो गुणानां निसित्तकार- 
णादपि विनान्ञो यथा मोक्षप्राप्त्यवस्थायामन्त्यतत्वज्ञानस्य ्रीरविनारात्‌ । 


द्वित्वगुणज्ञानं द्ित्वसामान्यज्ञानस्य विनाक्चकारणं बुद्धेबुद्धचयन्तर- 
विरोधात्‌ । तथा द्रव्यज्ञानस्यापि कारणम्‌ । अतो गुणबुद्धचुत्पाद एवे 
कस्योत्पद्यमानताऽपरस्य विनश्यता स्यात्‌ ।  द्वित्वगुणज्ञानसम्बन्धेभ्य इति । 


जातिरूप द्वित्व का गुणस्वरूप द्वित्व के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध का ज्ञान 
इन दोनों से गणस्वरूप द्वित्व को “उस्पद्यमानताः अर्थात्‌ द्वित्व संख्या को उत्पन्न करने 
वाले कारणसमूह परस्पर समीप हो जाते है, (द्वित्वोत्पत्ति को सामभ्री एकत्र हो जाती 
है) । जातिरूप द्वित्व (द्विस्वत्व) का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि का नाशक एवं गुणस्वरूप 
द्वित्व (संख्या) विषयक बुद्धि का उत्पादक भी है, अतः जातिरूप द्वित्व विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति एक (अपेक्षाबुद्धि) की “विनद्यत्ता' एवं दुसरे (गुणस्वरूप द्वित्व- 
विषयक बुद्धि) को उत्पद्यमानता दोनों दही है। सुतरामु उक्त विनरयत्ता एवं उक्त 
उत्पयमानता दोनों का एक ही सप्रय रहना युक्ति से सिद्ध है (असङ्खत नही) । 
उसके वादके क्षणम अपेश्चावुद्धि का नाश होता है, यही (नाश) द्वित्व के नाशका 
कारण है, क्योंकि अयेक्षाबुद्धि के विनाश के बाद द्वित्व कौ उपरुन्धि नहीं होती है, अतः 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश ही द्वित्ववुद्धि कौ "विनश्यत्ता' है। जिस प्रकार मोक्ष्राततिकी 
अवस्था में शरीर रूप निमित्तकारण के विनाश से अन्तिम तत्त्वज्ञानरूप गुण का 
विना होता है, उसी प्रकार (यह मानना पड़ेगाक्रि) निमित्तकारण के विनाक्चसे 
भी अन्य गुणों का विनाश होता है । 

गुणस्वरूप द्वित्व का ज्ञान जातिख्प द्वित्वविषयक ज्ञान का विनाशक दहै, 
क्योकि एक बुद्धि दुसरी बुद्धि कौ विनाशिकाहै। एवं (गुणस्वरूप द्वित्व विषयक यहु 
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प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 

तदनन्तरं ढे द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्योत्पादो द्वित्वस्य विनाशो दित. 
गुणबुद्धर्बिनश्यत्ता द्रव्यज्ञानात्‌ संस्कारस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । 
तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ द्वित्वगणबुदधबिनाशो द्रव्यबुद्धेरपि संस्कारात्‌ । 


संवलन, द्रव्यज्ञान से उसी विषयक संस्कार की उत्पादक सामग्री का 
संवलन- इतने काम एक समय में होते हैँ । इसके बाद उक्त द्रव्य विषयक 


ज्ञान से गुणरूप द्वित्व विषयक बुद्धि का विनाश ओर उस द्रव्य 


विषयक वुद्धि का भी संस्कार से विनाल हो जाता है । 
न्यायकन्दलो 


दित्वगुणहच तस्य ज्ञानं च सम्बन्धश्चेति योजना । तदनन्तरं दवे द्रव्ये इति 
द्रव्यज्ञानस्योत्पादो द्वित्वस्य विनाक्लो गुणबुद्धेविनश्यत्तेत्येकः काकः । यद्यपि 
दे द्रव्ये इति ज्ञानोत्पत्तिकाले द्वित्वं नास्ति, तथापि तदस्य कारणम्‌, कार्योत्पत्ति- 
काले कारणस्थितेरनुपयोगात्‌ । कार्योत्पच्यनुगुणव्यापारजनकत्वं हि कारणस्य 
कारणत्वम्‌ । स चेदनेन कृतः, किमस्य कार्यत्पित्तिकाके स्थित्या ? व्यापारादेव 
कार्योत्पत्तिसिद्धेः । न त्वेवं सति तस्याकारकत्वम्‌, व्यापारद्रारेण तस्येव 
हेतुत्वात्‌ । न चवं सति भाक्तं कारकत्वमु ? स्वव्यापारेण व्यवधाना- 


ज्ञान द्रे दरव्येः इस प्रकारके) द्रव्य विप्रयक ज्ञान का उत्पादक मी है। अतः गुण 
स्वरूप द्विस्व॒ विषयक वुद्धि की उत्पत्ति एक ( सामान्य रूप द्वित्व विषयक ज्ञान ) की 
“विनश्यत्ताः एवं दूसरे ८ दे द्रग्ये इस द्रग्य ज्ञान" ) को “उत्पद्यमानताः दोनों ही होगी | 
'द्वित्वगणज्ञानसम्बन्धेभ्यःः इस समस्त वाक्य का विग्रह इस प्रकोर दै--द्वित्व गुणश्च, 
तस्य ज्ञान ख, सम्बन्धर्च । इसके बाद के एक समयमे दे द्रव्येः इस द्रव्यज्ञान की 


उत्पत्ति, द्वित्व का विनाश. एवं गुणस्वरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की विनश्यत्ताये तीन . 


कांम होतेर्है। यद्यपि दे द्रव्ये इस ज्ञान के उत्पत्तिकाले द्वित्व की सत्ता नहीं 
रहती, फिर भी द्वित्व उस ज्ञान का कारण अवकश्यहै। कारण होने के लिए यह्‌ आवश्यक 
नहीं है किं वहु कायं के उत्पत्ति क्षण तक रहेही; क्योकि कायं के उत्पादन मे उस 
समय तक कारण कौ सत्ताका कुछ भी उपयोग नहींहै। कारण क इतना ही स्वरूप है 
कि कायं की उत्पत्ति कं अनुकल किसी व्यापार को वह्‌ उत्पन्न कर दे। यह (ब्यापारोत्पादन- 
खूप) काम अगर इस ( द्वित्व ) ने कर दियातो फिर कायं को उत्पत्ति के समय उसकी 
सत्ता रहे ही इससे क्या प्रयोजन ? द्वित्व से उत्पन्न व्यापारके द्वारा दे द्रभ्ये' इस ज्ञान- 
स्वरूप कायं को उत्पत्ति तो हो ही जाएगी; किन्तु इसका यह अथं नहीं कि वह्‌ ( व्यापारी 
द्वित्व ) कारण ही नहीं है, वह्‌ भौ (उत्पत्तिक्षण के अव्यवहित पू्वंक्षणमें न रहने पर मी) 
व्फापारके उत्पादनके द्वारौ कारण अवश्यहै। (भ्र०) तो फिर दित्वमें व्यापार कं 
द्वारा कारणत्व के रहने से कारकत्व का प्रयोग गौणदहै? (उ° ) नहीं, क्योकि मध्यमं 
२६ 





रद्र. न्यायकन्दलीसंदलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
ब्रशस्तपादमत्यम्‌ 


एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । एकत्वेभ्योऽनेकनिषयबुद्धिसहितेभ्यो 
निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनालाच्च पिना इति । 


इसी से ( अनेक द्रव्यो में रहनेवाखी ) त्रित्वादि संख्याओं की भी व्याख्या समञ्चनी 
चाहिए । ( फक्त: अनेक द्रव्यों मे रहनेवाली संख्याओं की उत्पत्ति ) अनेक 
विषयक बुद्धि का साथ रहने पर अनेक एकत्वों से होती है, एवं अपेक्षावुद्धि 
के विनाश से इन ( अनेकद्रव्या संख्याभों ) का विनाश होता है । 


न्यायकन्दली 


भावात्‌ । अन्यथा शरमुकितिसमकालं निष्ठुरपृष्ठाभिघातादभिपतितस्य धन्विनः 
क्षणान्तरभाविनि ` लक्ष्यव्यतिभेदे कते त्वं न स्यात्‌ । तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ 
गुणबुद्धे वनाशः, संस्कारस्योत्पद्यमानता, ततः संस्कारस्योत्पादो द्रव्यबुद्धे- 
विनतयत्ता, क्षणान्तरे संस्काराद्‌ द्रव्यबुद्धे विनाशः, द्रव्यबुद्धिविनाशकारणत्वं च, 
संस्कारस्य नदावभावित्वादन्यथाऽसम्भवाच्च। 


एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । एतेन दित्वोत्पत्तिविनाशनिरूपण- 
प्रक्रमेण च्रित्वादीनासुत्पत्तिर्ग्याख्याता । तमेव प्रकारं दशंयति-एकत्वेभ्योऽ- 
नेकविषयबुद्धिसदहितेम्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाज्लाच्च विनाश इति । 


व्यापारके रहनेसे भी व्यवधान नहीं माना जाता | अगरटेसी बातनदहोतोफिरतीर 
छोड़ने के समय यदि कोड धनुषधारी पीठम पाये हृए किसी निष्ठुर आघातसे गिर जाय 
ओर उस छोड हए तीर से भगे क्षणम ल्क्ष्यका छेदन भीदहो जाय, तव उस धनुषधारी 
में उस छेदन क्रिया के कतुर का व्यवहार न होगा, { क्योकि छेदन क्रियां की उत्पत्ति के 
समय उसकी सत्ता नहीं है ) । इसके बाद रे द्रव्ये इस आकार के द्रव्यज्ञोन से गुण (द्विच्व) 
बुद्धि का नोर होता है, एवं संस्कारके कारण कत्र होते हैँ । इसके दूसरेक्षणमे संस्कार 
की उत्पत्ति होती है, एवं उक्त द्रग्यबुद्धि के विनाशक ओर कारणोंका संवल्न होतादहै। 
इसके वांद के क्षण मे संस्कारसे उक्त द्र द्रव्ये इस बुद्धिका विनाद्य होतादहै। संस्कार 
कै रहने से ही उक्त बुद्धिका नाश होतादहैः एवं संस्कारको छोड़कर गौर कोई उप्तके 
विना का कारण तउम्भव भी महींहै। इन्हीं दोनोंसे यह सभज्लना चाहिए कि संस्कोर 
ही उक्त द्वित्वविषयक बुद्धि के विनाराकाकारणदहै। 

एतेन त्रित्वा्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । “एतेनः द्विटव की उत्पत्ति एवं विनाश के उक्त 
उपपादन क्रमसे त्रित्वादि ओौर अनेक द्रव्योंमे ही रहनेवारी ( अनेकद्रव्याो ) ओर 
संख्याओं की मी व्याख्या हो गयी समञ्नी चाहिए । च्रित्वादि संख्यां की उत्पत्ति की 
ही रीति “एकत्वेभ्योऽनेकबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाश्ाच्च विनाशः" इत्यादि से. 
दिष्लकायी गयी है । 
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न्यायकन्दली 


एतेन शतसद्धग्ादयुत्पत्तिरपि समधिता । प्रत्येकमनुमूतेष्वेकंकगरुणेषु 
क्रमभाविनां संस्काराणामन्त्यगुणानुभवानन्तरं दातन्यवहारसंवतंकाद्ष्टा- 
ुगपदभिव्यक्तौ संयोगेकत्नादनेकविषयेकस्मरणोत्पादे सत्यनुभवस्मरणामभ्या- 
मपेक्षाबुद्धिभ्यां स्वाश्रयेषु शतसङ्क्या जन्यते । सा च सर्वद्रव्ये 
संस्कारस चवा अन्त्यद्रव्यसंयुक्तेन्द्रियज्ञानविषयत्वात्‌ प्रत्यक्ष॑व । यत्र॒ विनष्टेषु 
सङ्खंयेष्वन्ते सङ्कलनात्मकः प्रत्ययो जायते, शतं पिपीलिकानां मया निहतमिति, 
तत्र कथं शतसङ्ख्याया उत्पत्तिः ? आश्चरयाभावात्‌ नोत्पद्यत एव तत्र सा, 
कारणाभावात्‌ ! रतव्यवहारस्तु रूपादिष्विव गौण इत्येके समथंयन्ति । 
अपरे ठु अतीतेस्तुल्यत्वादुपचारकल्पनामनादत्यातीतानामेव द्रव्याणां संस्का- 
रोपनीतत्वादाश्नयतामिच्छन्ति । यदत्यन्तममत्‌ खपुष्पादि, तदकारणम्‌, निःस्व- 
भावत्वात्‌ । अतीतानां तु बतंमानकालसम्बन्धो नास्ति, न तु स्वरूपम्‌, तेषां 


इससे सौ प्रभृति संख्याओं की उत्पत्ति का भी समर्थेन होता है। 
सौ द्रव्यो मसे प्रत्येकमे क्रमशः {यह्‌ एक्है) इस आकार के (एक! गुणका अनुभव 
होता है। उन अनुभोंसे एकत्व गण विषयक सस्कारोंकी क्रमशः उत्पत्ति होती है । 
अन्तिम एकः रूप गणविषयक अनुभव के वाद सौ विषयकं व्यवहार के सम्पादक अदृष्ट 
सेवे सभौ संस्कार उदूबुद्ध हो जाते है। (किन्तु उन सभी संङ्कारोंसे) आत्मा गौर 
उनके एकही संयोगके कारण अनेक एकत्व गुण विषयक एकही स्मरण उत्पन्न 
होता है। इसके बाद अनुभव ओर स्मरण दोनों प्रकार की अपेक्षाबुद्धियोंसे उन 
आश्रयीभूत व्रव्योंमे सौ नाम की संख्य उत्पन्न होती दहै। कथित समी द्रव्य विषयक 
संस्कारों से उत्पन्न होनेवाखी सौः नाम की इस संख्याकी सत्ता में प्रत्यक्ष ही 
प्रमाणदहै, क्योकि उन ब्रव्योँमे से अन्तिम द्रव्य एवं इच्िय इन दोनों के संयोगसे 
उत्पन्न जान कै द्वारा ही वह गृहीत होता है। (भअ) संख्येयों (द्रव्यो) के विनष्ट 
होनेके वाद जोड़कर जरह संख्याकी प्रतीति नैनेसौ कौडों को मारा” इत्यादि 
आकार की होतीहै, वहां सौः संख्या की उत्पत्ति किस प्रकारसे होगी ? क्योकि उसके 
आश्रय ही विनष्हो गये हैँ । इस प्रदन का उत्तर कोई इस प्रकार देते है, कि एसे स्थलों र्मे 
'सौ' संख्या को उत्पत्ति ही नहीं होती, अतः एेसे स्थलों मे सौ संख्या का व्यवहार रूपादि 
गुणों मे संख्या के व्यवहार की तरह गौण है । कोई कहते है कि दोनों ही प्रकार के (जहां 
सौ संख्या का आश्रयीभूत द्रव्य है, एवं जहां उनका विनाश्च हो गया है) स्थलों में संख्या को 
उक्त प्रतीति समान रूपसे होती है, अतः इन प्रतीतियों मं से एक प्रतीति को मुख्य भौर 


दूसरी को गौण नहीं मान सकते, अतः उक्त स्थर में विनष्ट अथ च संस्कारकेद्वारा समोप 


लायी गयी पिपीलिका ही उक्तसौ संख्या का गोश्रयहै। आकाशकुसुमादि की किसौ मी 
कार मे सत्ता नहीं है, अतः वे कृभी किसी के मी कारण नहीं होते, विनष्ट पिपौलिकादिमें 


तो केवल वत्तं मानकार का ही सम्बन्ध नहीं है, उनके स्वूपके गस्तित्व का तो माव नहीं है ।. 


२८४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादम।ध्यमु [ गुणे सख्या- 
न्यायकन्दली 


स्मृतिसल्िहितानां तर्कानुगुणसहकारिलाभात्‌ समवाधिकारणत्वमविरुद्धम्‌ । 
न चवं सति स्वेत्र तथाभावः, यथादर्शनं व्यवस्थापनात्‌ । अतीतस्य जनकत्वे 
ऽचुभवस्यव स्मरतिहेतुत्वसम्भवे संस्कारकलत्पनावेय््यमिति चेन्न, निरन्वयभ्रध्वस्त- 
स्यानुपस्थितस्यापि कारकत्वात्‌, तदुपस्थापनाकल्पनाथां तु संस्कारसिद्धिः । तथा 
चान्त्यवणेभ्रतीतिकाजे पूर्ववर्णानां विनष्टानामपि स्परत्युपनीतत्वादर्थभ्रतीतो 
निभित्तकारणत्वमस्त्येव । यथेदं तथा समवायिकारणत्वमपि केषाञिचिः्धू विष्यति । 
यथा च संस्कारसचिवस्य मनसो बाह्ये स्मृत्युत्पादनसामर््य॑मेवं प्रत्यक्षानुभव- 
` जननसामथ्यंमपि दृष्टत्वादेषितव्यम्‌ 1 एवं च सति नान्धबधिराद्यभावो 
बाह्योन्द्रियप्रवुत्यनुविधायित्वात्‌ । 

यत्र विनष्ट एव पराश्रये स्मृत्युपनीते द्वित्वमुत्प्ते, तत्र 
स्मरृतिलक्षणपेक्षाबुद्धिविनालादेवास्य विनाशः, यत्र त्वाश्नये विद्यमाने तदुत्पन्नं 


मतः स्परृति के द्वारा समीप आयी हुई विनष्ट पिपीलिकादि वस्तुभोंको भी अगर 
तकंशम्मत सहकारी मिले तोवेभी समवायिकारण हो सकती ह। इसमे कोई विरोध 
नहीं है । वस्तुस्थिति के अनुसार ही कल्पना की जाती है अतः उपयुक्त दृष्टान्त ( माघ्र) 
से यह कल्पना करना सङ्गत नहींदहै कि विनष्ट हुए समत्रायिकारणोँसे ही समी 
कायंहों। ( भ्० ) अतीत वस्तु भी जगरकारणदहोतो फिर अतीत अनुभवसेही स्मरति 
की उत्पत्ति हो ही जाएगी, इसके लिए संस्कारको कल्पनाही व्यथं है| (उ° ) जडमूल 
से विनष्ट वस्तुभोंको जब तकं कोई विद्यमान दूसरी वस्तु (कारण होनेके लिए) 
उपस्थित न करे तव तक वह्‌ कारण नहीं हो सक्ती । प्रकृत में अगर अनुभव को उपस्थित 
करनेवाङे कौ कल्पना करतो फिरसस्कारकी दही कल्पना होगी | (नाम में विवादकी 
सम्भावना रहने पर भी ) संस्कार ( वस्तु) कौ सिद्धिहो ही जाएगी, अतः जिस प्रकार 
ज्ञानि के सन्य विनष्ट भी पर्हिकेके वणं वाक्यके अन्तिम अक्षरसे स्प्रतिकैद्वारा समीप 
काये जाने पर शाब्दबोध के निमित्तकारण होते है, वैसे ही कुछ विनष्ट वस्तु समवायिकारण 
भी होगे । वस्तुस्थित्ति के भनुसखार ही तो कल्पना की जाती है, अतः शकृत मे भौ एेसी 
कल्पना करेगे कि संस्कार का सहाय्य पाकर मन जिस प्रकार बाह्य वस्वुओंके स्मरण 
को उत्पन्न करता है उसी भकार बाह्य वस्तुविषयक प्रत्यक्ष रूप अनुमव को भी ( मन) 
उत्पन्न कर सकता है । इस (मनसे बाह्य वस्तु विषयक प्रत्यक्ष माननेन) सेसंसारसे 
अन्धे ओर बहरोंका लोप नहीं होगा) क्योकि मन कौ प्रवृत्ति बाह्य इन्द्रियों के पछ 
चलनेवाली है । 

जहां किसी भश्रगररूप वस्तुओं कै नष्ट होने पर भी स्मृतिके द्वारा उन्हैँ 
समीप कयि जनि पर उन विनष्ट वस्तुओं मं द्वित्व उत्पन्न होतादहै, एेसे स्थलों मे स्मति 
रूप अयेश्षाबुद्धिके नागसे दही द्वित्वका नाश होता है। किन्तु जहां विद्यमान वस्तुओं 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमू २८ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


क्वचिच्चाश्रयविनाश्चादिति । कथम्‌ ? यदेकत्वा- 
धारावयवे कर्मोत्प्ते तदेवेकत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते, कमणा 
चावयवान्तराद्धिमागः क्रियते, अपेक्षाबुद्धेश्वोस्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव 
कहीं आश्रय के विनाशस भी संख्याय विनष्ट होती र्है। (परऽ) कंसे ? 

(उ०) ( जिस स्थ विरोष में ) जिस समय संख्यारूप एकत्व के आधारभूत 
द्रव्य के अवयवोंमे क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय जातिरूप एकत्व कां ¦ 


ज्ञान भीहोताटै। क्रिया एक अवयव से दूसरे अवयव को विभक्तं करती 


है ओर अपेक्नावृद्धि की उत्पत्ति होती है। इससे जिस समय विभाग से. 


न्यायकन्दली 
तत्र न केवलमवेक्षाब्रुद्धिविनाश्ादस्य विनाशः, क्वचिदाभयविनाश्ादपि स्यात्‌ । 
एकस्य द्रव्यस्य योर्वा द्रव्ययोर भावाद्‌ द्वे इति प्रत्ययाभावादित्याह-क्वचिच्चा- 
श्रयविनाशादिति। कथमित्यज्ञेन पृष्टस्तुदुपपादयन्नाह- यदेति ॥ यस्मिन्‌ 
काठे एकगुणाश्चयस्य द्रव्यस्यावयवे क्रियोत्पद्यते तस्मिन्‌ काले एकगुणवतिन्ये- 
कत्वसामान्ये ज्ञानमुत्पद्यते, क्षणान्तरे कमंणावयवान्तराद्विभागः क्रियते, एकत्व- 
सामान्यज्ञानादयपेक्षाबुद्धेस्चोत्पत्तिः, यस्सिन्नेव कालेऽवयवद्रव्यविभागाद्‌ द्रव्या- 
रम्भकसंयोगविनाशस्तदापेक्षाबुद्धदित्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाज्ञाद्‌ द्रव्यस्य 
विनाज्ञः, द्ित्वसासान्यबुदधेश्चोत्पाद इत्येकः कालः । ततो यस्मिन्‌ 
मे ही द्वित्व उत्पन्न होता ह, एसे स्थलो मे अपेक्षाबुद्धि कं नाशसे ही द्वित्व का नाद ` 
नहीं होता दहै, पेसे स्थलोंमे >; कहीं आभ्यके नाशसे भी द्वित्वका नाश होता है, 
क्योकि एक ही द्रव्यकं रहुनेपरयां दोनों द्रव्योंकं न रहनेपरथेदोदह' इसप्रकार 
की प्रतीति नहींहो सकती है। यही बात क्वचिच्चाश्रयविनाशात्‌" इत्यादि से कहते हे । 
'कैसे ?› इस व्रिषय मे किसौ अनजान कं इस प्रशन को उत्तर देते हए “यदा: इत्यादि 
वाक्य लिखते हैँ । जिस समय “एक संख्या" रूप गुण क आश्रयीमूत द्र्य क अवयव में 
क्रिया होती है, उसी समय एकं संख्या रूढ गण मं रहनेवाङा एकत्व रूप जाति विषयक 
ज्ञान भी उत्पन्न होता है। इसक दूमरेक्षणमे उसक्रियासे ( क्रियाश्रय अवयव का) 
दूसरे अवयवसे विभाग उत्पन्न होतार, एवं जातिरूप एकत्व कै ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि 
उत्पन्न होती है । इसक बाद जिस समय अवयव रूप द्रथों के विभाग से ( अवयवी ) 
द्रव्य कं उत्पादकं संयोग का विनाश होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धिसे द्वित्व को 
उत्पत्ति होती है। उसके बाद द्रव्य कं आरम्भक संयोगकं नाशसे द्रव्यका नाश 
होता है एवं जाति रूप द्वित्व ( द्वित्त्व ) विषयक बुद्धि कौ उत्पत्ति होती है। इतने 
काम एक समय मं होते ह। इसके बाद जिस समय द्वित्वत्व जाति क ज्ञानसे. 


२८६ न्यायकन्दलीसंवकलितग्रश्षसतपादभाष्यमु | गुणे संख्या- 


प्रशस्तषादमाष्यम्‌ 
काले विभागात्‌ संयोगविनाशस्तस्मिन्नेव काले दित्वशचुत्पयते । 


५९ 


संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, सामान्यञुद्धेश्चोत्पत्तिः। ततो यस्मिन्नेव 
काले सामा्यज्ञानादपेकषाबुदधेविनाचस्तस्मिन्ेव काले आश्रयविनाक्चाद्‌ 
द्वित्वविनाश इति। 
. पूरवेसंयोग का नाश होता है, उसी समय द्वित्व की उत्पत्ति होतीदहै।! संयोग 
के विनाशसे द्रव्य का विनाश होतादहै, एवं सामान्य रूप ( द्वित्व विषयक) 
बुद्धि की उत्पत्ति होती हे । इसके बाद जिस समय सामान्यविषयक उक्त ज्ञानसे - 
अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय आश्रय के नाशसे द्वित्व कानाशमभीहो 
जाता है । 

( यद्यपि ) इस प्रकार द्वित्वनाज्च कौ यह्‌ प्रक्रिया वध्यघातक' रूप 
विरोध पक्ष मे तो ठीक है, किन्तु 'सहानवस्थानः रूप विरोध पक्ष में 


स्यायकन्दलो 


काठे द्ित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुदधोविनाशस्तदवावयवि विनाशाद्‌ दित्वविनाज्ञः 
न ॒त्वपेक्षाबुद्धेविनाहस्तत्कारणम्‌, सहभावित्वात्‌ । अत्र यद्यपि दे द्रव्ये इति 
ज्ञानमकृत्वेव प्रणष्टस्य द्वित्वस्योत्पत्या न किच्वित्‌ प्रयोजनम्‌, तथापि कारण- 
साम्यंभावी कार्योत्पादो न प्रयोजनापेक् इति तदुत्पत्तिचिन्ता कृता । इह खलु 
द्ित्वोत्प्तिक्रमेण पर्वपूव॑जञानस्योत्तरोत्तरलानाद्विनाश्लो दशशितः। स च ज्ञानानां 
विरोधे सत्युपपद्यते । विरोधं च तेषां वध्यघातकस्व भावं केचिदिच्छन्ति, सहनि- 


अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय आश्रय कं नाह्से द्वित्व गुणका नाश होता 
है| गण रूप इस द्वित्व के विन।श फा अपेक्षाबुद्धि का विनाद्च कारण नहीं है, क्योकि 
ये दोनों एक ही क्षण मे उत्पन्न हृएदै। धे द्रव्ये इस बुद्धि करो उत्पन्न करना ही 
द्वित्वोत्पत्ति का भ्रधान प्रयोजन है। यह प्रयोजन यद्यपि प्रकृत में सिद्ध नहीं होता दहै, 
( क्योकि इसके पहि ही भाश्नय के नाशसे द्वित्व का नाकच हो जाता), फिरमभी 
कारर्णो के सामथ्यं से उत्पन्न होने वाटे कायं (अपने उत्पादन में ) किसौ प्रयोजन की 
अपेक्षा नहीं रखते, ८ अतः वस्तुस्थिति के अनुसार आश्नत्ननाशसे नष्ट होने वाक्ते द्वित्व 
का निरूपण व्यथं नहीं है), अतः इस द्वित्व का मी विचार किया गया दहे । यहाँ द्वित्व 
करी उत्पत्ति के क्रम मे अगे आगे के ज्ञान पदिक पहिले के ज्ञान का विनाश दिखलाया गया 
है, किन्तु यह तभी सम्भव है जव कि ज्ञानोंमेः परस्पर विरोध रहे। ज्ञानो के विरोध 
को को “वध्यघातक' रूप मानते है, एवं कोई “सहौनवस्थान' सूप । इन दोनोंरमे से ^ 








भ्रकरणमु | प्रहमस्तपादभाष्यम्‌ २८७ 
ग्रश्शस्तपाद्माध्यन्‌ 


सोभनतरेतद्विधानं वध्यघातकपक्षे, सहानवसश्थानरक्षणे तु बिरोषे 
द्व्यज्ञानादस्पत्तिप्रसङ्गः । कथम्‌ ! युणबुद्धिसमकारमपेक्षाबुद्धिनिनाचाद्‌ 
दित्वविनाशे तदेकस्य दे द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानश्यायुर्पत्तिप्रसङ्ग इति । 
लेद्धिकवञ्ज्ञानमात्रादिति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌, यथाऽभूतं भूतस्येत्यत्र 


( इस प्रक्रिया को स्वीकार करने परद्रव्ये इस आकारके) द्रव्य ज्ञान को 
उत्पत्ति न हो सकेगी । (प्र ०) कंसे ? (उ०) चूंकि गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि के 
समयदही द्वित्व का नाश्चहो जाएगा, अतः द्वित्व के द्वारा उत्पन्न होनेवाले 
८ द्रव्ये इस आकार के द्रव्यज्ञान की उत्पत्ति न हो सकेगी । इस विषय मे यह्‌ 
कह सकते थे कि (प्र ०) अनुमिति की तरह ( हेतुविषयक ज्ञानसे ही) उक्त द्धे 
द्रव्ये इस द्रव्यविषयक ज्ञान की उत्पत्ति होगी । (अभिप्राय यहहै कि) जंसे 
"अभूतं भूतस्य" इस सूत्र के द्वारा महषि ने हेतु के न रहने पर भी हेतु 


न्यायकन्दली 


वस्थानं चापरे! तत्राचार्यो वध्यघातकपक्षपरिग्रहं कुवे्नाह-शोभनमेत- 
द्विधानमिति । एतद्िधानमेष दित्वभ्रकारः । वध्यघातकपक्षे द्वितीयं ज्ान- 
मुत्पद्य क्षणान्तरे पुवं विज्ञानं नाशयतीति पक्षे शोभनं युक्तमित्थथंः। 
सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे एकस्य ज्ञानस्योत्पादोऽपरस्य विनाश इति पक्षे 
ढे द्रव्ये इति ज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्खः, तस्मात्‌ सहानवस्थानलक्षणो न युक्त. इत्यभि- 
प्रायः! एतदेवोपपादयति- कथमित्यादिना । सहानवस्थानपक्षे हि द्वित्वकाले 
एवपेक्षाबुद्धे विनाश्ञाद्‌ दित्वस्य विनइ्यत्ता, गुणब्ुद्धिसमकालं च द्वित्वस्य विनाश 
इति क्षणान्तरे द्वित्वापेक्षस्य दे द्रव्ये इति ज्ञानस्योत्पत्तिनं भवेत्‌ कारणाभावात्‌ । 


आचायं ( प्रशस्तपाद ) वध्यघातक पश्च को ग्रहण करते हए शोभनमेतद्िषानमु' यह 
वाक्य किते ह । "एतद्धिधानम्‌ः अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति का यह्‌ क्रम 'वध्यघातकपक्षेः 
अर्थात्‌ (पहिला ज्ञान उत्पन्न होकर दुसरे ज्ञान को अपने उत्पत्तिक्षण कं मागे के क्षण. 
मेही नाश्च करदेता हैः इस पक्ष मे (लोभन' है। `सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधेः अर्थात्‌ 
'एकक्षण में ज्ञान की उत्पत्ति ही उससे पृवंकं क्षण में उत्पन्न ज्ञान का विनाच्चदहै' 
इस पक्ष में दे द्रग्येः इस ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी | अतः सहानवस्थानं रूप 
विरोध पक्ष ठीक नहींहै। “कथमः इस पदसे प्रन कर इसका उपपादन करते है। 
( अर्थात्‌ ) सहानवस्थान पक्ष में द्धित्व कं उत्पत्तिकारुमं ही अपिक्षाबुद्धिकं विनाशस 
दवित्वविनाद की सागग्री एकत्र हो जाती है अतः द्ित्वविषयक ( निविकल्पक ) बुद्धिको 
जिस क्षण में उत्पत्ति होती है, उस क्षणम द्वित्वका नाद्य हो जातादहै;, सुतरामु इसके 
अगले क्षण में द द्रव्ये" इस विशिष्टबुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योकि द्वित्व ङ्प उस 


श्ट ` न्यायकन्दलीसंवक्तितप्रशञस्तपादभाष्यमु [ गुणे संख्यः- 
्रयस्तषाद्माष्यम्‌ 


रिङ्गगभावेऽपि ज्ञानमात्रादचमानम्‌ , तथा गुणविनाशेऽपि गृणबुद्धिमात्राद्‌ 
द्रव्यप्रत्ययः स्यादिति । न, विरोष्यज्ञानस्वात्‌ । नहि विशेष्य्ञानं सारूप्या- 


के ज्ञान से अनुमिति का उपादन कियाहै, वैसे ही यहां भी ( द्वित्व ) गुण 
कानाशहो जाने परभी उसकेज्ञानसे ही द्रव्यविषयक उक्तं ज्ञानं की उत्पत्ति 
होगी । (उ०) किन्तु सो कहना सम्भव नहीं है, क्योकि वह॒ ८ द्रव्य विषक ) ज्ञान 
'विशेष्यज्ञान” अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान है । ( विशिष्ट ज्ञान ) विशेष्य में विशेषण के 
सम्बन्ध के बिना ( फलतः विशेष्य मे विशेषण की सत्ता के विना ) केवर सारूप्य 


न्यायकन्दली 


अघ्राहङते- रद््किकवदिति । एतद्िस्पष्टयति- स्यान्मतसित्यादिना । एवं 
ते मतं स्यादिदमभिप्रेतं भवेत्‌ । यथा ध्वनिविशेषेण पुरुषानुमाने ज्ञातमेव ध्वनि- 
लक्षणं लिद्धमभूतमविद्यमानं विनष्टमेव भूतस्य विद्यसानस्य पुरुष विशेषस्य 
लिङ्गः भवतीति लिद्खस्याभावेऽपि तज्जञानमात्रादेव लेद्धिकतं ज्ञानं जायते, तथा 
गुणबुदधिसमकालं दित्वे विनष्टेऽपि तज्जञानमात्रादेव हे द्रव्ये इति ज्ञानं स्यादिति। 
अन्यस्तु-अभूतं वषंकमं भूतस्य वाग्वश्रसंयोगस्य किङ्धसित्यत्न वषंक्मंणो लिङ्ध- 
स्याभावेऽपि तज्जानमात्रादेवानुमानमिति व्याचष्टे तदसद्धतम्‌, नह्यत्र 
वषकमं -लिद्धम्‌ अपि तु तस्याभावः। स च तदानीमस्त्येव, स्वरूपेण 
वस्त्वनुत्पादे प्रागभावस्याविनाशात्‌ । तस्मादस्मदुक्तेव रीतिरनुसरणीया । 


बुद्धि का कारण उस समय नहींहै। लैङ्किकवत्‌' इस वाक्षयकं द्वारा सहानवस्थान रूप 
वि रोधपक्ष कं समर्थन का उपक्रम करते है, एवं “स्थान्मतमूः इत्यादि से इसी पक्षको 
स्पष्ट करते है । अर्थात्‌ यह सहानवस्थान रूप विरोध मानने वालों का यह अभिप्रायहो 
सकता हं किं जैसे विशेष प्ररारक) ध्वनिसे पुरुष का अनुमान होने में ध्वनि लूप हेतु 
केवर ज्ञात ही रहता हं ( पूरुष की अनुमिति के अग्य्वरहिति पूर्वक्षण में उसकी सत्ता 
नहीं रहती हं ), अतः "अभृत, अविद्यमान फक्त: विन ( ध्वनि रूप दहेतु ) ही “मृतः 
अर्थात्‌ दियमान उस पुरुषविशेष का (ज्ञापक) हेतु होता है। जिस प्रकार दहतु 
कैन रहने पर भी दहेतुके कवलज्ञानसे ही पुरुष की उक्त अनुमिति होती हे, उसी 
प्रकार गण रूप द्वित्व विषयक ज्ञान कं समयदही दित्वके नष्टहो जाने पर भी ( विनष्ट) 
द्वित्व के ज्ञान से "दे द्रव्ये" यह ज्ञान भी होगा। “अमृतं मृतस्य इस ( वंशेषिक ) सूत्र कौ 
व्याख्या कोई इस प्रकार करते ह करि “अभूतम्‌” अर्थात्‌ अविद्यमान वर्षा खूप क्रिया “मूतस्यः 
अर्थात्‌ वायु एवं मेष के विद्यमान संयोग का ( ज्ञापक ) ज्ङ्गिहं। किन्तु यह व्याख्या ठोक 
नहीं ह, क्योकि भरकृत मं वर्षारूप क्रिया (वागु ओौरमेषके संयोगका ज्ञापक) हैतु 
नदीं है, किन्तु वर्षाखूप क्रियाका (प्राक्‌) अभाव ही (उक्तसंयोगका)हितुहं। बह 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ २८६ 
प्रश्चस्तपाद भाष्यम्‌ 


दविशोषणसम्बन्धमन्तरेण सवितुमहंति । तथा चाह्‌ षत्कारः “सम- 
वायिनः शवैत्याच्छवेत्यबुद्धेः शवेते बुद्धिस्ते कायकारणभूते" इति । 
से, अर्थात्‌ ज्ञानरूप एक अर्थं में विशेष्य ओर विशेषण के सामानाधिकरण्य 
मात्र से ( फलतः दोनों के एक ज्ञान में विषय होने मात्र से) विशेष्य ज्ञान 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसा कि सूत्रकार ने कहादहै किं "समवायी 
८ अर्थात्‌ विशेष्य ) की शुक्लता से द्रव्य में शुक्लता कौ प्रतीति होती है, क्योकि 
इन दोनों ( विशेषण एवं विशेष्य के ज्ञानो ) में एक कारण ओौरं दूसरा कायं हेः 


न्यायकन्दली 


परिहारमाह- न, विशेष्यज्ञानत्वादिति । ज्ञानमात्रादेव दव द्रव्ये इति 
ज्ञानोत्पत्तिरित्येतन्च, कस्मात्‌ ? विशेष्यज्ञानत्वात्‌ । भवतु विजेष्यज्ञानं तथापि कुतो 
ज्ञानमात्रान्न भवति ? तत्राहु- नही ति। विजेषणं विजञेष्यस्य स्वरूपं विरोष्यानुरञ्जकं 
विशेष्ये स्वोपसजंनताप्रतीतिहेतुरिति यावत्‌ । न चाविद्यमानस्यानुरञ्जकत्वं स्वोष- 
सजंनताभ्रती तिहेतुत्वं युक्तम्‌, अतो न विजञोष्यज्ञानं विशेष णसम्बन्धमन्तरेण भवि- 
तुमहुतीति विज्ञेष्यज्ञानं सारूप्याद्िज्ञेषणानुक्तत्वाद्‌ विहेषगसम्बन्धनन्तरेण 
भवितुं नाहंति । सूत्रार्थे सूत्रकारानुर्माति दरोयति-तथा चाहेति । समवायिनः 


तो वाय्वश्रसंयोग की अनुमिति से पहिले विद्यमान ही है, क्योकि ( प्रियो गीभ्रूत ) वस्तुओं 
की स्वरूपतः उत्पत्ति के विना प्रागभावं का विनाश नहीं होता है, अतः मेरो ही व्याख्या 
ठीक है| | 
"न विदोष्यक्नानत्ात्‌' इत्यादि ग्रन्थ से उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। 
यह बात नहींहै कि ( द्वित्व केनष्ट हो जाने मर भी) केवल द्वित्व कं ज्ञानसेही. 
द्व द्रग्ये" इस ( विक्ञेष्य ) ज्ञान की उत्पत्ति होगी (भ०) क्यों? (उ ) चकि वह 
विक्षेष्यज्ञान ह । ( पभ्र० ) रहे वह विलोष्यज्ञान ही फिर भी (हेतु केन रहनेपरभौी 
हेतु के ) केवलज्ञानपसेि ही उक्षकी उत्पत्ति व्यो नहीं होगी ? "नहि" इत्यादि से इसो 
प्रन का समाधान करते हैँ | ( अर्थात्‌ ) विशेषण विशेष्य ( विशिष्ट) का “स्वरूपः है, 
अर्थात्‌ विशेष्य का (अनु रञ्जक है । फलतः अपने में उपस्जंनत्व ( विशेषणत्व ) प्रतीति , 
काकारणदहै1 यहु अनुरज्जकता या स्वः मे उपस्जनता प्रतीति की कारणता किसी 
अविद्यमान वस्तु में नहींहो सकती, अतः विशिष्टज्ञान में ( विशेष्यज्ञान ज्ञानत्व रूपसे 
अविषशिष्टज्ञान का) सारूप्य रहने के कारण ही विशेषण सम्बन्ध के विना यह अनुरञ्जकतां 
नहीं हो सकती । तथा चाह" इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रसङ्घ में सूत्रकार की अनुमति दिखलाते 
है । द्रव्यविरोष में समवाय सम्बन्ध से रहनेवले इवेत गुण से ही दवैत्यबुद्धि अर्थात्‌ 
३७ 


९९० नभायकन्दलीसंबकितप्रश्ञस्तपादभाष्यस्‌ गुणे संस्या- 


नत लेज्गिकं ज्ञानममेदेनोत्पचते । तस्माद्टिषमोऽयषुपन्यासः । 
न, आश्ू्पत्तः। यथा राब्दवदाकाश्चमित्यत्र त्रीणि ज्ञानान्याक्षूस्पचन्ते, 
तथा द्ित्वादिज्ञानोत्पत्ताविस्यदोषः । 

अर्थात्‌ ( विर्िष्टज्ञानरूप विशेष्य ज्ञान मे विशेषणकारण है), अतः 
लेद्कधिक ज्ञान अर्थात्‌ अनुमिति मे लिङ्गं अर्थात्‌ हेतु अभेद सम्बन्ध से भासित 
नहीं होता, ८ किन्तु “वेतः शङ्क: इत्यादि आकार के विशेष्य ज्ञान अथवा 
विशिष्ट ज्ञान मे “उवेत' रूप विदेषण अभेद सम्बन्धं से भासित होतार), 


अतः विशेष्य मे विशेषण के न रहते हृएभी विशेषण के केवल ज्ञानसे 


ही विशिष्ट ज्ञान की उपपत्ति के किए लेद्जखिक ज्ञान को दृष्टान्तलरूप में 
उपस्थित करना युक्त नहीं है, क्योकि रुद्कधिक ज्ञान एवं विल्लेव्य ज्ञान दोनों समान 
नहीं है । (पर०) द्धे द्रव्ये इस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से द्रव्य की तरह 
उसमे विशेषणीभूत द्वित्व भी प्रकाशित होता है, किन्तु उस समय द्वित्व 


. न्यायकन्दली 


समवेताच्छवेत्याच्छवेतगुणाच्छवे त्यबुद्धेः इवेते द्रव्ये बुदधिभवति श्देतं द्रव्यमिति ¦ ते 
विहेषणविजेष्यबुद्धी कायंकारणसूते कायंकारणस्वभावे इति दुतरेण दिञेषणस्या- 
नुरञ्जकत्वमुक्तम्‌ । तच्चाविद्यमानस्य नास्तीति भावः । 

सम्प्रति ल द्धिकज्ञानस्य विश्ेष्यज्ञानात्‌ (तु शब्देन विलेषं सुचयल्नाहु- न 
त्विति । लेद्कखिकं ज्ञानं लिङ्खाभेदेन जकिङद्किनो किङ्कोपस्ज॑नताश्राहितया नोत्पद्यते । 
तस्माद्विषमोऽयमुपन्यासः । ल द्धिकव दिव्युपन्यपसो विवमो दे द्रव्ये इति ज्ञानेन 
सह तुल्यो न॒ भवतीत्यथः । द्वे द्रव्ये इति ज्ानकाऊे द्ित्वलपि नास्ति कथं 
तद्विशिष्टमेव ग्रहणम्‌ ? न, ज्ञानोत्पत्तेः पुवंस्मिन्‌ क्षणे तस्य सदावात्‌ ¦ सर्वत्र 


दवेत द्रव्य में इवैत्यबुद्धि को उत्पत्ति होती है, क्योंकि इवैत्य वुद्धि एवं इवत गुण इन 
दोनों में पहिखा कराय है गौर दसरा कारण । 

भव ठैक््िक ज्ञान ८ अनुमिति ` से प्रकृत विशेष््र ( विशिष्ठ) ज्ञान में ^तु" शब्द के 
दवारा अन्तर दिखाते हृए “न तुः इत्यादि भाष्य ।ख्खते हैँ । अर्थात्‌ (जिस प्रकार "उवेतः शङ्कुः" 
इस विशिष्टबुद्धि में श्वेत गुणविशिष्ट अभेद सम्बन्धसे भासित होता है, उसी भ्रकार) ठेङ्बिक 
ज्ञान मे छिङ्खं का अभेद भासित नहीं होता हैः फलतः अनुमिति मे साध्यकाभानहोताहै, 
किन्तु साध्य में विरोषणहोकरहेतु का भान नहीं होता, अतः कोई भी अनुमिति लिङ्खाभेदविशिष्ट 
ठैङ्किक विषयकनदहोने केकारण छिङ्ख मं साध्य को उपसजेनता नहीं होती । तस्मात्‌ इसका 
दष्रान्त रूप से “ठैङ््गिंकवत्‌" इस वाक्य का उत्थापन "विष५' है, अर्थात्‌ लैद्क्िकवत्‌ यह द्षटान्त 
प्रकृत द्रव्ये" इस ज्ञान के वरावर नहीं है । ्र०) द्रव्ये" इस ज्ञानके समय जग द्वित्वकी 
सत्ता ही नहीं है ततो फिर द्वित्व से युक्त द्रव्य का उस ज्ञान सेग्रहणही कैसे होता है? (उ ) 





। 
| 
। 
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व्रशस्तषाद माष्यम्‌ 


का नाद मान लेने पर सीनहीं हो सकेगा, क्योक्रि प्रत्यक्षके द्वारा केवल 
विद्यमान विषय हौ प्रकाशित होते हैँ! अतः यही कहना पड़गा कि उक्त 
प्रत्यक्ष ऊ समय तक द्वित्व का नाश नहीं होता। तस्मात्‌ सहानवस्थान 
रूप विरोध पक्षम जो रे द्रव्ये" इस ज्ञान की अनुत्पत्तिरूप आपत्ति दी गयी है 
वह॒ अयुक्त है} इसी प्रशन का समाधान “न, आदत्पत्तेःः इत्यादि से देते 
टं । ( उ० ) नहीं, अर्थात्‌ कथित द्रव्यध्रत्यक्ष के समय द्वित्व का नाद्य 
अवद्य ही हौ जाता है। द्र द्रव्ये यह एकही विशिष्ट ज्ञान नहीं है. 
किन्तु अग अल्गदोज्ञान र! अतिशीध्रता से उत्पन्न होने के कारण श 
द्रव्ये" एवं द्र द्रव्येण ये तीन ज्ञान रे द्रव्ये इस आकार के एक विशिष्ट 
ज्ञान को तरह्‌ माूम पड़ते हँ! जसे कि शब्दवदाकाशम्‌' यह्‌ एकं विशिष्ट- 
ज्ञान नहीं दे, किन्तु शब्दः, 'आकाशः' एवं “शब्दवत्‌' ये तीन ज्ञान है, फिर 
भौ क्रमः अति्ीघ्रता से उत्पन्न होने के कारण उन तीनों ज्ञानों मे एक 
दा विशिष्ट ज्ञान को तरह व्यव्हार होता है, इसी प्रकार दे द्रव्ये" यहाँ भो 
समना चाह्ए 


1 1 


न्यायकन्दली 


दित्वप्रत्यक्षज्ञानस्य पुर्ब्॑षणवर्येवार्थो विषयः, अस्ति च रे द्रव्ये" इति ज्ञानोत्पादात्‌ 
प्वेस्मिन्‌ क्षणे द्वित्वमिति तदुपसर्जनता भवत्येव । इदं त्विह वक्तव्यम्‌- दरे 

ये इति ज्ञाने यथा द्रव्यं प्रतिभाति तथोपसजंनी मूतं द्वित्वमपि, न चाविद्यमानस्य 
द्वित्वस्य प्रतिभासो युद्तः । तस्मादेतदविनष्टमेव तदानीं विशेष्यज्ञानस्यालम्बनं 
स्यात्‌, तदव भासभानतालक्षणत्वात्‌ तदाकम्बनताया इत्यत आह--नारूत्परोरिति 1 
द्रव्यज्ञानकाले द्वित्वं न विनष्टमित्येतच्च, आत्पोदित्वगरुणज्ञानस्य द्रग्यज्ञानस्य च 


नहीं ( यह बान नहींहै), कर्थोकि द्वित्व के समी प्रत्यक्षो में पहिले क्षण मे विद्यमान द्वित्व 
ही प्रतिभासत होताहं। प्रकृतमें मी द्धे द्रव्ये इस ज्ञान से पहिकेक्षणमें दित्वकी 
सत्ता तोहे ही, अतः द्वित्व मं उक्त उपसजंनता के रहनेमें कोई बाधा नहोंदहं। 
इस प्रसद् मं यह आक्षेप किया जता हं कि रे द्रव्येः इस ज्ञान मं द्रव्य को 
तरह द्वित्व का भी ब्रतिभास्ित होना कहा गाह, सो ठीक नहीं मालृम पड़ता, 
क्योकि उक्त प्रत्यक्षात्मक ज्ञान मे अविद्यमान द्वित्वका प्रतिभास कैसे होगा? अतः 
उक्त ज्ञान का अचविनष्ट द्वित्व ही अवलम्बन हो सक्ता हं. क्योकि उस ज्ञान मं 
प्रतिभासित होना ही उस ज्ञान का अवकलम्बन होनाहं। इसी आक्षेपका समाधान 
"न, आशृत्पत्तेः' इत्यादि भाष्य से कहते ह । अर्थात्‌ रे द्रव्येः इस ज्ञान के समय द्वित्व 
काना हो जाता है, किन्तु भादयुत्त्ति' से ( उक्त ज्ञान कौ उपपत्ति होती हं) अर्थात्‌ 


२६२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ ( शुणे संस्था- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वध्यधातकपक्षेऽपि समानो दोष इति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌- 
नञ वध्यघातकपक्षेऽपि तदि दव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः 7 कथम्‌ ? 
दित्वसामान्यबुद्िसमकालं संस्कारादपेक्षाबुद्धिविनाश्चादिति न 


( प्र ) 'वध्यघातकः सूप विरोध पक्ष में भी तो द्रव्य ज्ञान 
को अनुत्पत्ति रप आपत्ति है ही, क्योकि द्वित्वत्व जाति के ज्ञान के 
समय ही संस्कार से अपेक्षाबुद्धि का नाश हौ जाएगा॥ (उ०) नहीं, 


न्यायकन्दली 


शीश्नमूत्पादात्‌ क्रमस्याग्रहणे द्विव्वद्रव्ययोरेकस्मिन्नेव ज्ञाने प्रतिभास इत्यभिमानः! 
वस्तुव॒च्या तु पूवं द्वित्वस्य प्रतिभासस्तदचु द्रव्यस्येत्य्थः । अच्र प्रकृतानुरूपं द्ष्टान्त- 
माह- यथेति । शब्दवदाकाश्सित्यत्र शब्दन्चानमाकाशज्ञानं शब्दधिशिष्टाक्ताश- 
ज्ञानं च ्ीणि ज्ञानान्यारात्द्यन्ते यथा, तथा द्वित्बादिविज्ञानोत्पत्तावपि । किमुक्तं 
स्यात्‌ ? यथा शब्दादिज्ञानेष्वादुभावितया क्रमस्याग्रहणे युगपत्प्रतिभासाभिमान- 
स्तथा द्ित्वद्रव्यज्ञानयोरपीति | 


वध्यघातकपक्षेऽपि व्रव्यज्ञानाचुत्पत्तिप्रसङ्ध इति केनचिदुक्त 
तदाशङ्खते-वध्यघातकपक्षेऽपोति । अस्थार्थं विवृणोति स्यान्मतमित्था- 
दिना ।॥ यदि गुणबुद्धिसमकालं द्ित्वविनाशे द्रव्यज्ञानं नोत्पद्यते ? 


द्धे द्रव्येः येदो ज्ञान दहु, जो अत्यन्त शीघ्रतासे एक के बाद उत्पन्न होते दहं। इस 
शीधघ्रताके कारणही दोनोंका अन्तर समक्षम नहीं आता, एवं यह्‌ अभिमान होता 
हं कि श्रे द्रव्ये" इस अकार का एकहौ विश्चिष्टज्ञान हं, जिसमें द्वित्व गौर द्रव्य दोनों 
हौ प्रतिमासित होते हं । किन्तु वस्तुतः यहां पदिक (ज्ञानम) द्वित्वे का प्रतिभास 
होता हं पीचे (केज्ञानमें ) द्रग्यका ¦ "यथा इत्यादिसे इस प्रसङ्ख मं अनुरूप रण्टान्त 
देते हं । भभिश्राय यहहे क्रि शब्दवद।कारम्‌ यहां पर शब्दज्ञान, आकाशाज्ञान, एवं 
दाब्दविशिष्ट आकाश ज्ञान ये तीन ज्ञान क्रमशः अत्यन्त शीघ्रता से उत्पन्न होते 
हं । एवं इस अत्यन्त शीघ्रता के कारण ही तीनों ज्ञानो का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता भौर 
तीनों चन्द, आकाश ओर शब्दविशिष्ट अकाश इ कं एक ही समथ प्रतिभासित होने का 
अभिमान होतः ह । वैसे ही द्वित्वज्ञान ओौर द्रव्यज्ञान इन दोभोंमेभमीदहं। 

किसी की शङ्का हं कि वव्यघातक पक्ष में ढे द्रव्येः इ कारकं द्रव्यज्ञान को 
अनुपपत्ति हं ही । वध्यघातकपक्षेऽपि' इत्यादि से इसी शङ्का का उत्थापन करकं श्या 
तमु” इत्यादि से उक्षकी व्याख्या करते ह । अर्थात्‌ द्वित्व रूप गणविपयक् द्रव्ये इस 
ज्ञान कं समय ही द्वित्व के नष्ट हो जाने कं कारण द्रव्यविषयक उक्त दे द्रव्ये" इस ज्ञान 
की उत्पत्तिन मी हो फिर मी वध्यघातक पक्ष में द्रव्य ज्ञान कौ अनुत्पत्तिरूपदोषदहंदही। 
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ग्रयस्तपादमाल्यम्‌ 


समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌ । समूहज्ञानमेव सरकारकारणं नारोचन- 
ज्ञानमित्यदोषः | 


क्योकि समूह्‌ ज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान संस्कार का कारण दहैँ। अर्थात्‌ 
समूह ज्ञान ही संस्कार का कारण दहै, आलोचन ( निविकल्पक ) ज्ञान नहीं, 
अतः उक्त आपत्ति नहीं दहै । अतः उक्त द्रव्ये इस ज्ञान का अनुत्पत्तिरूप 
दोष नहीं है । 


ल्यायकन्दलो 


तहि अध्यघातकेपक्षेऽपि तदनुत्पत्तिः। अत्रोपपत्तिमाह-सामान्यवुद्धिसमकालं 
संस्कारादपेक्षावुद्धिविनाशादिति । यथापेक्षाबरुद्धिरुत्पन्ना दत्वं जनयति तया 
संस्कारमपि, स॒ च तस्या चिनाश्ञक्तः। तेन संस्कारस्य द्वित्वस्य चोत्पादे द्वित्व- 
सामान्यज्ञानस्य चोत्पद्यमानतापेक्षाबुद्धोवनश्यत्तेत्येकः कालः । ततो दित्व- 
सामान्यन्नानस्य चोत्वादो गुणबरुदधेश्चोत्पयमानतापेक्षाबुद्धेचिनाश्ो दित्वस्य 
विनश्यत्तेत्येकः कालः । ततो गुणबुद्धेरुत्पादो द्वित्वस्य विनाश इति क्षणान्तरे 
तदपेक्षस्य दे इति ज्ञानस्यानुत्पाद इति वध्यघातकपक्षेऽपि तुल्यो दोषः । 
समाधत्ते- न, समूहन्ञानस्य संस्कारहेतुत्वादिति। एतदेव विवृणोति-समूह 
इत्थादिना 1 ससुहलानं हवित्वगरुणविशिष्टद्रग्यज्ञानमेव संस्कारं करोति, नारोचन- 
ज्ञानम्‌, न निविकल्यकमपेक्षाज्ञानम्‌, अतो नास्य संस्कारादिना इत्यथः । 


इसी विषय में समानबुद्धिसमकालम्‌ः इत्यादि ग्रन्थ लिखा गयादहै। अभिभाय यहहे कि 
जैसे अपेक्षाबुद्धि स्वयं उत्पन्न होकर द्वित्व को उत्पन्न करती हं वैसे ही संस्कार भी ( स्वयं 
उत्पन्न होकर ही द्वित्व को उत्पन्न करता हं), एवं संस्कार अपेक्षाबुद्धि का विनाशक मी 
हे, अतः संस्कार ओौर द्वित्व इन दोनों के उत्पन्न हो जाने पर सामान्यरूप द्वित्व ८ द्वित्वत्व ) 
विषयक ज्ञान की उत्पद्यमानता (उक्त ज्ञान कं सभी कारणों का एकन्न होना) ओर अपेक्षा- 
बुद्धि कौ विनश्यत्ता, ( अर्थात्‌ विनाश्च के सभी कारणों का एकत्र होना ) इतने काम एक 
समय मं होते हैँ (यह मानना पडेगा )। इसके वाद गुण रूप द्वित्व का ज्ञान भौर द्वित्व 
क्रानाश,ये दोकाम होति दहैँ। बतः इसके ब्रादकं क्षणम द्ित्व से उत्पन्न होनेवाके 
द्रे द्रव्ये' इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी | इस प्रकार वध्यघातक पक्षम भी द्रग्यज्ञान 
का उक्त भनुत्पत्ति रूप दोषतो समान ही हं; “न, समहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌” इत्यादि 
से इस आक्षेप का समाधान कर “समूह्‌' इत्यादि से इसको व्भाख्या करते है । अभिप्राय यह्‌ 
है कि 'समूहनज्ञान' अर्थात्‌ द्वित्वगरुण-विरिष्टु द्रव्य का ज्ञान ही संस्कार का उत्पादकः 
मारोचन (कवक विशेष्य) ज्ञान नहीं, निविकल्पकज्ञान रूप अपेक्षाज्ञान भी नहीं, अतः संस्कार 


त ५4 
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२६४ न्यायकन्दरीसंवकितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
बरशस्तपाद्भाव्यम्‌ 


ज्ञानयौगपदयप्रसङ्ग इति चेत्‌ १ स्यान्मतम्‌- नलु ज्ञानानां 
बध्यधातकविरोधे ज्ञानयोगपदयप्रसङ्ग इति| न, अविनहवतोरवस्थान- 
प्रतिषेधात्‌। ज्ञानायौगपद्यवचनेन ज्ञानयोयुगपदुत्पत्तिरबिनक्य तो 


(प्र०) इस पक्ष मे ज्ञानयौगपद्य' की आपत्ति होगी? अर्थात्‌ 
अगर “वध्यघातक' रूप विरोध मानं तो एक ही क्षण मे अनेक ज्ञानं 
को उत्पत्ति ८ ज्ञानयोगपद्य ) की आपत्ति होगी। (उ०) नहीं, क्योकि 
( ज्ञानयौगपद्य के खण्डन से) एक ही क्षण मे अविनाशावस्था वाले दो 
ज्ञानो को सत्ता खण्डित होती टै । अर्थात्‌ उक्त ज्ञानायौगपद्य' वाक्य 


न्यायकन्दली 


अपेक्षाज्ञानस्य संस्काराहेतुत्वे द्रव्यविवेकेनेकगुणयोः स्मरणं प्रमाणस्‌, गुण- 
विशिष्टद्रव्ज्ञानस्य तद्धेतुत्वे चाविशिष्टद्रव्यस्मरणं प्रमाणम्‌ । यदि ज्ञानसुत्पद्य 
पुवंत्पिन्नं ज्ञानं विनाशयति तदेतस्मिन्‌ पक्षे तयोः सहावस्थानं प्राप्नोति, ततश्च 
ज्ञानायोगपद्यादिति सूत्रविरोध इति केनचिदुक्तं तदाशङ्कते-ज्ञानयौग- 
पद्यप्रसङ्खं इति चेत्‌  स्यान्मतमित्यादिना । अस्य विवरणं करोति-नन्वित्या- 
दिना । समाधत्ते नेति । एकस्मिन्‌ क्षणे विनारयविनाशकन्ञानयोः सहावस्थानं 
न दोषाय, ज्ञानायोगपद्यादिति सुत्रेणाविनदयतोरदस्थानप्रतिषेधात्‌ ।! एतदेव 
दशयति ज्ञानायोगपद्यवचनेन ज्ञानयोर्युगपदुत्पत्तिरविनश्यतोश्च युगपदवस्थानं 


से द्वित्व कां विनाश नहीं हो सकता हं । द्रव्य को छोडकर दोनों गुण रूप एकत्वं कं स्मरण 
खूप प्रमाणसे ही यह समञ्चते है कि “उक्त अपेक्षाज्ञान संस्कारकां कारण नहीं हः । एवं 
गुणविशिष्ट द्रव्य कं स्मरण रूप प्रमाणसेही यह भी समक्षतेहँ कि गुण विदि्टद्रन्य क। ज्ञान 
संस्कार काकारण हे" । किसी का कहना हं कि (प्र०) अगर एकं ज्ञान उत्पन्न होकर पहिले 
उत्पन्न दूसरे ज्ञान को ( अपने भगठेही क्षणम, नष्टे करताहंः तो फिर इस ( वध्य 
धातक ) पक्ष में उन दोनौँज्ञानोंकी एक ही ( विनशक ज्ञानोत्पत्ति) क्षण मे स्थिति 
प्राप्त हौ जाती ह । एेसा होने पर ज्ञानायौगपद्यात्‌ यह सूत्र विरु होताहं। यही 
आक्षेप शज्ञानायौगपयश्रसद्कः स्थान्मतम्‌" इत्यादिसे करते है । ^ननुः इत्यादि से इसी 
आक्षेपोक्ति की व्वाख्या करते है| "नः इत्यादिसे इस आक्षेप का समाधान इस भ्रकार 
करते है कि एक क्षण में विनादय एवं विनाशक इन दो ज्ञानो को अवस्थिति ते ज्ञानयौगपद्य 
रूप दोष नहीं होता हं । ज्ञानायौगपद्यात्‌, इस सूत्र कं द्वारा विनाश्यविनाशकभावानप्त्न 
परस्पर निरपेक्ष दो ज्ञानो की एक क्षण में सत्ताकाही निषेध महपि कणाद को उक्त सूत्रसे ६ 
अभीष्ट हं । श्ञानायौगपद्यवचनेन' इत्यादि भाष्य कं द्वारा यही उपपादन किया गया हे।. 

अर्थात्‌ वध्यघातक पक्ष मं अनेक ज्ञानों की एक क्षण में (एक आत्मा में) उत्पत्ति को आपत्ति ¦ 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुव।दसहितम्‌ २९५ 
म्र्चस्तपादमाष्यम्‌ 


युगपदवस्थानं प्रतिषिष्यते। नहि बध्यघातकविरोधे ज्ञानयोयुंग- 
पदुत्पत्तिरविनश्यतोरच युगपद वबस्थानमस्तीति । 


से एक ही क्षण में अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति एवं अगे ही क्षण में विनष्ट न होने- 
वाले ज्ञानो की स्थिति खण्डित होती है। वध्यघातक पक्षमे एकक्षण में अनेक 
ज्ञानों की उत्पत्ति एवं अविनष्टावस्थावाके अनेक ज्ञानों.की स्थिति नहीं 
( माननी पड़ती ) हं । 


न्यायकन्दली 


प्रतिषिध्यत इति । वध्ध्घातकपक्षे च न ज्ञानयोयुं गपदुत्पादोऽस्ति, नाप्यविनश्यतोः 
सहावस्थानमेकस्योत्पादे द्वितीयस्य विनश्यद्रूपत्वादित्याह-न हीति । “इति शब्दः 
सर्माप्त कथयति । 

अयि भोः सवेमिदमृत्पत्यादिनिरूपणं दित्वस्यानुपपन्नम्‌, तत्सद्भावे भ्रमा- 
णाभावात्‌ । ठे इति ज्ञानं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, ग्राह्यलक्षणाभावात्‌ । तथा ह्यर्थो 
जञानग्राह्यो भवच्लृत्पन्नो भवति, अनुत्पन्नो वा ? उभयथाप्यनुपपत्तिरनुत्पन्नस्यास- ` 
त्वात्‌, उत्पन्नस्य च स्थित्यभावात्‌ । अतीत एवार्थो ज्ञानग्राह्यस्तज्जनकल्वादिति 
चेत्‌ १ न, बतंभानतावभासविरोधादिन्दरियस्यापि ्राह्यत्वप्रसङ्धाच्च । ईदा एवास्य 
स्वकारणसामग्रीकृतः स्वभावो येन जनकत्वाविशेषषेऽप्ययमेव ग्राह्यो नेन्द्रियादि- 


नहीं ह, एवं विनाश्यविनाज्ञकभावानापन्न परस्पर निरपेक्ष अनेक ज्ञानों की स्थिति की भी 
आपत्ति नहीं हं, क्योकि एक ( विनाश्चक ) ज्ञान की उत्पत्ति कं समय दूसरे ( विनद्य ) 
ज्ञान की विनाद्ावस्था हो जाती हं । यही बात (नहि इत्यादि से कहते हं । इस ८इतिः 
दाज्ड का अथं समाप्ति हुं । । 

( प्र० ) द्वित्व की उत्पत्तिया नाश अथवा ज्ञान; इन सवो का निरूपण ही गत 
हे, क्योकि द्वित्वादि संख्याओं की सत्ता ही प्रमाणजुन्य हं । { उ० ) द्वेः ( यहदोहं) इस. 
आकारकाज्ञांन ही दित्व संख्या की सत्तामें प्रमाणहं। (प्र ० ) नहीं, क्योकि 'द्वित्व 
ग्राह्यलक्षण ( ज्ञानसे गृहीत होने योग्य ) नहींहं॥ (उ० ) अभिप्राय यह ह कि रउत्पस्त 
वस्तुओं काया अनुत्पन्न वस्तुओंका ही जानसे प्रहणहोगा। इनदोनोमं से किमी 
मी प्रकार द्वित्वादि विषयक ज्ञान की उपपत्ति नहीं हो सक्ती हं, क्योकि उत्पन्न वस्तुभो 
को स्थिति रहती हं, एवं अनुत्पन्न वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं होता हं । ( उ° ) अतीत 
वस्तुही ज्ञानसे गृहीत होता हं, क्थोकिं वही अथंज्ञनका कारणहं1 (भ्र° ) नहीं, 
क्योकि इससे वत्तंमानत्व को स्वाभाविक प्रतीति विषश्डदहो जाएगी। एवं ( ज्ञान के. 
कारणहोनेसे ही अगरज्ञानसे ग्राह्यभीहौतो फिर ) इन्द्रियो के भी (प्रस्यक्ष) ज्ञान की 
अ। परि होगी । यह्‌ कहं कि ( उ० ) वस्तुओं कं अपने उत्पादक कारणों से यही स्वभाव प्राप्त 





२९६ न्यायकन्दलोसवलितप्रश्चस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


कम्‌, तदनन्तरक्षणविषयङ्च वतंमानतावभास इति चेत्‌ ? # पुनरिदमस्य 
ग्राह्यत्वम्‌ ? ज्ञानं भ्रति हेतुत्वमिति चेत्‌ ? पुनरपीच्द्रियस्य ्राद्यत्वसापतितम्‌, 
हेतुत्वमा्नस्थ तच्राप्यविज्ञेषात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनमेवान्यस्य ग्राह्यतेति चेत्‌ ? 
अन्यस्य स्वरूपसंवेदनमन्यस्य म्राह्यतेत्यतिचित्रमेतत्‌ । न चित्रम्‌, स्वभावस्या- 
पययंनुयोज्यत्वात्‌ । अर्थावग्रहुस्वभावं हि विज्ञानम्‌ । तेनास्य स्वरू्पसंवेदनमेवा्थेस्य 
ग्रहणं भवति । यदथजं चेदं तस्यवायनवग्रहो न सर्वस्येति नातिश्रसक्तिः ? 
न, एकार्थत्वात्‌ । अ्थजत्वं नाम ज्ञानस्यार्थादुत्पत्तिः। सा चेका। 
न च ज्ञाना्थंयोधंमं इति नाथं नियमयेत्‌ । अथार्थंस्य न ज्ञानम्‌ अन्यधर्मत्वात्‌, 
उभयनियमाच्च तयोः परस्पर ग्राह्यग्राहकभा उव्यवस्था नेकसस्नर्धिनियमात्‌ 1 
न चातीतानागतयोरथयो्ञनिं प्रत्यस्ति कारणत्वम्‌, असत्त्वात्‌ । विबथविषयि- 
भावनियमाद ग्राह्यग्राहुकभावनियमं इति चेन्न, अभेदात्‌ । म्राह्यत्वमेव विषयत्वम्‌, 


है कि घटादि ओौर इन्द्रियादि इन दोनों प्रकार कौ वस्तुओोंमें ज्ञान की कारणता समान 
रूप से रहने प्रर भौ घटादि वस्तुएही ग्राह्य इन्द्रियादि वस्तुं नहीं। एवं वस्तुक 
उत्पत्ति के अव्यवहित भआगेके क्षणका ज्ञान ही वस्तु के वतंमानत्व का अवभासदहै। 
(भ्र०) घटादि वस्तुओं मे रहनेवाला एवं इन्द्रियादवि वस्तुभों मेन रहनेवाखा यह्‌ श्राह्यत्व 
क्या वस्तुहै? अगर (उ० ) ज्ञान के प्रति कारणत्व ही यह प्राह्यत्वदहै तो (भ्र°) 
इन्दियादि में फिर प्राह्यत्व की आपत्ति होगी, क्योकि ज्ञान कादहेतुत्व भर तो इन्द्रियादि 
मे भी समानख्पसे है। (उ० ) ज्ञान का ^स्वसंवेदनः ही घटादि वस्तुओं कौ ग्राह्यता 
ह । (प्र० ) थह्‌ तो बड़ी विचित्र बातहं क्रि एक वस्तुकं स्वरूपका ज्ञान दूसरेकी 
ग्राह्यता हो 1 (उ० ) नहीं, इसमें कोई विचित्रता नहीं हं, स्योकि वस्तुभों का स्वभाव 
अभियोग की सीमासे बाहर दहं । विज्ञान अथंग्रहण स्वर्पदहीदहं भतः विज्ञान कं स्वरूप 
के संवेदन से ही अ्थंका ग्रहण होता हं । इनमें सं जो अथं विज्ञान का ( विषय- 
विधया ) कारण होताहं, उस अथंकाग्रहणदही विज्ञान हं, सभी अर्थोका ग्रहण विज्ञान 
नहीं है, अतः इन्द्रियज्ञान की आपत्ति नहीं है। (भ्र ) नहीं, क्योकि वह्‌ एकी काम 
कर सकती है। अथंसे ज्ञान की उत्पत्तिदहीज्ञान का अ्थजन्षत्व है, अतः वहु अथं ओर 
ज्ञान दोनोंका धमं नहीं हो सकता ( वहज्ञानका ही धमंदहै, अतः) ज्ञानोंका ही 
नियमन कर सकता है, अर्थो के नहीं ।॥ अगर अथं काघमंहैतो फिर ज्ञानोंका ही 
नियमन नहीं कर सकता, क्योकि वह दूसरेका वमंदहै। दोनोंकं नियमसे ही श्राह्य- 


ग्राहक ग्यवत्था' कौ, अर्थात्‌ घटविषयकन्ञान का ग्राह्य घट ही दहै, षटजन्यही घटज्ञान 
है-इस व्यवस्था की उपपत्ति हो सकतीदहै, किसी एकक नियम से नहीं। एवं ॥ 
मूत ओर मविभ्य अथं ज्ञान केकारणमी नहींहं, क्योकि उस समय उनका अस्तित्व 
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ग्राहुकत्वमेव विषयित्वम्‌, तयोः प्रतिनियमे एव कारणे पृष्टे तदेवोत्तरमुच्यत 
इति सर्वोततरधियां परिस्फुरति । नियताथविग्राहितापि ज्ञानस्य स्वभाव इति 
चेत्‌ ? सं पुनरस्य स्वभावो यदि निहूतुक्ो नियमो न प्राप्नोति । अथ कारण- 
वात्‌ ? तदेवोच्यतां कि स्वभावपरिघोबणया, न च तदुत्पत्तेरन्यत्‌ पश्यामः । 
अथोच्यते यदुत्पादयति सरूपयति ज्ञानम्‌, तदस्य ग्राह्यं नेतरत्‌ । अवरयं चार्थकारो 
ज्ञानेऽव्येषितव्यः, अन्यथा निराकारस्य बोधमात्नस्य सर्वार्थं प्रत्यविज्ञेषाढ्‌ नीखस्येदं 
पीतस्येदसिति ठ्यवस्थानुपपत्तौ ततोऽथंविशेषश्रतीत्यभावात्‌ । अत एव विषयाकारं 
प्रमाणमाहः। सर चासाधारणो ज्ञानमथंविरेषेण सहं धटयति, न साधारण- 
भिच्ध्रियादिकम्‌ । तदुक्तम्‌- | 

भर्थेन घटयत्येनां नहि सुक्त्वाथंरूपतास्‌ । 

तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः भ्रमाणं मेयरूपता ॥ 


अपरत्र चोक्तम्‌- नहि वित्तिसत्तव तदेदना युक्ता, तस्याः सवत्रा- 


ही नहींहै। ( उ० ) 'विषयविषयिमावः सेही- शग्राह्यग्राहकभावः' कौ व्यवस्था होगी । 
( भ° ) नदीं, क्थोकि दोनों एक ही बात है। ग्राह्यत्व भौर विषयत्व एक हौ वस्तु हं । 
एवं ्राहुकत्व ओर विषयित्व इन दोनों मे भी कोई अन्तर नहींहं। इन दोनों के कारण 
कं पूछने पर उन्हीं दोनों को उपस्थित करते दहं! इस प्रकार का उत्तर तो किसी शोको- 


तर वुद्धिवकेको ही सक्ष सकताह। (उ० ) ज्ञान का यही स्वभाव दहं कि वहु", 


किसी नियत अथंकोही ग्रहण करे (प्र °) यह ( नियतविषयग्राहकत्व ) ज्ञान का स्वभाव 
तभीहो सकताहं जबकि वह्‌ विना किसी कारण कं ही ज्ञान मंर्हे। अगर यह 
स्वभावनियम भी किसी कारणस ही ज्ञानम रहै तो फिर उसी का उल्ठेव क्यों 
नहीं करते, स्वभाव की घोषणा क्णो करते दहं? अगर ज्ञान की उत्पत्ति को छोडकर 
ज्ञान कं ( विषय ) नियमका भौर किसीको कारण ही नहीं समज्लते ? अगर यह्‌ कहें 
कि (उ०) जो जिस ज्ञान को उत्पन्न करती ह भौर अ।कार प्रदान करती हं, वही वस्तु 
उसज्ञान की ग्राह्यं ओर कोई वस्तु नहीं। एवं ज्ञान में अ्थकरारता भी माननोही 
पड़गी, क्योकि ज्ञान को अगर निराकार मा्नेतो फिर वह सभौ विषयों के प्रति समान 
ही होगा । इससे “यह ज्ञान नीक विषयक हे, एवं वह पीत विषयकः इस व्यवस्था की 
उपपत्ति नहीं होगी, अत इस पक्ष मं ज्ञानविशेष से अथंविशेष का बोध नहीं होया । 
अतः विषयक आकारको ही प्रमाण कहते हं । वह्‌ असाधारण आकारदही ज्ञानको 
अर्थंविशेष के साथ सम्बद्ध करतां, साधारण इन्द्रियादि नहीं। नैसा कहा हेकि इस 
अथेरूपता ( अर्थाक्रारता ) को छोड़कर ज्ञान को अथं कं साय कोद सम्बद्ध नहीं करता 
हे, अतः ज्ञान की प्रमेयाकारता को छोडकर प्रमेथ के यथाथ ज्ञान का कोर दुसरा करण 
(प्रमाण) नहींहे। दूसरी जगह रमी कादं कि वित्ति (ज्ञान) की सत्तामात्र 
८ 
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विशेषात्‌ । तां तु सारूप्यलाविश्त्‌ सरूपयितं घट्येदिति । अनोच्यते- 
साकारेण ज्ञानेन किमर्थोऽचुभ्रुयते ? †कं वा स्वाकारः ? किञुतोभयस्न्‌ ? न तावदु 
भयम्‌, नीकमेत दित्येकस्ये काकारस्य स्वंदा संवेदनात्‌ । अ्थध्य च ज्ञानेनानुभवो न 


युक्तः, तस्य स्वरू्पसताकाे ज्ञानानुत्पाराञ्ज्ञानकाले चातीतध्य वतलानता- 
वभासायोगात्‌ । ज्ञानसहभाविनः क्षणस्यायं वत्तंमानतावभास इति स्वसिद्धःन्त- 
शद्धालृतेयम्‌, तस्थ तदग्राह्यत्वात्‌ । कश्चात्र हेतु्यदिज्ञानं नियतयसर्थं बोधयति 


न स्वम्‌ ? नहि तयोरस्ति तादात्म्यम्‌, तदुत्पत्तिर्च न व्यवस्थाहेतुरित्युक्तम्‌ । 
तदाकारता नियमहेतुरिति चेत्‌ ? किस्त्येक्तो नीलक्षणः समानाकारं नीलान्तरं 
न॒ गह्छति ?2 श्राहुकत्वं ज्ञानस्यैव स्वभावो नार्थस्येत्ति चेत्‌ ? 
तथाप्येकं नीलज्ञानं स्वेखां नीलक्षणानां म्राहुकं ष्यात्‌, तदाकारत्वा- 
विरेषात्‌ 1 तदुत्पत्तिसारूप्याभ्यां स्वोत्पादकस्यवाथेक्चणस्य भ्राह्छता न ख्वेषामिति 


से वस्तुओं का ज्ञान सम्भव नहींदह, क्योंकि वह सभी वस्तुभोंमें समानं रूपसेहूं। 
किन्तु उसमे विषयाकारता का प्रवेश होने पर उसीसं विषयोंका अवभास होता हं। 
( श्र° ) इस प्रसङ्खमे मेरा कट्नाहेकि आकारसे युक्तज्ञान कं हारा अथं कौ घनुभुति 
होती हे? या उसके अपने आकारका ही अनुभव होता ह१ अथवा आकार एवं 
वस्तु दोनों का ही अनुभव होतादहै? दोनोंका अनुभव तो उससे टौता नहीं, क्योकि 
यह नील है इससे एक ही आकार का अनुभव होता है) एवं ज्ञान के द्वारा अथं 
का अनुभव सम्भव भमी नहींदहै, क्योकि अथं के अस्तित्व के शमय ज्ञान कौ उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । एवं ज्ञान के अस्तित्व के सभय वस्तुएं अतीतो जात्ती ईह, अतः 
वत्तंमानत्व विषयक वस्तुओं की 'चटोऽस्तिः इत्यादि प्रतीत्तियां असम्भव है । "घटोऽस्ति" 

इत्यादि आकार की प्रतीतियों मे भासित होनेवाखा वत्तंमानत्व घटादि अर्थोका नही, 
किन्तु ज्ञान के साथ उत्पन्न होनेवाले क्षणकाटहै, यह्‌ कटना केवर अपने दिदडान्त सें 
अत्यन्त श्रद्धा भ्रकेट करना है क्योकि वत्तमानत्व उस ज्ञानका ब्राह्यही नहींहै। 
एवं इसमे भी कारण कहना पडेगा कि एक ज्ञान किसी नियत विपयको ही ग्रहण 
करे, सभी विषयों को नहीं । पहिके कह च॒केर्है किं वस्तु विज्ञान से अभिन्न नहींहै। 
यह भी कड्‌ चुके है कि विज्ञान की उत्पत्ति ( यह ज्ञान इसी विषयका बोधकदहै, दुसरे 
ज्ञान का नहीं, इस ) व्यवस्था का कारण नहीं है । (उ० ) तदाकारता ही ( अर्थात्‌ जिसमें 
जिस. अथं की आकारता है, फरतः जो ज्ञान यदाकारक है वही उसका नियामक दहै) 
इस नियम का कारण होगी । (प्र) तो क्या एक नीर क्षण (का ग्राहक विज्ञान ) समान 
भकार के दूसरे नील को भी ग्रहण नहीं करता है? (उ° ) प्राहुकत्व अर्थात्‌ अथं को ग्रहण 
करना तो ज्ञान का स्वभावदहै, अथंका नहीं (भ्र) फिरभी एक ही नीर विज्ञान 
समी नीक क्षणो का ग्राहक होगा; क्योकि सभी नीलक्षणोंके अकारमे तो कोई अन्तर 
न्ह है । (उ० ) वस्तुओं की उत्पत्ति एवं (ज्ञान मेँ) उसका आकारता रूप साद्य 
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न्यायकन्दली 
इन्द्रियसमनन्तरघ्रस्ययथोरपि श्राह्यतापत्तिः । ताभ्यामपि हि ज्ञानमुत्पद्यते, बिभति 
च तलयोर्थथास्वं विवयग्रहुणप्रतिनियमं बोधात्मक च सारूप्यम्‌ । अथ सत 


नियतस्वभिन्छियसारूप्यं विज्ञानस्य, यदपि समनन्तरप्रत्यय- 
सारूप्यं बोधात्सक्तत्वस्‌, तदुभयमपि स्वंन्नानसाधारणम्‌, असाधारणं तु विषय- 


# “ 
4 । 
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सारूप्यम्‌, लीलजे एव नीलज्ञाने नीलाकारस्य संभवात्‌ । यरचासाधारणो धमः स 
एव निथालक्त इत्येतावता विज्ञेषेण ज्नानसर्थं गृह्ाति नेन्द्रियस्मनन्तरप्रत्यया- 
दिति ! तदम्यश्चारस्‌, अमाननिषयस्य समनन्तरश्रत्ययस्य ग्रहणप्रसङ्खात्‌ ॥। यो 


विन्नाने नी खादाष्तारलेपयत्ति स एव तस्य ग्राह्यः; न च धारावाहिकविज्ञाने 


समनन्तरभरत्यथान्लील्ाद्याक्ारस्योत्पत्ति किन्त्वर्थादस्यव, तदुत्पत्तावन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां खर्वं च लउधेर्बोधाकासेत्प्ततावेव बोधस्य सासर्थ्यावगमा- 


दिति चेत्‌ ? नीलाचाकारदमपंको ग्राह्य इति कस्येयसान्ञा ? नान्यस्य कस्यचित्‌, 
तु श्राह नियमो नियासक्तः । एवं चेत्‌ स्वभावनियमादेव नियमोऽस्तु, 


इन दोनोंसे अथेका श्रहण होता दहै, अतः ज्ञान अपने उत्पादक अर्थेक्षणकादही ्राहुक 

है ओर किसीकरा नहीं! ( प्र° ) तो फिर इच्छिय भौर समनन्तरप्रत्यय ( मन) इन दोनों 

मेभी ग्राह्यता आएगी, क्योकिवै दोनों मिलकर ज्ञान का उत्पादन करते दहैं। एवं 

ज्ञान उन दोनोंसेही क्रमशः विषयग्रहुण का नियम भौर बोधात्मकत्वरूप साद्ड्यका 
राभ करता! अगर यह कँ कि (भ्र०) ज्ञान में नियतविषयग्राहकत्व इन्द्रिय का 
साद्दय एवं बोधाटमकत्वरूप समनन्तरभत्यय (मन ) का साद्श्यदहै, तो फिरये दोनों 
तो सभीज्ञानोंमे समान रूपसेरहै। ज्ञानम विषयसेही असाधारण्य होता दहै क्योकि 
नीलरूप विषयजन्य ज्ञान मे ही नीकाकारता सम्भवदहै। असाधारण धर्म॒ही नियामक 
होता है, इसी विशेष के कारण ज्ञान ( अपने जनकों मसे) विषयकोदही ग्रहण करता 
है, इन्द्रिय बौर समनन्तरप्रत्यय (मन) को नहीं, किन्तु इस कथनमंमो कुछ तत्त्व 
नहीं है, क्योकि ८ नीलादिविज्ञान से नीकादि वस्तुभों की तरह समान नीलादि विषयक ) 
समनन्तरप्रत्यय के ग्रहण को आपत्ति तब भी होगी । ( उ० ) जो वस्तु विज्ञान मं नीलादि 
विषय के आकारक्रा सम्पादन करती है, वही वस्तु उस विज्ञान को म्राह्यहै। धारा- 
वाहक ज्ञानमें भी समनन्तरप्रत्थपसे नीलादि बकार की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु 
नीलादि अर्थोसेही होती है, क्योकि आकार के प्रति अथं ही कारण है, चकि उसी क साथ 
आकार का अन्वय ओर व्यत्तिरेकदहै। एवं बोधम वोधाक्रार की उत्पत्ति का सामथ्यं 
भी देखा जाता है। (प्र) यह किसकी भअलज्ञाहै कि विज्ञान में नीलादि आकारका 
जो सम्पादक हो वही विज्ञान का ग्राह्यहो १ (उ०) विज्ञान के साथ विषय प्रहणका 

जो नियम है, वही उक्त नियम का सम्पादक्रहै। क्रिसीकी आज्ञासे यह नियम नहीं 
बनाया गयाहै। (प्र) फिर स्वभाव कर नियमसे ही उक्त नियम मानिए। ज्ञान 
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ज्ञानं हि स्वसासग्रीप्रतिनियतार्थसंवेदनात्मकमेवोपजायते । अर्थोऽपि संवेदस्वभाव- 
नियमादेव संवेद्यते, नेन्द्रियादिकसित्यकारणमाकारः) नहि छिदिष्निा वृक्षाकारवती 
येनेयं वृक्षेण सहं सम्बद्धयते न कुठारेण, किन्त्वस्य वृक्षस्य च ताद्व स्वभावो 
यदियमन्रव नियम्येत नान्यत्र । अस्थेदं संवेदनमिति च व्यवस्था तदवभासमात्न- 
निबन्धनेवेति तद्थमप्याकारो न ग्यः । । 


अथ साकारेण ज्ञनेनार्थो न संवेद्यत एव, किन्तु स्वाकारमात्रम्‌ । 
तदथंसनडावो निष्प्रलाणको न तावदर्थस्य ग्रहणम्‌, न चाध्यवसायो 
विकल्पो ह्यवरिष्यते, स चोत्परक्षाघ्ना्नव्यापारो भवन्नपि प्रत्यक्षपृष्ठभावित्वाद्यत्र 
परत्यक्षं प्रवृत्तं तत्र स्ब्यापारं परित्यज्य कारणव्यापारयुपाददानो वस्तु साक्षा- 
त्करोति । यत्र तु प्रत्यक्षमेवाभ्रवृत्तं तन्न विकल्पोऽप्यसमथं एन, कारणाभावात्‌ । 
जलानाकारः स्वसदुशं कारणं व्यवस्थापयत्न्थ॑सिद्धौ प्रमाणनिति चेत्‌ ? तत्किसिदानीं 
स्थूलाकारस्य समपकोऽप्यर्थो बहिरस्ति ? का गतिरस्य वचनस्य-- 


तस्मान्नार्थेन विज्ञाने स्थलाभासस्तदात्मनः । 
एकत्र प्रतिषिद्धत्वाद्‌ ` बहुष्वपि न सम्भवः ।। इति । 


अपने कारणों से नियमित विषयसे ही उत्पन्न होतादहै।. एवं भथं भौ अपने ग्राह्यत्व 
रूप स्वभावसे ही विज्ञान के द्वारा गृहीत होता है, अतः विज्ञान में आकार का कोई 
उत्पादक नहींहै। जैसे कि वृक्ष की कुठारजनित छेदन-क्रिया वृक्ष रूप आकारसे युक्त 
नहीं है, फिर भी वह ब्ृक्षके साथी सम्बद्ध होतीरह, कठार कृ पाथ नहीं । अतः यह्‌ 
कल्पना सुलभ हे कि छेदनक्रिया ओौर वृक्ष दोनोँकाही यह स्वभाव हुं क्रि वह छेदनक्रिया 
वृक्ष मं ही नियमित रहे, अतः "यह ज्ञान इसी विषयक ह इस नियम के किए भी किसी 
आकार को खोजने की आवदयकता नहीं हं । 


सगर यष्ट कहें कि साकार चविज्ञानसे अथं गृहीत नहींहोतादहं, केवर विज्ञान 
का अपना अकार ही गृहीत होता ह, अतः अथंकी सत्ताही अप्रामाणिक ₹, क्योकि 
अर्थो का ग्रहण ज्ञानल्प भी नहीं हो सकता अध्यवक्ाय रूप भी नहीं, किन्तु भर्थो का केवल 
विकल्प खूप ज्ञान हीदहो सकता] वह भगर होताभीदहं तो प्रत्यक्ष कें पीछे होता 
हं जहां प्रत्यक्ष प्रवृत्त भी होता है, वहां अपने व्यापार को छोड़कर अपने 
कारणादि के व्यापार को ( विकल्परूप ज्ञान के द्वारा) ग्रहण कर वस्तुका साक्चात्कार 
करा देता हं] जहां प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती हं, वहां कारणके न रहनेसे 
विकल्प भी भसमथंदहीहं। (उ० ) ज्ञान का आकार दही अपने सदश कारण को सिद्ध 
करते हए अथंसिद्धिका भी जनक प्रमाण हं। (भ्र) क्या यह्‌ कहना चाहतेर्है 
किं घटादि स्थूक भाकारका सम्पादकभी बाहर हीह? तोफिर आपके इसवाक्य 
की क्या गति होगी ? अतः विज्ञान मे विज्ञानात्मक स्थुकु बस्तु का अवभास नहींहोतादै। ¢ ३ 
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न्यायकन्दली 


अथायमनथंजः ? दुतशिचिल्िभित्तात्‌ कदाचिद्धवति, असन्नेव वा प्रतीयते, 
तद दितराकारोऽपि भविष्यति, असन्नेव वा भ्रत्येष्यते, न चाकारवादे ज्ञानाकाराणां 
भ्रान्ता ्नान्वत्वलिवेक्तः युगल इति निरूपितप्रायम्‌ । 

किञ्च, तदानीं बोधाकारः सदृ्मर्थं कारणं कल्पयति, यदि 
याद्रो बोधाकारस्तादृश्च एवाकारस्य कारणमित्यवगतम्‌। न चाथस्यासं- 
वेद्यत्वे तथा प्रतीतिः संभवति, हितुत्वसादृक्ययोिनिडचयस्योभयग्रहणाधीनत्वादिति 
नाकाराद्थंसिद्धिः । तदेवं न हेतुत्वं ्राह्यलक्षणं नाप्याकारापणक्षमस्य हेतुत्वम्‌, 
तस्माद्‌ ग्राह्यलक्षणाभावाद्‌ वुद्धेरस्योऽनुभाव्यो नास्तीति साधूक्तम्‌ । 

इतोऽपि शुद्धिव्यतिरिक्तोऽर्थो नास्ति, यद्यसौ जडो न स्वयं प्रकारेत । न च 
तस्य भ्रकारक्तान्तरमुपल्भामहै, स्ंदेनेकस्यवाकारस्योपलम्भात्‌ । अथास्ति 
पकाम्‌" न तत्स्प्रयमद्रकाशमानमध्रकाश्स्व भावं विषयमपि ्रकाशयेत्‌ । यदव्यक्त- 
प्रकाशं तदव्यक्तस्‌, यथा कुडयादिव्यवहितं वस्तु, अब्यक्तप्रकाशङ्च परस्य 


इस प्रकार एक विज्ञानम अकार के खण्डित हो जने पर वहु गौर विज्ञानों में 
भौ सम्भव नहींहै। (उ० ) अगर नीलादि आकार के विज्ञान अथं के चिना ही उत्पन्न 
होते हँ तो फिर गौरही किसी कारण से कभी उत्पन्न होतेह, या नीकादि आकारो के 
अस्तित्व के विनाही प्रतीत होतेह तोफिर ओर आकारभी वसेही होगे या बिना 
अस्तित्वके ही प्रतीत होगि । यह तो उपपादितसा है कि “आकारबाद' में ज्ञान के आकारो 
से किसी अकार को ्रान्त या अश्रान्त समक्षना सहज नहीं है । 


दुसरी बात यहं हैकिवोध का आकार अपने सच्छही कारण को कल्पना करता 
हैतो फिर इससे यह समना जायकि (इस वोधषका जो आकारै उसी तरहका 
आकार उसका कारण है," किन्तु यह्‌ आकारको अग्राह्य मानने पर सम्भव नहींदहै, 
क्योकि कारणत्व ओौर साद्य इन दोनों का ग्रहण उनके प्रतियोगी ओर अनुयोगी 
ख्प दो सम्बन्धियों के ग्रहण के बिना सम्भव नहीं है । एवं विज्ञान काकारण 
उससे प्राह्य नहीं हो सकता, एवं विज्ञान मेँ जो आकार को उत्पन्न करेगा वह विज्ञान का 
कारण नहीं हो सकता । अततः हमने ठीक कहा था कि बुद्धि के ग्राह्य स्वरूप को छोडकर 
भौर कोद बुद्धि का ग्राह्यनहींहै। 

बुद्धि से भिन्न अथंकी स्वतन्त्र सत्ता इसक्िएि भी नहींहै किं अथं अगर जड 
है तो फिर स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता, एवं उसके दूसरे प्रकाशक को उपरुन्धि 
होती नहीं है, बरनर एक आकार की ही प्रतीति होती है। अगर कोई दूसरा भरकाशक 
है तो फिर वहयातो स्वयं अप्रकाञ्च स्वभावकाहोगा ? या प्रकाज्ञस्त्रमाववाला होगा? 
इन दोनोंमेसे किसीसे भी अर्थो का प्रकाश सम्भव नहीं है, क्योकि जो स्वयं अप्रकाश 
स्वभाव का होगा वह अप्रकाशस्वभाव की ही किसी दूसरी वस्तु को कैसे प्रकाशित कर 


१०२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्ञस्तपाद भाष्यम्‌ ॥ गुण संख्या 
न्यायकन्दली 


बाह्योऽथः । तथा यत्परस्य प्रकाशकं तत्स्वप्रकाज्ञे सजातीयपरत्नयेक्षम्‌, यथा 
प्रदीपः, प्रकाशकं च परस्य ज्ञानक्भिति। अतः प्रकाल्लमानस्थैव बोधस्य निषय- 
भकाशकत्वमिति स्यायादनपेतम्‌ । तथा सति सहोपलस्भनियसात्‌ सर्वज्ञा 
स्वंज्ञयोरिव वेखवेदकयोरभेदः, भेदस्य सहोपलस्भानियमो व्याप्तो नीरपीतयो- 
युंगपदूपलम्भनियसमाभावात्‌ । सहोपलस्भानियमनिरुदधर्च खहोपङस्यनि 

व्यापकविर्द्धोपकन्ध्या मेदादनियसव्याप्त्या व्यावतेमानो निथसोऽभेदे व्थदतिष्ठत 
इति प्रतिबन्धसिद्धिः ! न च सह" शब्दस्य साहाथ्यं यौगपद्यं वार्थः, तयोरच भेदेन 
 व्याप्तत्वाद्विरुद्ध इति वाच्यम्‌, आभिसानिकस्य सहभावस्य हैतुविशेबणत्वेनौपादालात्‌ 
दृष्टान्ते द्विचन्द्रे आभिमानिकः सहभावो न ताह्विकः, धन्द्रस्येकत्वात्‌ ! सार्वस्य 


सकत है ? अगर यह कहूं कि विज्ञान मौर उसके विषय दोनों ही प्रकाशस्वभाव 

ही हैः किन्तु इनमे विज्ञान का यहु स्वभाव व्यक्तहै ओर चिपयों का अन्यक्त, 
अतः प्रकाशस्वभाव वि विज्ञान में विषयों के प्रकाशस्वभाव अभिव्यक्त होकर विषयों को 
प्रकाशित करते है, तो इस विषयमे यह्‌ कहना है कि जिसका प्रकाश अव्यक्त रहता 
है वह स्वयं भी अन्यक्त ही रहतादहै, जैसे दीवाङसे घिरी द॑ वस्तु । पूव 
पक्षवादी के मतसे वस्तुजोंका प्रकाशस्वभाव अग्यक्त है, अतः उसके मत से वे वस्तु 
कमी मकारित हो ही नहीं सकतीं । रही विज्ञान के प्रकाशस्वभाव की वात -इस प्रसङ्ख 
मे यह कहना है कि जो इसरे का प्रकारक होता है, वहु अपने प्रका के लिए किसी 
दुसरे प्रकाशस्वमावकाठे को अपेक्षा नहीं रखता है, जैसे किप्रदीप । ज्ञान भी दूसरे का 
प्रकाशक है अतः विज्ञान 'स्वयं प्रकाश" है । विज्ञान दूसरे का प्रकाशक है यह वात्याय से विरुद 
मी नहींहै। चकि सहोपरम्भनियमः के कारण अर्थात्‌ ज्ञान भौर अर्थं नियमतः साथही 
प्रकाशित होते है इस नियम केकारण (वेदोनोंएकही है) जेसे किं एक ही पुरुष { काल 
मेद से ) स्वेज्ञ एवं असर्वज्ञ दोनों होने पर मी अभिन्न ही होतारहै, सुतराम्‌ 
सहोपकम्म का अनियम मेद का व्यापकं है (अर्थात्‌ यह अव्यभिचरित नियमहै 
किं जिन वस्तुभों का नियमतः साथ साथ प्रकाशन नहीं होता वे अवक्ष्य ही परस्पर 
भिन्न होती ह) जैसे करि नीक ओौर पीत नियमतः साथ प्रकाित नहीं होते ओौर 
वे दोनों भिन्न होतेह । सहोपक्म्भ का यहु अतियम कथित-सहोपलम्भ 
नियम का विरोधी है, अतः (भेदके ) व्यापक ( सहोपलम्भ के अनियम ) के विरुद्ध 
( सहोपकम्भ कौ ) उपङन्धि ( ज्ञान ) गौर अर्थो के भेदको भिटाकरर दोनोंको अभिन्न 
पमे व्यवस्थित करदेती दहै, (अतः विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता 
नहीं है ), इस प्रकार सहोपषठम्भनियम में अभेद को व्याप्ति सिद्ध है। ( उ० ) सहोपलम्म 
शब्द में प्रयुक्त "सह' शब्द का साहाय्य अथंदहै?य। एककालिकत्व १ये दोनों ही विषयों 
के भेद के साथ सम्बद्ध है । ( प्र० ) सहोपलम्भ' मे आभिमानिक्‌ ( सांवरत, भतात्त्विक ) 
साद्ित्य को ही विश्षेषण मानते ह । इसके दष्टान्त द्विचन्द्र ज्ञान में भो सावृत साहित्य 
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वित्तक्षणः स्वेनात्मना सह सर्वान्‌ प्राणिनो युगपडुपलम्यते । न च तेषां सावेज्ञ- 
ज्ञालाेद इत्यनैान्तिकत्वसिति चेत्‌ ? न, अनियमात्‌ । क्शणाभित्रायेण. तावद्‌ 
ययोः सहोयलम्भस्तथोरसौ नियत एव, क्षणयोः प्रत्येकं पुनरनुपलपम्भात्‌ । किन्तु 
स न विवक्षितः सन्तानाभिग्रायेण सहोपलम्भनियमः । न च स्व्ञसन्तानस्य 
चित्तान्तरसन्तानेन सह्‌ युगपदुपलम्भोऽस्ति, स्वेज्ञस्य कदाचित्‌ स्वात्ममात्रप्र तिष्ठ- 
स्यापि सञ्भवात्‌ । न॒ च तदानीमसवेज्ञः, स्व्ञात्‌ सामथ्यंसस्भवात्‌ । अपचन्नपि 
पाचको यथा, तथा यद्धेयते येन वेदनेन तत्ततो न भिदते, यथात्मा ज्ञानस्य, 
वेखन्ते च गीलाद्यः । भेदे हि ज्ञानेनास्य वेद्यत्वं न स्यात्‌, तादात्म्यस्य नियम- 
हेतोरभावात्‌, तडुत्पत्तेरनियामकत्वात्‌ । अन्येनान्यस्यासभ्बद्धस्य वेद्यत्वे चाति- 
भ्रसद्धादिति भेदे नियमहेतोः सम्बन्धस्य व्यापकस्यानुपलब्ध्या भेदाद्विपक्नाद्‌ 


ही है, तात्विक नहीं, क्थोंकि चन्द्र वस्तुतः एक ही है । ( उ० ) सवज्ञत्वविषयक ज्ञान 
काक्षण तो अपने साथ सभी आत्माओं कां ग्रहण करतादहै, किन्तु सवंज्ञत्वविषयक 
ज्ञान भौर आत्माश्नों में तो अभेद नहीं है, अतः सहोपलम्भनियमः रूप हेतु व्यभि- 
चरति दै।{ प्र ) यह्‌ व्यभिचार दोष नहीं है, क्योकि यह्‌ कोई नियम नहीं हैकि 
सवज्ञ-वित्त-- विषयक ज्ञान के साथ ओर सभी चित्त अवश्य ही गृहीत हों । क्षण 
( प्रत्येक विज्ञान में भासित होनेवाले प्रत्येक क्षण मे स्थित चित्त या आत्मा ) के अभिप्राय 
से जिन दोनों ( सन्तानियोंके समूह्‌ मे स्थित प्रत्येक व्यक्ति ) के सहोपरूम्भ का नियम 
है; उन दोनोंमें अमेदभी अवक््यहीदहै, क्योकि उनदोनोंमंसे प्रत्येक की अल्गसे 
उपरुन्धि नहीं होती है । किन्तु सर्वज्ञत्व ज्ञानके समय जो ओर समी आत्माओों 
की उपकल्धि होती है, वह सन्तान के अभिप्रायसे है, सन्तान ( समूह ) में स्थित प्रत्येक 
के अभिप्राय से नहीं, क्योकि कभी स्वंज्ञत्व कौ प्रतीति अगर आत्माओं को छोडकर 
केवर स्वमात्र विषयफ भी हो सक्ती है, किन्तु इससे उस समय भी वह असर्वंज्ञ 
नहीं हो जाता, क्योकि उस समय मी उस पुरुष से स्वज्ञ पुरुषसे टीनेवाङे असाधारण 
कायं के सम्पादन की सम्भावनां बनी रहती है । जैसे किपाकन करते समथ भी रसोइया 
, "पाचकः कहुलाता ही है | अतः जिसज्ञान ङे इाराजो गृहीत होता है, वहु उससे भिन्न 
नहीं है । जैसे कि आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है । नीलादि भी ज्ञात होते है । अतः नीलादि 
ओौर उनके ज्ञान अगर भिन्न हों तो फिर नीलादि -उनसे ज्ञात ही नहीं होगे। 
( घट विषयक ज्ञानसे घटदही ज्ञात होतादहै इस ) नियम का कारण ( उव्त ज्ञान 
ओर घटादि विषयों का) तादात्म्य तो है नहीं ओर उसकी उत्पत्ति भी नियामक 
नहीं है ( उत्पत्ति भौर अभमेदये दो ही व्याप्तिके आहक है); परस्पर असम्बद्ध दो 
वस्तुओं मसे एक को अगर दुसरेका ज्ञापक मने (चटज्ञानसे प्रट भी ज्ञातहो 
इत्यादि ) आपत्तियां होंगी, अतः ज्ञान भौर विषय इन दोनोंमें भेदका ज्ञापक भौर 


३०४ न्यायकन्दलोसंबलितप्रश्चसतपादभाष्यमू [ गृणे संख्या- 


न्यायकन्दल्छो 
व्यावतसानं वे्यत्वमभेदेन व्याप्यत इति हेतोः प्रतिबन्धसिद्धिरि तेनाहू- 
मित्याकारस्यापि ज्ञानादभेदः सर्माथतः । यश्चायं श्राह्यश्राहुकसं पृथ- 


त 
गवभासः स एकस्सिरचन््रमसि द्ित्वावभास इव भयः । तनाव्यनादिरनिच्च्छित्तभ- 
वाहाभेदवासनव निमित्तम्‌ । यथोक्तम्‌- 


“मेदहचाश्नान्तिविन्ञाने दृश्येतेन्वाविवे दये" इति । 


ननु बाह्याभावे येयं नीलाद्याकारवती बुद्धिरुदेति तस्याः {कि कारणम्‌ ? 
यथोक्तम्‌- 


अथबुद्धिस्तदाकारा सा त्वाकारलिशेषणा । 
सा बाह्यादन्यतो वेति विचारभिममर्हंति ॥ 


अन्नरापि बदन्ति-बाह्यसदधावेऽपि तस्याः कि क्रारणम्‌ ? नीकादिरथं 
इति चेत्‌. न तावदयं दृयतेऽथंस्य सदातीन्द्रियत्नात्‌ । कार्यवेचिन्येम कल्प- 
नीयहचेत्‌ ? दृश्यस्य समनन्तरश्रत्ययस्येव शवितवेचिन्यं कल्प्यताम्‌, येन स्वप्न- 
ज्ञानेऽप्याकारवेचित्र्यं घटते नहि तत्र देशकालनग्यंदहितानासर्थानां 


भेद का व्यापक दोनों के सम्बन्ध कौ उपकन्धि नहीं होती! ज्ञान के द्वारा समज्ञ 
मे आनेवाले घटादि ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकते । इस प्रकार वेद्ययत्व भेदरूप विपक्ष से हट 
जाता है एवं अभेद के साथ व्याप्तदहो जाता है "अहम्‌" इस आक्ारके ज्ञान का विषय 
( आत्मा ) भौर ज्ञान के अभेद काभ समर्थन हो जाता है \ विषय, प्रमाण एवं ज्ञान 
नमे जो परस्पर भिन्नत्व की प्रतीति होती है, वह एक ही चन््रमामें द्वित्व के अवभास की 
तरह महै । इस भ्रममं भी अनादि एवं सतत प्रवाहित होनेवाखी वासनादही कारण 
है । जैसा कहा है कि भ्रान्तिरूप ज्ञानमें ही चन्द्रमामें द्वित्व की तरह मेद भासित होता 
है । अगर नीकादि बाह्य विषयों की सत्ता ही नहीं है तो फिर नीलादि आकारो से युक्त इन 
विविध बुद्धियों का कारण कौनदहै? जैसा कटाह कि “अथं विषयकं बुद्धि अर्थकार होती 
है, अतः बुद्धि आकार रूप विरोषण से युक्त जवद्य है, अतः यह्‌ विचार उर्तादहै किं यहु 
आकार विशिष्ट बुद्धि बाह्य व्स्तुसे होती हैया ओौर किक्ती वस्तुसे? इस विषयमे 
विज्ञानवादी कहते हैँ कि (प्र° ) वाह्य वस्तुओं को सत्ता मान लेने के पक्ष मे भकार 
विशिष्ठ वृद्धिका कारण कौन होगा? अगर नीलोदि अर्थोको कारण मनेतो वहु 
हो नहीं सकता, क्योकि वे कभी देखे नहीं जाते | क्योकि अथं सदा ही इच्छिय 
के अगोचर है। अगर कार्यो की विचित्रतासे उसका अनुमान करते हतो फिर अतीन्द्रिय 
अर्थं मे उस शक्ति फी कल्पना को अपेक्षा दद्य समनन्तरप्रत्यथमें ही विचित्र शक्ति 
की कल्पना क्यों नहीं करकेते ? जिससे कि स्वप्नज्ञानमे भी आकार को विचित्रताको 
उपपत्ति हो सके । स्वप्नज्ञान मे भासित होनेवाडे एवं देश जीर कार से व्यवहित विषयों मे 








भरकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ३०५ 
न्यायकन्दलो 


सामर्थ्यम्‌, अविद्ययमानत्वात । नन्वेवं विचित्रघ्रत्ययोऽपि न स्याज्ज्ञानस्यकत्वेन 
तदव्यतिरेकिगामप्येकत्वप्रसङ्कात्‌, भरत्याकारं च ज्ञानभेदे ज्ञानानां भरयेकं 
स्वाकारमा्रनियतत्वात्‌, तस्यो व्यतिरिक्तस्य सर्वाकारग्राहकस्याभावात्‌। अन्न 
न्ूमः-- न तावच्चित्रं ल्पं न प्रकाशते ? संवित्तिविरोधात्‌ । जडस्य च प्रकाशा- 
योगः । तेनेदं ज्ञानात्मकमेव रूपम्‌, न चाकारभेदेन ज्ञानभेद, चित्ररूपस्यकस्याकारः 
भेदाभावात्‌ । यथा नीलस्मैको नीलस्वभाव आकारः, तथा वेचित्रयस्यैकस्य 
चिच्रस्वभाल एवाकारः । तस्मिश्चात्ममूते ज्ञानं प्रवतंमानं कृत्स्न एव प्रवतंते 
यदिवान भरवतंत एव । न तु भागेन पभ्रवतंते, तस्य निर्भागत्वात्‌ । ये त्वमी 
भागाः परस्परतिचिक्ताः प्रतिभान्ति, न ते चित्रं रूपमिति न काचिदनुपपत्तिः । 
स्थलाकारोऽप्यनयैव दिश्ला समर्थनीयः । अवयवी त्वेकः स्थूलो वा नोपपद्यते । 
नानाव यववुत्तित्वेन तस्य नानात्वापातात्‌ । ज्ञानाकारस्त्वेकमिन्‌ ज्ञाने वतमान 
एकः स्थूलो भवत्येव । कम्पाकम्पादिविरोधस्तु संविद्िरोधो व्युदसनीय इति केचित्‌ । 


स्वप्नज्ञान की कारणता सम्भव ही नहींहै, क्योकि उस समय उनका अस्तित्व हौ 
नहीं है । (उ०) ज्ञान ओौर अथं यदि एकहों तो फिर चित्र रूपकौ प्रतीति नहीं 
हो सकेगी, क्योकि चित्र रूप विषयक प्रतीति एक है, उससे अभिन्न रूपमी एकही 
होगा । आकार के भेदसे यदि ज्ञानोंका भेद मानें तो फिर प्रत्येकं ज्ञान आकार में नियत 
होगा, उनसे अतिरिक्त सभीरूपोंका एक अकार का कोई एक ग्राहक सम्भव नहीं 
होगा । (भ्र०) यह कहना अनुभव से विरुद्धहैकि चित्र रूप की प्रतीति ही नहीं होती है। 
चूंकि जडम प्रकाश का सम्बन्ध सम्भव नहीं है, अतः प्रकाशित होनेवाखाचिच्ररूपमभी 
रानरू्पहीरहै। चित्र रूप एकह, उसके विभिन्न आकार नहींहैं। अतः यह कहना 
भी सम्भव नहींहै किचित्र रूपकी प्रतीति वस्तुतः अनेक रूपों को विभिन्न आकार 
की अनेक भ्रतोतियांहीरहै। जैसे कि नील का नीर्स्वभाव रूप एक ही आकार है, 
वैसे ही वैचित्यकामी चित्र स्वभावरूप एक ही आकार रहै; इस स्वतन्त्र एक आकार 
की वस्तु मं यदि ज्ञान प्रवृत्त होगातो सम्पूणं में ही प्रवृत्त होगा अयता प्रव््त ही नहीं 
होगा; किन्तु उसके किसी एक अंश में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योकि वह अंशो से शुज्य 
है, उसके जो परस्पर भिन्न भाग मालूम होते हैँ वै चित्र रूप नहीं है । अतः कोई अनुपपत्ति 
नहीं है । वस्तुओं के स्थर आकारोंकाभी समथंन इसी रास्तेसे करना चाहिए । किसी 
बौद्ध विक्षेष का मत है कि समी अवयवो में रहनेवारा एक स्थुल अवयवी का मानना 
ठीक नहीं जंचत।, क्योंकि अनेकं अवयवो से सम्बद्ध रहने के कारण उसमे मी अनेकत्व को 
ही आपत्ति होगी । उसको मगर ज्ञान का आकार मान्ते है ती फिर एक जाकार केज्ञान 
मे आरूढ वस्तु में स्थरलत्व गौर एकत्व दोनों का रहना असम्भव नहीं होता । नाना अवयवो 
से एक स्थ॒लाकार वस्तु मानने में एक ही वस्तु मं कम्प ओर अकम्प रूप होनेवाले विरोध 
खूप दोष तो वस्तुतः ज्ञानोंका ही विरोधदहै, जिसका परिहार कर लेना चादिषु । 
३९. 


१०६ ग्यायकन्दलोसंवलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ गुणे संष्या- 
न्यायकन्दली 


अपरे तु ज्ञानाकारस्याप्यनादिवासनावशेन प्रतिभासमानस्य विचारा- 
क्षमत्वमलीकत्वमेव ततत्वमाहुः । तथा च यः प्रत्ययः स॒ बाह्यानालम्बनो यथा 
स्वप्नादिश्रत्ययः, प्रत्ययचायं जाग्रतः स्तम्भादिप्रत्ययः, निरालम्बनता हि प्रत्य- 
यत्वमात्राचुबन्धिनी स्वप्नादिषु दृष्टा, जाग्रतः प्रत्ययस्यापि प्रत्ययत्वमेव स्वभावः, 
स यदि निरालम्बनत्वं परित्यजति तदा स्वभावमेव परित्यजेत्‌ । ननु सर्वं 
प्रत्ययानामनालम्बनत्वे धमिहेतुदष्टान्तादिप्रत्ययानामनालम्बनत्वम्‌, ततश्च 
घमिहेत्वाद्यभावान्नानुमान प्रवृत्तिः । अथ ते सालम्बनास्तैरेवास्य हेतोव्यंभिचारः ? 
नेवम्‌, तेषां बहिरिनालम्बनानां संवतिमात्रेणानुमानप्रवृ त्तिहेतुत्गात्‌ । दृष्टा 
ह्य विद्यातो विद्याप्राप्तिः, यथा लिप्यक्षरेभ्यो वर्णप्रतीतिः, वणंप्रतिपादकरेखादयोऽपि 


कोई (माध्यमिक) बौद्ध मतावलम्बौ कहते है कि ज्ञानाकार से वस्तुभों का 

प्रतिभास भी अनादि वासनासे ही होतादहै, अतः इसका निर्वचन भी भसम्भवदहै। 

अतः “विचाराक्षमत्वः रूप शशुन्यत्वः ही तत्त्व है। जितने भी ज्ञान रहै, उनका कोई 

बाह्य वस्तु विषय नहीं है। जैसे कि स्वप्न ज्ञान का कोई बाह्य विषय नहीं होता | जाग्रद- 

वस्था के पुरुषों का स्तम्भादि विषयक ज्ञान भी केवल ज्ञान होनेके नाते ही बाह्य 

विषय शून्य है । क्योंकि स्वप्नज्ञान को केवलज्ञन होने के नाते ही विषयन्य ओर ज्ञान 

दोनों समज्ञा जाता है । अतः जागते हृए व्यक्ति का ज्ञान भौ केवर ज्ञानत्व स्वमावकाही 

है, उसका -मी स्वभाव सविषयकत्व नहीं है, (अर्थात्‌ स्वप्नज्ञान कौ तरह जाग्रदवस्थाका | 

ज्ञान भी निविषयक ही है, जिससे सभी विषयों की सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती). अतः 

स्तम्भादि विषयक ज्ञान यदि निविपयकत्व को छोडेगा तो अपनेज्ञानत्वको भी खो 

वैठेगा | (भ्र०) अगर सभी ज्ञाने निविषयकहीहों उो (आपके अभिमत का साधक) 

पक्ष, हेतु, दृष्टान्तादि विषयक ज्ञान मी व्रिषय शून्यही होगे; फिर पक्ष साध्य प्रभृति 

के अमाव से (आपको अभिमत) अनुमिति कौ ही वृत्ति नहीं हो सकगी) वे पक्षादि 

यदि सविषयकर्है तो फिर उन्हीं ज्ञानों में (निविषयकत्व का साधक ज्ञानत्व रूप) 

आपका हेतु ग्यभिचरित होगा । (उ०) नदीं, यह बात नहीं हैः क्योकि वे 

पक्षादि विषयक ज्ञान वस्तुतः नि्विषयक होने पर भी केवर संबि (अविद्या) कं कारण 

ही अनुमानश्रवृत्ति के कारण है| अविद्या से भी विद्या (यथार्थज्ञान) कौ उत्पत्ति 

देखी जाती है। जैसे कि च्िसे वर्णों कौ प्रतीति होती दहै (भ्र) वणंकी ज्ञापक 
¢ रेखादि रूप वे क्िपियां भीतो स्वरूपतः सत्य हीह? (उ) यह सत्यहै कि वे 
| रेखादि छप से सत्य है, किन्तु वे गपने रेखात्व रूपसेतो व्णोकं ज्ञापक नहीं्है। 
उन रेखाभों मे जव ककारादि वर्णका आरोप किया जातादहै, तब उसी आरोपित 
खूपृसेवे वणं की भ्रतीति को उत्पन्न करती हँ ॥ भतः स्वरूपतः सत्य होते हुएमी 
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स्वरूपेण सत्याः । सत्यं सत्याः, न तु तेन रूपेण प्रतिपादकाः । ककारादि- 
रूपाध्यारोपेण प्रतिपादकाः, तदेषां कार्योपयोगित्वमसत्यमेवेति धुवंपक्षसंक्षेपः। 

यत्तावदुक्तं ग्राह्यलक्षणायोगादिति न तदर्थाभावसाधनसमर्थम्‌, ग्राह्य 
लक्षणो ह्यर्थो ग्राह्यो न भवेन्न तु तस्यासद्धावः, ग्रहणाभावस्य पिज्ञाचादिवत्‌ 
स्वरूपविभ्रकर्षेणाप्युपपत्तेः । ग्रहणयोग्ये सत्यग्रहणादभावसिद्धिरिति चेत्‌ ? कथं 
पुनरस्य योग्यता संप्रधारिता ? नहि तस्य ग्रहणं क्वचिदभूत्‌, मतं चेन्न ग्राह्य- 
लक्षणायोगः । किञ्च, ग्राहुकाधीनं ग्रहुणम्‌, ग्राहकं च ज्ञानं स्वात्ममान्ननियतमित्ये- 
तावतव तदन्यस्याग्राह्यता, ग्राह्याभावादेव चेदमग्रहणमिति साध्याविशिष्टम्‌ । 
अपि चेदं भवान्‌ पृष्टो व्याचष्टां का ज्ञानाकारस्य ग्राह्यता ? नहि तस्यास्ति 
ज्ञानहेतुत्वं तदव्यतिरेकात्‌ । नाप्याकाराधायकत्वम्‌, आकारद्वयाननुभवात्‌ । न च 


कार्योपयोगित्व रूप से असत्यही हैँ । इतना तक बाह्य ज्यं को ययाथ सक्ता माननेवाके 
हम लोगों पर बाह्य अथं की यथां सत्ता को न माननेवाले बौद्धो के आक्षेप रूप पृवंपक्ष 
का संक्षेपमें वर्णन है। 

(भब इस प्रसङ्ख मे हम खोगों का उत्तर सुनिये) यहजो कहा गया है कि श्राह्यलक्षण 
कं अयोग से बाह्य वस्तुभों की सत्ता नहीं है' यह इसलिए गलत है कि प्राह्यलक्षण का अयोग 
रूप यह हेतु बाह्य वस्तु कं स्वतन्त्र अस्तित्व कं खण्डन का सामथ्यं नहीं रखता है। इससे 


इतना ही हो सक्ता है कि बाह्य वस्तु ज्ञातन दहो सकेगी, किन्तु इससे इनक अस्तित्व 


कालोप नहीं हो सकता, क्योकि वस्तुभों के अ्रहण (ज्ञान) कान होना स्वरूपविध्रकषं 
(ज्ञान होने कौ योग्यता के अभाव) से भीदहो सकतादहै। जैसे कि पिद्याचादि की सत्ता 
रहते हुए भी उनका ग्रहण नहीं हौत। । (भ्र ०) ग्रहण की योग्यता रहने पर भी कभी-कभी 
कोई विषय गृहीत नहीं होता है, इससे समक्षे हँ कि उसको सत्ता नहीं है । (उ ०) आपने 
इसकी योग्यता कैसे निश्चित की ? क्योकि आपकोतो उसका भी ज्ञान नहींहै। अगर 
हैतो फिर उसमे ्राह्यलक्षण रूप हेतुही नहींहै। मौर भी बति है, ग्रहण ग्राहक 
सेहोतादहै। ज्ञानही ्राहकटहै। वह केवर अपने स्वरूपम ही नियत है, (अर्थात्‌ 
उसमें किसी बाह्य वस्तु का सम्बन्ध नहीं दहै); केवल इसीक्िएु ज्ञान से अतिरिक्त 
वस्तुको माप अग्राह्य कहते ह । एवं (भाप ही कहते ह कि) वस्तुओं का प्रहण इसक्ए 
नहीं होता कि वहु ग्राह्य ह । अतः यह प्राह्यलक्षण का अयोग रूप दहेतु साध्यावि- 
शिष्ठ है, (अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु हेतु को सिद्ध होना चाहिए) । गौर भी मूञ्ञे पृना है 
कि ज्ञानाकारं यह ग्राह्यताक्यादहै? उस आकारमं ज्ञान कौ कारणता तो ग्राह्यता 
नहीं है, क्योकि वह आकारे ज्ञान से अभिन्न है। (मतः उक्तं श्राह्यता ज्ञानकारणत्व 
रूप नहीं है) । ज्ञान मे आकार सम्पादन की क्षमत मी ग्राह्यता नहीं हो सकती, क्योकि 
विषयों के आकार से भिन्न ज्ञानाकार नामकी किसी दषरी वस्तु का अनुभव नहीं 
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जानात्मकत्वमेव ग्राह्यत्वम्‌, सुषुप्तावस्थायां ज्ञानात्ममूतस्य ज्ञानसन्तानवदनुबतं- 
मानस्यापि ग्रहणाभावात्‌ । अवभासमानत्वमेव तस्य ग्राह्यत्वमिति चेत्‌ ? कोऽयमा- 
कारस्यावभासषः ‡ ज्ञानप्रतिबद्धहानादिव्यवहारयोग्यतापत्तिरचेत्‌ ? बाह्यस्यापि सेव 
योग्यता । तथा हि- नीलं पौतमेतदिति संवादिना बाह्यमेवोपाददते जहत्युपेक्षन्ते 
वा, नान्तरमाकारमित्यसिद्धो ग्राह्यक्षणायोगः, कथमन्यस्योत्पत्यान्यस्य व्यवहारः 
योग्यतेति चेत्‌ ? तस्य स्वरूपकारणसानग्रीनियमेन तद्िषयग्यवहाराचुगुणस्द भावः 
स्योत्पादनादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

एतेन वेद्यत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । भेदेऽपि ज्ञानस्वभावकारणसासग्री- 
नियमादेव तस्योपपत्तेः, सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वात्‌ । यदपि जडस्य 
प्रकाशायोग इति, तदपि प्रकालानात्मकत्वाभिप्रायेण । सिद्धसाधनं संसर्गाभिघ्रायेण 
निस्पपत्तिकम्‌ । नहि जडस्य प्रकाशसंसर्गेण न भवितव्यमित्यस्ति राजाज्ञा, यथा 


होता । ज्ञान लरूपत्वमभी ग्राह्यत्व नहीं है, क्योकि सुषुक्षि अवस्थामे ज्ञान ्प ज्ञान 
समूह कौ तरह वराबर रहनेवाले विषय रूप ज्ञानकी भी उपरुन्धि नहीं होती हं 
यदि अवभासमानत्व कोही श्राह्यत्व कहं तो फिर यह्‌ पूना है कि आकारो का 
यह अवभासमानत्व क्या वस्तुहै? यदि बहज्ञानके साथ नियमित रूपसे समृ 
ग्रहण करने की योग्यताया त्याग करने की योग्यतादहीदहै तो फिर बाह्य वस्तुओंम 
( अर्थात्‌ वस्तुमों को बाह्य मान लेने पर ) मी उक्त दोनों प्रकारक) योग्यतायै ही, 
कंयोकि “यह नीक है, यह पीत है" इत्यादि यथाथंज्ञानों से युक्त पुरुष उन ज्ञानोंसे 
बाह्य वस्तुगों को ही केता है, छोडता है, या उपेक्षा कर देता है, किसी आन्तर वल्तुसे 
नहीं । तस्म।तु श्राह्यलक्षणः का अयोग रूप आपका हेतु द्ी सिद्ध नदीं है। (भ°) एक 
(ज्ञान) कौ उत्पत्ति से दूसरे (उस ज्ञान के विष्य बाह्य वस्तु) में व्यवहार की योग्यता 
कैसे होती है? (०) इसमें कोई वात नहींदहै, क्योकि अपनी सामग्री रूप नियमित 
कारणोंसे जो ज्ञान उत्पन्न होता, वह उ्षके विषय में व्यवहार योग्यता सम्पादन की 
क्षमता रूप स्वभाव को लेकर ही उत्पन्न होता है। 

इसी से ज्ञान गौर विषयके अभेद का साधक वेद्यत्व हेतु भो खण्डित दह 
गया, क्योकि ज्ञान ओौर विषय को भिन्न मानलेनेपरभी ज्ञान का स्वभाव ओर सामगी 
का नियम इन दोनोंसे ही (षटज्ञानसे ही घट समक्षा जाय) इस नियम की ` उपपत्ति 
हो जाएगी । उक्त वेद्यत्व देतु मं विपक्ष की व्याधृत्ति भी सन्दिग्ध दहै। 
एवं प्रकाश का “योगः ( सम्बन्ध ) असम्भव है, इस कथन से (योग शब्द 
केद्वारा) यदि जड ओर प्रकाश का भभेद ( सम्बन्ध) भापको अभीष्ट है, तो 
फिर यह सिद्धसाधन है। यदि इससे जड़में प्रकाश कं सम्बन्ध का असम्भव कहना 
अभिप्रेतदहै, तौ फिर इस प्रसङ्खमें यह कहनादहै कि यह युक्ति से शून्य है, एवं 





क त तता त 
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छिदिक्रिया सेचेन सम्बध्यते भिद्यते च, तथा ज्ञानक्रियापि ज्ञेयेन सह्‌ संभन्त्स्यते 
भेत्स्यते च ! सहोपलस्भनियमस्यापि विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः सन्दिग्धा, ज्ञानस्य स्वपर- 
संवे्यतामात्रेणेव नीलतद्धियोर्युगपदग्रहणनियमस्योपपत्तेः । बाह्याभावाज्ज्ञानं परस्य 
संवेदकं न भवतीति चेत्‌ ? बाह्याभावसिद्धौ हेतो विपक्षाद्‌ व्यावुत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ 
चास्य विपक्षाभावं प्रति हितुत्वभित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ ? तदेवास्तु किमनेन ? 
असिद्धशच सहौपलर्मनियमो नीलमेतदिति बहिर्मुखतयाथेऽनुमुयमाने तदानीमेवा- 
न्तरस्य तदनु भवस्यानुभवात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनतासिद्धौ सहोपलम्भनियमसिदधि- 
रिति चेत्‌ ? स्वसंवेदनसिद्धौ कि प्रमाणम्‌ ? यत्प्रकाशं तत्स्वप्रकाहे परानपेक्षं यथा 
प्रदीप इति चेत्‌ ? प्रदीपस्य तटेशवतितमोपनयने व्यापारः, स चानेन स्वयमेव कृत 
इति तदर्थं भ्रदीपान्तरं नापेक्षते, वयर्थ्यात्‌ । स्वप्रतिपत्तौ तु चक्षुरादिकमपेक्षत 
एवेति साध्यविकलता दृष्टान्तस्य । अथ प्रकाशकत्वं ज्ञानत्वमभिप्रेतम्‌ तस्मात्‌ 
परानपेक्षा, तरानीजसाधारणो हेतुः । 


किसी राजाकी अलज्ञाभी नहींहैकि जड ओौर प्रकाशमें सम्बन्धन हो। जैसे कि 
छेदन च्छया छेच वस्तुसे भिन्न होती हई. भी उसके साथ सम्बद्ध होती है, उसी 
प्रकार ज्ञान रूप क्रिया भी ज्ञेय वस्तुसे भिन्न होने पर भमी उसके साथ सम्बद्ध होगी । 
एवं कथित "सहोपलम्भनियम" रूपेषु मे भी विपक्ष की व्यावृत्ति सच्दिग्व ही दहै, 
क्योकि ज्ञान को ‹स्व एवं 'स्व' से भिन्न (अपना विषय) दोनों का प्रकाशक मान 
लेनेसेही उक्त 'सहोपलम्भः नियम कौ उपपत्ति हो जाएगी । (प्रभ). बाह्य वस्तु की. 
तो सत्ता ही नहीं, फिरज्ञान दूसरेका ज्ञापक कैसे होगा| (उ०) यह कहनातो 
स्पष्ट ही अन्योन्याश्रय से दूषित है, क्योंकि बाह्य वस्तु कौ सत्ता के उठ जाने पर सहोपलम्भ 
रूप हेतु मे विपक्षव्याव्ृृत्ति का निश्चय होगा, ओर विषक्षव्यावरृत्ति कै सिद्ध हो जाने पर 
सहोपलम्भनियम स्पहेतु के विपक्ष \ बाह्य वस्तु) के अमाव की सिद्धि होगी । (धर) 
उक्तटेतुमें विपक्ष की व्यावृत्ति के न रहने से ही क्या ? (उ०) वस्तुतः सहोपलम्भ- 
नियमसरूप हेतुटही असिद्ध दहै, क्योकि नीर भौर नीलविषयक ज्ञान इन दोनों का 
अनुभव एक समयमे नहीं होता। नीलकी वदहिमुख प्रतीति हो जाने के अभ्यवहित 
उत्तर क्षणम नीलज्ञान की अन्तमुखतया उपलब्धि होतीदहै। (भ्र) ज्ञान को स्वतः 
प्रकाश मान छ्ेनेसेही सहोपकरुम्भनियम को सिद्धि हौगो। (उ) ज्ञान को स्वसंवेदन 
(स्वतः प्रकारा) माननेमे ही क्या यक्तिहै? (भ्र०) जो प्रकाश्च शूप होता है वह अपने 
प्रकाशके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, जैसे कि प्रदीप । (उ०) प्रत्यक्ष के 
उत्पादनमें प्रदीपका इतना ही उपयोगदटहै कि वहु विषयदेशके अन्धकार को हटाता 
है। प्रदोप अपने प्रत्यक्षके ल्िएमी अन्धकारको हटनेका काम स्वयं करलेतादहैः 
अतः प्रदीपक प्रत्यक्च मे दूसरे प्रदीप की मावर्यकता नहीं होती दहै, किन्तु चक्षुरादि 


१३१० स्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ | गुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


यच्चोक्तं यस्याव्यक्तः प्रकाशः तत्स्वयमग्यक्तं यथा पिहितं वस्त्विति, तत्र 
पिहितस्यान्यक्तता अप्रकाशः, तन्न, स्वयमव्यक्तत्वात्‌ किन्त्वभावादेवेति व्याप्त्य- 
सिद्धिः । यच्च प्रत्ययत्वादिति तदप्यसारं दष्टान्तासिद्धः । स्वप्नादिभ्रत्यया अपि 
समारोपितनाह्यालम्बना न स्वात्ममात्रपयेवसायिनः, जाग्रदवस्थोपयुक्तानामेवा- 
थानां संस्कारवशेन तथा प्रतिभासनात्‌, अन्यथा दष्टश्नुतानुमूतेष्वर्थेघु तदुत्पत्ति- 
नियमायोगात्‌ । किञ्च, ` यदि बाह्यं नास्ति किमिदानीं नियताकारं प्रतीयते 
नीलमेतदिति। विज्ञानाकारोऽयमिति चेन्न, ज्ञानाद्रहिर्भूतस्य संवेदनात्‌ । ज्ञानाकारत्वे 
त्वहं नीलमिति प्रतीतिः स्यान्न त्विदं नीलमिति । ज्ञानानां प्रत्येकमाकारभेदात्‌ 
कस्यचिदहमिति प्रतीतिः कस्यचिदिदं नीलमिति चेत्‌ ? नीलाचाकारवदहमित्या- 


को अपेक्षातो रहती ही दहँ। अतः भरदीप ङ्प चष्ठाननमें स्वतः प्रकाशकत्व का ज्ञापक 
परानपेक्षत्व रूप हेतु नहींदहै। यदि ज्ञानत्व कोटी प्रकाशकत्व रूप मानें तो फिर 
(स्वतः प्रकाशत्व' का साधक परानपेक्षत्व हेतु उस समय असाधारण नाम का 
हेत्वाभास होगा । 

यह जो आपने कहा क्रि“ ढेक हुई चीज की तरह जिसका प्रकाश अव्यक्त 
रहता है वहं स्वयं भी भन्यक्तही रहता है।'' इस प्रसङ्ग मे कहना कि आवृत वस्तु 
का अप्रकाश ही उसको भअव्यक्तता है, जो वस्तुतः उस वस्तु के प्रकाश का 
अभाव मात्र है। उस वस्तुके प्रकाशक की अन्यक्तता उक्त वस्तु की अव्यक्ता नहीं 
है । अतः ज्ञान के स्वतः प्रकाशत्व की साघक उक्त व्यतिरेक व्याप्ति भी सिद्ध 
नहीं है । ( बाह्य वस्तुओं की भसत्ता के साघकया ज्ञान में विषय बृन्यत्व या निराल- 
म्बनत्व का साधक ) प्रत्यक्षत्व (ज्ञानत्व)हेतु में भी कुछ बल नहींहै, क्योकि इस दहेतु 
का (स्वप्न ज्ञान रूप) च््टान्तं ही असिद्ध है । स्वप्नज्ञान भी बाह्य विषयक 
हैदही। व्हावे केवल अपने स्वरूप मं नहींर्है। जाग्रत्‌ अवस्थाकंज्ञान में भासित होने 
योग्य विषयों का ही संस्कारवश स्वप्नज्ञान मे भानहोतादहै। अगर यह बात न 
हो तो स्वप्नज्ञानमें नियमतः उसी विषय का भान कैसेहो जो वस्तु पहिकेसेही 
श्रुतयाच्ष्टहो। दूसरी बात यहहै कअगर बाह्य वस्तु नहींहै तो फिर यह्‌ नील 
है इत्यादि प्रतीतियों मे नियमित रूप से किसका भान होता है? (्र०) प्रतीत्तियों 
मे भ।सित होनेवाके आक्रार विज्ञान के है? (उ०) एसा नहीं हो सकता, क्योकि 
` उक्त प्रतीतियां ज्ञान से भिन्न अथं विषयक ही होती है। भगर उक्तं प्रतोतियोंमें 
भासित होनेवाके आक्रार भी विज्ञान के ही हों तो फिर उन प्रतीत्तियों का 
अभिकाप “यह्‌ नीष्ठरहै इस प्रक्र का न होकर म नील हु इत्यादि कारका 
होगा । (पर) ज्ञानों के प्रत्येक भाकार भिन्ञ-मिन्न है। इनमे से किसी भकार कौ 
प्रतांति "अहम्‌" के साथहोती है, एवं किसी आकार की प्रतीति “इदमु" के साथ। 
(उ ) एसी बात नहीं है, क्योकि नीलादि आकारो की तरह "महम्‌" आकार 3 क 
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कारस्य व्यवस्थितत्वाभावात्‌ । तथा च यदेकेनाहमिति प्रतीयते तदपरेण 
त्वमिति प्रतीयते, स्वयं स्वस्य संवेदनेऽहमिति प्रतिभास इति चेत्‌ ? कि वें 
परस्यापि संवेदनमस्ति ? स्वरूपस्यापि श्रान्त्या भेदभ्रतीतिरिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षेण 
प्रतीतो भेदो वास्तवो न कस्मात्‌ ? चान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌-- 


परिच्छेदान्तरं योऽयं भागो बह्रवस्थितः। 
ज्ञानस्याभेदिनो भेदप्रतिभासो ह्यपप्लवः ॥ इति । 


कुत॒ एतत्‌ ? अनुमानेनाभेदसाधनादिति चेत्‌ ? भ्रत्यक्षत्य आान्तत्वेना- 
बाधितविषयत्वादनुमानस्यात्मलाभः, लब्ध।त्मके चानुमाने प्रत्यक्षस्य आान्तत्व- 
मित्यन्योन्यापेक्षितादोषः। अस्तु वा भेदो विप्लवो नियतदेश्ाधिकरणप्रतीतिः, 
कुतः १ नहि तत्रायमारोपयितव्यो नान्यत्रेत्यस्ति नियमहेतुः । वासनानियमात्‌ 
तदारोपनियमः स्यादिति चेन्न, तस्या अपि तहेशनियमकारणाभावात्‌ 1 सति 


ह्यथंसम्डधावे यहेशोऽथंस्तहे शानुभवस्तदेश्ा च तत्पुविका वासना, बाह्याभावे 


नहीं है । जिसको एक आकार की प्रतीति “अहम्‌ रूप से होती है, उसी आकार 
की प्रतीति किसी दूसरे को त्वमु" रूप से या “इदम्‌ खूपसे होती है। (भ्र०) (यह नियम 
है कि) स्वयंकी प्रतीति अपने को “अहम्‌ आकार से होती है। (उ०) ‹^स्नयःसे 
भिन्न का भी तो संवेदन होता है। (प्र०) व संवेदन भी वस्तुतः स्वः रूप का 
ही रहै, किन्तु आ्रान्तिवश उसमे भेद की प्रतीति होती है। (उ०) प्रत्यक्ष के द्वारा 
ज्ञात होनेवाका यह्‌ मेद वास्तविक ही क्यों नहींहै। (प°) च्रूकि प्रत्यक्ष चान्त है।. 
जैसा कहाहै क्रिजो बंद ज्ञानसे भिन्न एवं बाह्य माद्ुम होता है, वहमभी ज्ञान से 
अभिन्नही है, उसमें ज्ञान भेद की प्रतीति भ्रान्ति है। (उ०) यह क्यों? (अ०) 
चकि अनुमानसे ज्ञान ओर अथंका अमेद सिद्ध है। (उ०) उक्त कथन असङ्कत है, 
क्योकि यह अन्योन्याश्रयसे दूषित है। कथित अभेदका साधक अनुमान इस लिए 
प्रमाणदहै भेदका साधक प्रत्यक्ष आस्त है । प्रत्यक्ष इसच्यि आन्त है कि अभेद 
का साधक अनुमान प्रमाणदहै। अगर यह मानमभीरें कि उक्त भेद की प्रतीति रान्ति 
है, फिर भी नियमित देश रूप अधिकरण को प्रतीति कैसे उपपन्न होगी? क्योकि 
इसका नियामक कोई नहींहै कि अमुक कारके विज्ञान का भाौरोप अमूक आकार 
के विज्ञानम हीहो, विज्ञानके दुसरे आकारोंमें नं? (भ०) वासना के नियमे 
भारोपका नियम होगा? (उ०) वासना म मी तहेशविषयकत्व का कोई नियामक 
नहीं है । बाह्य वस्तुएं जब रहती है, तब जो भथं जिस देशम रहतादहै उस अथं 
विशिष्ट उस देशका अनुमवहोतादहैः, एवं उस देश विषयक इस अनुभवसे ही उस 
देश विषयक (वासना (संस्कार) उत्पन्न होती है । अगर बाह्य भथं हीन र्हेगे तो 
फिर वासनामें मी यहु विशेष किससे उपपन्न होगा? विना विशेष कारण के विशेष 
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तु तस्याः किङ्कतो देशनियमः? न च कारणविशेषमन्तरेण कार्यविक्ेषो घटते, 
बाह्यश्चार्थो नास्ति । तेन वासनानामेव वेंचित्यं तद्रेचिच्यस्थार्थवच्त्कारणानां 
वचित्रयादित्यनादिरिति चेत्‌ ? वासनावेचित्रयं यदि बोधाकारादनन्थत्‌ कस्तासां 
परस्परतो 1वरेषः ? अथान्यद्थं कः प्रहेषः ? येन सवंलोक्प्रतीतिरपह्घयते । केन 
चायमाकारो ्बहिरारोप्यते ? ज्ञानेन चेत्‌ ? कि तस्य स्वात्सन्याक्तारसंवित्तिरेव 
बहिरारोपस्तदन्यो वा ? आये कल्पे सेव तस्य सम्यकप्रतीतिः, सेव च निथ्ये- 
त्यापतितम्‌, ज्ञानगतत्वेनाकारग्रहणस्य सत्यत्वात्‌, बाह्यतासंचित्ेशचायथा्थत्वात्‌ । 
अन्यत्वे तु तयोनें क्रमेण भावः, तत्कारणस्य ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ 1 न चैकस्य 
युगपटसत्यत्वेन लिथ्यात्वेन च प्रतीतिसस्भवः। न च क्रमयोगपचास्याधन्यः प्रकारो 
ऽस्ति, यत्र वतमानं ज्ञानं स्वात्मन्याकारं गृह्णीयाद्रहिश्च तभारोपयति 


अपिच यदि ज्ञानाकारो नीलादिरर्थो यस्यवायसाकारः स एव तं 
प्रतीयात्‌, न पुरुषान्तरं प्रतीयात्‌ । प्रतीयते चायं बहुभिरेकः, सर्वेषां तदाभिसुख्येन 


कायं की उत्पर्ति नहीं हो सकती । (प्र) चरूकि बाह्य वस्तुभों की सत्ता नहींहै, अतः 
वासना मेही वैचित्य की कल्पना. करते हँ । प्रयोजनसे युक्त (उस पहिखी वासना 
मे स्थित) कारणोंका वैचिघ्य ही उक्त वासना के वैचित्र्य का कारण है । (उ) 
वासनाओंके ये वैचिन्य भौ अगर केवल विज्ञान चख्पहीरहैँ तो फिर उनम परस्पर 
मेद क्यादहै१ अगरये वैचित्य विज्ञान से भिक्ष तो फिर नीलादि वस्तुओं को 
ही विज्ञान से भिन्न मानने में अपको क्योंद्रष दहै? जिससे कि सवंजनीन प्रतीतियों 
कृ आप अपल्ाप करते है। (एवं) विज्ञानके आकारो का यह आारोप कौन करता 
है? अगरज्ञान ही? अगर आकार से अभिन्न विज्ञान में ही आकार का भान 
होतादहै भौर वही आरोप कदृलातादहै, तो फिर इस पश्चमे एकह ज्ञानको सत्य 
ओर मिथ्या दोनोंही कहने को भापत्ति होगी, कथोकि क्ञानही बकार के ग्रहण 
खूप होने से सत्य है, एवं उसमे बाह्यत्व का आरोपहोनेसे भिथ्याहै। मगर आकार 
विज्ञान ओर आकाराधायक विज्ञान दोनों को भिन्न माने तो फिर उक्तं कारणविज्ञान 
मौर कार्यविज्ञान दोनोंकी करमशः सत्ता नहीं रहेगी, क्योकि कारणविज्ञान क्षणिक 
है। (अगर दोनों विज्ञानो को एक माने तो फिर) एक ही विज्ञान एक ही समय 
सत्य ओर मिथ्या दोनों नरहींदहो सकता | क्रम ओर यौगपद्य को छोडकर कोई तीसरा 
प्रकार नहीं है कि जि खूपमें विद्यमान आकार अपने से अभिन्न आकार का मी अ्रहुण 
करे ओर अपने आकार को बाहर आरोपित भी करे। 

ओौरभी बातहै। अगरये नीकादि वस्तुएं विज्ञानके ही आकारहों तो फिर 
जिस पर्ष के विज्ञान के ये करार होगे केवल उसी पुरुष से गृहीत हौ सके, 
दुसरे पर्ष से न्दी, किन्तु एक ही वस्तु अनेक पुरुषों से गृहीत होती है, क्योकि एक 
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भ्रकरणसु | भावानुबादस्रहितसू २११ 
न्यायन्तन्दली 


युगपत्प्रव्तेः; यस्त्वथा दष्टः स सयापौत्ति प्रतिसन्धानात्‌ । तस्मादर्थोऽयं न 
जानाकारः 
ये तु ज्ञान ल यासा अलीच्ला एन नीलादयः प्रतिभासन्ते इत्याहुः, 
तेषां कारणतिथशादुत्पन्लि ऽथ किया नलियमहच न प्राप्नोति, अथभिवेन 
किञ्चित्‌ कस्यवित्‌ कारणस्‌, सर्वं छ सर्वस्य, नारथंक्नियासंवादो न वा विसंवादो 
विशेषाभावात्‌ । यथोदतं गुरुशिः-- 
आशशापदकद्चप्ता ये ये चोपजतसोदकाः 
रसती विपाकं देषां तुल्यं ्रसज्यते ॥ इति । 
वासनाविशेबात्‌ तद्विशेदस्िद्धिरित्ि चेत्‌ ? सा यदि बाह्याथक्रियाविहेष- 
प्रथ वासन्ति । अथ ज्ञानात्मिका ? अर्थाभावे तस्या 
विज्ञेषो निनिदन्धनो बोधलाःत्रस्योपाद्यनेस्य सवं त्राविन्नेवात्‌, बोधाकारस्य व्यति- 
रिक्तस्य च विशेवस्याभ्युपगसेऽ्थंसःदूदास्युपगमग्रसङ्का दित्युक्तम्‌ । न चास्मिन्‌ 
पक्षे नीदिश्रत्ययस्य कादाचित्कत्वं ध्यात्‌, तज्जननसमर्थंक्षणसन्तानस्य स्वंदा- 
तालान्तरेऽपि उस्प्त्ययानुपपत्तिः, स्वव्यतिरिक्तस्यापेक्षणी- 


ही वस्तुको ओर एकह सपय अनेक व्यक्ति प्रव्रृत्त दीख पडतेर्ह। एवं इस प्रकार 
की प्रनीतिमभी होतीदटै कि (जिसकरोर्मने देखाथा उपसीको तुमने मी देखा है अतः 
नीखादि (कोई भी) बाह्य वस्तु द्धन ल्प नहीं है। 

जो कोई ( माध्यमिक ) विज्ानके इस आकार का भी भअपकाप करते हुए 
'अरीकः ( बुन्य ) वस्तुको ही नीलादिबुद्धिका त्रिषय मानते है, उनके मत से कारण 
के नियमसे ( कपर्दि कारण समरहुसे घट की ही उत्पत्तिहो पटादि की नहीं) कायं 
के ( इस ) नियम कौ उपपत्ति नहीं होगी। एवं अथं-क्रिया ( प्रवृत्ति) का नियम भी 
मनुपपन्न हो जाएगा, क्णोकि अथंक्रिया को सत्ता ही नहींहै। अतः यही कहना पड़ेगा 
किक्िसीका कोई कारण नहींदहै या सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं के कारण दहैँ। एवं 
अथंक्िया की सफलता भी नहीं होगी विफङता भौ नहीं होगी, क्योकि दोनों मे कोई 
अन्तर नहींहै। जैसाक्रिं गुरुओंने कहादहै क्रि (अगर बुन्यता ही तत्वहो तो) मन के 
ख्ड्डु खानेसे तृप्त पुरषके एवं यथाथं मोदक का उपाजन कर उसे खानेवाले पुरुष के 
रस, वीयं मौर विधाक्रादि सर्मा समान हौ होने चाहिए । 

(प्र०) वासना के विक्षेषसे दोनों जौ विशेष है, उससे उन दोनों पुरुषों के रस 
वीर्याद के अन्तर की उपपत्ति होगी | (उ०) वासना अगर प्रयोजन विशेष कै सम्पादन में 
समर्थ॑दहै? तोफिरनामका ही अन्तर रहं जात! दै कि हम उसे अथं कहते ह ओर आप 
वासना कहते है । अगर वह भी ज्ञान स्वरूपदठीहै तो अर्थोकेन रहने के कारण उसमे 
वदिष्ट्य असम्भवदहै, क्योकि ब्रोधलू्प कारण सभी जगह समान दहै। पिले कहा जा 
चुका दहै कि ब्रोधाकारसे भिन्न किक्षौ विशेष को प्रयोजक मानना वस्तुतः बाह्य वस्तुभों 
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३१४ न्यायकन्दलीसंवल्ितप्रश्णस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे परिमाण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परिमाणं मानव्यवहारकारणम्र्‌ । तच्चतुविधम्‌-अणु 

शीघं 9 क क (५ (५ 9 ( 
महद्‌ दीधं हस्वं चेति । तत्र महद्‌ दिविधम्‌- नित्यमनित्यं च । नित्यमा- 
मान ( तौर ओौर नाप) के व्यवहार का असाधारण कारण ही 
परिमाणः है । वह्‌ अणु, महत्‌, दीघं ओर हस्व भेद सेचार प्रकारका ह। 


न्यायकन्दली 


यस्याभावात्‌ । कारणपरिपाकस्य काद।चित्कत्वात्‌ तत्कार्यस्य कादाचित्कत्वसिति 
चेत्‌ ? कारणस्य परिपाकः कार्यः, कायंजननं प्रत्याभिमुख्यस्‌, सोऽपि स्वसंवेदन- 
मात्राधीनो न कादाचित्को भवितुमर्हति । अस्ति चायं कादाचित्कः 
प्रत्यक्षप्रतिभासः, स एव प्रतीतिविषयं देशकालकारणस्वभावनियतं बाह्यं 
वस्तु व्यवस्थापयंस्तदभावसाधनं बाधत इति कालात्ययापदिष्टत्वसपि हेतूनाभि- 
त्युपरम्यते । समधिगता संख्या । 

सम्प्रति परिमाणनिरूपणार्थमाहु- परिमाणं मानन्यवहारकारण- 
मिति । मानन्यवहारोऽणु महद्‌ दीघं ह्स्वमित्यादिन्ञानं शब्दश्च, तस्य कारणं 
परिमाणमित्यनेन प्रत्यक्षसिद्धस्यापि परिमाणस्य विप्रतिपन्नं भ्रति कार्येण 
सत्तां दशयति । यथा तावज्जञानस्य ज्ञेयप्रसाघकत्वं तथोक्तम्‌ । 
कोटी माननादहै। एवं इस पक्षमें नीलादि प्रतीतियोंका कादाचित्कत्व (कभी होना 
कभौन होना) को उपपत्ति भी ठीक नहीं वैठती है, क्योकि नीलादि विज्ञान के 
भ्रयोजक क्षणसन्तान को सत्ता तो बराबर है ही! भगर सदा उसकी अनुवृत्ति नहीं 
रहती है तो फिर आगे नीलादि को प्रतीतियां नहीं होंगी । (भ्र) (यद्यपि) कायं को अपने 
के भिन्न किसीकी अपेक्षा नहींहै फिरमभी कारण का परिपाक कदाचित्‌ ही होतादहै, 
अतः कायं भी कभी होता है कमी नहीं} (उ०) कायं के प्रति उन्मूख होना ही 
कारणोंका परिपाकदटहै, वहमभी स्वसंवेदन रूप विज्ञान से भिन्न कछ भी नहीं है, अतः 
उसका मी कादावित्कत्व उचित नटींहै। किन्तु कार्यों का कादाचित्कत्व प्रत्यक्षसे 
सिद्ध हि। यह प्रत्यक्ष ज्ञान देक्च, काल भौर स्वभावसे नियत अपने बाह्य विषय का स्थापन 
करते हए उसके भभौव के साधक को भी बाधित करता है। इस प्रकार 
बाह्य अथं की सत्ता का लोप करनेवाले ये सभी हेतु कारात्ययापदष्टि है। 
(इस प्रकार) संख्या को अच्छी तरह समक्षा । 

(परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌' इत्यादि पङ्क्ति से अव परिमाणका निरूपण 
करते है । अणु, महत्‌, दीघं, हस्व इन सर्वो के ज्ञान एवं इन सवोंके प्रतिपादक शब्दों 
के भ्रयोगये दोनों ही प्रकृत “मानव्यवहारः शब्दसे अभिप्रेत ह| प्रत्यक्ष केद्वारा सिद्ध 
परिमाण को जो नहीं मानना चाहते, उन्ै (परिमाण क उक्त व्यवहार रूप) कायं 
लिङ्गक अनुमान की सूचना (तस्य परिमाणम्‌" इत्यादिसे देते ह । जिस प्रकार ज्ञान 
अपने ज्ञेय अथं का साधक है उसे (संख्याप्रकरण मे) दिखला चुकं है । 








प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २१५. 
ल्यायकन्दलो 


शब्दस्य तु कथम्‌ ? न ह्यसावर्थात्मा, अन्नागन्यसिङब्दोच्चारणे 
मुखस्य पुरणदाहपाटनप्रसङ्कात्‌ । नाप्य्थजः, कोष्ठयवायुकण्ठाद्यभिघात- 
जत्वात्‌ अतदात्मनोऽतदुत्पच्नस्य प्रतिपादकत्वे चातिप्रसद्धात्‌ । 


तदयुक्तम्‌, यदि कण्ठाद्यभिघातमात्रज एव शब्दो न वक्तुविवक्षामपि 


प्रतिपादयेत्‌ तदुत्पत्यभावात्‌ । तथा च वक्तुविवक्षामपि न सुचयेयुः 
शब्दा इति प्रमत्तगीतं स्यात्‌ । पारम्पर्येण विवक्षापुवंकत्वाच्छब्दस्य विवक्षा- 
प्रतिपादकत्वसिति चेत्‌ ? एवमर्थानुभवप्रतिपादकत्वमपि, विवक्षाया अर्थानुभव- 
पुवंकत्वात्‌ । असत्यप्यर्थानुभवे विप्रलम्भकस्य तदर्थं विवक्षाप्रतीतिरिति चेत्‌ ? 
असत्यामपि तदथंविवक्षायां चान्तस्य तदथंविषयं वाक्यमूुपलब्धम्‌ । 
यथाहु राचार्याः- 


“भ्रान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद्‌ वाक्यं हि दश्यते ।' इति । 


नान्यविवक्षातोऽन्याभिघानसम्भवः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यद्‌ यस्य कारणमव- 
गतं तस्य तद्वचयभिचारे विश्चस्याकस्मिकत्वप्रसङ्खात्‌, अतो रान्तस्याप्रतीयमानापि 


(प्र०) किन्तु “शब्द” अपने बोध्य अथं का स।धक क्रिस तरहसे है ? शब्द स्वयं अथं 
स्वरूप नहीं है, अगर एसी बातदहो तो अन्य शब्दकं उच्चारणसेही पेट भर जाय, 
"अग्निः शब्द के उच्चारणसे मुह जल जाय, एवं असि (तलवार) शब्द के उच्चारण 
से मुह कट जाय । अथंसे शब्द कौ उत्पत्ति भी नहीं होती है, क्योकि कोष्टसम्बन्धी 
वायु के कण्ठादि देशोंकं साथ मगिघातसे शब्द को उत्पत्ति होती है। शब्द से भिन्न 
होने पर भी एवं शब्दका कारण नहोनेपरभी अगर शब्दसे अथंका प्रतिपादन 
मानां जाय तो अतिप्रसङ्ग होगा । (उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 
शब्द की उत्पत्ति कण्ठादि के अभिघातसे ही हो (विवक्षा वक्ताकं अर्थं प्रतिपादन 
की इच्छासे नहीं) तो फिर शब्द विवक्षाः का भी ज्ञापक्र नहीं होगा, क्योकि विवक्षा 
से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। अगर विवक्षा कौ सुचना भी शन्दोंसे नहींहोगीतो 
फिर शब्दों का प्रयोग केवल पागलका प्रलपहौहोगा। (प्र ०) (विवक्षा साक्षात्‌ चब्द 
का उत्पादक न होने पर भी) परम्परा से शब्द का उत्प।दक दहै, अतः शब्द विवक्षा का 
ज्ञापक है । (उ०) इस प्रकार तो शब्द मर्थानुभव का भी सुचक है ही, क्योकि 
विवक्षा अर्थानुभवसे ही उत्पन्न होतीहै। (प्र०) अथं का अनुभव न रहनेषरमभी 
वखकं पुरुष मे अर्थंकी विवक्षा देखी जाती है। (उ) विवक्षा के न रहनेपरभी 
ज्राम्त व्यक्ति के द्वारा उक्त अथंकं बोधक शब्द का प्रयोग भीतो देखा जाताहै। 

लैसा कि आवचार्योने कहा है कि श्न(न्पपूरुष कहना कुछ चाहता है, किन्तु कहता 
कछ मौर ही है" (प्र०) एक को विवक्षासे दूपरा पुरुष शब्द करा प्रयोग नहीं कर सक्ता, 
वर्योकि अन्वय भौर व्यतिरेक से जिसमे कारणता निश्चित है, उसक रहते हृए भी अगर 
कार्यं की उत्पत्तिकभीनमभीदहोतो फिर संकर की सभी रचनाएं अनियमित हो जाएगी 


३१६. न्याधकन्दलोसंवकलितप्रक्ञस्तपादभा्धष्‌ [ गुणे परिमाण 


च्यृ{सक्तन्द्ङ 


2 


तद्थविवक्षा सहसोपजाता गच्छतृनसंस्यशस्नानवदस्पष्टङ्या छार्थेण कल्पनीयेति 
चेत्‌ ? विप्रकम्भकस्यापि विवक्षाविल्ञेदेज तदथनुभवः कल्प्यताम्‌, असं विदितेऽ्थे 
तद्विषयस्य विवक्षाविशेषस्यायोगात्‌ ¦ तदानीं विश्रलल्यक्तस्य तद्थीचुभतो नास्तीति 


2 
< # 


चेत्‌ ? मा स्म भूत्‌, स्मरणं तावद्विदयते, चि्रलस्भकतो ह्‌ पुर्वाचुखुतयेवा्थसन्यथासूत- 
मन्यथा च कथयति । तच्रास्य तदथंविदश्ला उशरयगक्ःद{गक्ता मन्त पारस्प्यण 
तदनुभवकारणिकेति नास्ति व्यसिचारः, लसिथ्याद्नुभदपुदष्स्छ अपि विवक्षाया 


पारम्पर्येण सत्यानुभवपुवकत्वात्‌ ¦ अनुयचश्चा्थव्यसिदारीतति इव्डाद्थदिद्धिः । 
अन्यथा वाक्यश्चुतौ श्रोतुरथंग्रतीत्यभ2 1 ते 
व्यवहार उच्छिदित, वादिश्रतिदादिन्येजंयपरालयव्यवस्थान्रुपपल्िः विवक्षामात्नं 
प्त्युभयोरपि मूताथंवादित्वात्‌ । 
यच्चोक्तं व्रव्यादन्यतिरिव्तं पिसागस्‌, दउव्यारहे तंडबुद्धयभावदिति, 
तदसिद्धम्‌ । दूराद्‌ द्रव्यग्रहुणेऽपि. तत्पदिनागचिेवस्यःद्रहुगात्‌ 
महानप्यणुरिव श्रान्त्या दृश्यते ¦ 
(आ्रन्तपुरुष के शब्द प्रयोग खूप) कार्यस ही यह्‌ शनुपान करते है कि (श्चन्द 
प्रयोग से पहिके) श्रान्त पुरुष को भी अन्ञात अथं विदयक अस्पुट विवक्षा सहसा 
उत्पन्न होती है। जैसे कि राह्‌ चकते आदमीको तृण के स्पशं का हृठात्‌ अस्पष् भरत्तिभास 
होता है। उ०) तो फिर उक्त प्रतारक केः विशेष प्रकार की विवक्षा से उसके 
उस अथंविषयक अनुमवकी भी कल्पना कीजिए, क्योकि अज्ञात थं की विवक्षा 
कभी मी नहीं उत्पन्न होती । (प्र०) उप्त समय टगनेवलते पुर्व को उस विषयका 
अनुमवतो नहींहै। (उ०) अनुभवन रहै, स्मरण तो रह सकता दहै! पहिले समन्ञी 
हुई वस्तुको ही वह प्रतारक दूषरोंसे कहताहै) इस प्रकार प्रकृतमें भीच्रुकि अथ 
विषयक विवक्षास्मरणका कारणदहै, भतः परम्परासे वहं अनुभव का भी कारण होती 
है। सुतरामु (शब्द ओर विवक्षा कै कायंकारणभाव में) व्यभिचार नहीं है । अतः मिथ्या 
अनुभव से उत्पन्न होनेवाली विवक्षाका स्त्यानुभव भी परम्परासे कारण है| तस्मात्‌ 
विवक्षा एवं यथार्थानुभव इन दोनोंके कायकारणभावमें भी व्यभिचार नहींहै ! अगर 
एसी बात न होती तो वाक्य कै सुननेसे सुननेवाके को अथं की प्रतीति न होकर 
विवक्षा की ही प्रतीति होती, किन्तु यह वाक्य का प्रयोग करनेवि को अभीष्ट 
नहीं है, अतः शब्दस होनेवाकले व्यवहार का ही उच्छेद हो जाएगा । वादी एवं 
प्रतिवादी मे हार-जीत की व्यवस्था भी उठ जाएगी, वयोँकि विवक्षाके प्रसङ्गमे 
तो दोनों बरावर ही कहते &। / | ¦ 
यहु जो आपने कहा कि (प्र०) द्रव्य ओर उसके परिमाण दोनों अभिन्न है 
क्योकि द्रव्यज्ञान के विना उसके परिमाण का ज्ञान नहीं होता है, (२०) सो टीक नहीं है, 
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एवं व्यवस्थिते परिमाणे तस्य भेदं कथयति-तच्चतुत्रिधमिति । 
येन स्पेण चातुिध्यं तदहक्षंयत्ति--अणु महद्‌ दीर्घं ह्धस्वं चेति। 
चतुरलादिकं त्ववयवानां संस्थानविजञेबो न परिमाणान्तरम्‌ | 
दीच॑त्वादयोऽपि तथा भवस्तु ? न, अवयवसंस्यानानुपलम्मेऽपि 
दूराद्‌ दौघादिश्रत्ययत्य दक्ञंनात्‌ । अपि च भोः! द्वयणुकपरिमाणं तावदणु, 
महत्परिमागीत्पत्तौ कारणाभावात्‌ । तस्माच्च परमाणुपरिमाणमयपङ्कष्टम्‌, 
कार्यपरिनाजत्‌ कारणपरिमाणस्य हीनत्वदशंनात्‌ । ततश्च परमाणोः परिमाणं 
देयणुकपरिभागा ह्म्‌ । एवं वटादोनां परिमाणादन्यदेव प्रकर्षपयंन्त्राप्त- 
माकाशादिपरिमाणस्‌, तथा दों द्स्वं चेति परिमाणमष्टविधमेव, कुतश्चातु- 
विध्य्षित्माह्‌-तत्रेति। तेघ चतुषु परिमाण सध्ये महद्‌ दिविधं नित्यमनित्यं चेति । 
केषु नित्यमित्याहू-नित्यमाकारकारुदिगात्मसु । तच्च परममह॒त््वमित्युच्छते । 


क्योकि दूरसे द्रव्यक्रा ज्ञान होनेपर भी उक्षके विशेष प्रकारके परिमाण का ज्ञान 
नहीं होता है, अतः भूल से बड़ी चीज भी छोटी प्रतीत होती है। 
इस रकार परिमाण कौ सत्ता सिद्ध हो जाने पर 'तच्चतुविधम्‌ः इत्यादि से उसके 
भेद कहे गये है । जिन मदांसे परमाणके चार मेद हँ यह “अणु महहीघं हृस्वञ्चेति' 
इस पङ्क्ति से कहा गया है । चौकरोर आदि आभ्य द्रव्यों के अवयवो के विशेष प्रकार के 
विन्याक्त हीह, कोई स्वतन्त्र परिमाण नहीं। (उ०) फिर दीघंत्वादि मी अवयवोंके 
विशेषविन्यास हौ हों स्वतन्त्र परिमाण नहीं । (उ ) संस्थाव की अर्थात्‌ अवयवों 
के विशेष विन्यास कं प्रतीति दूरसे नहीं होती दहै, किन्तु दीधंत्वादिकी प्रतीत्ति दूर 
से भीहोती है । (प्र ) दचणुक अणुः परिमाण वालादहै, क्योकि वह महत्परिमाण 
काकारण नहींहै। एवं परमाणु क्रा परिमाण ( अणु होते हृए भी ) इचणुक् के परिमाण 
सेन्थूनदै क्योकि कायके पर्माणसे कारणका परिमाणं न्यून दही देखा जाता है। 
जतः परम।णु के परिमाण ओर दचयणुकके परिमाण ( दोनोंही अणु होते हृए मी) भिन्न 
प्रकारके र| एवं घटादि के महत्परिमाण एवं महत्परिमाण के अल्तिम भवधि आकाशादि 
का महु्परिमाण दोनों ही ( महच्वत्वेन समान होने पर भी) भिन्न प्रकार 
के र| इसी प्रकार दीघं ओौर स्व मे भो समञ्षना चाहिए । अतः परिमाण 
का आठ भेददहोनाही उचितदहै चारमभेद नहीं । इसी प्रन का उत्तर (तत्र इत्यादि 


[1 1 





१. ुद्धित स्यायकन्दली पुस्तकमे पडविधमेवः पसा पाठदहैः किन्तुसो असङ्खत 
माम होता है, क्योकि जसे दथणुक ओौर परिमाणु के भणुत्व में भन्तरहैः वैसे ही दोने के 
हस्वस्व में भी अन्तर है । एवं जैसे कि घट ओर आक्षाज्ञादि के महत्परिमाण मे अन्तर है; 


२९१८ न्यायकन्दलीसंबकितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ ( गुणे परिमाण- 
प्रश्चस्तपादमाल्यम्र्‌ 


काशकालदिगात्मसु परममहत्वम्‌ । अनित्यं व्यणुकादावेव । तथा . 


चाण्वपि द्िविधम्‌- नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणुमनस्सु तत्‌ पारि 
इनमे महत्‌ ( परिमाण ) नित्य ओर अनित्य भेद सेदो प्रकार का है। नित्य 
महत्परिमाण आका, काक, दिक्‌ ओर आत्मा इन चार द्रव्योमेदहै, क्योकि वे 
परममहतत्व रूप हैँ। इसी तरह अणु भी नित्य ओर अनित्यभेदसेदो 
प्रकार का है। इन दोनों मे से नित्य अणु (परिमाण) परमाणुओं ओर मनो मेहै। 


त्यायकन्दली 


अनित्यं महत्परिमाणं त्यणुका दावेव नाकाल्ादिष्वित्यर्थः । यथा महद्‌ द्विविधं 
तथाण्वपि द्विविधं नित्यमनित्यं च । उभयन्नापि चकारः प्रकारान्तरव्यवच्छे 
दाथः । नित्यमणुपरिमाणं परमाणुमनःसु, उत्पत्तिविनाहकारणाभावात्‌ । पारि- 
माण्डल्यमिति सवपिकृष्टं परिमाणम्‌ । अनित्यमणपरिमाणं दहचणक एव नान्य- 
त्रत्य्थः । एतेनतदुक्तं भवति, अणुपरिमाणप्रभेद एव परमाणपरिमाणं 
महत्परिमाणप्रमेदइच परममहत्परिमाणम्‌, अन्यथा परमब्देन विशेषणायोगात्‌ । 
यत्‌ खं परिमाणं रपसहायं स्वाश्नयं प्र त्यक्ष यति तत्र महदिति व्यपदेशः, यच्च 


से देते है । 'तत्रः अर्थात्‌ उन चारों प्रकारो के परिमाणों में "महत्‌ नित्य ओौर अनित्य 
भेदसे दो प्रकार कारहै। किन द्रव्वों में वह नित्यहै? इस आकाङ्क्षाकी पूति 
नित्यमाकाशकाकदिगात्मघु इस वाक्यसे को गयीदहै] आकाशादि द्रव्यो मे रहनेवाले 
महत्त्व" को ही (परममहत्वः कहते है । अनित्य महत्परिमाण व्यसरेणु प्रभृति द्रव्यो में 
हीट, आकाल्ादि द्रव्यो मं नहीं। जिस प्रकार महत्व नित्य भौर अनित्वमभेदसेदो 
प्रकारकादहै, उसी प्रकार “अणुःभी दो प्रकार काह । दोनों वाक्यों के "च" शब्द 
परिमाणकी गौर प्रकार की सम्भावनामों को हटाने के क्षएिहै। परमाणु ओर 
मनो मे कब नित्य अणु प्ररिमाण ही रहताहै, क्योकि उनके परिमाणोंका कोई 
बिनारक नहीं है । सब से छोटे परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते हैँ । अनित्य 
अणुपरिमाण केवर द्णुकोंमें ही है ओर कहीं नहीं। इससे यह अथं निकलाकि 
परमाणुभों का परिमाणमभी अणुपरिमाण का ही एक भेद है। एवं आकालादि का 
परममहत्परिमाण भौ भहत्परिमाणका ही एक मभेददहै। अगर आकाशादिक्ा परिमाण 
महत्‌ न हो तो फिर उसमे परम" विशेषण ही व्यंहो जाएगा। रूपकं साहाय्यसेजो 
परिमाण अपने आश्रय के प्रत्यक्ष का कारण होतादहै, उसे महत्परिमाण कहते है । जिससे यह्‌ 


वसे ही दोनों की दीर्घता में भी। फलतः स्वत्व एवं अणुत्व के दो दो भेद एवं महत्व भौर 


दीघंत्व के दो दो भेव सब मिलाकर आठ मेव की हो आपत्ति ठीक बेठती है, भौर यह बात 
ग्यायकन्दली के “दीं ह्स्वञ्चेति" इस वाक्य से भी स्पष्ट होती है, अतः मेने (षड्विधमेव, 


के स्थान पर "अष्टविधमेवः रेषा ही पाठ रखना उचित समन्ला । 
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प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
माण्डल्यम्‌ । अनित्यं दयणक एव । कवर्यामरुकविल्वादिषु महत्स्वपि 
तसप्रकषंमावाभावमपेक्ष्य भाक्तोऽणत्वग्यबहारः दीधत्वहस्वत्वें 


यही अणुपरिमाण पारिमाण्डल्य कहलाता है । अनित्य ( अणुपरिमाण ) 
केवल दयणुक रूप द्रव्य में ही है । कुवलय, आमला ओौर बेर प्रभुति के महत्परि- 
माणो में अणृत्व का जो व्यवहार होता है, वह्‌ महत्परिमाणों के न्यूनाधिकमाव के 
कारण गौण है । जिन आश्रयो के महत्‌ (परिमाण) भौर अणु (परिमाण) उत्पत्ति- 
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नो प्रत्यक्षयति तत्राण्विति व्यवहारः । न चवं सति तयणुकस्याप्यणुत्वप्रसक्तिः ? 
तस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌, ज्यणुकमस्मदादिप्रत्यक्षं बहुभिः समवायिकारणेरारब्धत्वात्‌, 
घटवत्‌ । यस्य च प्रत्यक्षस्य द्रव्यस्यावयवा न ब्रत्यक्षास्तदेव च्यणुकम्‌ । आकाञ्- 
परिमाणस्य तु प्रत्यक्षहेतुत्वाभावेऽपि महत््वमेव, तदाश्रयस्य इचणुकव्याप्तितोऽधि- 
कव्याप्तित्वात्‌, घटादिपरिमाणवत्‌ , 

अनित्यमणुपरिमाणं दइचणुक एवेत्ययुक्तम्‌, कुवल्यामलकबिल्वादिषु 
परस्परापेक्षयाणुग्यवहारदश्ंनादत आह-कुवरुयामलकबिल्वादिष्विति । बिल्वे 
यः प्रकषंभावो महत्परिमाणातिराययोगित्वं तस्यामलकेऽभावमपेक्ष्याणुव्यवहारो 
भाक्तः । उभाम्यां भज्यते इति भक्तिः सादुर्यम्‌, तस्यायमिति 


भाक्तः, सादुश्यमात्रनिबन्धनो गौण इत्यथः । एवमामलकपरिमाणातिह्याभावं 


काम नहीं होता है उस परिमाणको “अणुः कहतेदहै। इसीसे त्यसरेणु कं परिमाण 
मे अणुत्व को आपत्ति नदीं होती है, क्योकि उत्का प्रत्यक्ष होता है। व्यणुक की 
उत्पत्ति घटादि की तरह अनेक अवयवोंसे होती दहै, अतः वह हम लोगों के प्रत्यक्ष का 
भी विषय है} प्रत्यक्ष दीखने वाङ जिक्त द्रव्य के अवयवो का प्रत्यक्ष न हो उसे 
“>यणुकः कहते हैँ । घटादि के परिमार्णो की तरह आकाशादि कं परिमाण की व्याप्ति 
दथणुक कं परिमाण की व्याप्ति से अधिक दहै, अतः आकालादिकें परिमाण मी महत्‌ 
ही ह। | 
(प्र०) यह कहना टीक नहीं कि “अनित्य अणुपरिमाणः केवर दयणुक मे ही 
है, क्योकि कूवल्य, ओवा ओर बेल इन सों मे आपेक्षिक अणुट+ कौ व्यवहार 
देखा जाता है । इसी प्ररन का उत्तर “कुवल्यामककबिल्वादिषु इत्यादि पङ्क्ति से देते है । 
बेल में जो प्रकषंभाव अर्थात्‌ विलक्षण महत्परिमाण का सम्बन्धहै वह आवे में नहीं 
है, इसी से आवे मे “अणुत्वः का भाक्त व्यवहार होता है। मभिप्राय यह है कि 
(उभाभ्यां भज्यते इति भक्तिः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार केवर साद्य से होनेवाञे 
व्यवहार को (भाक्त कहते हँ । इसी प्रकार आँवले में जिस उत्कृष्ट महत्परिमाण 
का सम्बन्ध है, उस प्रकार कं महत्परिमाण का सम्बन्ध करुवल्य मे नहीं है । इसी से कुवलय 
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चौत्याद्य महदणुत्वे काथसमवेते । समिदिष्ुवंशादिष्वञ्जसा दीर्ेभ्वपि 

तत्प्रकषमावावमपेक््य भाक्तो हस्वत्वव्यवहारः । अनित्यं चतर्विध- 
रीर हँ उन आश्रयो में ह्रस्वत्व ओर दीघंत्व भी समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील 
ही हँ 1 लकड़ी, ईख, वांस प्रभृति दीर्घं वस्तुओं मे भी उनके उत्कर्ष ओर अपकषं 
से स्वत्व का गौण व्यवहार हीता हैँ। चारों प्रकार के अनित्य परिमाण 


न्यायकन्दखो 


कुवल्येऽपेक्ष्याणुग्यवहारः । यत्र॒ हि मुख्यमगुत्वं हयणुके तच्च हत्परिमाण- 
स्याभावो दृष्टः । आमलकेऽपि यादृ लं वित्वे महत्परिसाणं तादुक्षं नास्तीत्येतावता 
साघधम्येणोपचारभ्र वत्तिः । 
| दीघंत्वह्टस्वत्वयोविशेषं दशंयति--दीघंत्व ह्व स्वत्वे इति । अहुच्चाणुत्वं 
च महदणुत्वे, उत्पाद्यं च ते महदणुत्वे चेत्युत्पाच्चमहदणुत्वे, ताभ्याभेकस्मिन्नथे 
समवेते ह्स्वत्वदीरघंत्वे। यत्रोत्पाद्यं महत्वं व्यगुक्ादौ तच्रोत्पाद्यं 
दीघंत्वम्‌, यत्र॒ चोत्पाद्यमणुत्वं दचणुके तच्नोत्पाद्य ह्वस्वत्वमित्यर्थः । 
तत्र परमाणोः परिमण्डलत्वाद्ध्रस्वत्व(मावो व्यापकल्वाच्चाक्ाशस्य दीर्घत्वाभाव 
मे अणुत्व का व्यवहार होततादहै। जहां अणुत्व का मुख्य व्यवहार होताहै जैसे कि 
दथणुक मे, वहां महत्परिमाण के अमावकी भी प्रतीति होती है। आवे मे भी भअणुत्व 
कं गौण व्यवहार की प्रवृत्ति केवल इतने ही साद्दयसे होती है कि विल्व मे जिस प्रकार 
का उत्कर महत्परिमाण है, वह्‌ आंवले मं नहीं ह ।२ 

 “दीषंत्वह्वस्वत्वे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दीर्घत्व एवं ह्ृस्वत्व रूप दोनों परिमाणं 
का अन्तर दिखलाते हैँ । महच्चाणुत्ेच महदणुत्वेः कथित इस व्युत्पत्तिकं हारा 
"दी घत्व हुस्वत्वेः इत्यादि वाक्यका यह अर्थंदहै कि जिन द्रव्ोँ मे उत्पत्तिशीर महत्त्व 
एवं उत्पत्तिशीख अणुत्व रहते है, उन्हीं मे उत्पात्तिशोर दीर्घत्वं एवं उत्पत्तिक्ीक 
ह्वस्वत्व भी समवाय सम्बन्धसे रहते हँ । अर्थात्‌ उपणुकतादि द्रव्यो मेच्रकि उत्पत्तिशीर 
महत्व ही है, मतः वहां दी्घंत्व भी उत्पत्तिरीलुदहीदहै। एवं हचणुक मे च्रूकि उत्पत्ति- 
शीर अणुत्व है तो फिर वहां स्वत्व भी उत्पत्तिगीक ही है । इस प्रसङ्खमें 
कोई कहते है करि (अणु परिमाण के आश्रय) परमाणुल्प (परिमण्डरुः सभी 
से अल्पपरिमाण के होने के कारण ह्स्वत्र परिमाण का आभ्य नहीं 


१. दचणुक मे अणुत्व का मुख्य व्ववहार होता है, वहां महत्व नहीं है । कुवल्यादि 
्रव्यों में एक विह्ेष प्रकार का उत्कृष्ट महर्व न रहने के कारण महत्व के रहते हृए भी 
भ्रणुत्व का गौण व्यवहार होता है । गौण व्यवहार वस्तु की सत्ता का साधक नहीं है, अतः 
कवलयादि द्रव्यो मे अणुत्व नहीं है । तस्मात्‌ यह कहना ठीक है कि अनित्य अणुपरिमाणं 
केवल द्रयणुकमेंही है । & 4 
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इत्येके ! अन्ये ठु परमागुपरममहदढचयवहारवत्‌ परमह्र्इपरमदीघेव्यवहारस्यापि 
तोके दनात्‌ परभाणुब्ु परमह्धस्वत्वं परमदीघंत्वं चाकाशे इत्याहः । दीघं- 
परिमागाधिकरणमाकाद्ं महत्परिमाणाश्नयत्वात्‌ स्तस्भादिवत्‌ । एवं छस्वपरिमा- 
णान्नयः परमाणुः, अगृपरिसागाश्चयत्वात्‌, दयणुकवत्‌ । 

यदि द्स्वत्वमुत्ाखेनाणुत्वेनकाथंसमवेतं कथमन्यत्र ह्स्वत्वन्यवहीरः ? 
तत्राह-समिदिश्षुवंलादिष्विति। सनिच्येश्षु श्च वंशाच समिदिक्षुवंशाः। एतेष्वञ्जसा 
परमाथतो दौघंष्वपि वंशे थः परिमाणश्रकषंभादो दीर्घातिश्चययोगित्वं तस्याभाव- 
मिक्ञावयेक्ष्य प्रतीत्य भाक्तो गौणो व्यवहारः, एवमिक्षोः प्रकषंभावस्तस्याभावं 
समिध्ययेक्ष्य ह्वस्वग्यवहारः । यत्‌ खलु परजलाथंतो ह्वस्वं चणकं तन्न देघ्यभिवः, 


है । एवं आकाशादिमे भी परममहत्परिमाण के रहने से उनमें दीघंत्व परिमाण नहीं है । 
कोई कहते हँ कि (जैसा कि आकारादि में परममहत्त्व का एवं (परमाणु में) परम अणुत्वं 
का व्यवहार लोकसिद्ध दहै वैसेही (दोनों करमशः) परमदीर्घश्व एवं परमह्वस्वत्व 
का भी व्यवहार लोकसिद्ध है, अतः आकाश्ादिमें परमदीघत्व मीदहै एवंपरमाणुमे 
परमह्वस्वत्व भी है। (इस प्रसङ्कमे अनुमानोका प्रयोग इस प्रकार है कि) (१) 
जिस प्रकार स्तम्भ महत्परिमाणके आभय होनेसे दीघत्व परिमाणका भी आश्य 
है, वैसे ही आकाशादिभी परमदीर्घंत्व परिमाणके श्रय है । (२) एवं जिस प्रकार 
दथणुक मँ अणुपरिमाणके रहने से उसभ ह्स्वपरिमाण भी रहता है वैसे ही परमाणु 
मेँ भी ह्वस्वपरिमाण है, क्योंकि वह भी अणुपरिमाणवाला है| 


(प्र ०) जहां समवाय सम्बन्ध से उत्पिशील अणुत्व रहता है वहीं अगर उत्पत्ति- 
सीर ह्वस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहता है तो फिर अन्यत्र (महत्परिमाणके 
जाभय) बाँस प्रभृतिं, स्वत्व का व्यवहार कैसे होतार? इसी प्ररत का समाधान 
(समिदादिषुः इत्यादि से देते ह| समिध्‌ (इन्धन); ईख भौर बास ध्न सवो में 
'अञ्जसाः अथात्‌ वस्तुतः दीघंत्व के रहने पर भी वसिकेपरिमाणकाजो श्रकषंमाव' 
अर्थात्‌ यिहेष प्रकारके दीघंपरिमाणका सम्बन्धहै, उस प्रकारके दीर्घेपरिमाण का 
सम्बन्ध ईख मे नहीं है इसीकारण ईख में ह्रस्वत्वं का “भाक्तः अर्थात्‌, गौण 
व्यवहार हौताहै। इसी तरह ईलम जो परिमाण का भक्षं है वह समिध्‌ में नहीं दहै। 
इसीसे ईख मे मौ स्वत्व का गौण ब्यवहार होता है। जो द्रव्य वास्तव में हस्व है, 
लैसे कि दचणुक उसमें दीघंत्व अवश्य ही नहींदहै। ईखलमें मी वांस में रहनेवाका परिमाण 
का प्रकषं नहीं है, अतः उसमे भी अणुत्वं का भाक्त व्यवहार ही होताहै। (भर) 
इनमे स्वत्व के व्यवहारो को भी मुख्य ही क्यों नहीं मानते ? (उ०) श्रुकि उनमें ही 
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मपि मंख्यापरिमाणप्रचययोनि । तत्रेकरषुद्धिमपेक््योसयन्ना परमाणु- 
दथणुकेषु बहुत्वसंख्या, तेरारन्धे काय द्रव्ये तयणुकादिरक्षणे ङ्पाच- 
( १) परिमाण (२) संख्या ओर (३). भरचय (इन तीनों मेसे किसी) से 
उत्पन्न होते हे । (परमाणुओं से उत्पन्न होनेवाले) तीन परमाणु हचणुकों में 
से प्रत्येक में रहनेवाखी तीन एकत्व संख्या एवं उक्त तीन एकत्व विषयक 
ईरवर की अपेक्षाबुद्धि इन दोनों से तीनों परमाणु द्वचणकों में बहुत्व संख्या 
को उत्पत्ति होती है। इन तीन परमाणु द्वयणुकों से उत्पन्न होनेवाले त्यसरेणु 


न्यायकन्दली 


इक्षावपि वंशस्य यादृशं देध्यं तादृशं नास्तीत्युपचारः । नन्वेतेषु वास्तव एव 
हस्वत्वव्यवहारः कि नेष्यते ? नेष्यते, तेष्वेव परापेक्षया दीर्घब्यदह्वारदर्लनात्‌ । 
न चकस्य दीघंत्वं स्वत्वं चोभयमपि वास्तवं युक्तम्‌, विरोधात्‌ । अथ कस्माद्‌ 
दीघंग्यवहार एव गौणो न भवति ? न, तस्योत्पत्तिकारणासस्भवात्‌ । सर्वत्रेव 
भाक्तो ह्स्वव्यवहारो भवतु ? नेवम्‌, मुख्यभावे गोणघ्यासम्भवात्‌ । 
अथेदानीमूत्पाद्यस्य परिमाणस्य कारणनिरूपणा्थंमाह-अनित्यं 
चतुविधमपीति । अनित्यं चतुविधमपि दीर्घं स्वं महद्‌ अणु चेति चतुविधं 
परिमाणम्‌, संख्यापरिमाणप्रचययोनि संख्यापरिमाणप्रचयकारणकस्‌ । संख्याया- 


परस्पर सक्षेप दीघेत्व का भमी व्यवहार होता है। स्वत्व ओर द्टीघंत्व 
दोनों परस्पर विरुद्ध दो घमं रहै, अतः एक आश्रये उक्त दोनों धर्मोकी वास्तविक 
सत्ता नहीं मानी जा सकती । (प्र०) तो फिर दीर्घंत्व का ही व्यवहार गौण क्यों 
नहीं है ? (उ०) उनमें भाक्त दीर्घस्व कै व्यवहार को गौण मानने का कारण नहीं है, भतः 
वहाँ दीघंत्व व्यवहारको गौण नहीं मानते। (भ्र) समी जगहों मे स्वत्व व्यवहार 
कोगोणही क्यों नहीं मान केते ? (उ०) जहां जिसका मुख्य व्यवहार सम्भव होता है, 
वह उस व्यवहार को गौण नहीं माना जा सकता । 

अव उत्प्तिशीर परिमाण के कारणों का निरूपण करने के किए अनित्यं चतु्िधमपि 
दध्यादि पङिक्त लिखते है । “अनित्यं चतुविधमपि" अर्थात्‌ अनित्य दीघं, हृस्व; अणु एवं महत्‌ 
पे चारों प्रकार के परिमाण संख्यापरिमाणश्रचययोनिः अर्थात्‌ ये चारों प्रकारके परिमाण 
घ्या, परिमाण एवं भ्चय इन तीनोंमे से ही किसी से उत्पन्न होते है । संख्यादि 
तीनों कारणों मे से (क्रमभ्राप्त) संख्या में परिमाण कौ कारणता (तत्रः इत्यादिसे 
दिखाते ह । (परमाणुभ्यामारण्घं दथणुकम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार दो द्थणुक्रों से उत्पन्न 
होने कै कारण (चणुकः ही यहा भपरमाणुद्धषणुक" शब्द का अथं दहै। तेषु त्रिषु अर्थात्‌ 
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स्तावत्कारणत्वमाहु- तत्रेति । परमाणुभ्यामारन्धं दचणुकं परमाणुदचयणुक- 
मित्युच्यते । तेषु त्रिष्वेकंकगुणालम्बनासौीदवरबुद्धिमपेक्ष्योत्पन्ना या नित्वसंस्या सा 
त्निभिद्ेयणुके रारन्धकायंद्रव्ये त्यणुकलक्षणे रूपाद्युत्पत्तिसमकालमेव महत्त्वं दींत्वं 
च करोति । तत्रेत्तिपदं सहत्परिमाणकारणनिनारणाथेम्‌, तयणुकादीत्यादिपदं चतुर- 
णकादिपरिग्रहार्थस्‌ । कथं पुनरेष निचयः, ज्यणुकादिपरिमाणस्य दयणुकगता 
बहत्वसंख्यवाससदाथिकारणमिति ? अन्यस्यासम्भवात्‌ । न तावद्‌ दचणुकवृत्तयो 
रूपरसगन्धस्पर्ञेकत्वेकपुथक्त्वगुरत्वद्रवत्वस्नेहास्तस्यासमवाधिकारणम्‌, तेषां 
कारणवृत्तीनां कार्ये गुणसारभमाणानां समानजातीयगुणान्तरारभ्मे एव सामथ्यं 
दशनात्‌ । इयणुक्ताणुपरिमाणानां चारस्भकत्वे त्यण्‌कस्याणुत्वमेव स्यान्न महत्वम्‌, 
परिमाणात्‌ समानजातीयस्येव परिमाणस्योत्पच्यवगमात्‌ । अस्ति चात्र महच्वम्‌, 
मुयोऽवयवारञ्धत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न चासमबायिकारणं विना कायं मुत्पद्यते, दुष्ट- 
इचान्यत्रावयवसंख्याबाहल्यात्‌ समानपरिमाणारब्धयोः कायंयोरेकत्न महस्वा- 


उक्त तीनों परमाणु दचणुकोंमेसे प्रत्येक में एक गुण विषयक (एकत्व संख्या विषयक) 
"यह एक है" इस आकार के ईइवरीयज्ञान (रूप अपेक्षा बुद्धि) से जो त्रित्व संख्या 
उत्पन्न होती है. वही तीन इथणुकों से उत्पन्न व्यसरेणु खूप द्रव्य मे रूपादिगुणों की 
उत्पत्ति के समय ही महत्व ओर दीर्घ॑त्व परिमाण को उत्पन्न करती दै। 
(^तत्रेश्वरबुद्धि इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त) (तत्रः पद यहं समक्चने के च्एिहै कि त्यसरेणु 
मे रहनेवाके महत्त्व की कारणता महत्परिमाण मे नहीं है । (उ्यणुकादि पद में प्रयुक्त) 
भादि" पद "चतुरणुकः का संग्राहक है) (प्र०) यहु निर्णय कैसे करते है कि च्यणु- 
कादि गत परिमाणोंका द्रधणुकों मे रहनेवाी बहुत्व संख्या ही कारण दहै? (उ०) 
चरुकि दुसरी किसी वस्तु मे [उक्त परिमाण की कारणता सम्भव नहीं है। समवाथि- 
कारणोंमें रहनेवाले रूप, रस, गन्ध, स्पशं, एकत्व, एकपुथक्स्व, गुडत्व, द्रवत्व भौर 
स्नेह ये सभी गुण अपने आश्रय लूप समवायिकारणों से उत्पन्न द्रव्य मेँ रहनेवाके 
कथित हूपादि गणोमें से कोई भी ्यसरेणुमें रहनेवके परिमाणों के असमवायि- 
कारण नहीं हो सकते । द थणुकों के अणुपरिमाण भी व्यणुकादि कै परिमाणों कारण के नहीं 
हो सकते, क्योकि एेसा मानने पर व्यणुक का परिमाण भी “अणुः ही होगा .महत्‌' नहीं, 
क्योंकि यह्‌ नियम दहै कि परिमाण अपने समानजातीय दूसरे परिमाण को ही उत्पन्न करः 
सकता है, विमिन्न जातीय परिमाणों को नहीं । त्यणुकादि व्रव्यों में महत्परिमाण ही दहै, 
क्योकि (महत्परिमाणवाले) घटादिकी तरहवे भी बहुत से अवयवों से उत्पन्न होते 
है। मसमवायिकारण के बिना (समवेह) कार्यों कौ उत्पत्ति नहीं होती दै, ओर 
स्थानों मे भी समनपरिमाण के विभिन्न न्यूनाधिक संख्या के भवयवों घे उत्पन्न द्रव्यों 


३२४ न्यायकन्दली संब लितपरशस्तपादभाष्यम्‌ [| गुणे परिमाण- 


प्रश्स्तवादमाष्यम्‌ 


(थ ट 9 ९. > @ # ¢ वि --- 
त्पत्तिसमकालं महत्वं दीषंत्दं च करोति । हिवहुभिर्भद द्धिस्चारम्े 
य क = ल्के, इक वन्यते श्व 
कायंद्रन्ये कारणमहत्वान्येव महस्बमारभन्ते न बहुत्वम्‌ । समान- 
रूप द्रव्य मं जिस समय रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी समय उक्त 
बहुत्व संख्या से उक्त द्रव्य में महत्त्व एवं दीर्घत्व परिमाणों की भी उत्पत्ति 
होती है । का दो या उससे अधिकं अवयवों से उत्पन्न द्रव्य 
मे कारणों (अवयवो ) कै महत्व ही महत्परिमाण को उत्पन्न करते दहः 
न्यायकन्दली 

तिश्णयः । तेनात्र संख्याया एव कारणत्वं कव्यते । ह्णुकसंयोगाभ्यां च्यणुके 
मह्वोपपत्िः स्यात्‌, यदि भरुयसानवयवानां संयोगः कारणसितदुच्यते, अप्ता- 
भराप्तविवेकादवयवानां भरयस्त्वमेव कारणं सर्मथितं स्यात्‌, ईश्वरबुद्धचयेक्षस्य 
त्रित्वस्य स्थितिहेत्वदृष्टक्षयाद्धिनाक्लो न तु कदाचिदाश्रयनिनाक्ञादपि विनाल, 


ईइ रबुद्धे नित्यत्वात्‌ । । 
सभ्भ्रति महत्वान्महत्वोत्पत्तिमाह-द्विबहृभिमंहन्िरिति। द्रौ च 
बहवश्च तरारब्धे काथंद्र कारणमहर्दान्येवं महत्वसारमन्ते, 


यत्र द्वाभ्यां महंद्म्यासभ्रचितास्यामारम्यते द्रव्यं तन्नादयवसहत्दास्यामेव सहृत्व- 
स्योत्पादो बहुत्वसंख्याप्रचययो रभावात्‌ । यत्र॒ च बहुभिनंईड सदये: कायेमा- 
रभ्यते तत्रावयवसहस्वेभ्योऽवयविनि महुत्वस्योत्पादो न बहुत्वसंख्यायाः, समान- 


में परिमाण का न्यूनाधिकृमाव देखा जाता हैः अतः कल्पना करते ह कि (त्यणुकादि 
द्रव्यो के परिमाण का) संख्या ही (मस्मवायि) कारण है] अगर वहत से अवयवो 
के संयोग को ही उन महतत्वोंका कारण मानें तो फिर विचार कर देखने से समवायि. 
कारणों के बहुत्व मं ही उक्त महत्वोंकी कारणता का समथंन होताहै। ईश्वरकी 
उपेक्ाबुद्धि से उत्पन्न होनेवाे त्रित्व का विनाश उसके संस्थापक अच्छ के नाशसे 
ही होता है, आश्य के विनाश से उसका विनाश कभी नहीं होता, क्योकि ईश्वर 
नित्य है। 

द्विबहुमिर्महन्धिः इत्यादि से महस्परिमाण से पहत्परिमाण की उत्पत्ति कहते 
है। धी च बहवश्च द्विवहवः, तैः द्विवहु्िः इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य 
का यह अथंदहै कि दो या उनसे अधिक महानु अवयवोंसे आरन्ध द्रव्य के महत्त्व 
की उत्पत्ति समवायिकारणं कै महत्वसे ही होती है। अभिप्राय यहदहै कि निस 
द्रव्य को उत्पत्ति प्रचथसे बुन्य दो महानु अवयवोंसे होती है, उस द्रव्यके महृत्वका 
असमवायि) कारण उन दोनों अवयवोंके दोनों महत्त्व ही है, क्योकि महत्व के 


उक्त कारणों मे से बहुत्व संख्या भौर प्रचयये दोनोंही वहाँ नहीं जहाँ बहुतसे 


महानु अवयवो से कायद्रग्य कौ उत्पत्ति होती दहै, उसमे अवयवों क महत्वसे ही 








प्रकरणम | भाषानुतादसहितमू | २२५ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
संख्येश्वारब्धेऽतिश्चयदशंनात्‌। प्रचयश्च  तूरपिण्डयोवेतंमानः 
पिण्डारम्भकावयवम्रक्चिशिरसंयोमानपेश्षमाण इतरेतरपिण्डावयव- 


बहुत्व संख्या नहीं, क्योकि समान संख्या के ( अथं च न्यूनाधिक परिमाणवारे ) 
अवयवो से उत्पन्न द्रव्यो में न्यूनाधिक परिमाण को उपर्व्धि होती है। 
रू के दो खण्डों से उत्पन्न एक अवयवी ङ्प रूई का महत्त्व, इन अवयवी 
के उत्पादक रई के खण्डों में रह्नेवाले “प्रचय से ही उत्पन्न होता है 


त्थायकन्दल्ी 


संख्यः स्थः ुकष्मेश्चारञ्थयोद्व्ययोः स्थ लारब्धे अहुत्वातिश्यदशनात्‌ । संख्याया 
कारणत्वे हि कार्यविेषो न स्थात्‌, तस्था अविशेषात्‌ । यन्न तु समानपरि- 
माणेरवयवंरारब्धयोरवयवसंख्याबाहल्यदेकन्च परिमाणातिशयो दुह्यते तत्नरावयव- 
संख्यापि कारणमेव्टन्या, अन्यथा कायंविल्ेबायोगः । यत्र समानसंस्यः 
सालानपरिमाणेदच ा्थंमारब्यस्‌, तत्र महत्वोत्पत्तावुभयोरपि कारणत्वम्‌, भ्रत्येक- 
मुभयोरपि सानर््यदर्ोनात, तत्रान्यतरलिरःषादशेनादित्येके । अपरे तु परिमाणस्यव 
कारणतामाहुः, . समानजातीयात्‌ का्यत्पिलतिसरम्भवे विजातीयकारणकल्पना- 
नवकाश्ात्‌ । 

भ्रचथमाहु-प्रचयद्चेति । प्रचय इति दरव्यारस्भकः प्रशिथिलः 
संयोगविशेषः । स तु द्ितुलकद्रव्यारम्भक्योस्तुल्पिण्डयोवंतंमानः 


महत्व को उत्पत्ति होती है, अवयवों की बहुत्व संख्या से नही, क्योकि समान संख्या 
कं दशर ओर सूक्ष्म अवथवों से आरब्ध दो द्रव्यो कें दोनों महत्त्वों में अन्तर देखा 
जाता है । अगर अवयवोंमें रहुनेवाली संख्यार्ओको ही महत्वका कारण मनिंतो 
उक्तं अन्तर कौ उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि बह तो दोनों द्रव्यो कं अवयवो में समान 
ही है। जहां समान परिमाण कै अथ च विभिन्न संख्या के अवयवो से उत्पन्न दो 
द्रव्यो के दोनों महत्त्वों मे अन्तर देखा जाता है, वहाँ (महान्‌ अववयों से उत्पन्न द्रव्य 
में रहनेवाके महत्परमाण के प्रति भी) अवयवोमं रहुनेवारो संख्या ही कारण दहै, 
अन्यथा उक्त महत्परिमाणों में अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी । किसी सम्प्रदाय का कहना है 
कि समान संख्या के एवं समान परिमाणों के अवयवो सरे लिक्च द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस 
द्रव्य के महत्परिमाण का मवयवों की सख्या ओर उनके महृत्‌ परिमाण दोनो ही कारण है, 
क्योकि संख्या एवं परिमाण दोनों मे ही परिमाण को कारणता निश्चित है। उक्त स्थकमें 
दोनों मेंस किसी एककोही कारण मानने की कोई विशेष युक्ति नहीं है। इसी प्रसक्खमें 
किसी दुसरे सम्प्रदाय का कहना है कि अवयवो का महत्व ही प्रकृत महत्परिमाण का कारण 
है, अवयवो कौ संख्या नहीं, क्योकि जहां समानजातीय कारणस ही कायं की सम्भावना 
हो वहां विभिन्न जातीय वस्तु में उसकी कारणता कौ कल्पना व्यथं है । 


२२६ न्यायकन्दलीसंव कितप्रक्ञस्तपादभाष्यमु [ गुणे परिमाण 


न्यायकन्दली 
भरत्येकं पिण्डयोरारम्भकान्‌ प्रशिथिलानवयवंसंयोगानपेक्षमाण 
इतरेतरपिण्डयोरवयवानां परस्परसंयोगानपेक्षमाणो वा दितुलके 


महत्त्वमारमभ्यते। यत्र पिण्डयोः संयोगः स्वयं प्रक्लियिलस्तयोरा- 
रम्भकारचावयवसंयोगा अपि प्रशिथिलास्तन्न पिण्डास्यामारब्धे द्रव्ये निबिडा- 
वयवसंयोगारब्धपिण्डद्वयनिविडसंयोगजनितद्रव्यापेक्षया  महतत्वातिक्ञयदर्गनात्‌, 
पिण्डयोः प्रशिथिः संयोगः पिण्डारम्भकभ्रशिथिलसंयोगापेक्षो भहस्वस्य कार- 
णम्‌ । थत्र तु पिण्डयोः संयोगः प्रशिथिल इतरेतरपिण्डावयवानानितरेतरावयवैः 
संयोगा अपि प्रहिथिलाः, पिण्डयोरारम्भकार्च न प्ररिथिलाः तत्न पिण्डाभ्या- 
मारन्धे व्रव्येऽत्यन्तनिबिडपरस्परावयवसंयोगपिण्डद्रयारन्धद्रव्यावेक्चया महत्वा- 
तिज्ञयदशेनात्‌ पिण्डयोः प्रिथिलः संयोग इतरेतरपिण्डावयवसंयोगापेक्षो 
महत्वस्य कारणमिति विवेकः | 


, “प्रचयशर्चः इत्यादि से प्रचय (का स्वरूप) कहते हैँ} द्रव्य के उत्पादक (असम- 
वाथिकारण) विशेष प्रकार कं संयोग कोही प्रचयः कहते ह। रूई केदो खण्डोंसे 
रूई कं जिस एक अवयवी की उत्पत्ति होती है, उस अवयवी रूप (द्ितूककपिण्ड) में 
महत्परिमाण को उत्पत्ति इस द्रव्य कें उत्पादक दोनों अवयवो मे रहनेवाके प्रचय से 
होती है। (१) कोई कहते है कि इस प्रकार अवयवों के प्रचय से मवयवी कं 
महत्परिमाण कं उत्पादन में उन उत्पादक अवयवो कें अवयवों में रहनेवाले प्रशिथिल 
संयोग रूप प्रचय क्रे भी साहाय्य कौ भावश्यकता होती है। (२) (कोई कहते ह कि) 
इसको आवश्यकता नहीं होती है, अवयवो कं अवयवो मे रहनेवाले साधारण) संयोग क 
रहने से ही काम चर जाएगा । (इनमे प्रथम पक्ष का स्वारस्य{्यह दहै कि) जिस\अवयवी 
के उत्पादक दोनों अवयवो का संयोग प्रशिथिकात्मक है एवं अवयवो के उत्पादक अवयवों 
कासंयोग मी प्रशियिलात्मकहीदहै, इन दोनों मुरावयवोंसे उत्पन्न अवयवी रूप द्रग्य 
मेजो महत्व है, एवं जिन अवयवो का निर्माण निबिड संयोग बषलेदो अवयवोंसे 
हुआ है, उन अवयवो के {{निविड़{संयोग से उत्पन्न व्रव्यमे जो महत्व है, उन दोनों 
महत्वं मे अन्तर देखा जाता है, अतः अवयवो के प्रशियथिरुसंयोगके दारा महस्वके 
उत्पादन मे उसके अवयवावयवों कै परस्पर प्रशिथिरु संयोग की भी अपेक्षा होती है। 
एवं जहाँ दोनों अवयवो का (अनारम्भक) संयोग प्रहिधिरूत्मक है, एवं अवयवावयवोँं क 
परस्पर संयोग भी प्रहियिरात्मकहीदहै, किन्तु दोनों अवयवो का आरम्भक संयोग 
भ्रकिथिकात्मक नहींहै, इन दोनोंसे आरन्ध अवयवीका महत्त्व उस द्रव्य के महर्व 
से अधिक देखा नाता दहै। जि्तके अवयवोंका संयोग एवं अवयवावयवों के परस्पर संयोग 
सभी घनः (निविड) है। इन अवयवो से जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस द्रब्य 
म रहनेवाके महत्व का उत्पादन अवयवो का प्रशिथिरू संयोग भवयवावयवों के परस्पर 
निबिड संयोग के साहाम्यसे ही करता है। 


४१. 
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प्रशस्तपाद माध्यम्र्‌ 


संयोगपिक्षो बा दितूलके महस्वमारभते न बहुत्वमहस्वानि, समान- 
सख्यापर्परिमाणेरारब्धेऽतिश्चयदशनात्‌ ¦ दित्वसंख्या चाण्बोव॑तंमाना 


बहुत्व संख्या से नही, महत्परिमाणसे भी नहीं । अवयवो मे रहनेवाला यह 
प्रचय उक्त महत्त्व के उत्पादनमें कहीं अपने आश्रयरूप रूई के दो खण्डों 
के अवयवो के प्ररिथिक संयोग रूप प्रचय की अपेक्षा रखतादहै, कहीं वहु 
अपने आश्चयीभूत दोनों अवयवों के उत्पादक साधारण संयोग की सहायता 
से ही उक्त महत्परिमाण को उत्पन्न करता है। दो परमाणं में 
रहनेवाखी द्वित्व संख्या दवयणुक में परिमाण को उत्पन्न करती है । जिस 


न्यायकन्दली 


अथ कथं तत्र बहुत्वमहत्त्वयोरेव क्लप्तसामथ्यंयोः कारणत्वं नेष्यते ? 
तत्राह--न बहूत्वमहत्वानीति । प्रचयमेदापेक्षया बहुवचनम्‌ । यत्न प्रचयविशेषात्‌ 
परिमाणविशेषप्रती तिरस्ति तत्र बहुत्वं महत्त्वं च न कारणमित्यथः। अन्रोपपत्तिः- 
समानसंख्यापक्परिमाणे रारब्धेऽतिशयदशेनात्‌ । संख्या च पलं च परिमाणं 
च संस्यापल्परिमाणानि, समानानि संख्यापल्परिमाणानि येषां तरारग्धे 
का्येऽतिशयदशेनात्‌ । यदि हि संख्यैव कारणं समानसंख्यस्त्रिभिरचतुभिर्वा 
प्रकिथिलसंयोगे निबिडसंयोगेश्चारब्धयोद्रव्ययोः प्रश्िथिलसंयोगारन्धे निबिड 
संथोगारब्धापेक्षया महत्त्वातिशयो न स्यात्‌, कारणसंख्याया उभयत्रापि तुल्य- 
त्वात्‌ । तथा यदि महत्वमपि कारणं समानमहत्त्वेः रचितं रप्रचितंश्चारब्धयो- 


महत्परिमाण मे एवं बहुत्व संख्या मे महत्परिमाण की कारणता स्वीकृत है ही; 
फिर इन्हीं दोनोँमेसे किसी को इस महत्परिमाणका भी कारण क्यों नहीं मान्ते ? 
इसी प्रदन का समाधान "न बहुत्वमहत््वानि' इत्यादि से देते हैँ । “बहूत्वमहत््वानिः इस पद 
मे बहुवचन का प्रयोग उन दोनों के आश्रयो में जो बहुत्व है उसके अभिप्राय से है । “विशेष 
प्रकारके प्रचयसे उत्पन्न महंत्परिमाण का कारण महत्त्व गौर बहुत्व संख्या नहीं हो सकती? 
इस सिद्धान्त की युक्ति ही 'समानसंख्यापलपरिमाणं रारणग्धेऽति्यदश्नात्‌' इस वाक्य के द्वारा 
प्रतिपादित हुई है । संख्या च पल परिमाण संख्यापल्परिमाणानि, प्मानानि संख्यापल- 
परिमाणानि येषां तैः, मा रन्धेऽतिशयदक्ेनात्‌' अगर उक्तं महत्व का कारण केवर संख्या ही 
हो प्रचय नहींतो फिर तीन या चार अवयवोंके प्रशिथिक संयोगसे उत्पन्न परिमाण 
भे एवं तीन या चारही अवयवोंके निबिड संयोग से उत्पन्न परिमाण में अन्तर उपपन्न 
नहीं होगा, क्योकि दोनों द्रव्योके कारणोंकी संख्य' समान है। अगर केव अवयवो 
के मदत्वको ही उक्त महत्परिमाणका भी कारण मानें ( प्रचयको नहीं) तो फिर 


प ^. 
`, # 4 ११ ® 
{ # 
भ ३4 ध | 


इ 9५ ब प वि 3 ् 

= "१५५८. ४०.५५4 न) 
५ 

= 

=, 6 

के 


२९८ न्यायकन्दलीसंवल्ितप्रश्चसतपादभाष्यसु [ गुणे परिमाण- 
न्यायकन्दली 


द्रव्ययोरभ्रचितारब्धापेक्चया प्रचितारब्धे परिमाणातिशयो न भवेत्‌, अस्ति 
च विषः, तेनेव तकयामो न संख्या कारमं न भहृत्वनित्ति ¦ यन्न त्वभ्रचिते- 
रणुभिमंहद्ड्हच प्रचितेरारब्धयोद्रेव्ययोः प्रचितेम॑ह्धिरारब्धे सहतस्वातिरशय- 
दहनं तत्र महतत्वप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्र प्रचितैः खमानपरिसाणेबहुतर- 
संख्याकरप्रचितेदचारग्धयोद्रेव्ययोवहुतरसंख्याकः प्रचित रारब्धेऽतिश्चयदन्लंनम्‌, तन्न 
संख्याप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्राप्र चितैरणुभिरत्पसंख्ये रारब्धात्‌ अचितबहुतर- 
स्थलारन्धे विशेषदर्शनम्‌, तत्र त्रयाणामेव बोडढव्यम्‌ । यस्तु मन्यते तुापरि- 
मेयेषु द्रव्येषु कारणगलानि पलानि परिमाणोत्पत्तौ कारणं सं ल्त्वरिसाणानि, 
तन्मते पलस्य कारणत्वमभ्युपगनल्य प्रतिषेधः कृतः, स्वमते तु 
पलस्याकारणत्वात्‌ । 


द्िव्वसंख्या चाण्वोवंतंमाना द्रचणुकेऽणुत्वमा रभते ! यस्तु परमाणु- 
परिमाणामभ्यामेव द्वचणुके परिमाणोत्पत्तिमिच्छति, तं अति हयणुकस्याप्यणु- 


महत्व. एवं प्रचय इन दोनों से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य कै परिमाण 
मे एवं महत्व से युक्त किन्तु प्रचयसे रहित अवयवों से उत्पन्न द्रव्य कै महत्व में 
अन्तर कौ उपर्न्धि नहीं होगी; किन्तु उक्त दोनों द्रग्यों के परिमाणों मे अन्तर अवदय है] 
अतः यह तकं करते है कि उन महत्परिमाणों का अवयवों के महत्परिमाण या 
संख्या कारण नहीं है, क्योकि प्रचयश्चुन्य अणुओों से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण की अपेक्षा 
प्रचय एवे महततव इन दोनों से युक्त अवयवोंके दवारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में 
वि्ञेष प्रकारके महत्व कौ उपरु्धि होती है, अतः एेसेः स्थणोंके महत्व कां महध्व 
ओर प्रचय दोनोंही कारणर्है। प्रचयसे युक्तं बहुत से समान परिमाण के अवयवो 
से उत्पन्न द्रव्य के महत्‌ पररिमाणमे, प्रचयसे युक्तं उससे अविक संख्याके एवं उसी 
प्रकार के महत्व से युक्त अवयवो से उत्पन्न द्रव्यके परिमाणमें भी अस्तर उपलन्ध 
होता है; अतः एसे स्थलों मे संख्या, प्रचय एवं महृस्परिमाण ये तीनौंही उस प्रकार 
कै महत्परिमाण के) कारण है। जो कोई यह मानते कि तरान् से तौले जाने 
योग्य द्रव्यो के महत्परिमाणों का कारण कारणोंमें रहुनेवाले "पलः (कषंचतुष्टय) ही 
है, कारणों भें रहनेवाले महत्परिमाण नहीं, उनकं मत क अनुसार पर मे महत्परिमाण 
की कारणत? मानकर ही उसका खण्डन किया है, क्योकि अपने सिद्धान्त मे पल मे महत्प- 
रिमाण की कारणता स्वीकृत नहीं दहै 

'द्धित्वसंश्या चाण्वोवंत्तंमाना दयणुकेऽणुत्वमारभतेः जो कोई दो परमाणुभोँकं 
दोनों अणुत्वं को ही द्रघणुकं परिमाण का कारण मानतेर्है, उनके जिए पहिले की 
दस युरिति को दुहराना भी ठीकदहै कि उनके मत में द्चणुक का परिमाण परमाणुओं के 
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अ्शस्तपादभाव्वम्र्‌ 


द य णुकेऽणुत्वमारभते । महत्ववत्‌ ज्यणुकादौ कारणबहुत्वमहत्व- 

0 च 
समानजातीयग्रचयेस्यो दीधंत्वस्योत्पत्तिः । अणुत्ववद्‌ द.यणुके द्ित्व- 
संख्यातो इस्वस्वस्योत्पिः । 


प्रकार महत्त्व कौ उत्पत्ति होतीदहै, उसी प्रकार समवायिकारणों मे रहने- 
वारी संख्या, समवायिकारणं में रहनेवाले महत्‌ (दीर्घं) परिमाण, एवं 
समवायिकारणों मे रहनेवाला समानजातीय प्रचय इन्हीं सवो से व्यसरेणु 
प्रभृति द्रव्यो में दीघंत्व कौ भी उत्पत्ति होती है । इचणुक में अणुत्व परिमाण की 
तरह ्धस्वत्व की भी उत्पत्ति हइचयणूक के अवयव भूत दोनों परमाणुओं में रहने- 
वाली द्वित्व संख्यासे ही होती है। 


न्यायकन्दली 


तसमत्वभ्रसकितिरिति पुचिकेव युकतिरावतंनीया ।. अधिकं चेतद्‌ यत्तित्यद्रव्यपरिमा- 
णस्यानारर्भकत्वम्‌ । परमाणुपरिमाणं न भवति कस्यचिदारम्भकं नित्यद्रव्य- 
परिमाणत्वात्‌, आकाश्चादिपरिमाणवत्‌, अणुपरिमाणत्वाद्वा मनःपरिमाणवत्‌ । 


दीधंत्वस्योत्पत्तिमाह-महत्त्ववदिति । यथा महर्वस्य कारणबहूत्वात्‌ 
समानजातीयात्‌ कारणमहत्त्वात्‌ प्रचयाच्चोत्पत्तिरिति सवमस्य. महत्वेन सह 
तुल्यम्‌ । हचणुके ह्धस्वत्वस्यापि द्वित्वसंख्येवासमवायिकारणमित्याह-अणुत्व- 
वदिति । कथमेकस्मात्‌ कारणात्‌ काययंभेदः ? अदृष्टविहेषस्य सहकारिणो 
भेदात्‌ । मर्हेत्वविशेष एव दीघंत्वम्‌, अणुत्वविश्नेष एव स्वत्वमिति मन्यमान 


परिमाणोंसे भी अल्पहो जाएगा। इस प्रसङ्खमे इतना ओर भी कहना चाहिए कि 
नित्यपरिमाण कभी करण नहींहोतादहै, अतः आकाश्च परिमाणकी तरह नित्य होने 
के कारण परमाणुभोंके परिमाण किसी कै कारण नहीं हो सकते। एवं जिस प्रकार 
मनका परिमाण अणुहोनेसे किसीका कारण नहीं होतादहै, उसी प्रकार परमाणुभों 
कापरिमाण भीअणुहोनेसे किसीका कारण नहीं हो सकता । | 
"महत्ववत्‌' इत्यादि सन्दभं से दी्ेत्व परिमाण की उत्पत्ति का क्रम कहते है। 
जसे कि महत्पदरिमाण की उत्पत्ति (उसके आश्य द्रव्य के उत्पादक अवयवरूप ) 
कारणों कौ बहुत्व ( संख्या ) से ओर कार्णोके महत्त्व गौर अचयसे होती दहै, ये 
समी दीघंत्व में भी महत्त्व के ही जैसे ह । दथणुक के स्वत्व म भी ( उसके अणुत्व 
की तरह) कारणो में रहनेवाखी द्वित्व संख्या ही कारण दहै, यही बात “अणुत्ववत्‌" 
इत्यादि से कहते ह । (प्र ) (परमाणुर्भोकौ ) एक ही (द्वित्व संख्यारूप ) कारण 
से ( मणुत्व ओर स्वत्व सूप ) दो विभित्न कायं कैसे होते हँ ? ^ उ ) अच्छ ङ्प 
सहकारिकारणों के भेदसे (उक्त एकर कारणस) विभिन्न कार्यों को उत्पत्ति होती है । 
र्‌ 


३३० ˆ न्यायकन्दलीसंवक्लितध्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाण- 


परश्षस्तपादभाष्यम्‌ 


अथ च्यणुकादिषु वत्तमानयोमंहत्वदीषंत्वयोः परस्परतः 
को विशेषः 7 दयणुकेषु चाणुत्वहस्वत्वयोरिति 1 तत्रास्ति 
0 कष ¢ कि 
महत्वदीषंत्वयोः परस्परतो विशेषः, महत्सु दीधंमानीयतास्‌, दीषु 


(रऽ) चव्यसरेणु प्रभृति द्रव्यो मे रहनेवाके महत्त्व ओर 
दी्धेत्व एवं द्रवणुकादि मे रहनेवाठे अणृत्व ओर स्वत्व 
इनमे व्या अन्तर है ? (उ०) भारी वस्तुभोंमे से जो लम्बी 
हो उसे के आओ' यह व्यवहार ही प्रकृत मे महत्त्व ओौर दी्घेत्वमें भेद का 


न्यायकन्दली 


आह-अथेति । समाधत्ते- तत्रास्तीति । यदि दी्घंमहत््वयोरभेदो दीर्घेषु 
महदानीयतामिति निर्धारणं न स्यादभेदात्‌ । नहि भवति रूपवत्घु ङपवदा- 
नीयतामिति, अस्ति चेदं निर्धारणम्‌ । तेन दीघंत्वमहत्वयोर्भेदः कल्प्यते, परि- 
माणस्य व्याप्यवृत्तित्वादेकस्मिन्‌ द्रव्ये परिमाणद्यानुपपत्तिरिति चेन्न, विजातीय- 
योरेकत्र वृत्यविरोधात्‌, अवान्तरजातिभेदेऽपि नीलपीतयोरेकन्न समावेशो न 
दृष्ट इति चेत्‌ ? ययोनं दुष्टस्तयोर्मा मृत्‌, दीर्घत्वमहत्वयोस्तु सहभावः सवंलोक- 
प्रतीतिसिद्धत्वादश्ञक्यनिराकरणः । 


"अथ इत्यादिसे कों आक्षेप करते कि (प्र) दीर्घ॑त्व विकरेष प्रकार के महत्वे 
कोद भल्ग वस्तु नहींहै। एवं स्वत्व भी अणुत्वका ही एक विशेष रूप है ( दीघंत्व 
ओर स्वत्व नाम का कोर अरग परिमाण नहींहै)। ^तश्रास्तिः इत्यादि सन्दमंसे 
इसका उत्तर देते है कि अगर महत्व गौर दी्घंत्व दोनों अभिन्न हों तो फिर (इन 


, छम्बे द्रव्योमभें जो सबसे भारीहो उपेञेआभोः इत्यादि प्रकारके निरद्धारणों की 


उपपि चहीं होगी, क्योकि दोनों अभिननर्द | यह निद्धांरण नहीं हंता कि 'ह्पयुक्तो 
मे से खूपयुक्त को ठे आभो; किन्तु ( पहिला) निर्द्धारण होता है, अतः दी्धंत्व 
ओर महत्त्व मेँ अवश्य ही अन्तर है। ( प्र० ) परिमाण व्याप्यवृत्ति ( अपने आभयको 
व्याप्त करके रहनेवारी } वस्तु है, अतः एक दरव्यम दो ( दी्ंत्व ओर महत्त्व या 
स्वत्व गौर अणुत्व ) परिमाण नहीं रह सकते । (उ० ) विभिन्न जाति के दो 
( व्याप्यवृत्ति ) वस्तुमों का भी एक -आश्चय मे सत्ता माननेमें कोई विरोध नहींदहै। 
( प्र° ) ( ङ्पत्व घमं के एक होने पर भी ) अवान्तर ८ रूपत्वव्याप्यनीरत्वादि ) रूपों से 
विभिन्न नीकरुपीतादि सूप एक आश्नयमें नहीं देखे जाते । (उ० ) जिन्हे एकत्र नहीं 


देखा जाता है उनका एकश्र रहना मत मानिएु, किन्तु इससे साधारण जनोंके अनुभव 
से सिद्ध महत्व मौर दीर्षंत्व का एकत्र रहना आप नहीं रोक सकते । | 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसर्हितमू ३३१ ` 
ग्रश्स्तपादमात्यम्र्‌ 


च महदानीयतामिति बिशिष्टव्यवहारदशेनादिति । अणुत्वहस्वत्व- 
योस्तु परस्परतो विशेषस्तदरिनां प्रत्यक्ष इति । तच्चतुर्बिधमपि 


परिमाण्युत्पा्यमाश्रय विनाश्चादेव विनश्यतीति । 

बोधक प्रमाण है । अणुत्वं ओौर स्वत्व के अन्तर का प्रत्यक्ष तो उसके 
आश्चयीभरुत (परमाणु एवं द्वयणुक) के प्रत्यक से युक्तं पुरुषको ही होता 
है । उत्पत्तिशीक येः चारों प्रकार के परिमाण आश्वयों के विनासे ही 
विना को प्राप्त होते हैँ । 


न्यायकन्दली 


चण्‌ कबतिनोरणुत्वह्स्वत्वयोस्तु भेदो योगिनां प्रत्यक्ष इत्याह्‌-अणुत्व- 
हस्वत्वयोस्त्विति । अस्मदादीनां तु भाक्तयोरणुत्वह्लस्वत्वयोभेदे तन्मुख्ययोरपि 
भेदानुभानम्‌ । एतच्चतुविधमपि परिमाणमाश्नयविनाज्ञादेव विनश्यति नान्यस्मा- 
दिति नियमः । उत्पाचयग्रहणेन परमाणुपरमह्वस्वपरममहत्परमदीघेंग्यवच्छेदः । 
मणृत्वमहत्त्वयोः दीघेत्वह्लस्वत्वयोहच परस्परापेक्षाकृतत्वम्‌, न तु स्वाभाविकः 
त्वमिति चेत्‌ ? तन्न केवलावस्थायां हस्तवितस्त्यादिपरिमितस्य परिमाणस्य 
सपेक्षावस्थायामपि भेदानुपलन्धेः, उदयाभावप्रस ङ्ाच्च । किमर्थं तद्यपेक्षा ? 


अणुल्व ह्रस्वत्व योस्तु' इत्यादि से कहते हैँ कि द्रथणुक मे रहनेवाले स्वत्व एवं 
अणुत्व इन दोनों को योगीजन ही अपने ( असाधरण) प्रत्यक्षके द्वारा देख सकते 
हं। यह नियमदहै किये चारों प्रकार के उत्पन्न होनेवाे परिमाण अपने अपने 
भश्चयों के नाश से ही नष्ट हतेः (इस अथं के ज्ञापक वाक्य में) “उत्पाद्य 
पद के उपादानसे (परमाणु मे रहनेवाके } परम स्वत्व एवं परमाणुत्व तथा ( आका- 
शादि मं रहुनेवाले ) परममहत्व एवं परमदी्धत्व को (अ।श्रयके नाशसे नष्ट होने- 
वाके परिमाणोंसे ) पृथक्‌ करते है। ( प्र ) अणुत्व एवं हस्वत्व, दीर्घ॑त्व एवं महत्त्व ये 
सभी तो आपेक्षिक, स्वाभाविक नहीं (उ< ) एक हाथ या एक बीताभर द्रष्य 
जिस समय केवावस्था मं रहते हैँ (अर्थात्‌ किसी एसे दूसरे द्रव्य के साथ नहीं रहते जिनको 
अपेक्षा इनमं स्वता या दीर्घता का व्यवहार होताहो) भौर जत्र कि वही द्रव्य 
श्युन या अविक परिमाणवाले किसी दुसरे द्रभ्य के साथ रहते है, तब उन दोनों अवस्थाओं 
के द्रव्य के परिमाण में अन्तर की प्रतीति नहीं होती है, एवं (एक कीः 
अपेक्षा से अगर दुसरे को उत्पति मनं तो, परस्परपेक्ष होने के क।रण }) इनकी उत्पति 
ही अक्षम्मवहो जाएगी । (प्र) (एकद्रव्यके परिमाण में हुस्वत्वया दी्ंत्वके 
व्यवहार के कल्एि) दुसरेको अपेक्षा क्थ होतीदहै? (उ०) जिनदो परिभाणोंमें 
न्युनाधिक व्यवहार को प्रतीति उनके आश्रयीभ्रूत द्र्योके ग्रहणसे ही होतीदहै, उन 


चि 


दोनों परमाणो मं न्धूनाधिक्भाव को प्रतीति क लिए हो दूसरे द्रव्य की अपेक्षा 


२३६२ न्यायकन्दलीसंवलितग्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रथक्त्वं- 
परशस्तपादभाष्यम्‌ 


एथक्त्वमपोद्धारव्य वहारकारणम्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेक द्रव्यं 
च । तस्य त॒ नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्ययां व्याख्याताः । 


अपोद्धार" अर्थात्‌ - “इससे यह पृथक्‌ हैः इस व्यवहार (ज्ञान 
ओर शब्दप्रयोग) का कारण ही “पृथक्त्व है । यह भी (१) एकद्रव्य ओौर 
(२) अनेकद्रव्य भेद से दो प्रकार का है) इसके नित्यत्व ओर अनित्यत्व 
की सिद्धि भी संख्या की भांति ही समन्ननी चाहिए । (किन्तु संख्या से 
पृथक्त्व मं इतना ही अन्तर है कि) जिस प्रकार एकत्वादि संख्याओं में 


न्यायकन्दलो 


भ्रत्येकमाश्नयग्रहणे गृहीतयोरेव परिमाणयोः प्रकषंभावाभावघ्रतीत्यर्था, ययोरधि- 
गमादिदमस्माहीघंमिदं स्वमिति व्यवहारः स्यात्‌ । 


पृथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ । अपोद्धारव्यवहार इदमस्मात्‌ 
पृथगिति ज्ञानं व्यपदेशइच, तस्य कारणं पुथक्त्वमिति । व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । 
इतरतराभावनिमित्तोऽयं व्यवहार इति चेन्न, प्रतिषेधस्य विधिप्रत्ययविषयत्वा- 
योगात्‌ । तत्युनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं च । एकं व्रव्यमाश्चयो यस्य॒ तदेकद्रव्यम्‌, 
अनेकं व्रव्यमाश्चयो यस्य तदनेकद्रव्यम्‌, धुनःकान्द एकद्रव्यवृत्तेः परिमाणात्‌ 
पुथक्त्वस्यकानेकद्रव्यव॒त्तित्वविशेषावद्योतनाथः । परिमाणमेकद्रन्यम्‌, एक- 
पृथक्त्वं पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं चेति वेषः । 


होती दहै, जिन दोनों को प्रतीति से इससे यह हृस्व है" या “इससे यह दीषंहैः 
इत्यादि व्यवहार होते है । 

“पुथक्त्वमपो द्धारव्यवहारकारणमुः कथित व्याख्या कौ तरह "यह इससे 
पथक्‌ हैः इस आकार का ज्ञान एवं इस आनुपूर्वीं के श्ब्दका प्रयोगये दोनोंही 
'अपोद्धारव्यवहार' शब्द के अथं हैँ । (प्र° ) उक्त व्यवहार तो ( अवधि गौर आश्चय ) 
इन दोनों मे रहनेवाले मेदस ही होत्ताहै। (उ०) (मेद से पुथक्त्व की प्रतीति ) नहीं 
होती है, क्योकि प्रतिषेध ( अभाव ) विधि प्रत्यय ( विना नज्पद्‌ के वाक्य) का विषय 
नहीं हो सकता । (तल्पुनरेकद्रग्यमनेकद्रव्यश्वः इस वाक्य के /एकद्रव्यः शब्द की 
व्युत्पत्ति “एकं द्रव्यम्‌ आश्रयो यस्यः इस प्रकार कीटहै। उक्त वाक्यके धुन शन्द 
से परृथक्त्वमे परिमाणसे इस अन्तरकी सूचना दी गयी है कि परिमाण एकही 
आश्रय (द्रव्य ) म रह सकतादटै, किन्तु पृथक्त्व दोनों प्रकारकादहै। कोई धुथक्त्व 
एक ही द्रव्य में रहतादहै ( जैते कि एकपुथक्त्व ) भौर कोई पृथक्त्व अनेक द्रव्यो 
मेदी रहता है, ( जेते कि द्विपूथक्त्वत्वादि )। 





प्रकरणम ] माषानुवादसहितमु ३३३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एतास्तु विशेषः--एकत्वादिवदेकषथक्वादिष्त्र परसामान्याभानः, 
संख्यया तु निर्िष्यते तद्विचिष्टव्यवहारदश्चनादिति । 


संख्यात्वरूप पर-सामान्य से अतिरिक्त एकत्वत्वादि अपर-सामान्य भी है, 
उस प्रकार से पृथक्त्व मे एकपृथकत्वत्वादि नाम का कोई भी अपर 
सामान्य नहीं है। किन्तु पृथक्त्व संख्या के द्वारा ही ओरोंसे अक्ग रूप 
मे समन्षा जाता है, क्योकि पुथक्त्व का व्यवहार संख्यासे युक्तं होकर ही 
देखा जाता है । 


त्यायकमन्दलो 


तस्य तु नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः । तस्य दिविधस्यापि 
पृथक्त्वस्य नित्यत्वं चानित्यत्वं च निष्पत्तिरच संख्यया व्याख्याताः । यथक- 
दरव्येकत्वसंख्या परमाणुषु नित्या कायं कारणगुणपुविका आश्चरयविनाश्लाच्च 
नश्यति, तथकद्रव्यमेकपृथक्त्वम्‌ । यथा अनेकद्रव्या द्वित्वादिका संख्या अनेक- 
गुणालस्वनाया अपेक्षावुद्धेरुत्पद्यते तद्विनाश्चाच्च विनत्यति, क्वचिच्चाश्रयविनाह्ा- 
दिनर्यत्ति, तथानेकद्रव्यद्विुथक्त्वादिकमपीत्यतिदेल्याथंः । नित्यं चानित्यं च 
नित्यानित्ये, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वमिति इन्दात्‌ परं भ्रवणात्‌ त्वप्रत्ययस्य 
भरत्येकमभिसस्बन्धः। अत्रापि वाक्ये तुशब्दो विहेषावद्योतनाथंः । तस्य नित्यत्वा- 
दयः संख्यया व्याख्याताः, न परिमाणस्येत्यथंः । 


(तस्य तु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः अर्थात्‌ इन दोना प्रकार 
के पुथक्त्वों के नित्यत्व गौर नित्यत्व का निणंय संख्या के नित्यत्व भौर अनित्यत्व के 
निर्णय के अनुसार सम्षना चाहिए । अर्थात्‌ जैसे कि कायंद्रग्य मं रहनेवाखी एकत्व 
रूप “एकद्रव्याः संख्या अनित्य है, क्योकि अश्वयके नासे उसकानाश्हो जाता हैः 
जौर परमाणुमे रहनेवाखी वही संख्या नित्यदहै। वैसे ही एक पृथक्त्व भी अनित्य 
मौर नित्य दोनोंहै। एवं जिस प्रकार द्वित्वादिरूप “अनेकद्रव्था' संख्या अनेक एकत्व 
रूप गुण विषयक अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है भौर उस ( अपेक्षा ) बुद्धिके विनाश 
से विनष्ट होती है, उसी प्रकार द्विपुथक्त्वादि भी उत्पन्न ओर विनष्ट होते है। संख्या 
के धर्मोका पुथक्त्व में “अतिदेश्ञः का यही अभिप्राय है| *नित्यत्वानित्यत्वः शब्द 
मे "त्वद्‌" प्रत्यय नित्यानित्य नित्यानित्ये, तयोभविो नित्यानित्यत्वम्‌ इस तरह के 
` न्द्र समासके बाद किथा गया दहै, अतः उसका सम्बन्ध ( प्रयोग केवर अनित्य पद 
के बादहोने पर भी) उप्त इन्द्र समान में प्रयुक्त प्रत्येक पदके साथ है। इस 
वाक्य में प्रयुक्त (तुः शब्द इस विशेष कौ सुचना के लिए है कि पथक्त्वादि के नित्यत्वादि 
तो संख्या से व्याख्यात हो जाते है, किन्तु परिमाण के नित्यत्वादि नदीं । 


न्ष! क, वदि, = ` चव ५ # कभ 
॥ 1. {3 ४, 
९.१ 
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३२४ न्यायकन्दलीसंवलितश्रश्स्तपाद माष्यमु [ गणे प्रथक्‌त्व~ 
न्यायकन्दलो 


एवं संख्यया सह पृथक्त्वस्य साधम्यं प्रतिपाद्य वैधर्म्य प्रतिपादयति - 
एतावास्त्विति । संख्यायाः सकाज्ञात्‌ प्रृथक्त्वस्यतावान्‌ भेदो यथा संख्यात्वपर- 
सामान्यपक्षयकत्वद्वित्वादिकमपरसामान्यमस्ति, तथा पृथक्त्वत्वपरसामान्या- 
पक्षयेकपरुथक्त्वत्वादिकमपरसामान्यं नास्तीति । कथं तह्य नेकेष्वेकमपुथक््वादिष्व- 
वान्तरभ्रत्ययविशेषस्तत्राह- संख्यया तु विशिष्यत इति । अयमेकः पृथग्‌ द्वाविमौ 
पृथगित्येकत्वादिसंख्याविशिष्टो व्यवहारः पृथक्त्वे दुरश्यते । तत्रेकन्र द्रव्ये 
वतंमानं पृथक्त्वमेकाथंसमवेतयेकत्वसंस्यया वि्िष्यते, तद्वि्ञेवश््चावान्तर- 
व्यवहारविहेषः, अनुवत्तिप्रत्ययङ्च पुथक्त्वसामान्यङृत एवेत्यभिघ्रायः । एतेन 
परमाणुपरिमाणेष्वपि परमाणुत्वं सामान्यं प्रत्याख्येयम्‌, परमश्ाब्दविेषिता- 
देवाणुत्वसामान्याद्‌ व्यवहारानुगमोपपत्तेः । अथ कस्मात्‌ सर्वद्रव्यानुगतमेकमेव 
पृथक्त्वमेकत्वादिसंख्या विशेषणभेदात्‌ प्रत्ययभेदहेतुरिति नेष्यते ? नेष्यते, 


इस प्रकार संख्या के साथ पृथक्त्व का साधम्यं दिखला कर अव “एता्वास्तुः इत्यादि 
ग्रन्थ से सख्या से इसमे जो असाधारण्य है उसका प्रतिपादन करते ह । अर्थात्‌ संख्या 
से पथक्त्व मं इतना ही अन्तर है कि संख्या में संख्यात्व रूप परसामान्य के भतिरिक्त एकत्वत्व 
द्वित्वत्वादि ओर अपरजातियां भीर, किन्तु पृथक्व में पथक्त्वत्वर रूप परसामान्य 
को छोडकर एकपुथक्त्वत्वादि कोई अपर सामान्य नहों ह । (प्र) तो फिर 
द्विषुथक्त्वादि विभिन्न पृथक्त्वविषयक प्रतीतियों में अन्तर क्यों कर होता है? 
संख्यया तु विशिष्यते ह्यादि से इसी प्रदन का समाधान किया गयाहै। अभिप्राय 
यह हं कि अयमेकः पृथक्‌, द्वाविमौ पथक्‌" इत्यादि स्यलो में पृथक्त्व का व्यवहार 
संख्या के साथही देखा जाताहै। इनमें एकही द्रग्य्मे रहनेवाका पृथक्त्व अपने 
आश्चय रूप द्रव्य मं समवायसम्बन्ध से रहनेवाखी एकत्वसंख्याके द्वारा ही भौर 
पृथक्त्वों से अलग रूप में समक्षा जाता हं । उस संख्या ल्प विशेष. से ही 
एकपुथक्त्व विषयक प्रतीति मे द्विपुयक्त्वादि विषयक प्रतीतियों से अन्तर होता है। 
विभिन्न पुथक्त्व विषयक सभी प्रतौतियों में एकाकारत्व की प्रतीति (अनुबरत्तिप्रत्यय) 
तो पुथक्त्वत्व सामान्य से ही होतादहै। इसी रीतिसे परमाणुओोंमें रहुनेवाञे परिमाण 
मे परमाणुत्व जातिका खण्डन करना चादिए क्योकि ( परमः शब्दस युक्त सभी 
अणुगों में रहनेवाके अणुत्व रूप पर ) सामान्यसे ही सभी परमाणुमों मे. परमाणुत्व के 
व्यवहार का अनुगम होगा। (भ्र) इस प्रकार सभी द्रव्योंमें रहनेवाला एक-ही 
पुथक्त्व क्यों नहीं मानते ? उसीसं संख्या रूप विशेषण के बर सं ( एक पुथक्त्व, 
द्विपुथक्ट्वादि ) विदेष प्रकारके व्यवहारो की उपपत्ति होगी; (उ०) इस लिए नहीं 


मानते, चकि क्रमः उत्पन्न होनेवाठे द्रव्योंर्मे सामान्य को तरह (उत्पत्तिक्षण्मेही) 





अकरणमु | भाषानुवादसंहितमू २२५ 
ग्र्स्तपादमाघ्यम्‌ 
संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ । स च द्रव्यगुणकमंदेतुः। 


(ये दोनो संयुक्त ह) संयुक्त विपयक (इस प्रकार की) 
प्रतीतिका कारण ही संयोग हु । यह्‌ द्रव्य, गुण ओर कमं तीनों का कारण दहे। 


न्यायकन्दली 


क्रमेणोपजायमानेषु द्रव्येषु सामान्यवद्‌ गुणस्य समवायाददनात्‌ । अथेदं सामान्य- 
मेन भविष्यति ? न, पिण्डान्तराननुसन्धाने सामान्यब्रुद्धिवत्‌ परथक्त्वनरुद्धेरभावात्‌ । 

संयोगसद्धावनिरूपणार्थमाह- संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमिति । अस्ति 
तावदिदसनेन संयुक्तमिति प्रत्ययो लौकिकानाम्‌, न चास्य रूपादयो ` 
निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌ । अतो यदस्य निमित्तं स संयोगः । नेरन्तयं- 
निबन्धनोऽयं घ्रत्यय इति चेत्‌ ? कि द्रव्ययोः परस्परसंशेषो नेरन्तयंम्‌ ? अन्तरा- 
भावो वा ? आद्ये कल्पे न किञ्चिदतिरिक्तमुवतं स्यात्‌, द्रव्ययोः परस्परोपसंश्लेष 
एव हि नः संयोगः । द्वितीये कल्पे सान्तरयोरन्तराभावे संयोगादन्यः को हितुरिति 


गुण का समवाय उपलन्ध नहीं होता हैँ। (प्रभ) तो फिर यह पृथक्त्व जातिरूप 
ही होगा, गुण नहीं ? (उ०) इसलिए यह सामान्य नहीं है किं इसकी प्रतीति एक 
दरव्यम मी होती दहै, किन्तु पृथक्त्व की प्रतीति आश्रय ओर अवधि दोनोंकी प्रतीति 
के विना नहीं होती है। 

संयोग का अस्तित्व समक्ञाने के किए “संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमिचमुः इत्यादि 
पङ्क्ति लिखतेर्है। (अभिप्राय यहहैकि) वह इसके साथ संयुक्तैः इस प्रकारकी 
प्रतीति साधारण जनों को भी होती है। इस प्रतीति के कारण रूपादि नीं 
है, क्योकि रूपादि से जितनी प्रतीतियां उत्पन्न होती है, उनसे यह प्रतीति विलक्षण प्रकार 
की है| अतः उक्त प्रतीततिका जोकारणरहै वही संयोग है। (भर०) उक्त प्रतीतितो 
दोनों अवधियों मेँ अन्तरके न (नैरन्तयं) रहने से होती है! (उ०) यह ^नैरन्तयंः 
क्या वस्तुहै? दोद्रव्योंका परस्पर मिकर्नदहै? या दोनोंमें व्यवधान का अभाव ? - 
इनम्‌ प्रथम पक्षको स्वीकार करना सयोगको ही स्वीकार करना है। दूसरे पक्ष को 
स्वीकार करने पर पचछनादहै कि संयोग को छोडकर परस्पर मिकल्िति दो वस्तुओं के 
बीच में व्यवधान न रहनेका मौर भी क्या कारण है? (अ०) भापके मत से दो मसंयक्त 
वस्तुओं में संयोग काजोकारणदहै, वही मेरेमतसे दो अग रहनेवाली वस्तुभों के 
बीच अन्तर न रहनेका भी कारणदहै। (उ) मनलिया कि वही कारण है, (किन्तु 
पूना यह है कि) वह कारण अपने आश्रय को दुरे देश से सम्बद्ध करके उस अन्तर 
को मिटातादहै या इूसरे देशके साथ सम्बद्ध न करके ही? अगर दूसरा पक्ष 





३२३४ न्यायकन्दलोसंवक्ित्रश्ञस्तपादभाष्यप्र [ गरणे संयोग- 
ब्रह्नस्तपाद माल्यम्‌ 


द्र्यारम्मे निरपेक्षस्तथा भवतीति, “सपिकषेस्यो निरेकषेम्यश्च'' इति वच- 
नात्‌ । गुणकमारम्मे त॒ सपक्षः, ““संयुक्तसमवायादगने्े लेषिकम्‌' इति 
वचनात्‌ । 


यह्‌ द्रव्य का स्वतन्न उत्पादक है । (द्रव्य के उत्पादन मे इसकी 
ओरोंसे) इस विशेष की सूचना (तथा भवतिः ओर “सपेक्षेभ्यो निरपेक्षे- 
भ्यश्च सूत्रकार को इन दो उक्तियोंसे सिद्ध है। गुण के उत्पादनमे इसे 
ओर कारणों कौ भी अपेक्षा होती दै, क्योकि 'संयुक्तसमवायादग्नेवं शेषिकम्‌" 
सूत्रकार कौ एेसी उक्ति है। 


न्यायकन्दली 


वाच्यम्‌ । यदेव भवतामसंयुक्तयोः संयोगे कारणं तदेव नः सान्तरयोरन्तरयाभावे 
कारणमिति चेत्‌ ? अस्तु, कामं किन्त्विदं स्वाश्रयं देशान्तरं प्रापयत्‌ तदन्तराभावं 
करोति ? अघ्रापयद्रा ? अप्राप्तिपक्षे तावदन्तराभावो दंभो पूर्वावष्टन्धे एव 
देशेऽवस्थानात्‌ । देशान्तरप्राप्तिपक्षे तु तस्याः को नामान्यः संयोगो यः अतिषि- 
ध्यते ? अविरलदेशे द्रव्यस्योत्पादे संयोगव्यवहार इति चेत्‌ ? न, उत्पादमात्र 
संयोगव्यवहारः, किन्त्वचिरलदेशोत्पादे, येवेयमत्पाद्यमानयोरविरल्देशता 
स एव संयोगः । 

स॒ च द्रव्यगुणकमंहेतुः। तन्तुसंयोगो द्रव्यस्य पटस्य हेतुः, 
आत्ममनःसंयोगो बुद्धचादीनां गुणानाम्‌; एवं भेर्याकाशसंयोगः शाब्दस्य 
गुणस्य हेतुः, प्रयत्नवदात्महस्तसंयोगो हस्तकमंणो हेतुः, तथा वेगवद्वायु- 


माने तो फिर व्यवधान का अभाव सम्भव न होगा, क्योकि (कारण का आश्रय) 
अपने ही देश में वैठादहै। अगर दूसरा पक्ष कहँ कि दुसरे देशम अपने आश्रय को 
सम्बद्ध करके ही वह ग्यवधानको मिटाताहैः तो फिर संयोग को छोड़कर वहुकौनसी 
हुसरी वस्तुः है जिसका आप निषेव करते हैँ? (प्र०) अविरर (व्यवधान शरुन्य) 
द्रव्यकी उत्पत्ति होने पर ही संयोग का व्यवहार होता है। (उ०) उत्पन्न हुई 
सभी वस्तुभों मे तो संयोगका व्यवहार नहींहोतादहै, तो फिर अविररू देश में उत्पन्न 
जिन दो वस्तुओं मे संयोग का व्यवहार होताहै, उन दोनों वस्तुओं का अविरल्देशत्व 
ही संयोग है । ह | 
, “सच द्रव्यगुणकमंहेतुःः (संयोग द्रव्य, गुण ओर कमंका कारण है) तन्तुओं 
का.संयोग (पट ल्प) द्रव्यःका कारणदहै। भत्मा बौर मन का संयोग बुद्धिप्रमृत्ति 
शणो" का कारणदहै। भेरी गौर आकाश क्ता संयोग शब्द (रूप गुण) काकारणहै। 
प्रयत्नसे युक्त आत्मा गौर दाथ का संयोग हाथकी क्रियाका कारणदहै। वेगसे 
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न्यायकन्दली 
संयोगस्त्रुणकमंणो हितुरित्यादिकमुद्यम्‌ । यथायं द्रव्यमारभते, यथा च गुण- 
कसेणो, तं प्रकारं दशंयति-द्रव्यारम्भ इत्यादिना | द्रव्यस्यारम्भे 


कतंग्ये संयोगः स्वाश्रयं स्वनिमित्तं च कारणमन्तरेण नान्यदपेक्षते । न त्वयमन- 
पक्षा्थंः पश्चाद्धावि निमित्तान्तरं नापेक्षत इति, इयामादिविनाशानन्तरभावि- 
नोऽन्त्यस्य परसाण्वग्निसंयोगस्य पाकजानां गुणानामपि आरम्भे निरपेक्षकारणत्व- 
्रसङ्खात्‌ । कथसेतदवगतं त्वया यदयं द्रव्यारम्भे निरपेक्ष; संयोग इति ? तत्राह 
--तथा भवतीति । 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यङ्च' इति वचनात्‌, पटार्थमुपक्रिय- 
माणेभ्यस्तन्तुभ्यो (भ्रिष्यति पटः' इति प्रत्ययो जायत इति पुर्वं प्रतिपाद्य सुन्न- 
कारेणेतङुक्तस्‌- तथा भवतीति सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यशचेति । अस्यायमर्थो 
यथोपक्रियमाणेभ्यो भविष्यति पट इति प्रत्यय स्तथा सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेम्यस्चेति 


युक्त वायु का संयोग तिनके की क्रिया का कारण दहै दव्यारम्भे इत्यादि से यह 
प्रतिपादन करते हैँ कि संयोग किस रीति से द्रव्य का उत्पादन करता है, एवं 
किस प्रकार वह॒ गुण एवं क्रिया का उत्पादन करता दहै । द्रग्यारम्भे 
नि रपेक्षस्तथा भवतिः इस वाक्य में प्रयुक्त “अनपेक्षः शब्द का यही अथंहै कि संयोग 
को द्रव्य के उत्पन्न करनेन द्रव्य के समवाधिक्रारणों गौर निमित्तकारणों को छोडकर 
ओर किसी कौ अपेक्षा नहीं होती है। उक्त अनपेक्षः शब्द का यह अथं नहींहै कि 
पी उत्पन्न होनेवाठे भौ किषीगुणको अपेक्षा उसे नहीं होतीहै, अगर पैसा मानें 
तो इ्यामादि गुणोंके नष्टहोनेके बाद उत्पन्न होनेवाे अग्निसंयोग को भी पाकज 
रूपादि के प्रति निरपेक्ष कारण मानना पडेगा | (प्र ) यह तुमने कैसे समञ्षा कि द्रव्य 
के उत्पादनमें संयोग को गौर किसी को भपेक्षा नहीं होतीहै* ! इसी प्रन का 
समाधान "तथा भवति" ओर .सापेक्षेम्यो तिरपेक्षेभ्यइ्चः इत्यादि दो सू्ोंके उल्लेख से 
करते हैँ । अभिप्राय यह्‌रहै कि सूत्रकारने पहिरे यह प्रतिपादन कियाहै कि “पट 
के लिए व्यापृत तन्तुओोंसे पट की उत्पत्ति होगी इस प्रकारका प्रतीति होती है। 
इसके वाद सूत्रकारके द्वारा तथा भवति एवं ` सपेक्षेम्थो निरपेक्षेम्यश्च'ये दो सूत्र 
के गये है। इन दोनों सौत्र वाक्योंका यह्‌ अथंहै कि जिस प्रकारं पटके लिषएु व्यापृत ` 
तन्तुओं मे यह प्रतीति होतीदहै किं सापेक्ष मौर निरपेश्न दोनों प्रकारके पट कौ इनसे 


१. समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाके कायो क भसमवाधिकारण मी अवश्य होता है । 
अतः का्थंरूप द्रव्य. गुण ओर कमं इन तीनों के गसमवायिकारण भी अवद्य है । किन्तु 
इसमें द्रव्य के असगवायिकारण में यह विह्ेष है कि उसके उत्पन्नहो जाने पर कायं के 
उत्पादन में ओर किस को अपेक्षा नहीं रहतो है । असमवायिकारण का सम्बन्ध होने के 
अव्यवहित उत्तर क्षण में हीः कायं उत्पन्न हो जाता है । कपालो का संयोग होने पर या तन्तुओं 
मे संयोग होने पर घट या पट रूप कायं अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न हो ही जाता है, 

४२ 


३३८ न्थायकन्दलीसंवक्ितप्रश्स्तपादमाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
न्यायकन्दली 


भवतीति वतंमानप्रत्ययः, अन्यथा सपेक्षेभ्यो निरयेक्षेभ्यरचेति भवतीति वर्तमान- 
प्रत्ययो न स्यात्‌, यदा कतिचित्तन्तवः संयुक्ता वतंन्ते कतिचिच्चासंयुक्तास्तदा 
तेम्यो भवति पट इति प्रत्ययः स्यादित्यथंः । अत्र सूत्रे वातंमानिकश्रतीति- 
हेतुत्वेनाभिधीयमानेषु तन्तुषु संयुक्तेष्वेवानपेक्षश्ब्दश्योगात्‌ संयोगो द्रव्यारभ्भे 
निरपेक्ष इति प्रतीयत इति तात्पयेम्‌ । तुशब्देन पूरव॑स्माद्धिञेषं प्रतिपाद 
यन्नाह्‌- गरुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः । कतो ज्ञ।तमित्यत आह-संयुक्तसमवायादिति । 

अग्नेवंशेषिकमित्यम्निगतमुष्णत्वं विवक्षितम्‌ । तत्पाथिवपरमाणुसंयुक्ते 
वह्भौ समवायात्‌ परमाणो रूपाद्यत्प्तिकारगमित्यस्माद्रचनाद्‌ गुणारस्मे परमाण्व- 
ग्निसंयोगस्योष्णस्परंसापेक्षत्वं प्रतीयते, अन्यथा वह्भिसंयोगजेषु रूपादिषु बह्धि- 
स्पशेस्य कारणत्वाभिधानायोगात्‌, बुद्धचयारभ्मे आत्ममनःसंयोगस्य स्वाश्चय- 


उत्पत्ति होगी; उसी प्रकार यह वत्तंमानत्वविषयक प्रतीति भी होती है कि सापेक्ष 
मौर निरपेक्ष दोनों प्रकार के तन्तुओं से पट उत्पन्न हो रहा है । संयोग अगर निरपेक्ष होकर 
द्रव्य का उत्पादकन होतो फिर उक्त वत्तंमानत्व विषयक प्रतीति नहीं हौ सकेगी, प्रत्युत 
जिम समय पट के उत्पादक तन्तुओंमेंसे कुछ परस्पर संयुक्त है ओर कुछ असंयुक्त, 
उस समय भी. वत्तंमानत्व को तीति होगी । कहने का तात्पर्यं है करि वत्तंमान- 
कालिक उक्त भतीति के कारण सरूपसे कथित परस्पर संयुक्त उक्त तन्तुं मे “अनपेक्ष 
दब्द क। प्रयोग किया गया है, अतः समञ्लते है कि संयोगको द्रव्य के उत्पादन में 
किसी गौर की अपेक्षा नहीं है । गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः यह्‌ वाक्य अपने "तुः शब्द केद्वारा 
अपने पिके पक्ष स इस पक्ष मे अन्तर को समञ्चानेके लिए चज्खिा गया दहै | यह्‌ आपने कैसे 
समज्ञा ? इस प्रन का उत्तर दने के छ्ए 'संयुक्तसमवाय।त्‌' यह्‌ वाक्य लिखा गयादहे। 
जग्नेवंशेषिकम्‌' इस वाक्यसे अग्निम रह्नेवारा उप्ण स्पशं अभीष्टहै। वहु 
"उष्ण स्पश पाथिवपरमाणुसे संयुक्त ह्व में समवाय सम्बन्धसे रहनेके कारण परमाणु 
में हानेवाले ( पाकज ) रूप को उत्पत्ति का कारणरहै, इस वाक्यसे यह्‌ सम्षते हैँ कि 
परमाणु ओौर अग्नि के संयोग से जो पाकजरूप की उत्पत्ति. होपतीदहै, उसमे उसे 
उष्णस्पशं की भी अवेक्षा रहती है । अगर देपीबातनहोतो फिर वद्भिसंयोग से उत्वन्न 
होनेवाले रूपादि के भ्रति वह्भि को कारण कहना ही अङ्कत हो जाएगा । एवं आत्मा बौर 


केक 


मन के संयोग को बुद्धि के उत्पादन में अपने आश्रय भौर निमित्त को छोड़कर 


मतः द्रव्य के उत्पादन में अस्मवायिकारणीभूत संयोग को किसी ओर फी अपेक्षा नहीं रह 
जाती है । गुणों के असमवायिकारण के प्रसङ्खः में यह्‌ बात नहीं है, क्योकि कपाल्मेंरूपको 
उत्पति के बाद कपालसंयोगादि क्रमसे जब घट को उत्पत्तिहो जाती है, उसके बाद धट 
मं उस प की उत्पत्ति होती है, जिसमें कपाल का रूप असमवायिकारण है, अतः गुणके 
उत्पादन में मसमवायिक्ारण को उस गुण के आधयादि को भी अपेक्षा रहती हे । 
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स्वनिनित्तकारणव्यतिरेकेणापि घर्मापेश्नत्वमिति यथासंभवमप्यू ह्यम्‌, कर्मारम्भे- 
ऽपि त्ुणे कर्मारस्भकत्वात्‌ । बीजविनाश्ानन्तरमङ्कूरस्योत्पत्तेमर त्पिण्डध्वंसानन्तरं 
घट॑स्योत्पादादभावादेव द्रग्यस्योत्पादो न संयोगादिति चेत्‌ 2 तदुक्तम्‌, 
अवयवसंयोगविशेषेभ्यो द्रव्यस्योत्पत्तिदशेनात्‌, अभावस्य निरतिशयत्वे 
कायंलिलेषस्याकस्मसिकत्वप्रसङद्धाच्च । 

इदं त्विह निरूप्यते-कि सत्‌ क्रियते ! असदेव वा ? सत्‌ क्रियत इति सांख्याः| 
असदकरणात्‌, न यसतो गगनकुसुमस्य सत्वं केनचिच्छक्यं क्तम्‌, सतहच सत्कारणं 
युक्तमेव, तद्ध्मत्वात्‌ । दृष्टं हि तकेषु सत एव तलस्य निष्पीडनेन करणम्‌ । 
असतस्तु करणे न निदश्ेनमस्ति । इतश्च सत्कायंम्‌-उपादानग्रहणात्‌, उपादानानि 


घमादि वस्तुओं की भी अपेक्षा रहती है] इसी प्रकार यथासम्भव ऊह्‌ करनां चाहिए । 
इसी प्रकार तुणादिमे कमंके उत्पादनमें भी संयोग इतर सापेक्षदहीहै ( द्रव्योत्पादन 
को तरह इतर निरपेक्ष नहीं )। ( प्र ) ( अवयवोँका) संयोग द्रव्यकाकारण ही नहीं 
दे, क्योकि बीज के विनाश के वाद अङ्कुर कौ उत्पत्ति होतीदहै, एवं भिह्धौके गोके 
के नष्ट होने के वाद ही घट की उत्पत्ति होती है, अतः अभाव ( व्वंस ) ही द्रव्यका कारण 
है। (उ०) यह्‌ पक्ष ठीक नहींहै, त्योँक्रि अव्रयवोंके विशेष प्रकारके संयोग से 
विश्लेष भ्रकरारके द्रव्य की उत्पत्ति देखो जातीदहै। एवं अभावों में कोई अन्तर न 
रहने के कारण इस पक्ष मं कार्यों की उत्पत्ति अनियमित भी हो जाएगी । 

अव यहाँ यह विचार करते कि पहिले से विद्यमान वस्तु कौ ही उत्पत्ति 
कारणोंसेहोतीदहै? या पह्किसे सवंथा अविद्यमान वस्तुकी ? इस प्रसङ्गं मे सांख्य 
दशंन के अनुयोयियों का कहना है किं “सत्‌ अर्थात्‌ पिके से विद्यमान वस्तुको हीं 
उत्पत्ति कारणोंसे होती है। ( इसके किए इस दहेतु वाक्य का प्रयोग करते हं) 
“असदकरणात्‌. अर्थात्‌ "असत्‌" को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता | सवथा अविद्यमान 
भाकाशकृयुम को कोई भमी उत्पन्न नहीं कर सकता। सत्‌" कायं का कारण भी 
(सत्‌? ही होना चाहिए, क्योकि कायं कारण के धर्मं से युक्त होतादहे। यह प्रत्यक्ष 
देखा जाता है कि तिकुमें पदे से विद्यमान तेछक्रो ही पेरकर उसक्षे निकालते 
है । असत्‌ वस्तु के उत्पादन रमे एषा कोई दृष्टान्त नहीं हैँ । "उपादानग्रहण' सूपदहेतुसे भी 

१. कहने का ततत्पयं है कि अभावकोहौ द्रष्य का असमवायिकारण माने तो बीज 
से ही अङ्कुर कौ उत्पत्ति होती है, एवं भिदटरौके गोकेसे ही घट को उत्प होती है, इस 
प्रकार के नियम नहीं रह जायेगे । क्योकि बीज के अभाव में एवं सिटी के गोके के अभाव में 
कोई अन्तरतो है नहीं, अतः यह भो कहा जा सकता है कि सिद्धी के गोके के अभाव से अङ्कुर 
की उत्पत्ति ओर बीज के अभाव से घडे की उत्पलि होती है ॥ यष्टी कार्योस्पलि की अनिय- 
मितत। या आकरस्मिकत्व है । 


३४० न्यायकन्दलीसंवल्ितिप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग 
न्यायकन्दली 


कारणानि तेषां कार्येण ग्रहणं कार्यस्य तेः सह सम्बन्धः, तस्मात्‌ तत्कार्यं सदेव, 
अविद्यमानस्य सम्बन्धाभावात्‌ । असम्बद्धमेव कार्यं कारणः क्रियत इति 
चेत्‌ ? न, सवंसम्मवाभावात्‌, जसम्बद्धत्वा विशेषे सर्वं सर्व॑स्मा (टूवेत्‌ । न चैवम्‌, 
तस्मात्‌ कायं प्रागुत्पत्तेः कारणः सह्‌ सम्बद्धम्‌ । यथाहुः- 


असत्वान्नास्ति सम्बन्धः कारणेः सतत्वसद्धधिभिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ।॥ इति । 


अपि च शक्तस्य जनकत्वम्‌ ? अशक्तस्य वा ? अशक्तस्य जनकत्वे तावव- 
तिश्रसक्तिः । शक्तस्य जनकत्वे तु किमस्य शक्तिः स्व॑त्र ? क्वचिदेव वा ? सर्वत्र 
चेत्‌ ? सेवातिव्याप्तिः । अथ क्वचिदेव ? कथलसति तस्मिन्‌ कारणस्य तन्न चक्ति- 
नियतेति वक्तव्यम्‌, अक्षतो विषयत्वायोगात्‌ । तस्माच्छक्तस्य 


समक्षते ह कि कायं ( कारण व्यापार से पिके भी) सत्‌ है। उपादानः शब्द का यहाँ 
(कारणः अथंहै। अर्थात्‌ कारणों के साथ कार्यं के सम्बन्ध से भी समक्षतेटहैँ कि 
कायं (कारणव्यापारसे पहिकेभी) सत्‌ है, क्योकि अविद्यमान वस्तुके साथ क्रिसी 
काभी सम्बन्ध सम्भव नहींहै। (प्र) कारणोंके सम्बन्धसरं रहति कार्यकी ही 
उत्पत्ति कारणों से होती दै ? (उ०) एेसी बात नहीं है, क्णोकि सभी कारणों से सभी कार्यो 
की उत्पत्ति नहीं होती है; स्वंसम्भवाभावात्‌ः ( अगर कारणों कै सम्बन्ध 
से रहित कायं की उत्पत्ति होतो) सभी कारणोंसे सभी कार्योंकी उत्पत्ति होनी 
चाहिए, क्योकि कार्यं कौ भअसम्बद्धता जैसे कारणोंमंदहै, वैसे ओर वस्तुओोंमें भी समान 
ही हं, किन्तु सभी वस्तुओंसे ममी कार्यो को उत्पत्ति नहीं होती दहै, अतः उत्पत्ति 
से पहिकेिमी कायंके साथ कारण का सम्बन्ध अवद्यदहै। जैसा कि सांख्यवृद्धों ने 
कहा है कि विद्यमान कारणोंकं साथ अविद्यमान कायंका सम्बन्ध नहींहै) जो कोई 
कारण से असम्बद्ध कायं कौ उत्पत्ति (उस ) कारण षे मानते है, उनके मत में (नियत 
कारणस ही नियत्त कार्यं की उत्पत्ति हो इस) व्यवस्था की उपपत्ति नहींहोगी। 
ओर भी बातरहै, (१) कायं को उत्पन्न करनेकी रशक्तिसे युक्त वस्तुओंमें कारणता 
हैया (२) कायको उत्पन्न करने की शक्ति सं रहित वस्तुओ मं कारणताहै। 
इनमे दूसरा पक्ष मानें (तो तन्तुप्रभृति कारणों सें घटादि कार्यों की उत्पत्ति ङ्प) 
अतिप्रसक्ति होगी । अगर कायं को उत्पन्न करनेकी शक्तिसे युक्तहीकारणदहै, तो 
फिर इस श्रसङ्ख मे यह पृचछनाहै करि कारण मं रहनेवाखी यह शक्ति सभी कायं- 
विषयक है ? या विदोष कायंविषयक ? इनमें अगर पहिला पक्ष मानं 
तो फिर कथित अतिप्रसक्ति वनी बनायीदहं। अगर दसरा पक्ष मारने तो यह भी 
कहना पडेगा क्रं कारण की वहु शक्ति किसी विरोष असत्‌ कायं में नियमित कैसे हं? 
क्योकि असतु वस्तु तो किसी का विषय नही हौ सकती, अतः शक्ति से यवत 
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यच्छक्यं रक्तिविषयो योऽथः, तस्य करणात्‌ प्रागपि शक्यं सदेव । इतोऽपि सत्‌ कायम्‌, 
कारणभावात्‌; कारणस्वभावं का्यंमित्ि नान्योऽवयथवी अवयवेभ्थस्तहेशत्वात्‌ । 
त्त्‌ यस्मादन्यन्न तत्तस्य देशो यथा नौरकवस्येत्यादिभिः प्रमाणैः प्रतिपादितम्‌, 
कारणं च सत्‌, अतस्तदग्यतिरेकि कायंमपि सदेवेति । तदेतदुक्तम्‌-- 
असदकरणादुपादानग्रहुणात्‌ सवेसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य श्द्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कायंमिति ॥ 
अच्रोच्यते, यदि कारणनव्थापारात्‌ प्रागपि पटस्तन्तुषु सन्नेव, किमि- 
त्युपलब्धिकारणेषु सत्यु सत्यामपि जिज्ञासाथां नोपलम्यते ? अनभिन्यक्तत्वा- 
दिति चेत्‌ १ केयसनभिब्यक्तिः ? यद्युपलब्धे रभावस्तस्ये वानुपपत्तिरचोदिता कथं 
तदेवोत्तरम्‌ ? अथोपलब्धियोग्यस्याथंक्रियानिवतंनक्षमस्य रूपस्य विरहोऽन- 
भिग्यक्तिः ? तदानीससत्कायंवादः, तथाभुतस्य रूपस्य प्रागभावे पडचा-डावात्‌ । 
अथ मतं पटस्य चक्षुरादिवत्‌ कुचिन्दादिकारणव्यापारोऽप्युपरन्धिकारणं तस्या- 


उस कारण से उत्पन्न होनेवाला एवं शक्ति का विषय वह्‌ कार्यं ङ्प अथं अपने कारण 
मेँ उत्पत्ति से परिक भी सत्‌ ही हे। 'कारणभाव' हेत्‌ से भी यह सिद्ध होता 
हं कि कायं अपनी उत्पत्तिसे पहिले भी 'सत्‌ःहं। अभिप्राय यहहु कि कायं अषने 
( उपादान ) कारणक स्वभावका होता है अतः अवयवो से भिन्न अवयवी नाम की 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, क्योंकि अपने अव्रयव ही उसकी उत्पत्ति के देश हँ । जो जिससे 
भिन्न होता ह, वह्‌ उसको उत्पत्ति का देश नहींहोता, जैसे कि गाय का भैस उत्पत्ति 
देश नहीं होता । इन प्रमाणो से यहु सिद्ध हं कि कायं अपने उपादानों से अभिन्न हं । उपा- 
दानतो अवश्यही सत्‌र्है, अतः उनसे भिन्न कायं मी सत्‌" हं। ( सत्का्यवादके 
साधक इन हेतुमोंकीदी सुचना “असदकरणात्‌ इत्यादि (सां° का० €) कारिकासे 
दी गई हं। 

(सत्का्येवाद के साघक इन हेतुगों क। खण्डन अपत्कायंवादी वैशेषिकादि) इस प्रकार 
करते हैँ क्रिकारगोंके व्य।स्होनेके पहि भी अगर तन्तृओंमे पटहं तो फिर षट 
को जानने कौ इच्छा रहने पर भी एवं पट्रत्यक्षके कारणोंके रहते हृए भी सूतम पट 
क प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? (पभ्र०) उस्र समय पट अनभिग्यक्त रहता ह; अतः 
उस समय उसका प्रत्थक्च नहीं होता दह । (उ० ) यह “अनभिव्यक्तिः क्याहं? अगर 
वह्‌ उपलब्धि का अभ।वहीदहं तो फिर पूर्वपक्ष ओर समाधान दोनोंएक ही हो गये। 
अगर उपक्न्च हो सकनेवालो वस्तु में उस वस्तु से होनेवाठे प्रयोजन के सम्पादक रूप 
का अभावी अनमि्ग्पाक्त दहु, तो उत्त समय “असत्‌-कषयंवाद' स्वीकार करना पड़ेगा, 
कंयोकिं पट में पिके से अविद्यमान उसके प्रमोजन सम्पादक रूप की उत्पत्ति हुई 
हं । अगर यह कहं कि (भ्र०) जैसे क्रि चक्षुरादि इन्द्रियां पट प्रत्यश्च के कारण रहै, वैसे ही 
पट के जुराहि भ्रभरृष्त कारणोंका व्यापार भी पटकेप्रत्यक्षकाकारण हं | इनकारणोंकेन 


३४२ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 


भावात्‌ सतोऽप्यनुपरन्धिरिति ?2 न, कारणव्यापारस्यापि सर्वदा तत्न 
सम्भवात्‌, व्यापारोऽपि पुवेमनभिग्यक्तः सम्प्रति कारणेरभिव्यज्यमानो भावमु- 
पलर्भयतीति चेत्‌ ? अभिव्यक्तिरपि यद्यसती ? कथं तस्याः कारणम्‌ ? सतोति 


चेद्धावोपलम्भश्रसङ्कस्तदवस्थ एवेति कस्यचिदशरवंस्य विज्ञेषस्योपजननमन्तरेण 
प्रागनुपलब्धस्य पडचादुपलम्भो दूघंटः । 


यच्चोक्तम्‌--असदरक्यकरणं व्योमकुसुमवदिति, तन्न स्वभावभेदाद्‌ 
असदेकस्वभावं गगनकुसुमम्‌, सदसत्स्वभावं तु घटादिकम्‌ ? तत्पुवंमसत्‌ पडचात्सद्धु- 
वति । कथं सदसतोरेकत्र न विरोध इति चेत्‌ ? कालभेदेन समवे्ञात्‌ । प्रागुत्पत्तेः 
पटस्य घमिणोऽभावात्‌ कथमसच्वं तस्य धमं इति चेत्‌ ? याद्हो यक्षस्तादृक्लो 
बलिः, सतत्वमसतो धर्मो न ॒स्यादसत्वं त्वसत एव युक्तम्‌ । यदसत्‌ धू्व॑मासीत्‌ 
तस्य कथं स्वमिति चेत्‌ ? कारणसामर्थ्यात्‌, अस्ति ख कोऽपि महिमा तुर्यादीनां 


रहने से ही उत्पत्ति से पञ तन्तुभों मे विद्यमान रहने परभी पटका प्रत्यक्ष नहीं 
होता है । (उ० ) एेसा आप नहीं कहु सकते, क्योकि आपके मत से सभी कायं उत्पत्ति 
से पहिले भी सत्‌ है, अतः जुराहे प्रभृति का व्यापार भी सत्‌ है, अतःवे भी सर्वदा रहेंगे 
ही | (भ्र° ) कारणोंका वह्‌ व्यापार मी पहिेसे अनभिनग्यक्त ही रहता है, उन्हीं 
कारणों से अभिन्यक्त होकर पटादि कार्यो के प्रत्यक्ष में सहायक होत्ता है । (उ० ) कारणो 
को यह अभिन्यक्ति सत्‌ हं? या असत्‌ ? अगर असत्‌टहै तो फिर वह उस प्रत्यक्ष 
का कारण कैसेहो सक्ती? अगर सत्‌ हं तो पटादि प्रत्यक्ष की उक्त भापत्ति 
हं ही । अतः किसी अपूवं विशेष की उत्पत्ति के विना पहिले से अनुपलक्न्ध वस्तु की 
पीछे उपलन्धि सम्मव नहीं हं | 

यह जो आपने कहा कि (आकाराक्रुसुम कौ तरह असत्‌ वस्तु 
„ का उत्पादन असम्भव हः यह भी ठीक नहीं हं, क्योकि वस्तु भिन्न भिन्त 
स्वभाव को होती है । भाकाड कुसुम का केवर "असत्तव' ही स्वभाव हं । घटादि वस्तुभोंके 
सत्व भौर अस्तवे दोनों ही स्वभाव हँ। वे पहिलि असत्‌ रहते है, पैसे सतुहो 
जाति्है। (श्र° ) एक आश्रय में सत्त्व ओर अस्व दोनोंमें विरोध क्यों नहीं होता 
हं 2 ( उ०) (यद्यपिवे दोनों एक ही समय एक आश्रयमें नहीं रह सकते फिर भी) 
काल भेदसे वे दोनों एक अशश्वयमें रह सक्ते हं । ( प्र° ) उत्पत्ति से पहिलेतो पट 
रूप धर्मी ही नहीं है, फिर असत्त्व उसका धमं किस प्रकार होगा ? (उ० ) "जैसा देवता 
वैसा ही उनक्रा मोग (इस न्याय से) मक्तत्‌ वस्तुओं का सत्त्व धमं तो होगा नहीं, मतः यही ठीक ` 
ह कि असत्त्व ठी उक्षका घमं ह । (प्र ०) जो पहिरे असत्‌ रहा कमी मी सत्व उसका धमं कैसे 
हो सकता हं ? (उ) कारणोंके सामथ्यं से ( असत्‌ वस्तुओं का भी सत्त्व धमं 
हो सकता € / तुरीवेमादि कारणों की ही यहु अपूर्वं महिमादहं कि जबये भिलकर काम 
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यदेतेषु सम्म्रूय व्या्रियमाणेष्वतन्नेव पटः संभवति । असतोऽसम्बद्धस्य जन्यत्वे 
ऽतिप्रसवितरिति चेन्नेतत्‌, तन्तुजातीयस्य पटजार्तीयं एव सामर्थ्यात्‌। कुत एतत्‌ ? 
त्वत्पक्षेऽपि कुत एतत्‌ ? तन्तुष्वेव पटात्मता, न सर्वत्रेति ? वस्तुस्वाभाव्यादिति 
चेत्‌ ? सेवाज्नापि भविष्यति । अत एव चोपादाननियमः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
तज्जातीय नियमने तज्जातीयस्य शक्त्यवधारणात्‌ । यत्‌ पुनरेतत्‌ कार्यकारणयो- 
रव्यतिरेकात्‌ कारणावस्थानादेव कार्यंस्याप्यवस्थानमिति, तदसिद्धमसिद्धेन 
साधितम्‌, कायकारणयोः स्वरूपशक्तिसंस्थानमेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 
प्रधानात्सकविरवस्यातीन्द्रियत्वश्रसङ्काच्च । तदेशत्वं तु तदाधितत्वमात्र- 
निबन्धनमेवेत्यलं ब्द्धेष्व तिनि्बेन्धेन । 

एतत्‌ तु विमृश्यतां केयं शक्तिरिति ? अतीन्द्रिया काचिदित्यार्याः । 
तदगरुक्तम्‌, तस्याः सद्ध्‌ावे भ्रमाणाभावात्‌। अथ मन्यसे यथाभतादेव 


करते दँ तव पहिले से असत्‌ होनेपर भी पट सत्‌ हो जाताहै। (भ्र०) पदहिकेसे 
विलकरुर असत्‌ एवं कारणों के साथ बिलकुल असम्बद्ध कायं की अगर उत्पत्ति मानेँंतो 
“अतिप्रसक्ति ( अर्थात्‌ कपाकादि कारणों से भौ पट को उत्पत्ति) होगी । 
(उ०) (यह अतिप्रसङ्क) नहीं होगा, क्योकि तन्तुजातीय वस्तुगोंमें पट जाति की 
वस्तुओ के उत्पादनका ही सामथ्यंहै। (प्र०) यही क्यों दहै? (उ) (इसके उत्तर ` 
मे हम भी पृ सक्तेहैँंकि) तन्तुही पटस्वरूप क्यों है, (कपालादि पटस्वरूप क्यों 
नहीं है), अगर इसका आप यहु उत्तर दे कि (प्र०) यह इसका स्वभाव 
है? (उ०) तो फिरयही उत्तरमेरे ल्िएमभौ होगा । अतएव यह नियम मी टठीकं 
वैठता है कि “अमुक वस्तुही अमरुक वक्तुका उपादान हैः, क्योकि अन्वय भौर व्यतिरेक 
से तज्जातीय (पटादिजातीय) वस्तुओं के उत्पादन को शक्ति तज्जातीय (तन्त्वादि- 
जातीय वस्तुओं मे ही निश्चित है। आपने जो यह कहा कि कायं भौर कारण 
अभिन्न रहै, अतः कारण अगर सत्‌ हो तो फिर उससे अभिन्न कायं भी -सत्‌हीदहैः 
यह तो असिद्ध देतु) से ही असिद्धका साधन करनादहै (कारण ओर कायं का अभेद 
ही सिद्ध नहीं), क्योकि कायं भौर कारण दोनोंके स्वरूप (आकार) रक्तिं ओर 
विन्याप्त सभी मे विभिन्नता देखी जातीदहै। अगर पूरा संसारी प्रकृति से मभिनज्न 
होतो फिर पूरा ससार ही अतीन्द्रिय होगा| कार्यम जो उपादान का अन्वय देखा जाता 
है, उसका मूलतो इतनाही दहै कि वही कायं का आभयदहै (जीर कारण नहीं) । 

यह्‌ विचारिये कि यह्‌ (शक्तिः क्या वस्तुहै? आर्यों (मीमांसकं) का कहना 
` है कि “शक्ति एक अतीन्द्रिय स्वतन्त्र पदाथं हैः किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है, 
क्योकि उसको सत्तामे कोई प्रमाण नहींहै। अगर आप (मीमांसक) यह मानते हों 
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वह्लदहित्पत्तिरवगता तथाश्रतादेव मन्त्रौषधिसन्निधाने सति न दृश्यते, यदि 
दृष्टमेव रूपं दाहस्य कारणं स्यात्‌ तस्य सम्भवाद्‌ दाहानुत्पादो न स्यात्‌ । अस्ति 
च॒ तदनुत्पत्तिः, सेयमदुष्टरूपस्य वेगुण्यं गमयन्ती हुतभुजि शक्तेरतीन्द्रियायाः 
सर्वं कल्पयति, यस्या मन्त्रादिनाभिभेवो विनाशो वा क्रियते । यत्र प्रतीकार 
वशेन पूनः कार्योदयस्तत्राभिभवः, यत्न तु सवंथेवानुत्पत्तिः कार्थस्य तत्र 
विनाशः। न चतद्राच्यम्‌, न मन्तो बवह्िसंयुक्तो नापि तत्मवेतः ॐथं 
व्यधिकरणां राक्ति विनाशयेत्‌, विनाशयति चेदतिगप्रसद्धः स्यादिति, तदुहशेन 
प्राप्तत्वात्‌ । यथवासभ्बद्धोऽप्यभिचारो यसुदिश््य क्ियत्ते तमेवे हिनस्ति, न 
पुरुषान्तरम्‌, एवं यामेव व्यदितमभि€न्धाय मन्त्रः प्रयुज्यते तस्या एव शक्ति 
निरुणद्धि; न॒ सवततिाम्‌ । नाप्येतदुद्घोषणीयम्‌--यदि शदितद्रब्यात्मिका ? 


कि (प्र०) जिस प्रकारक वर्ह्भिसे दाहदेखा जातादहै, उस प्रकारकी ही वद्धि से 
(दाह के प्रतिरोधक) मन्त्र ओर मौषध का सामीप्य रहने पर दाहुको उत्पत्ति नहींमी 
होती हे, अगर केवर अपने दृषटस्वलूपसे ही र्वि दाहुका कारणहो तो फिर उस 
रूप से युक्त वभि तो मन्त्रादि संनिहित देशोमें भीदहंही, अतः उनस्थानोंमे दाह 
के अनुत्पाद का निर्वाह नहीं होगा । दाह का उक्त उत्पत्ति ओर अनुत्पत्ति इन दोनों 
से वह्नि में दाहके प्रयोजक किसी अतीन्द्रिय धमकी कल्पना अनिवायं हो जाती है, 
जो वहि मेँ अतीन्द्रिय शक्ति की कलत्पना को उत्पन्न करत्तीहं। जिस (शक्ति) का 
मन्त्रादि से अभिभव या विना होता ह, (अर्थात्‌) जहां फिरसे प्रतीकार करने पर 
दाहादि कार्योँको उत्पत्ति होती हं, वहां शक्ति के अभिमवकी कल्पना करते हैं ओर 
मन्त्रादि प्रयोग के वाद जहां दाहादि कार्यो की उत्पत्ति फर कभी नहीं होती, 
वहां रक्ति के विनाशको कल्पना करते ह! एवं यह्‌ भी कट्ना ठीक नहींदहैकि. 
(उ०) वह्ि का मन्त्र के साधन संयोग सम्बन्धदहै, न समवाय, तो फिर विभिन्न अधि- 
करणो में. रहनेवाखी श्क्तिका नाश वह्‌ कते करेगा ? अगर मन््रसे व्यधिकरण ही शक्ति 
का ना मानेंतो अतिप्रसङ्ग होगा, (अर्थात्‌ दाह के प्रतिगोधक मन््रसे संसारकेसमभी 
काम रुक जागे) । (प्र०) यह्‌ आक्षेप ठीक नहीं ह, क्योकि शक्ति को नषु करने या प्रतिर 
करने के उदेश्य सं हौ मन्वरका प्रयोग कियाजातादहै। जैपे कि अभिचार (मारणश्रयोग) 
जिस व्यक्ति को उदेश्य कर क्रिया जाता हे, उस व्यक्ति के साथ सम्बद्धन रहने पर मी वह 
उसी व्यवितकी हव्याकरताहं । वसे दी जिस व्यक्ति को मन मे रखकर मन्त्रभ्रयुक्त होतादहै 
उसी व्यक्ति की शक्ति को वह नष्टकरतादहं था अभिभूत करता ह, सभो व्यवितियोंकी . 
शर्वित को नहीं । यहु घोषणा मीन करनी चाहिए कि वित अगर पव्रव्यर्पहं? तोफिर 
अपने समवायिकारण या असमवायिकारणक नासे दही नष्ट होगी (मन्त्रादि प्रयोगं 
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समवाण्यसमवायिकारणयोरन्यतरविनाश्ञादिनश्येत्‌ ? अथ गुणानतिरेकिणी ? ` 
तदाभध्यलिनालाद्धिरोधिगरुण्रादुर्भावाद्वा विनश्येदिति, समवायस्यानम्युपगमात्‌ । 
यस्य यतो विनाशं भ्रतीमस्तस्य तमेव विनाशहेवु ब्रूमो न पुनरमु त्वत्कृतं समय- 
मम्युपगच्छालः, प्रतीतिपराहूतत्वात्‌ । यदि चावश्यसभ्युपेयस्तदा द्रव्यगुणयोरेव 
विनाद्य प्रत्यम्थुपगस्यतां यत्र परिदृष्टः, हावितः पुनरियं सादृश्यवत्‌ पदार्थान्तरं 
्रकारनन्तरेणापि विनंक्ष्यति । का्योत्पादानुत्पादाभ्यां बह्वावधिगता शक्तिः 
कुत एव स्वंभावेघ्ु कल्प्यते इति चेत्‌ ? एकत्र तस्याः कार्योत्पादानुगुणत्देन 
कत्पिताथःः सर्वत्र तदुत्पत्येवात्रानुमानत्‌ । 

अच्रोच्यते-न मन््ादिसनल्लिधौ कार्यानुत्पत्तिरदृष्टं रूपमाक्षिपति । 
यथान्वयनव्यतिरेकाभ्यामवधुतसामर््यो बह्िर्दाहिस्य कारणम्‌, तथा प्रतिबन्धक- 
मन्नादिश्रागभावोऽपि कारणम्‌ । स च मन्त्रादिश्रयोगे सति निवृत्त इति सामग्री- 
वेगुण्यादेव दाहस्यानुत्पत्तिनं तु शदितवेकल्यात्‌ । भावस्य भावरूपकारणनियतत्व- 
से नदीं) अगर वह्‌ गुण स्वरूपदहै, तो फिर वह आभयके नाशसे या विरोधी दुसरे गण 
को उत्पत्तिसे ही नष्ट होगी, क्योकि हम समवाय नहीं मानते। जिससे जिसके 
नाश की हमको प्रतीति होतीदहै, उसे ही हम उसके नाश का कारण मानतेहै। 
तुम्हारे बनाये हुए न्य का नाश उसके समवायिकारणके नाशसे हो या असमवायि- 
कारणके नाशसे हीहो, एवेंगुणका नाञ्च आश्रयके नाशसे या विरोधी गुणकी 
उत्पत्तिसे दही हो) इस नियम को हम नहीं मानते, क्योकि यह प्रतीति के विर है। 
अगर उक्त सिद्धान्त को मानना आवक््यकहीहोतो द्रव्य ओर गुणके नाशके च्ए ही 
उसे मानिष, जहां कि वह्‌ देखा गया है । शक्ति तो साद््यादि को तरह इसरा ही पदां 
हं; अतः वह्‌ दूसरे ही प्रकार से नष्ट होगा| (उ०) दाह रूप कायं की उत्पत्ति 
भौर अनुत्पत्ति से वहि म जिस प्रकार की शक्ति का निङ्चय करते है, उस्र प्रकारकी 
रवति की कल्पना समी भाव पदार्थों मे क्यों करते हँ? (अ) एक जगह 
कायं की अनुकुलता से जैस्षी शक्ति की कल्पना करते है, दुसरी जगह भी कायं कौ उत्पत्ति 
से ही उसी प्रकार की शक्ति की कल्पना करते है] 


` (उ०) इस पूर्वपक्ष के समाधान में कहना हं कि मन्त्रादि का सामीप्य 
रहने पर दाह की अनुत्पति से वरह्ि मे किसी अच्स्य शक्ति की कल्पना 
आवदयक नहीं है, क्योकि अन्वय ओर व्यतिरेक से वह्भि मं दाह के 
कारणता की कल्पना जिस प्रकार करते है, उसी प्रकार अन्वय भौर व्यतिरेकसे ही दाह 
के प्रति मन्त्रादि प्रतिबन्धकं के प्रागभावमें भी कारणता को कल्पना करते है । मन्वादि 
काप्रागभाव रूप यहु कारण मन्त्रादिकी संनिधि रहने पर नहीं रहते ह, अतः मन्त्रादि 
के प्रयोगके स्थम दाहनहीं होता ह । उक्त. स्यम दाह कौ अनुत्पत्ति शवतिके 
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दडनादभावकायंत्वं नास्तीति चेत्‌ ? न, नित्यानां क्म॑णामकरणात्‌ प्रत्यवा- 
यस्योत्पादात्‌, अन्यथा नित्याकरणे प्रायशर्चित्तानुष्ठानं न स्याद्वैयर्थ्यात्‌ । नित्याना- 
मकरणेऽन्यकरणात्‌ भत्यवायो न तु नित्याकरणस्य करणघ्रागभावस्य हेतुत्वमिति 
चेत्‌ 7 नित्याकरणस्य तदडधावभावित्वनियतस्य सहायत्वेन व्यापारात्‌ । ननु यदि 
प्रतिबन्धकस्य प्रयोगे तदभावो निवृत्त इति दाहस्यानुत्पत्तिस्तदा प्रतिबन्धक- 
भ्रतिबन्धक्रेऽपि दाहो. न स्यात्‌, तत्कारणस्य प्रागभावस्य निवृत्तत्वात्‌ ¦ दुदयते 
च प्रतिबन्धकस्यापरेण मन्त्रादिना प्रतिबन्धे सति दाहः, तेन नाभावः कारण- 
मित्यवस्थितेयं शक्तिः कारणम्‌ । सा च प्रादतनेन भरतिबद्धा 
दितीयेनोत्तम्भितेति कल्पना अवकारां लभते । तदप्यपेश्लम्‌, 
दुष्टे सम्भवत्यदष्टकल्पनानवकाश्ात्‌ । कदाचित्‌ भ्रतिनन्धकसन्त्राद्यभाव- 


विचटनसे नहीं होतीदहै। (भरर) यह नियमित रूपसे देखा जाता कि भाव रूप 
कारणसे ही भाव रूप क्राये की उत्पत्ति होती हं (अभाव रूप कारण से नहीं); अतः अभाव 
को दाह ङ्प भाव कायंका कारण मानना सम्भव नहींहै। (उ० ) (भावलूपकारण 
सेही भाव कायं कौ उत्पत्ति) नहीं होती है, क्योकि नित्य कर्मोके न करनेसेभी 
पापों की उत्पत्ति होत्तीहै। अगरदटेसो बातन होतो फिर नित्य कमंके न करनेसे 
प्रायशिचत्त का अनुष्ठान व्यथं हो जाएगा । (प्र °) नित्य कमंके अनुष्ठान के समय उसे 
न कर दूसरा जो कमं किया जाता है, उसी से पाप की उत्पत्ति नहीं होती है । (वहाँ) नित्य 
कमं के अनुष्ठानके प्रागभावसे पाप की उत्पत्ति नहीं होतीहै। (उ०) जिस समय 
नित्य कमं का अनुष्ठान नहीं होगा, उस समय अवश्य ही किसी दुसरे कमं का अनुष्ठान 
होगा, अतः नियत रूपसे पहिले रहने के कारण दुसरे कमं का अनुष्ठान उस पापका 
केवल सहायक व्यापारही हो सकता है, कारण नहीं । (प्र०) अगर प्रतिवन्धकीभ्रुत मन्त्रादिके 
प्रयोग से उक्त मन्त्रादि के प्रागभाव नष्टहो जाते हँ ओौर इसीलिए मन्त्रके प्रयोग के स्थलों 
म वह्िसे दाह नहीं होतादहै, तोफिर दाहके प्रतिबन्धक मन्त्रके प्रभाव के प्रति- 
रोधक दूसरे मन्त्रके रहने पर भी दाह की उत्पत्ति नहीं होगी; क्योकि उसका कारण 
प्रतिबन्धक का प्रागभाव तोनष्टहो गया दहै । किन्तु दाहादि के प्रतिबन्धक मन्त्रके प्रयोग के 
रहने पर भी उसके विरोषी मन्त्रके भ्रयोगसे दाह की उत्पत्चि देखी जाती है, मतः 
मन्त्र का प्रागभाव दाह का कारण नहीं हो सकता । तस्मात्‌ वह प्रभृति कारणों मँ दाहादि 
कार्यो # उत्पादन करने की ( एक अतिरिक्त) शक्ति अवक्ष्य है। इससे यह कल्पना 
मी सुरुम हो जाती है कि पदिक ( भ्रतिरोधक ) मन्त्रके प्रयोगसे वह शक्ति प्रतिर 
हो जाती है, भौर दुसरे ( प्रतिबन्धक के विरोधी ) मन्त्रके प्रयोगसे वह फिरसे कार्यो- 
ग्मुख हो जातीदहै। (उ० ) चष्ट कारणोंसे ही कार्यों को उत्पत्ति अच्छी प्रकारसे 
हो सकती दै, एेसी स्थिति में अदृष्ट ( शक्तिरूप ) कारण कौ कल्पना व्यथंहै। कमी 
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अथ क्थंलक्षणः ? कतिविधश्चेति । अप्राप्रयोः राधिः 
संयोगः । स च व्रिविधः--अन्यतरकमंजः, उमयकमंजः, संयोगजस्च । 


(प्र०) उसका स्वरूप (लक्षण) क्या है ? एवं वह कितने 
प्रकार का है ? (उ०) अप्राप्त (परस्पर न मके हृए दो 
द्रव्यो की प्राप्ति) मिलन (ही) संयोग है। वह (१) अन्यतरकममंज, (२) 
उभयक्मंज ओर (२) संयोगज भेद से तीन प्रकार का है। इसमें (१) 


न्यायकन्दली 


सहिता सास्र कारणम्‌, कदाचिद्‌ द्वितीयमन््नादिसहित। कारणमित्यस्यां कल्प- 
नायां को निरोधः ? यदनुरोधाददृष्टमाश्नीयते । दृष्टो ह्येकरूपस्यापि कार्यस्य 
सामग्रोभेदः, यथा दारुनिमंथनप्रभवो बह्निः सुर्यकान्तप्रभवश्चेति तकंसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ । मीमांसासिद्धान्तरहस्यं तच्त्वप्रबोधे कथितमस्माभिः । 

संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमित्यवगतं तावत्‌, किन्त्वस्य स्वरूपं मेददच न 
ज्ञायते तदर्थं परिपृच्छति-अथ कथंलक्षणः कतिविधइचेति । अथेति प्रहनोपक्ेपे 
कथंशब्दः किरब्दा्थे, यथा को धमः कथंलक्षण इति । लक्षणशब्दर्च स्वरूप- .. 
वचन इति †{कस्वरूपः संयोगः ? कतिविधहचेति कतिप्रकार इत्यथंः। लक्षणं 
कथयति--अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः । पु्व॑मप्राप्तयोद्र॑व्ययोः पडचाद्या 


प्रतिवन्धकीभ्रूत मन्त्रादि सहित कारणोंका समूहही कायं को उत्पन्न करतारहै, एवं 
कभी द्वितीय ( प्रतिबन्धक मन्त्रादिके विरोधी ) मन्त्रादि सहित कारणोंका समूहही 
उसका कारण होता है, इन दोनों कत्पनाभो मे कौनसा विरोध है कि जिसके 
किए आप ( मीमांसक ) अचष्ट ( शक्ति) का अवल्म्बन करते दहै] एक तरहके कायों 
की उत्पत्ति अनेक प्रकारके कारणोंसे देखी जातीदहै। जैसेकि काठकी रगड़सेभी 
अग्नि की उत्पत्ति होती है, एवं सूर्यकान्तमणि से भी । (शक्ति के विषय में) यही ताक्िकों 
के सिद्धान्त का रहस्य है। ( शर्त पदाथं की सत्ता के प्रसङ्ख में) मीमांसकोंके अभिमत 
सिद्धान्त के रहस्य का निरूपण मैने ^तत्त्वप्रबोघः नामके ग्रन्थमे कियादहै। 

यह तौ समक्ञा कि ये परस्पर संगुक्त हैः इस आकार को प्रतीतिका कारण 
ही संयोग है। किन्तु यह तो नहीं समज्ञ सके कि इसका स्वरूप क्याहै? इसके कितने 
भेद है ?2 यही समक्षानैके लिए “अथ कथं लक्षणः? कतिविघश्च ?* इत्यादि प्ररन 
करते है । यहां जथ' शब्दका अथंहै श्रह्नका आरम्म करना, एवं “कथम्‌ दाब्द 
किम्‌? शब्द के स्थानमें आया है। जैसे कि ( शाबरमाष्य-अ०१-पा०-१-सु०-१ के ) 
(को घर्मः ? कथं लक्षणः ? इत्यादि स्थलोंमे (ये शब्द) प्रयुक्त हएदहै। भ्रकृत में 
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ध क ग 
तत्रान्यतरकमजः क्रियावता निष्क्रियस्य, यथा स्थाणोः श्येनेन, 
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निभूनां च मृत्तः । उभयकमंजो विरुद्धदिकूक्रिययोः संनिपातः, 
क्रिया से युक्तं द्रव्यके साथ निष्क्रिय द्रव्य का संयोग अन्यतरकर्मज संयोग दहै, 


जसे कि सूखे वृक्ष के साथ बाज पक्षी का संयोग एवं विभु द्रव्यो के साथः 


मूत्त द्रव्यो का संयोग । (२) दो विरुद्ध दिशाओं मे रहनेवाले क्रियायुक्त दो 
द्रव्यो का संयोग उभयक्मेज है। जसे (कि डते हए) दो पहलवानों का 


न्यायकन्दली 


प्राप्तिः परस्परसंश्छेषः स संयोगः । अप्राप्तयोरिति समवायव्यवच्छेदार्थंम्‌ । 
इदानीं तस्य मेदं प्रतिपादयति-स च त्रिविध इति । 

च शब्दोऽवधारणे-संयोगस्त्रिविघ एव । नेविध्यसेव दश्चंयति--अन्य- 
तरक्मंज इत्यादिना । द्रोः संयोगिनोमंध्ये यदन्यतरद्‌ द्रव्यं तत्र यत्कमम 
तस्माज्जातोऽन्यतरकमंजः । उभयोर्रव्ययोः क्मणी उभयकर्संणी ताभ्यां जात 
उभथकमंजः। संयोगादपि संयोगो जायते । तत्रान्यतरकर्मजः। तत्र तेषां 
ज्रयाणां सध्ये क्रियावता द्रव्येण निष्क्रियस्य द्रव्यस्य संयोगोऽन्यतरकमंजः। 
अस्योदाहरणम्‌-यथा स्थाणोः श्येनेन विभूनां च मूर्तः । निष्क्रियस्य स्थाणोः 


"लक्षणः शाब्द का अर्थं दहै स्वरूपः, तदनुसार उक्त वाक्योंका यह्‌ भमिप्रयहै कि संयोग 
का स्वरूप क्या है? एवं उसके कितने मेद हँ? “अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः इस 


 वाक्यसे संयोग का जक्षण ( स्वरूप) कहागयादहै। पदिकेसे अघ्राप्तदो द्रव्योंकी 


बादमें जो “प्रातिः अर्थात्‌ सम्बन्ध ( होतादहै), वही ( सम्बन्ध ) संयोगदहै। ( इस लक्षण 
वाक्य में ) “अप्राप्तयोः' यह पद समवाय में अतिन्याप्तिको हटनेके लिए है। 
सचत्रिवधः' इत्यादिसे अब इसके भेदों को समञ्ञाते है| ( प्रकृत वाक्य 
मे) च शब्द अवधारणके किए! तदनुसार प्रकृत वाक्यका यह्‌ अथंदहै कि संयोगं 
तीनदही प्रकार केह | “अन्यतरक्मजः इत्यादिसे वे तीनों मेद दिखराये गये है| 
सयोग के दोनों सम्बन्धियों मे जो “अन्यतर' अर्थात एकद्रव्य है, केवल उसी दरव्यकी 
क्रिया से उत्पन्न होनेवाञे संयोग को अन्यतरकमंज कहते है । "उभयोः द्रव्ययोः" इत्यादि 
व्युत्पत्ति के अनुसार “उमयकमज' शब्द का वह्‌ संयोग अथं है-जिसकी उत्पत्ति संयो गके सम्बन्धी 
ङ्प दोनों द्रव्योंकी दोनों क्रियाओोंसे होती दहै। उसी को “उभयकर्मज्‌' संयोग कहते 
है । संयोगसे भी संयोग की उत्पत्ति होतीदहै, ( अर्थात्‌ संयोगसे उत्पन्न संयोगकोही 
संयोगज संयोग कहते है ) । 'तत्रान्यतरकशंजः' अर्थात्‌ तेषां त्रयाणां मध्ये अर्थात्‌ उन 
तीनों संयोगो मे से क्रिया से युक्त एक द्रव्य के साथ तथाक्रियासे रहित दसरेद्रव्यकेस।थ 


के संयोग को “अन्यतरकर्मज संयोगः कहते है । "यथा स्थाणोः इत्यादि वाक्य से अन्यतर- 
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क्रियावता श्येनेन सह संयोगः श्येनकमंजः। एवमाकाशादीनां विमना निष्कि- 
याणां क्रियावद्धिमूतंरसवंगतद्रव्यपरिमाणेः मूतंद्रव्यकसंजः । नन्वेकस्य मन्दं 
गच्छतोऽपरेण तप्पृष्ठमनुधावतान्यतरकरमंजः संयोगो दृष्टः कथमुक्तं क्रियावता 
निष्क्रियस्थेति ? सत्यम्‌ । निष्क्रियत्ववाचोयुक्तिस्तु विवक्षितसंयोगहेतुभूत- 
कर्माभिप्रायेणेति सन्तव्यम्‌ । 

प्रथमं व्येनचरणस्थाणुश्िरसोः संयोगः, तदनु स्थाणदयेनावयविनोः । तत्रा- 
वयवयोः संयोगः कर्मजः, अवयविनोस्तु संयोगजः संयोग इति केचित्‌ । 
तदप्यसारम्‌, सक्गियस्याप्यवयविनः क्रियावत॒ एवावयव्यन्तरेण संयोगात्‌ । 
यदि चेवं नेष्यते, अवयवानामपि स्वावयवापेक्षयावयवित्वेन स्वं्ावयविषु 
कमंजस्य संयोगस्योच्छेदः स्यादिति । तथा सति चावयविनि क्मभिवो 
कर्मज संयोग का ही उदाहरण कहा गयादहै, अर्थात्‌ जैम्े कि “स्थाणुः अर्थात्‌ सूखे हृए 
वृक्ष मौर दयेन ( बाज ) पक्षौ इन दोनों का संयोग केवल बाज पक्षी की क्रिया से उत्पन्न 
होने के कारण “अन्यतरकमज' संथोग है उसी प्रकार विभु मर्थात्‌ क्रिया से रहित अकाशादि 
द्रव्यो का मत्तं द्रव्योंके स।थ अर्थात्‌ क्रियासे युक्त द्रव्योंके साथ जितने मी संयोग 
उत्पन्न होते है, वे सभी मूत्तंद्रव्यरूप केवल एक द्रव्यकी क्रियासे ही उत्पन्न होने के 
कारण “अन्यतरक्मजः' ही हैँ । ( प्र ) एक आदमी अगर मन्दगतिसेजा रहाहै, दूसरा 
तीत्र गति से चलकर उससे टकरा जातादहै, इन दोनों आदमिययोँका संयोग भीतो 
अन्यतरकमंजहीदहै, फिर क्रियासे युङ्त एक द्रव्य का क्रियासे शून्य दूसरे द्रव्य के 
साथ होनेवाले संयोगको ही अन्यतरकमज कैसे कहते हैँ ? {उ० ) यहटीकटहै (कि 


मन्यतरकमंज सर्भ संयोगो का एक सम्बन्धी नियमतः निष्क्रिय नहींहोता) फिरमी 


अन्यतरकमंज संयोग के श्रकृतखक्षण में नतिक्क्रियत्वः का -उपादान अन्यतरकमंज संयोग 
कं कहे हृए दोनों उदाहरणों को ही द्षटिमे रखकर किया गया है, ( बर्योकि स्थाणु गौर 
दयेन का संयोग एवं विभु द्रव्यो का मूत्त द्रन्थोंके साथ संयोग इन दोनों उदाहृत संयोगो 
का एक सम्बन्धी अवश्य ही निष्किय हे )। 

कोई कहते है कि (भ्र०) पहिले द्येन के पैर ओौर स्थाणु के अगे का 
भाग इन दोनों अवयवोंमें संयोग उत्पन्न होता दै। इसकं बाद श्येन रूप अवयवी 
ओौर स्थाणु रूप अवयवी इन दोनों मवयवियों मे दूसरा संयोग उत्पन्न होता है। 
इन दोनों मंसे पिका संयोग ही कमज है ओर दुसरा संयोग सयोगज है। (उ) 
किन्तु इस कथन मे कुछ सार नहींदै, क्योकि संयोग कं क्रिया्लीरु सम्बन्धी एकं अबयवी 
मे क्रिया कं रहनेसे ही दुसरे ( निष्क्रय या सक्रिय ) अवयवी कं साय संयोगदहो जाता 
है] अगरदेसान मानेंतोवे ( द्येन क पैरयास्थाणुकं अग्रमागादि) अवयवी तो 
अपने-अपने अवयवो को अपेक्षा मवयवी हैँही। इस प्रकार सभी अवयवियोंसे कमज 


३५० न्यायकन्दलीसंवलितम्रश्स्तपादभाव्यमु | गुणे संयोग~ 
प्रशस्तपादभाष्यप्र 


यथा मन्लयोमंषयोवां । संयोगजस्तूत्पन्नमात्रस्य चिरोरपन्नद्य वां 
निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणेः कारणाकारणसंयोभपूर्वकः 


संयोग, अथवा (डते हृए दो) भेड़ों का संयोग । (३) उत्पन्न होते ही 
या उत्पन्न होने के बहुत बाद किसी निष्क्रिय द्रव्य का अपने अवयवों के 
संयोग से युक्त अपने अकारणीभूत द्रव्यो के साथ जो संयोग होता है, वह॒ 
'संयोगजसंयोग' है, (इस संयोगजसंयोग की उत्पति कारण ओौर अकारण के 


न्यायकन्दलो 


वक्तव्यः, त्यक्तव्यं वावयविकमंणः संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं क्ति 
कमेलक्षणमिति । इुरक्षरदुविदग्धानां युक्तिमाचार्यवचनं चोत्सरजतामन्धानामिव 
पदे पदे कियत्‌ स्खलितं दशयिष्यामः । 
उभयकर्मजो विर्ददिकूक्रिययोः सल्निपातः । यास्यां दिरस्यां द्योः 
परस्परमागच्छतोरन्योन्यप्रतीघातो भवति ते विरुद्धे दक्षौ, यथा प्राचीप्रतीच्यौ 
दक्षिणोदीच्याविति । विरदधयोदिदोः क्रिया ययो्र्ययोस्ते विरुडदिकूक्तिये, तयोः 
सन्निपात उभयकमंजः संयोगः, प्रत्येकमन्यत्र दयोरपि सामर्थ्यावधारणात्‌ । यथा 
मल्लयोमेषयोवत्युदाहरणम्‌ । संयोगजस्तु संयोग उत्पन्नमाच्रस्य चिरोत्पन्नस्य वा 
निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणेः कारणाकारणसंयोगयुवंकः कार्याकाययंगतः। 


संयोग का ही लोपदहो जाएगा । (अन्त मे) इससे यही कहना पड़गा कि अवयवियों 
मे क्रिया होती ही नहीं है। या फिर अवयवियों में रहनेवाके कमंकं क्लिए कर्म सामान्य 
कं इस लक्षण को ही छोड्एिक्रि भ्ंयोग ओर विभागका निरपेक्ष कारण ही कमं है।' 
, ( फलतः अवयवी मं रहनेवाले कमं कं च्िए दूसरा लक्षण करिए ) । इस प्रकार चायं 
कं वचनों को छोढनेवाे मुखो के पद प्रद पर गिरनेवाे अन्धों की तरह कितने स्वलनों 
को हम दिखकावं ? 
उभयकमंजो विरूढदिकूक्रिययोः संनिपातः लिन दो दिशाओोंसे भति हुए दो 
व्यक्तियों मे संधषं हो सक वे दोनों दिशाएुं परस्पर विश्द्धरह, जैसे कि पूवं ओर परिचम 
एवं दक्षिण गौर उत्तर । विरुद्धयो दिशोः क्रिया ययोद्र॑भ्ययोस्ते विर्ड्धदिक्क्रिये, तयोः संनिपात 
उभयकमंजः संयोगः इस व्युत्पत्ति के अनुसार विरद दो दिशाओं भे रहनेवाङी 
क्रियाओं से युक्त दो द्रव्य ही द्विवचनान्त प्रकृत “विरुढधदिक्क्रियेः शब्द के अथं रहँ | इन 
दोनों द्रव्यो का संयोग दही “उमयकर्मजः संयोग दहै, क्योकि दोनों क्रियाओोंमे से प्रत्येक 
मे संयोग के उत्पादन का सामथ्यं ओर स्थलोंमे देखा जाता है। “यथा मट्लयोमंषयोवी 
यह वाक्य उभयकमंज संयोग कं उदाहरण को समक्ञानेके लिए है। -संयोगजस्तु संयोग 
उश्पन्नमात्रस्यः इत्यादि वाक्य मे प्रयुक्त “कारणः ब्द से समवायिकरारण भौर “अकारणः 





भकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ३५१ 
प्रास्त कादयाष्यन्‌ 


कार्याकायंगतः संयोगः। स चेकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुम्यश्ष्च भवति । 
एकस्मात्तावत्‌ तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुक्वीरणसंयोगः । दाभ्या 


संयोगसे होती हैः एवं इसकी स्थिति ( उस कारण के ) कायं ओर ( उसी 
कारण के अकाय द्रव्यो मे ) रहती है । यह ( संयोगजसंयोग ) एकं संयोग से, दो 
संयोगो से, एवं बहुत से संयोगो से भी उत्पन्न होता है। (१) (एक संयोग से 
इस प्रकार उत्पन्न होतादहै कि ) तन्तु ओौर वीरण ( तृणविशेष ) के एक दही 
संयोग से दो तन्तुओं वाले एक पट ओर वीरण के संयोग की उत्पत्ति होती है । 


न्यायकन्दली 


कारणकब्देनात्र समवाधिकारणमभिमतम्‌, अकारणशब्देन समवायिकारणाद- 
न्यदुच्यते 1 गेषसरुदाहुरणे व्यक्तीकरिष्थामः । 


स॒ चेकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यर्च भवति। एकस्मात्‌ तन्तुवीरण- 
संयोगाद्‌ द्वितन्तुकबीरणसंयोगः। वौरणसंयुक्तस्य तन्तोस्तन्त्वन्तरेण संयोगा- 
दुत्पन्नमाच्रस्थ द्वितन्तुकद्रव्यस्य निष्क्रियस्य समवायिकारणभतकतन्तुसंयोगिना 
वीरणेन संयोगः ब्राक्तनात्‌ तन्तुवीरणसंयोगादेकस्माइवति, स चायं कारणा- 
कारणपुवंसंयोगपूवंकः कथ्यते, द्वितन्तुकस्य समवायिकारणं तन्तुकारणं 
बीरणं तयोः संयोगेन जनितत्वात्‌ । कार्याकायंगतशचायं तन्तुकायं द्वितन्तुके 


शब्द से (समवायिकारण से भिन्नः अभिप्रेत हैँ । संयोगजसंयोग की भौर बातें हम इसके 
उदाहरण में कहेंगे । 

स चैकस्मात्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यद्व भवति, एकस्मात्तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुक- 
वीरणसंयोगः” अभिभ्राय यह है कि जहाँ वीरण ( तृणतरिशषेष ) के साथ संयुक्त एक तन्तु का 
दुसरे तन्तु के साथ के संयोग से ( द्ितन्तुक ) पट की उत्पत्ति होती है। इस ( द्वितन्तुक ) 
पटकाउसवीरणके साथमभी संयोगहोताहैि जोक्रियासे सर्वथा रहितदहै, एवं इष 
पट के समवायिकारणीभ्रुत तन्तुके साथ संयुक्त है। पट एवं ( तच्वुसंयुक्त ) वीरण का 
यह्‌ संयोग ( कथित ) तन्तु गौर वीरण के सयोगसे ही उत्पन्न होता है । इसी रकार का 
संयोगजसंयोग `कारणाकारणसंयोगपुवंकः कहलाता है, क्योकि उक्त ॒द्वितन्तुक पट का 
समवायिक्रारण है तन्तु, एवं अकारण है वीरण, इन दोनों कें संयोग से वह उत्पन्न होता 
है । यह (संयोगजसंयोग) (कार्याकायेंगत' मी है, क्योकि ( असमवायिकारणीभूत तन्तु भौर 
वीरण के संयोग का एक सम्बन्धी ) तन्तु के कायं द्वितन्तुक पट एवं उस तन्तु के अकाय 
वीरण इन दोनों मे वह्‌ संयोग समवाय सम्बन्ध सेदहै। उक्त (पट गौर वीरणके) 
संयोग का ( असमवायि ) कारण ( तन्तु ओर वीरण का ) संयोग ही है, क्योकि यहाँ कोई 
दुसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता । भतः संयोग मे संयोग की कारणता परिशेषा- 


३५२ ग्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ गुणे संयोग 
परास्तपादमाष्यस्‌ 


तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यामेको दितन्तुकः संयोगः । वहुस्यश्च तन्तु- 


(२)दो संयोगो से संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि 
दो तन्तुजों के साथ आकाशके दो संयोगों से उन दोनों तन्तुओं से बने 


न्यायकन्दली 


तदकाय च वरणे समवेतत्वात्‌ संयोगस्य संयोगहेतुत्वमन्यस्यासम्भवात्‌ 
परिशेषसिद्धम्‌ । प्रत्यासत्तिचात्र कार्थेकार्थंसमवायः, तन्तुबीरणसंयोगस्य द्ितन्तुक- 
वीरणसंयोगेन कार्येण सहैकस्मिच्र्थे नीरणे समवायात्‌ ।! संयोगस्यैकस्य 
संयोगजनकत्वे गुणाच गुणान्तरमारभन्त इति सुत्रविरोधः ? न, सुत्रार्था- 
परिज्ञानात्‌ । गुणानामपि गुणं भति कारणत्वसिव्यनेन कथ्यते, न पुनरस्याय- 
मर्थो बहव एव गुणां आरभन्ते, नैको न दावित्यवधारणस्या्रवणात्‌ । यत्‌ 
पुनरत्र गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति, कारणवृत्तीनां समानजात्यारस्भकारणा- 
नामयं नियमो न सर्वेषामिति समाधानम्‌, तद्श्रुतव्याख्यातणां श्रकृष्टधियामेव 
निवंहति नास्माकम्‌ । # 

दास्यां तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यां द्वितन्तुकाकाशसंयोग इति । 
आकाशं त!वदुत्पन्मात्रेण द्वितन्तुकेन समं संयुज्यते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 


नुमान से सिद्धहै। यहाँ कारणता का सम्पादक (अवच्छेदक) सम्बन्ध कार्येकाथंसमवाय' है, 
क्योकि तन्तु ओर वीरण का संयोग रूप कारण, द्ितन्तुक पट ओौर वीरण के संयोग रूप कायं 
के साथ वीरण रूप एक वस्तु ( अथं ) मे समवाय सम्बन्धसे है। (भ्र ) अगर एक 
भी संयोग दूसरे संयोग काकारणहो तो फिर गुणाश्च गणान्तरम्‌ः सूत्रकारकी यह 
उक्ति विरुद्ध हो जाएगी ? क्योकि उन्होने ( उक्त सृत्रके द्वारा) कहाटहैकि बहुत से 
गुण ( मिलकर ) दूसरे गणको उत्पन्न करते हँ । (उ० ) यहाँ उक्तिविरोध नहीं है, 


क्योकि भापने उक्त सूत्र का भथंही नहीं समल्ञा है। इससूत्रका इतनादही अथंहै 


कि गुण दुसरे गुण के (मी) कारण हैँ । इसका वहु अथं नहींहै कि बहूतसे गुण मिलकर 
ही किसी दूसरे गुण को उत्पन्न करते, एकया दो गुण नहीं, क्योकि इस प्रकारके 
"अवधारण को समञ्ञानेके लिए सूत्रम कोई शब्द नहींहै। कुछ रोग उक्त सूत्र क 
यहु अथं करते हैँ कि कारणों मे रहनेवालेगुण से जहां समानजातीय गण की उत्पत्ति 
होतीरटहै वहींके किए यह नियमदहै.कि बहुत से गुण मिल्करही किसी दूसरे गण 
को उत्पन्न करते है। किन्तु इस प्रकार की अश्नतपूवं ग्याख्यासे उनके जैसे उक्ष 
बुद्धिवाके का ही निर्वाह दो सकतादहै, मक्ष जसे साधारण बुद्धिवालों का नहीं। 

द्वाभ्यां तन्त्वाकाश्ञसंयोग।भ्ां द्वितन्तुकाकाश्चसंयोगः' द्वितन्तुक पट के उत्पन्न होते ही 
उसके साथ आकाश संयुक्त हो जाता है, भ्योंकि उक्त ( द्वितन्तुक ) पटके कारणक साथ 


वहु ( आकारा ) संयुक्त है । जैसे कि तन्तु के साथ संयुक्त वीरण उस तन्तुकेद्रारापटकं 





भ्रकरणसु | भाषानुवादसहितम्‌ ३५.२३ 
ग्रशस्तपादभाल्यम्‌ 


त॒रोसंयोभेभ्य एकः पटतुरीसंयोगः । एकस्माच्च दयोरुत्पत्तिः कथम्‌ ए 


हए पट ओर आकाश के (एक ही संयोगज ) संयोग की उत्पत्ति होती है। 
( ३ ) ( बहुत से संयोगो से एक संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती 
हैकि) तुरी ओर तन्तुजोंके वहुतसे संयोगो से तुरी ओौर पट के एकी 
( संयोगज ) संयोग का उत्पत्ति होती है । (प्र०) ( किन्तु ) एक ( संयोग ) 


न्यायकन्दली 


दवितन्तुन्तक्तारणसंगुक्तवीरणवत्‌ । न च तस्य संयोगस्य कारणान्तरमस्ति, अतो 
दवितन्तुककारणयोस्तन्त्वोराकाशसंयोगाभ्यामेव तस्योत्पत्तिः। 

चहुस्यश्च तन्तुवुरोसंयोगेभ्य एकः पटतुरीसंयोगः, पटकारणानां तन्तूनां 
रत्येकं वर्या सह संयोगः, तेभ्यो बहुभ्य एकः पठतुर्योः संयोगो जायते । पटारम्भ- 
कत्वं तु तन्तूनां खण्डावयविद्रव्यारम्भपरम्परया । न च मूतनिां समानदेदातादोषः, 
यावत्सु तन्तुष्वेकोऽवयवनी वत्तंते, तावस्स्वेवान्युनानतिरिक्तेषु परस्य समवाय।- 
नभ्युपगसमात्‌ । द्ितन्तुकं दयोस्तन्त्वोः समवेत, न्रितन्तुकं तु तयोस्तन्त्वन्तरे 
चेत्युत्त रोततरेषु कल्पनायां कुतः समानदेशत्वम॒ ? अत एव च पटे 
पाटिते ततिष्ठतति चाल्पतरतमादिभावभेदेन खण्डावयविग्रहणम्‌ । तेषु विनष्टेषु 
तु यच्ारभ्यते पटो इु्ंटमिदम्‌ । 


उत्पन्न होते ही उस पटके साथ संयुक्त हो जातादहै, क्योकि आकाश भौर द्वितन्तुक 
पट के संयोगका कौईदुनरा कारण नहींहै। अतः द्वितन्धुक पटके कारणीभ्ुत दोनों 
तन्तुओं के साथ आकाश के दोनों संयोगो से ही उसकी उत्पत्ति होती है । 

“बहुभ्यङ्च तन्तुतु रीसंयोगेभ्य, एकः पटतुरीसंयोगः पट के कारणीभ्रुत तन्तुभों मे 
से प्रत्येक तन्तुकेतुरीके साथ भिन्न भिन्न संयोगदहैँ। तुरी गौर तन्तु के उन बहुत से 
संयोगो से तुरी के साथ पटके एक संयोग की उत्पत्ति होती दै। तन्तुओोंसे ण्डपटों 
की, भौर खण्डपटों से महापट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तन्तुओों मे भी परम्परा 
से महापट को जनकता है । (भ०) इससे तो मूर्ता के समानदेशत्व की आपत्ति होगी ? 
(उ०) समानदेशत्व कौ आपत्ति नहीं है, क्योकि जितने तन्तुओं मे एक खण्डपट रूप 
अवयवी कं वृत्तिता मानते हैँ, ठीक उतने ही तन्तुओं मे-न उनसे अधिक मे न उनसे 
कम अवयवो में इसरे खण्ड पटरूप अवयवी की वृत्तिता नहीं मानते। द्वित्तुक 
पटदो ही तन्तुओोंमें समवाय सम्बन्व से रहता है, ओर त्रितन्तुक पट उन दोनों तन्तुओं 
मे ओर एक तोसरे तन्तुमे भी समवाय सम्बन्ध से रहता है। इस प्रकार के उत्तरोत्तर 
खण्डपटों की कल्पना मे उक्तं समानदेशत्व की आपत्ति क्योकर होगी १ इसिए कपडे के 
किसी वड़े थान को टके टुकड़े करदेनेपर किन्तु बिकरुर नष्ट न कर देने पर छोटे बदु 
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२५४ न्यायक्न्वलोसंवक्ितप्रहषस्तपादभाष्यमु [ गुणे संयोग 
न्यायकन्दलो 


नन्वेवं बालश्रीरावयवा अविनष्टे एव तस्मिन्नाहारावयवसहिता 
शरोरान्तरमारभेरन्‌ ? आरभन्ताम्‌? यदि पट इव खण्डावयविनां वृद्धशरीरे तिष्ठति 
विनाकषिते वा पुवंश्रीराणामुपलम्भः सस्भवति? अथ नारित, ल तत्रायं 
विधिः, यथादशेनं व्यवस्थापनात्‌ । एतेनारमभ्यारम्भकवादपक्षे परमाण्नतस्थि- 
तस्य जगतो ग्रहणं न स्यादित्यपि प्रत्युक्तम्‌, परमाण्नां जउ्यणकादिकारणत्वा- 
भावस्य पृथिव्यधिकारे वशितत्वात्‌ । अथवा यदि परमाणवो हचयणुकमारम्य 
तत्सहितास्त्यणुकमारभन्ते, उयणुकसहितास्तु द्रव्यान्तरम्‌, तथापि कुतो विश्वस्या- 
ग्रहणम्‌ ? महतत्वानेकद्रव्यवत्वरूपविशेषाणामुपलन्धिकारणानां सम्भवात्‌ । 
अथ सत्स्वपि तेष्वतीन्द्रियाश्रयत्वादतीन्द्रियत्वमेव, एवं दयणुकारन्धस्य च्यणुक्त- 
स्यातीन्द्रियत्वे तत्पुवंकस्य विहवस्यातीन्द्रियत्वं त्वत्पक्षेऽपि दुरनिवारस्‌ ! तस्माश्ेय- 
मच्रानुपपत्तिः । परमाणूनां जयणुकानारम्भकत्वे पृथिव्यधिकारोक्तव युक्ति- 
रनुगन्तव्या । 


कपड़े कं टुकंडों को उपरन्धि होती है । अगर उस महापट के विल्कु नष्ट होने पर ही उन 
( उपलब्ध छोटे बडे ) पटो की उत्पत्ति हो, तो फिर कथित उपलब्धि की उपपत्ति नहीं 
हो सकगी । 

(प्र०) तो फिर बालक के शरीर के अवयव भी उसी शरीर में बिना 
उसके विनष्ट हृए हा भोजन-्रव्यों कें अवयवोंकी सहायतासे दूसरे शरीर को उत्पन्न 
कर सकते हँ? (उ०) करही सकते रहै, अगर वृद्धदरीर के नष्टहोनै परया रहते 
हृए ही पट की तरह उसक खण्ड अवयवियों कौ भी उपरुल्धि सम्भव हो । अगर यहाँ खण्ड 
अवयवियों की उपलन्धि नहीं होतीदहै तो फिर दूसरे शरीर की उत्पत्ति का वह प्रकार 
भी यहां नहीं है । जहां जैसी स्थिति रहती है वैसी व्यवस्था की जाती है। उक्त निरूपण 
से किसी सम्प्रदाय की यह आपत्ति भी मिट जातीरहैकि “आरभ्य-आरम्भकवादः पक्ष मं 
परमाणुभों मे विद्यमान संसार की उपरुन्धि नहीं होगी । क्योकि परमाणुओं में ज्यणुकादि 
्रव्योंकी कारणता किस प्रकारसे है? सो पृथिवी निरूपण मे दिखला चक ह| 
अथवा यह मानभी ठे कि यदि परमाणु ही दथणुकों को उत्पन्न कर उन्हीं द्वथणुकों 
से भिककर व्यसरेणु को भी उत्पन्न करते है, एवं ्यसरेणु से मिलकर गौर द्रव्योंको भी, 
तव भी विद्व का अप्रव्यक्षक्यो होगा? च्रुकि प्रत्यक्ष को जितने मी महत्व अनेकद्रव्य- 
वच्वादि विशेष कारण है, सभी विद्यमान ह| अगर विशेष कारणों के रहते हुए भी केवल 
अतीन्द्रियो (परमाणुओं) मे आधित होनेकं कारणही इधणुक अतीन्ियहो तो फिर 
अतीन्द्रिय दथणुकों से आरन्वदहोने के कारण त्यसरेणु भी अतीन्द्रिय होगे, ओर थसरेणु 
से मारन्ध सम्पूणं विश्व में ही अतीन्द्रिय मे आधित होने के कारण अतीन्दरियत्व की आपत्ति 
तुम्हारे पक्ष मंभौ समानरूपसे होगी । अतः यह्‌ दोष यहाँ नहींहै। परमाणु साक्षात्‌ 
ही व्यसरेणुगों क। उत्पादन नहीं करते इस प्रसद् में पृथिवी-निरूपणमं कही गयी 
युक्तियों का ही अनुसन्धान करना चाहिए । (देखिये प° ८० पं* ३) 


4: 


करणम | भाषानरुवादसहितम्‌ ३५५. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यदा पाथिबाप्ययोरण्बोः संयोगे सस्यन्येन पाथिवेन पार्थिवस्य, अन्येन 
चाप्येन चाप्यस्य युगपत्संयोगौ मबतस्तदा ताभ्यां संयोगाम्यां 
पाथिवाप्ये दइयणुके युगपदारभ्येते । ततो यस्मिन्‌ काठ दयणुकयोः 
कारणगुणपूक्रमेण रूपाचयुत्पत्तिस्तस्मिन्नेव काठे इतरेतरकारणा- 


से दोनों संयोगो की उत्पत्ति केसे होती है ? (उ० ) जब पृथिवी का एक 
परमाणु जल के एक परमाणु के साथ संयुक्त होतादै, फिर वही पाथिव 
परमाणु दुसरे पार्थिव परमाणु के साथ. एवं वही जलीय परमाणु दूसरे 
जोय परमाणु के साथ एक ही समय संयुक्त होता है, ( इसके बाद 
दोनों पाथिव परमाणुओं के एवं दोनों जलीय परमाणुं के ) दोनों संयोगो 
से एक ही समय पाथिव दयणुक ओर जीय द्ववणुक दोनों की उत्पत्ति 
होती है । इसके बाद जिस समय कारणगुणक्रम से दोनों दयणुकों में 


न्यायकन्दली 


एकस्माच्च संयोगाद्‌ दयोरुत्पत्तिः कथमित्यज्ञेन पृष्टः सन्नाह- यदेति । 
पाथिवाप्ययोः परमाण्वोः संयोगे सत्यन्येन पाथिवेन परसाणुना 
पाथवस्य परमाणोरन्येनाप्येन चाप्यस्य परमाणोयुंगपत्संयोगो भवतस्तदा 
ताम्थां संयोगाभ्यां पाथिवाप्ये इचणुके युगपदारभ्येते । समानजातीयसंयोगस्य 
दरव्यान्तरोत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । ततो यस्मिन्नेव काले पाथवाप्यद्यणुकयोः कारण- 
गुणपुवेक्रसेण रूपाद्युत्पत्तिः, तस्मिन्नेव काले इतरेतरकारणाकारणगतात्‌ संयोगा- 


किसी अन्ञपुषूष के द्वारां एकही संयोगसे दो संयोगो को उत्पत्ति कैसे होती 
है यह पदै जाने पर “यदाः इत्यादि से इसका उत्तर कदते है। (जरह) एक 
पाथिव परमाणु गौर एक जलीय परमाणु दोनों परस्पर संयुक्तं रहते है (व्हा) 
उक्त पार्थिव परमाणुका दूसरे पार्थिव परमाणुके साथ, एवं उक्तं जलीय परमाणुका 
दूसरे जोय परमाणुके साथ; एकही समय दो संयोगो की उत्पत्ति होती है। वहाँ इन 
दोनों संयोगो मंसे दोनों पार्थिव परमाणुभोंके संयोगसे पार्थिव द्यणुक को, एवं दोनों 
जरोय परमाणुभों के संयोगसे जलीय दयणुक कौ उत्पत्ति अवक््य ही होगी, क्योंकि एक 
जातिकेढो द्रव्यो का संयोग (उसी जात्ति के) दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति का कारण है। 
इसके बाद जिस समय कथित पाथिव ओौर जलीय दोनों दचणुकों मे “कारणगुणपूर्वक्रमः 
से रूपादि (गुणो) कौ उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों दथणुर्को के समवायिकारण 
पाथिव ओर जीय परम।णु मौर (पाथिव दथणुक के) अकारण जोय परमाणु ओर 
(जीय द्चणुक् के अकारण) पाथिव परमाणु इन दोनों (कारणाकारण) के एक ही संयोग 





३५६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
प्रजस्तपादभाष्यम्‌ 
करणगतात्‌ संयोगादितरेतरकार्याकार्यगतौ संयोगौ युगषदुस्पयेते । 


रूपादि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों दयणकों के कारण ओौर 
अकारण ( अर्थात्‌ जलीय दइयणुक के कारण जलीय परमाणु ओर अकारण 
पाथिव परमाणु एवं पाथिव द्वचण॒क के कारण पार्थिव परमाण एवं अकारण 
जलीय परमाणु इन ) दोनों में रहनेवाले एक ही संयोग से एक ही समय कार्य ओर 
अकायं ( अर्थात्‌ पाथिव परमाणु के काये पार्थिव द्रचण॒क, ओर पाथिव परमाण के 
अकायं जखीय इचणुक इन दोनों के ) संयोग एवं जलीय परमाणु के कार्यं जलीय 
दयण्‌क एवं अकायं पाथिव परमाण, इन दोनों के संयोग, इन दोनों 
संयोगो की उत्पत्ति होती ( इस प्रकार एक संयोग से दो संयोगों 


न्यायकन्दल्टी 


दितरेतरकार्याकायेगतौ संयोगौ युगपदुत्पदयेते । इतरेतरे पाथिधाप्ये हचणुके, 
तयोः कारणाकारणे परस्परसंयुक्तौ पाथिवाप्यपरमाण्‌, पार्थिवः परस्ाणुरितरस्य 
पाथवद्चणुकस्य कारणसितरस्याप्यस्य दचणुकस्याकारणम्‌ । एवसाप्यपरसमाणु- 
रितरस्याप्यदयणुकस्य कारणमितरस्य पाथिवद्वचणुकस्याकारणम्‌ । तथोः संयोगाद्‌ 
इतरस्य पाथिवपरमाणोयंत्‌ कार्यं पार्थिवं दयणुकमका्यंडचाप्यः परमाणुः, तयोः 
संयोगो भवति । एवमितरस्याप्यपरमाणोयंत्‌ क्रायंमाप्यं हययणुकमका्यस्तु पथवः 
परमाणुस्तयोरपि संयोगो भवतीत्येकस्माद्‌ द्योरुत्पत्तिः । 


से दोनों के कायं (अर्थात्‌) पाथिव परमाणुके कायं पाथिव दचणुक भौर जीय परमाणु 
के कायं (जीय दथणुक) एवं दोनो परमाणुभों के अकायं (अर्थात्‌ पाथिव परमाणु कं 
अकायं जीय दथणुक एवं जलीय परमाणु कं अकायं पाथिव इयणुक) इन दोनों के एक ही 
संयोग की उत्पत्ति होती है। (इतरेतरः शब्दसे परस्पर सम्बद्ध पाथिव दवणुक ओर 
जलीय दवणुक, ये ही दोनों अभिप्रेत है । इन दोनों के कारण ओर अकारण अर्थात्‌ पाथिव 
द्रधणुक के कारण पाथिवपरमाणु भौर अकारण जीय परमाणु एवं जीय दवणुक कं 
कौरण जलीय परमाणु ओर अकारण पाथिव परमाणु, कथित कारण ओर अकारण इन 
दोनों के संयोग से (इतरः अर्थात्‌ पाथिव परमाणुकं कायं पार्थिव द्वयणुक, गौर अकाय 
जो जीय परमाणु, इन दोनों के संयोग की उत्पत्ति होती है) एवं (इतरः जो जली 
परमाणु के कायं जलीय इथणुक, एवं भकायं जो पाथिव परमाणु, इन दोनों कं संयोग को 
उत्पत्ति होती है। दस प्रकार एक ही संयोग से (संयोगज) संयोगो को उत्पत्ति 
होती है । 





भ्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ २५७ 


म्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


किं कारणम्‌ १ कारणसंयोभिना दयकारणेन कायमवक््ं संयुज्यत इति 
न्यायः । अतः पाथिवं दयणुकं कारणस्षयोगिनाप्येनाणुना 
सञ्बद्धयते । आप्यमपि द्यणुकं कारणसंयोभिना पाथिवेनेति। 
अथ इचणुकयोरितरेतरकारणाकारणसम्बद्भयोः कथं परस्परतः 
की एक ही समय उत्पत्ति होती है ) (प्र ०) (एक कारण से दो कार्यो कौ उत्पत्ति) 
क्यों होती दै? (उ०) चूंकि यह्‌ नियमदहै कि समवायिकारणके संयोगसे 
युक्त अकारण ( द्रव्य) के साथ ( उस समवायिकारण का) कायं भी अवश्यही 
संयुक्त होता है, अतः पार्थिव द्वयणुक उस जोय परमाणु के साथ भी संयुक्त 
होता है, जिसका संयोग उक्त पाथिव परमाणुके साथहं। (भ्र ) एक दुसरे 
के कारण ओर अकारण के साथ सम्बद्ध इन दोनों द्वयणुकों मे परस्पर संयोग 


स्थायकन्दली 
कि कारणम्‌ ? पाथिवाप्ययोह्ययंणुकयोविजातीयपरमाणुसंयोगे 
कि प्रमाणम्‌ ? इति पृष्टः खन्‌ प्रमाणमाह-कारणसंयोगिनेति। 
पाथिवपरमाबुराप्यद्वयणुकेन सह सम्बद्धयते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 


पटसंयुक्ततुरीवत्‌ । एवमाप्यं परमाणुसपि पक्षीकृत्य वक्तव्यम्‌ । यतः 
कारणसंयोगिना कार्यं संयुज्यते, अतः पाथिवं दयणुकं कारणसंयोगिनाप्येन 
परमाणना सम्बध्यते, आप्यं च हइचणुकं तस्य कारणसंयोगिना पाथिवपरमाणु- 
नेत्युपसंहारः । अथ पाथिवाप्यदचणुकयोरितरेतरकारणाकारणसस्बद्धयोः कथं 
सम्बन्धः ? पा्थवदचणुकस्य स्वकोयाकारणेनाप्यद्रयणुक्कारणेनाप्यपरमाणना 


“कि कारणम्‌ ?" इत्यादि से प्ररन करतेहैं किक्याकारणदहं? अर्थात्‌ पाथिव 
दथणुक ओर जीय दइयणुक इन दोनों का अपने से सिन्न जाति के परमाणुभों के (पाधिव- 
दथणुक का जलीय परमाणु के साथ एवं जलीय श्ण्‌क का पाथिव परमाणु के साथ) जो 
संयोग की उत्पत्ति होती है, इसमें क्या कारणहै ? इसी प्रदन का उत्तर (कारणसंयोगिनाः 
इत्यादि सन्दभंसे देते हैँ। अर्थात्‌ जिस प्रकार तन्तुमं संयुक्तं तुरीके साथ पटमभी 
संयुक्त होता है, उसी प्रकार पाथिव परमाणु मी जलीय द्वथणुक के साथ संयुक्त होता है, 
क्योकि जोय दथणुक के कारणीभ्रुत जीय परमाणु कं साथ वहं (पाथिव परमाणु) 
संयुक्त है । इसी प्रकार जकीयपरमाणुको भी पक्ष वनाकर अनुमान करना चाहिए) 
(अर्थात्‌ जिस प्रकार कपारमें संयुक्त दण्डके साथ घट मी संयुक्त होता है, उसी 
प्रकार जीय परमाणु भी पाथिव द्थणुक कं साय संयुक्त होता है, क्योकि पाथिव दधणुक्‌ 
कं कारणीश्रुत पाथिव परमाणु कृ साथ उसका संयोग है)। इस प्रसङ्धःका सारममं 
यह है कि जिस द्रव्यकं साथ कारण का संयोग रहतादहै, उस द्रव्यकं साथ कायं 
मी अकस्य ही सयुक्त होता है । अतः प्रकृत में पाथिव द्वथणुक जलीय परमाणु कं साथ 


२५८ न्यायकन्दलोसंवक्तितप्रशस्तपादभाष्यमू | गुणे संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सम्बम्धः १ तयोरपि संमोगजास्मां संसोगाभ्यां सस्वन्ध इति । 
नास्त्मजः संयोगो नित्मपरिमण्डर्वत्‌, परथगनभिघधानात्‌ । सथा 


चतुविधं परिमाणयरुत्पा्युक्ाह नित्यं परिभण्डरमिव्येगमन्भतरकमंजा- 
किस कारण से उत्पन्न होताहै? (उ० ) इन दोनों दचणुकों मे भी दोन) 
संयोगज.‹ संयोगो से टी उक्त संयोग की उत्पत्ति होती दै। अनुत्पत्तिशील 
संयोग कोई टै ही नहीं। क्योकि सूत्रकार ने नित्य परिमण्डक { नित्य 


अणुपरिमाण ) कौ तरह नित्य संयोग का उल्लेख नहीं किया दै, अर्थात्‌ 


सूत्रकार ने जिस प्रकार उत्पत्तिशीरु चार परमाणुओं के उल्लेख के बाद 
“नित्यं परिमण्डलम्‌ इत्यादि से नित्य अणुपरिमाण का उल्लेख किया हैः 


न्यायकन्दली 


सम्बद्धस्याप्यदहवयणुकस्यापि स्वकीयाकारणेन पाथिवहयणुककारणेन पर्थव- 
परमाणुना सम्बडस्य कथं सम्बन्धः ? इति पृच्छति । उत्तरसाहु--तयोरपीति । 
पाथिवद्रयणुकस्याप्येन परभाणुना यः संयोगजः संभोगो यरचप्यट्वसणुकस्य 
पाथिवपरमाणुना संयोगज योगस्तास्यां पारथिवाप्यपरसाणुसंयोग्ाभ्यां 
दयणुकयोः परस्परसंयोगः। अत्रापि पूर्वोक्त एव न्यायः, कारणसंयोगिना 
अकारणेन संयोगि कायनिति । 
संयुक्त होता है, क्योंकि उसके कारणीभूत प।थिव परमाणु कं साथ जीय परमाणु संधूक्तहै। 
इसी तरह जलीय दबणुक भी अपने कारणीभरूत जलीय परमाणु से संयुक्त पाथिव परमाणु कं 
साथ संयुक्त हाता है। ( भ्र° ) इतरेतर कारणों ओर अकारणों में परस्पर असम्बद्ध पाथिव 
दथणुक ओर जीय दधणुक्तों में परस्पर संयोग कैसे होतार? अर्थात्‌ यह्‌ पुचते ह कि 
पाथिव द्थणुक अपने अकारणीभूत ओौर जलीय दथणुक के कारणीभूतं जीय परमाणु क 
साथ संयक्त हे, एवं जलीय इयण॒क अभरने अकारणीभ्रूत ओर पार्थिव इयणक के कारणीभरूत 
पाथिव परमाणू क साथ संयुक्त है, फिर इससे पाथिव ओर जलीय दोनों हयणुकों मे परस्पर 
संयोग कैसे होता है ? (तयोः इत्यादि से इसी प्रन का उत्तरदेते है | अभिप्राय यहहैकि 
पाथिव इथणुक का जलीय परमाणु क साथ नजो संयोगज संयोग दहै, एवं जीय दथणुक का 
पाथिव परमाणु क साथजो संयोगज संयोग है, इन दोनों संयोगज संयोगो से ही कथित 
पार्थिव द्धणुक ओौर जीय दथणक इन दोनोंमे परस्पर संयोग की उत्पत्ति होती है। 
इस संयोग क प्रसर मे भी पूवं कथित वही न्यायलागू होतादहै कि जिस कायं क कारण 
का जिस अकारण के साथ संयोग होगा, उस अकारण क साथ उसकायंका भी संयोग 
अवश््यदही होगा 1 

१. अर्थात्‌ पाथिव परमाणु भौर जलोय परमाणु के संयोग से उत्पन्न पाथिव इचणुक का 
जलीय परमाणु के साथ संयोग, ओर जलीय दचणुक का पाथिव परमाणु के साथ संयोग, इन दोर्नो 
संयोगज संयोगो से पार्थिव दयणुक ओर जलोय द चणुक इन दोनों में संथोग की उत्पत्ति होतीहे । 


भकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम ३५६ 


प्रशस्तपादभाव्यम्‌ 


दिंयोगगरुत्पाच युक्त्वा प्रथङ्‌ नित्यं चयात्‌, न त्वेवमव्रबीत्‌, तस्माननास्त्यजः 
संयोगः । परमाणुभिराकाशादीनां प्रदेशब्तिरन्यतरकमंजः संयोगः 

उसी प्रकार ( अगर नित्य संयोग भी होता तो ) उत्पत्तिशीरु अन्यतर कमंजादि 
संयोगो को कहने के बाद नित्य संयोग का भी अलग से उट्छेख अवदय ही करते, सो 
नहीं किया है, अतः संयोग नित्य नहीं है ! परमाणुं के साथ अकारादि के संयोग 


न्यायकन्दली 


च्रिविधं एव संयोग इत्युक्तम्‌ । नित्यस्यापि संयोगस्य सम्भवादिति 
केचित्‌, ततप्रतिषेधाथंसाहु- नास्त्यजः संयोगः, परिमण्डवत्‌ पृथगनमिधानात्‌ । 
सवज्ञेन सर्हषिणा सर्वार्थोपदेश्चाय प्रवत्तेन परथगनभिधानात्‌, अजः संयोगो नास्ति 
खपुष्पवत्‌ । एतदेव दिव्‌ गोति-- यथेत्यादिना । संयोगोऽजो न भवतोति प्रतिन्ञार्थो 
न पुनरजः संयोगो नास्तोति, आश्नयासिद्धत्वात । ननु परमाण्वाकाश्योः संयोगो 
नित्य एव, त्थोनित्यत्वादप्राप्त्यभावाच्च ! यत्‌ पुनरयं कणादेन नोक्तः, तद्‌ 
भ्रान्ते पुरुषबधसंत्वात्‌, अत आह-परमाणुभिराकाशादानामिति । 
यथा महतो स्यग्रोधस्य . मूलाग्रावयवव्यापिन एकस्य मूलादग्रमग्रा- 
न्मुलं गच्छता पुरुषेण संथोगविभागावन्यतरकर्मजौ युगपत्प्रतीयेते, तथा व्यापि- 

संयोग तीनही प्रकारकेदहैः इस अवधारण के प्रसङ्ग में किसी की भापत्ति 
है कि उक्त अवधारण ठीक नहीं दहै, क्योकि नित्यमी संणोग हो सकता है। इसी पूर्वपक्ष 
का खण्डन ननास्त्यजः संयोगः इत्यादिसे किठा गयाहै। अर्थात्‌ समी विषयों के ज्ञाता 
महि कणाद सभी वस्तुओं उपदेश देने के किए प्रवृत्त हृए थे । अतः अगर नित्य परि- 
मण्डल की तरह नित्य संयोग की भी सत्ता रहती तो नित्य परिमण्डर की तरह उसका भी 
उल्लेख अवद्य ही करते ! किन्तु गगनक्रुसुम की तरह नित्यसंयोग का भी उल्लेख महर्षि ने 
नहीं किया है, अतः निव्यसंयोग नहीं है । भयथा इत्यादिसे इसीका विवरण देते है। 
(संयोग नित्य नहीं है" प्रकृत मेँ इसी आकार कौ प्रतिज्ञा है "नित्यसंयोग नहीं है' इस प्रकार 
की नहीं, क्योंकि इस (दुसरी) प्रतिज्ञा का आश्रय (पक्ष) नितव्यसंयोग (आकाशकसूम की तरह 
अप्रसिद्ध है) अतः इसके किए प्रयुक्त हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा । (पर) परमाणु ओौर 
आकाश कारसंयोगतो नित्यदहै, क्योकिवे दोनोंही निस्यहैंगौरवे दोनों कभी अप्राप्त 
(भसम्बद्ध) भी नहीं रहते । (इस वस्तुस्थिति के अनुसार यह कहना ही पड़ेगा कि) कणाद ने 
जो नित्य संयोग का निरूपण नहीं किया है, इसका कारण उनकी ज्ान्ति रहै, चकि भ्रान्ति 
पुरुष का धमं है । इसी पृवं पक्ष के समाधान के किए परमाणुभिराकाश्ञादीनाम्‌' इत्यादि पङ्क्ति 
लिखते है । जैसे कि एक महान्‌ वटब्रृक्ष के मूसे ऊपर की तरफ जाते हुए पूरुष का, एवं 
अग्रभागसे मूल की तरफ आते हए पुरुष का एक ही समय उस ब्रक्ष के साथ अन्यतरकमंज 
संयोग श्रौर अन्यतरकमंज विभाग दोनों ही प्रतीत होते ई. क्योकि वे दोनों अग्याप्यवृत्ति है, 
उसी प्रकार परमाणु ओर आकाश का भौ अन्यतरकममंजसंयोग ( आकाञ्ञ क 


३६० न्यायकन्दोसंवक्ितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 


्रशञस्तपादभाष्यम्‌ 


विभूनां त॒ परश्परतः संयोगो नास्ति, युतसिद्धवयभावात्‌ । खा 
पुनद्वयोरन्यतरस्य बा परथगणतिमश्वं परथगाश्रयाश्रयित्वं चेति । 

अन्याप्यवृत्ति एवं अन्यतरकमेज ही हैँ । आकाशादि विभु द्रव्यो में परस्पर संयोग है 
ही नहीं, क्योकि उन सवो की युतसिद्धि नहीं है । दोनों (प्रतियोगी ओर अनुयोगी) 
मे एक की स्वतन््रगतिशीकता ओर दोनों में से प्रत्येक में स्वतन्त्र रूप से किसी के 
आश्रय होने की या कहीं आध्ित होने की योग्यता ही "युतसिद्धि' दै। 


न्यायकन्दलो 


नोऽप्याकाठस्य परलाणुना सह॒ संयोगविभागौ परमाणुकर्मंजौ भवतः, तयोर- 
व्याप्यवृत्तित्वादिति न परमाण्वाकाज्ञसंयोगस्य नित्यता ! इदे तावदित्थं 
परिहूतम्‌, विभूनां परस्परतः संयोगे का प्रतिक्रिया ? न ह्सावन्यतर- 
क्मंजः, नाप्युभयकंमंजः, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । नापि संयोगजः, कायस्थ हि 
कारणसंयोगिना अकारणेन संयोगजः संयोगो भवति । न चायं विसुनाश्रुष- 
पद्यते, नित्यत्वात्‌ । अस्ति च तेषां संयोग आकाशमसूतेनापि द्रव्येण 
समं संयुज्यते म॒तद्रव्यसंयोगित्वात्‌ पटवदित्यनुमानात्‌ प्रतीतः। स चाकारण- 
वलतित्यं तस्मादनुपपन्नमिदम्‌, अजः संयोगो न(स्तीति । तच्राहु-विभूनामिति । 


निष्क्रिय होने पर भी, परमाणु के क्रिया्ील होने के कारण) हो सकतादहै, क्थोकि संयोग 
भौर विमाग दोनों ही भन्ाप्यवृृत्ति ह| अतः परमाणु भौर आकाञ्च का संयोग (दोनोंके 
नित्य होने पर भी परभाणुगत क्रिया के अनित्य होने के कारण) नित्य नहींहै। संयोगके 
नित्यत्व के पक्षम आयी हुई भापरसिका उद्धार उसके समथंक इस प्रकार करतेरहैँकि 
(परमाणु ओर आकाशे संयोग में नित्यत्व अनिवायं नदहोनेषपरमभी) विश्रु द्रव्योंकं 
परस्पर संयोग में (नित्यत्व मानने कं सिवाय) क्या समाधान करेगे? क्योकि विमु 
द्रव्यो के संयोग न अन्यतरकर्मज हो शकतेर्है, न उभयक्मज, क्योंकि वे सभी क्रियां 
से रहितै । संयोगसेभी (विभुद्रव्यका दूसरे विभु द्रव्य के साथ संयोग) नहीं उत्पन्न 
हो सकता, क्योकि सयोगजसंयोग किसी कायं द्रव्य का उसके अकारणीश्रुत द्रव्य के ही साथ 
होता है जिसमे उस कायं द्रव्य कं कारणीभत द्रव्य का संयोग रहतादहै। विुद्रग्य 
तो नित्य ही होते है, अतः उनका कोई कारण ही नही दहै, तस्मात्‌ उनका परस्पर 
संयोगजसंयोग नहीं हो सक्ता | किन्तु विभु द्रव्यों में परस्पर संयोग अवश्य ही 
होता है, क्योकि इस प्रसद्ध मे यह अनुमान प्रमाणदहै कि जिस प्रकार पटादि द्रव्य घटादि 
र्त द्रव्यो कं साथ सयुक्त होने पर आकाशादि अमततं द्रव्यो कं साथ भी सक्त होते 
है, उसी प्रकार अकाशादि चिभ्नुद्रव्य मी दिगादि अमूत्तं (विभु) द्रव्यों के साथ भी अवश्य 
ही सगूक्त होति है, क्योकि उने घटादि मत्तं दरव्योँंका संयोग दहै (जो मूत्तं द्रव्यो के 
साथ कंयुक्त होगा, वह गमूकत्तं द्रव्यो के साथ भी संयुक्त होगा ही), किन्तु (इत प्रकारसे 
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प्र्स्तपादभाष्यम्‌ 


विनाशस सर्वस्य संयोगस्यैकाथंसमवेताद्धिभागात्‌, 
क्वचिद्‌श्रयविनाञ्लादपि । कथम्‌ 7 यथा तन्त्वोः संयोगे सत्यन्यतर- 
संयोग के आश्रयरूप एक अधिकरण मे समवाय सम्बन्ध से रहनेवाङे 
विभागसेही सभी संयोगो का विना होता है, किन्तु कहीं कहीं आश्रय के विनाश्च 
से भी संयोग का विना होताहै। (प्र° ) कंसे? (उ०) जब दो तन्तुओंके 


न्यायकन्दली 


(हि 


यत्र॒ युतचिद्धस्तत्रेव संयोगो दृष्टः । युतसिद्धिश्ष्चाकाशादिषु नास्ति, 
अतो व्यायक्ताभावात्‌ संयोगोऽपि तेषु न भवति । यच्च संयोगप्रतिपादकमनुमान- 
सुक्तम्‌, तदसाधनम्‌, उभयपक्षसमत्वात्‌ । यथेदं विभ्रुनां संयोगं चास्ति, तथा 
ताभ्यामेव हेतुदृष्टान्ताभ्यां विभागसपि । अस्तु दयोरप्युपपत्तिः, प्रमाणेन 
तथाभावभ्रतीतेरिति चेन्न, संयोगविभागयोरेकस्य नित्यत्वेऽन्यतरस्यासस्भवादिति 
दयोरप्यससिद्धिः, परस्परघ्रतिबन्धात्‌ 1 


अथ केयं थुतसिद्धियंस्या अभावाद्धिमुनां संयोगो न सिद्धयति ? अत्राहु-सा 
पुनरिति } द्रयोरस्यतरस्य वा प्रथग्गमनं युतसिद्धिनित्यानाम्‌, ढयोरन्यतरस्य परस्पर- 


निष्पन्न विभु द्रव्योंक) संयोगकाकोई कारण नहीं है, अतः वहु नित्यहै। सुतराम्‌ 
यहु कहना ठीक नहीं है कि “नित्य) संयोग नहीं हैः इसी आक्षेप का खण्डन 
'विभूुनाम्‌' हत्यादि से करतेदहै। संयोग उन्हीं दो द्रव्यो में देखा जाता है, जिनमें 
"युतसिद्धि" रहती हँ । अ।काशदिगादि विभु द्रव्यों मे ध्युतसिद्धि नहीं है, अतः (युतसिद्धि 
रूप) व्यापक कं अभाव से समक्षते हैँ कि (व्याप्य) संयोग भी उनमें नहींहै। आका- 
शादि विभु द्रव्यो मे परस्पर संयोग कं साधन कं किए जिस अनुमान का प्रयोग क्रिया 
गया है, वह (विभुद्रग्यकै) नित्यसंयोग का ही साधक नहींहै, क्योकि वहु (विभुद्रय 
कं नित्य संयोग मौर नित्य विभाग) दोनों पक्षोमे समानल्पसे छाग हो सकता दहै। 
जिक्षहेत॒से गौर जिस च्ष्टान्तसे वह विभुओोंमें संयोग का साधन कर सकता है, 
उसीदहेत्रुसे भौर उसी दष्टान्तसे वह विभरुओं मं विभाग का भी साधन कर सकता 
है । (प्र०) विश्चुभों मे परस्पर संयोग मौर विमाग दोनों हीं अगर प्रामाणिक हो, तो दोनों 


ही मान चि जाये । (उ०) विुगों के संयोग भौर विभाग दोनोंमंसे किसी एकमे 


नित्यत्व की सिद्धिहो जाने पर दसरेमें नित्यत्व को सिद्धि असम्भव है, क्योकिवे 
दोनों परस्पर विरुद्ध है । 
यह "युतसिद्धि" कौन सी वस्तुहै जिसके न रहनेसे विभु द्रव्यो में संयोग 
नहींहो पाता? सा पुनः इत्यादि से इसी प्रश्नका उत्तर देतेर्है। दोनों में से 
किसी एक मे शति का रहना दो नित्य वस्तुओं की युतसिदिहै। अनित्य दो वस्तुगों 
की धूतसिद्धि के लिए यह आवश्यक है करिवे दोनों या दोनोंमें से एक भी कहीं 
४६ 
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तन्त्वारम्भके अंशौ कर्मोत्पद्यते, तेन कमणा अं्वन्तराद्‌ विभागः 
क्रियते, विभागास्च तन्त्वारम्भकसंयोगविनाशः, संयोगनिनाशात्‌ तन्तु- 
षिनाज्चः, तद्विनाशे तदाधितस्य तन्त्वन्तरसंयोगस्य विना इति ॥ 

संयुक्त होने पर उन दोनों तन्तुभों मे से एक तन्तु के उत्पादक अंशु ( तन्तु 
के अवयव ) में क्रिया उत्पन्न होती है, एवं उसी क्रिया से उस अंशुका 
दुसरे अंशु से विभाग उत्पन्न होता हैः इस विभाग से तन्तु के उत्पादक 
उन दोनों अं्युओं के संयोग का विना होता है, संयोग के इस 
विनाश से उस तन्तुका नाशहो जाता है, तब उस तन्तुमें रहनेवार दूसरे 
( उक्त पट के अनारम्भक ) तन्तु के संयोग का भी नाश होतादहै। 


न्यायकन्दली 


परिहारेण पृथगाश्रयाश्चयित्वं युतसिद्धिरनित्यानाम्‌ । इयं द्विधाप्याकाल्ादिषु 
नास्तीत्यभिप्रायः । विनारस्तु सवस्य संयोगस्य एकार्थंसमवेताद्‌ विभागात्‌ । 
अन्यतरकमंजस्योभयकमंजस्य संयोगजस्यकाथंसमवेताद्‌ विभागात्‌ । ययोद्रेव्ययोः 
संयोगो वतते, तयोः परस्परं. विभागादस्य विनाज्ञः । यद्यपि विभागका 
संयोगो विद्यत एव, तथापि तयोः सहभावो न॒ लक्ष्यते, विनाज्ञस्थाश्चुभावाद्‌ 
विभागेन वा तदुपलम्भप्रतिबन्धात्‌ । 

क्वचिदाश्रयविनाश्ादपि संयोगस्य विनाश्चः । कथम्‌ ? तन्त्वोः 
संयोगे सत्यन्यतरतन्त्वारम्भकेऽशौ कर्मत्पिद्यते, कुतशिचत्‌ कारणात्‌ । तेन 


दूसरी जगह आशितो; या कोई दुसरी वस्तुही इन दोनोंमे, यांइन दोनोंमेंसे 
एकमे भी आचित हो। अभिप्राय यहहै कि इन दोनों प्रकार की युतसिद्धियोमें 
आकाशकालादि विभु द्रव्योमे एक भी नहीं है। (संयोगके आश्रय रूप) एक अथं 
(द्रव्य) मेँ रहनेवे विभागसेहौ सभी योगों का नाश होता है, अर्थात्‌ अन्यतरक्मज, 
उमयकर्मज ओर संयोगज इन तीनों प्रकार के संयोगो का एक अथं मे समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवके विभागसे, अर्थात्‌ संयोग के आश्रयीभूत दो द्रभ्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेबाके उनके परस्पर विभागसे ही उन (समी संयोगोंकां नाश होता 
है ) । यद्यपि विभाग के उत्पत्तिक्षणमे संयोग रहताहीदहैः फिरमी दोनों में सामाना- 
धिकरण्य (एक अधिकरण. मे रहने कौ) प्रतीति नहीं होती है, क्योकि अतिक्ीघ्रता से 
(विभाग की उत्पत्ति के अगले क्षण मे ही) संयोग का विनाश हो जाता है 1 अथवा विभाय 
केद्वारा ही दोनों के सामानाधिकरण्य की प्रतीति प्रतिष्डदहो जाती है) 

` कहीं आश्रयके विनांश्से भी.संयोगका नाशदहोतादहै। (प्र०) किस प्रकार ! 
(क्रिस स्थिति में कीं आभयके नालसे संयोग का नाद होता है?) (उ०) जहा 
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विभागो विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ । शब्दविभागहेतुश्च । 


"इससे यह विभक्त है इस आकार को प्रतीतिका कारण ही 
विभागः है। वह्‌ शब्द एवं विभागका कारणदहै। प्राप्ति ( संयोग) के 


न्यायकन्दली 


कमणा अंरवन्तराद्‌ विभागः क्रियते, विभागादंश्वोः संयोगविनाश्ञात्‌ तन्तुविनाते 
तदाधितस्थ संयोगस्य विनाशः, उभयाश्नयस्य तस्यकाश्रयावस्थानेऽनुपलम्भादिति ॥ 

संयोगयुवंक्त्नाद्‌ विभागस्य तदनन्तरं निरूपणाथमाह-विभाग। विभक्त- 
प्रत्ययनिमित्तमिति । अत्रापि व्याख्यानं पूववत्‌ । संयोगाभावे- विभक्त 
प्रत्यय इति चेत्‌ ? असति विभागे संयोगाभावस्य कस्मादुत्पादः ? कमणा 
क्रियत इति चेत्‌ ? न, कर्म॑णो गुणविना्ञे साम्यादशेनात्‌ । दृष्टं च गुणविनाशे 
गुणानां हेतुत्वम्‌, तेनात्रापि गुणान्तरकल्पना । कश्च॒ संयो गाभावेऽसंयुक्ता- 
दिसिाविति प्रत्ययः स्यान्न विभक्ताविति, अभावस्य विधिमुखेन ग्रहणाभावात्‌ । 


( दो द्वितन्तुक पट की उत्पत्तिके किए) दोनों तन्तुओोंमे संयोग के उत्पन्न होने पर 
उन दोनोंमेंसे एक तन्तुके उत्पादक अंशु ( तन्तुके अवयव) मे किसी कारण से 
क्रिया उत्पन्न होतीटहै। एवंइसच्रियासे दूसरे अंश्चका पहिले अंश्चसे विभाग उस्सन्न 
होताहै। इस विभागसे (तन्तु के उत्पादक) दोनों अंभो के संयोग का विनाश्च 
होता है । इस संयोग के नाशसे तन्तु का विनाश होता है। ( उस एकी ) तन्तु के विनष्ठ 
हो जाने पर (भी) उसमें रहने वे संयोगकानाश हो जाता है, कजोंकि ( नियमतः) 
दो आश्रयो मे रहनेवारखी वस्तु की ( उसके केवर ) एक आश्रयके न रहनेपर (भी) 
उपकन्धि नहीं होती है | | 
( किन्हीं दो द्रव्योंमें) पहिले संयोगके होने परही (उन दोनों द्रव्यो में) 
विभाग उत्पन्न होता है । अतः संयोग के निरूपण के बाद विभाग का उपपादन विभागो 
विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' इत्णादि सन्दर्भसे करते है| इस वाक्यकी ग्याख्या पहिले की 
( अर्थात्‌ संयोगः संगुक्षतभत्ययनिमित्तम्‌" इस वाक्य की व्याङ्या की ) तरह करनी चादिए । 
(प्र०) संयोगकेन रहनेपर ही विभाग की प्रतीति होती है (विभाग नाम का कोई स्वतन््र.गुण 
नहीं है) । (उ०) विमागके न माननेपर संयोग के अभाव की उत्पत्ति किससे होती है ? क्रिया 
से उसको उत्पत्ति मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि कमं से गुण का नाण कहीं नहीं देखा जाता । 
एवं एकर गुणसे दू्तरे गुणका नाश देखा जाताहै। मतः ( संयोगनाचके छि) 
स्वतन्त्र ( विभागनामके) गुण की कल्पना हौ उचित है। ( संयोग की तरहं विभाग मी 
स्वतन्त्र गुणहीदहै, संयोग का अभाव नहीं )। इसमं दूसरी युक्ति यह भीदहै कि तब 
(इन दोनों मे संयोग नहीं है' इस आकारकी प्रतीति होती; "ये दोनों विभक्त हैः इस 
आकार की नहीं, क्योकि अमाव की प्रतीति भाव के बोधक शब्द से नहीं होती है। (अर) 


३६४ न्यायकन्दलीसंवकलितप्रक्स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
भशस्तपादमाष्यम्‌ 


प्रा्िपूषिकाऽग्रापिर्बिभागः। स च त्रिविधः--अन्यतरकर्मंजः, उभय- 
0 ५ 
कमेजः, विभागजश्च विभाग इति । तत्रान्यतरकमंजोभयकर्मंजौ 


नाद उत्पन्न अप्राप्ति का नाम ही "विभाग' है । वह॒ (१) अन्यतरकर्मज, 
(२) उभयकमंज ओर (३) विभागज विभागभेद से तीन प्रकारका है। इनमें 
अन्यतरक्मंज विभाग ओर उभयक्मंज विभाग इन दोनों की सभी वातं 


न्यायकन्दली 


भाक्तः प्रत्ययोऽयसिति चेत्‌ ? तहि विभागस्याप्रत्याख्यानम्‌, निष्प्रधानस्य भाक्त- 
स्याभावात्‌ । 

तस्य॒ कायं दरंयति- शब्दविभागहेतुश्चेति । न केवलं विभक्त 
प्रत्ययनिमित्तं शब्दविभागहेतुश्चेति चार्थः । वंशदले पाटचमाने योऽयसाद्यः 
राब्दः, स॒ तावद्‌ गुणान्तरनिमित्तः शब्दत्वात्‌, भेरीदण्डसंयोगजशब्दवत्‌ । न 
चायं संयोगजः, तस्थाभावात्‌। तस्माद्‌ वंशदलमिभागज एवायम्‌, त-दूाव भावित्वात्‌ । 
विभागस्य विभागहेतुत्वं चानन्तरं वक्ष्यामः । 

प्राप्तिपूविकाञप्राप्तिरिति तस्य॒ लक्षणकथनम्‌ । अधमं इति नन्‌ 
यथा धमंविरोधिनि गुणान्तरे, नतु धर्माभावे, तथा अप्राप्तिरिति नन्‌ प्राप्ति. 
विरोधिनि गुणान्तरे, न तु ब्राप्तेरभावे । प्राप्तौ पु्वंस्थितायां याऽप्राप्तिः 
(धे दोनों विमक्त हैः इत्यादि) प्रतीतियांतो गौणहैँ? (उ०) इस गौणता की प्रतीति से 
भी विभाग का मानना आवश्यक है, क्योकि प्रधान के विना गौण नहीं होता है । 

'शब्दवि मागहेतुश्च' इस वाक्यसे विभाग के द्वारा उत्पन्न होने वाके कायं 
दिखाये गये है । उक्त वाक्य मे प्रयुक्त चः शब्दसे यह सूचित होतादहै कि विभाग 
केवर विभक्त प्रत्ययका हो कारण नहींदहै, किन्तु शब्द ओर ( विभागज) विभागका 
मी कारणदहै) (विभाग से शब्द उत्पन्न होतारः इसमे यह अनुमान प्रमाण है 
कि ) जिस प्रकार मरी गौर दण्डके संयोग से उत्पन्न शब्द का, शब्द से भिन्न उक्त 
संयोग कारणदहै, उसी भरकार बसिकादो भाग करने परजो पहिला शब्द होता रहै, 
उसकाभी स्व (शब्द) से भिन्न कोई दुसराही गुण कारणदहै। एवं इस रदान्दका 
( भेरी के उक्त शब्द की तरह ) संयोग भी कारण नहीं है अतः चकि बसके दोनों दलों 
की सत्ता के बादही उक्त शब्द की उत्पत्ति होतीदहै, अतः बांसके दोनों दरोंका 
विभाग ही उस शाब्द काकारणदहै। विभागसे (दुसरे) विभागको उत्प्तिका विवरण 
हम आगे दंगे । 

श्रा्तिपूविकाऽप्रा्तिः' इस वाक््यसे विभाग का लक्षण कहा गया है। जिस 
प्रकार अधमे" शाब्द मे प्रयुक्त नम्‌ शब्द घमं के विरोधीं पापरूप दुसरे गुणका बोधक 
है, उसी प्रकार प्रकृत “भग्राप्ति' शन्द मे प्रयुक्त नम्‌" शब्द मीं प्रक्षि ( संयोग) रूप 
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संयोगवत्‌ । विभागजस्तु दिविधः-कारणविभागात्‌, कारणाकारण- 
विभागाच्च । तत्र कारणव्रिभागात्‌ तावत्‌ कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पनन 


( उक्त नाम के दोनों) संयोगोको तरह दं। ( किन्तु) विभगज विभाग 

दो प्रकार का है-(१) केवल कारणों के विभाग से उत्पन्न होनेवाला, एवं 

(२) कारण ओर अकारण इन दोनों कै विभाग से उत्पन्न होनेवाा। 
न्यायकन्दलो 


प्राप्तिविरोधी गुणविज्ेषः, स विभाग इति वाक्याथंः। ‡क्ि प्राप्तेः पूर्वा- 
वस्थानसात्रस्‌ ? छि वा विभागं प्रति हेतुत्वमप्यस्ति ? अवस्थितिमात्रमिति 
नू महे, संयोगस्य विभागरेवुत्वेऽवयवसंयोगानन्तरमेव तद्विभागस्योत्पत्तौ द्रव्यानु- 
त्पत्तिप्रसद्धात्‌ । कमंसहुकारी संयोगः कारणमिति चेत्‌ १ अन्वयव्यतिरेकाव- 
धृतसामर्थ्यं कमेव कारणमस्तु, न संयोगः, तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌ ¦ प्रध्वंसोत्पत्ता- 
विव भावस्य । विभागोत्पत्तौ संयोगस्य पुवंकालतानियसः, विभागस्य तद्विरोधि- 
स्वभावत्वात्‌ । 

स॒ च त्रिविध ;इत्ति भेदकथनम्‌ । अत्रापि चशब्दोऽवधारणे, 
त्रिविध एव । अन्यतरकरमंज उभयक्मंजो विभागजश्च विभाग इति । 


गुण क विरोधी विभाग नामके गुणका ही बोधकरहै ( संयोगकं अभावका नहीं )। 
प्राप्तिः (संयोग) के रहने पर जो “अप्राप्तिः अर्थातु प्रप्तिका विरोधौ गुणविश्षेष 
वही 'विमाग'है। ( प्र० ) विभाग के उत्पन्न होनेसे पहिले संयोग ( प्राप्ति ) कवल 
रहता है, फा वहु उसका उत्पादक भीरहै? (उ०) हम तो कहते ह कि विभाग को उत्पत्ति 
के पूवं ( नियमतः ) संयोग कवर विद्यमान रहता है, ( वह विभागका कारण नहींहै), 
क्योकि संयोग अगर विभागका कारणहो, तो फिर द्रव्यो की उत्पत्तिही सक जाएगी 
क्योकि अवयवो मे सयोग कं होने के बाद उस संयोगसे अव्यरं के विभाग उत्पन्न 
होगे । अगर कहें कि (प्र०) (कंवल: संयोग ही विभागका कारण नहीं है क्रिया मी उसकी 
सहायिका हँ? (उ०) तो फिर अन्रय ओर व्यतिरेक कं द्वाराजिस क्रियाम विमाग 
का सामथ्यं निदिचत है, वह क्रिया ही विभागकाकारण दहै, संयोग नहीं । शयोक संयोग 
के रहते हृए भी विना क्रिथा के विमाग कौ उत्पत्ति नहीं होती है। अतः जिस प्रकार 
ध्वंस की उत्पत्ति से पहिले ( उसके प्रतियोगी ) भाव की नियमतः सत्ता ( ही ) रहती है, 
(एवं वह घ्वंस का कारण नहीं होत?)) उसी प्रकार संयोग भी विभाग से पहिले नियमतः केवल 
रहता है, वहं उसका उत्पादक नहीं है । क्योकि विभाग स्वभावतः संयोग का विरोधौ है। 
'स च त्रिविधः इस वाक्यके द्वारा विभागक भेदक्हे गयेरहै। यहाभीश्च 
शब्द का अवधारण ही अथं है, ( तदनुषार इस वाक्यका यह अथंदटै कि) विभाग कृ 
ये तीन ही प्रकार है--( १) अन्यतरकर्मज, (२) उभयक्रमंज भौर ( ३) बिभागज । 
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३६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गृणे विभाग- 
प्रशस्तपाद माघ्यम्‌ 


यदा तस्यावयवान्तराद्‌ विभागं करोति, न तदाकाशादिदेश्चात्‌; यदा 
त्वाकाशादिदेशाद्‌ बिभागं करोति, न तदावयबान्तरादिति स्थितिः। अतो- 


इनमे कारण मात्रके विभाग से उत्पन्न होनेवारे विभाग कः निरूपण 
करते हँ । वस्तुस्थिति यहहै कि कायं से सम्बद्ध अवयव में उत्पन्न हुई 
क्रिया जिस समय अपने आश्रयरूप अवयव द्रव्यमें दूसरे अवग्रवसे विभाग 
को उत्पन्न करती है, उस समय विभक्त अवयवोंमे आकाशादि देशों से 
विभाग को उत्पन्न नहीं करती, एवं जिस समय (वही क्रिया) अवयवो में 


आकाशादि देरोसे विभागको उत्पन्न करती है, उस समय एक अवयवमें 


न्थायकन्दली 


तत्र तेषु मध्येऽन्यतरकमंजोभयकमंजौ संयोगवत्‌ । यथा क्ियादता निष्क्रियस्य 
संयोगोऽन्यतरकमंजस्तथा विभागोऽपि । यथोभयक्तर्मजः संयोगो अल्लयोेषयोर्वा 
तथा विभागोऽपि \ प्रिभागजस्तु द्विविध इति । तुश्ब्देनास्य पुर्वास्यं विल्ञेषकथ- 
नम्‌ । कारणयोविभागादेको विभागो भवति । अपरस्तु कारणाकारणयोविभागा- 
दिति देविध्यम्‌ । 

कारणविभागाच्च विभागः कथ्यते-कार्याविष्ट इत्यादिना) 
कार्येणाविष्टे व्याप्ते अवर्द्धे कारणे क्मेत्पिच्नं यदा तस्यावयवस्या- 
वयवान्तराद्‌ द्रव्यारस्भकसंयोगविनाशकं विभागं करोति, न तदा द्रव्यावरुदडा- 


“तत्र अर्थात्‌ उनमें अन्यतरकमज भौर उभयकर्मजये दोनों “संयोगवत्‌” है, अर्थात्‌ जिस 
प्रकार क्रियासे युक्त एक द्रव्यका ओर क्रियासे रहित दुसरे द्रव्य का संयोग अन्य 
तरकर्मज है उसी प्रकार (निष्क्रिय एकद्रव्य कं साथ क्रियासे युक्त दुरे द्रव्य का) 
विमाग भी ( अन्यत्तरकर्मज ) है । एवं जिस प्रकार ( ल्डते हुए )दो मेडोंका (या) 
पहक्वानों का संयोग उभयक्मज है, उसी प्रकार उनका विभाग भी ( उभमयकर्मज ) है। 
'विभागजस्तु द्विविधः इस वाक्यम प्रयुक्त (तुः शब्द से तरिभागजविभाग मं कथित 
दोनों विभागोंसे भेद सूचित किया गयादहै। एक प्रकार का विभागजविभागकारणी- 
भूत दोनों द्रव्यो के ही विमागसे उत्पन्न होतारहै, भौर दूसरे प्रकार का विभागजविभाग- 
कारणी भूत एक द्रव्य, ओर दुसरा अकारणीभूत द्रव्य, इन दोनों द्रव्यो क विमाग से उत्पन्न 
होता है । विपमागजविभागकयेहीदो भेदरहै। 

(कार्याविष्टे कारणे इत्यादि सन्दभं के हारा कारण (मात्र) के विभाग से उत्पन्न 
‹विभागज ) विभाग का निरूपण किया गया है । वस्तुस्थिति यह है कि कायंसे 'भाविष्टअर्थात्‌ 
नियत रूप से सम्बद्ध (अवयव रूप) कारण मे उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय अवयवी द्रग्य के 
उत्पादक संयोग के विनाशक त्रिभाग को उत्पन्न करती है, उस समय (वह्‌ क्रिया) उस द्रव्य के 
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दाकाशादिदेश्चाद विभागं करोति ! यदा चाकारादिदेल्ात्‌, न तदावयवान्तरादिति 
स्थितिनियमः । अतोऽवयवक्षर्मावययान्वरादेव विभागसारभते । यत आकाश- 
विभागक्ारणं कमं अवयवान्तराद्‌ लिभागं न करोतीति नियमः, अतोऽवयवान्तर- 
विभागारस्भकं कमं अदयवान्तरदेव विभागं करोति, नाकाश्ादिदेश्ात्‌ । 


अयसभिसन्धिः-आकाश्विभागक्षत्रुं त्वं कर्मणो द्रव्यारम्मकसंयोग विरोधि- 
विभागानारम्भक्षत्वेन व्याप्तम्‌, द्रव्यारस्मकसंयोगविरोधिविभागानारस्भकत्व- 
विरुद्धं च द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वम्‌ । अतो यत्रेदभुपलमभ्यते तत्र 
द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधिविभागानुत्पादकत्वे निवतंभाने तद्व्याप्तमाकाशविभाग- 
कतु त्वमपि निवतंते । यथा वद्िव्यावृत्तौ धूसग्यावृत्तिः । 


आका्विभागक्तत्ु त्वस्य यारम्भकसंयोगकिरोधिविभागानारम्भ- 
कत्वस्य च सहभावसाच्रं न व्याप्तिरिति चेत्‌ ? न, व्यभिचारानुपलन्धेः । ययो 
क्वचिद्वचभिचारो दृशयते तयोः सहभावमाच्रम्‌, यथा वच््रे पाथिवत्वलोह्‌ 


साथ सम्बद्ध आकाशादि देशोंके साथ विभागको उत्पन्न नहीं करती, अतः अवयव 
की क्रिया दूनरे अवयव्र से ( अपने) विभागको ही उत्पन्न करती है। चूकि यह नियम 
हैकिं जिस कारणसे आकाश के साथ अव्यवोंका विभाग उत्पन्न होगा उस कारण 
से एकं अवयव के दूसरे अवयवका विभाग उत्पन्न नहीं होगा, मतः एक अवयव मे 
रहनेवाले जिप्न विभाग की उत्पत्ति जिस क्रियासे होगी, बह क्रिया ( एकं वयव मं) 
दुसरे अवयव से विभाग की ही उत्पादिका होगी, भाक्राशादि देशो के साथ विभाग को नहीं । 


४ 


अभिप्राय यहहै कि लिप्त क्रिया में आकाशविभाग का कंतुत्व है, उसमं 
द्र्य के उत्पादक संयोग कै विरोभी विभाग करा कतुत्व नहीं है यह 
अग्यभिचरित नियम है। सुतराम्‌ द्रव्य कें उत्पादकं संयोग ( अवयवद्रयसंयोग ) 
विरोधी विभाग का अनरत्पादकलत्व, एवं द्रव्य के अनुत्पादक संयोग के विरोधी विमागका 
उत्पादकत्व, ये दोनों परस्पर विरोधी घमं हँ । अतः जहां द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विरोधी विभागका उत्पादकत्व उपछ्न्ध होतार, वहां द्रव्यके आरम्भकं संयोगके 
विरोधी विभाग का अनारम्भकत्व ( उससे स्वयं) दूर हदते हए अपने से व्याप्त 
आक्राश विभागकतरृत्व को भी दूर हटः देतारहै। जैसेक्रि (जलछादिमे) वह्िके 
प्रतिक्षिप्त होने के कारण कुम (स्वयं ही जल से हट जात है )। 


(प्र०) आकाश विभागकाकतरु ट, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोगकं विरोधौ विभागका 
अनारम्भकत्व, ये दोनों एक आभ्य मे केवर रहते भर है, (इसका यह अथं नहीं कि) दोनों मं 
परस्पर व्यापि सम्बन्ध भी है । (उ०) (यह कहना ठीक) नदीं है क्योकि उक्त दोनों घर्मो मं 
कहीं व्यभिचार उपकन्ध नहीं है, ( समानाधिकरण ) जिन दो धर्मो मे से एक दूसरे क बिना 
भी उपलन्ध होता है, उन दोनों घर्मो कं लिए कह सक्ते हैँ. किवे कवर एक आभयमें 
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ऽबरयवकमावयवान्तरादेन विभाग ्रारभते, ततो विभागाच्च द्रव्यारन्भक- 
संयोग विनाशः । तस्मिन्‌ विनष्टे कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्यवयवि- 


दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न नहीं करती, अतः अवयव मे रहने- 
वारो क्रिया उसमे दूसरे अवयवसे ही विभाग को उत्पन्न करती है। 
इसके बाद (अवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश होता है! उसके 
विनष्ट हो जानेपर (अस्मवायि ) कारण के अभाव से (अवयवी द्रव्य 


त्यायकन्दली 


केख्यत्वयोः, सत्यपि पार्थिवत्वे काष्ठादिषु लोहलेख्यत्वात्‌ । न तु व्योसविभाग- 
कतु त्वस्य विहिष्टविभागानुत्पादकत्वस्य च व्यभिचारो दृयते ! अद्हयसानोऽपि 
कदाचिदयं भदिष्यतीत्याक्षङ्धचेत  यचनथोः शिष्याचायेयोरिवोवाधिङतः 
सहभावः प्रतीयेत । न चंवममप्यस्ति, उपाधीनामनुयलम्मात्‌ । यद्यप्रतीतन्यभिचारो 
निरुपाधिकः सहभावो न व्याप्तिहेवुरित्यग्निधूमयोरपि व्याप्तिनं स्यादित्यु- 
च्छिल्नेदानीं जगत्यनुमाननार्ता । 

यद्यवयवकमेणावयवान्तराद्‌ विभागः क्रियते नाकाशादिदेशात्‌, 
ततः कि सिद्धम्‌ ? तत्राहु-विभागाच्च द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः । आकाड- 


रहते है, उनमें परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध नहींहै। जैसे कि काष्ठादि (रूप एकं भाश्रय ) 
मे पाथिवेत्व भौर छौहटेख्यत्व ( रोहे से किखने पर चिह्व पड़ जाना ) दोनों के रहते 
हृए भी वचनादि पत्थरों मे ( पाथिवत्व के रहते हृए मी ) लौहेख्यत्व के न रहते के 
कारण, उन दोनों धर्मो के प्रशङ्ग मं यह कहा जातादहै कि पा्थिवत्व ओर खौहलेख्यत्व 
दोनों धमं एक आशय में कवर रहते है, किन्तु उन दोनोंमें व्या्सि सम्बन्ध नहींहै। 
किन्तु आक्रराविभागका कतुर, तथा द्रव्य के उत्पादक संयोग कं विरोघी विभागका 
अनुत्पादकत्व इन दोनों मेघे कोई एक को छोड़कर कहीं नहीं देखा जाताहे। 
व्यभिवार के उपकन्धन होने पर भी उक्त दोनों धर्मोमें इस प्रकारके व्यभिचार 
की शङ्काहो सकतीधी कि कदाचित्‌ ये दोनोंमी व्यभिचरित हों, अगर शिष्य ओर 
आचायं के सम्बन्ध की तरह उनमें भी उपाधिमूलकत्व की उपरुन्धि होती । किन्तु 
बह मी सम्भव नहीं है, क्योकि प्रकृत मं कोई उपाधि भी उपछङन्ध नहीं है, अगर उपाधि 
से रहित जिस सामानाधिकरण्य में व्यभिचार उपल्न्धन हो, वह्‌ मी अगर व्याप्तिका 
प्रयोजक नदहयोतो फिर वह्नि मौर धृूममे भी ग्याप्ि नहींहोगी। इस प्रकार संसारसे 
अनुमान की बातत ही उठ जाएगी । 

अगर अवयव कौ क्रियासे दुसरे अवयवस ही उसका विभाग उत्पन्न हो, भका 
दादि देरोसे नहीं, तो फिर इससे क्या सिद्ध होता दै? इसी प्रश्न कं उत्तर मं 
यह वाक्य लिखा गयादै किं “विभागाच्व पूवं संयोगनाश्ः' | भभिप्राय यह्‌ है कि 
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निनाक्ः । यदा कारणयोवतंमानो विभागः कायेविनाशविशिष्टं कासं 
स्वतन्त्र वावयवसपेकष्य सक्रियस्येवावयवस्य कार्मसंयुक्ता- 
दाका्ादिदेक्ाद्‌ विभागमारभते न निष्क्रियस्य, कारणाभावादुत्तरसयोगा- 
रूप) काये का (अभाव) नाश होता है। उस समय (विभाग के आश्रय 
गौर विभाग के अवधि रूप) दोनों अवयवों मे विद्यमान क्रिया क्रायं से 
संयुक्त आकारादि देरों के साथ क्रियासे युक्त अवयवोंके ही विभागको 
उत्पन्न करती है। (यह दूसरी बात है कि) उसे इस विभाग के उत्पादन 
मे कार्यं के नाशसे युक्त काल या आश्रयीभूत अवयव के साहाय्यकी भी 


त्यायकन्दली 


विभागकच्र स्वे वि्लिष्टविभागानुत्पादाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशो न भवे- 
दित्यथेः । संयोगविनाश्ञे {कि स्यादत आहू- तस्मिन्निति । संयोगेऽसमवाधि- 
कारणे तस्मिन्नष्टे कारणस्याभावात्‌ का्यभिव इति न्यायादवयविनो 
विनाशः । अवयविद्रव्ये नष्टे कि स्यादत . आहू-तदेति। 
द्रव्ये विनष्टे तत्कारणयोरवयवयोवंतमानो विभागः कायंविनाहेन 
विशिष्टं कालं स्वतन्त्रं वा अवयवमपेक्ष्य सक्रियस्यवावयवस्य कायंसंयुक्तादा- 
काशादिदेलाद्‌ विभागमारभते । यावत्‌ कायेद्रव्यं न विनश्यति, तावदवयवस्य 
स्वातन्त्र्यम्‌ । पृथग्‌देशगमने योग्यता नास्तीत्यवयवदेश्ाद्‌ विभागो न घटते, 
तदथंमुक्तं कायंविनाश्ञवि्िष्टं कालं स्वतन्त्रं वावयवसमपेक्षते। कारणयोवंतं- 


( अवयवकी क्रियाम) आकाश विभागका भीकतृत्व अगर मान क्ते तो फिर उससे 
( अवयवौ के नाशजनक ) विशेष प्रकार के विभाग की उत्पत्ति नहीं होगी । फरतः 
( अवयवौ ) द्र्य के उत्पादक संयोग का विनाश नहीं होगा । दोनों अवयवो के संयोग के 
विनासे कौनसा कायं होया? ( जिससेन होने का आपने भय दिलाया हं) । 
इसी प्रशन का समाधान (तस्मिन्‌ इत्यादि से कहा गया हं 1 (तस्मिन्नष्टे अर्थात्‌ ( मवयवी 
के) असमव।यिकारण रूप उत्त संयोगके नष्ट होनेपर कारण के अमाव से कायं 
का अभावः इस न्यायसे अवयवीका नाह होगा। अवयवी ख्प द्रव्य के नाल होनेपर 
क्या होगा ? इस प्रश्न का समाधान "तदा" इत्यादि पङ्क्ति से कहा ५य। हे । भर्थात्र (अवयवि- 
रूप द्रव्यके नष्टहो जाने पर उसके कारणीभूत दोनों अवयवो मे रहनेवाङा विभाग) 
क्रियासे युक्त अवयवोंका ही भाका्ादि देशोसे विभागको उत्पन्न करता हं} उसं 
( विभाग) फ़ो इस विभागके उत्पादन में ( भवयविरूप ) कायं कै नाग से युक्त 
काल, स्वतन्त्र रूप से केवर अवयव, इन दोनों मं से किसी एक का 
साहाय्य अपेक्षित होता हं । अवयविषरूप कायद्रव्य के विनष्ट हुए बिना 
उसके अवयवो मे स्वतन्त्र रूप से दुसरे देशम जने की योग्यता नहीं आती 
८ ४७ 
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नुत्पत्तावलुपभोग्यत्वप्रसङ्खः । न तु तदबययकसाकाशादिदेशाड्‌ विभागं 


अपेक्षा होती है, अथवा स्वतन्त्रर्प से ही वह उक्त विभाग को उत्पन्न 
करती ह। निष्क्रिय अवयवो मे वह विभागों को उत्पन्न नहीं केर सकती, 


क्योकि (उसके बाद) कारणके न रहने से उत्तर देश कै साश् संयोग को 
न्यायक्छन्दलौ 

मानो विभागः सक्रियस्येव विभागं करोतीत्यन्न कौ हेतुरिति चेत्‌ 2 अत आहु- 

न, निष्क्रियस्य कारणाभावादिति । विभागाद्‌ विभागोत्दत्तौ कर्मापि लिलि 

कारणम्‌, तस्याभावान्न निष्क्रियस्य विभागः । अन्नेलाथं युद्ल्यन्तरनाह- 

उत्तरसंयोगायुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसङ्ख इति ! कतिया हि अआधःन्येन उच्तर 


संयोगाथंमुपजाता, देशान्तरश्राप्तेन द्रव्येण कस्यचित्‌ पुरुाथंस्य दउस्पाटनात | 
तन्न यदि सक्रियस्यावयवस्य काथसंयुक्तादाकाशादिदेशणद्‌ विभागौ न भदति, 
तदा पवंसंयोगस्य भ्रतिबन्धक्स्यानदृ्तेर्तरसंयोगानुत्पत्तौ खादुपभ 

निष्प्रयोजना स्यात । न चतद॒क्तस्‌ । तस्मात्‌ खक्तियध्यैल विभाग इत्यर्थः) 
अवयवक्िययोः . अवयवविभागससकालमाकाश्चादिविभागकघ्र त्वं नोपयद्यत 
इति । मा कार्बीदियं युगपद्दिभागदयम्‌, क्रमकरणे तु को दिसेधो येन विश्राग- ` 
अतः { दूसरे ) अव्रयव ठेरासे (उस समय तक) विभागनहींहौो सकता! इसीक्िए 
कहा गया हं कि कारः ( काक ओर अवयव ) अथव स्वतन्त्र ख्पसे (केवर) अवयव की 
अपेक्षा रखत्ता हं । इसमे क्या कारण हं कि कारणौश्रूत दोनों अवयवो मं रहनेवाखा 
विभाग, क्रिया से युक्त द्रव्यके ही विभागको उत्पन्न करता हं? इस प्रश्न के समाधान 
केच्िएही (न निष्क्रियस्य कारणाभावात्‌ यह वाक्य ल्खिा गथाह। विभागसे जो 
विभाग की उत्पत्ति होती हं, उसमें क्रिया भी निमित्तकारणं । क्रियाकेन रहनेसे 
ही निष््िय द्रव्य में विभाग नहीं होता। इसीमे दूपतरी युवति `उत्तरसंयोगःनुतपत्तावनु- 
पभोग्यत्वप्रसङ्खः' इस वाक्यके द्वारा दिक्लायी गयी हं । उत्तर देश्के साथ संयोगही 
क्रिया की उत्पत्तिका भुख्य प्रयोजन ह, क्योकि दूसरे ( उत्तर) देशम प्राप्तद्रग्यके 
दवारा ही वहु पक्षक किसी प्रयोजन का सम्पादन करतोटहं। अभिप्राय यह हं कि 
भगर क्रिमाके द्वारा उससे युक्त अवयवरूप द्रव्य का कायं (अवयवी } द्रभ्यसे 
संयुक्त आकाशादि देनो से विमाग उत्पन्न न हो, एवं (अवयवी के) प्रतिबन्धक पहिले (दोनों 
अवयवो के) संयोग का विना भीन हो तो फिर क्रिया “अनुपभोग्याः अर्थात्‌ 
प्रयोजन से रहित्त ( व्यथं ) हो जाएगी) किन्तु सो उचित नहीं है, अतः सक्रिय द्रव्य 
काही विभाग दहोताहै। भर्थात्‌ दोनों अदयवोंकी दोनों क्रियाभों रो जिस समय दोनौं 
सवयवों का विमाग उत्पन्न होगा, उसी समय क्रियाभों सं अवयवोंके आकाशादि देशों 
के साथ विभाग की उत्पत्ति उचित नहींहं। ( प्र० ) अवयवोँकी वे दोनों क्रियाये 
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करोति, तदारम्भकाराती तत्वात्‌ । प्रदेशान्तरसंयागं तु करोत्येव, 
उत्पत्ति नहीं होगी, जिससे विभाग की उत्पत्ति 'अनुपभोग्यः अर्थात्‌ निष्प्र 
योजन हो जाएगी । अवयवकी क्रिया आकाशादि देरो से विभाग को 
उत्पन्न नहीं करती, क्योकि उसके उत्पादन का कारुहौी बीत गया रहता 
है । किन्तु दूसरे प्रदेरोंके साथ संयोग को अवश्य उत्पन्न करती है, क्योकि 
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(व ध 
| 


शिया परित्यज्याद्ष्टसासथ्यंस्य विभागस्य बिभागहेतुत्व- 
इ-न तु तदवयवकर्माकासादिदेशाद्‌ विभागं करोति, तदा- 
त्‌ \ एवं हि कर्मणः स्वभावो यत्‌ तदस्षमवायिकारणतया 
त्रिभागलारथध्ागं स्वेत्वत्यनन्तरक्षण एवारभते, न क्षणान्तरे, स च तस्य 
विभागारस्भक्षो दहितीयभागोत्प्ति्ालेऽतीत इत्ति न तस्मादस्योत्पत्ति 
नल्वेवश्रु्तरसंध्येगसंपि कुतः करोति ? अनेकक्नणव्यवधानात्‌, अत आह-- 
प्रदेशान्तरसंयोगं करोतीति । यथा कमसंणः स्वोत्पादानन्तरक्षणो विभागारस्भ- 
काकस्तथः धुवंयोगनिवृत्यनन्तरक्षणः अदेश्ञान्तरसंयोगारम्भकारः, पुवदेशाव- 


जनने दण्टद्धा्ं 
समाश्रीयते ? ईइत्यन्र 


= 


एक ही समय ( अवेयवों के परस्पर विभाग ओर अवयवोंका काशादि देशो के साथ 
विभाग इन ) दोनों विभागोंको उत्पन्नन मी कर सके, फिरभीवे ही क्रियाये क्रमशः 
उन दोनों विभागों को उत्न्न कर सकती हँ इसमे तो कोई विरोवे नहींहं। चूंकि 
जिस्‌ (क्रिया) में विभागको उत्पन्न करने का सामथ्यं उपल्न्ब है, उसे छोड़कर जिस 
(विभाग) में विभागको उत्पन्न करनेका सामथ्यं दीख नहीं पडता है, उसमें विभाग 
की करणता स्वीकार करते हैँ ? इसी प्रश्न का उत्तर नतु तदवयत्रकमकिाशादिदेश्षा- 
द्विभागं करोति, तदारम्भकालातीतत्वात्‌ इस वाक्यसे दिया गयादहे। क्रियाक्ा यह्‌ 
स्वभावटहै क्रि जित विभागका वहु असमवायिकारण होगी; उसे अपनी उत्पत्ति क 
 अव्यत्रहित उत्तर क्षण मं ही उत्पन्न करेगी, अगेकं क्षणोमं नहीं । वही ( उक्त अग्यव- 
हितोत्तर ) क्षण इसका आरम्भकाक है । यह्‌ कार द्वितीष विभाग ( विभागजविभाग) की 
उत्पत्ति के समय बीत जाता है, अतः क्रिया से इस (विभागजविभाग) की उत्पत्ति नहीं होती । 

(अगर दोनों अवयवो को क्रिया का आरम्भकार उसका अव्यवहित उत्तर 
क्षणदहौहै तो फिर) कुछ क्षणोंके बाद वही क्रिया उत्तर संयोग को कैसे उत्पन्नं 
करती है? इसी प्रदन का समाधान श्रदे्ान्तरसंयोगं करोति' इस वाक्यसे दियादहै। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार त्रिधा का भअन्यर्वहिति उत्तर क्षण विभाग कें उत्पादन का 
उपयुक्त समय है, उसो प्रकार पूवंसंयीग ( दोनों अवयो के संयोग ) कं नाश का अव्य 
वदित उत्तर क्षण दही उप्त दुसरे भ्रदेगों कें साथ संयोग ( उत्तरसंयोग ) कं उत्पादन का 
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अङृतसंयोगस्य कमणः कालातययाभावादिति । 
कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ १? यदा हस्ते कर्मोत्पन्न- 


संयोग को उत्पच्च करनेवारी क्रिया का कारु तब तक नहीं बीता रहत। है, 
जब तक कि वह्‌ संयोग को उत्पन्न न कर दे। 

( प्र० ) कारण ओर अकारणके विभाग से (कारणाकारण विभाग- 
जनित ) विभाग को उत्पत्ति कंसे होती है ? (उ० ) जिस समय हाथ में उत्पन्न 
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स्थितस्य द्रव्यस्य देल्ान्तरग्राप्तेरसम्भवात्‌ । तस्य च संयोगारम्भकारष्यात्ययोऽति- 
क्रमो न सुतः, तदानीं हि कालोऽयमतिक्रान्तः स्याद्‌ यदि कमंणा प्रदेशान्तरसंयोगः छतो 
भवेन्न त्वेवम्‌; तस्मादङृतसंयोगस्य कमणो यः संयोगारम्भकालस्तस्यात्ययाभावात्‌ 
कमं संयोगं करोति, न विभागम्‌ । तेन चेदयं न कृतोऽन्यस्यासस्भवादसभवायि- 
कारणेन विना च वस्तुनोऽनुत्पादादेकाथंसमवेतो विभागोऽस्य कारणमित्य- 
वतिष्ठते । इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तौ । 

एवं कारणविभागयुवंकं विभागं प्रतीत्य कारणाकारणविभागयु्वंकं 
विभागं भ्रत्येतुमिच्छन्‌ पृच्छति-कारणाकारणविभागादपि कथमिति, 


उपयुक्त समय है, एक देश मे रहते हुए द्रव्य का दूसरे देशके साथ संयोग सम्भव नहीं 
है । (अतः) इस ( उत्तर) संयोगोत्पादन के समय कां “अव्ययः अर्थात्‌ अतिक्रम 
नहीं हुआ है । इस संयोग के काल का अतिक्रमण तवहोता, जव कि उस क्रियासे 
उत्तर देश संयोग का उत्पादन हो गया होता। कन्तु सो नहीं हुआ है, अतः जिस 
क्रियाने जिस संयोग को जब तक उत्पन्न नहीं कियाह, तव तक उस क्रियासे उस 
संयोग के उत्पादन का कार नहीं बीता हं) अतः क्रिया उत्तरदेश संयोग को उत्पन्न 
करने पर भी ८ विभागज ) विमाग को उतपन्न नहीं करती हं । दोनों अवयवो के विभाग 
से अगर ( विमागज ) विभाग की उत्पत्ति न माने, तो फिर उस ( विभागज ) विभागका 
कोई दुसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता । असमवायिकारण के न रहने पर ( सम- 
वेत ) कार्यं की उत्पत्ति ही नहीं होती हं । इससे सिद्ध होता है कि विभागजविभाग 
के आश्चयीभूत एक द्रव्य में समवाय सम्बन्धसे रहनेवाका ( दोनों अवयवो का ) विभाग 
ही उस ( पं देश के साथ अवयवोंके) विभागका { असमवायि) कारण हं। “इतिः 
शब्द प्रसङ्धकी समाप्ति का बोधक हं । 

इस प्रकार कारण (मात्र) के विभाग से उत्पन्न विभाग ( विभागजविभाग) 
को समक्षा कर कारण गौर अकारण क विभाग से उत्पन्न होने वाके ( विभागज ) 
विभागको समक्षाने के अभिभ्रायसे “कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ ?: इस वाक्य के 
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मवयवान्तराद्‌ विभागमङ़वदाकाशादिदेलेभ्यो बिभागानारभ्य प्रदेशान्तरे 
संयोगानारभते, तदा ते कारणाकारणविभागाः+ कमं यां 
दिं प्रति कायरिम्भाभिमुखं तामपेकष्य कार्याकायंविभागानारभन्त 
तदनन्तरं कारणाकारणसं योगाच्च कार्याक्ायंसंयोगानिति । 


हई क्रिया शरीर के दूसरे अवयवों से विभाग को उत्पन्न करती 
हुईं आकाशादि देशों के साथ विभागों को उत्पन्न करने के बाद ( उत्तर 
देश ) संयोगो को उत्पन्न करती है, उस समय के वे विभाग 
(शरीरके) कारण (अवयव ) ओर ( शरीरके) अकारणके विभाग रहैँ। 
क्रिया जिस दिशा मे ८ उत्तरसंयोगरूप ) कार्यं को करने के किए उत्सुक रहती 
दै, उसी दिशा के साहाय्यसेवे (कारण ओर अकारण के विभाग) कार्यं ओर 
अकाय के विभागों को उत्पन्न करते हँ । इसके बाद (वे ही कारण ओौर अकारण के 
विभाग ) कारणों ओर अकारणों के संयोगो के साहाय्य से उन कारणों से उत्पन्न 
कायं द्रव्यो ओर उनसे अनुत्पन्न अकार्यं द्रव्यो मेँ संयोगो को उत्पन्न करते है । 
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उत्तरमाह- यदेत्यादिना । हस्ते कुतरिचत्‌ कारणात्‌ कर्मोत्पन्नं तस्य हस्तस्या- 
वयवान्तराद्‌ विभागमकु्वंदाकाश्ञादिदेश्ञेभ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरः सह यदा 
संयोगानारभते तदा ते कारणाकारणविभागाः श्रीरकारणस्य हस्तस्याकारणा- 
नामाकाश्ञादिदेलानां विभागाः, कमं च यस्यां दिदि कार्यारम्भाभिमूखं कमणा 
यत्रोत्तरसंयोगो जनयितन्यः, तां दिश्लमपेक्ष्य, कार्यकिायंवि भागान्‌ हस्तकायंस्य 
शरीरस्याकार्याणामाकाश्ादिदे्ानां विभागानारभन्ते । यतः कुडयादि- 
देशाद्धस्तस्य विभागः, ततः शरीरस्यापि विभागो दृश्यते । न चायं शरीरक्ियाकायंः, 


दवारा भश्न किया गयादहै। भयदाः इत्यादि सन्दभं से उक्तं प्रश्न का उत्तर देते ह। 
हाय में जिस किसी कारण से उत्पन्न हुई क्रिया ररौर के अवयवो मे विभागों 
को उत्पन्न न कर, जिस समय हाथ में माकाशादि (पृवं) देचोंके साथ विभागों को उत्पन्न 
कृर, उत्तर प्रदेशोके साथ हाथके सयोगका उत्पादन करक्ीटहै, उस समय केवे 
( हाथ का भमाकाशादि पूं देोंसे ) विभाग “कारणाकारणविमाग' हैः अर्थात्‌ शरीर 
के "कारणः हाथ ओर "अकारणीध्रुतः आकाशादि प्रदेश, इन दोनों के विभाग है। 
क्रिया जिस दिशामे कायं को उत्पन्न करने को उत्सुक रहतीदै, अर्थात्‌ क्रिया से 
जिस देश मे उत्तर संयोग उत्पन्नहोतारहै, उस दिलाके साहाय्यसे दही क्रिया; कायं 
ओर अकायं के, भर्थातु हाथ के कायं शरीर का उसके अकायं आकाशादि प्रदेगोंके साथ 
विभागों को उत्पन्न करती दहै। चक्रि दीवार प्रभृत्तिदेशोसे हाथका विभाग होन प्र 


३७४ न्णायकन्दलीसंबकित्रशस्तपादभाष्यमू [ गुणे विभाग- 
न्यायकन्दली 


तदानीं शरीरस्य निष्क्रियत्वात्‌ । नापि हस्तक्रियाकार्यो सविहुसहंति, व्यधिकरणस्य 
कमणो विभागहेतुत्वादशेनात्‌ । अतः कारगाकारणदिशागद्ठस्य ारण- 
मिति कल्प्यते । आकाशादावित्यादिपदं सम्नस्तविभुद्रव्यावरोधार्थम्‌ । 
अत एव विभागानिति बहुवचनम्‌, तद्धिभागानां बहुस्ल्‌ । 
अत्राहुरेके-कुडयादिदेशादस्तश्रीरविभागयो्ुंगपद्धूवप्रतीतेष्तयः काथं- 
कारणभावाभिधानं अत्यक्षविख्डनित्ति । तदसङ्खतम्‌, इस्तचियागक्लि 
दारीरविभागोत्पत्तिकारणाभावात्‌ ¦! न चासति कारणे क्ार्थोत्पचतिरस्ति, 
हस्तक्किया च न कारणमित्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ तयोर्युगयदभिसानो स्तः । 
अनुमानगम्यः क्रममावः, अ्रत्यक्षखिद्धं च यौगयखम्‌, भत्यक्षे च परिधन्थिः 
न्यनुमानस्योत्पत्तिरेव नास्ति, अवाधितविषयत्नाभालात्‌ । कथं तदनुरोधात्‌ 
प्रत्यक्षस्य आ्नान्तत्नमिति चेत्‌ ? उत्पलपचशतव्यतिभेदेऽपि कुतोऽनुभानघवृल्तिः ? 
प्रत्यक्षविरोधात्‌ 1 अथ मन्यसे तत्रे प्रत्यक्षविरोधादनुभानं नोदेति, थत्रानेन 


दारीर काभी उससे विभागदेखा जात। है । यह्‌ (शरीर ओरदीवारका विभाग शरीर की) 
क्रिया से उत्पन्न नहीं होता है, क्योकि शरीर उप्त समय निष्क्रिय रहृतादहै। हाथकी क्रयासे 
वह्‌ (शरीर ओौर दीवार का) विभाग उत्पन्न नही हो सकता, क्थोकि एक आश्रय में रहने- 
वारीक्रियासे उस आश्रय रूप देश से भिन्न देशोमे विभागको उत्पत्ति नहीं देखी जाती 
है।॥ अतः यह कल्पना करते हैँ क्रि (दरीरके) कारण हाथ ओौर अकारणीमभूत 
प्रदेशो का विभागदही उस विभागका कारणदहै1 "आकाशादिः जब्दमें प्रयुक्त 'भादि' 
शब्द समी विभ द्रव्यो का संग्राहक है । इसी कारण ।विभागान्‌ः यह बहुवचनान्त प्रयोग मी 
है क्योकि उनके विभाग भी वहत है। 

इस प्रसद्धमें कोई कहते कि (प्र० ) दीवाल प्रभृति देशों का, हाथ ओर 
शरीर दोनोके साथ, दोनों विभागोंकी प्रतीति एक ही समय होती है। अत्तः उन 
दोनों विभागौ से एक को कारण मानना ओर दूसरे को कायं मानना प्रत्यक्ष के विरुद्ध 
है । ( उ० ) किन्तु यह ठीक नहींहै क्योकि जिस समय दीवारुसे हाथ का विभाग 
उत्पन्न होता दहै उस समय दीवारुसे शरीरके विभाग की उत्पत्तिहोने का कारण 
नहीं रहता दहै । कारणों के न रहनेखे कार्यों की उत्पत्ति सम्भव नहींहै। पहिले 
कहु चके है किहायकी क्रिया उस ( दीवार भौर शरीरके विभाग) का कारण नहीं 
है । अतः यह कहना श्रान्त, अभिमान (मूक्क) हीदहै कि हाथ एवं शरीर दोनों 
से ( दीवार प्रभृति का ) एक ही समय दो विभाग उत्पन्न होते है । 

(भ्र०) उक्तदोनों विभागों का एक समय में उत्पन्न होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धरहै एवं 
उन दोनों विभागों का क्रमशः उत्पन्न होना अनुमान से सिद्ध होता है। प्रत्यक्षसे 
विरुद अनुमान की उत्पत्ति सम्भव नहींहैः क्योकि अनुपान कै विषय का प्रत्यक्ष के 
द्वारा बाधित्र न होना जावदयक है । तो फिर्‌ जयौगपद्य के अनुमान से यौगपद्य के प्रत्यक्ष 
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विषयस्य बाधो निचः ध्यात्‌ 1 इह त्वसौ सरिदग्धः, पत्रशतव्यतिभेदस्यादयु 
भावित्वेनापि निनिचेन यौगयदम्राहषस्य प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तेः सम्भवात्‌ । 
अल्ति च सर्यलोक्रदिद्धस्‌ "अतिद्ढसग्यवहिता सुची भिनत्ति, न 
व्यदहितस्‌' इति व्थाप्तिश्राहुक्तं भ्रमणम्‌ । अतस्तत्सामर्थ्यात्‌ प्रत्यक्षे संभवत्यपि भवत्य- 
नुमानस्योदय इति ! एवं चेदन्न व्यधिकरणा क्रिया विभागं न करोतीति 
व्याप्तिश्राहकस्थ स्रमाणस्यातिद्‌ढत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य चान्यथाप्युपपत्तः सुत्थितं 
क्रसालनालम्‌ ¦! अस एव वासेन प्रत्यक्षस्य वाधः] इदं हि सविषयम्‌ । निविषयं 
च प्रत्यक्षम्‌, आशुभावित्वमान्रेण श्रवृचचैः \ यच्च सविषयं तत्‌ तथात्वेनाव स्थितस्य 
विबयल्य सखाडथ्यप्राप्स्या सखवलस, दृर्वटं च निविषयससहायत्वात्‌ । व्याप्ति 
ग्राहकेनैव प्रस्यष्रेज हि वधो यदनुखानेन प्रत्यक्षस्य बाधः । तथा च दिङ्‌ 
मोह दिष्य सृमाननेदव बक्वदिति मस्यन्ते बडा "भवति व॒ भ्रत्यक्षादप्यनुमानं 
वलीयः" इति वदन्तः । बह्भावुष्णत्तग्राहिणः भ्रत्यक्षस्य तु नान्यथोपपत्तिरस्तीति 


का ्रान्तिरूप होना क्रिस प्रकार सम्भव है? (उ०) तो फिर कमङके सौ 
पत्तों का छेदन क्रमशः ही होता हैः इस क्रमानुमान कौ निष्पत्ति किस प्रकार होगी ? 
क्योकि वहाँ भीतो प्रव्यक्षका विरोधदहै। अगर यह मानेंकि ( भ्र° ) वहीं भ्रत्यक्ष 
के विरोधसे अनुमान की प्रवृत्ति रोकौ जाती है, जहां उनके विषय का प्रत्यक्ष के 
दवारा बाधित होना निदिचत हो, अनुमान के विषय कमल के पत्तों के क्रमशः 
छेदन का प्रत्यक्ष के हारा बाध सन्दिग्ध है, क्योकि सौ पत्तोंका छेदन अतिशीघ्रतासे 
क्रमशः होने से भी यौगपद्य ८ एक ही समय उत्पन्न होने ) के ग्रहक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति हो 
सकती है । भसूई अगर किसीसे व्यवहित न रहे; तो अतिच्‌ वस्तुका भी भेदन करती 
है, एवं व्यवहित होने पर नहीं" यह सवंजनीन अनुमव ही ( उक्त क्रमानुमान के कारणी- 
भूत ) व्याप्तिका निद्चायक है| अतः इस व्याप्ति के बक से विरोधी प्रत्यक्षकी 
भरवृत्ति रहने पर भी अनुमान का उदय होतादहै। (उ०) तो फिर प्रकृत मे भी 
(एक अधिकरण मे रहनेवारी क्रिया दुसरे अधिकरण में विभाग को उत्पन्न नहीं करती 
° व्यात्तिका यह भ्रमाण अत्यन्त च्ठृदहै। एवं उक्त यौगपद्य प्रत्यक्ष को उपपत्ति 
भौर प्रकारसे भीदहो सकतीदहै। भतः { दीवाल्से हाथका विभागणएवं दीवान्से 
शरीरका दिमाग इन दोनों के) क्रमशः होने का अनुमान सुस्थिर है। अत एव इस 
अनुमान से प्रत्यक्ष क वाध होताहै, क्थोकि यह्‌ (अनुमान) सविषयक , यथाथ) 
है, भौर प्रत्यक्ष निधिषयक ( भ्रम ) दै। केवर दोनों के अतिश्ौघ्रता से उत्पन्न होनिके 
कारण ही यौगपद्य मे प्रवृत्ति है । सचिषयक (यथाथ ) ज्ञान उस ज्ञान के द्वारा प्रकारित) रूप. 
से यथार्थतः विद्यमान वस्तुको सहायता प्राप्त होनेके कारण बल्वानू है] निविषयक 
( गयथाथं ) ज्ञान उसन्ते दुवे है, क्योंकि वह असहाय है । अनुमानसे प्रत्यक्ष का 
यह वाध वस्तुतः व्याप्ति के ग्राहक भरत्यक्ष के दवारा ही किया जाता है। अत्त एव “कहीं 
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तेनावधारिते विषयस्य बाधे नास्त्यनुमानस्य प्रवृत्तिः । किमर्थं पुनर्लानयो- 
बाध्यबाधकभावः कल्प्यते, समाने विषये तयोविरोधात्‌ । एकमेव तदस्तु 
किञ्चिद्रजतमित्येवं बोधयति शुक्तिकेयमिति चापरम्‌ । शुक्तिकात्वरजतत्वयोऽच 
नैकत्र संभवः, सवदा तथोः परस्परपरिहारेणावस्थानोपलम्भात्‌ । अतो विषथ- 
विरोधात्‌ तद्िज्ञानयोरपि विरोधे सति बाध्यबाधकभावकत्पनम्‌ । 

को बाधः ? विषयापहारः । ननु रजतन्ञानावभासितो धर्मी तावदरत्पचेऽपि 
ज्ञानान्तरे तदवस्थ एव प्रतिभाति, रजतत्वं नास्त्येव, किमपह्ियते ? सम्बन्ध- 
वियोजनस्यापहाराथंत्वात्‌ । विज्ञाने प्रतिभातं तदिति चेत्‌ ? सत्यं प्रतिभातंनतु 
प्रतिभातं शक्यापहारम्‌, भतत्वादेव । नहि प्रतिभासितोऽर्थोऽप्रतिभात्िते भवति, 
वस्तुवृत््या रजतमविद्यमानमपि ज्ञानेन तत्र विद्यमानवदुपर्याशितम्‌ । तस्य 


अनुमाने भी प्रत्यक्ष दुर्वे होताहैः यह कहते हए बद्ध छोग दिगृश्रम स्थर में 
प्रत्यक्ष से अनुमान को ही वर्बानू मानते ह| बह्ि में उष्णत्व कं ्राहुक प्रव्यक्त प्रमाण 
से अनुमान को दुबल मानतेर्है। चूंकि वह्ि मे उष्णत्व के ग्राहकं प्रत्यक्त प्रमाण 
को किसी ओर प्रकार से उपपत्ति नहीं हो सकती, अतः प्रत्यक्ष से निरिचत उष्णत्व रूप 
विषय का बाध रहने के कारण ( वर्मे अनुष्णत्व विषयक ) अनुमान की प्रवृत्ति नहीं 
होती दहै। (प्र० ) यह कल्पनया ही क्योंकरतेरहैँ कि एक ज्ञान बाघ्यहै ओर दूसरा 
बाधकं { (उ० ) चूंकि समान विषयके दो ज्ञानोंमें विरो रहताहै। एक ही वस्तु 
को कोई रजत समज्ञता है. कोई सीप, किन्तु शुक्तिकात्वं गौर रजतत्व दोनों एक आश्रय 
मे नहीं रह सक्ते, क्योकि दोनों की प्रतीति बरावरणएकको छोडकर ही होती है, 
( कभी समानाधिकरण रूप से नहीं ), अतः दोनों विषयों मे विरोध ( सहानवस्थान ) के 
कारण दोनोंके ज्ञानोंमें भी विरोध होतारहै। इसीसे एक में बाधकत्व गौर दुसरे 
मे बाध्यत्व की कल्पना भी की जाती हं । 


( प्र० ) बाधकौनमसी वस्तुहै? (उ०) विषयोंका अपहरणही ज्ञानोंका 
बाध है । (प्र) (श्क्तिका में) यह रजत हैः इस आकार कं ज्ञान से 
प्रकाशित होनेवाली छक्तिका रूप धर्मी, शुक्तिका में यह शछक्तिका ह" 
इस आकारके बाधक ज्ञान के उत्पन्नदहोनेपरभी ज्योंका त्यों प्रतिभासित होता दहै, 
मौर रजतत्व तो दछवितकामेदहै ही नही, तोफिर्‌ ( “यह शुक्तिका ह, रजत नहीं 
इत्यादि आकार के ) वाधक ज्ञान किन विषयोंका अपहरण करते रहै । (उ० ) बाधक 
ज्ञान से ( ज्ञान में भासित होनेवाले वर्मी मौर घमं के ) सम्ब्रन्ध का अपहरण होता हं। 
( भ्र ) वृह ( सम्बन्ध ) भी तो ( शुक्रितका में “यह रजत हं" इस ) विज्ञान में प्रतिभासि 
हैही। (उ०) अवश्य ही सम्बन्ध भी उक्त ज्ञान में भ्रतिभासित होता है, व्योकि 
प्रतिमान ( ज्ञान ) का तो अपहरण हो नहीं सकता, क्योकि ज्ञान की यथावं में सत्ता हं । 
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ज्ञानभ्रसच्जितस्य साक्षादिरोधिप्रतिपादनमेव वियोजनमिति चेद्रजताभावे भ्रति- 
पादिते रजतन्लानस्य काः क्षतिरश्रूत्‌? न ह्यस्य रजतस्थितिक्रणे व्यापारः, अपि त्वस्य- 
प्रकाराने, तच्चानेन जायमानेन कृतसित्ि पर्यवसित सिदं कि वाध्यते ? रजताभाव- 
प्रतीतौ पूर्वोपजातस्य रजतज्ञानस्य अयथाथंतास्वरूपं प्रतीयते इत्येषा क्षतिर भूत्‌ । 

नन्वेवं फलाहार एव वाधः, अयथाथंतावगसे सति ज्ञानस्य व्यवहारानङ्ध- 
त्वात्‌ ¦ सैनम्‌ । फलापहारस्थ विषयापहारनान्त रीयकत्वात्‌ । न तावज्‌ ज्ञानस्य 
सवत्र फलनिष्ठता, तस्य पुरषेच्छाधीनस्यानुपजननेऽप्युपेक्षासंवित्तेः पयंवक्रानात्‌ । 
यन्नापि फलर््थता, तत्रापि फलस्य विषयश्रतिबद्धत्वादिषयस्य ज्ञानप्रतिबद्धत्वा- 
द्विषयापहार एवं ज्ानस्य बाधो न कलापहारः, तस्य विषयापहारनान्तरीय- 
कत्वादिति छतं भ्रन्थविस्तरेण संग्रहुटीकायाम्‌ । 

विभागजविभागानन्तरभावित्वात्‌ पुर्वं प्रतिज्ञातं चिरोत्पन्नस्य च संयोगज- 
संयोगं भरतिपादयति-तदनन्तरमिति । तस्माद्विभागजविभागादनन्तरं शरीर- 


प्रतिभाितत विषय अप्रतिभासित नहींदहौ सकते । (भर) वस्तुओंके स्वभावके कारण 
( शुक्तिका स्थल भँ ) अविद्यमान रजत भी शुक्तिका के अधिकरणमे (इदं रजतम्‌ } इय 
ज्ञानके हारा विद्यमानके समान दिखाईदेतादहै। अगर ज्ञान से उत्थापित रजत के 
साक्षात्‌ विरोधके प्रतिपादनको ही उक्त "विरोधः कहंतो फिर छक्तिक्राके अधिकरण 
मे रजत का अभाव प्रतिपादित होने पर भी उक्तं ( भ्रमात्मक } रजतज्ञान को क्या क्षति 
हई ? इस ज्ञान का इतनादहौी कामहै करि वह रजत को प्रकाशित करे; रजत की स्थिति 
का ज्ञान उसक्रा काम नहींहै। रजततके प्रकादन का अपना कामतो वहु उत्पन्न 
होते ही कर दियादहै, तो फिर उसज्ञानसे बाघ किसका होता है ? (०) रजत कै अभावकी 
प्रतीति होने पर पहिले शुक्तिकाके अधिकरणमें रजतके) ज्ञानम जो अयथार्थत्व 
की प्रतीति होती है, बाध्रक ज्ञान से बाध्यज्ञान की यही क्षति है। 


(प्र०) इस प्रकार तो फलः का अपहरण ही बाध है, क्योकि अयथा्थेता का ज्ञान होने 
पर, वह ज्ञान फिर वह्‌ व्यवहार का अङ्खं नहीं.रह जाता । (उ०) सी वात नहीं है, क्योकि 
विषयापहरण के विना फक का अपहरण हो दही नहीं सकता | समी जगह ज्ञान 'फरनिष्ठः 
अर्थात्‌ फल का उत्पादक नहीं होता, क्योकि पुरुष की इच्छा के अनुसार फर की उत्पत्ति न 
होने पर वह ( ज्ञान ) उपक्षाज्ञानमें परिणतदहो जाताह। जहांपर ज्ञान फकका 
उत्पादक होता भमी दहै, वर्हंभी फलका सम्बन्ध विषयके साथी रहतादहै भौर विषय 
का सम्बन्ध ज्ञान के साथ रहता दहै, अतः विषयका अपहरण ही वाधदहै, फलका 
अपहरण नहीं, क्योकि फक का अपहरण विषय के अपहरण के साथ नियमित है । ( ससे 
अधिक ) संग्रह हप टीका अ्रभ्य में विस्तार करना व्यथं है। 

विभागजविभाग के बाद उक्पन्न होने के कारण, एवं पूवम प्रतिज्ञात हने के 
कारण चिरकालसे उत्पन्न द्रभ्योंके संशरोगजकंयोग का प्रतिपादन (तदनन्तरम्‌ इत्यादि 

{ 


(%, 


३७८ न्यायक्षन्दलोसंवलितप्रह्स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग 


प्ररस्तपादभाष्यम्‌ 
यदि कारणविभागानन्तं काय विभागोत्त्तिः, 
कारणसंयोगानन्तरं कायसंयोगोत्पत्तिः । नन्वेवमवयवावयवबिनोयुंत- 


सिद्धिदोपप्रसङ्ग इति । न, युतसिद्धयपरिक्ञानात्‌ । सा पुलर्दयो- 


( प्र° ) अगर कारण विभाग की उत्पत्ति के बाद कायं विभाग की उत्पत्ति 
होती है, एवं कारण संयोग के बाद कायं संयोग की उत्पत्ति होती है, तो फिर अव- 
यव ओर अवयवी के यूतसिद्धि की आपत्ति होगी ? ( उ० ) ( यह आपत्ति ) नहीं 
है, युतसिद्धि को न समञ्चन के कारण ही (आपने उक्त आपत्ति दी है) 


न्यायकन्दलो 


कारणस्य हस्तस्याकारणानामाकाश्ादिदेज्ञानां संयोगात्‌ कथंजाद्‌ इस्तक्ायेस्य 
रारीरस्य निष्क्रियस्याकार्याणामाकाज्ञादिदेशानां संयोगानारभन्ते न हस्तक्तिया, 
तस्याः स्वाश्रयस्य देशान्त रश्राप्तिहेतुत्वात्‌ । इतिशब्दः प्रक्ससमाप्तौ | 

अत्र चोदयति-यदीति । कारणस्य हस्तस्य विभागानन्तरं यदि 
कायस्य शरीरस्य विभागस्तथा कारणस्य संयोगानन्तरं क्ा्थस्य संयोगो 
न तत्समकालम्‌ । नन्वेवं सत्यवयवावयविनोर्यतसिद्धिः, पृथक््‌्किद्धिः परस्पर- 
स्वातन्त्र्यं स्यात्‌ । एतदुक्तं भवति 1 यि हस्ताधितं शरीरं तदा हस्ते गच्छति 
तदपि सहेव गच्छेत्‌, तथा सति च संयोगविभागक्रसो न स्थात्‌, क्तमेण चेदनयोः 
संयोगविभागौ न तदा हस्तगमने शरीरस्य गमनसिति तस्य स्वातन्त्यप्रसक्तिः । 


ग्रथ से किया जाता है। ( तत्‌ ) 'तस्मात्‌ः अर्थात्‌ विभागजविमागके बाद, शरीरके 
( समवाथि ) कारणीभूत सक्रिय हाथका आकाशादि देशोंके साथ ( कमज) संयोगसे 
ही हाथके कायं शरीर का ( हाथ के ) अकायं आकाशादि देशोंके साथ संयोग उत्पन्न 
होता है, क्रिथासे नहीं| क्योकि क्रिया अने आश्नयकः किमी दूसरे के साथ संयोग 
काही कारण हो सकती है। यहाँ भी “इतिः शब्द प्रसङ्क की समाप्चिका ही बोधक है। 
"यदि" इत्यादि सन्दभके द्वारा फिरसे प्रन करते हँ कि अगर कारणः अर्थात्‌ हाथ 
के विमागके वाद कायःका अर्थात्‌ शरीरका विभाग माने; एवं कारण (हाथ) के 
संयोग के वाद कायं (शरीर) का संयोग मानें (अर्थात्‌ एक ही समय कायं भौर कारण के 
दुरेदेगो कं साथ संयोग या विभागन माने क्रमः ही मानें) तो फिर अवयव ओर अवयवी इन 
दोनों को युतसिद्धि अर्थात्‌ अरग अलग सिद्धियां माननी होंगी; फकुतः दोनों कौ स्वतन्त्रता की 
आपत्ति होगी । अभिप्राय यहहैकिञगर शरीर हाथमे आध्रितदहै, तो फिर हाथके चलने पर 
दारीर भी उसके साथदही चङे, किन्तु तव संयोग गौर विभागका कथित क्रम ठीक नहीं होगा। 
अर्थात्‌ इन मं अगर क्रमशः संयोग भौर विभागो, तोफिरहाथके चलनेसे शरीर का 
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प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


रन्यतरस्य वा पृथग्गतिषन्वभियन्तु नित्यानाम्‌, अनित्यानां त 
धुतेष्वाश्रयेषु सवाय युतबिद्धिरिति। स्वगिन्द्रियश्षरीरयोः प्रथग्गति- 
मर्व नास्ति, दयुतेव्वाश्चयेषु समबायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः 
दोनो मे से एक की गतिशीलता नित्यो की युतसिद्धि है! पृथक्‌ आश्चयों 
मे समवाय का रहना अनित्यो की युतसिद्धि है। त्वगिन्द्रियं ओर शरीर 
दोनों यद्यपि स्वतन्त्र र्प से गतिशीक नहीं, फिर भी दोनों भिन्न आश्रयो 


मे रहते है, अतः सिद्ध होताहै कि दारीर ओर त्वगिद्द्रिय मे संयोग (ही) 


न्यायकन्दली 


परिहरलति-नेति । युतसिद्धिप्रसङ्खः इति न, कुतः ? युतसिद्धेरपरिज्ञानात्‌ । 
यादृक्णं युतदिद्धेलक्षणं ताद्श्चं त्वया न ज्ञातमित्यथः। कीदृशं तस्या लक्षणं त्राह- 
सा पुनरद्य दयोरेकस्य वा परस्परसंयोगविभागहेवुभूतकमंसमवाय- 
योग्यता युतसिद्धिः । दयोः परमाण्वोः पथग्गमनमाकाशपरमाण्बोऽचान्यतरस्य 
पृथरगसनलियं तु नित्यानाम्‌ । तुशब्दोऽवधारणे, नित्यानाभित्यस्मात्‌ परो 
द्रष्टव्यः, निरथानामेवेथं युतसिद्धिरित्यथः । अनित्यानां तु युतेष्वाश्चरयेषु 
समवा युतसिद्धिः । द्योरन्यतरस्य वा परस्परपरिहारेणान्यत्राश्चये 
समवायो युतसिद्धिरनित्यानां दयोः परथगाश्नरयाश्नयित्वं समवायः! चकुन्याकाश्यो- 


चलना सिद्ध नहींहोगा, इस प्रकार अवयव ओर अवयवी दोनोंमे ( युतसिद्धि रूप) 
स्वतन्त्रता को भापत्ति होगी । 

"नः इत्यादि से इसका परिहार करते है । अर्थात्‌ ्युतसिद्धिः की जो आपत्ति दी 
गई है, वह ठीक नदीं है. क्योकि ( आपत्ति देनेवले) को युतसिद्धिः का यथाथेज्ञान 
नहीं है। अर्थात्‌ युतसिद्धिका जो लक्षण है, उसका तुम्हें ज्ञान ही नहींहै। यूतसिदि 
काक्या छक्षणदहै? इम प्रशन कं उत्तरमें 'सा पुनद्रयोः इत्यादि सन्दभं चखा गया 
है । अर्थात्‌ परस्पर के संयोग भौर विभाग कं प्रतियोगी गौर अनुयोगी दोनो में, या दोनोें 
से एक मे, उक्त संयोग ओर विभाग के कारणीभूत क्रिषा के समवाय की योग्यता ही '्युतसिद्धिः 
है । दचणुक्त समवायकं दोनों ही अनुयोगी ( दोनों ही परमाणु ) गतिशील है, आकाश गौर 
परमाणु इन दोनो में से एक गतिशील है । यह नित्यो की यूतसिद्धि है (अतः दोनों परमाणुगों मेँ 
या परमाणु गौर आकाश मे संयोग ही होते हँ, समवाथ नहीं, (क्योकि समवाय भयुत्सिद्धों 
मेही होता) त्तु शब्द अवधारण का वोघक हं। अर्थात्‌ युतसिदधि का कथित लक्षण 
नित्य कृ युतसिद्ध काही है। अनित्य युतसिद्धों के लिए यृतसिद्धि का दूसरा लक्षण खोजना 
चाहिए । धुतः आश्नयों मे समवाय ही अनित्यो की युतसिद्धि है। अर्थात्‌ दोनों का, 
अथवा दोनोंमेसे एक क। परस्पर एक को छोड़कर दूसरे माश्रय मे समवाय ही ८ अनि- 
स्थो की ) युतसिद्धि हं । फरुतः दोनों का मथवा दोनों मे से एक का पृथक्‌ आाभयाश्नयित्व 


र३८० न्यायकन्दलीसंवक्तितप्रजस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे चिमागं- 


प्रश्चस्तपादभाष्यस्‌ 


सिद्धः । अण्वाक्ाश्चयोस्त्वाश्रयान्तराभावेऽप्यन्यतरस्य परथर्गति- 
म्वात्‌ संयोगविभागौ सिद्धौ । तन्तुपटयोरनिस्ययोराभ्रयान्तसयभा- 


है ( समवाय नहीं ) । परमाणु ओर आकाश इन दोनोमे से कोई भी पृथक्‌ 
आश्रय मे नहीं रहता, (क्योकि दोनों का कोई आश्य ही नहीं है) 
फिर भी दोनोमे से एक ( परमाणु) मे स्वतन्त्र गति दहै, अतः आकाश 
भौर परमाणु इन दोनों मे संयोग की सिद्धि ( ओौर संयोगसिद्धिके कारण 
ही ) विभाग की भी सिद्धि समन्षनी चाहिये । चूँकि अनित्य तन्तु ओर अनित्य 


ल्यायकन्दलो 


श्चान्यतरस्य शकुनेः प्रथगाश्नयाश्रयित्वम्‌ । यचयप्यन्यतरस्य परथग्गसनमप्यस्ति, 
तथापि तस्य परृथग्गमनस्य ग्रहणं तस्थ नित्यविषयत्वेन व्याख्यानात्‌ । 
अनित्यानासपि परथगगमनमेव युतसिद्धिः क नोच्यते ? तदाह्‌-त्व गिन्रिय- 
शरीरयोः प्रथरगमनं नास्ति, युतेष्वाश्रयेषु चम ायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः 
सिद्धः । यदि त्वनित्यानामपि पृथग्गसनं युतसिद्धिरच्यते, त्वरिद्धियञ्षरौरयोः 
पथरगसनाभावादथुतसिद्धता स्यात्‌ । ततस्च तयोः परस्परसंगरोगो न 
प्राप्नोति, तस्य युतस्तिद्धचेव व्याप्तत्वात्‌ । तस्मादनित्यानां न पृथग्गसनं 
युतसिद्धिरित्यथंः 1 आश्नयाभावादेव पृथगाश्रयाश्नयित्वं नि््येष्चु नास्ति । 
तेषां च पुथग्गतिमत्वात्‌ परस्परसंयोगविभगौ सिद्धो, तेनैषां पथग्गमनमेव युत- 
सिद्धिरित्यभिप्रयेणाह-अण्वाकाशयोस्त्वाश्चरयान्तराभावेऽप्यन्यतरस्य पृथग्गति- 


मथति समवाय ही अनित्यो को युतसिद्धि' है। बाज पक्षी ओर आकाञ्च इन दोनोंमें 
से एक मे. बाज पक्षी में पृथक -आश्रयाभयित्व' है । यद्यपि दोनों मे से एक ( बाज पक्षी ) 
मे पृथक्‌ गतिशीकता भीदहै, किन्तु उस पृथक्‌ गमनका यहां ग्रहण नहीं है, क्योकि 
नित्यो को युतसिद्धि के किए उसका उपादान किया गया है| 

(०) पृथक्‌ गमन-शीरता को ही अनित्यो कौ भी युततसिद्धिका लक्षण क्यों नहीं मानते ? 
इसी प्रन के उत्तर में कहते है कि त्वगिच्य ओीरशरीरये दोनोंयद्यपि स्वतन्त्र रूपसेगतिश्लील 
है, फिर भी युत आश्रयो मँ इन दोनों का समवाय है, अतः सिद्धहोतताहैकि दोनो मेसंयौगही 
है ( अय॒तसिद्धों मं रहनेवारा समवाय नहीं) । अभिप्राय यहु है कि अनित्यौ की 
युतसिद्धि भी अगर (पुथग्‌ गमन' रूप ही कही जाय, तो त्वगिच्छिय ओौर शरीर इन दोनों मंसे 
किसी में मी पृथक्‌ गतिशील्तान रहनेके कारणवे दोनों मी अयुतसिद्ध होगे । इमसे 
उन दोनों मे संयोग असम्भव हो जाएगा, क्योकि यह नियम दहै कि संयोग युतसिद्धोमे 
ही होता दहै। भतः पृथग्‌ गमनशीलत्व' अनित्यो की यूतसिद्धि नहींदहै। नित्य द्रव्यों 
कृ कोई आश्रय नहीं होता, भतः ृथगाश्रयाश्रयित्व' नित्यो कौ युतसिद्धि नहीं हो सकती । 
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ग्रश्स्तवाद्‌ मान्यम्‌ 


वाद्‌ परस्परतः संयोगविमागाभाव इति । दिशादीनां तु परथग्गति- 
मत्वाभावादिति परस्परेण संयोगविभमागाभाव इति । 

पटके अलग से स्वतन्त्रे आश्रय नहीं रहते, अतः यह सिद्ध होता है कि 
इन दोनो मे संयोग जौर (तन्मूरक) विभाग नहीं होते। दिगादि (विभु- 
द्रव्यो मे} स्वतन्त्र गति न रहने के कारण ही उनमें परस्पर संयोग ओर 
विभाग दोनों ही नहीं होते \ 


स्याथकन्दली 


मतत्वात्‌ संयोगविभागौ सिद्धाविति। पुर्नसलत्यपि परथरगतिमर्वे 
त्वगिन्द्ियश्रीरयोः पृथगाश्रयाश्रयित्वे सति संयोगसंभवादनित्यानां ` परथगा- 
श्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिनं प्रथग्गलनमित्थुक्तम्‌ । 

सम्प्रत्येनमेवार्थं समर्थयितुं तन्तुपटयोरन्यतरस्य प्रथरगतिमतवासंभकेऽपि 
पुयगाश्नयत्वाभानात्‌ संयोगविभाग्भावं ददायति--तन्तुपटयोरित्यादिना । 
विसनां तु दयोरन्यतरस्य वा पृथरगमनाभावाल्न परस्परेण संयोगः, नापि 
विभागः, तस्य संयोगपूर्वकत्वात्‌ । †ि तु स्वरूपस्थितिसाच्रमित्याहु--दिगादीना- 
मिति । एतावता सखन्दर्भेगंतडुपपादितम्‌, हस्ते गच्छति शरीरं न गच्छतीति 
एतावता न युतस्िद्धिः ! यदि तु हृस्तक्षरीरयोः परथगाश्रयाश्चयित्वं स्यात्‌, तदा 
भवेदनयोथतसिद्धता । तत्तु नास्ति, शरीरस्य हस्ते ससवेतत्वात्‌ । 
अनित्य द्र्य पुथक्‌ गतिशील दहै, एवं इनमें परस्पर संयोग ओर विभाग भमी होते है। 
अतः पृथक्‌ गमनशील्ता ही अनित्यो को युतसिद्धिरहै। इसी अभिप्राय से "अणुः इत्यादि 
सन्दभं लिखि गये हँ । अर्थात्‌ परमाणु गौर आकाश इन दोनों का दूसरा कोई आश्रय 
न रहने पर भी चकि दोनोंमे से एक (अर्थात्‌ परमाणु) स्वतन्त्र रूप से गतिशील है । 
जतः आकाश्च भौर परमाणु .दोनोंके युद्धसिद्ध होने कं कारण) इन दोनोंमें संयोग ओर 
विभागक सिद्धि होती है! पहिले पथक्‌ गतिन रहने पर भौ त्वगिन्छिय ओर शरीर 
मे पथगाश्रयाश्नयित्व के रहने कं कारण दोनों में संयोग सम्भव होता हं। इसी किए 
कहा गया दहै कि पृथगाश्रयाश्रयित्व ही भनित्यों की यतसिद्धिदहै, पृथक्‌ गमन नहीं। 

तन्तु गौर पट इन दोनों मे से एकमे पृथक्‌ गति की सम्भावना न रहने पर भी, पृथक्‌ 
आश्रयत्व कंन रहनेसे ही दोनों मं संयोग भौर विभाग नहीं होते, यही बात ^तन्तुपटयोः” 
इत्यादि . सन्दभं से दिखाया गया है। शदिगादीनाम्‌' इत्यादि सन्दभं से यह प्रतिपादित 
` इञा है किदो विथुद्रग्योंमेयादोमेसे किसौ एकं विमुद्रग्य मं मी प्रथक्‌ गति नहीं 
है। अतः दो विभुद्रव्यों मे परस्पर संयोग नहीं होता । संयोगकंनहोनेके कारण ही 
दोनों मेँ विभाग मी नहीं होता, क्योकि संयुक्तद्रव्यों में ही विभाग मी होता है। 
इन पङ्क्तियो के द्वारा यही कहा गयादहै कि हाथ क चलने पर भी शरीर नहीं चरता, 


३८२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रह्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
म्रश्षस्तपादभाष्यम्‌ 


विनाशस्तु स्वस्य विभागस्य क्षणिकत्वात्‌, उत्तरसंयोगावधि- 
सद्धावात्‌ क्षणिकं इतिं) न त॒ संयोगवद्ययोरेव बिभागस्तयोरेव 


चूंकि विभाग क्षणिक दहै, अतः उत्पत्ति के तृतीय क्षण मं 
ही उसका विना हदो जाता है! सभी विभाग क्षणिक 
इस दहेतु से टं कि उत्तर देशके साथ ( विभाग के दोनों अवचि द्रव्यो के) 
संयोग पयंन्त ही. उनको सत्ता रहती है। जिस प्रकार संयोग का 
विना उसके दोनों आश्चयो के विभागसे हीहोतादै, उसी प्रकार विभाग 


न्यायकन्दली 


विनाशस्तु सवस्य विभागस्य, क्षणिकत्वात्‌ । कर्मजस्य विभागजस्य च 
कारणवृत्तंः कारणाकारणवृत्तेरच विभागस्य सवंस्यं क्षणिकत्वसाद्युतर विनाशित्वं 
कतः सिद्धमित्यत्राहु-उत्तरसंयोगार्वाधसदधावादिति । उत्तरसंयोगोऽवधिः सीमा, 
तस्य सद्धावात्‌ क्रणिको विभागः। किशुक्तं स्यान्न विभागो 
निरबधिः, {कि त्वस्योत्तरसंयोगोऽवधिरस्ति, उसतरसंयोगडचानन्तरमेव जायते, 
तस्मादाश्लुविनाहयुत्तरसंयोगो विभागस्यावधिरित्येतदेव कृतस्तत्राह-न तु 
संयोगवदिति ! यथा संयोगः स्वाश्रययोरेव परस्परविभागादिनरयति, नेवं विभागः 


इस लिए वे दोनों युतसिद्ध नहीं हो सकते, अगर हाथ ओौर शरीर दोनों पृथगाश्चरयाश्रयी 
होते तो वे दोनों युतसिद्ध होते, सो नहीं, अतः हाथमे शरीर ( अयुतसिद्धदहोने के 
कारण ) समवाय सम्बन्धसे है (हाथ आर ररीर दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है।) | 
सभी विभाग के श्चणिक होने के कारण अपनी उत्पत्तिके तीसरे ही क्षणमें विष्ट 
हो जाते है। कारण (मात्र) में रहनेवाछे एवं कारण ओर अकारण दोनों में रहुनेवाले 
क्रिया से उत्पन्न ओर विभाग से उत्पन्न दोनों ही प्रकार के विभागों मेक्षणिकत्व अर्थात्‌ अति- 
कीघ्र विनष्ट होने का स्वभाव किस हेतु से है? इसी प्रहन का उत्तर ˆउत्तर- 
संयोगावधिसद्धावात्‌' इस वाक्य से दिया गया है। अर्थात्‌ उत्तर संयोग ही उसकी अवधि 
अर्थात्‌ सीमा है, इसी अवधि के कारण विभाग क्षणिक है । इससे क्या तात्पयं निकला ? 
(यही कि) विभाग निरवधि (नित्य) नहीं है, एवं उत्तर संयोग ही उसको अवति है। 
बर्योकि विभाग के वाद ही उत्तरसंयोग की उत्पत्ति होती है। अतः श्ीध्रतर विनाशी 
उत्तरसंयोग ही उसकी अवधि है। (प्र०) यही (उत्तर देश का संयोग) क्यो? (विमागका 
विनाश्चक है ? केवल अपने दोनों अवययियों का संयोगदही क्यों नहीं विभाग का विनाश्ञक 
है?) इसी प्रदन का उत्तर नतु संयोगवत्‌ इत्यादि सन्दभं से दिया गयाहै। अर्थात्‌ 
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प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


संयोगादिना भवति | स्मात्‌ ? संयुक्तप्रत्ययवद्विभक्त- 
प्रत्ययायुघ्रस्यभावात्‌ । तस्मादुत्तरसंयोगावधिसद्धावात्‌ क्षणिक इति । 


का विनादा विभाग की दोनों अवधियोंके संयोगसे ही नहीं होता, किन्तु 
विभाग के एक अवधि के उत्तर देश के साथ संयोग से मी होता 
है । ( उत्तर संयोग होते ही विभागका नाश हो जाता दहै, किन्तु ) संयोग 
से युक्त दो द्रव्यो मे ये दोनों संयुक्त दै इस प्रकार को प्रतीति कोतरह 
विभक्त हो जानेवाले दो द्रव्यो मे ये दोनों विभक्त हैः इस आकार की 
प्रतीति चिरकाक तक नहीं होती । इससे सिद्ध होता है, उत्तर देश 
संयोग तक ही विभाग की सत्ता है, अतः विभाग .क्षणिक हे। 


त्यायकन्दली 


स्वाश्रययोरेन परस्परसंथोगाद्‌ विनघ्र्यति, कि तु स्वाश्रयस्यान्येनापि संयोगात्‌ । 
तथा हि वृक्षस्य सरे पुरषेण विभागस्तयोः परस्वस्संयोगादिनह्यति, पुरुषस्य 
परदेशान्तरसंथोगाद्ा । एवं चेत्‌ सिद्धमुत्तरसंयोगावधित्वं विभागस्य, तदारम्भ- 
कस्य कमणः स्वाश्रयस्य देश्लान्तरभ्राप्तिमङ्घत्वा पयंनसानाभावात्‌ । नन्वेतदपि 
साध्यसमं संयोगमात्रेण विभागनिवत्तिरिति ? तत्राहु-संयुक्तप्रत्ययवदिति। 
यथा संधुक्तप्रत्थयरचिरमनुवतंते, नेवं स्वाश्रयस्य देश्ान्तरसंयोगे भूते 
विभक्तप्रत्ययानुवृत्तिरस्ति । अतस्तस्य संयोगमात्रेणेव निवृत्तिः । उपसंहरति- 
तस्मादिति । 


जिस प्रकार अपने आश्चयोंके विभाग से ही सयोग का नाद्य होतादहै, उसी प्रकार 
विभागका विनाल केवर अपने अश्वयःके संयोगसे ही नहीं होता है, किन्तु अपने 
आश्रय का दूसरे देश के ( उत्तरदेशके ) साथ संयोगसे मी (विमगका नाश होता 
है) क्थोकरि ब्ृक्षके मरके साश्र पुरुष का विभागः, उन दोनोंके परस्पर संयोगसे 
विनष्ट होतादहै, अथवा परुषका दूसरे प्रदेश के साथ संयोगसे भी ( उक्तं विभाग 
विनष्टहोतादहै) अगर एषी वातत तो फिर यहसिदढ्धदहै कि उत्तरदेशका संयोग ही 
विभाग की अवधिदहै। विभाग के आक्नयका दूसरे देशके साथ संयोग को उत्पन्न किये 
विना विभाग के कारणीभ्रूत क्रियाका नाश नहीं होता, अनः यह सिद्धहोतादहै कि 
उत्तर देश का संयोग विभागकी अवधिदहै। (प्र) संयोग ( कौ उत्पत्ति) होते ही 
विभागका नाशहो जातारहै, यह भमीतो (7ाध्यसम' ही है अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु 
इसे भी सिद्धी करनाहै? इरी आक्षेप के समाधान के लिए संयुक्तप्रत्ययवत्‌' यह वाक्य 
चखा गयारहै। जिस प्रकार धे संयुक्त है" इत्णादि आकार के संयोगवेरिष्ट्य को प्रतीतियां 
चिर शार तक रहती ह, उसी प्रकार श्ये विमक्तदहैः इत्यादि आकार के विभागवैशिष्ठय 


> 


रेच ग्यायकन्दलीसंवकलित्रश्ञस्तपादभाष्यमु [ गरणे चिभाग- 
भश्लस्तपाद्‌भाष्यम्‌ 


क्वचिच्चाश्रयविनाशचादेव विनश्यतीति । कथर्‌ ? यदा 
द्वितन्तुककारणावयते अंशो कर्मोत्पननमंखन्तराद्‌ निभागमारभते तदेव 
तन्त्वन्तरेऽपि कर्मोस्पद्यते, विभागाच्च तन्त्वारम्भकसंयोगविनाक्लः, 
तन्तुकमणा तन्त्वन्तराद्‌ विभागः क्रियत इत्येकः कारः । ततो यस्मिनेव 
के विभागात्‌ तन्तुसंयोग विनाशः, तस्मिनेव काल्ते संयोगविनाशात्‌ 
तन्तुविनाश्स्तस्मिच्‌ तिनष्टे तदाभधितश्य तन्त्वन्तरविभागश्य विनाश 


[न 


कहीं आश्रय के विनासे भी विभाग का नश्च होता है । (प्र° ) 
किस प्रकार ? (आश्चयके नाशसे विभाग का नाश्होतादहै?) (उ०) 
( जहां ) जिस समय दो तन्तुओंसे बने हुए पटके कारणीभूतं एक तन्तु के 
अवयवरूप एक अंशु मे उत्पन्न हृदं क्रिया दूसरे अंशु से विभागको उत्पन्न 
करती है, उसी समय उक्त पट के अवयवरूप दूसरे तन्तु मे भी क्रिया 
उत्पन्न होती है, इस विभाग से दोनों तन्तुओं के उत्पादक अंदुओों मे रहने- 
वाके संयोग का नाश होता है। एवं तन्तु की क्रियासे इस तन्तुका दुसरे 
तन्तु से विभाग उत्पन्न होताहं। इतने काम एक समयमे होते दैँ। इसके 
बाद जिस समय दोनों तन्तुओंःके विभाग से (पट के आरम्भक दोनों) 
तन्तुओं के संयोग का नाश होता है उसी समय (अंशुं के) संयोग के 
विनाश से तन्तुका भी विनाश होताह।\ तन्तुका विनाद्य हो जानेपर उसमें 


त्यायकन्दलो 


क्वचिदाश्रयविनाशादपि विनाशः । कथमित्यज्ञस्य प्रहनः। उत्तरम्‌- 
यदेति 1 द्वितन्तुककारणस्थ तन्तोरवयवे अंशो कर्मोत्पिच्चभंदवन्तरस्यांशोनिभाग- 
मारभते यदा, तदेव तन्त्वन्तरेऽपि कमं, विभागाच्चांशोस्तन्त्वारम्भकसंयोग- 
विनो यदा, तदा तन्तुकमंणा तन्त्वन्तराद्‌ विभागः क्रियत इत्येकः कालः । 


की प्रतीतियां चिकार तक नहीं होती रहतीं, अतः संयोगसे ही विभागका नाश होता 
है । (तस्मात्‌! इत्यादि वाक्य से इस भ्रसङ्ख का उपसंहार कस्ते है। 

“कहीं आश्चरयके विनाश से मी { विभागका) विना होता है" । कथम्‌, 
इत्थादि वाक्य से इस विषय में अनभिज्ञ का प्रहन समुचित किया गया दहै, भौर “यदा इत्यादि 
चै इसी प्ररन का उत्तर दिया गयादहै। जहोँदो तन्तुओं सै निष्पन्न पट के मवयवी- 
भूत एक तन्तु कै समवायिकारण अंशु में उत्पल्न हुई क्रिया जिस समय उस अंश्‌, का 
दुसरे अंशु से विभाग को उत्पज्न करती है, उसी समय दूसरे तन्तु मे भी क्रिया 
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प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


इति । एवं तदयत्तरविभागावुत्पतिग्रसङ्गः, कारणविभागामाबात्‌ । 
ततः प्रदेशान्तरसंयोगवति संयोगाभाव इत्यतो विरोधियुणासम्भवात्‌, 


रहनेवाे दूसरे तन्तु के विभाग का विनाश होता है। इस प्रकार यहां 
आश्रय के विनासे ही विभाग का विनाद्च होता है, उत्तर देदा के संयोग 
से नहीं। (प्र०) अगर उक्त स्थ मे उक्त प्रकार से आश्रय नाश के 
ढारा ही विभागका नाश माने, तो फिर तन्तु का आकाड्यादि देशों के साथ 
जो (विभागज) विभाग उत्पन्न होता है, वह न हो सकेगा, क्योकि इस 


न्यायकन्दली 


ततो यस्मिन्‌ काले विभागात्‌ तन्त्वोः संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव कालेऽख्वोः 
संयोगविनाशात्‌ तदारन्धस्य तन्तोविना्ञः, तस्मिस्तन्तौ विनष्टे तदाधितस्य 
तन्त्वन्तरविभागस्य विनाशः, तदाऽश्रयविनाश्चः, कारणमन्यस्य विनाश्हेतोरभावात्‌ । 


अचर पुनः प्रर्यवतिष्ठते-एवं तर्हीति। द्वितन्तुकविनाश्ञ- 
समकालमेव तन्तुविभागस्य विनाश्ञः। उत्तरो विभागः सक्रियस्य 
तन्तो राकाशादिदेरेन समं विभागजविभागेनोत्पयते, कारणस्य 


तन्त्वोविभागस्याभावात्‌ । यदुत्तरो विभागो न संवृत्तः, ततः कि तत्राह- 
तत॒ इति। तत॒ उत्तरविभागानुत्पादात्‌ प्राक्तनस्य तन्त्वाकारसंयोगस्य 


च 


उत्पन्न होती है। जिस समय विभाग क द्वारा तन्तु कं उत्पादक (दोनों अंशुं क) 
संयोग का विनाश होतारहै, उसी समय एक तन्तु को क्रियासे उसका दूसरे तन्तु से 
विभाग भी उत्पन्न होता है। इतने काम एक समयम होतेह । इसके बाद जिस समय 
विभागसे दोनों तन्तुभों के संयोग का नाश होता दहै, उसी समय विभागजनित दोनों 
अंद्यगों के संयोग के नाश कं द्वारा उन दोनों अंश्चगों से उत्पन्न तन्तु-का भी विनाश 
होता है। इस किए (इस विभाग के विनाश का) आश्रयविनाश ही कारण है, क्योकि 
किसी दूसरे कारण से उसके विनष्ट होने की सम्भावना नहीं हे । 

“एवं तहिं इत्यादि सन्दभं के वारा ईस प्रसङ्गं मे फिर आक्षेप करते है। 
अगर दो तन्तुओं से निष्पन्न पट कं विनाश कं समय मं ही तन्तुविभाग 
का भी विनाश हौ जाता रहै, तो फिर उत्तरविभाग को अर्थात्‌ 
क्रिया से युक्त तन्तु का आकाशादि देशों के साथ व्रिभागजविमाग की उत्पत्ति 
न हो सकंगी, क्योँ।के (इस विभागज विभाग कं) कारण अर्थात्‌ दोनों तन्तुमों का विभाग 
वहां नहीं है ॥ (प्र°) भगर (उत्तरविभागः (अर्थात्‌ उक्त विभांगज विभाग) को उत्पत्ति 
न हो सकेगी तो क्या हानि होगी ? -इसी प्रह्न के समाधान कं किए ^ततःः इत्यादि 
सन्द्भं छिल) गया है । (ततः गर्थातु उत्तर विभाग कौ उत्पत्तिन होने कृ कारण; तन्तु 
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२३८६ न्यायकन्दलोसवक्लितप्रक्ञस्तपादमाष्यभ्ू [ गुणे विभाग- 
ब्र्स्तपाद्भाव्यम्‌ 


कमणशचिरकालावस्थायित्वं नित्यद्रव्यसमवेतश्य च॒ निस्यखभिति 
दोषः । कथम्‌ ! यदाप्यद्यणुकारम्भकपरमाणौ ` कर्मोद्पन्नसण्बन्तराद्‌ 


(विभागज) विभाग के कारणीभूतं दोनों तन्तुओं का विभाग विनष्ट हो 
चुका है। इससे (१) जहां आश्रय के नाश से विभाग उत्पन्न 
होगा, उस विभाग के अवधिभरूत अनित्य दरव्यम रहनेवाखी क्रिया चिरकाल- 
स्थायिनी होगी (तीन क्षणो से अधिक समय तक रहेगी) (२) एवं नित्य 
द्र्य मे रहनेवाली क्रिया तो नित्यदही हो जाएगी, क्योकि (उक्त उत्तर- 
देश ॒विभागरूप विभागज विभाग के उत्पन्न न होने के कारण तन्तु का 
उत्तरदेशा के साथ संयोग रहेगा ही, एवं) एक प्रदेश मे एक संयोग के रहते 
दूसरे संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः क्रिया के विरोधी (दूसरे) 


न्यायकन्दलो 


प्रतिबन्धकस्यानिवृत्तेः प्रदेशान्तरेण सह॒ संयोगो न भवति, अतः कारणाद्‌ 
विरोधिनो गुणस्योत्तरसंयोगस्याभावात्‌ कर्मणः कालान्तरावस्थायित्वं स्यात्‌ 
यावदाश्रयविना्ो विनाश्हेतुर्नोपनिपतति-नित्यद्रव्यसषमवेतस्य नित्यत्वमिति 
दोषः। कथमिति अहनः । उत्तरमाह-यदेति। आप्यद्वचणुकस्यारम्भके 
परमाणौ कमेत्पिन्नमण्वन्तराद्‌ विभागं करोति यदा, तदेव द्वयणुकसंयोगिन्य- 
नारम्भकपरमाण्वन्तरेऽपि क्मं। ततो यस्मिन्नेव काठके परमाणुसंयोग- 


मौर आकाशके संयोग की भी निदृत्ति नहीं होगी, जो कि पूद्॑वर्तीं संयोग का प्रतिबन्धक 
है । जिससे दूसरे प्रदेशोंका संयोग रुक जाएगा । अतः विरोधी संयोग रूप गुण केन 
रहने से क्रिया में से स्थायित्व की आपत्ति होगी | क्योकि (उत्तरदेश संयोग को छोड- 
कर केवर) आश्रयका विनाश्ही क्रियाकेनाक्षकाकारणरहै, सो जबतक नहीं होता, 
तब तक क्रिया की सत्ता रहेगी ही। फलतः; नितव्यद्रग्यों (परमाणुभो) मे समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाी क्रिया नित्य हो जाएगी। उक्त क्रियां के आश्रय परमाणु 
नित्य होने.के कारण विनष्ट नहीं हो सकते, अतः विभागज विभाग के न माननेसेक्रियामें 
नित्यत्व रूप दोष की आपत्ति होगी ॥ "कथमु? यहु पद प्रन का बोघकदहै। "यदा 
इत्यादि सन्दमं के द्वारा इसी प्रन का उत्तरया गया है । जिस समय जलीय द्रयणुक 
के एक परमाणु मे उत्पन्न हुई क्रिया, उसका दरसरे जलीय परमाणुके साथ विभागको 
उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे परमाणु मं भी क्रिया उत्पन्न होती दहै, जो जलीय 
दषणुक का उत्पादकतो नहीं है, किन्तु उत्तमे जीय दचणूक का संयोग है। इसके 
वाद जिस समय (जरीथ दोनों) पररमाणुगों के संयोग के विनाश से; उन परमाणुभों 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ दद 
प्रशस्तपाद्‌माल्यम्रू 


विभागं करोति, तदेवाण्बन्तरेऽपि कमं । ततो यस्मिन्नेव काले विभागाद्‌ 
द्व्यारभ्भकसंयोगबिनाश्ः, तदेवाण्वन्तरकमंणा  दचणुकाण्बोवि- 
भागः क्रियत्ते। ततो यस्मिन्नेव कडठे बिमागाद्‌ दथणुकाणुसंयोगस्य 
विनाश्चः, तस्मिन्नेव काले संयोगविनाशाद्‌ द.यणुकस्य विनाश्चः । 


उत्तर देश के साथ तन्तुका संयोगभी उक्त स्थरुमे नहीं हे, ( अतः कथित 
युक्ति से) तन्तु प्रभृति अनित्य व्रव्यो मे रहनेवाटी उक्त क्रिया क्षणिक 
न होकर अधिक समय तक रहेगी एवं परमाणु प्रभृति नित्य द्रव्य मे रहनेवाखी 
क्रिया तो नित्य हीहो जाएगी। (भ्र ) कंसे? ( अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में 
रहनेवाटी क्रियाओं मे नित्यत्व की आपत्ति किस प्रकार किस स्थितिमे ओर 
किस स्थलमें होगी? (उ० ) जिस समय ( जहां) जरीय दइचणुक के 
उत्पादक जीय परमाणु मे उत्पन्न क्रिया ( जरखीय दचणुकं के अुत्पादक ) 
दूसरे परमाणु के साथ ( जलीय दयणुक के ) विभाग को उत्पन्न करती है, उसी 
क्षण में ( जीय द्वचणुक ) के उत्पादक निष्क्रिय दूसरे परमाणुमे भी क्रिया 
उत्पन्न होती है । इसके बाढ जिसक्षणमे विभागके वारा द्रव्य के उत्पादक 
संयोग का विना होता है, उसी क्षण ( जलीय इचणुक के अनुत्पादक ) दूसरे 
परमाणु की क्रिया से जलीयदयणुक ओर ( उदासीन ) परमाणु इन दोनोंमे भी 
विभाग उत्पन्न होता है। इसके अनन्तर जिस क्षण मे (इस जलीय 
दचणुक ओर उदासीन परमाणु के ) विभाग से जीय इयणुक भौर ( उदा- 
सीन ) परमाणु इन दोनों के संयोग का नाश होतादहै, उसी क्षण ( दयणुक 
के उत्पादक जलीय दोनों परमाणुओं के) संयोग के नाश्य से जीय 


न्यायकन्दली 


विनाक्चात्‌ तदारब्धस्य दचयणुकस्य विनाशः, तस्मिन्‌ द्वचणुके विनष्टे तदाधि- 
तस्य दचणुकाणुविभागस्य विनाशः, ततो विभागस्य कारणस्याभावात्‌ परमाणो- 


राकाशदेरविभागाचुत्पादे पुवंसंयोगानिवृत्तावुत्तरसंयोगस्य विरोधिगुणस्य 


क. | 
के द्वारा उत्पन्न द्रयणुक का विनाश होता हँ, उसी समयं द्थणुक विनाश के कारण उसमे रहने- 
वाके विभाग का भी नाश्चहो जातादहै। इसके बाद विभाग रूपकारणके न रहने 
सेपरमाणुका भकाशादि देशों के साथ विभाग उत्पन्न ब हो सकेगा, जिससे कि पहिले 
संयोग का विनाश भी रूक जाएगा । ( इस विनाश के स्क जाने पर ) उत्तर संयोग रूप 


[+ 


३८८ रेयायकन्दलीसंबकित्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
ब्रशस्तपादमाघ्यम 


तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्य दयणुकाणुविभागस्य विनाश्ञः। 
ततश्च विरोधिगुणासम्भवान्नित्यद्रव्यस पवेतकर्मणो नित्यत्वमिति । 


दयणुक का भी नाशहो जाता है। जीय इचयणुक के विनष्टहो जाने पर 
उसमे रहनेवाजे जलीय इयणक ओर उदासीन परमाण के विभागका भीनाद 
होता हं । अतः ( उत्तरसंयोग रूप ) विरोधी गुण की उत्पत्ति की सम्भा- 
वना नहीं रहती, क्योकि उत्तरदेश संयोग के लिए पूर्वैदेश के संयोगका 
विनाश भी आवश्यकं हं । एवं पूवेदेरा के संयोग का विनाश तभी होगा, जव कि 
उससे अव्यवहित पूवं कारू मे जीय दचयण॒क ओर उदासीन परमाणु के विभागकी 
सत्ता रहे, ( क्योकि वही वह विरोधी गुण हे, जिससे यहाँ उस पूर्वदेश के 
संयोग का नाञ्च होगा। विरोधी गुण की इस असम्भावना से) परमाणु- 
रूप नित्य द्रव्य मे रहनेवाखी क्रिया में नित्यत्व की आपत्ति होगी । 


न्यायकन्दली 


विनाशहेतोरसम्भवाल्नित्यपरमाणुसमवेतस्य कमंणो नित्यत्वं स्यात्‌ । 
पर्वोक्तं तावत्परिहूरति-तन्त्वंर्वन्तरविभागाद्धिमाग इत्यदोषः । 
कार्याविष्टे कारणे कर्मोत्पन्नमवयवान्तरेण समं स्वाश्रयस्य विभागं 
कुवंदाकाशादिदेश्ाद्विभागं न करोतीति नियमः, आकाश्ञादिदेक्विमाण- 
कत्र त्वस्य विशिष्टविभागानारम्भकत्वेन व्याप्तत्वात्‌ । अवयवान्तरस्यावयवेन 
स्वाश्रयसंयोगिना समं तु करोत्येव, विरोधाभावात्‌ । अतो द्वितन्तुककारणे 


( क्रियाका ) विरोधी गणक विनाञ्ञका कोडैकारणही नहीं रह पाएगा । अतः पर- 
माणु में रहनेवारी क्रिया ( परमाणु कौ नित्यता के कारण ) नित्य हो जाएगी । 
(तन्त्वंकषवन्तरविमागाद्विभागः' इत्यादि सन्दे के दवारा पूवं कथित दोषका परिहार 
करते हें । 
यह्‌ नियम हं कि. कायं के साथ सम्बद्ध कारणमें उत्पन्न हुई क्रिणा अपने आाश्चय 
का दुसरे अवयव कै साथ विभागको उत्पन्न करने के समय अपने आश्रय का भाकालादि 
देशो के. साथ विभागों को उत्पन्न नहीं करती, क्योकि यह व्याप्निहं कि जो अपने 
आश्रय का आकाशादि देशों के साथ विभाग कष्टैडत्पादक होगा, वह्‌ कमी मी विशिष्ट विभाग 
का ( अर्थात्‌ क्रिया के आक्नयीभ्रुत एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ विभाग) का 
उत्पादक नहीं हो सकता। (किन्तु उक्तं क्रिया) अपने आश्रयके संयोग से युक्त 
अवयव के साथ तो विभागको अवश्य ही उत्पन्न करती है क्योंकि इसमें कोई विरोध 
नहीं है । दो तन्तु से बने हृए पट कं कारणीभ्रुत एक तन्तु मे उत्पन्न हुई क्रियाः 





भ्रकरणमु ] भाषानुवादसदहितम्‌ २८६. 


प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


तन्त्वंश्वन्तर विभागाद्‌ विभाग इत्यदोषः । आश्रयविनाक्ञात्‌ तन्त्बोरेव 
विभागो विनष्टो न तन्त्व॑श्वन्वरविभाग इति । एतस्मादुत्तरो .बिभागो 
जायते, अङ्गुन्याकालविमागाच्छरीराक्षाशविभागवत्‌, तस्मिन्नेव काले 
कमं संयोभं कृत्वा तिनश्यतीतयदोषः । 


( उ० ) ( आश्चरयके विनासे विभागनार के प्रसङ्ग मे जो उत्तरविभागकी 
अनुत्पत्ति का अतिप्रसङ्ख दिया गया ह, उसका यह समाधान हं कि उत्तर 
विभाग आकाशादि देशों के साथ तन्तु के (विभागज) विभाग, एवं तन्तु मौर तन्तु 
के अनारम्भक दूसरे अंशु, इन दोनों कं विभाग से उत्पन्न होता हु, ( अतः 
परकृत में उक्त विभागानुत्पत्ति रूप ) दोष नहीं हं, क्योकि आश्रय कं. 
विनाश से दोनों तन्तुओं का विभाग ही नष्ट होता हे, इससे तन्तु 
भौर ( उसके अनुत्पादक ) दूसरे तन्तु, इन दोनों कें विभाग का नाश 
नहीं होता । इसी विभाग से आकाशादि देरों के साथ तन्तु के इस उत्तर 
विभाग को उत्पत्ति होती हं जसे कि अङ्गुलि ओर आकाश कें विभागसे 
ररीर ओर आकाश के विभाग की उत्पत्ति होती है। उसी समथ क्रिया 
उत्तर ( देश ) संयोग को उत्पनन कर स्वयंभी विनष्ट हो जातीहुं। इस 
प्रकार अनित्य द्रव्यो की क्रिया मे चिरस्थायित्व ओर परमाणुओं में 
रहनेवारी क्रियाओं मे नित्यत्व रूप दोनों दोषो का निराकरण हो जाता हँ । 


न्यायकन्दली 


तन्तौ कर्मोत्पन्नं तन्त्वन्तराद्‌ विभागसमकालं तदंशुनापि तन्तुसंयुक्तेन समं विभाग- 
मारभते। स च विभागस्तन्तोरंशोक््चावस्थानादवस्थित इत्याह-आश्रयविनाशात्‌ 
तन्त्वोरेव विभागो विनष्टः, तन्त्वंवन्तरविभागस्त्ववस्थित इति । 


किमतो यद्येवमित्यत . `आह-एतस्मादिति । अङ्गुल्याकार- 
विभागाच्छरीराकारविभागवत्‌ । यथा कमजादङ्गुल्याकाशविभागाच्छरीरा- 


दूसरे तन्तु के साथ विभात की उत्पत्ति के समयही तन्तु के साथ संयुक्त अंशु के 
साथमभी विभागको उत्पन्न करती दहै। वह्‌ विभाग ( अपने आश्रय ) तन्तु ओौर अंशुके 
विद्यमान रहने के कारण रहताहीदहै। यही बात `आश्नयविनाह्लास्न्त्वोरेव विभागो 
विनष्टः" इत्यादि सन्दभंसे कहा गयाहै। अर्थात्‌ आश्रय के विनाक् से दोनों तन्तुं 
के विभागका ही विनाश्च होता है; तन्तु भौर दूसरे अंशुका विभाग तो रहता ही है। 
अगररेसी बातदहैतो इससे भकृतमे क्या? इसी प्रदन का समाधान “एतस्मात्‌ 
इत्यादिसे दिया गया है। “अङ्गुल्याकागविभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌ः इस उदाहरण 
वाक्यका यह्‌ तात्पयंदहैकि जैसे अंगुलि ओर. आकाशि के विभागसरे दरीर भौर 


३६० न्यायकन्दलीसंवलितभ्रशस्तपाद माष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपाद्‌माष्यम्‌ 


अथवा अंइवन्तरविभागोरपत्तिसमकारं तस्मिन्नेव तन्तौ 

क मोत्पद्यते, तर्तोऽ्वन्तरविभागात्‌ तन्त्वारम्भकसंयोगविनाशः, तन्तु- 
अथवा ( इस प्रकारसे भी आश्रय के विनाश से विभाग का विनाश 

हो सकता हं ) जिस समय ( तन्तु कं उत्पादकं एक अंशु का) दूसरे अंशुक 
साथ विभाग उत्पन्न होता हं, उसी समय ( उन्हीं अंशुं से आरब्ध ) उसी 
तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती हौ । इसके बाद एक शु का दूसरे अंशुकं 
विभाग से तन्तु कं उत्पादक ( दोनों अंशुं के) संयोग का विना होता 


| न्यायकन्दलो 
काडाविभागः, एवं कमंजादंशुतन्तुविभागात्‌ तन्त्वाकाशविभाग इत्युदाहरणार्थः। 
हस्ताकाशविभागाच्छरीराकाशविभागो युक्तो न त्वङ्गुल्याकाकशषविभागात्‌, 
अङ्गुलेः शरीरं प्रत्यकारणत्वादिति चेत्‌ ? हस्तोऽपि बाहोराश्नयो न 
शरीरस्य, कुतस्तद्धिभागादपि शरीरविभागादपि शरीरविभागः \! अथ 
समस्तावयवव्यापित्वाच्छरीरस्य हस्तोऽप्याश्रयः, एवमङ्गुल्यप्याश्रयो हस्ता- 
ङ्गरुल्याद्यबयवसमुदाये शारीरभ्रत्यभिज्ञानात्‌ । तस्मिस्तन्त्वाकाशविभागे जाते 
परवंसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्य निवृत्तौ तन्तुसमवेतं कमंत्तिरसंयोगं कत्वा ततो 
विनलरयतीत्याह्‌ - तस्मिल्लिति । 

भ्रकारान्तरेणाप्याश्नय विनाल्लाद्‌ विनाहं कथयति-अथवेति । अंह्वन्तर- 
विभागोत्पत्तिसमकालं तस्मिन्नेव तन्तौ विभज्यमानावयवे कर्मोत्पद्यते, 


आकाश का विभाग उत्पन्न होता है, उक्ती प्रकार क्रिपाजनित अंशु भौर तन्तुके विभागसे 
तन्तुगौर आका का विमाग मी उत्पन्न होताहै। (प्र०) रारीर ओर आका का विभाग 
तो हाथ ओौर भाकाशके विभाग से होना चाहिए, अंगु मौर आकाश के विभाग से नही, 
क्योकि अंगुलि शरीर का कारण नहींहै। (उ) हाथभी तो बह का आश्य 
( अवयव }) है, शरीर का नही, तो फिर हाय मौर आकाके विभागसेही शरीर ओर 
आकाश का विभाग कैसे उत्पन्न होगा? अगर शरीर समी अवयवोंमें व्याप्तहै, तो 
फिर हाथकी तरह अंगुलिभी शरीरका आभयदहैही, क्योकि हाय अंगुकि प्रभृति 
सभी समुदायो मे शरीर की प्रत्यभिज्ञा होती है। “तस्मिन इत्यादि वाक्य के दारा 
रह कहा गयाहैकिं तन्तु ओर माका के विभाग की उत्पत्ति हो जानिके बाद, 
प्रतिबन्धकीभूत पूरव॑ंसंयोग के विनष्ट हो जाने पर, तन्तु मे समवाय सम्बन्ध से रहनेवा ली 
क्रिया उत्तर संयोग को उस्पन्न कर स्वयं भी विनष्टहो जाती दहै। 

अथवा? इत्यादि सन्दभं के दारा आश्चयकं नासे विभागनाशकी दूसरी रीति 
दिखाई गई है । जहां दूसरे अंशु मे विभाग की उत्पत्ति कं समय ही विभक्त भवयव ल्पः 
उसी ( अंशु विमाग क्रं आभ्य ). तन्तु. मे क्रिथा उत्पन्न होती है। इसकं बाद विभाग 
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ग्र्स्तपाद्माध्यनर्‌ 


कमणा च तन्त्वन्तराद्‌ विभागः क्रियते इत्येकः कालः । ततः 
संयोगविनाशात्‌ तन्तुविनाः, तद्धिनाश्ाच्च तदाश्चितयोर्विभागकमणो 
युगपदिनाश ? । 


है ओर तन्तु की क्रिया से एक तन्तु का दूसरे तन्तु कं साथ विभाग 
उत्पन्न होता ह। इतने काम एक समयमे होते हैँ। इसके बाद कथित 
दोनों अंशुओं के विभाग के द्वारा उत्पन्न दोनों अंशुओं के संयोग कं विनाश 
से तन्तु का विनादा होता है, एवं तन्तु के विनाश से उसमे रहनेवाे विभाग 
ओर क्रिया, इन दोनोंकाएकही समय विनाश हो जाता हं । अतः इस पक्ष 
मे क्रिया में चिरकारस्थायित्व को आपदि भी नहीं ह्‌ । 


न्यायकन्दली 


ततो विभागात्‌ तन्त्वारम्भकस्यांशुसंयोगस्य विनाह्यः, तन्तुकमणा च तस्य 
तन्तोस्तन्त्वन्तराद्‌ वि भाग इत्येकः कालः । तदनन्तरं संयोगस्य विनाोत्‌ तदा- 
रञ्धस्य तन्तोविनाश्ः, तद्िनाक्ाच्च तदाधितयोविभागकर्मणोर्यगपदिनाशः। 
यच्च नित्यसमवेतस्य नित्यत्वमिति चोदितम्‌, तत्र॒ प्रतिसमाधानं नोक्तम्‌, 
तस्यात्यन्तमसङ्घता्थंत्वात्‌ । कार्याविष्टे हि कारणे कमत्पिन्नमवयवान्तर- 
विभागसमकालमाकाशादिदेशेन समं विभागं न करोति, आकाह्लादिविभागकत्र 
त्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोग विरोधिविभागोत्पादकत्वस्य च विरोधात्‌ । अनारम्भके 
तु दचणुकसंयोगिनि परमाणौ कमं ॒द्वयणुकविभागसमकालं तस्याकाददेशेन 


केद्वारा तन्तु के उत्पादक अंद्यके संयोगका विनाशहोताहै, एवंतन्तुकी क्रियासे 
उस तन्तु का दूसरे तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है । इतने काम एक समयमे होते ह। 
इसके बाद संयोग के विनाश से उक्ष संयोगके द्वारा उत्पन्न तन्तु का विनाज्ञ होता दहै। 
तन्तु के विनष्टहो जनिसे उसमें रहनेवाङे विभाग मौर कमं दोनों ही एक ही समय 
नष्ठहो जाते ह| नित्य द्रग्यमेँ रहनेवाके कमंमे नित्यत्व कोजो शङ्काकी गई दहै, 
उसका उत्तर इस कारण से नहों दिया गया, चकि वह अत्यन्त ही निभ्सारटहै। कायं क 
साय सम्बद्ध कारण मे उत्पन्न हई क्रिया दूसरे अवथवकं साथ त्रिमाग कं उत्पिक्षण 
मे आकाशादि देशों के साथ ( अपने आश्रयकं) विभाग को नहीं उ्पन्न करती, 
क्योकि आकाशादि देशों के साथ विभागका कत्तंत्व, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग कं 
विभाग का कत्तं.त्व, ये दोनों धमं परस्पर विजद्ध है ( अतः एक समय एक भय मं दोनों 
नहीं रह सकते ) दथणुक के संयोग से युक्त ( उस हयणुक कं ) अनुत्पादक परमाणुं 
( विद्यमान ) क्रिया दरषणुक की उत्पत्ति कं समय ही काशादि देशो के साथ भी विभाग 


२३६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तन्तुबीरणयोवां संयोगे सति द्व्याच॒स्पत्तौ पूर्वोक्तेन 
विधानेनाश्रयविनाश्चसंयोगाभ्यां तन्तुबीरणविभागविनाश्च इति । 


अथवा (इस स्थिति मे भी आश्रय कं नाश से विभागका नार 
हो.सकता दहै, जहां ) तन्तु ओौर वीरण ८ तरणविशेष ) में संयोग होता है। 
इस संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि यह विजातीय 
दो द्रव्योका संयोगह। पहिले कथित रीति कं अनुसार आश्रय का विनाञ्च 
ओर संयोग इन दोनों से तन्तु ओौर वीरण कें विभागका नाल होता दै। 


न्यायकन्दलो 


समं विभागं करोत्येव, ततो विभागाच्च परमाणोराकाशसंयोगनिवत्तावुत्तर- ` 
संयोगे सति तदाधितेस्य कमणो विनाश्षो भवत्येव । 


समानजातोयसंयोगे सति द्रव्योत्पत्तावाश्रयविनाश्ञाद्‌ विभागकमंणोचिना्ः 
कथितः, सभ््रति विजातीयसंयोगे द्व्यानुत्पत्तौ संयोगाश्रयविनाकाभ्यां विभागविनाशं 
कथयति-तन्तुवी रणयोर्वां संयोगे सति द्रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तिन विधाने- 
नेति । तन्त्वारम्भकांशौ कर्मत्पत्तिसमकालं वीरणे क्म, ततोऽदयुक्रियया 
अंहवन्तराद्‌ विभागो बीरणकरमेंणा च तस्य विभज्यमानावयवेन तन्तुना आकाश्ञदेडोन 
च समं विभागः क्रियते, ततोऽशुविभागादं्युसंयोगविनाशो वीरणविभागाच्च 


को अवश्य ही उत्पन्न करती है। इसके बाद विभागक द्वारा परमाणु गौर आकाशश्च के संयोग 
कं नष्ठहो जने पर उद्र संयोगके बाद परमाणुमं रननेवारौी क्रियाका भी अवश्य 
विनाक्च होता है। | 

( समानजातीयद्रव्यों के संयोग कं रहने पर) द्रव्य की उत्पत्ति के बाद 
आश्चयं कं विनाश्च से विभाग ओरक्रिया दोनों कां ही नाश अभी कहा गयाहै। 
अव विजातीय द्रव्यो के संयोग के रहने के कारण द्रव्य की उत्पत्ति न होने पर भी संयोग 
ओर आश्य कं विनाश्च, इन दोनोंसे विभाग कां विनाश्च 'तन्तुवी रणयोर्वा संयोगे सति 
दरग्यानुत्पत्तौ पूवोक्तिन विधानेनः इत्यादि सन्दभंके ाराकहा गयादहै। इसकी यही. 
प्रक्रियादहैकि तन्तु के उत्पादक अशु मे क्रिया की उत्पत्तिकं समयदही वीरण (तृण 
विक्षेष } मं भी क्रिपा उत्पन्न होतीहै। इसके बाद अशुकी क्रियासे दूसरेजणशुके 
साथ उसका त्रिभाग उत्पन्न होताहै। वीरण कीक्रियासे अवयव से विभक्त होते हुए 
तन्तु के साथ वीरण का, एवं आकाशादि देशोंकं साथ भी विभाग उत्पन्न होति है। 








प्रकरणम्‌ | भाषानुबादसहितम्‌ ३९३ 
प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


परत्वसपरस्व च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । 

ततत द्विविधं दिक्छतं कालत च । तत्र दिक्छृतं दि शिवशेषप्रत्यायकम्‌ । 

ध्यह॒ इससे पर (दूर अथवा ज्येष्ठ) हं, "यह इससे अपर 

(समीप अथवा कनिष्ठ) हु" इन राब्दोंके प्रयोगो ओर इन आकार केज्ञानों 
का (असावारण) कारण ही (क्रमशः) परत्व ओौर अपरत्व है (१ 
दिक्कत ( दिशामूलक ) ओर (२) कालकृत ( काकमूकक ) भेद से वे दोनों 
ही दो-दो प्रकार कटै । इनमें दिक्छृत ( परत्व ओौर अपरत्व } दिशाओं की 


न्यायकन्दली 


तन्तुबौरनसंयोगध्याकाश्चनीरणसंयोगस्य च विनाश्चः, ततीऽश्ुसंयोगविनान्नात्‌ 
तन्तुविनारे चीरणस्य चोत्तरसंयोगोऽत उत्तरसंयोगाश्नयविनाज्ञाभ्यां तन्तुबीरण- 
विभागस्य विनाश इति भक्तया ॥ | 

परत्वमपरत्वं च परापराभिवानप्रत्ययनिमित्तमिति । परमित्यभिधा- 
नस्य प्रत्ययस्य च निमित्तं परत्वस्‌ । अपरमित्यभिधानप्रत्यययोनिमित्त- 
मपरत्दभिति कार्येण सत्तां प्रतिपादयति । 

यद्यप्याक्ताशचं कण्ठाद्याकारासंयोगादिकं च परापराभिघानयोः 
कारणं भवति, यच्चप्यत्ममनःसंयोगादिकं च परापरप्रतीतिकारणं 
स्यात्‌, तथापि निभित्तान्तरसिद्धिः, विश्लिष्ठब्रत्ययस्य कारणविेष- 


इसके वाद दोनों अंद्यओोंके विमागसे दोनों अंद्यगों के ( तन्तु के उत्पादक ) संयोग 
का विनाश होत्तादहै। एवं वीरणके विभागसे तन्तु ओर वीरणके संयोग का; एवं 
आकाश भौर वीरण के संयोग का भी चिनाक्च होता है। इसके बाद दोनों अश्चगों के संयोग 
के विनाशसे तन्तुका विनाश होताहै, एवं वीरण गौर उत्तरदेश, इन दोनो के संयोग 


की उत्पत्ति होती है। अतः उत्तरदेशसंयोग भौर आश्नयके विनाश इन दोनोंसे तन्तु 
मौर वीरण के विभागका विनाश्च होता है। 


'परत्वमपरत्वञ्च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ः इस सन्दभके द्वारा यह उप 
पादन किया गयारहै कि "यहु इससे पर है" इत्यादि आक्रारके ज्ञान ओर शब्दके प्रयोग 
इन दोनों का. कारणीभ्रूत गणही "परत्व" है, एवं यह ससे अपर हैः इस आकारके 
ज्ञान ओर शब्दके प्रयोग, इन दोनों काकारणीभूत युणहौ -अपरत्व' है। इसप्रकार 
कायसे कारणके प्रतिपादन की रीतिसे परत्व मौर अपरत्व की सत्ता दिखायी 
गयी है। यद्यपि "यह पर हैः एवं “यह अपर है इत्यादि दाब्दोंके प्रयोगोंके आकाश, 
कण्ठ, एयं आकाश के संयोगादि भी कारण रहै, एवं उक्त आकार की प्रतीतियों के आत्मा 


एवं मन के संयोगादि मी करण ह, फिर भी (ये सव सामान्य कारण रहै, उन विशिष्ट 
५.० | 


३९४ ग्यायकन्दलीसंवलितप्रह्नरतपादभाष्यसू गुणे परघ्वापरत्व- 
श्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


कालृतं च वयोमेदग्रस्यायकम्‌ । तत्र॒दिक्ृतस्योर्पसतिरभिधीयते । 
कथम्‌ 7 एकस्यां दिक्यवस्थितयोः पिण्डयोः संयुक्तक्तंयोगबहन्प- 


विशिष्टिता को समञ्चाते हैँ। एवं कालकृत ( परत्व ओर अवरत्व वस्तुओं के ) 
वयस्‌ के भेद को समञ्ञाते हं। इनमे दिक्कत ( परत्व ओर अपरत्व) की 
उत्पत्ति बताते हँ । (प्र ) किंस प्रकार ( इनकी उत्पत्ति होती है? ) 
(उ० ) एक दिलशामे अवस्थित दो कायं द्रव्योमे ( इन द्रव्यो क आश्चयी- 
भूत प्रदेरा के साथ ) संयुक्त ( प्रदेशोकं ) संयोग की अधिक्रता ओर अल्पता 


न्यायकन्दली 


मन्तरेणोत्पत्त्यभावात्‌ । एकत्र द्रयोरुषन्यासस्तयोरितरेतरसपेक्षेत्वात्‌ । (तद्‌ 
द्विविघम्‌", 'तत्‌' परत्वमपरत्वं च द्विविधम्‌ द्िश्रकारमिति भेदनिरूपणम्‌ । ¶किङत- 
स्तयोर्भेद इत्याशङ्य कारणभेदाद्‌ भेदमाह- दिक्कृतं कालकृतं चेति । दिक्पिण्ड- 
संयोगकृतं दिक्कृतम्‌ । कालपिण्डसंयोगकृतं कालकृतम्‌ । अनयोभेदः कुतः 
भ्रत्येतव्यः ? का्यभेदादित्याह- दिक्कृतं दिग्विरेषप्रत्यायकम्‌, कालकृतं तु वयोभेद- 
प्रत्यायकम्‌ । दिक्कृतं परत्वं देशाविप्रकृष्टत्वं प्रत्याययति, अपरत्वं च देगसि- 
कृष्टत्वम्‌ । कालकृतं तु परत्वं पिण्डस्य कालविश्रकरष्टत्वं प्रतिपादयति, अपरत्वं च 


शब्द प्रयोगो के एवं उक्त प्रतीतियों के किए ' विशेष कारणों कौ सिद्धि अवद्यक है; क्थोकि 
विक्षेष कारणके चिना विशेष प्रकारके शब्दों का प्रयोग, या विशेष प्रकार कौ 
प्रतीतियां नहीं हो सकतीं । चक्रि परत्व ओौर अपरत्र दोनोंही परस्पर सपिक्ष है, 
अतः दोनों का एक साथ निरूपण किया गयादहै। 

'द्विविधं तत्‌' थह वाक्य उनके भेद को दिखलनि के लिए ज्खिागयादहै। क्रिस हेतु 
से दोनोंमें मेददहै? यह प्रशन करके कारण के भेदसे उनका मेद "दिक्कृतं कालकृतञ्चः 
इत्यादि सै दिखाया गया है । दिक्कत (परत्व ओौर अपरत्व) काल ओौर पिण्ड (अर्थात्‌ परत्वादि 
के आश्रयीभूत द्रव्य) के संयोग से होता है । इसी प्रकार कार ओर पिण्डकं संयोग से कालकृत 
परत्व ओर भपरत्वः उत्पन्न होता है । इन दोनों का मेद किससे समञ्ेगे ? इसी प्रशन का उत्तर 
'दिकङ्ृतम्‌" इत्यादि से देते है कि कायं की व्रिभिन्नतासे ही उन दोनोंका भद सम्ञगे । 
वि्ेष प्रकारकी दिशाके ज्ञान का कारणदही दिक्कत परत्व ओर अपरत्व है। 
एवं वयक भेदकं ज्ञानका कारण ही कालकृत (रत्वापरत्व' है। अर्थात्‌ दिक्कृत 
(परत्व ओर अपरत्व) दिशा विशेष की प्रतीति के कारण है! एवं कालकृत (परत्व 
बौर अपरत्व ) वयोमेद के ज्ञान के कारण हँ । इनमे "दिक्छरृत परत्व देश विश्रक्ृष्टत्व 
अर्थात्‌ देश की दूरी का ज्ञ।पकदहै। "दिक्कृत अपरत्व" देश कं सामीप्य का बोधक दहै। 
एवं “कालङेत परत्व" पिण्ड (भाश्चयभूत द्रभ्य) क कालविग्रृष्टत्व अर्थात्‌ ज्येष्ठत्व का 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम, ३६५ 
प्रशषस्तपादभाष्यम्‌ 


भावे सत्येकस्य द्रष्टुः सनिकृष्टमवधि कंत्वा एतस्माद्‌ विग्रृष्टोऽयमिति 
परत्वाधारेऽसन्निकृष्टा  इुद्धिरुत्प्यते । ततस्तामपेक्ष्य परेण 


के रहने पर देखनेवाटे एक पुरुष के समीप (प्रदेश) को अवधि मानकर 
इससे यह दूरहं' इस प्रकार की दरूरत्वविषयकं बुद्धि परत्व कं आधारद्रव्य 


ने 


मे उत्पन्न होती ह। इसके बाद इसी बुद्धिकं सहयोग से दूर दिशा के 


न्यायकन्दली 


कालसन्लिङ्कष्टत्वसिति विक्लेषः। तत्र॒ तयोदिक्करतकालकतयोमंध्ये दिक्करत- 
स्योत्पत्तिरभिधीयते । 

कथमिति भ्रह्ने सत्युत्तरमाह-एकस्यामिति । पूर्वापरदिग्व्यव- 
स्थितयोः पिण्डयोः परापरघ्रत्ययो न सम्भवतः, तदथंमेकस्यां 
दिह्यवस्थितयोरित्थुक्तम्‌ । एकस्यां दक्ि प्राच्यां वा प्रतीच्यां बाऽ- 
वस्थितयोः पिण्डयोमंध्ये एकस्य द्रष्टुः संयुक्तेन भदेडेन सहापरस्यं 
प्रदेशस्य संयोगः, तेनापि सममपरस्येति संयुक्तसंयोगानां वहूत्वे सत्यल्प- 
संयोगवन्तं पिण्डं सन्लिकरष्टमर्वधि कृत्वेतस्मात्‌ पिण्डाद्‌ वि प्रकरष्टोऽयमिति संयोग- 
भूयस्त्ववति भविष्यतः परत्वस्याधारे पिण्डे विग्रकरष्टा ब्ुदधिष्देति। ततो 


प्रतिपादन करता टै "कालकृत अपरत्वः काल कं संनिक्कय्टत्व का, अर्थात्‌ कनिष्ठत्व का ज्ञापक 
है । यही इनमें विशेष है] 'तत्र' अर्थात्‌ दिक्कृत परत्वापरत्व ओर कालकृत परत्वा- 
परत्व इन दोनों मे दिक्कत परत्वापरत्व का निरूपण करते हँ । 


(इसी प्रसङ्ख मे) कथम्‌" इस वाक्य से प्रदन किये जाने पर 'एकस्यामू' इत्यादि वाक्य 
कं द्वारा उच्चर देते हं । पूवं ओर परिचिमादि विरुद्ध दिशांभों मे स्थित दो पिण्डोंमें परत्व ओौर 
अपरत्व की भ्रतीति नही हो सकती, अतः 'एकस्यां दिश्यवस्थितयोः- यह्‌ वाक्य छिखा गया है । 
(एक ही" अर्थात्‌ पुवं या परिचमादि किसी एक दिया में अवस्थित दो पिण्डों मंसे 
किसी एक पिण्ड गौर देखनेवाके पुरुष, इन दोनों से संयुक्त मृ्रदेश कं साथ 
दूसरे भूप्रदेश का संयोग है, उसके सथ फिर तीसरे मूप्रदेश का संयोग है, इस प्रकार 
संयुक्त प्रदेशों के बहुत से संयोगो कं रहने पर, संयुक्त प्रदेशों के संयोगों की अधिकता 
के कारण, उन भूप्रदेशोंक संयोगं से अल्प संयोग से युक्त अत एव समीपस्थ पिण्ड को 
मवधि मानकर उत्पन्न होनेवाे परत्व के आधारभूत एवं उक्त बहुत से संयोगो से युक्त 
पिण्ड मे (इससे यह दूर है इत भकार की विश्रक्ृष्टा बुद्धि भ्र्थात्‌ दूरत्व की बुद्धि 

उत्पन्न होती है । (ततः अर्थात उस दूरत्व की बुद्धि के बाद उसी विप्रकृष्ट द्रव्य को 


३९४ न्यायकन्दलीसंवचितभ्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 
भ्रशस्तपादमाव्यम्‌ 


दिक्‌ प्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः । तथा विग्रह्ृष्टं चावर्थिं छत्व 
एतस्मात्‌ सन्निङृष्टोऽयमित्यपरत्वाधारे इतरस्मिन्‌ सलिङृष्टा बुद्धि- 
रुत्पदयते । ततस्तामपे्ष्यापरेण दिक्प्रदेश्ेन संयोगादपरत्वस्योस्पत्तिः । 


प्रदेशों कं संयोग कं वारा ( दिक्छृत ) परत्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होता 
हं । इसके वाद इसी परत्व विषयक को अवकम्बन वना कर दूरकं दिक्‌ 
प्रदशों कं संयोग से 1दक्कृत परत्व ( गुण) की उत्पत्तिदोतीहं। इसी प्रकार 
दूर दिशा कद्रव्यको अवधि मानकर “इससे यह्‌ समीपहे' इस प्रकार का 
बुद्धि अपरत्व गुण के आवारभूत द्रव्य मे उत्पन्न होती ह। इसके वाद इस 
बुद्धि को अवकम्बन मानकर “अपर' अर्थात्‌ समीपवाले प्रदेशों कं संयोग से 
दिक्कत अपरत्व गुण कौ उत्पत्ति होती हं । 


न्यायकन्दली 


विप्रङ्कष्टब्ुद्धचुत्पत््यनन्तरं विश्रकृष्टां बुद्धिमपेक्ष्य परेण संयोगश्रयस्त्ववत। 
दिकप्रदेशेन संयोगादसमवायिरारणाद्‌ विश्रङृष्टे पिण्डे स्नवाथिकारणभरुते 
परत्वस्योत्प्तिः । व्रष्टुः स्वशरीरपेक्षया संयुक्तसंयोगसयस्त्ववन्तं चिप्रङुष्टं 
चार्ववि छृत्वेतरस्मिन्‌ संयुक्तसंयोगात्पोयस्त्ववति सचिरृष्टड बुद्धि 
सदेति । तां सन्लिङकृष्टां बुद्ध निमित्तकारणीकरत्यापरेण संयुक्तसंयोगात्पीय- 
स्त्वविशिष्टेन दिकप्रदेशेन सह॒ संयोगारकमवायिकारणात्‌ सल्लिकरष्टे 
पिण्डे समवायिकारणे परत्वस्योत्पत्तिः । 

सलिकृष्टविग्रङुष्टब्ुद्धयोः परस्परापेक्षित्वादुभयाभावप्रसद्धः इति चेत्‌ ? 
न, अनम्युपगमातं । न सचिङ्ृष्टोऽयमित्येवं प्रतीत्येव तदपेक्षया विष्रकष्टबुद्धिः, 


भवधि मानकर बहुत से संयोगो से युक्त दुसरे देश की अपिक्षा परत्व कौ उत्पत्ति उस पिण्ड 
(द्रव्य) में होती दहै। इस परत्व का उक्त द्रव्य समवायिकारण दहै, पिण्ड में रहनेवाङे 
कथित संयोग उशके असमवायिकारण ह। अर्थात्‌ देखनेवाे को अपने शरीर कौ 
अपेक्षा अधिक संयोगवाछे दुर देशके द्रव्य को मवधि मानकर उससे भिन्न, एवं उससे 
अल्प संयोगवाछे देच के द्रव्यमे (सच्चिङ्कष्ट बुद्धिः अर्थात्‌ “इससे यह समीप हैः इस 
भकार को शुद्धि उत्पन्न होती है। इस प्रकार समीपके पिण्डमं परत्वको उत्पत्ति 
का उक्त पिण्ड समवाथिका-ण है, अल्प संयोग से युक्त दिक्‌ प्रदेशों के साथ उक्त पिण्ड 
करा संयोग निभित्तकारण है । एवं उक्त संनिङ्ृष्टबुद्धि निमित्तकारण है । 

(भ्र०) किसी के संनिङ्कष्ट समक्षे जाने पर उसकी अपेक्षा कोद विश्रक्ृष्ट 
समन्चा जाता है। एवं करिसी के विग्रक्ृष्ट समञ्ञे जाने पर ही उसकी भपेक्षा कोई संनिकृष्टः 
सुमञ्ला जाता है। इन प्रकार दोनों बुद्ध्यां अगर परस्पर सपक्ष हैः तो फिर 





भ्रकरणम्‌ | भाषानुबदसहितप्‌ २६७ 
प्रञ्चस्तपदिर्बह्यन्‌ 


कालकृतयोरपि कथम्‌ ? वतंमानक्ारयोरनियतदिगदेश- 
संुक्तयोयुवस्थविश्यो रूढटमशुकाकर्यवकिपिलितादिसाननिष्ये सत्यकस्य 
( प्र° ) कालिकं ( कालकृत } परत्व ओर अपरत्व की उत्पत्ति किस 

प्रकार होती? (उ०) वर्तमान काल मे अवस्थित किसी भी दिक्‌प्रदेश 
के साथ संयुक्त युवा पुरूषमे कड़ी मुछ ओर गठ्ति शरीर ८( प्रभृति असा- 
धारण ) स्थिति, ओौर किसी भी दिक्‌ प्रदेशसे संयुक्त वृद्ध पुरुष में पके 

न्यायकन्दली 

नापि विभ्रकृष्टोऽयमित्ति प्रतीत्यैव तद्येक्षया सिष्ृष्टब्ुद्धचुदयः, किन्तु 
संयोगाल्पीथस्त्वसह्चरितं पिण्डं प्रतीत्थैव तदपेक्षया संयोगमभयस्त्ववति 
विप्रह्ृष्टबुद्धिः। एवं संयोगभरयस्त्वसहचरितं पिण्डं भरतीत्यैव तदपेक्षया 
संयोगात्पौयस्त्ववति सललिकृष्टबुदधचुपत्तिरिति न॒ परस्परापेक्षित्वमनयोः । 
कालकृतयोरपि कथ॒म्‌ ? दिकङृतयोस्तावत्परत्वापरत्वयोरत्पत्तिः 

दोनों बुद्धियोंके कारणीभूतं परत्व ओर अपरत्व इन दोनोंकी सत्ता ही उठ जाएगी 
(उ० ) दोनों की सत्ताके उठ जाने की आपत्ति नहींहै, क्योकि हम दसा नहीं मानते, 
क्योकि 'ततः' अर्थात्‌ इस विप्रकृष्ट बुद्धि के वाद उसीके साहाय्य से बहुत से संथोगोंखे 
युक्त दुसरे उस पिण्डे परत्व की उत्पत्ति होतीदहै। इस परत्वका समवायिकारण 
उक्त पिण्डी दहै, एवं उन दिशश्ाओंके साथ उष पिण्डका संयोग ही उसका असमवायि- 
कारणहे। अभिप्राय यहहैकि द्रष्टा पूर्षके शरीर के मध्यवर्ती बहुत से दिग्देश 
के संयोगसे युक्त होने के कारण 'विग्रकरृ्ः अर्थात्‌ दुर देश को अवधि मानकर, उससे 
अल्प संयोग से युक्त मध्यवर्ती देदमे संनिङृ् बुद्धि अर्थात्‌ "उससे यह्‌ समोप दहै 
इस आक।र की बुद्धि उक्त द्रष्टा पुरुष को होतीदहै। इस संनिकृष्ट बुद्धरूप निमित्त 
कारण से उक्त पिण्डरूप समावायिकारणमें परत्व की उत्पत्ति होती है, जिसका अल्प 
सयोग से युक्त दिक्‌प्रदेश गौर पिण्ड का संयोग असमवायिकारण है। 'संनिङृष्टोऽ- 
यम्‌' अर्थात्‌ "यह समीपः है इस प्रकारकी संनिकृष्ट बुद्धिसे ही उसकी अपेक्षां "यहु 
दुर है इस आकार की विश्रकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। एवं 'विप्रकृष्टोऽयम्‌ इस बुद्धि 
सेही इसकी अपेक्षा “यह समीप दहै इस आकार की संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। 
किन्तु उक्त प्रदेशों कें संयोगो को अल्पताकं साथ ज्ञात द्रव्य ( पिण्ड) कौ प्रतीति से 
ही ८ इस पिण्ड की ) अपेक्षा अधिक विक्‌श्रदेशों कं संयोगो से थुक्त पिण्ड मे विभ्रकृष्ट बुद्धि 
उत्पन्न होती है । इसी प्रकार दिक्‌ प्रदेशों के अधिक संयोगो कं साथ ज्ञात द्रव्य कौ प्रतीतिसे 
ही उसको अपेक्षा अल्प दिक्‌श्रदेशो क संयोगवाके पिण्ड मं संनिङकष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । 
अतः परश्परापेक्ष होने के कारण परत्व ओर अपरत्व दोनों को असत्ता की आपत्ति नहीं है] 
कालछकृतयोरपि कथम्‌ ?` अर्थात्‌ कथमु इत्यादि सन्दभेसे प्रश्न करतेरहँकि 


` दिक्कत परत्व भौर अपरत्व को उत्पत्ति तो उपपादित हुई, किन्तु कालिक परत्व भौर 


३६८ न्थायक्रन्दलीसंवलितप्रन्नस्तपादभाष्यम्‌ | गुणे परत्वापरत्व- 


्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


दरष्टुयुवानमव्िं कृत्वा स्थविरे बिग्रकृष्या बुद्धिश्त्पयते । ततस्तामपेक्ष्य 
परेण कालग्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चावधिं छत्व यूनि 
सनिष्ष्टा उुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्यापरेण कालग्रदेश्ेन संयो- 
गादपरत्वस्योत्पत्तिरिति। 


इए केश ओर शरीर को शिधिरुता ( प्रभृति ) की स्थिति, इन दोनों स्थितियों 
कं रहते हुए दोनों को देखनेवाल़े पुरुष को उक्त युवा पुरुष की अपेक्षा 
उक्त वृद्ध पुरुष मं “विप्रङ्ृष्ट' बुद्धि अर्थात्‌ कालकृत परत्व ( ज्येष्ठत्व ) की 
बुद्धि उत्पन्न होती है । इसके बाद इसी वुद्धि के साहाय्य सं दूसरे काल- 
प्रदेशा कं साथ के संयोग से ( वृद्ध पुरुष ) मे कालकृत परत्व ( ज्येष्ठत्व } की 
उत्पत्ति होती है । एवं इसी वृद्ध पुरुष की अपेक्षा युवा पुरुष में "संनिकृष्ट 
बुद्धि उत्पन्न होती हं । इसी बुद्धि के साहाग्यसे दूसरे कालप्रदेश के साथ 
( युवा ) पुरष के संयोग सं कालकृत अपरत्व ( कनिष्ठत्व ) की उत्पत्ति 
होती ह्‌ । 
न्यायकन्दलो 


कथिता, कालकतयोरपि तयोरुत्पत्तिः कथनिति प्रह्नः। समाधानं 
वतंमानकाल्योरिति। दयोरेकस्मिन्‌ वा पिण्डेऽविच्माने परत्वापरत्वे 
न भवतः, तदथं वतंमानकाल्योरित्युक्तम्‌ । अनियतदि्देश्योरित्येकदिश्यव- 
स्थितयोभिन्नदिगवस्थितयोर्वा युवस्थविरयो रूढर्मश्ु ल काकंरयं च बक्िडच 
पलितं च चेषां कालविप्रकषलिद्धानां सान्निध्ये सत्येकस्य द्रष्टुर्युवानं रूढ- 


अपरत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होतीहै? इसी प्रन का समाधान 'वत्तंमानकाल्योः' 
इत्यादि सन्द्भके द्वारा करिया गया है। इस समाधान वाक्य में 'वत्तंमानकाल्योः' यह्‌ 
पद इस च्एदिया गयादहै किर्चूकि दोनोंही पिण्डोंके न रहने पर, या दोनोंमें 
से किसी एक केन रहने पर भी ( उन्मेस क्रिसीमें) परत्व या मपरत्व की उत्पत्ति 
नहीं होती है । *अनियतदिम्देशयोःः अर्थात्‌ एक दिक्ञामे अथवा विभिन्न दिशाओं में 
स्थित्त युवक ओर वृद्ध परुषमे (से युत्रा पुरुष में रहनेवक्ि) मूं का कड़ापन भौर 
देह का कड़ा गठन एवं ( बुद्ध पुरुष की ) घयुर्री भौर पके केश प्रभृति कालके ज्ञापक 
हेतुमों का सामीप्य रहने पर दोनों को देखनेवाछे किसी एक पुरुष को भूछोंकी कडाई 
ओर देहके कासिन्य से युवा पुरुष मे अल्पका मम्बन्वरूप कतिष्ठत्व या संनिकृष्ट 
बुद्धिरूप ज्येष्ठत्व की अनुमिति होती है। इस अल्पकाल को अवधि मानकर द्युररी भौर पके के 
वाके वृद्ध पुरुष मे भधिककारू सम्बन्ध रूप ज्येष्ठत्व या काल्विशरक्ृषटत्व कौ बुद्धि 
उत्पन्न होती दै। इस प्रकार उस ब्रृद्ध पुरुषमें कालिक परत्व ( ज्येष्ठत्व ) कौ उत्पत्ति 
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भरशस्तपाद्‌मल्यमरू 


विनाश्षस्त्वपेक्षादुद्धिसंयोगद्रव्य विनाशात्‌ । 
अपेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ तावदुत्पन्ने परत्वे यस्मिन्‌ काले सामान्य- 
बुद्धिरुत्पन्ना भवति, ततोऽपेक्षाबुदधर्विनहयत्ता, सामान्यज्ञानतत्सम्बन्धेम्यः 


( परत्व ओर अपरत्व इन दोनों का) विनाश ( इन सात) रीतियों 
मसे किसी रीति से होता है-८( १) अपेक्षाबुद्धि क विनाश से, (२) संयोग के 
विनासे, (३) द्रव्य के विनाश से, (४) द्रव्य ओर अपेक्षाबुद्धि इन दोनों 
कं विनासे, (५) द्रव्य ओर संयोग इन दोनों कें विनाश से. ८६) संयोग 
भौर अपेक्षा बुद्धि इन दोनों के विनाश से, ८७ ) एवं अपेक्षाबुद्धि द्रव्य एवं 
संयोग इन तीनों कं विनाश से। 

( १) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से परत्व ओर अपरत्व का विनादा 
इस प्रकार होता हं कि परत्व ८या अपरत्व ) की उत्पत्ति के बाद जिस 
समय (परत्व या अपरत्व मे रहनेवाङ़े ) सामान्य ( परत्वत्वादि जातियों ) की 


न्यायकन्दली 


इमश्नुकाकश्यादययभावानुमितमलत्पोत्पत्तिकालमर्बधि कृत्वा रूढरमश्ुबक्िपलिता- 
दिमति स्थविरे चिग्रङृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां ब्ुद्धिमपेक्ष्य परेणादित्य- 
परिवतन भूयस्त्ववता कालष्देशेन संयोगादसमवाधथिकारणात्‌ तस्मिन्नेवं स्थविरे 
परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चा्वधि कृत्वा यूनि सच्तिकरष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुदधि- 
मपेक्ष्यापरेणात्पादित्यपरिवतंनोपलक्षितेन कालप्रदेशेन संयोगादपरत्वस्थो- 
त्पत्तिः । युवस्थविरशरीरयोः कालसंयोगाल्पीयस्त्वमुयस्त्वे शरोरसन्ताना- 
पेक्षया, न तु व्यक्तिविषयत्वेन, तयोः प्रतिक्षणं विनाशात्‌ । 


होती है, जिसमे वह्‌ पुरुष समवायिकारणदहै, एवं सूयं कौ अधिक क्रियावाङे काल 
प्रदेश कं साथ उस पुरुषका संयोग असवायिकारण है, एवं उक्त विग्रह्ृष्ट बुद्धि 
निमित्तकारण है। ( इसी प्रकार) वृद्ध पुरुष को अवधि मानकर युवा पुरुष मं अल्प- 
कार सम्बन्ध रूप संनिङ्ृष्ट बुद्धि कौ उत्परत्ति होती है। इसी बुद्धिरूप निमिहकारण 
से युवा पुरुषरूप समवाथिकारणमें कालिकं अपरत्व ( कनिष्ठत्व ) की उत्पत्ति होती 
है, जिसका असमवायिकरण आदित्य कौ अत्पगति से परिमित कालप्रदेश ओर उस 
युवा पुरूष का संयोग है। यद्यपि युवा शरीर ओर वृद्ध शरीर दोनोंही क्षणिकदहैः 
( अतः दोनों ही कं एक एक दरीरमें समानदही कारुका सम्बन्धहै ); अतः दोनोंमें 
अधिककालं सम्बन्ध ओर अल्पकाल सम्बन्ध वर्तमान कार के दोनों शरीर कै 
समुदायो को टष्टि में रखकर कहा गया है | 


४०० न्यायकन्दलीसंवलितग्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 
श्रशस्तपादमल्यम्‌ 


परत्वगुणबुद्धेरुत्पच्यमानतेस्येकः कालः । ततोऽ्े्ताबुढधे वि नाश्ञो युणबुद्- 
इचोत्पत्तिः, ततोऽपेक्षाबुदधिविनाश्चाद्‌ गुणस्य बिनश्यत्ता, गुणज्ञान- 


बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि को विनष्ट करनेवाले कारण- 
समूह एकत्र हौ जाते हँ, एवं ( परत्वादि मे रहनेवाले उक्त ) सामान्य, एवं 
सामान्य के ज्ञान ओौर परत्वादि गुणों के साथ उक्त सामान्य का सम्बन्ध 
इन सों से परत्वादि गुणविषयक बुद्‌ के उत्पादक कारणसमूह भी एकत्र हो 
जाते ह । ये सभी कायं एक समयमे होते हैँ । उसके वाद (एक ही समय ) 
अपेक्षाबुद्वि का विनाश ओर (परत्वादि) गुणविषयक वुद्धि की उत्पत्ति होती है, 
इसके बाद अपेक्षाबुद्व के विना से परत्वादि गुणों के विनाशक कारणसमूह का 
एकत्र होना, परत्वादि गुण, उसके ज्ञान, एवं द्रव्य के साथ परत्वादि 


न्यायक्न्दलो 


कृतकस्यावश्यं विनाशः, स च निहूतुको न भवतीति परत्वापरत्वयो- 
विनाश्षहेवुमाह-- विनादारस्त्विति  परत्वापरत्वयोविनाश्चोऽपेक्षाबुद्धिविनाज्ञात्‌, 
संयोगविनात्रात्‌, द्रव्यविनाल्ञात्‌, दव्यपेक्षाबुद्धयोचिनाक्चात्‌, दउन्यसंयोगयो- 
विनाचात्‌; संयोगापेक्नाबुद्धचयोविनःलात्‌. अपेक्षाब्ुद्धिसंयोगद्रव्याणां 
विनाक्लादिति सप्तविधो विनारक्रमसः । 


( १ ) अपेक्नाबुद्धिविनाशात्‌ तावद्धिनाशः कथ्यते । उत्पन्ने परत्वे यस्मिन्नेव 
काठे परत्वसामान्ये बुद्धिरुत्पन्ना यजति तत इति सप्तस्य सावं 


जिसको उत्पत्ति होती है उसका विनाश भौ अवश्यही होता दहै। एवं विना 
भी विना कारणोंके नहींहोता। अतः ( परत्व अर अपरत्व की उत्प्तिके निरूपण 
के वाद ) परत्व ओर अपरत्व के विनाश के हितुओंका निरूपण 'विनौक्लस्तु' इत्यादि 
सन्दभं से क्रिया गया है। विनाशश्च इन सात प्रकार के विनाशक्रमों मेँ से 
ही किसी से होता है-( परत्व भौर अपरत्व का विनाश (१) अपेजा बुद्धि 
के नाकश्से, (२) संयोग के विनाश से, (३) द्रव्य कें विनाशस, (४) द्रव्य 
ओर अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाज्ञसे, (५) द्रव्य भौर संयोग इन दोनोंके विनाश 
से (६ ) संयोग ओर अयेक्षाबुद्धि इन दोनों के विनाश से, एवं { ७ ) अपेक्षाबुद्धिः संयोगः, 
ओर द्रव्य, इन तीनों के विनाश्चसे। 

इनमे क्रमप्राप्तं सथसे पहिले (१ ) भवेक्षाबुद्धिकं विनाश्से होनेवाङे परत्व 
ओर अपरत्व के विन।श का क्रम “अपेश्चाबुद्धिविनाश्चाद्यावत्‌ः इत्यादि सन्दभं से उप 
पादित हआ है 1 (ततः इस पद मे सप्तमी विमाक्त क अथं मे ^तसिलू" प्रत्ययै । इसीसमय 
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प्रास्तवाद बाल्यम्‌ 


तत्सम्बन्धेभ्यो द्र व्यबुद्धरुत्प्यमानतेत्येकः कारः। ततो द्रव्यदुद्े- 
रत्प्तिंणस्य विनाशन इति । 

संयोगविनाश्चादपि कथम्‌ १ अपेक्षाबुदधि्षमकालमेव परत्वाधारे 
कर्मोत्प्यते । तेन कमणा दिक्‌पिण्डविभागः क्रियते । अपेक्षाबुदधितः 
गुणों का सम्बन्ध इन सवो से ( परत्वादि गुण से युक्त) द्रव्यविषयक बुद्ध 
के उत्पादक कारणसमूह्‌ एकत्र हो जाते हैँ । इतने सारे काम एक ही समय होते 
दं । इसके बाद ( परत्वादि गुणविशिष्ट ) द्रव्य विषयक ( विशिष्ट ) बुद्धि 
कौ उत्पत्ति ओर परत्वादि गुणों का विनाश ये दोनों काम एक ही समय होते हैँ । 

(२) (भ०) केवल संयोग के विनाश से (परत्व भौर अपरत्व का विनाश) 
किस प्रकार होता हे ? (उ० ) ( जहां ) अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्यमें क्रिया होती है, एवं उस क्रियाके द्वारा 
उस द्रव्य ओर दिकूप्रदेरा इन दोनों का विभाग उत्पन्न होता दहै, ओर अपेक्षा 


न्यायकन्दली 


विभक्तिकस्तसिलिति तसिल्‌ । एतस्मिन्नेव काडेऽपेक्षाबुदधेविनदयत्ता विनाज्ञ- 
कारणसाल्लिध्यम्‌ । सामान्यतज्जानतत्सम्बन्धेभ्यः परत्वसामान्यं च, परत्व- 
सामान्यज्ञानं च, परत्वगुणसम्बन्धहच, तेभ्यः परत्वगुणबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः 
कालः । परत्वसामान्यज्ञानमेवापेक्षावुद्धिविनाज्ञकारणम्‌, गुणवुद्धेश्चोत्पत्ति- 
कारणम्‌, अतस्तदुत्पाद एवापेक्षाबुद्धेविनश्यत्ता गुणबुद्धेश्चोत्पद्यमानता 
स्यात्‌ । ततः क्षणान्तरेऽपेक्षाबुद्धेविनाश्ः, परत्वगुणबुद्धेशचोत्पादः। तत- 
स्तस्मादपेक्षाबुद्धिविनाज्ञाद्‌ गुणस्य विनह्यत्ता । गुणञच गुणज्ञानं च तत्सम्ब - 
न्धञ्च तेभ्यो व्रव्यबुद्धेर्त्पद्यमानतेत्येकः कालः। अपेक्षाबुद्धिविनाक्ो 


( अर्थात्‌ परत्व की उत्पत्ति हो जाने पर जिस समय परत्व गुणमें रहनेवाले सामान्य 
का सान होता है, उसके बाद }) अपेक्षा बुद्धि की “विनश्यत्ताः अर्थात्‌ विनाशक सभी 
कारणों का समावेश होता है। सामान्थतज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः' ( इस भाष्य सन्दभका ) 
'परह्वसामान्य ख परत्वसामान्यज्ञानखख परत्वगुणस्म्बन्धदच तेभ्यः इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
यह्‌ अभिप्रायदहै कि परत्वस्ामान्य) एवं परत्वसामान्य का ज्ञान ओर पर्त्वगुण का 
सम्बन्ध, इन तीन कारणों से पपरत्वगुण की उत्पद्यमानताः अर्थात परत्वगुण के 
उत्पादक सभी कारणों का संनिवेश होता है, ये सभी काम एक ही समय 
होते है । परत्वसामान्य का ज्ञान ही अपेक्षाबुद्धि के विनाश एवं गुणबुद्धि की उत्पत्ति इन 
दोनों का कारण रहै। अतः अपेक्षाबुद्धि की विनश्यत्ता ओर गुणबुद्धि कौ उत्पद्य 
मानता दोनों ही वस्तुतः षरतसामान्य बुद्धि को उत्पत्ति स्वरूप ही है । इसके बाद दूसरे 
क्षण मेँ अपेक्लाबुद्धि का विनाश होगा, एवं परत्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति होगी । (ततः 
५.१ 


४०२ न्यायकन्दलोसंवक्ितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [. गुणे परत्नापरत्व- 


प्रशस्तपादभाष्यप् 


परतवस्योत्पत्तिरित्थेकः कारः । ततः सामान्यबुद्धेरत्पलिः, दिकपिण्ड- 
संयोगस्य च विनाशः । ततो यस्मिन्‌ काङे गुणदुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव 


बुद्धि के द्वारा परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है। उक्षके बाद (परत्वादि 
गुणो मे रहनेवाङे ) सामान्य विषयक वुद्धि कौ उत्पत्ति, उक्त द्रव्य ओर पूवंदिक्‌- 
परदेरा इन दोनों के संयोगका नाद, ये दोनों काम एक दही समय होते है। 

इसके बाद जिस समय परत्वादिगुणविषयक ( विशिष्ट ) बुद्धि की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय ८ कथित ) दिकूप्रदेश ओौर ८ परत्वादि गुणों के आधार- 


न्यायकन्दली 


गुणविनाजञस्य कारणम्‌ गुणबुद्धिस्च द्रव्यबुद्धेः कारणम्‌, अपेक्षाबुद्धिविनाज्ञ- 
गुणबुदधचुत्पादौ च युगपत्‌ स्याताम्‌, अतो गुणस्य चिनदयत्ता . दरव्यबुदधे- 
` इचोत्पद्यमानतापि युगपत्‌ स्यात्‌ । ततः परत्वविशिष्टद्रव्यबुद्धेरुत्यादः 
परत्वगुणस्य च विनाशः । 

संयोगविनाशादपि कथं परत्वापरत्वयोविनाल इति अने कते 
सत्याह-अपेक्नाबुद्धिसमकार्मेव परत्वस्याधारे पिण्डे कर्मोत्पद्यते, 
क्षणान्तरे तेन कमणा दिशः परत्वाधारपिण्डस्य च विभागः क्तिथते, अपेक्षा- 


इसके नाद, अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुण की विनशयत्ता ( उत्पन्न होती है) । 
शगरुणज्ञानत टसन्वन्धेभ्यः' ( इस भाष्यपङक्ति का) “गणर्च गुणज्ञानश तत्सम्बन्धरच तेभ्यः" 
( इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अभिप्रायहैकि) गणएवं गुणकाज्ञान ओरगुण का 
सम्बन्ध इन तीनों से द्रव्य बुद्धि ( अर्थात्‌ परत्व गुणविशिष्टं द्रव्य बुद्धि कौ) उत्पद्य 
मानता निष्पन्न होतीहै। ये समभीकामएक हौ समय होते हैँ। अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
( परत्वादि ) गुणोंके विनाश्का कारणदहै। गुणवुद्धि ( गुणविशिष्ट) द्रव्यबुद्धि का 
कारण है ¦! मत्तः अपेक्षाबुद्धि का विनाज्ञ भौर गरणबुद्धि का उत्पादन दोनों एक ही 
समय होते है । इसीलिए गण की विनद्यत्ता ओर द्रव्यबुद्धि की उत्पद्यमानताये दोनों मी 
एक ही समय होगी । एवं इसी कारण (परत्व) गुण कौ विनश्यत्ता मौर ( परत्व 
गुण विरि ) द्रव्य बुद्धि को उत्पद्यमानता ये दोनों भौ एक ही समय होगी । इसके 
बाद परत्वगुण विशिष्ट द्रव्य बुद्धि की उत्पत्ति एवं परत्व गुण का विनाज्ञ होगा| 
(२) केवल संयोगके विनाशसे परत्व ओर अपरत्व का विनाश किस रीतिसे 
( किस स्थिति में) होता है? यह प्रन क्रिये जाने पर “अपेक्षाबुद्धिसमकारमेव' 
इत्यादि सम्दभं लिखा गया है। ( अर्थात्‌ जहां निभ्निकिखित स्थिति होती है, वहां संयोग 
करे विनाश से परत्व का विनाश होता है। ( जैसे) गपेक्ञाबुद्धि की उत्पत्तिके समयी | 
ˆ “ पिण्ड ( परत्वादिके आधार भूत द्रव्य ) में क्रिया उत्पन्न होती दहै। इसक्रियाके दारा 
: आगे दरसरे क्षण में उक्त पिण्डका पूवं दिका के साथ विभाग उत्पन्न होतादहै, एव | 


3 । 
२ 





श्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ४०३ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
कारे दिक्‌पिण्डसंयोगविनाशार्‌ युणस्य विनाश्चः । 
दरव्यविनासादपि क्थष्‌? परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्नं 
(न कः ^ #= ॐ क क ण 
यस्मिन्नेव काडेऽबयवान्तराद्‌ विभागं करोतिः तस्मिन्नव कष्ेऽेक्षा- 
भूत द्रव्य इन दोनों के) संयोग के विनाश से परत्वादि गणोंका विना 
होता है \ 

(३) (प्र०) (आधारभूत) द्रव्य के विनाश से ( परत्वादि गुणों 
का) विनाश किस प्रकार ( किस स्थितिमें) होताहै? (.उ० ) (जहां) 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य (के एक अवयव ) में उत्पन्न हुई क्रिया 
जिस समय एक अवयव का दूसरे अवयवसे विभागको उत्पन्न करती हे, 


त्पायकन्दलो 


बुद्धेश्च परत्वध्योत्पत्तिरित्येकः कालः। तत उत्पन्ने परत्वे परत्व 
सामान्यबुद्धेरुत्प्तिः दिक्पिण्डसंयोगस्य च विभागाद्‌ विनाश इत्येकः कालः । 
ततो यस्मित्ेव काठे सामान्यज्ञानाद्‌ गुणबुद्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काठ 
दिकपिण्डसंयोगविना्चात्‌ परत्वस्य विनाशो नपेक्षाबुद्धिविनाज्ञात्‌, अपेक्षा- 
बुद्धेरपि तदानीमेव विनाशात्‌ । 

दरव्यविनाल्ादपि कथं विनाक्ञ इत्याह-परत्वाधारावयव इति! 
भविष्यतः परत्वस्याधारो द्रव्यम्‌, तस्यावयवे क्मत्पिन्नं यदाऽवयवान्तराद्‌ 
विभागं करोति, तस्मिन्लेव काडेऽेक्षाबुद्धिर्त्यद्यते । ततो विभागाद्‌ यस्मिन्नेव काले 
, द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, तस्मिन्नेव कालेऽयेक्षाबुद्धः परत्वमुत्पद्यते। ततः 


अपेक्षाबुद्धि के वारा परत्वं की उत्पत्ति होती दहै। इतने स।रे काम एक ही समय होते हैँ । 
इसके वाद जिस समय ( परत्व गत जातिरूप ) सामान्य के ज्ञान से गुणविरिषएठद्रव्य विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दिक्चा ओर ( परत्व के माधारभ्रूत द्रव्य रूप ) पिण्ड 
दन दोनों के संयोग के विनाशस परत्वका भो विना होताहि। ( यहाँ) परत्व 
का विनाश अपेक्षाबुद्धिके विनाशसे सम्भव नहोंहै, जथोकि उसी समय ( परत्वनाश्च 
के समय ही ) भपेक्षावुद्धि का मौ विना होता हे। 

(३) ( आधारभूत ) द्रव्य के विनाश से परत्वादिका विनाश किस प्रकार होता 
है? इश प्ररत का उत्तर परत्वाधारावयवेः इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है । उत्पन्न होनेवाङे 
 परत्वके आधारभूत अवयवि प्रव्यही ( श्रकृतमें ^परत्वाधार' शन्दसे इष्टहै) इस 
` (द्रव्य) के भ्रवयवमें उत्पन्न हई क्रिया जिस समय ( अपने माधारशूत एकर वयव रव्य 
का) दूसरे अवयवसे विभागको उत्पन्न करती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि भी उत्पन्न 
होती है। इसके बाद जिस समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग काविनाश् 


४०४ न्यायकन्दलोसंवक्ितप्रशस्तपादभाष्यमु | गुणे परत्वापरत्व- 
अरशस्तपाद्‌माध्यम्‌ 


बुद्धिरुत्पद्यते । ततो विभागाद्‌ यस्मिन्नेव काके संयोगविनाश्चः, तस्मिनेव 
काठे परत्वघुत्पद्यते । ततः संयोगविनाशाड्‌ द्रव्यविनाशः, तदिना्लाच्च 
तद्‌ाभरितस्य गुणस्य बिनाश्चः ¦ 


दरव्यपिक्षाबुदढयोयुंगपद्विनाशादपि कथम्‌ : यदा परत्वाधारावयवे 


इसके बाद जिस समय उक्त विभागक द्वारा परत्वादिके आधारभूत द्रव्यके 
उत्पादक दोनों अवयवो के संयोग का नार होता है, उसी समय परत्वादि गुणों की 
उत्पत्ति भो होती है। इसके बाद ( उक्त) संयोग के विनाशश्च से ८ परत्वादि के 
आधारभूत ) द्रव्यका नाश होतारै, एवं द्रग्यके विनाश से उसमे रह्नेवाले 
परत्वादि गुणों का भी नार हो जाताहं। 

(४) एक ही समय ( परत्वादि के आधारभूत ) द्रव्य ओर अपेक्षाबुद्धि 
इन दोनों के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश (कहां ओर किस 


न्यायकन्दली 


संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनान्ञः । ततो द्रव्यविनाल्ात्‌ तदाश्ितस्य गुणस्य विनाश्ञः। 
तदानीमेव परत्वसामान्यज्ञानाव्येक्षाबुद्धविनाश्चः, आश्रयविना्ाच्च दिक्पिण्ड- 
संयोगविना श इत्यनयोनं हेतुत्वं सह भावित्वात्‌ । 


, दन्यापेक्षाबुद्धचोयु गपद्धिनाशादपि कथम्‌ । यदेव परत्वाधारावयवे 
कर्मोत्पद्यते उदेवापेक्षाबुद्धिरुत्पद्यते । कमणा चावयवान्तराद्‌ विभागः क्रियते, परत्व- 
स्योत्पत्तिरिव्येकः कालः । ततो यस्मिन्नेव काकेऽवयवविभागाद्‌ द्रव्यारम्भकः- 


होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धिके द्वारा परत्व की भी उत्पत्ति होती है । इपके बाद 
उक्त संयोग के विनाशसे (अवयवि) द्रव्य का विनाशहोतादहै। च्रूकि परत्वगुणमें 
रहनेवाके सामान्यके ज्ञान से अवेक्षा बुद्धिका विनाश एवं ( उक्त अवयवो रूप) 
आभय के विनाश्चसे दिशा ओीरपिण्डके संथोगका विनाश, ये दोनों मी उसी समय 
उत्पन्न होते ई, अतः ( परत्व के विनाशक रूपमे कथित होनेपर मी) ये दोनों प्रकृतमें 
परत्वादि के विनाक्शक नहीं हो सकते । 

(४) एक ही समय उत्पन्न होनेवक द्रव्य का विनाश, ओर अपेक्षाबुद्धि का 
विनाश्च इन दोनों से किस प्रकार परत्वादिका विनाश होता है? द्रव्यापक्षाबुद्धधोः. 
इत्यादि से इस प्रश्न का उपपादन किया गया है; एवं “यदेव परत्वाघारावयवे' 
इत्यादि से उसके समाधान का उपपादन हमा है । ( जहां ) जिस समय परत्व के 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादश हितम्‌ ४०५. 
प्रक्ास्तपाद याच्यम्‌ 


छर्मोतपर्चते तदैव पिक्षाबुद्धिरुस्पयते । कमणा चावयवान्तराद विभागः 
क्रियते, परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः कारः । ततो यस्मिन्नेव काठेऽयव- 
विभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोग विनाशस्तस्मिन्नेव कारे सामान्यबुद्धिः 
रपद्यते, तदनन्तरं संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, सामान्य 


क्रिया ) ओर अपेक्षाबुद्धि दोनों एक ही समय उत्पन्न होती दै, उवं क्रिया उसी 
समय दोनों अवयवों मे विभाग को उत्पन्न करती हे, एवं ( अपेक्षाबुद्धि ) 
परत्वादि गुणों को उत्पन्न करती है । इतने सारे काम एक ही समय होते हे । 
इसके बाद जिस समय उक्त विभाग सं द्रव्य के उत्पादक संयोगका विनाश 
होता ह, उसी समय ( परत्वादिगरुणों मे रहनेवाी ) सामान्य ( जाति ) 
विषयक वुद्धि मी उत्पन्न होती है। इसके बाद (उक्त संयोग के नार से) 


न्यायकन्दली 


संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते । तदनन्तरं संयोग- 
विनाशाद्‌ द्रव्यचिनाल्ञः, सामान्यबरुद्धेशचपेक्षावबुद्धेरपि विनाश्ञ॒ इत्येकः कालः । 
ततो द्रव्यापेक्षाबुद्धयोविनाल्ञात्‌ परत्वस्य विनाह्ः, प्रत्येकमन्यत्रोभयोरपि 


विनाशं प्रति कारणत्वश्रतीतेः। इह चान्यतरविज्ेषानवधारणादुभयोरपि 
विनाज्ञं रति कारणत्वम्‌ । 


आधारभ्रूत द्रव्य के अवयव क्रियां उत्पन्न होती दहै, उसी समय क्रिया से उसके 
भाधारमूत अवयव द्रग्यका दूसरे मवयव से विभाग उर्पन्न होता है, एवं ( उक्त 
अवयवी द्रव्यमें ) परत्व की भी उत्पत्ति होती है। इतने सारे काम एक ही सभय होते 
है । इसके वाद जिस समय भमवयवोंके विभागसे द्रव्य ( अवयवि )} कै उत्पादक संयोग 
का विनाश होता है, उसी समय परत्व ( मँ रहनेवाले ) सामान्य का ज्ञान भी उत्पन्न होता 
है। इसके बाद (अवयवोंके) संयोगके विनाशस द्रव्यका विनाश होतादहै, एवं 
कथित सामान्य विषयक ज्ञाण से अपेक्षा बुद्धिका भी विनाश होताहै। इतने सारे 
` काम एक ही समय होते हँ । इसके बाद जो परत्व का विनाश होतादहै वह द्रव्य विना 
ओर अपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनों से ही होता है। क्योकि इन दोनों 
मे से प्रत्येक मे परत्व विनाश कौ कारणता स्वीकृत हो चको है। एवंदोनोंमें 
से किसी एक मे किसी विशिष्टता की प्रतीति नहीं होती; जिससे कि किसी एककोही 
कारण मानें दूसरे को नहीं, भतः (समानयूक्ति रहने के कारण) दोनों को ही परट्व-विनाश्च 
का कारण मानना पड़ता दहे । 


४०६ न्यायकन्दलोसंचलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तषादभाष्यम्‌ 


बुद्धेश्च पेक्षाबुद्धिविनाश्च इत्येकः कारः । ततो दव्यापिकषाबुद्धयो- 
विनाज्चात्‌ परत्वस्य विनाशः । 


द्रव्यसंयोग विनाञ्ादपि कथम्‌ १ यदा परत्वाधारावयवे कर्सोस्पिन्न- 
मवथवान्तराद्‌ विभागं करोति तस्मिन्नेव काले पिण्डकमपिक्षाबुद्धयोयं ग- 
पदुत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव काठ परत्वस्योत्पत्तिस्तस्मिन्नेव काले विभा- 


द्रव्य का नाश एवं उक्त सामान्यविषयके बुद्धि ओर अपेक्षाबुद्धि इन दोनों का 
भी नाश होताहं। इसके बाद उक्तं द्रव्यनाश ओौर अपेक्षाबुद्धि का विनाद्य 
इन दोनो से परत्वादि गुणों का विनाश होताह्‌ं। 

( ५) (घ्र० ) द्रव्यनाश ओर संयोगनारा इन दोनों से परत्वादि गुणों 
का विना ( कहां ओर ) किस स्थितिम होताह? (उ० ) (जहां ) जिस 
समय परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के अवयव में उत्पन्न क्रिया उसके दूसरे 
अवयव सं विभाग को उत्पन्न करती, उसी समय परत्वादि के आधार- 
भूत ( अवयवि ) द्रव्य मे भी क्रिया एवं अपेक्षाबुद्धि दोनों की उत्पत्ति पिके की 
तरह होती हं, इसके बाद जिस समय परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी 


न्यायकन्दली 


द्रव्यसंयोगविनाशादपीत्यादि । उव्यसंयोगविनान्ञादपि कथं ? विनाशः ? 
धदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्नमवयवान्तराद्‌ विभागं करोति, तस्मिन्नेव 
काले पिण्डकमपिक्षाब्रुदधयोयु गपदुत्पत्तिः। ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्यो- 
त्पत्तिस्तस्मिन्नेव काकेऽवयवविभागाद्‌ द्रव्यारस्भकसंयोगविनाश्चः, पिण्डकमंणा 
च दिक्पिण्डस्य च विभागः क्रियत इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले 
सामान्यबुद्धिरत्पद्यते तस्मिन्नेव काले द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशात्‌ पिण्ड- 


(५) ्रव्यसंयोगादपिः इत्यादि भाष्यग्रन्थय के द्वारा यह प्रन किया गयादहैकि 
द्रव्य का विनाश बगौरस्तंयोग का विनाश इन दोनोंसे परत्वादिका विनाश कैसे होता 
है ? (उ ) ( जहा) जिस समय परत्वादि के आधारभूत अवयव मेँ कमं उत्पन्न होकर 
अपने आश्रयर्प अवयव का दूसरे अवप्रवों से विभाग को उत्पन्न करतादहै, उसी 
समय एक साथ ही अवयवी में क्रिया गौर अपेक्षाबुद्धि इन दोनों को उत्पत्ति 
होती है। इसके बाद जिस समय परत्व कौ उत्पत्ति होती है, उसी समय अवयवोंके 
विभागसे द्रव्य के उत्पादक संयोगका भी विनाश्च होतादहै। एवं अवयवी कौ क्रिया 
कै द्वारा दिश्चासे अवयवि का विभाग भौ उत्पन्न होतादहै। इतनं सारे काम एक दही समय 
। होते है। इसके बाद जिस समय ( परत्व गुणमे रहनेवराले) सामन्यका ज्ञान होता 

है, उसी समय द्रव्य के उत्पादक संयोग कै विनाश्च से अवयवी का विनाश भी उत्पन्न होता 





प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितमु „ ४०७ 


प्रशषस्तपादभाष्यस्‌ 


< © 


गाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोग विनाक्चः, पिण्डकमंणा दिक्पिण्डस्य च विभागः 
क्रियत इस्येकः कारः । ततो यस्मिन्नेव काले सामान्यबुद्धिरुत्पद्यते, 
तस्मिन्नेव के द्रव्यारस्भकसंयोगविनाक्ञात््‌ पिण्डविनाश्चः, पिण्ड- 
समय विभाग सं द्रव्य के उत्पादक संयोग का नार, ओर (उक्त अवयवि- 
रूप) पिण्डकी क्रियासे पिण्ड का पूवंदिक्‌प्रदेश से विभाग, ये दोनों काम 
एक ही समय होते हैँ। इसके बाद जिस समय सामान्य विषयक बुद्धि 
उत्पन्न होती हे उसी समय ( अवयवि ) द्रव्य के उत्पादक संयोग के विना 
से ( परत्वादि के आधारभूत अवयवि ) पिण्डद्रव्य का विनाश, ओर पिण्ड 
के विनाश से ( पूर्वदिक्‌ प्रदेश के साथ) पिण्डसंयोग का विनाशभी होता 


त्यायकन्दलो 


विनाश्चः, पिण्डविनाशाच्च पिण्डसंयोगविनाश्ञः, ततो गुणबुद्धिसमकालं 
पिण्डदिक्पिण्डसंयोगविनाश्चात्‌ परत्वस्य -विनाशः। अपक्षाबुद्धिविनाश्चस्तु 
न कारणम्‌ , तदानीमेव सामान्यबुद्ध स्तस्य सम्भवात्‌ । ` 


संयोगापे्षाबुद्धयोयुगपद्िनाश्चादपि कथम्‌ । यदा परत्वमुत्पदयते तदा 
वरत्वस्याधारे द्रव्ये कर्म, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यब्ुद्धिरुत्पद्यते 
 परत्वस्याधारे, तस्मिन्नेव काले पिण्डक्मणा दिक्पिण्डविनागः क्रियते। ततः 
सामान्यबुद्धितोऽपेक्षाबुद्धिविनाश्लो दिक्पिण्डविभागाच्च  दिक्पिण्डसंयोग- 


है। एवं अवयवी के विनाश से उसमें रहनेवे संयोग का भी विनाश होता 
जातादहै। इसके वाद जिस समय परत्व गुण ( विशिष्ठद्रग्य ) की बुद्धि उत्पन्न होती 
है, उसी समय परत्व का विनाश मी होता है। अपेक्षाबुदधिका विनाश यहां परत्व के 
विनाशका कारण नहीं हो सकता, क्योकि परत्य कं विनाशकं कामें षहटी परत्व में 
रहनेवाके सामान्य के ज्ञान से वहु उत्पन्न होती है। 
(६ ) ( प्र° ) एक ही समय संयोग ओौर अपेक्षाबुद्धि दोनो कं विनाश से परत्व 
का विनाश किंस प्रकार होताहै? (उ) (इस प्रकार होताहैकि ) जिस समय 
परत्व उत्पन्न होता दै उसी समय परत्व कं आधारभूत द्रव्य में क्रिया मी उत्पन्न होती 
है । इसके दाद जिस समय परत्व मै रहनेवाछे सामान्य का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी 
समय परत्व कं आधारभूत द्रव्य मे उसौ मे रहनेवाी क्रियासे दिश्षाकं साथ 
उसका विभाग भी उत्पन्न होतादहै। इसके बाद परत्वमे रहनेवाले सामान्य विषयक 
बुद्धि के विनाश से अपेक्षाबुद्धि का विनाश उत्पन्न होता है, एवं दिशा मौर ( परत्व के 


चे 


४०८ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रकस्तपादभाष्यम्‌ ( गुणे परत्वापरत्व- 


पररस्तपादभाष्यम्‌ 

विनाशाच्च पिण्डसंयोगविनाश्चः । ततो शुणबुद्धिसमकाटं पिण्ड- 

दिकूपिण्डसंयोगविनाश्चात्‌ परत्वस्य विनाशः । 
संयोगापिक्षाञुद्धयोयुंगपद्िनाशादपि कथम्‌ १ यदा परत्वद्ुस्यचते 

तदा परत्वाधारे कमं, ततो यस्मिन्नेव कारे परत्वसामान्यबुद्विरस्पद्ते, 


तस्मिन्नेव काठ पिण्डकमेणा दिक्षिण्डविभागः क्रियते, ततः साभान्य- . 


हे । इसके बाद ८ परत्वादि) गुणविषयक वुद्धि की उत्पत्ति के समय 
( परत्वादि के आधारभूत ) पिण्डके नाश ओर पिण्डका ( पू्वदिक्‌ प्रदेश के 
साथ ) संयोग के नाडा, इन दोनों से परत्वादि गुणो का विनाश होता हे । 

` (६) एक ही समय संयोग ओर अपेक्षाबुद्धि दोनो के विनाश से 
( कहां ओर ) किंस स्थिति में परत्वादिगुणो का विनादहोताहं? (उ०) 
( जहाँ ) जिस समय परत्वादि की उत्पत्ति होतौ हं, उसी समय उनके आधार- 
भूत द्रव्यो में क्रिया भी उत्पन्न होती हं । इसके बाद जिस समय परत्वादि 
गुणो मे रहनेवाे ( परत्वत्वादि ) सामान्यविषयक बुद्धि उत्पन्न होती हे, 
उसी समय पिण्ड (द्रव्य) की क्रियासे पूवेदिक्‌प्रदेश के साथ पिण्ड ( द्रव्य) 
का विभाग भी उत्पन्न होता हं। इसके बाद उक्तं सामान्यविषयकं ज्ञान से 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश ओर उक्त विभाग से पूवंदिकृप्रदेरा के साथ पिण्ड 
के संयोग का विनाद्य इतने कायं एक समय मं होते टै। इसके वाद उक्त 
संयोगनाश ओर अपेक्षाबुद्धि का विनाशश्च इन दोनो से परत्वादि गुणो का 
विनाद्य होता हं । 

। न्यायकन्दली 
विनाह्म इत्येकः कालः । ततः संयोगपेक्षाबुद्धिविनाज्ञात्‌ परत्वस्य विनाशः । 
द्रव्यविनाश्स्तु तदानीं नास्त्येवेति न तस्य हेतुत्वम्‌ । | 
त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशादपि कथम्‌? 

आधारभूत ) द्रव्य कं विभागसे उन दोनों के संयोग का नाश होता है। इतने सारे काम 
एक ही समय होते है । इसके बाद कथित ({ दि्विपण्ड ) संयोग ओर अपेक्षाबुद्धि इन 
दोनों के विनाशस परत्व का विनाश होतादहै। उस समय द्रग्यका विनाश्च नहीं दहै, 
अतः वह ( उस समय कं परत्व विनाश का ) कारण नहीं हो सक्रता। 

(७ ) श्रयाणामुः इत्यादि वाक्यके द्वारा ( समवायि चासमवायि च निमित्त 
तमवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि च कारणानि चेति समवाय्यसमव।यिनिमित्तकारणानि ) 
हस विग्रह के अनुसार यह प्रन क्या गयादहै कि द्रव्य या रूप समवायिकारणः दिक्पिण्ड 


क क 


भकरणसु | भाषानुवादसहितम्‌ ४०8९. 
ग्रह्वस्तपादमल्विन्रू 


युद्धितोऽपेक्षाबुद्धिविना्चः, चिमागाच्च दिकपिण्डसंयोगविनान्च इत्येकः 
कारुः । ततः सरंयोगापेक्षाबुद्धिविनाश्चात्‌ परत्वस्य विनाशः। त्रयाणां 
सखमवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां युगपद्‌ विनाश्चादपि कथम्‌ १ यदा- 
र ®= क न भ © 
पेक्षा द्विरुत्पद्यते तदा पिण्डावयवे कमं, ततो यस्मिनेव काले क्मणाऽ- 
वयवास्तराड्‌ विभागः क्रियतेऽपेश्षाबुद्धः परत्वस्य चोत्पत्तिस्त- 
(र (~ = _ ९ ् ~ ~ ५ 
स्मिन्नेव काठ पिण्डेऽपि कसं, ततोऽत्रयवविभागात्‌ पिण्डारम्भकसषयोग- 
(७) (घ्र. ) समवायिकारण (परत्वादि के आधारभूत द्रव्य ) 
असमवायिकारण ( दिक्रदेशसंयोग ) ओौर निमित्तकारण ( अपेक्लाबुद्धि) इन 
तीनों के नाश से परस्वादि गुणों कां नाश (कटां ओर) किस स्थिति में 
होता है ? (उ. ) जहां जिस समय अपेक्षावुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
( परत्वादि के समवायिकारण) पिण्ड के अवयव मे क्रिया उत्पन्न होती 
है। इसके बाद जिस समय उक्त क्रिया से (एक अवयव का) दुसरे 
अवयव से विभाग उत्पन्न होता दहै, उसी समय अपेक्षाबुद्धि ओौर परत्वादि 
गुण इन दोनों की उत्पत्ति होती है । एवं पिण्ड ( अवयवि ) मेंभी क्रिया उसी 
समय उत्पन्न होतीहै। इसके बाद अवयवो के उक्त विभाग से पिण्ड कै 


न्यायकन्दली 


समवायि चासमवायि च निमित्तं च समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि 
च कारणानि चेति समवाय्यसमवायिनिसित्तकारणानि दव्यसंयोगापेक्षा- 
ज्ञानानि, तेषां चरयाणां युगपद्‌ विनाशात्‌ कथं परत्वस्य विनाश इति घठने कृते 
रत्यत्तरमाह--यदेति । इत्येतत्‌ सवं युगपद्‌ भवति कारणयोगपद्यात्‌, ततञ्च 
ज्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य विना 
इति । परत्वस्य विनाश इत्युपलक्षणमिदम्‌ । अपरत्वस्याप्ययमेव विनाशक्रमो 
दशेयितव्यः । 


संयोग रूप असमवाथिकारण, एवं अपेक्षाबुद्धि रूप निमित्तकारण, इन तीनों कारणों 
ङे एक ही समय विनाश के कारण परत्वका विनाक्ष किस प्रकार होतादहै? इसी 
ग्रहन के उत्तरम ध्यदा' इत्यादि भाष्य सन्दभं ल्खिा गयाहै। अर्थात्‌ जबणएकही 
समय उक्तं तीनों कारणों के विनाश्च कारणसमूह एकत्र हो जतिः तो फिर तीनों का एक 
ही समय विनाज्ञ हो जातादहै। इसके बाद परत्व के तीनों कारणों के विनाश से परत्व 
का विनाद होतारहै। इस प्रकरण मे “परत्वविनाशः शब्द उपलक्षणमाच्र है ( नियामक 
नहीं), गतः इसीसे अपरत्व नाश का भी यही क्रम जानना चादिए । 
५२ 


४९० न्यायकन्दलीसंवकितपरश्ञस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे बुद्धि- 
प्रशस्तपादमाघ्यम्‌ 


विनाशः, पिण्डक्मंणा च दिकूपिण्ड विभागः क्रियते, सामान्यबुद्धेचोत्प- 
तिरित्येकः काठः । ततः संयोगविनाश्ात्‌ पिण्डविनाश्नः, विभागाच्च 
दिकपिण्डसंयोगविनाशः, सामान्यज्ञानादपेशषाबुद्धेविनाश इत्येतत्‌ सवं 
युगपत्‌ त्रयाणां स्षमवाय्यसमवायिनिमित्तकारणारनां विनाशात्‌ परत्वस्य 
विनाश इति ॥ 


इद्धिरपरब्धिज्ञानं प्रस्यय इति पयायाः । सा चानेक्म्रकारा, अथौ- 
नन्त्यात्‌ प्रस्यथं नियतत्वाच्च । 
उत्पादक संयोग का विनाश, ओर अवयवी (पिण्ड) की क्रिया, उसका 
पू्वदिक््रदेश के साथ विभाग ओर सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, इतने 
सारे काम एक ही समय होते हं। इसके बाद उक्त संयोग के विनाश से- 
पिण्डका विनाश एवं पूवंदिशा ओौर पिण्डके विभाग से इन दोनोंके संयोग 
काना, एवं सामान्य ज्ञान से अपेक्षावुद्धि का नाश होतादै। इस प्रकार 
एक ही समय समवायिकारण ( परत्वादि के आधारभूत पिण्डद्रव्य ), असम- 
वायिकारण ( उक्त पिण्डका पूर्वादि दिक्प्देशों के साथ संयोग ) ओर निमित्त- 
कारण ८ अपेक्षाबुद्धि) इन तीनों के विनाशस (भी) परत्वादि गुणों का 
विनाश होता है । 

बुद्धि, उपरुन्धि, ज्ञान ओर प्रत्यय (ये सभौ ) शब्द अभिधावृत्ति के 
द्वारा एक ही अथं के बोधक हँ । 

यह्‌ अनेक ( अनन्त ) प्रकार की हैः क्योकि इसके विषय अनन्त 
है ओर यह प्रत्येक विषय में स्वतन््ररूप से ( मी ) अव्य ही सम्बन्ध हे। 


न्यायकन्दली 


बुद्धिजे परत्वापरत्वे इति स्मथिते । अथ केयं बुद्धिरित्याह- 
बुद्धिरित्यादि । 
प्रधानस्य विकारो महदाख्यमन्तःकरणं चित्तापरपर्यायं बुद्धिः । बुद्ी- 


यह समर्थन करचुकेहै कि परत्व गौर अपरत्व दोनोंही बुद्धि से उत्पन्न होते 
है । किन्तु “यह बुद्धि कौन-सी वस्तु है?" (इश स्वाभावाविक प्रश्न का उत्तर) "बुद्धिः" 
इत्यादि पङ्क्ति से देते है । 

साख्याचा्यो का कहना है कि प्रकृति (्रधान) का महत्‌ नाम का विकार्ह्प 
अन्तःकरण ही शुद्धि" दै, जिसे “चिन्त” भी कहते ह । इस बुद्धि कौ वहु विषयाकारकी ` 
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प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे समासतो दं विधे-विचया चाविद्या 
चेति! तत्राविय्या चतुर्विधा-सं्यविपयंयानध्यवसायस्वप्नरक्षणा । 
सं्षयस्तावद्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयोः साद्स्यमात्रदशनादुमय- 
विशेषाद्श्मरणादधर्माच्च किस्विदित्युभयावरम्ब्ी विमशः 


यह ( बुद्धि व्यक्तिशः ) अनन्त प्रकार की होने पर भी संक्षेप में 
( १) विचा ( यथा्थज्ञान ) ओर अविद्या ( अयथा ज्ञान ) भेदसे दो प्रकार 
कीहे। _ इनमें अविद्ाके ( १) संशय (२) विपर्यय (३) अनघ्यवसाय ओर (४) 
स्वप्न, ये चार भेद रहं। 

जिन दो वस्तुओं के साधारण धर्मं पर्हिले से ज्ञात है, उन दोनों 
के केवल साधारण घमं रूप साद्श्य के ज्ञान, एवं पश्चात्‌ दोनों के असा- 
धारण धर्मो के स्मरण ओर अधमं इन ( तीनों हेतुओं) से यह अमूक वस्तु 
है? या उससे भिन्न?" इस प्रकारके दो विरुद्ध विषयों का ज्ञान ही “संशय 
है। यह (१) अन्तःसंशय ओर (२) बहिःसंशाय भेद से दो प्रकार का 


न्यायकन्दलो 
न्दरियप्रणाल्िकया बाह्यविषयोपरक्तायास्तदाकारोपग्रहुवती सत्वगुणा- 
रया वृत्तिर्ञानम्‌, प्राप्तविषयाकारोपग्रहायां बुद्धो भ्रतिबिभ्बितायारचेतना- 
शक्तेस्तदवृस्थनुकार उपबन्धः । तथा चाह स्म॒ भगवान्‌ पतञ्जलिः 


“अपरिणानिनो हि भोव्त्रशक्तिरभरतिसङ्क्रमा च परिणामिन्यथे प्रतिसंक्रान्तेव 
तद्‌ लिमनुभवतीतिः' इति । भोक्तुरक्तिरिति चितिल्क्तिख्च्यते, सा चात्मव । 
परिणाभिन्यथं इति बुद्धितत्वे प्रतिसङ्क्रान्तेवेति भ्रतिकिम्बितेवेत्यथः। 
तद्रलिमनुभवति बुद्धौ भरतिबिभ्बिता सतौ बुद्धिच्छायापत्या बुद्धिवुत्त्यनुकारिणी 


वत्ति ही ज्ञान है, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है, एवं जो ज्ञानेन्द्रिय के मागंसे 
बुद्धि के निकलने प्र॒ विषयों के साथ उसके सम्बद्ध होने कं कारण उत्पन्न होती है। 
, एवं विषय कं आकार में परिणत बुद्धि (ज्ञानम) प्रतिबिम्बित पुरुष कं उस वृत्ति 
के अनुकरण कोहौी 'उपर्न्धि कहते है] जैषा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहाहं 
कि भोक्तृशक्ति अपरिणामिनी, एवं किसीमें प्रतिदिम्बित होनेवाखी नहीं. है, किन्तु 
(बुद्धिरूपः) परिणामी अथे मं प्रतिबिभ्बित को तरह उक्षकी ब्ुत्तियों का अनुमव करती है। 
अभिप्राय यहदहै कि चितिशक्ति को ही मोक्तृशक्ति कहते है जो वस्तुतः आत्मा ही 
है । परिणामी अथं मे--अर्थात्‌ बुद्धित्व मे “भतिसंकरान्तेव" मर्थात्‌ प्रतिबिम्बित को तरह 
'तदरृ्तिमनुभवति' अर्थात्‌ बुद्धि कौ छाया पड़ने कं कारण वह ( चितिशक्ति) बुद्धि 
की वृत्तियों का अनुकरण करने सी कगती है । सुखादि माकार कं (अहं सुखो--इत्यादि 


४१२ न्यायकन्दलोसंवलित्र्स्तपादभाष्यमू [ गृणे बुदि- 
प्ररस्तपद्माघ्यम्‌ 


संशयः। स च द्िविधः--अन्तवंहिश्च। अन्तस्तावद्‌ अदेक्षिकस्य 
सम्यङ्‌ भिथ्या चोदिर्य पुनरादिशतस्िषु कषु संशयो भवति-- 
“किन्नु सम्यङ्‌ मिथ्या बा' इति । 

है। ८१) अन्तःसंशय (का उदाहरण यह्‌ है कि जहाँ) किसी ज्योतिषी ने 
( एक समय एक व्यक्ति के ग्रहस्थिति को देखकर उसे) कहा कि तुम्हें 
अमुक इष्ट या अनिष्टफल) भूत काल मे मिल चुका है, या भविष्य में 
मिलनेवाका है (या) वत्तेमानमें भीहै। उनका यह फलादेश सत्य हुभा । 
किन्तु उनके ही अन्य निदंश मिथ्या सिद्ध हृए । ( एेसी स्थितिमें वही यदि) 


५ 


पुनः फलादेश करते दै तो उस व्यक्ति को ज्योतिषी के इस अदेश से 
उत्पन्न अपने ज्ञान मे संशय होता है कि वयह सत्यहै या मिथ्या? 


न्यायकन्दली 


भवतोत्ययंः ! बुद्धेविषयः सुलाद्याकारः प्रत्ययः। तथा चाहु सं एव 
भगवान्‌- “शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बोौद्धमनुपश्यति, अनुपरयन्चतदात्मापि तदा- 
त्मक इव प्रत्यवभासते" इति । | 

एतत्‌ सांख्यमतं निराकर्तुमाह -बुद्धिरित्यादि । 

यस्या अमी पर्यायक्रब्दाः सा बुद्धिः। या पुनरियं परक्रियोपदरिता 
सा प्रतीत्यभावादेव पराणुद्यते । विषयहानोपादानानुगुणसुत्पादन्ययध्म॑कमेक्तम्‌, 
तदधिकरणं चापरम्‌, यस्य तद्ु्पादात्‌ प्रवृत्तिनिवृती स्याताम्‌, इत्युभयं प्रत्यात्म- 
मचुभूयते, न प्रकारान्तरम्‌ । या चास्या बुदधेवु ततिः सा कि बुद्धेरन्याऽनन्या वा ? 
न तावदन्या, वृच्तिवु्तिमतोरकान्तिकितादात्म्याभ्युपगमात्‌ । अथानन्या, तदा 


आकार के) प्रत्यय ही बुद्धिके विषयरहैँ। जैसा कि भगवान्‌ पतजञ्जलिनेही कहाटै करि 
पुरुष शुद्ध (अपरिणामी) होने पर भी वुद्धिकी देखी हुई वस्तुभों को ही उसकं पौ 
देखता है । उसके वाद देखने ही कं कारण विषयस्ञ्रूणन होने पर भी विषयसरूप 
से प्रतिभासित होता है। 

इसी सांख्यमत का खण्डन करने क लिए बुद्धिः" इत्यादि पड्क्ति किखी गई है । 
अर्थात्‌ अभिधावृत्ति के द्वारा इन सभी शब्दोंसे जिसका बोध हो वही बुद्धि" है। 
सांख्य कें अनुयायियों को जो रीति ऊपर छिल्ली गयी है वहं साधारणः धरतीति कं विरुद 
होने के कारण ही खण्डित हो जाती हें । बुद्धि एक रेस वस्तुहं जिसके द्वारा (भनि 
मत) विषयों को ्रहण भौर (भतिद्ुक विषयों का) त्याग होता है। एवं जिसकी 
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भ्रश्चस्तपादमाष्यमर्‌ 


वहिद्धिविधः-प्रस्यक्षचिषये चाप्रत्यक्षविषये च । तत्राप्रत्यक्षविषये 
तावत्‌ साधारणलिङ्गदशनादुभयविरशेषाज॒स्मरणादधर्माच्च संशयो 
भवति । यथाऽटव्यां विषाणमात्रदश्चनाद्‌ गोगंबयो 
वेति । . भ्रस्यक्विषयेऽपि स्थाणुपुरुषयोरूष्वतामाव्रसादृश्यदश्चनाद्‌ 


बहिःसंशय दो प्रकारका ( १) जिसके विषय प्रत्यक्ष प्रमाणक द्वारा 
गृहीत हों एवं ८२ ) जिसके विषय प्रत्यक्ष कंद्वारा गृहीतन हो सकं। इनमें 
अप्रत्यक्षविपय का बवहिःसंराय वहु है जो दोनों कोटियो मे रहनेवाले 
(साधारण) धमं के ज्ञान, एवं दोनों कोटियो में से प्रत्येक कं असाधारण 
धमं को अनुस्मृति { पडचात्स्मरण ) ओर अधमं इन कारणों से उत्पन्न होता 
है। जसे जङ्कलमें (जाने पर) केवर सींगको देखने पर यह संशय होता 
दे कि यह (सींगवाला) गो हैया गव्य? प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
टोनेवाले विषयों के संशय (का यहु उदाहरण हं कि) स्थाणु 
ओर पुरुष दोनों मे समान रूप से रहनेवाखी उच्चता ( ऊंचाई) 
रूप से साद्य का ज्ञान, दोनों मे से प्रत्येक मे रहनेवारी वक्रता 


न्यायकन्दलो 


बुद्ध रेकत्वे विषयाकारवतीनां तद त्तौनामप्येकत्वात्‌ च्रिचतुरादिष्रत्ययो दुर्लभः, 
परस्परविलक्षणाकारसंवेदनाभावाद्‌ बुद्धचारूढाकारमात्नवेदित्वाच्च पुरुषस्य । 


यथोक्तम्‌- बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः" इति । वृत्तीनां वा नानात्वे बुद्धेरपि नानात्वा- 
देकत्दव्याघात इत्यादि दूषणमृह्यम्‌ । 


बुद्धेभदं निरूपयति- सा चानेकप्रकारेति । अत्र॒ कारणमाह-अर्था- 


उत्पत्ति ओर विनाक्षदोनोंदही होते दह। एवं जिसका कोई दूसरा आभयदहं। निसमें 
उसकी उत्पत्ति से प्रवृत्ति मौर निवृत्ति दोनों ही उपपन्न होती ह। (बुद्धि के प्रसद्ध मे) 

हीं दोनों भ्रकारोंका प्रत्येकं आत्ना अनुभव करता ह, दूसरे का नहीं । (इस प्रसङ्खं मे 
यह्‌ भ्रहन भी उस्ताहुं कि) बुद्धि को यह्‌ कथित वृत्ति बुद्धिस भिननहं या अभिन्न ? 
सांख्याचायंगण बृत्ति भौर उसकं श्राश्रय दोनों मं अत्यन्त अभेद मानते हँ, अतः (उनके 
मतसे) ये दोनों भिन्नतो हो नहीं सकते । यदि वृत्ति ओर बृत्तिमान में मेद मानेतो ये 
तीनदहे,ये चार दहै" इस्यादि विभिन्न प्रकार की प्रतीति्यां दुम होगी, क्योकि बुद्धि के एक 
होने को कारण उक्षकी वृत्ति मी एक ही होगी, अतः बृ्तियों मे परस्पर विक्षेष नहीं हो 
सकता, क्योकि सभी कार एक ही बुद्धि में आरूढ है । जैसा कि (मगवानु पतञ्जलि ने) 


` ४१४ न्यायकन्दलोसंवलितध्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे बुद्धि 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वक्रादि विशेषाुपरुन्धितः स्थागुस्वादिसामास्य विशेषानभिव्यक्ताबु- 
भयविशेषास्मरणादुभयत्राद्रृष्य माणस्यात्मनः प्रत्ययो दोखायते- कि 
चु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ परुषो वेति । 


( टेढापन ) ओर हस्तपादादि असाधारण धर्मों का अज्ञान, दोनों कोयियोँमेंसे 
प्रत्येक मे रहनेवाले स्थाणुत्वपुरुषत्वादि जाति रूप विशेषधर्मो का अप्रत्यक्ष, एवं 
इन दोनों जातियों की पश्चात्स्मृति, इन सभी कारणों से पुरुष का चित्त सूले 
को तरह स्थाणु ओर पुरुष दोनों तरफ डोरता है ओर उसे संशय होताहै 
किं यह्‌ ( सामने दीखनेवाला ) स्थाणु? या पुरुष? 


न्यायकन्दलो 


नन्त्यादिति । यदि नामास्य विषयस्यानन्तत्वं बुद्धे रनेक्विघत्वे किमायातम्‌ ? 
तत्राह- प्रत्यथनियतत्वाच्चेति । प्रत्यर्थं ` प्रतिविषयसस्मदादिबरुद्धयो नियताः, 
अथद्चानन्ता इति प्रत्येकं तन्न बुद्धयोऽप्यनन्ताः । यदि क्वचिदनेकविषयमेक 
विज्ञानं तदपि ताबदथंनियतत्वात्‌ तदर्थाद्‌ विज्ञानान्तराद्‌ विलक्षणमेवेत्यदोबः । 


बुद्धेविषयभेदेन सत्यपि भेदे संक्षेपतो देविध्यमाहु-तस्या इति । निः- 
सन्दिग्धाबाधिताध्यवसायात्मिका प्रतीतिविद्या, तद्विपरीता चाविद्येति) 
मन्न प्रतिपादनमान्नस्य विवक्षितत्वात्‌ पश्चादुहिष्टामप्यविद्यां प्रथमं कथयति- 


भेक 


कहा हं कि बुद्धेः पतिसंवेदी पुरुषः 1; अर्थात्‌ बुद्धि में आरूढ आकारो को ही 
पुरुष अनुभव करता हं । वृत्ति को यदि अनेक मानें तो फिर वुद्धि को भी नाना भानना 
पडेगा हौ, जितसे बुद्धिकी एकता खतरेमें पड़ जाएगी, इन सभी दोषोंकी मी कल्पना 
करनी चाहिए । 


सा चानेकप्रकारा› इत्यादि सन्दभंसे बुद्धि कं मेदोंका निरूपण करते हं। 
“अर्थानन्व्यात्‌' इस पद क द्वारा इसमे हेतु दिखाया गया हं ( कि बुद्धि अनेक प्रकार को 
क्यों हैँ 2) यदि अयथं या विषय अनन्त हं, तो फिर इक्षलिए वुद्धियं क्यों अनेक हों? इसी 
प्रशन क। समाधान भ्रत्यर्थनियतत्वाच्चः इस वाक्यके द्वारादिया गयादह। "प्रति अर्थ 
अर्थात्‌ प्रत्येक विषयमे हमलोगों की बुद्धियाँ नियत रूप से अरग है । ये “अर्थः या विषय 
असंख्य ह, फिर बुद्धियां भी अवक्ष्य ही अनन्त होंगी । जहां कहीं अनेक विषयक एक ज्ञान 
उपङन्ध भी होता हं, वह्‌ भी उतने अर्थो में नियततोहं ही, किन्तु जो अपने विषयों से भिन्त 
विषयक या अल्पाधिक-विषयक ज्ञानोंसे भिन्नमीदहै। इस प्रकार ( विषयभेद से ज्ञानभेद 
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न्यायकन्दली 


तत्रेति । तयोचिचाविदययोंध्ये अविद्या चतुविधा चतुष्प्रकारा संशयविपर्यया- 
नध्यवसायस्दप्नलक्षणा । 


नन्वि चर्तुदिधेति परिसंख्यानानुपपत्तिः, रूढस्य तकंज्ञानस्यापि 
सम्भवात्‌ । अनुश्रयते हयन्तरा संशयं निणेयं च तकं: । तथा हि -उत्पत्तिधमंक 
आत्मरत्येके । अनुत्पत्तिधमंक इत्यपरे । ततो विप्रतिपत्तेः किस्विदयमुत्पत्तिधर्मा 
आहोस्विदेवं न भवतीति संशये विचारात्मकस्तकः प्रवतंते । यद्ययमूत्पत्ति- 
धमकः, तदेकस्यानेकश्रीरादिसंयोगलक्षणः संसारस्तदत्यन्तविमोक्षलक्षण- 
इचापवर्गो नोपपद्यते । अनुत्पत्तिधसके तु ज्ञातरि स्यातां संसारापवर्गावित्य- 
नुत्पत्तिधसेकेणानेन भवितव्यमिति । 


किमस्य सस्भावनाप्रत्ययस्य प्रयोजनम्‌ ? तच्वज्ञानमेव, प्रतिपक्षनिश्चय- 
वत्‌ प्रतिपक्षसंशयेऽपि हि हितोरप्रवृत्तिरेव, वस्तुनो देरप्याभावात्‌ । यथाहूमट- 
सिश्ाः- 


यावच्चान्यतिरेकित्वं शतांरेनापि शङ्कयते । 
विपक्षस्य कूतस्तावद्धेतोगंमनिकाबलम्‌ ॥ इति । 


के माननेमे) कोई दोष नहींहै। ^तस्याः' इत्यादि से कहते है कि विषयोंके भेदसे 
बुद्धियों के भसंख्य भेद होैपर भी संक्षेपतः उस्केदो ही प्रकार रहँ। सन्देह से भिन्न 
वह्‌ निश्चयात्मक ज्ञान ही "विद्या है, जिसके विषय बाधित नहों। यहां जिस किसी 
प्रकारसे विषयोँंका प्रतिपादनही इषएरहै अतः पीछे कही गयी बविद्याका भी तत 
इत्यादिसे परहिकेही निरूपण करते हैँ। (तयोः अर्थात्‌ विद्यया ओर अविद्या इन दोनों 
मे अविद्या `चतुविधा, अर्थात्‌ (१) संशय (२) विपयंय (३) अनघ्यवसाय भौर (४) 
स्वप्न मेदसे चार प्रकारकीदहै। 

(प्र०) (अविद्या चारही प्रकारकीदटहै संख्या का यह नियम ठीक नहीं है 
क्योंकि अविद्यया के अन्तगंत इनसे भिन्न तकं रूपर्पाचवें ज्ञान की मी सम्भावना दहै। 
क्योकि संशय ओर विपयंय कै मध्यवतीं तकका भमी अनुभव होतादहै। जैसे कि कोई 
कहता है कि आत्मा फी उत्पत्ति होतीदहै। दुसरे उसे अनुत्पत्तिशीर कहते है| इस 
विप्रतिपत्ति से यह्‌ संशय होतादहै कि आत्मा उत्पत्तिशोछदहै या नहीं? इष संशयके 
बाद यह विचार रूप तकं उपस्थित हीतादहै कि अगर आत्मा उत्प्तिशील वस्तुहोतो 
फिर अनेक शरीरोंकं साथ इसका सम्बन्ध खूपसंसार, भौर उस सम्बन्ध के अत्यन्त 
विनाक्ल रूप अपवगं ये दों ही अनुपपन्न होगे। यदि इसे अनुत्पिधर्मंक मान 
लेते है" तो फिर कयित संसार ओर अपवगं दोनों ही उपपन्न हो जाते है । अतः इसे अनु- 
त्प्तिधमंक ही होना चाहिए । ट 


४९६ न्यायकन्दलोसंवक्ितग्रहास्तपादभाष्यमु | गुणे बुदधि- 
न्यायकन्दलो 


अनेन तुत्पत्तिधमंकत्वं व्णुदस्यानुत्पत्तिधर्मंकत्वं सस्भावयिता विषये 
विवेचिते सत्यसत्प्रतिपक्षत्वादनुभानं प्रवतंते इति विषयवितेचनदारेण 
भ्रमाणानुग्राहुकतया तकस्तत्वज्ञानाय घटते, प्रमाणस्य करणत्वेनेतिकर्तन्य- 
तास्थानीयतक्सहायस्यव स्वकार्ये पर्यवसानात्‌ । नल्यनयेक्षितद्ढमुष्टिनि- 
पोडितो जाल्मकरपञ्जरोदरे विलुठन्नपि कठोरधारः कुठारः पत्तितिष्ठति 
निष्ठुरस्यापि काष्ठस्य छेद(य । तथा चोक्तम्‌ -- 


नहि तत्करणं लोके वेदे वा किञ्चिदीडक्ञम्‌ | 
इतिकतेव्यतासाध्ये यस्य नानुग्रहेथितः ।! इति । 


यदि पुनरेवं तर्को नेष्यते परस्यानिष्टापादनरूपः प्रसङ्कोऽपि नाभ्थुपग- 
न्तव्यः स्यात्‌ ? स हि तर्कादनतिरिच्यमानात्मा, अस्ति च वेशेविकाणासपि 
प्रसङद्धः, न प्रसद्धो हेतुराश्नयासिद्धतादिदोषात्‌ । 


(भ्र ०) इस "सम्भावना प्रत्यय" हू्पतकका प्रयोजन क्याहै? (उ०) तत्व का 
ज्ञान ही इसका भी प्रयोजन है। क्योकि प्रतिपक्ष (बाध) निश्चय की तरह प्रतिपश्न संशय 
कं रहने पर भीदहेतुकी प्रवृ्ि नहीं होतीदहै। क्योकि कोई भमी दस्तु (परस्पर विरुद्ध) 
दो रूपों का नहीं होता। जैसा कि भटुमिश्रने कहारहै कि जब्र तक विपक्ष मे अन्यति- 
रेकित्व अर्थात्‌ बाधाभावका संशय (भमी) रहेगा, तब तकदहेतुमेंसाधघ्य की सिद्धि क्ररने 
का सामथ्यं कर्हांसे आएगा इष प्रकार आत्मा से उत्प्तिघमंकत्व को हटा कर विषय 
क विवेचित होने पर सत्प्रतिपक्ष दोषकं हट जाने कं कारण सम्भावयिता (तक करने- 
वाला पुरुष) अनुमान में प्रवृत्त होतादहै। इस रीतिसे विषय-विवेचन कं द्वारा प्रमाण 
का सहायक होने कं कारण तकं भी तत्वज्ञान का सम्पादकहोताहै। प्रमाण करण रूप 
है । “इतिकर्तव्यताः (करण से कायं सम्पादन की रीति) क साहाय्यकं विना कोई करण 
अपना कायं नहीं कर सकता । प्रमाण रूप करणका तकंही “इतिकतन्यताः की जगह 
है । अतः इसक साहाय्ये ही प्रमाण अपने कायंमें सफर हो सकताहै। कैसाही 
तीषखे धारक कुल्हाड़ी हो, उसको पकड़नेवाा चाहे जितना बवान हो यदि वह्‌ 
गलत ढंग से उसको पकड़ता है, तो फिर उसे कठोर काठ का छेदन नहीं हो 
सकता! (अतः इतिकर्तव्यता का साहाय्य भावद्यक है) | जैसा कहा भी गयादहै कि 
लोकरिक (कुठाराडि) या वैदिक (यागादि) कोईमभी रेप्ता करण नहीं है, जिसे अपने 
कायं कं सम्पादन में इतिकर्तव्यता कं साहाय्यकी भपेक्ष(नहो। इश प्रकार तत्वज्ञान 
कं लिए उपयोगी तकं को यदि स्वीकार नहींकरेगे तो फिर (प्रसङ्ख) को भी मानना 
सम्भव नहीं होगा, क्योकि वह भी प्रतिपक्षी के अनमीष्ट पक्ष का उपस्थापन स्वरूप ही 
है। इस प्रकार तके प्रसङ्कमें कोई अन्तर नहींहै। किन्तु वैरोषिक रोग भी प्रस्ख 
कौ सत्ता मानते ही है । 
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अन्रोच्यते-कि परपक्षाभावप्रतीतिस्तकंः ? {कि वा स्वपक्षसम्भावना 2 
आदे पक्षे प्रमाणभेवेदस्‌, ज्ञातुरनित्यत्वे संसारापवगंयोरसंभव इति ज्ञानं यद्य- 
प्रमाणम्‌, नास्माद्‌ विपक्षाभावसिद्धिः, अप्रमाणेन कस्यचिदथंस्य सिद्धेरयोगादित्य- 
तास्याप्रवृत्तिरेव  विषयविवेकाभावात्‌ । अथ सिद्धचत्यस्माद्‌ विपक्षाभा- 
वस्तदा अमाणलिदं भत्यक्षादिषु कस्मिहिचदन्तभेविष्यति, तद्वचतिरेके- 
णान्यस्य अतोत्िसाधनाभावादित्यकामेनाभ्युपगन्तन्यम्‌ । प्रसङ्धोऽपि विरोधो- 
स्वनम्‌, तच्च कस्यचिद्‌ बलीयसो विपरीतप्रमाणस्योपदशनम्‌ । कस्तत्र विप- 
रीतात्‌ प्रमाणात्‌ तदुपदशंकाच्च वचनादलन्यस्तकंः ? 


अथ स्वपक्षसस्भावनात्मकः प्रत्ययस्तकंः ? अस्योत्पत्तौ कि कारणम्‌ ? न 
तावत्स्वपक्ष साधकं प्रमाणम्‌, तस्याप्रवृत्तेः । तकण विवेचिते विषये स्वपक्षसाधकं 
प्रवर्तंते । तदेन यदि तस्य कारणम्‌, मुव्यक्तमन्योन्याश्रयत्वम्‌ । 


विपक्चाभावे प्रतीते स्वपक्नसस्भावनोपजायत इति विपक्षाभावघ्रतीति- 
रस्य कारणमिति चेत्‌ ? तहि विपक्षाभावल्िङ्धकमनुमानमेवतत्‌, परस्पर- 
विरूढयोरेकंभ्रतिषेधस्येतरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ । भवत्येवं यदि विषयमवबधार- 


(उ०) इस भरसद्ध मे हम ( सिद्धान्तियों ) का कहनादहै कि तकं (१) प्रतिपक्षी 
से माने हुए सिद्धान्त के अमाव का प्रतीतिरूप है? अथवा (२) अपने सिद्धान्तपक्ष 
का सम्भावनाल्प है? यदि इनमे पहिला पक्षमा, तव तो तकं का प्रमाणही 
मानना पड़ेगा (जिससे तर्कं विद्यारूप ज्ञानम ही अन्तभूत दहो जाएगा) क्योकि “क्ताः 
(आत्मा) को यदि अनित्य मा्तेगे तो संसार ओर अपवगं दोनों ही अनुपपन्न होगे. 
यह ज्ञान यदि अप्रमाणहै, तो इससे विपक्षाभाध (अर्थात्‌ आत्मा में नित्यत्व) कौ सिद्धि 
न हो सकेगी, क्योकि अप्रमाणभूतज्ञानसे किसी भी विषय को सिद्धि सम्भव नहींहै। 
अतः प्रकृत में विपक्ष के अभाव की सिद्धिके लिए उक्त तकेरूप ज्ञान प्रवृत्त ही नहीं 
होगा, क्योकि उसका विषयही निर्दिष्ट नहींहै। यदि तकसे विपक्षाभावकी सिद्धि 
होती दहै, तो फिर यहु प्रमाणही दहै । अतः प्रत्यक्षादि किसी प्रमाणमें ही अन्तभूत हो 
जाएगा । क्योकि इच्छान रहने पर भी यह माननादही पडेगा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंको 
छोड़कर प्रतौति का कोई दुसरा साधन नहींहै। प्रसङ्गः भी विरोधके उद्भावन को 
छोड़कर भौर कुछ नहींहै। विरोध का यह उद्धावनं बलिष्ठ विरोधी प्रमाण का प्रदशंन 
ही है। तक भी विरोधी प्रमाणो मौर उनके प्रतिपादक वाक्यों से मिन्न ओर कछ नहीं है} 

यदि तक को अपने पक्षके सम्भावनात्मक ज्ञान रूप द्वितीय पक्ष माने, तो फिर 
पूना है कि इसका कारण कोन दहै? अपने पक्षका साधक प्रमाण तो उसका कारण 
नहीं हो सकता, क्योकि वह इस ज्ञान के उत्पादन के किए प्रवृत्त ही नहीं होगा, बयोकि 
तकं केदारा विचार क्ियिहृए्‌ विषयोंमें ही अपने पक्ष का साधक प्रमाण प्रवृत्त होता 
है, यही प्रमाण अगरतकंका भीकारण होतो इस पक्ष मे अन्योन्याभय दोष स्पष्ट 

५३ 


४१८ न्यायकन्दलोसंवल्ितप्ररस्तपादभाष्यमु [ गृणे बुद्ध- 


न्यायकन्दलो 
यत्येदमेवेदमिति । अनुजानात्ययमेकतरधमं न त्वबधारयति । न चायं संञयोऽपि, 
उभयकोटिसंस्यर्शाभिावात्‌ । किन्तु संशयात्‌ श्रच्युतो निर्णयं चात्राप्तः सर्भावना- 
परत्ययोऽन्य एव । तथा च लोके वक्तारो भवन्ति--एवमहं तकंथासी ति । न, यो- 
ग्यत[वधारणाद्‌ यन्न॒ विपन्नाभावस्तन्रान्यतरपक्षोपपत्तिः, यत्र तु तस्थ सम्मव- 
स्तत्रानुपपत्तिरित्यन्वयन्यतिरेकद्शी विपक्षाभावं प्रतिपद्यमानः सभ्भाव- 
`यत्ययमनुत्पत्ति धमंको भविष्यतीत्यस्मि्चथे प्रमागसेतत्प्रतिपादनाय 
योग्योऽयमथं इति प्रमाणयोग्यतां विषयस्याध्यवस्यतीति अनुमानमेव । 
इत्थमेव च प्रमाणमनुगृह्णाति, योग्यताग्रतीतेः प्रमाण्रवृत्तिहेवुस्वात्‌ । 
अन्यथा पुनरिदं समभ्भावनामात्रमनर्थकमेव, स्वयमभ्रमागस्य दसिद्धचुपलस्सयोर- 
नङ्धत्वाद्‌ विषयविवेकस्यापि विपक्षाभावं प्रतिपादयता बाधकप्रमाणेनैव कृतत्वात्‌ । 


है 1 (प्र ०) विपक्षके अमाव की प्रतीतिसे अपने पक्ष की सम्भावना उत्पन्न होती है, 
दस प्रकार विपक्षाभावकी प्रतीति स्वपक्षसम्भावनाका कारणहै। (उ०) तो फिर 
स्वपक्ष की सम्मावना परपक्षाभावदेतुक अनुमान ही है, क्थोकि परस्पर विरद दो पक्षो 
मसे एक का प्रतिषेध तवतक नहीं किया जा सकता जवतक दूसरेकी विधिनहो। 
(भ्र ०) किन्तु इस प्रकारक प्रतीतिं भौ तो होती करि “णह इसी प्रकारदहै'या 
इन दोनों मंसे एक को जानतेतो है, किन्तु निचय नहीं कर सक्ते" | यह दूसराज्ञान 
संक्षय रूप नहींहै, क्थोकि इसमे दो कोटि विषय नहींदै। जन्तु संगयसे अगे वडा 
हओ, एवं निश्चय स्वख्पको अप्राप्त यह्‌ सम्भावनाप्रत्यय, प्रत्यश्च संशय ओर निज्चयसे 
भिन्न एक अलग ही ज्ञान है । साधारण जन भी एेसा कहते हैँकि "मै एेसा तकं करता हुं" | 
(उ०) उक्त कथन ठीक नहीं है। क्योंकि योग्यता निङ्खिचित रहने कै कारण जहां कोई 
विपक्ष नहीं रहता है, वहां दो मेंस एक पक्ष की उपपत्ति ही होती हैः, जहां योग्यता की 
सम्भावना भर होती है, वहाँ एक पक्ष की अनुपपत्ति होती है । इस अन्वय ओर व्यतिरेक 
का ज्ञान जिस पुरुषकोहै, वह विपक्ष के अभाव को समज्ञता हआ यह सम्भावना 
करता है कि आत्मा अनुत्प्तिधर्मक ही होगी, इस विषय को समक्ञाने के क्षु 
(उक्त सम्भावना प्रत्ययका विषय) आत्मा का ग्रह॒ अनुत्पत्तिधमंकत्व सवथा उपयुक्त 
है.। एवं इस अथं को समञ्चानेके किए उक्त विगय सर्वथा उपधुक्त दहै। इस प्रकार 
आत्मा के अनुत्प्तिधमंकत्व के विषयमे प्रमाणसे उत्पन्न होने की योग्यता निरिचत 
होती है। अतः यह अनुमान ही है उक्त रीति से ही तकं प्रमाण का सहायक 
भी होतादहे। प्रमाण में विषय को उचित्तरूपभे समन्लने कौ योग्यताकी प्रतीति 
तकंसेही होती है, यहु योग्यत्ता की प्रतीति दही प्रमाण की प्रवृ्तिका कारणदहं|. यदि 
एेसी बात नदहोतो फिर यह सम्भावनाप्रत्ययलूप तक व्यथं ही होगा, क्योंकि तकं स्वयं 
अप्रमाण हं, वहन किसी कै स्थापनम .न किसी के खण्डने ही सहायक हो सकता हे। 
विषय के विवेक का ज्ञान तो विपृक्षाभाव के प्रतिपादक वाधक प्रमाणसिही हो जाएगा| . 





प्रकश्णप्‌ | भावषानुवादसदहितम्‌ ४१९ 
न्याथकन्वलो 
अन्ये तु सं्यभभरेद एव तर्कोऽनवधारणाट्मकत्वादित्याहुः । 
संशयस्तावत्‌ । तावच्छब्दः क्रमार्थः। संगयस्तावत्‌ कथ्यते इत्यथः । 


प्रसिद्धानेकविशेषयोरिति । प्रसिद्धाः पूर्वं ॒प्रतीता अनेकविशेषा असाधारणः ` 
धमा वक्तकोटराद्यः श्विरःपाण्यादयश्च ययोः स्थाणुपुरुषयोस्तयोः सादुक्य- 
मात्रस्य खाधारमवभंमात्रस्य क्वचिदेकत्र धमिणि दशेनादुभयोः 


स्थाणुघुरबयोतिशेबाणां वक्तकोटरादीनां शिरःपाण्यादीनां च पुर्वं ॒ प्रतीतानां 
स्मरणादध्लाच्च स्विदिति उभयावलस्बी विमलः संशयः! कि 
स्थाणुः ? †क चा पुरुषः ? इति अनवस्थितोभयर्पेणोभयविहेषसंस्पर्चो विमर्शो 


विर्द्धार्थावनर्सो ज्ञालविशेषः संशयः । 

साद्श्यमात्रदर्शनादिति । मात्रप्रहणसामर््याद्‌ विश्ेषाणामनुपकम्भो गम्यते । 
द्तेनरढ्ड उपरड्धिवचनो न॒ प्रत्यक्षप्रतीतिवचनोऽनुमेयस्यापि सामान्यस्य 
संशायहेतुत्वात्‌ । खाद्ररयोपलस्भाभिधानाद्धम्युपलम्भोऽपि ऊभ्यते । अस्यानुपलम्मे 
तद्धसंस्य सादृ्यघ्योपलम्भाभावात्‌ संशयोऽपि घसिण्येव, न साद्र्ये, तस्य निष्ठिच- 
तत्वात्‌ 1 सादृरयनिति च साधारणधमेमात्रं कथ्यते, नानेकाथंसमवेतं सादुर्यम्‌, 

कोई सम्प्रदाय तकं को निद्चयात्मक्रन होनेके कारण संरायलूप ही मानते दहैं। 

‹संशयस्तावत्‌' इत्यादि सन्दभं का (तावत्‌ः शब्द (क्रमः का बोधक है, तदनुस।र इसक 
यही अथं है क्रि करमप्राप्त संशय का निरूपण करते है । (परसिद्ध) "मनेक विशेषयोः (इत्यादि 
सन्दभं का) “प्रसिद्धा अनेकविलेषा ययोः, तयोः सादश््यमात्रस्थ दशेनादुमययोः स्मरणाद- 
घर्माच्चि किस्विदित्युमयाकम्बी विमशंः संशय.” इस विवरण के अनुसार स्थाणु एवं पुरुष 
रूप जिन दो ध्मियोंमे सेस्थाणुकी वक्रता एवं कोटर प्रभृति, एवं पुरुष के शिर पैर 
भ्रभृति पहिलेसे ज्ञात रहै, इन पूर्वंज्ञात विषयोंके स्मरण भौर अधमं इन दोनों से 
किस्वित्‌' अर्थात्‌ यह स्थाणुहै या पुरुषः इत्यादि आङ्गार कै दोनों विषयों को ग्रहण करने- 
वाऊा "विमशं' अर्थात विरुद्ध दो विषयों का विशेष प्रकारका ज्ञान षी संशयः है । "साद्क्य- 
माच्रदशनात्‌ इसन वाक्यम मात्रः पद कै उपादानसे उन दोनों विषयों (स्थाणु 
जर पुरुष ) के असाधारण घमं की अनुपरुन्धि का आक्षेप होता है ( अर्थात्‌ दोनोंके 
साख्श्यज्ञानकी तरह दोनोंके विदोष घर्मोका अज्ञान मी संशय के लिए आवहयक 
है ) । उक्त वाक्य के "दशंन' शब्दसे सभी प्रकारके ज्ञान असिप्रेत है, केवर प्रत्यक्ष ही 
नहीं । क्योकि अनुमानके द्वारा ज्ञात साधारण धमंसे भी संशय होता है। साद्दय को 
धर्मज्ञान का कारण कहनेसे धर्मीके ज्ञानमें संशय की कारणता स्वयं कथितहो 
जातीदहै। क्योकि धर्मीके ज्ञनके विना साच्दयरूप धमंका ज्ञान सम्भव ही नहीं 
है । घर्मीमेही संशयहोतादहै, साद्शयादि ( उभय साधारण) घर्मोमें नहीं, क्योकि 
वेतो निरिचत रह । साच्श्य' शन्दसरे (संशयके दोनों कोटियो में रहनेवाके) समी 


४२० न्यायकन्दलोसंवक्ितप्रक्ञस्तपादभाष्यभू [ गुणे संशय~ 


न्यायकन्दलो 

अस्परवत्वस्य स्पर्ाभावस्याकाशान्तःकरणगतस्य प्रतीत्यात्मन्यमुत्वसहत्व- 
संशायदशेनात्‌ । 

तदयं संक्षेपाथः- यदायं प्रतिपत्तोभयसाधारणं धसं क्वचिदेकत्र 
धर्मिण्युपलभते, कुतश्चि्िभित्तात्‌ तस्य ध्मिणो विज्ञेषं नोपलभते, पूवं ्रतीतयोः 
स्मरति विरुद्ध विहेषयोः, न चोभयोरेकन्न सम्भावयति सद्धखावम्‌, विरुद्धत्वात्‌ । 
नाप्यभावं तदविनाभरूतस्य साधारणघमेस्य दशनात्‌ । तदास्य साधारणधमं- 
विषयत्वेनावधारिते धर्मिणि विशेषविषयत्वेनानवधारणात्सकः भ्रत्ययः संयो 
भवति । 

नन्वनवधारणात्मकः परत्ययहचेति प्रतिषिद्धम्‌ । इदं हि घत्ययस्य 
प्रत्ययत्वं यदिषयमवधारयति ? न, उभयस्यापि सम्भवात्‌ । अथं हि 
सामान्यविश्िष्टधघर्यपलम्भेन घमंविशेषानुपलस्मविरुदधोभयविकशेषस्सरण- 
सहकारिण। जन्यमान इति सामान्यविश्िष्टं रघामिणलवधारथन्‌ स्थाणुर्वा 
पुरुषो वेति विशेषमनवधारयन्ननवधारणात्मकः प्रत्ययश्च स्यात्‌ । दृष्टं 


साधारण धर्मोको समञ्चना चाहिए। अनेक वस्तुओं में समवाय सम्बन्धसे र्दनेवाली 
'साहश्य' नाम को कोई वस्तु नदीं है, क्योकि अ।काश्च ओर अन्तःकरण (मन) इन दोनौं 
मं रहनेवाके स्पर्शाभावसे अत्मा में अणुत्व ओर महत्व दोनों का संश्चय होता है। 

कह्ने का तात्पयं यह है कि जिससमय किसी ज्ञाता को किसी धर्मी मंदो वस्तुभों मे 
समान रूपसे रहनेवाल़े धमंका ज्ञान होतारहै. एवं उन दोनों बस्तुभोंके असाधारण 
घर्मो का अनुभव नदीं हो पाता। एवं दोनों ध्मियों के पहिलेसे ज्ञात विशेष धर्मोँका 
स्मरण भी रहता है । उस समय वह्‌ यह समक्षताहै कि इन दोनों विशेष धर्मोका एक 
घर्मी मं रहना सम्भव नहीं है; क्योकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, इन दोनों विशेष धर्मो 
का अभाव भी निरदिचत नहींदहै, क्योकि उनके साथ अवश्य रहुनेवाकले साधारण धमंतो 
देखे ही जाते ह । उस समय साधारण धर्मो कै आश्रयरूपसे निरिचत उस धर्मी में 
विक्लेष धर्मो का जो अनिरचयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता दहै वही “संशय, है। 

(प्र०) यह अनिर्चयात्मक है, एवं प्रतीतिमीदहै, ये दोनों बातें परस्पर विरुद रहै, 
क्योकि सभी प्रतींत्ियोंका यही कामहै कि अपने विषपों को निरिचत रूप मे समज्ञाते। 
(उ०) एेसौ बात नहीं है, क्योकि दोनों ही बातंहो सकती रहै, चकि यह संशयर्प 
ज्ञान सामान्य धमं से युक्त धर्मीके ज्ञान, विशेष धर्मों की अनुपलब्धि, एवं विोष धर्मो के 
स्मरण, इन तीनों से उत्पन्न होता है, अतः सामान्य धमं विशिष्ट धर्मो का तो वह 
अवधारण कर सकतादहै;ः क्योकि केवल धर्मीके अंश्च में वह अवधारणात्मकदहं ही, किन्तु 
स्थाणु हं या पुरुषः यह ज्ञान इन (स्थाणुत्व गौर पुरषत्व) दोनों का निइचायक न होने कं 
करण "अयं स्थाणुर्वा पुरुषः तह संशयज्ञान ख्प अनवधारणात्मक भी हं, अतः अनवधारण 
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हि यत्र विलक्ष णसामग्री, तत्र॒ कायंसपि विलक्षणमेव, यथा प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 


संशयोऽप्यविद्या । सा चानिष्टा पुडबस्येत्यधर्मकायंत्वं तस्य दशितम्‌ । 
अधघमच्चिति! सामान्यं दृष्ट्वा यदेकं वितेषमनुस्मृत्य विह्ञेष- 
मनुस्मरति तदा सामान्यदर्लेनस्यः विनष्टत्वात्‌ संशयहेतुत्वानुपपत्तिरिति 
चेन्न; उभयविश्ेषविषयाभ्यां संस्काराभ्यां युगपत्प्रबुद्धाभ्यामुभय- 
विरशेषविषयेकस्मरणजननात्‌, तत्कलि च विनकश्यदवस्थस्य सामान्य- 
ज्ञानस्य सस्भतात्‌ । 


सच द्विविध इति भेदकथनम्‌। केन॒ रूपेणेत्यत आह-अन्त- 
वहिर्चेति । यः समानधर्मोपपत्तेरनेकधर्मोपपत्तेविघ्रतिपत्तेरुपल्ब्ध्यव्यव- 
स्थातोऽनुपकब्ध्यग्यवस्थातश्च समानतान्तिकः पञ्चविधः संशयो दशितः, 
स सर्वो द विध्येनेव संगृहीतः । 

अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्येति । आढेशिको ज्योति वित्‌, तेनेकदा किञ्चिद्‌ 
ग्रहुसज्चारादिनिसित्तभुपलम्थादिष्टं किज्चिदिष्टमनिष्टं वात्राभूदत्तंते भविष्यति 


गौर प्रत्यय दोनोंहौ हो सकता है } जहां की सामग्री ( कारणसमूह्‌ ) विशेष रूप को होगी, 
वहां का कायं भी विशेष प्रकारकाही होगा, जैसे कि ्रत्यमिज्ञाः ( मनुमवात्मक ओर 
स्मरणात्मक दोनों द ) | 

संशय भी अविद्ययाही रह, अयिद्या परुष का अनिष्ट करनेवारी है। इसीकिए कहा 
गया है कि 'संशय अधमं से उत्पन्न होता है'। (भ्र०) सामान्य ज्ञान के वाद एक विशेष 
घमं का स्मरण कर अगर दुसरे विशेष धमका स्मरण होतांहै, तो फिर उस समय 
कथित सामान्य ज्ञनकादही विनाश्च हो जाएगा । अतः सामान्य दशन संरायकां कारण 
नहीं हो सकता । (उ०) एक ही समय दोनों विहोष धर्मोके एक ही उदूब्रद्ध संस्कार 
से दोनों विशेष धमं विषयक एक ही ( समूहालम्बन ) स्मरण की उत्पत्ति हो सकती है, 
उस समय भआगेक्षणमे ही विनष्ट होनेवाज्ञे ( विनश्यदवस्थ ) सामान्य धमंके ज्ञान 
को सम्भावना है । 

स च द्विविधः इस वाक्य के द्वारा संशयके दो भेद कहेगयेरहै। कौनसे 
उप्तके दोनों प्रकारै? इश प्रन का उत्तर सच द्विविधः इत्यादिसे दिया गया 
है। समानतन्त्र (स्याय) के आचार्योँने जो (१) साधारण घर्मं के ज्ञान से उत्पन्न 
(२) अमाधारण धमं के ज्ञान से उत्पन्न (३) विप्रतिपत्ति वाक्य से उत्पन्न (४) 
उपरकन्धि की भग्यवस्था से उत्पन्न एवं (५) अनूपरुन्धि की अग्यवस्थ। से उत्पन्न इत्यादि 
संरायके जो पांच भेद गिनाये गेहैः वे सभी इन्हींदो भ्रकारों में अन्त्मूत हो जाति दहै। 

'अआदेिकस्यः इत्यादि से कह! गया है कि कथित संशय “अन्तःसंशय' का उदाहरण 
है । “आदेशिकः राब्द का यहाँ ज्योत्तिषदास्त्रवेत्ताः अथं है। उन्होने एक समय 
क्रिसी पुरुष को उसके प्रहसश्च।रादि निमित्त को देखकर “आदेरा' किया कि “यहां 
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चेति, तत्‌ तथव तदा संवृत्तम्‌ । अन्यदादिष्टं तद्वितथभमभूत्‌ । पुनरिदानीं तस्योत्पन्नं 
तथाम्रूतमेव निमित्तं दृष्टवादिश् तोऽन्तः स्वन्ञाने संदायो भवति यदेतन्मम 
नेमित्तिकं ज्ञानमभुत्‌ तत्कि सत्यमसत्यं वेति । 

वहिद्विविधः--प्रत्यक्षविषये अप्रत्यक्षविषये च । तत्र॒ तथोर्मध्येऽप्रत्यक्ष- 
विषये तावत्‌ साधारणलिद्खद्नादुभयविशेषानुस्मरणादघर्माच्च संशयो 
भवति । यथाऽटव्यां विषाणमात्रद्शनाद. गौर्गवयो वेति) काटान्तरितस्य 
पिण्डस्याप्रत्यक्षस्य सामान्येन विषाण सा्रदर्लनानुभितस्य संशथविवयत्वाद- 
प्रत्यक्षविषयोऽयं संशयः । 

प्रत्यक्षविषयेऽपि कथयति-स्थाणुपुरुषयोरित्यादिना । स्थाणुुखषयोः 
सम्बन्धिनी योध्वंता तन्मात्रस्य प्रत्यक्षविषये पुरोदतिनि धसिणि दनात्‌ । 
वक्रादिविेषानुपरुन्धित इत्यादिपदेन शिरःपाण्यादिपरिग्रहः। वक्नकोटरादेः 


कुछ इष्ट या अउनिष्टया, याहि. अथवा होगा भौरवे उस प्रकार सङ्कुटितमभी हृए। 
फिर उसी प्रकार का निमित्त उपस्थित होते देखकर उस आदेदिक परुष को अपने ज्ञान में 
यह संशय होतादहैकिमेरा दह्‌ नैमित्तिक ज्ञान सत्यथाया मिथ्या ? 

(१) प्रत्यक्ष के हारा जानने योग्य विषयोंका ओौर (२) अप्रत्यक्ष विषयोंका 
बाह्य संगराय केये दोभेददहैँ। (गो गीर गवय) दोनों साधारण रूपै रहनेवाके 
घर्मोकेज्ञानसे एक्‌ पीषठेदोनोंके साधारण धर्मोके स्मरण ओर अधमंसे जङ्गल 
मे केव सींग देखने से जो पुरुषको ध्यहुगो है अथवा गवयः इस अकारक 
संशय होता है वह “अप्रत्यक्ष विषयक संशय" है । यह्‌ अप्रत्यक्ष त्रिषयक इक्ल्िएहै कि 
विषाणरूप साघारणदहेतु से अनुमित एवं रास्तेमे चिपा भां अप्रत्यक्ष पिण्ड (गो भौर 
गवय ) उसका विषय है। (स्थाणुपुरुषयोः इत्यादि ग्रन्थसे उस संशय का निरूपण 
किया है जिक्षका विषय प्र्यक्षके हारा जाना जातादहै। स्थाणु ओौर पुरूष दोनों 
मे समान क्पसे रहनेवाखी जो ऊंचाई (ऊष्वंता) है, भागे स्थित एवं प्रत्यक्ष के 
दवारा गृहीत वर्मी मं उसके प्रव्यक्षसे 'स्थःणुर्वा पुरुषः" यह संशय उत्पन्न होतादहै। 
एवं “वक्रादि विशेषानुपलब्धितः' इस वाक्य में (आदिः पदसे ( पुरुष मे रहनेवाजे) 
शिर एवं हाथ पैर प्रभृति धर्मोका ग्रहृण. समञ्चन, चाहिए । अर्थात्‌ बक्रता भौर कोटर 
श्रभृति स्थाणु के विशेष धर्मो की अनुपरुव्धि तथा शिर एवं वैर प्रभृति पुरुष के विक्षेष धर्मो 
को अनुपरुन्धि से प्रकृत मे ्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवाके विषयों का संशय होता है। 

'स्थाणुत्वादिसामान्यविक्षेषानभिव्यक्तोः इस वाक्य में प्रयुक्त "आदिः प्रद से 
“वुदषत्वादिः घर्माोका सग्रह अभीष्टुहै। वक्रता ओर कोटर प्रभृति धमं स्थाणुत्वकौ 
भभ्निन्यक्ति के कारणदहं। शिर भौर पैर प्रभृति धमं पुरुषत्व को अभिव्यक्ति कं कारण 
। इन (स्थाणुत्वं गौर पुरुषत्व के भभिग्यञ्जक ) धर्मोकौ अनुपर्न्धिकं कारण 


+ 


0. 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विपययोऽपि प्रत्यक्षाचुमानविषय एव भवति। प्रस्यक्ष- 
विषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयोः पिच्चकफानिरोपहतेन्द्रिय- 
स्यायधाथाखोचनाड्‌ अस्रन्निहितविषयज्ञानजसस्कारपेक्षादात्ममनसोः 
संयोगादध्मच्चातस्मिस्तदिति प्रत्ययो विपयंयः । यथा गव्ये- 
विपर्यय भी प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाके 
विषयों काहीहोता है। त्रिभिन्न जिन दो वस्तुओं के असाधारण घमं ज्ञात 
टै, उन दोनों में से ( विद्यमान ) एक वस्तु मे ( अविद्यमान ) दूसरे वस्तु का 
ज्ञान ही 'विपयंय'है। इसकी उत्पत्ति उक्त विषयों क यथार्थं ज्ञान का 
न्यायकन्दली 
 स्थाणुधसंस्य श्षिरःपाण्यादेविञेषस्य पुरुषधमंस्यानुपन्धितः । स्थाणु- 
त्वादिसासान्यविश्ेषानभिव्यक्तावित्यादिपदेन पुरुषत्वायवरोधः ।! वक्रकोटरादयः 
स्थाणुत्व एभिन्यक्तिहितवः, शिरःपाण्यादयः पुरुषत्वाभिग्यक्तिहेतवः, 
तेषामनुपलस्भात्‌ । स्थाणुत्वयुरुषत्वयोरनभिव्यक्तौ सत्यासुभयोः स्थाणुपुरुषयोः 
प्रत्येकुयलब्धानां विशेबाणामनुस्मरणादुभयनत्राङृष्यमाणस्य उभयत्र स्थाणो 
पुरषे वाङ्ृष्यमाणस्य प्रतिपत्तु दोध्वंतादशेनात्‌ स्थाणुरयमिति निरचेतु मिच्छति 
तदा पुरुषविश्ेषानुस्मरणेन पुरुषे समाकृष्यत इत्युभयत्राङृष्यमाणः, अत 
एवास्य प्रत्ययो दोलायते, नेकत्र नियमेनाबतिष्ठते । दोला साधम्यंमनवस्थित 
रूपत्वमेव प्रत्ययस्य दशंयति- किन्नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति । 
संरायानन्तरं विपर्ययं निरूपयति-विपयंयोऽपि प्रत्यक्षानुमान विषयः 
जव स्थाणुत्व ओर पुरुषत्व का अनुभव नहीं हो पाता, किन्तु स्थाणु ओर पुरुष 
दोनोंमेसे प्रत्येकके विशेष घर्मोका पीछेस्मरण होताहै तव “उमयत्राकृष्यमाणस्यः 
(८उभयत्रः अर्थात्‌ स्थाणु गौर पुरुष दोनों तरफ अङ्ृष्ट ज्ञता जिस समय 
ऊंचाई्के देखनेसे ध्यहस्थराणुही रैः यह्‌ निश्चय करने के लिए इच्छुक होता है, उसी 
की स्प्रतिसे पुरुषकी तरफ भी आष्ट होता है। इस प्रकार ( स्थाणु ओौर परुष) 
दोनों मे आकृष्यमाण पुरुष का प्रत्यय दोलायित होता है, अर्थात्‌ नियमपृवंक एक 
ही स्थानम नहीं ठहरता। दोरा (श्रुला ) के साधम्यंके द्वार प्रत्यथ में जो अनिरचय 
स्वरूपता सूचित होती है. उसके स्वरूप क। निदेशच “कि नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो 
वेत्ति इस वाक्य के द्वारा दिखलाया गया है। 
संशय के बाद "विपयंयोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय एवः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
विपर्यय का निरूपण करते ह| इस वाक्य के “अपिः शब्दके द्वारा यह प्रतिपादित 


४२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्र्णस्तपादभाष्यम्‌ { गुणं हिपर्यय~ 


न्यायकन्दलो | 
एव भवतीति । संशयस्तावत्‌ प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवतीत्ति निपयेयोऽपि 
तद्विषये भवतीत्यपिशब्दाथः । प्रत्यक्षानुसानविषय एव भवतीति भरत्यक्षानु- 


मानव्यतिरेकेण भमाणान्तराभावात्‌ । भत्यक्षविषये ` तावत्‌ प्रसिद्धानेकविक्ञेष- 
योरपि प्रसिद्धाः पूवं प्रतीता अनेके विशेषाः सास्नादयः केसरादयङ्च ययोस्तौ 
प्रसिद्धानेकनिज्ञेषौ गवारवो, तयोमेध्ये योऽतस्मिन्ननश्वे गवि तदिति प्रत्ययोऽरव 
इति प्रत्ययः स विपयेयः । 


ननु यदि गदि गोत्वसास्नादयङ्च विञेषाः परिगृह्यन्ते, तदा विपयंयो 
न॒ भवति । भवति चेदस्यानुपरमप्रसङ्धस्तत्राह-अयथार्थाखोचनादिति । 
अयथार्थालोचनं  यथार्थालोचनस्याभावो यथासावर्थो गः सास्नादि- 
मास्तथाग्रहणाभाव इति यावत्‌ । तस्मादर्तास्मस्तदिति भत्ययो भवतीति । 
अनेन विज्ञेषानुपरम्भस्य कारणत्वमुक्तम्‌ । ` सल्िहिते पिण्डे गोत्स्याग्रहणे 
को हेतुः, को वा हेतुरस्लिहितस्याहवत्वस्य भ्रतीतावित्याह्‌--पित्तकफानि- 
लोपहतेन्द्रियस्येति । पित्तं च कफश्चानिलहच तरुपहतं इषितमिन्द्रियं यस्य, 
तस्यायं विपयय इति। वातपित्तश्ठेष्मादिदोषाणाससल्िहितश्रतिभासे 
सल्िहितार्थाप्रतिभासे च साम्यं समथितम्‌ । यदि दोषसासथ्यदिवासन्निहितं 


हमा है कि जि प्रकार प्रत्यक्ष ओर अनुमान के द्वारा ज्ञात विषयों का हौ संशय होता 
है, उसी प्रकार 'विपयययः मी प्रत्यक्ष भौर अनुमान दोनोंसेज्ञात विपयोंकादही होता दहै, 
क्योकि इन दोनों से भिन्न कोई प्रमाणदही नहींहै। श्त्यक्षविषये तावत्‌ इत्यादिसे 
प्रव्यक्षकेद्वारा ज्ञात होनेवाले विषय का विपर्यय दिखलाया गया है । प्रसिद्धा अनेके 
विशेषा ययोः इस व्युत्पत्ति के अनुसार पृवमें ज्ञात (गायके) सास्नादि विशेष धमं 
एवं ( अङइ्व के ) केसरादि विशेष धमं जिन दो वस्तुओंकेहैः, वे दोनोंही अर्थात्‌ गो 
भौर अश्व ही लिखित प्रसिद्धानेकविश्षयोःः इस पदके अथंदहं। इन दोनोंमें से 
अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो ततूस्वरूप नहीं है उसमें अर्थात्‌ अश्वसे भिन्न गोम (तत्‌ 
अर्थात्‌ “यह्‌ अश्वैः इस आकार का जो प्रत्यय वही विपयंयःहै। (प्र०) यदि 
गो के गोत्व मीर सास्ना प्रभृति असाधारण धमं गृहीत होतेह तो फिर उक्त ज्ञान 
विपर्यय ही नहीं होगा । यदि उन असाधारण धर्मोके ज्ञान कं रहते हृए भी उक्त 
विपयंयस्प ज्ञान हो सकतारहै तो फिर उसकी विरतिही नहीं होगी । इमी प्ररन के 
उत्तर कं किए “अयथार्थाखोचनात्‌ः यह पद किला गयाहै। ( इस वाक्य में प्रयुक्त) 
(अयथार्रलोचन' शब्द का अथं है (यथार्थाखोचनः ( यथा्थज्ञान ) का अमाव, अर्थात्‌ 
गोरूप अथं जिस प्रकार काटै ( गोत्व एवं सास्नादि से युक्त है) उस प्रकारसे 
अर्थात्‌ गोव्वरूप से एवं सास्नादिमत्तवरू्प से गो के ज्ञान का अभाव (भौ विपर्यय 
करा कारण दहै) | उक्त यथायं ज्ञान के अभावके द्वारा जो जिस खूप का नदींहं 
उसका उस खूप से ज्ञानरूप विपर्यय ) कौ उत्पत्ति होती दै। इससे गवादि क 


[कवक 


भकरणमू | भाषानुवादसहितम ४२५. 
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परतिभाति सर्वं सवत्र प्रतिभासत, नियमहेतोरभावादिव्यत्राहु--असन्निहित- 
विषयज्ञानजसंस्कारपेक्षादात्ममनसोः संयोगादिति । 


अस्चिहितो विषयोऽइवादिस्ततः पूर्वोत्पन्नाज््ानाज्जातो यः संस्कार 
स्तसयेक्षमाणादात्लमनसोः संयोगाद्‌ विपयय इति । अयमस्याथः--गोपिण्ड- 
संगुकूभिच्दरियं गोत्वसगृह्लदपि तं पिण्डं गोसादुर्यविरिष्टं गृह्ाति, 
सांरात्वाद्‌ वस्तुनः ! तेन च सादुदयद्रहणेनाइवविषथः संस्कारः प्रबोध्यते । सच 
प्बुद्धोऽइवस्य्रुतिजनने प्राप्ते भनोदोषादिन्दरियसंयुक्ते गव्यहवक्ादृर्या- 
चुरोधादनुभवाकारामद्वप्रतोति करोति, अतो न सर्व॑स्य सर्व॑त्रावभासः, 
साद्थसंस्करारयोः प्रतिनियमहेतुत्वात्‌ । अत एव॒ चेयं  गुरुभिरिन्ियजा 
आ्रान्तिर्च्यते ! एवं हीन्द्रियजा न स्याद्‌ यदीयं संस्कारेकसामरण्यादसन्निहित- 
मनधिक्रणसरदवत्वमान्नरमेव गृह्णीयाल्लिरुढेन्द्रियव्यापारस्य वा भवेत्‌, 


गोत्वादि } विशेष धर्मों कौ अनुपरन्धि को (गो में "यह्‌ अश्व है इस्त आकार कं ) विपयंय 
काकारण माना गयादहै| (प्र०) गो ( ज्ञाता पुरुष कं ) समीपमेदहै, उसकं गोत्वादि 
विेष धमं तो ज्ञात नहीं हो पाते, किन्तु जो अश्व उसके अप्रत्यक्च एवं इर है उसके भइव- 
त्वादि विशेष धर्मोका ज्ञान होतादहै, इसमेक्या हैतुदहै? इसी प्रदन का समाधान 
“पित्तकफा निरोप हिते न्द्रियस्य" इस वाक्य से दिया गया है । `पित्तञ्च, कफंडच, अनि- 
लश्च पित्तकफानिलाः, तैरुपहतमिन्दियं यस्य इस व्युत्पत्ति के अनुसार पित्त कफ भौर 
वायसे जिस परुष की इद्द्रिय दरूषितहो गयी है वही पुरुष “पित्तकफानिजोपहतेन्िय 
दाब्द का अथंहै। अभिप्राय यहहै कि इस प्रकौरसे इषित इन्द्रियवाले पुरुष कोरी 
यह विपर्यय ज्ञान होता है। इससे कफ, पित्त, वायु प्रभृति दोषों में रामीप की वस्तुभों 
के अज्ञान एवं दूरकी वस्तुओंके ज्ञान इन दोनोकं उत्पादन कौ शक्ति समर्थित 
होतीहै। प्रऽ) अगर केव दोषके सामथ्यसे ही दूरके विषय भ्रतिभासित होते 
ह, तो फिर सभी विषयोंका प्रतिभास ( विपयंय ) सवत्र हो, क्योकि ( अमुक स्थानें 
ही अमुक वस्तुका प्रतिभास हो इस) नियमका कोई कारण नहीं है? हसी प्रस्न 
कें समाधान मे “अक्ंनिहितविषयज्ञानसंस्कारपेक्षादात्ममनसोः संयोगात्‌ वह वाक्य 
लिखा गया ह । अर्थात अश्वादि असंनिहित विषयों का बहुत पदिलेसे जोज्ञानदहो 
चूका है, उस ज्ञान से उत्पन्न संस्कार की सहायतासे आत्मा गौर मनक संयोग कं 
द्वारा विपर्यय की उत्पत्ति होती ह। अभिप्राय यहहं कि कथितल्पसे दूषित श्न्द्रिय 
गोरूप पिण्डमें संयुक्त रहने पर भी उसमे रहनेवाले गोत्व का ग्रहण नहींकरती हे, 
( फलतः गोत्व सूप से गो का ग्रहण नहीं करती हं) किन्तु गोमाद्द्य से युक्त 
( अवादि) अर्थोका ही ग्रहण करती है, क्योकि वस्तुगों कं अनेक खूप है| इस 
साद्दय के द्वारा अरवविषयक संस्कार प्रबुद्ध हो जाता हं। इस प्रबुद्ध संस्कार के 
द्वारा यद्यपि अङइ्व की स्प्रति हौ उचित, फिरभी मनकं दोषसे गो मे अश्व के 
१.1 
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वाऽव हति । असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमानो भवति, यथा व्यपगत- 


अभाव, आत्मा ओौर मनके संयोग एवं अधमं इन तीन हेतुओं से टोतीहै)। 
( इन कारणोमे से ) आत्ममनःसंयोग को उक्त दोनों विषयोंके ज्ञान से 
उत्पन्न संस्कार का साहाय्य भी अपेक्षित होतादहै। यह्‌ ( विपर्यय ) कफ, 
पित्त ओर वायुके प्रकोप से बिगड़ी हुई इन्द्रियिताके पुरुष को ही होती 
है । जंसेगो मे अइ्वका ज्ञान ( विपयेयहं )। (विपर्यय के ओर उदाहरण 


न्यायकन्दलो 


व्या्रियमाणे चक्षुषि तत्संयुक््तमेव तु गोपिण्डमदवात्सना गृहत यदीयं 
नेन्द्रियजा, का तर्हीन्द्रियजा भविष्यति विपरीतसख्यातिः ? अतं एवान्य- 
स्थान्यारोपेण भ्रतिभासनाद्‌ योऽपि निरधिष्ठाने विपर्थयस्तत्राप्यवर्तसा- 
नोऽथः स्वरूपविपरीतेन वतंमानाकारेण प्रतीयत इति विपरीतख्यातिरेव, 
न त्वसत्ख्यातिः, स्वरूपतोऽथंस्य सम्भवादसतो वावभासनायोगात्‌ । यत्न 
सदृशमथंमधिष्ठाय विपर्ययः प्रवर्तते, तन्न सादृदयं कारणम्‌, निरधिष्ठाने 
तु विश्रमे मनोदोषमात्राचुबन्धिनि नास्य सस्भवः, यथा हि कामातुरस्येत- 
स्ततो भाविनि स्त्रीनिभसि विज्ञाने । संस्कारोऽपि तन्नेव कारणं यत्रं सविकल्पको 


साद्द्य के अनुरोधसे अश्व का अनुम ल्प ही ज्ञान होता दहै। अतः सभी जगह 
समी का प्रतिभास ( विपयय मी) नहीं होता; क्योकि कथित साख्य गौर संस्कारये 
दोनों ही उसको नियमित करते है। अत एव गुर इसे ‹इन्द्रियजनित भ्रान्ति" कहते 
है। यह भ्रान्ति अगर इन्द्रियिसे उत्पन्नन दहो, केवर संस्कारके सामर््यसे ही उत्पन्न 
होतो फिर गोरूप आश्रयसे दूर रहनेवाके एवं आभयमें न रहुनेवाकले अश्वत्व को 
ही प्रकाशित करेगो । अथवा जिस पुष की इन्द्रियों का व्यापार निरद्धहै उसे मी 
उक्त आकार कौ भ्रान्ति हग । व्यापारसे युक्त चक्षु के साथ संयुक्त गोपिण्डको 
अस्वरूप से ग्रहण करती हई मी अगर यह अनुभूति आन्तिनहींहै तो फिरकौनसी 
विपरीतख्याति इच्ियजनित होगी ? अत एव विपयंय विपरीतख्याति ही है असत्ख्याति 
नहीं, क्योकि विपययमें एक काही द्रे रूपसे भान होता है। एवं जहाँ विना भषिष्ठार्न 
के भी विपर्यय होतारहै, वहां मी अवत्तंमान अथंही अपने विरुद्ध वत्तमान की तरह 
प्रत्तिभासित होता है। चूंकि स्वरूपतः वस्तुकी सम्भावना है, एवं सवथा अविद्यमान 
वस्तु का भान असम्भव है। जहां सदश वस्तु को अधिष्ठान बनाकर विपयंय कौ 
परवृत्ति होती है, वहां -साद्द्यज्ञान ही विपयंयका कारण है| जहां केवर मन के दोष 
से विना अधिष्ठान काही विष्यंय होतार, जैते कि कामातरुर पुरुषको चारोतरफकी 
सभी वस्तुएं स्त्रीमय दीलती दै, वहां साच्स्य का ज्ञान कारण नहीं हो सकता। संस्कार 


कै + ॥ । अ 
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प्रकरणम्‌ | भार्ानुवादसहितमु ४२७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


घनपटखमचरुजरुनिधिखद्यमभ्बरमञ्ञनचूर्णपुञ्जव्यामं शावं तम इति । 
ये भी हैँ) जहां वस्तुतः प्रत्यक्षके न रहने पर भी प्रत्यक्षकेये अभिमान होते 
है । मेधधर से रहित यहं प्रका विना तरङ्ख के समुद्र की तरह है एवं 
"रात का यहं अन्वकार अञ्जन के. चूणं की तरह कृष्ण वणे का है'; 


न्यायकन्दली 


ट 
क्त चण # = वे ऋवे 


रसः, नििक्पक्ते स्विन्द्ियदोषस्येव सामथ्यं तद्धावभावित्वात्‌ । यथा शङ्क 
पीतन्नानोत्पत्तौ । । 
विययेयस्थ्नेदषहुरणान्तरमाह-असत्यपि प्रत्यक्षो प्रत्यक्षाभिमान इत्यादिना 
गगनावलोकनकुतूहराहूष्वेभनुभ्रेषिता नयनरइमयो दूरगमनान्मन्दवेगाः 
प्रतिसुखंः युयं ररिमिभिरतिभ्रबल्वेगेराहताः प्रतिनिवतंमानाः स्वगोलकस्य 
गुणं देश्ल्तरे निराठस्बं नीलिमाननाभासयन्तो जलधरपटलनिसुक्त- 
निस्तर द्भ शहलो दधिकल्पसस्बरमिति प्रत्यक्षमिव रूपन्ञानमप्रत्यक्षे नभसि 
जनयन्ति । स्लगोलकशुणं व्योमाधिकरणत्वेनेन्द्रियमाभासयतीत्यन्न तद्गुणानचुवि- 
धानेन ऽतीतिनियसमःप्रमाणम्‌ । तथा हि--कामलाधिष्ठिते्द्रियाधिष्ठानो विहूत- 
करधोततरसविङ्‌ प्तभिवान्तरिक्षमीक्षते। कफाधिकतया धवल्गोलको रजत- 
सच्छायं पश्यति । श्व॑र्यां भवं शार्वरं तमोऽञ्जनपुञ्ज इव इयाममिति केवल- 


मी केवल सविकल्पक श्रम का ही कारण है। निविकत्पक श्रमका इ्दरियदोषदही 
कारण है, क्थोक्रिं उसके रहनेखे ही उसकी उत्पत्ति हं।तीदहै। जेषे करि शंख में पीत 
ज्ञान को उत्पत्ति होती है) 

असत्यपि प्रयक्षे इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा विपयंय का दुसरा उदाहरण दिखाया 
गया रहै। आकादा को देखने के छुतूहर से ऊपर की भौर प्रषित आंख की 
रदिमियों की गति दुर जाकरधीमौी हो जातीदहै। फिर नीचे को ओर जाती . हुई 
प्रर गति से युक्तं सूयं की रदिमयोंसे बाधा पाकरवे ही रमयां नीचे कौ मोर रोटती 
है । तव (येही चक्षु की रडिमियाँ ) अपने गोक्ककेही गुण नील्वणं को बिना मविष्ठान 
केही प्रतिभास कराती हुई अप्रत्यक्ष आकाशम प्रव्यक्षकी इस आकारके ज्ञानको 
उत्पन्न करती टै कि "यह मेघोंसे रहित आकाश तरङ्खांसे शरुन्य समुद्र के समान दैः 
( कथित स्थर्में) नयन कौ रदिमियां अपने अचिष्ठानष्रूत गोलक के गुण के ही 
आकाश्लमे प्रतिभासित कराती हैः इस अवधारण में यह्‌ प्रतीतिही प्रमाणदहैकि सदा 
से गोक्कके गुणकादहौ प्रतिभास आकाशम नियमतः होतादहै, जैसे कि कमल नाम 
की व्याधि से दूषित चश्चुगोलक वाले पूरुष को आका पिले हृए सुवणं रस से 
ल्पिाहुजासा दीखताहै। वही भाकाश्च कफके आधिक्य से स्वच्छ गोखकवाजे पुरुष 
करोर्चँदी की तरह दीखता है। शव्या भवं शा्वंरमः इस व्युत्पत्ति के अनुखार रात 


४२८ न्यायकन्दलोसवलितभ्रशञस्तपादभाष्यस्‌ { गुणे विपर्यय 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अजुमानविषयेऽपि बाष्पादिभिषूमाभिसतैवंहथलुमान्‌, गवय- 
॥ [4 < €< ५५, क ५ 
दशनाच्च गौरिति त्रयीदश्चनविपरीतेषु शाक्चादिदकषंनेष्विदं 


बाष्पको धूम समक्षकर उसके द्वारा (जलमें) व्भि का अनुमान 
अनुमान के विषयमे विपयंयका उदाहरण है | अथवा गवयकं सींगको 
देखकर गो का अनुमान भी ( इसका उदाह्रणदहै) । ऋण्बेद, सामवेद 


न्यायकन्दलो 


ज्ञानमत्यन्ततेजोऽभावे सति स्वंत्रारोपितरूपसात्रविषयसप्रत्यक्षसपि भ्रस्यक्षभिव 
पयति । 
अनुमान विषयेऽपि बाष्पादिभिर्बाष्पधूल्पिताकादिभिधूलाभिमतेधूम 
इति ज्ञातरनग्निके देरेऽरन्यनुमानम्‌ । तथा गवयविषाणदर्शनाद्‌ गौरिति ज्ञान- 
मनुमानविपयंयः । 
अत्यन्तदुरदगनाभ्यासाच्च विपयंयो भवतीत्याह त्रयीदशंनविप रीतेष्विति । 
जयाणां वेदानाभूग्यजुःसास्नां सम्दहएरः यी, अथर्ववेदस्तु चथ्येकदेका 
एव । दृद्यते स्वर्गापवगंसाधनमूतोऽर्थोऽनयेति दशनम्‌, नभ्येव देनं चयी. 
दशनम्‌, तदिपरीतेषु शाक्यादिददोनेषु ज्ाव्यभिद्फनिग्न्थकसंसारमोच- 
कादिरास्त्रेष्विदं श्रेय इति यदुपदिश्ञन्ति तत्‌ प्रमाणसिति ज्ञानं भिध्याप्रत्ययः, 
तेषु करिचदेवोपगृहोतेषु सर्वेषां वर्णश्रिमिणां विगानात्‌ प्रसाणतिरोधास्च । तथा 
शरीरद्द्रियमनःस्वात्माभिमानो विपययस्तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः भ्रतिवाश्नात्‌ । 


# शै ष्‌ 


का अन्धकार ही रा्वयः शाब्द का अथं है| “रात में उत्पन्न यह्‌ अन्धकार भञ्जन समूह्‌ 
की तरह इयामहैः यह ज्ञान यद्यपि तेज का अत्यन्त अभाव होने पर सभी स्थानोंमें 
आरोपित रूपविषयक होने पर मी अप्रत्यक्ष विषयक हीदहै फिरमभी प्रत्यक्ष की तरह 
दीखता है| 

अनुमान रूप विपयंय वह्‌ है जहां “वाष्पादि से" अर्थात्‌ ध्म समक्षे जानेवाछे वाष्प 
बूल ओर पताकादिसे अग्निरदहित देशोमें जो वद्धि का ज्ञान होत्ता है ( वही अनुमानरूप 
विपर्यय है) । इसी तरह गवय के सींग कोदेखनेसे जो गो काज्ञान होता है, वहु मी विपयय- 
खूप अनुमान हीदहै। श्रयीदक्चंनविपरीतेषु' इत्यादिसे यहु दिखाया गया है कि कुत्सित 
दशनो के अभ्याससे भी त्रिपयंयरूप अविद्या की उत्पत्ति होती है । त्रयाणां समाहारः त्रयी 
इस व्युत्पत्ति के अनुस!र ऋःवेद, यजुवद ओौर सामवेद इन तीनों के सभदायकानमही 
त्रयी है॥ अथ्वेवेदत्रयीका ही एकदेश्च है । “दृश्यते स्वर्गापिवगंसाधनभूतोऽर्थोऽनया इति 
दशनम्‌" इस ग्ुत्पत्ति के अनुसार जिसदच्ष्टिसे स्वगं ओौर मोक्ष इन दोनोंके कारणी- 
श्रुत वस्तु देखो जागर वही दष्ट प्रकृत "दशन ”“ शब्द का अथं है । त्रय्येव दशंनम्‌ त्रयीदशंनम्‌ 


च ~. 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरेय इति मिथ्याप्रत्ययः बिपययः, शरीरेन्द्रियमनःस्वात्माभिमानः, 
(8 0 ग = क क 
कृतकेषु नित्यत्वदशेनम्‌, कारणवेकन्ये कार्योत्पत्तिज्ञानम्‌, हितद्ुपदिशरस्व- 
हितमिति ज्ञान ष्‌, अदहितयुपदिश्मु हितमिति ज्ञानम्‌ । 
ओर यजुर्वेद इन तीनों के समूह रूप) त्रयी कें विरुद्ध मतवा बौद्धादि 
देनो मे यही मोक्षकाकारणह' इस प्रकार का अभिमान भी विपर्यय 
है। शरीर अथवा इन्द्रि या मन कोआत्मा समक्षना भी विपर्यय हे। 
उत्पत्तिशीर वस्तुओं मे नित्यत्व का ज्ञान, कारणों के न रहने परभी 
कायं की उत्पत्ति का ज्ञान, हित उपदेश करनेवालों मे "यह मेरा हित नींद 
इस प्रकारका ज्ञान, अनिष्ट उपदेशा करनेवारों मे यही मेरा हितदहै' 
इस प्रकार का ज्ञान, ये सभी ज्ञान विपयेय हं । 


न्यायकन्दलो 
छ तकेषु वेदेषु नित्यत्वाभिमानो विपयंयो मौसासकानाम्‌ । कारण- 
वैकल्ये धर्माधललंयोरभावे कार्योत्पि्तिज्ञानं सुखढुःलादिवेचिच्यज्ञानं तच्छि- 
ष्याणां निपर्थथो लौकायतिकानाम्‌ । प्राणिनो न हसितव्या मर्पङ्धादिकम- 
शुचि न॒ धारयितव्यसित्यादिकं हितसुपदिज्ञत्यु वेदवृद्धेषच अहितमिति विज्ञानं 
प्रर्णिहिसापरो धर्मो मलपङ्कादिधारणमेव श्रेयस इत्यहितमूपदिशत्सु क्षपणक- 
संसारमोचकादिष्घु हितमिति विज्ञानं तच्छष्याणां विपयंयः । 


इस व्युत्पत्ति के अनुसार कथित त्रयी से अभिन्न दशंन दही प्रकृत च्रयीदशंनः शन्दका 
अथं है | त्रयी के विरुद्ध जो गाक्यादिके दशन है उनमें अर्थात्‌ बौद्ध, भिन्नकः; निग्रन्थक 
मौर ससारमोचकादिके बास्त्रोमें से किसीमें ध्यहकल्याणका कारणदहै' एेसाजो 
कोई उपदेश करते ह, उस उपदेशमें भ्रामाण्यका ज्ञान भी ( विपयंय रूप) मिथ्या- 
प्रत्यय ही है। क्योकि वे शास्त्र किसी अत्तिसाधारण व्यक्ति के द्वारा ही परिगृहीत 
है। एवं उनमें सभी वाते वर्णाश्रमियों के विरुद्धः दही है, ओर उनकी वाते प्रमाणोँसे 
भौ बहि्भूत है । इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय मौर मनमेंसे प्रत्येक मे त्मा का अभिमान 
मी विपयेय ही है, क्योकि इन सबोंसे सिन्न रूपमे मात्मा का भरितित्व प्रमाणो से सिद्धहै। 
प्रयत्न से उत्पन्न शब्दरूप वेदों मे नित्यत्व का अभिमान मी मीमांसकोंका विपर्ययही 
है। (कारणों के वैकल्य' से भर्थात्नि धमं मौर भधमंके न रहने पर भौ “कार्योत्पत्ति 
काज्ञानः अर्थात्‌ सुख-दुःखादि वैचित्र्य का नौकायत्तिकों मौर उनके शिष्यः का ज्ञान 
भी विपयंय हीदहै। प्राणियोंकोदहिसान करनो चाहिए, मलपङ्कादि भुवि वस्तुओं 
कोधारणन करना चाहिए. इत्यादि प्रकार के “हितः उपदेश करनेवाले वेदज्ञ वृद्धं 
के प्रतिये भरे हतु नहीं्हैः इस भकारकाज्ञान, एवं श्राणियोंकी हिसादही परम 


४३० न्यायकन्दखीसंवकितप्रशञस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे बिपयय- 
न्यायकम्दली 

अत्र केचिद्‌ वदन्ति-- विपर्ययो नास्ति, कारणाभावात्‌ । तदभावश्चेन्धि- 
याणां यथाथज्ञानजननस्वभावत्वात्‌ ! दोषवशादययार्थलपि ज्लालसिन्दरियाणि 
जनयन्तीति चेन्न, राक्तिविघातसाच्रहेवुत्वाद्‌ दोषाणाम्‌ ¦ शुक्तिसंयुक्तनिन्दरियं 
दोषोपहतशक्तिकं शुक्तिकात्वं न गृह्भाति, न॒ स्वसिषितं रजतं प्रकाशयति 
दोषाणां संस्कारकत्वभ्रसङ्धात्‌ । यदि चाप्रत्यक्षसपि चक्षुरध्यक्षयति ? स्वेस्य 
सवं वित्वं केन वार्येत ? इदं रजतमिति ज्ञानस्य श्ुक्तिकालम्बनभिति हि संविहि- 
रुद्धम्‌ । यस्यां हि संविदि योऽथोऽदभासते स॒ तस्या आलम्बनम्‌ । रजतज्ञाने च 
रजतं प्रतिभाति, न शुक्तिका । न चागृहीतरजतस्य शुक्तौ तद्‌श्नसः । तस्मादिदमिति 
शुक्तिकाविषयोऽनुभवो रजतमिति संदुगावनबोधप्रदोधितसंस्कारम{चजं दोषल्तं 
तदित्यज्ञभ्रमोषं रजतस्मरणमिति दे इमे संवित्ती भिन्नदिषये | 


घमं है, मलपङ्कादिका धारण करना ही परमश्रेय है, इत्यादि उपदेश करनेवाले क्षपणक 
संसारमोचकादिमे ध्येही मेरे हतु ई इत्यादि भकार के उनके शिष्योंके ज्ञान भी 
विपर्यय है| 

इस प्रसङ्ध मं कोई कहते ह कि (प्र०) विपर्यय नामका कोई ज्ञनदही नहींरह, 
वयोकि उसका कोई कारण नहींहै। इन्द्रिणां चूंकि यथाथं ज्ञानको ही उत्पन्न कर 
सकती है, अतः सिद्ध होतारै कि विपर्यय (या निथ्याज्ञान ) नाम की कोई वस्तु नहीं 
दै। अगर कटे कि (उ०) दोषके साहाय्यसे इदर्यो अयथाथं ज्ञानको भी उत्पन्न 
कर सकती हैँ ? (भ्र) { किन्तु यह्‌ कहना भी सम्भव) नहीं है, क्योकि दोप कारणों 
को शक्तिको केवर विघरितदही कर सक्ते ह, जिस पुरूष के चक्षु की शक्ति दोष 
केद्वारा विघटित हो गयीरहै. उस चश्चुका यदि शुक्तिकाके साथ संयोग भी होता 
है, तो भी वह चश्ु शयुक्तिकात्व को ग्रहण नर्हीं कर सकती, एवं न दूरस्थ रजत को 
ही भ्रकादित कर सकतोरहै, यदि देसी बतिहो तो फिर दोषों में संस्कार की जनकता 
माननी पडेगी, फिर सभी जीवों में आनेवारी सवेज्ञता को आपत्ति का निवारण किस प्रकार 
होगा ? एवं यह अनुभव के भी विरुद्ध दहै कि (इदं रजतम्‌" इभ ज्ञान का विषय श्यक्तिका है? 
क्योकि जिस ज्ञान में जो भासित होता है वही उसका विषय होता है। “इदं रजतम्‌' 
इस ज्ञान मे रजत ही भासिव होता है, इक्तिका नहीं । भज्ञात रजत का छक्तिकामें 
श्रमभमी नहीं हो सकता। अतः प्रकृत “इदं रजतमुः इस ज्ञानम “इदमू यह अंश 
शुक्तिकाविषयक अनुभव है, एवं ` रजतम्‌" यह अंश रजत विषयक स्प्ृति है, जिसमे 
कारणीभूत अनुभव के विषयमे का ^तत्ताःका अंश हट गयादहै। उस स्प्रृति कौ 
उत्पत्ति ( रजत मे रहनेवाली छक्तिका के ) सादृश्य से उदुनुदध संस्कारसे होती ह। 
तस्मात्‌ “इदम्‌ यह अनुभवसूप ओौर “रजतमभूः यह स्प्रति खूप फलतः दो विभिन्न विषयक 
ज्ञान है । ( “इदं रजम्‌" यह एक अखण्ड विरि ज्ञान नहीं है }) । 
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अत्रोच्यते-यदि रजतज्ञानं न श्युक्तिकाविषयं क्रि त्वेषा रजतस्मृतिः, 
तदा तस्मिन्‌ ज्ञाने रजतार्थी पूर्वानुभ्रूते एव रजते प्रवतत न शुक्तिकायाम्‌, 
स्मरतेरनुभवदेश्ञे प्रवतंकत्वात्‌ । अथ सन्थसे-इन्द्रियेण रजतस्य साधारणं 
रूपं जुवितकायां गृहीतम्‌, न श्चुक्तिकात्वं विशेषः, रजतस्मरणेन च तदित्युल्लेख- 
शून्येनानिर्धारितदिण्देशं रजतसात्रसुपस्थापितम्‌, तत्रानयोगर ह्यमाणस्मयमाणयो- 
ग्रहणस्मरणयोश्च सादुदयाद्‌ विशेषाग्रहणाच्च विवेकमनवधारयन्‌ शुक्तिकादेशे 
प्रवतत, साघानाधिक्तरण्यं श्युदितकारजतयोरध्यवस्यति रजतमेतदिति । 
तदप्ययुक्तम्‌, अविवेकस्याप्यग्रहणात्‌ । रजताभेदग्रहो हि रजताथिनः 
खुक्तिकायां प्रवृ्तिकारणं न सादृश्यम्‌, मेदग्रहणं च ततो निवृत्तिकारणम्‌, 
तदुभयोर भावान्न भ्रवत्तते न निवत्तंत इति स्थात्‌, न तु नियमेन प्रवत्तंत, 
विशेषाभावात्‌ । एवं सामानाधिकरण्यमपि न स्यादभेदाग्रहणस्यापि वयधि- 
करण्यहेतोः सम्भवात्‌ । तथा च . प्रवृत््युत्तरकालीनो नेदं रजतमिति 
बाधकश्रत्ययोऽपि न चटते, शुक्तिकारजतयोभेदो न गृहीतो न तु तादात्म्य 
मध्यवसितं येनेदं प्रतिषिध्यते, भेदाग्रह्गश्रसज्जितस्य शुक्तिकायां रजत- 

(उ०) इस भरसङ्खग मे दमलोग कहते टै किं उक्त रजतविषयके ज्ञान मं अगर 
इकति विषय नहो, वह्‌ केव रजततको स्भरृतिदहीदहो तो फिर इस ज्ञान के वाद रजत 
को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाा पुरुष पहिले से अनुभ्रूत रजत में ही प्रवृत्त होता 
शुक्तिका में नदीं, क्योकि स्प्रति ( अपने कारणी्रूत ) पृर्वनुभव के विषय रूपदेशमं 
ही प्रदृत्ति का उत्पादन कर सकती है। (प्र) प्रृतमं रजत का साधारण रूप 
( इदन्त्व ) ही इन्द्रिय से श्चक्तिका में गृहीत होता दहै, छक्तिका का विदेष धमं श्यक्रिति- 
कात्व नहीं| पूर्वानुभव की विषय `तत्ताः के सम्बन्धसे सर्वथा रहित रजत की स्मृति 
से अनिरिचत केवल रजतंही जिस किसी देश् में उपस्थित किया जाता है । अनुभूत 
एवं स्थृत दोनों विषयों के एवं अनुभव ओर स्प्रृ्ति दोनों ज्ञानो के साद्दय, एवं दोनों 
विषयों के असाधारण धर्मोँका अज्ञान, इन दोनों घे रजत की इच्छा रखनेवाञे युरुषः 
को ज्युवितका ओर रजतके भेदका निश्चय नहीं हो पात्ता। अतः वह पुरुष युक्ति रूप 
देशमेंही रजतके किए प्रवृत्तो जाताहै। एवं छक्तिका ओर रजत इन दोनों मं 
भभेद को यह निश्चय करताहै कि “यह रजत है । (उ०) किन्तु उक्त कथन असङ्खत 
है, क्योंफि ( उक्त स्थम) अभेद क। ज्ञान नहीं होता, एवं छक्तिका में रजत के 
अभेद का ज्ञान प्रवृत्तिका कारणरहै, दोर्नौका सादृश्य नहीं। एवं रजत ओर छक्ति 
केमेद क्रा ज्ञान ( श्रुक्तिक्रा में रजतार्थी की) निवृत्ति का कारण है। इस प्रकर 
( शुक्तिका मं “इदं रजतम्‌" इत्यादि स्थलों मेँ ) प्रवृत्ति ओर निवृत्ति इन दोनोंमे से 


ष्ये 


एक भौ नहीं बनेगी, क्योकि न वहां अभेदका ज्ञान हं नमभेदका। एवं उक्त ज्ञान 
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व्यवहारस्यायं प्रतिषेध इति चेन, अभेदाग्रहणादतद्टचवहारग्रवृत्तेरपि सम्भवात्‌ । 
अस्ति च शुक्तिकादेश्ञे रजताथिनः प्रवृत्तिः, अस्ति च सामानाधिकरण्य 
प्रत्ययो रजतमेतदिति, अस्ति च वताधकप्रत्थय इदन्ताधिकरणस्य रजता- 
त्मतानिषेधपरः । तेनावगच्छामः शुक्तिसंयुक्तेनेन्व्रियिण दोषसहकारिणा 
रजतसस्कारसचिवेन सादश्यमनुरन्धता शुक्तिकापरिषयो रजताध्यवक्षायः छतः । 


यच्चेदसुक्तं॒शुक्तिकालम्बनत्वमनुभेवविरुदधमिति, तदसारम्‌ । इदन्तया 
नियतदेशाधिकरणस्य चाकचिक्यविशिष्टस्य शुक्तिकाद्यकलस्थापि अरतिभा- 
सनात्‌ । हानादिव्यवहारयोग्यता चालम्बनार्थः, स चान्नेव सम्भवति! थोऽपि 
भेदाग्रहाच्छक्तौ रजतब्यवहारघ्रवृत्तिमिच्छति, तेनापि विपर्थयोऽङ्नशतः, 
अतस्मिस्तदिति व्यवहारभ्रवृत्तरेव विपययत्वात्‌ । यच्च शक्तिञ्याघातहैतुत्वं 


के वाद नियम पूवक होनेवाखी प्रवृत्ति की भी उपपत्ति नहींहो सकेगौ, क्योंकि प्रकृत 
मेँ कोई अन्तर नहीं हं। इसी प्रकार अभेदका ज्ञान भी नहीं हो सद्रेगा, क्योकि 
मेदकेज्ञानके कारण अभेदके अग्रहण की भी वहाँ सम्भावना दहै । एवं यहाँ प्रवृत्ति के 
बाद जो ^नेदं रजतम्‌? इत्यादि आकारकी बाधक प्रतीति होतीदहै, वह भी नहीं बन 
सकेगी, क्योकि यु वितिका ओर रजत इन दोनोंके भेदज्ञातदही नहीं, एवंदोनोंका 
अभेद भो गृहीत नहींहै, फिर किससे उक्त प्रतिषेध कौ उपपत्ति होगी ? प्र०) शुक्तिका 
ओर रजत इन दोभोंके भेदके अज्ञान से दयुवितिका में रजतव्यवहूारकी जो सम्भावना 
होती है, उसी का निषेध "नेदं रजतम्‌" इत्यादि से होता है! ( इस प्रकार से उपपत्ति } 
नहीं कौ जा सकती, क्योंकि उक्त अभेद के अग्रहण मान्न से तो रजत से भिन्न 
( घटादि) वग्यवहारमीहो सकताहै। किन्तु शुक्तिका के प्रदेश मेही रजत की इच्छा 
करनेवालों को प्रवृ्ि होती दहै, एवं अभेद को यहु प्रतीति होतीदहै कि यह रजत 
है । एवं इदन्त्व के आश्रय शुक्तिका मं रजतस्वरूपत्व का निषेध करनेवाा (नेदं रजतम्‌) 
यह बाधक प्रत्यय भीोदहै। इससे यह निश्चित रूपसे समक्षते ह कि शुक्तिका से 
संयुक्त इन्द्रिय ही छक्तिका मे रजत विषयक निश्चय को उत्पन्न करती है। यह अवक्ष्य 
हैकि इन्द्रिय को इस व्िरोष कायंके लिए दोषरूप सहकारी कौ, रजतसंस्कार से 
सहायता की मौर सादृश्य के अनुरोध को भावश्यक्ता होत है । | 

यह जो कहा जाता है कि छयक्तिका रजतज्ञान का विषय हो; यह अनुमव से बाहर की 
बात्त है" उसमे भी कुच सार नहीं है, क्योकि इदभ्त्व का नियत अधिकरण एवं चाकचिक्य से 
ुक्त श्क्तिका खण्ड, ये दोनों भी तो उक्च प्रतीति में विषयहही। किस प्रतीति से जिसमे 
ग्रहण या व्याग की योग्यता आवे वही उस प्रतीति का विषयदहे यह योग्यता ( इस इदं 
रजतम्‌" इस ज्ञान मे भासित होनेवाले रजत मेभी) हही । जिनक्रौ यहं अभिलाषा 
है कि मेद के अक्तान से ही क्ति में रजत का व्यवहार गौर प्रवृत्ति दोनों की उपपत्ति 
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दोबाणा{सिति, तदपि न किञ्चित्‌, वातादिदोषदृष्टानां धातूनां रोगान्तर- 
जननोपलञ्भात्‌ । स्वस्थ स्ंवित्त्वं च दोषाणां शक्तिनियमादेव पराहतम्‌ । न 
च ज्ानस्याथेव्यभिचारे स्वत्रानाहवासः, यत्नेनान्विष्यमाणानां बाधकारण- 
दोषाणासनुषकञ्मादभाव सिद्धौ तदहचाप्तस्य विपयंयस्याभावावगमादेव विहवा- 
सोपपत्तेः ¦ 
विपययानः्युपगने च द्विचन्दरज्ञानस्य का गति; ? दोषग्यतिभिन्नानां चक्षू 
म्थवयवानां च पृथङ्‌ नित्य पतितानां चन्द्रमसि जनितस्य ज्ञानद्यस्यायं 
दिव्वावभास इति चेन्न, ज्ञानधमेस्य चक्षुषा ग्रहणभावात्‌। ज्ञानधर्मो 
जञेयं गृह्यमाणो ज्ञेयग्राहुकेणेवेन्रियेण गृह्यत इत्यभ्युपगमे तु शान्तिः 
समथिता ध्यात्‌, अन्धधर्भस्यान्यत्र ग्रहणात्‌ । इत्यरमतिघ्रकोपितेः श्रोत्नियहि- 
जन्मभिरित्थुपरम्यते । 
ये तु शुक्तिकायां रजतप्रतीतावलौकिकं रजतं वस्तुभूतमेव प्रतीयत इति 


हो, वे भी वस्तुतः विपर्ययः को स्व्रीकारहौी करते टह, क्योकि जर्हाजो नहीं है वहाँ 
उशके व्यवहार की भ्वृत्तिही वस्तुतः “विपर्ययः है। दोष केवल शक्ति का व्याघात 
ही कर सकता है इस कथनमें भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि वायु श्रथति दोषों 
से युक्त घतुओंसे रोगनामकी दूसरी वस्तु को उत्पत्ति होती है । शिति के नियमन 
सेही सभी जनोंमें सर्वज्ञता को आपत्ति खण्डितः हो जातीदहै। किसी स्थानमेंज्ञान 
का अथव्यभिचारी होना ज्ञानमें समौ ब्यवहारों के विइवास को डिगा नहीं सकता, 
क्योंकि यत्न पूर्वकं अन्वेषण करनेप्रर बाधके कारणीभ्ुत दोष कौ अनुपल्न्धि से 
दोषके अभावका निकष्चय हो जाएगा? फिरदोषके अभावके साथ अवश्य रहने- 
वाके विपर्येयाभाव की सिद्धि ( सुलभ) होगी। इस अभाव-निश्चय के दारा ही 
( यथाथं ) ज्ञान मं विरइवा्त की उपपत्ति होगी । 

विपर्यय को यदिन मानेतो चद्दरों के ज्ञान कौ क्या गति होगी १ (प्र०) 
दोषसे युक्तं चुकी रदिमियोंके अवयव अलग २ निक कर चन्द्रमा कै ऊपर जाते 
ह, अतः एक ही चन्द्रके दो ज्ञान उत्पन्न होति है। दोनों ज्ञानों में रहनेवाङे द्वित्व 
काही चन्द्रमामे मान होता दहै। (उ०) देसी बात नहींदै, क्योकि ज्ञान में रहनेवाले 
धर्मकाचक्चुसे भान होना सम्भव नदींहै। यदि यह्‌ मानमभीकेकि (प्र०) ज्ञान का 
घमं जब ज्ञेयमें गृहीत होतादहै, तवज्ञेयका ज्ञान जिस इन्रियसे होता है उसीसे 
ज्ञानगत घर्मं भी गृहीत होता है । (०) तो फिर इससे भौ विपयंय या 
श्रान्तिही स्मथित होती दहै, क्रथोकि (अपके कथनानुसार भी) अन्य (ज्ञान) का 
धमं द्वित्व अन्यत्र ( विषय चन्द्रमामें) ही गृहीत होता है। अत्थन्त कद्ध श्रोत्रिय ब्राह्मणों 
को इससे अधिक कहना व्यथं समञ्षकर मँ इससे विरत होता हुं | 


जो कोई इस रीतिसे विपययक।ा खण्डन करते ह कि ( शक्ति मे) वस्तुतः 
१५ 


४३४ न्यायकन्दङीसंवक्लितप्रक्ञस्तपाद माष्यम्‌ [| गुणे चविवयय- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षाचुमानविषय एव सञ्जायते । 
तत्र॒ प्रयक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धारथेष्वप्रसिद्धार्थेषु वा व्यासङ्गादर्थि- 
त्वाद्रा किमित्यालोचनमात्रमनभ्यवसायः । यथा वाहीकस्य पन- 


प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का ही अनध्यवसाय भी 
होता है । इनमे पहिरे से ज्ञात अथवा अज्ञात किसी अन्य विषय में मगन, अथवा 
किसी विशेष प्रकार कौ प्रतीति की इच्छाया किसी प्रयोजन से अभिभूत 
पुरुष का ( "यह्‌ क्या हे ? ` इस आकार का ) केवल आलोचन ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवारं विषय का अनध्यवसायहै। जसे कि भार ढोने- 
वा पुरुष को कटहर प्रभृति फलों को देखने के बाद यह अनिश्चयात्मक 
(अनध्यवसाय ) होताहै (कि, यहक्यादहै?) उस ( भारवाही पुरुष) को 

न्यायकन्दली 

वदन्तो विपयंयाभावं समथंयन्ति, तेषाभर्मिञ्जञाने प्रवृत्तिनं स्यादलोकि- 
कस्याथक्रियाहेतुत्वानवगसात्‌ । 

अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमान विषये सञ्जायते । प्रत्यक्षानुसानविषये 
विपयेयस्ताकसूवति, अनध्यवसायोऽपि भवतीत्यपिश्ञब्दार्थः । भत्यक्षविषये 
तावदनुमानविषये क्मेणानघ्यवसायो वक्तव्य इत्यभिप्रायेण क्रसवाचिनं ताव- 
च्छब्दमाह- प्रसिद्धा्थेष्वप्रसिद्धा्थेषु वा व्यासङ्गादथित्वादा किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसायः। प्रसिद्धाइ्च ते अ्थारिच प्रसिद्धार्थाः, येऽर्था; पुवं ज्ञातास्तेषु 
व्यासङ्खादन्यत्रासक्तचित्तत्वाद्‌ विञेषप्रतीत्यथित्वाद्‌ वा किमित्यालोचनसात्रम्‌। गते 
विद्यमान रजत काही भान होताहै, किन्तु वहु रजत अलौकिक है। उनके मतसे 
इस ज्ञान के बाद प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योकि अलौकिरू वस्तुसे किसीभौ कायं की 
उत्पत्ति क्य मी किसीको ज्ञात नहींहै। 

अनघ्यवसायोऽपिः त्यादि वाक्य में प्रयुक्त “अपिः शब्दका यहु अभिप्राय है 
कि जिस प्रकार विपर्यय श्रव्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवकले विषयों का 
ही होता है, उसी प्रकार "अनध्यवसायः मी उन दोनों ्रकारके विषयोंका ही होता 
है। प्रकृत वाक्यमें क्रम के वाचक (तावत्‌ शब्द का प्रयोग इस अभित्रायसि किया 
गया है किं प्रव्यक्ष कै विषय ओर अनुमान कै विषय कमश्षः दोनों में ही 
अनध्यवस्षाय भी समज्लना चाहिए । प्रसिद्धश्च ते अर्थाश्च" इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
श्रसिद्धाथेषुः इत्यादि वाक्य मं भ्रयुक्त “्रसिद्धार्थं' शब्द से वह अथं लेना चाहिए जो पहिले 
ते ज्ञात हो । (तेषु ग्यासङ्खात्‌ अर्थात्‌ उनसे भिन्न विषयों में चित्त के रगे रहने के कारण 
थवा कि्षी के विशेष भकार से प्रतीति के “अयित्वः अर्थात्‌ प्राप्ति को इच्छसे 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितमू ४२५. 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


सादिभ्वनध्यवक्ायो मवरि। तत्र॒ सत्ताद्रव्यत्वपुथिवीस्ववृक्षत्व- 
रूपवर्वादिश्षाखाचपेक्षोऽध्यवसायो भवाति । पनसत्वमपि पनसेष्व- 
नुवृत्तमाघ्रादिभ्यो व्यावृत्तं प्रत्यक्षमेव, कैवलं तुपदेशाभावाद्‌ बिशेष- 
संज्ञप्रतिपचिनं भवति। अञुमानविषयेऽपि नारिङ्रुडीपवासिनः 
सास्नासात्रदशनात्‌ को जु खल्वयं प्राणी स्यादित्यनध्यवसायो भवति । 
भी सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व, रूपवत्त्व एवं शाखाप्र भृति धर्मो के साथ वह्‌ 
वृक्ष निश्चित ही है । एवं विभिन्न सभी पनसो ( कटहर ) को एक रूप से समञ्चानेवाली 
एवं पनस को आस्रादि फलों से भिन्न रूप मे समज्ञानेवाटी पनसत्व जाति का भी 
निश्चये ही । केवल उसे यह्‌ विशेष रूप से ज्ञात नहीं रहता है कि "इसका नाम 
क्या है?" नारिकेल द्वीप में रहुनेवारको केवर सास्ना को देखने से जो "यह्‌ कौन 
सा प्राणी होगा इस अकार का अनध्यवसाय होता है, वह आनुमानिक विषय 
का अनध्यवसाय हे । 


न्यायकन्दली 


प्रसिद्धे राजनि कोऽप्यनेन पथा गत॒ इति ज्ञानमात्रमनवधारितविशेषमनध्य- 
वसायः। अभ्रसिद्धेष्वपरिज्ञानादेवानध्यवसायो यथा वाहीकस्य पनसा- 
दिष्वनध्यवसायो भवति, दक्षदेश्ोद्धूवस्य पनसादिष्वनध्यवसाय इत्यथः । 
तत्रापि पनसे सत्त्वद्रव्यत्वपथिवीत्ववुक्षत्वरूपत्वादिश्ालाचयेक्षोऽध्यवसाय 
एव, द्रव्यसेतत्‌ पार्थिवोऽयं वुक्षोऽयं रूपादिमान्‌ शाखादिमारिचेत्यवधारणात्‌ 1 
पनसत्वमपि पनसेष्वनुवृत्तमाम्रादिम्यो व्यावृत्तं निविकल्पकेप्रत्यक्षमेव । 
केवरं त्वस्य पनसराब्दो नामघेयमित्युपदेशाभावाद्‌ विशेषसंज्ञाप्रतिपलिनं भवतति 
पनसशाब्दवाच्योऽयमिति प्रतिपत्तिनं भवति, किन्तु किमप्यस्य नामधेयं 


८किमित्यालोचनमाच्रम्‌' अर्थात्‌ किसी प्रसिद्ध राजाके जाने पर भी “कोई इम रास्ते 
सेगया हैः इस प्रकार का (अनववारणात्मक) जान-जिससे किसी के असा- 
धारण घमं का निर्धारण नहीं होता--'मनध्यवसायः है। अभिप्राय यह्‌ है कि 
“अप्रसिद्धो मं' अर्थात्‌ पहिले से विलकरुर अज्ञात विषयों में “अपरिज्ञान से अर्थात्‌ वस्तुभों 
के सामान्य विषयक यथाथं ज्ञानके न रहने से अनध्यवसायः होता है। जैसे कि 
पालकी ढोनेवाछे को एवं दक्षिण देशम रहनेवालों को पनस के ( कटहछ ) वृक्ष मं 
अनघ्यवसाय होताहै। यद्यपि वर्हांभी समी वृक्षों में रहनेवारे शाखादि के ज्ञानसे 
पनस मं सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिव्रील्य; वृक्षत्व एवं. रूपवत्त्वादि विषयक ( यह सत्‌ है ) यहं 
द्रव्य है, यह्‌ पाथिवदहै, यह वृक्षै, यह रूपवालाहै, यहशखासे युक्तदहै इत्यादि 
भरतीतियां उन ( दक्ष देश के वासियों) कोभी होती हीर, एवं सभी पनसों मे रहनेवाके 
एवं आस प्रभृति मं न रहनेवाके पनसत्व करा निविकल्पक प्रत्यक्ष मो होना ही है 


४३६ न्धायकमःदलोसंव लितेप्रश्यस्तपाद माष्यम्‌ | गुणे स्वप्न- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

उपरतेन्द्रियग्रासस्य प्ररोनमनस्कस्येन्द्रिय हारेणेव यद्नुभवनं 

जिस व्यक्ति कै सभीं इन्द्रिय मन के प्रटीन होने कै कारण 
न्यायकन्दली 

भविष्यतीत्येतानन्सान्नेष्रतीतिः स्यात्‌| सेयं सञ्ज्ञाविकशेला णात्सिका 


प्रतीतिरनध्यवसायः । 

अनुमानविषयेऽपि नारिकेलद्रीपवासिनः सास्नामाव्रदङनात्‌ को नु खल्वत्र 
प्रदेशे प्राणी स्यादित्यनघ्यवसायः। नारिकेलद्रीपे गवाससावात्‌ तन्नत्यो 
लोकोऽप्रसिद्धगोजातीयः, तस्य देशान्तरमागतस्य वने सास्नाश्ा्नस्शनात्‌ 
सामान्येन पिण्डमात्रमनुमाय तत्न जातिविज्ञेषविषयत्वेन कमो नु खत्वत्र 
प्राणी स्यादित्यनबधारणात्मक्तं ज्ञानमनध्यवसायः, अध्यवसायविहेषाव- 
धारणज्ञानादन्यदिति व्युत्पत्या । नन्वयं संशय एव, अन्‌दधारणात्लकत्वात्‌ \ नः 
कारणमेदात्‌, स्वरूपमेदाच्च । किञ्च, उभयविशेषानुस्थरणात्‌ संशयो न 
त्वनध्यवसायः, प्रतीतिविशेषविषयत्वेनाप्यस्य सम्भवात्‌ । तथानवत्थितोभयः 


किन्तु !इसक्रा नोम पनस हैः इस आकार के उपदेश के अभाव से “पनस ङ्प वशेष का 
ज्ञान नहीं हो पाता अर्थात्‌ यह पनस शाब्द का अभिधेय अथंटहैः इस प्रकारका ज्ञान 
नहीं हो पाता । केवल “इसका मी कोई नाम होगाः इतनीदही प्रतीति होती है। संज्ञा 
विशेष को यही “अवधारण।त्मकः प्रतीति अनव्यवसायः (रूप अविद्या) है) 
नारिकेक-द्वीपवासियों को इस देश में केवर सास्नाके देखने से गायके विषयमं 
"यह्‌ कौन प्राणी है? यह्‌ ज्ञान अनुमान केद्वारा जानने योग्य विषय का अनध्यवसाय है| 
अभिप्राय यहुदहै क्रि नारिकेल द्वीपमें गयं नहीं होती, अतः उस देश के निवासियोंको 
गायोंका ज्ञान नहीं रहता । उस देशका कोद व्यक्ति दूसरे देशके बन मं जाकर 
केवर सास्नाको देखनेके बाद केवल पिण्डका अनुमान करताहै) इसके बाद उसे 
विशेष जाति के उस सास्नावाङे व्यविति का "यह कीन सा प्राणी इस आकारका जो जान 
होता है वह अनुमान विषयविषयक अनध्यवसाय है । 'विक्ेषावधारणादन्यत्‌" इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार विरोषधमं पूवंक निश्चय रूप अवधारणात्मक नहोनेके कारण ही उक्त ज्ञान 
(अनध्यवसायः है। (प्र° ) तो फिर यह संशयहीदहै, क्योंकि निश्चयात्मक नहीं ह। 
(उ०) यह संशय नहीं हो सकता, क्योकि इसका स्वरूप आर इसके कारण दोनोंही 
संशय से दुसरे प्रकारकेरहं। भौर भी बात्तहै, दोनों कोटियोंके असाधारण घर्भोँके 
पश्चात्‌ स्मरण से संशय होता है अनध्यवसाय नहीं, क्योंकि अनध्यवसाय मे विषय होने- 
वाछे पदार्थो कें असाधारण धमं यदि अज्ञात भी ररह तव भी अनव्यवसाय रूपज्ञान दहो 
सकता है । संशय भौर अनध्यवसाय इन दोनोंमें यहीभेदरहै कि संशय मं अनिश्चित 
दो कोटियो का सम्बन्ध रहता है, अनध्यवसायमें नहीं। चरुकि अनधघ्यवसाय रूपज्ञान 


=$ 


५ ॥ 
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प्रश्स्तपादमाष्यम्‌ 


भानसं तत्‌ स्वप्नज्ञःनघर्‌ । कथम्‌ १ यदा युद्धिप्वोदात्मनः 
शरीरव्यापारादहनि खिन्नानां प्राणिनां निशि विश्रामार्थं 
विषयों के ग्रहण से विमुख रहते ह, उस व्यक्तिको केव मन॒ रूप इन्द्रिय 
से जो ज्ञान होता है वही स्वप्न ज्ञान" है। {( प्र० ) यह्‌ किस प्रकार उत्पन्न 
न्यायकन्दलो 

कोटिसंस्पयौ संशयो न ॒त्वयमिति भेदः । विद्या त्वयं न भवति, व्यवहारा- 
नङ्धृत्वादिति । 

स्वप्ननिरूपणाथम्राह्‌--उपरतेन्द्रियग्रामस्येत्यादि । उपरतः स्वविषय- 
ग्रहणाद्‌ विरत इन्द्रियग्रासो यस्य असावुपरतेन्दियम्रामः । प्रकषेण सर्वात्मना ऊीनं 
सनो यस्यासौ प्रखीनमनस्क इति । तस्योपरतेच्धियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्ये- 
न्द्रियद्वारेण यदनुभवनं पुर्वाधिगमानपेक्षं परिच्छेदस्वभावं मानसं मनोमात्रभ्रभवं 
तत्‌ स्वस्लज्ञानन्‌ । यदा यथा पुरुषस्य मनः प्रलीयते इन्द्रियाणि च विरमन्ति 
तदुङथति-कथमित्यादिना । आत्मनः शरीरव्यापाराद्‌ गमनागमनादहनि 
खिन्नस्य परिश्रान्तस्य प्राणिनो नि रात्रौ विश्रामार्थं श्रमोपज्ञमार्थं भृक्त- 
पौतस्याहारस्य रसादिभावेन परिणामार्थं चादष्टेन कारितं प्रयत्नमपेक्षमाणा- 
वात्मान्तःकरणसंयोगास्सनसि यः क्रियाप्रबन्धः क्ियासन्तानो जातस्तस्मादन्त- 
ह दये निरिन्द्र बाह्येन्व्ियसम्बन्धदून्ये आत्मप्रदेशे निशुचलं मनस्तिष्ठति 
यदा, तदा पुरुषः प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च तस्मिन्‌ मनस्युपरतेन्द्रि- 
स व्यव्हार नहीं चरू पाता अतः यह्‌ ज्ञान “अविद्याः ख्पदहीदहै, यह्‌ विद्या के अन्तगत 
नहीं आ सकता | 

'उपरतेन्द्रियम्रामस्य' इत्यादि वाक्य स्वप्नके निख्पणके लिए च्वि गयेदहै। 
"उपरतः इद्दरियग्रामो यस्य असौ उपरतेन्दरियग्रामःः शस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष 
कौ इन्द्रियों अपने २ विषयोंके श्रहणसे उपरतः हँ अर्थात्‌ अपने विषधरं को ग्रहृण 
करनाछोड दीह वही पुरूष उपरतेन्द्रियग्रामः शब्द का अथंहै। प्रकर्षण छीनं मनो 
यस्यः इस व्युत्पत्ति के अनुसार “प्रकर्षेण भर्थात्‌ पूणं खूप से ( किसी विषय मं ) छीन 
मन जिसका वही पुरुष प्रोनमनस्क' शब्द क्षा अथंदहै। (इस प्रकार के ) उपरतेन्छिय 
ग्राम ओर प्रलीन मनस्क पुरुषको इद्िथके दवाराजो विचार रूप एवं मानस अर्थात्‌ 
मनोमाच्रजन्य पहिले के ज्ञानींसे सवथा अनपेक्ष अनुभव होतादहै वही “स्वप्तः है। 
"कथम्‌ इत्यादि सन्दभं के दारा यह दिखाया गयाहै किं किस समय ओर क्रिस भ्रकार 
स मन प्रखीन होतादहै एवं इन्द्रियों विषयोंके श्रहणसे उपरत होती दै। शरीरके 
व्यापार अर्थात गमन ओर आगमनके वारा "खिन्न" अर्थात्‌ थक हए भ्राणियोंको निक्ष 
अर्थात्‌ रात में “विश्रामः अर्थात थकृ।वट को मिटाने कं छ्एि एवं खाये ओर पिये हए 
द्रव्य को रसादिख्पमे परिणत करनेके किए आत्मा भौर अन्तःकरण कं संयोग से मन 


४. न्यायकन्दलीसंवलितभ्रशस्तपादभाष्यमू [ गुणे स्वप्न- 


प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 
माहारपरिणामाथं वादष्टकारितप्रयत्नापेक्षादार्मान्तःकरणसभ्बन्धा- 

क्ष ¢ क्ष = कि, (०, क, क 
न्मनसि क्रियाप्रबन्धादन्तहदये निरिन्द्रिये आत्सभ्रदेश्चे 


निज्वरं मनस्तिष्ठति, तदा प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते ¦ प्रखीने च 
तस्मिन्ुपरतेन्दरियग्रामो भवति, तस्यामवस्थायां प्रवन्धेन प्राणापान- 
सन्तानप्रबृत्तावातममनःसंयोग विशेषात्‌ स्वापाख्यात्‌ _ संस्का 
राच्चेन्द्रियद्वारेणेवासत्सु विषयेषु प्रत्यक्षाकारं स्वप्नक्घानष्चुत्पचते । 


होता? (उ० ) रीर कें अति सञ्चालन से श्रान्त प्राणियों को विश्राम 
देने कं किए एवं भोजन कं परिपाक के लिए हूदय के बीच वाह्य इन्द्रियों 
से रहित आत्मा के प्रदेशमे जिस समय जिस पुरूष का मन (इष्ट 
प्राप्तिया अनिष्ट की निवृत्ति के लिए) आत्माके द्वारा जानवृक्च कर निष्क्रिय 
होकर बेठ जाता है, उस समय उस व्यक्तिं को श्रटीनमनस्कः कहते हँ । 
( बाह्येन्दरिय प्रदेश मे मन को यह्‌ निष्क्रिय स्थिति) मन की उन क्रियाओं 
सेहोती है जो अदुष्ट युक्त आत्मा ओौर अन्तःकरण ( मन) के सम्बन्ध 
से उत्पन्न होती है। इस प्रकार मन के निष्किय होकर बंठ जाने कै कारण 
बाह्य इन्द्रियां अपने कामों को करने मे (उस समय , असमर्थंहो जाती 
है । एेसी अवस्था मे प्राणवायु ओर अपान वायु की प्रवृत्तियां अधिक हो जाती 
है । एेसी स्थिति मे स्वापः नाम के आत्मा ओर मन के विज्ेष प्रकार के संयोग, 
एवं संस्कार इन दोनों से ( मन रूप ) इन्द्रि केद्वारा ही अविद्यमान विषयक 
परत्यक्षाकारक ( प्रत्यक्ष नहीं ) जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'स्वप्नज्ञान" कहते है । 


न्यायकन्दली 


यग्रामो भवति, अन्तःकरणानधिष्ठितानासिल्द्रियाणां विषयग्रहुणाभावात्‌ । तस्यां 
प्रलीनमनोऽवस्थायां प्रवन्धेन बाहुल्येन प्रणापानवायुसन्ताननिगंमश्रवेशलक्षणायां 
प्रवृत्तौ सम्भवन्त्यामात्ममनःसंयोगात्‌ स्वापाख्यात्‌ स्वाप इति नामधेयात्‌ 


भि 


में 'क्रियासन्तानः अर्थात्‌ क्रियामों कं समूह्‌ को उत्पत्ति होती है। उस संयोग को इस काम 
क किए. भच से प्रेरित प्रयत्न के साहाय्य की भी अवेक्षा होती है. पुरुष के हृदय के 
बीच 'निटिन्दियः अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों कें सम्ब्रन्धसे रहित भात्माके एक प्रदेश मं 
जिस समय; मन निश्चर रहतादहै, उसी समथ वह्‌ पुरुष “प्रखीनमनस्कः कहता है। 
उसके अर्थात्‌ मन कं प्रन होने पर पुरुष “उपरतेन्द्रियग्राम' होता है; ( अर्थात्‌ 
उसके इन्द्रिय विषयों को ग्रहण करनेसे विमूखहो जाती हैँ) क्योकि अन्तःकरण (मन) 
प्राण भौर अपान वायुमों के समुदायकं गमनागमन रूप प्रछीन वृत्ति कं उत्पन्न होने पर 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ ४३९ 
प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


तत्त त्रिविधम्‌--संस्कारपाटवाद्भातुदोषादष्ष्यास्च । तत्र संस्कार- 
पाटवात्‌ तावत्‌ कामी क्रद्धो बा यदा यमथंमाश्तरिचिन्तयन्‌ स्वपिति, तदा 


सेव [चन्ताखन्ततिः प्रत्यक्षाकारा सञ्जायते । धातुदोषाद्‌ बातप्रकृतिस्तद्‌- 

वह्‌ तीन प्रकार का है, (१) संस्कार की पटुता से उत्पन्न (२) धातु के दोष से 
उत्पन्न एवं (३) अदृष्ट से उत्पन्न । इनमे संस्कार की पट्‌ता से उत्पन्न स्वप्न का 
उदाहरण यह है कि जिस समय कामी अथवाक्रूद्ध पुरुष जिस वस्तुकी वराबर 
चिन्ता करते हुए सोता है, उस समय वही चिन्तासमूह प्रत्यक्ष का रूप ठे लेती है । 


न्यायकन्दली 


संस्काराच्च पूर्वनुभ्रुतविषयादसत्सु देशकारव्यवहितेषु विषयेषु प्रत्यक्षाकार- 
मपरोक्षसंबेदनाकारं स्वप्लज्ञानमूत्पद्यते । 


तत्तु निविधम्‌ । कुत इत्याह - संस्कारपाटवादिति । संस्कारपाटवात्‌ तावत्‌ 
कामी क्रुद्धो वा यदा यमर्थं त्रियतमां शत्रं वादतोऽनुमन्यमानशिचन्तयन्‌ 
स्वपिति, तदा संव चिन्तासन्ततिः स्भ्रतिसन्ततिः संस्कारातिश्षयात्‌ प्रत्यक्षाकारा 
साक्षादर्थावभासिनी जायते । शरीरधारणाद्‌ धातवो वसासुङ्मांसमेदो- 
मज्जास्थिञ्युक्रात्मानः, तेषां दोषाद्‌ वातादिद्ूषितत्वाद्‌ विपयेयो भवतीत्याह- 
वातप्रकृतिर्यंदि वा कुतरचिल्िमित्तादुपचितेन वातेन इषितः स्वात्मन आकाहा- 
गसनमितस्ततो धावनभित्यादिकं पयति । पित्तप्रकृतिः पित्तदूषितो वा अग्नि 
प्रवेदाकनकपवंताभ्युदिताकंमण्डलादिकं पयति । इलेष्मघ्रकृतिः इलेष्म- 
दूषितो वा सरित्समुद्रप्रतरणहिमपवेतादीत्‌ पश्यति । स्वयमनुमुतेषु परन्रा- 


प्रायः विभिन्न कारके गौर विभिन्न देशके विषयोंमं भौ प्रत्यक्षाकार' अर्थात्‌ अपरोक्ष 
आकार के श्वप्नः ज्ञान की उत्पत्ति होती दै। ( इस स्वप्न ज्ञान के) (स्वाप अर्थात्‌ 
निद्रानाम का आत्माभौर मनका संयोग ओौर पहिलेके अनुमवकेद्वारा ज्ञात विषयक 
संस्कार मी कारण है । 

(भ्र०) यह तीन प्रकारका क्योंहै? इस प्रशन का उत्तर “संस्कारपाटवात्‌' इत्यादि 
सन्दभमं के द्वारा दिया गयाहै। कामौ अथवा कद्ध व्यक्ति संस्कार की पद्रुतासे जिस 
समय "जिस अथं को अर्थात्‌ प्रियतमा अथवा शत्रु को आदर से" अर्थात्‌ अनन्यचित्त होकर 
चिन्तन करते हृए सोतादहै, उस समय उसी “चिन्तन का अर्धात्‌ स्मृति का समुदाय 
संस्कार की विलक्षणता से प्रत्थक्नषाकोर अर्थात्‌ भर्थोँको साक्षात्‌ प्रकारित करने वालाहो 
जातादहै । शरीर को धारणः करनेके हेतुसे वक्ता, मसि, शोणित, मेद, मज्जा, अस्थि 
मौर शक्र इन सातोंका समुदाय श्रातुः कहता है। इनके दूषित हो जाने पर वायु 
प्रभृति दरुषित हौ जाति है । दूषित वायु प्रभृत्िके द्वारा “विपयंय रूपः स्वप्नज्ञान की 


४४० न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ गुणे त्वप्न- 


प्रशस्त पादभाष्यम्‌ 
दूषितो वा आकाञ्चगसनादीन्‌ पश्यति) पित्तप्रकृति 
पित्तदूषितो बाग्निप्रबेशकनकपवतादीन्‌ पश्यति । श्ठेष्धप्रकृतिः र्टेष्स- 


दूषितो वा सरित्सघुद्रप्रतरणहिमपदंतादीन्‌ पश्यतति ¦ यत्‌ इवयसयु- 
भूतेष्ननचुभूतेषु वा प्रसिद्राथष्वप्रसिद्धाथेष वा यच्छुभावेदकं शजारोह- 
णच्छत्रराभादि, तत्‌ खव संस्कारधर्माभ्यां भवति) विपरीतं च 
तेराभ्यञ्जनखरोष्टरारोदणादि तत्‌ सवंमधमं संस्कारास्यां भवति । 
अत्यन्ताप्रसिद्धाऽथेष्वद्ष्टदेवेति । स्वष्नान्तिकं यदप्युपरतेद्धि यभ्रासस्य 


धातु दोष से उत्पन्न स्वप्नज्ञान के उदाहरण ये र्ह--वायुप्रकृति 
के पुरुष अथवा भरकुपित वायु के पुरुष को आकाडा गमनादि के प्रत्यक्ष सदुश ज्ञान 
होते हँ । पित्तप्रकृति के अथवा कूपित पित्तके पुरुष को अग्निप्रवेश्च, स्व्णंमय 
पवेतादि का प्रत्यक्षसाहोतादै। कफ प्रकरृतिक अथवा दूषित कफवाले पुरुष 
को नदी समूद्रादिमे तरनेकाएवं वफंसे भरे पवेत का प्रत्यक्ष सा होता दहै। 
(अदुष्टजनित स्वप्न के ये उदाहरण हैँ) स्वयं ज्ञात एवं दूसरों 
के लिए अज्ञात, एवं स्वयं अज्ञात दूसरों से ज्ञात ओर विषयों के जितने स्वप्नज्ञान 
शुम के सूचक रहँ, वे सभी संस्कार ओर धमं ( रूप अदृष्ट ) से उत्पन्न होते 
है । जसे कि गजारोहण, छत्रराभादि के स्वप्न ज्ञान । एवं उन्हीं विषयों के 
जितने स्वप्नज्ञान अश्युभ के सूचकं हँ, वे सभी अधमं ( रूप अदृष्ट) ओर 
संस्कार से उत्पन्न होतेहं। जसे कि तरका माकिदा, खरारोहण, उष्टा 
रोहण आदि के स्वप्न ज्ञान । स्वयं भी अज्ञात एवं दूसरे से भी अज्ञात 
( सर्वथा अप्रसिद्ध ) विषयों के दशन रूप स्वप्नज्ञान केवल अदृष्ट से ही होते 
हं । यद्यपि (उक्त प्रकार से) जिनकी इन्द्रियां अपने कायं से विमूख हो 
गयी हं उन्हें “स्वप्नान्तिक' नाम का एक पाँचवाँ (स्वप्न सेभिन्न) भी एक 


त्यायकन्दली 


प्रसिद्धषु स्वयमननुमूतेषु वा परत्र प्रसिद्धेषु सत्यु यद्‌ गजारोहणच्छत्रलाभादिकं 
युभावेदकं स्वप्ने द्‌इयते, तत्‌ सवं संस्कारधर्माभ्यां भवति । श्युभावेदकविपरीतं 


उत्पत्ति होती है। यहौ विषय 'वातश्रकृतिः हत्यादि वाक्यके द्वारा कहागयादहै। 
"वातप्रकृतिः अर्थात्‌ किसी कारण से जिस पुरुष को वायु दूषित हो चुकी है, वह पुरुष 
अपना 'आकाश्चगमनः अर्थात्‌ भाकाशमं इधर उधर दौड़ना प्रमृति ( स्वप्न ) देखता है । 
एवं जिस पुरुष में पित्त प्रवान है अथव जिसका पित्त दूषित हो चक्ाहै वह अग्नि 


भ्रकरणमु | भाषानुवादसहितम्‌ ४४१ 


व्ररस्तपादभाष्यम्‌ 


भवति, तथाप्यतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणात्‌ स्परतिरेवेति भव- 
त्येषा चतुर्विधाऽविद्येति । 

विद्यापि चतुर्विधा-मरत्यककेङ्िकस्पृत्याषक्षणा । 
ज्ञान होता हे, किन्तु वह अतीत के किसी ज्ञान के सदुश ही दूसरा ज्ञान है, 
अतः स्मृतिही दहे, तस्मात्‌ कथित रीति से “अविद्याः रूप ज्ञान के कथित चार 
ही पकार रे। 

&७. (अविद्या की तरह) विद्या भी चार प्रकार की है, 
उसके (१) प्रत्यक्ष (२) लङ्कधिक (३) स्मृति ओर (४) आष (ये चार) 
भेद हं । 

न्यायकन्दली 


तेलाभ्यजञ्जनखरोष्टरारोहणादधमेस स्काराभ्यां भवति । अत्यन्ताश्रसिद्धेषु स्वतः 
परतशचाभ्रतीतेषु चन्द्रादित्यभक्षणादिषु ज्ञानं तददृष्टादेव, अननुभ॒तेषु संस्का- 
राभावात्‌ । यद्यपि संस्कारपाटवाद्धातुदोषादद्ष्टाद्‌ वा समारोपितबाह्यस्वरूपः 
स्वप्भ्रत्ययो भवन्नरतास्मस्तदिति भावाद्‌ विपयेयः, तथाप्यवस्थाविहेषभावित्वात्‌ 
पुथगुक्तः । कदाचित्‌ स्वप्तदृष्टस्याथेस्य स्वप्नावस्थायामेव प्रतिसन्धानं 
भवति- अयं भया दृष्ट इति, तच्ध पूर्वानुमूतस्य स्वप्नस्यान्तेऽवसाने भवतीति 


वेश, सोने का पवत, उदित सूयंमण्डल प्रभृति वस्तुओं को स्वप्न में देखता है। जिस 
पुरुष मं कफ की प्रधानता रहतीहैया जिसका कफ दूषित रहताहै वह नदी बौर 
समुद्रो मे तैरने का एवं बरफ के पवंतादि का स्वप्न देखता है । स्वयं अनुश्रुत किन्तु ओर 
स्थानों मं अप्रसिद्ध, अथवा भपने से अननुभूत किन्तु ओर स्थानों मं प्रसिद्ध वत्तमान 
वस्तुओं कं जो स्वप्न भके ज्ञापक होतेह, जैसे कि हाथी पर चद्ना, छवका लाभ 
परभृति-ये सभी स्वप्न, पुण्य ओौर संस्कारसे होति ह| छम कं ज्ञापकं से विरुद्ध जितने भी 
स्वप्न है, जैसे कि तेरु का माकिश, गदहे पर च॑दृना, ऊट पर चद्ना--ये सभी स्वप्न 
मधमं ओर संस्कार इन दोनोंसे होते हैँ। “अत्यन्त अप्रसिद्धः अर्थात्‌ अपने से या 
दूसरों से सवथा अज्ञातः चन्द्र सूर्यादि के भोजन का स्वप्नात्मक ज्ञान कवर अच््टसेही 
होता है, क्योकि विना अनुभव कयि हुए किसी वस्तुका संस्कार नहीं होता । यद्यपि 
संस्कार की पटुता, धातुकं दोष, अथवा अद्र से उत्पन्न स्वप्नज्ञानमं च्रुकि बाह्य 
विषयों का ही समारोप होता है अतः तदभाव युक्त आश्रय मे तत्प्रकारकं होने के कारण 
बह विपर्ययही है, तथापि ( मौर विपर्ययो से ) विशेष अवस्थया कं कारण ( विपयंयसे ) 
अलग कहा गयादहै। कभी कभीस्वप्नमें देखी हुई वस्तुका स्वप्नमें ही इस भ्रकार 
से अनुसन्धान होताहै कि -इसको ने देखा । यह ( अनुव्यवसाय ) पहिक्ते अनुभुत 
स्वप्न के अन्त मे होने के कारण ‹स्वप्नान्तिकः कहलाता है । किसी का यह्‌ भी आक्षेपे 
५६ 


४४२ न्यायकन्दलीसंवकलितप्रश्स्तपादभाष्यमू [ गुणे भत्यक्ष- 


परशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्राक्षमक्षं॑प्रतीत्योत्पद्यतत इति प्रत्यक्षम्‌ | अक्षाणीन्द्रि- 
याणि, घाणरसनचश्चुस्त्वक्रोत्रमनांसि षट्‌ । तद्धि द्रव्यादिषु 
इनमे “अक्षम्‌ अक्षम्‌ प्रतीत्योत्प्यते यज्ज्ञानम्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
इश्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। ( इस) "अक्षः शाब्द के अथं हैँ 
"इन्द्रियः ( १ ) प्राण (२) रसना (३) चक्षु (४) त्वचा (५) श्रोत्र एवं 
(६) मनये छः इन्द्रियां हे । 
न्यायकन्दली 


स्वप्नान्तिकसुच्यते । तदप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भावात्‌ स्वप्नज्ञानसिति कस्यचिदा- 
क्ाङ्खमपनेतुमाह-स्वप्नान्तिकं यदप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य 
पर्वानुमूतस्य स्वप्नज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणादनुसन्धानात्‌ स्प्रृतिरेवेति। 
उपसंहरति--भवत्येषा चतुविधाऽविदयेति । 

सम्प्रति विद्यां विभजते--विद्यापीति । न केवलमविद्या चतुविधा, विद्या- 
पि चतुविधेति । प्रत्यक्षेति । आदो प्रत्यक्षस्य निर्देशः कारणत्वात्‌, तदनन्तरमनु- 
मानस्य ॒तत्पुवकत्वात्‌, तदनन्तरं स्मृतेः प्रत्यक्षानुमितेष्वर्थेषु भावात्‌, 
लौ किकप्रमाणान्ते संकोतनमाषेस्य लोकोत्तराणां पुरुषाणां तद्धावात्‌ । 

प्रत्यक्षस्य लक्षणं तावत्कथयति-तवाक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यत इति प्रत्यक्ष- 
किं यह ज्ञान भी कथित “उपरतेन्द्रियग्रामः पुग्षको ही होता हं, -अतः यह भी (स्वप्न 
ही हैं ( स्वप्नान्तिक नहीं) इसी आक्षेप के समाध्रान के लिए “स्वप्नान्तिकम्‌ः इत्यादि 
वाक्य लिखा गयाहं] कहने का तात्पयंहै कि यह स्वप्नान्तिकनज्ञान यद्यपि “उपर- 
तेद्छ्ियग्रामः पुरुषको ही होता हं फिर भी यह “अतीतः अर्थात्‌ पूर्वानुभुत स्वप्नज्ञानों क 
श्र त्यवेक्षण' अर्थात्‌ अनुसन्धान से उत्पन्न होने के कारण स्मरृतिही हं । (मवत्येषाः इत्यादि 
से इस प्रसद्खं का उपसंहार करते । 

“विद्यापि? इत्यादि सन्दे कं द्वारा अव "विद्याः (यथाथंज्ञान-प्रमा) का विभाग करते 
ह। ( इस “अपि? शब्द का यहु अभिश्रायदहं कि) केवर भविद्याहौी चार प्रकारक 
नहीं हे, किन्तु विद्याम चार प्रकारकीहं। प्रत्यक्ष का निरूपण सबसे पदिले इस 
देत से किया गया हं कि वह ( अन्य सभीज्ञानोंका) कारणदहुं। प्रत्यक्ष के बाद अनमान 
का निरूपण इसलिए किया गया हं कि वह्‌ सीधे प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता हं । प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान केद्वारा ज्ञात बर्थोकी हौ स्ति होती ह, अतः इन दोनों कं निरूपण क बाद 
स्प्रृति का निरूपण हुमा हं । आष॑ज्ञान कोकोत्तर पुरषो को ही होता हेः भतः उसका 
निरूपण लौकिक प्रमाणो के निरूपण कं बाद अन्त में किया गया हं । 

(तघ्राक्षमक्षम्‌' इत्यादि ग्रन्थसे क्रमक द्वारा प्राप्त प्रस्यक्ष का लक्षण कहते है। 
(अक्षमक्षम्प्रतीत्योत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ इस व्युत्पत्ति कं अनुसार इन्द्रियोंकी प्राप्ति 
 ( सम्बन्ध ) से जितने मी ज्ञान उत्पन्न होवे समौ ्रह्यक्त प्रमाणः है । इस रकार विश्लेष 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ ४४३ 


प्रश्चस्तपादबाल्यमर्‌ 
पदार्थषूत्पद्यते । द्रव्ये तावद्‌ द्विविधे महत्यनेकट्रव्यवस््ोदूभूत- 
हपप्रकालचतष्टयसन्निकर्षाद धमादिसामग्रय च॒ स्वरूपालोचनमात्रम्‌, 
यह (प्रत्यक्ष) द्रव्यादि पदार्थो का होता है 1 इनमे ्रन्य का प्रत्यक्ष दो प्रकार 
का है (१) निविकल्पक ओर (२) सविकल्पक (रव्य के निविकल्पक ओर 
सविकल्पक ) दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष होते दहं। (१) अनेकं द्रव्यवत्त्व 


न्यायकन्दली 
मिति । अक्षसक्षं भ्रतीत्य प्राप्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । कारण- 
चिगेबजस्व्पि कार्यस्य समानासमानजातीयव्यवच्छेदसमथत्वाल्लक्षणं भव- 
ति। यथा यवबीजप्रभवत्वं यवाङ्कुरस्य, अत एव यवाङ्कुर इति व्यपदिश्यते । 
सुखदुःखसंस्काराणासपीन्द्रियजत्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणत्वप्रसद्धः इति चेन्न, बुद्धच- 
धिकारेण वि्ञेषितत्वात्‌ । अक्षमक्षं प्रतीत्य या बुद्धिरत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
सुखादयश्च न बुद्धिस्वभावाः कुतस्तेषु प्रसक्तिः? यद्येवं सञ्लिकषेस्य प्रामाण्यं न 
लभ्यते ? सत्यम्‌ । इतो वाक्यान्न लभ्यते, यदि तु करणव्युत्पत्त्या तस्यापि 


कारणों से उत्पन्न होनाभी लक्ष्यको समानजातियों गौर असमानजातियों से भिन्न रूप 
से समक्षाने मे समथं होनेके कारण लक्षण हो सकताहै। ( जैसै किं) यव के अङ्कुरसे 
उत्पन्न होनादही यवका कुजण रहै, अत एव वह "यवाङ्कुर' कहराता है। (भ्र°) सुख, 
दुःख ओर संस्कारये समी भी तो इन्द्रिय से उत्पन्न होते है, अतः इन सवो में 
परत्यक्षलक्षण कौ आपत्ति होगी । (उ०) यह्‌ पत्ति नहीं होगी; क्योकि प्रत्यक्ष का 
लक्षण बुद्धि निरूपण को आरम्भ करनेके वाद कहागयाहै ( तदनुसार ) भत्यक्षका. 
यह लक्षण निष्पन्न होता है कि इद्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न ज्ञान वही परत्यक्च प्रमाण 
है। (प्र०) यदियह बातदहै तो फिर यह उपपन्न नहीं होगा कि “इन्द्रिय का सम्बन्ध 
प्रमाण है" । (उ) यह ठीक है कि उक्त लक्षण वाक्यके द्वारा इन्द्रियसम्बन्ध में प्रामाण्य 
का राभ नहीं होगा, किन्तु 'परिच्छेद' अर्थात्‌ प्रमित्तिके कारण होने से इच्दियसम्बन्ध का 
प्रमाण होनामी अभीष्टहै। प्रकरण से यह्‌ समज्ञा जातादहै कि ध्यह विद्याका निरूपण 
है" । अतः विद्या से बहिर्भूत संशय ओौर विपयंय मं प्रामाण्य स्वतः खण्डित हो जाता है। 
“अक्षम्भ्रतीत्य यदुत्पद्यते ज्ञानम्‌ केवर ठेसी ही व्युत्पत्ति मानें ( अर्थात्‌ अक्षम्‌ अक्षम्‌ यह 
वीप्सान मानें) तो फिर अतिप्रसिद्धहोनेके कारण कभी किसी को यह च्नान्तिमीहो 
सकती है कि (बाह्येन्दरियसे उत्पन्नज्ञान ही प्रत्यक्षहै हस आन्ति की सम्भावना को 
हटाने के लिए ही भक्षम्‌ अक्षम्‌" वीप्सा से युक्त इस व्युत्पत्ति का आश्रय क्या गयादहै। 
"प्रत्यक्षः शन्द (कुगतिप्रादय इस सुत्र के द्वारा विहित श्रादिसमासः' के द्वारा सिद्ध है। 
'्रतिगतमक्षमृ? इस समास के कारण विशेष्य वाचक पदके अनुसार (्रत्यक्ष' पदमें 


४६४ न्यायकन्दलोसंवलितध्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [| गरणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दलो 


भ्रामाण्यमभिमतम्‌, परिच्छेदहेतुत्वात्‌ । संशयचिपयंयव्युदासो विदानिरूपणस्य 
भ्रकतत्वात्‌ । 


अक्षं प्रतीत्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षमित्युक्तेऽतिप्रसिद्धत्वाद्‌ बाल्येन्द्रियजमेव 
भ्रत्यक्षभिति कस्यचिद्‌ भ्रान्तिः स्यात्‌, तच्चिवृत्यथंमक्षमक्षभिति वीप्सा समस्ते- 
न्द्रियावरोधा्थां कृता । कुगतिप्रादय इति प्रादिसमाक्चः\ अतिमगतसक्षं 
प्रत्यक्षसित्यनेनास्याभिवेयलिद्धता, प्रत्यक्षं ज्ञानं प्रत्यक्षा बुद्धिः भ्रत्यक्षः प्रत्यय 
इति । अक्षरशब्दस्य बहुष्व्थंषु निरूढत्वाद्‌ विरिनष्टि -अक्षाणील्द्रियाणि । 


तानि च सास्यरेकादश्ाविधान्युक्तानि, तच्चिवृत्यर्थं परिसंस्यां करोति- 
घ्राणरसन चक्षुस्त्वक्‌छोत्रमनांसीति अक्षजं विज्ञानं परत्यक्षनित्युक्तं स्घ्रतिरपि 
प्रत्यक्षा स्यात्‌, अतस्तामसद्धिषयां दशेयितुं प्रत्यक्षनिषयं निदिद्षति- तद्धीति । 
हिशब्दोऽवधारणे । तत्‌ प्रत्यक्षं द्रव्यादिष्वेव द्रव्यगुणह्संसासन्येष्वेवोत्पयते, 
न विहेषसमवाययोरित्यथः । द्रव्यस्य प्राधारयात्‌ प्रथमं तत्प्रव्यक्नोत्पत्तिमाह-- 
द्रव्ये तावदिति । तावच्छब्दः क्रमाथंः। महति दर्ये पृथिव्यप्तेजोलक्षणे 
प्रत्यक्षं भवति, कुतः कारणादित्यत्राहु--अनेकद्रन्यवत्त्वादिति । अनेक्तद्रव्यवस्वं 
मुयोऽवयवाभ्ितत्वम्‌ । रूपस्य प्र काक्ञ उग्डवसमाख्यातो रूपस्य धर्मः, यदभावाद्‌ 
वारिस्थे तेजसि प्रत्यक्षाभावः । चतुष्टयसन्निकषदिात्सनो मनसा संयोगो मनस 
इन्द्रियेण इन्दरियस्याथनेतस्मात्‌ कारणकलापाद्धर्मादिसामग्रचे च सति घर्मधिमं- 
दिक्काकादीनां समग्राणां भावे सति प्रत्यक्षं स्यात्‌! परमाणौ दचणुके 
च॒ प्रत्यक्षाभावान्महतीत्युक्तम्‌। अवयवभूयस्त्वप्रकर्षध्रकर्षाम्यामवयविनि 


लिङ्गं परिवततित होता रहता है, जै कि "प्रत्यक्षं ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षा बुद्धिः, प्रत्यक्षः प्रत्ययः" 
इत्यादि । “अक्ष" राब्द अनेक अर्थो में अनादि कारुसे प्रसिद्ध ( निरूढ ) है, अतः छिखते 
ह कि अक्षाणि इद्दरियाणिः। 

सख्यदशंन के भचार्थोने ग्यारह इन्द्रियां कटी दहै, उसी पक्ष को खण्डन करनेके 
किए शघ्राणरसनचध्युस्त्वकूङ्रोक्रमनांसिः इत्यादि वाक्यके दारा इन्द्रियोंकी संख्याका 
निर्द्ारण करते हैँ । “इन्द्रियिके द्वारा उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है' ( प्रस्यक्न लक्षण के किए) 
केवर इतना कहने से स्प्रति भी प्रत्यक्ष कहकाएगी अतः स्प्रृति के विषयों को विद्यमान 
रहना आवश्यक नहीं है यह समञ्षने के लिए "तद्धि" इत्यादि सन्दभं के दवारा त्यक्ष कं 
विषयों का निदंश करते है । ( "तद्धि इस शब्द मे प्रयुक्त ) “हि शब्द “इस अवधारण 
काबोधकटै;, कि यह (उक्त लक्षण से लक्षित ) प्रत्यक्ष द्रव्यादि विषयों का ही 
होता है । अभिश्राय यहहैकि यह प्रत्यक्ष ज्ञान द्रव्य; गुण; कमं ओर सामान्य इन चार 
पदार्थोकाही होतादहै, विरोष एवं समवाय इन दोनों विषयों का नहीं| इन सोमे 
द्रव्य ही प्रधान है, अतः रम्ये तावत्‌ इत्यादि वाक्यके द्वारा द्रव्य के भ्र्यक्ष की उत्पचि 
ही सबसे पिले कटी गयां है । इस वाक्य का (तावत्‌" शब्द (क्रमः का बोधक है । 


भकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ४४५ 
न्यायकन्दलो 


स्फुटत्वास्फुटत्वातिशयानतिश्ञयदञ्चनादनेकद्रग्यवत्त्वं कारणम्‌ । सत्यपि महत्वे- 
ऽनेकद्रव्यदत्वे च वायोरनुपलम्भाद्‌ रूपप्रकाशो हेतुः 1 स्रेस्यव ज्ञानस्य सुखदुः- 
खादिहैतुत्वाद्‌ देश्चकालादिनियमेनोत्पादाच्च धर्माधिमं दिक्कालजन्यत्वम्‌ । अन्तरे- 
णात्मसनःसंयोगं भनइन्द्रियस्योगिन्दरियार्थसंयोगं च प्रत्यक्षाभावाच्चतु- 
ष्टयसल्िकषः कारणम्‌ । | 

इन्धियाथंसन्लिकषंस्य हेतुत्वे सामान्योपलम्भवद्‌ विहञेषोपलम्भस्यावह्यं- 


भावितया संश्यविपयंयानुत्पत्तिरिति चेन्न, अनियमात्‌ । 
सामान्यं हि बहुविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य चक्षुःसन्लिकषेमात्रेणो- 


पलभ्यते, विशेषस्तु स्वल्पविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य च तदवयवानां च भूयसां 


मदत्‌ परिमाण से युक्त पृथिवी, जल मौर तेज काही प्रत्य्न क्योंहोतारहै? इशी प्रश्न 
का समाधान द्रव्ये तावत्‌" इत्यादि ग्रन्थसे कहते हैँ । (१) "अनेकद्रव्यवत्वः शब्द का 
अथं दै अनेक द्रव्यो मे आश्रित होना। (२) रूपका प्रकाशः रूप में रहनेवाङा उद्भू- 
तत्व नाम का एक विष भरकारका धमंदहै, जिसके न रहनेसेहीजलमें रहते हृएमभी 
तेज का प्रत्यक्ष नही होता} (३) 'चतुषटयसंनिकषं" से अर्थात्‌ आत्माका मनके साथ 
संयोग, मन का इन्द्रियके साथ ओर इन्द्रिय का अथंके साथ संयोग इन तीन संयोग 
रूफ कारणोंके द्वारा “धर्मादि सामग्रियों के रहने परः अर्थात्‌ धमं, अधमं भौर दिशा, काल 
प्रभृति { सामान्य ) कारणों के रहने पर प्रत्यक्ष होता है। महतिः छब्द इसलिए 
रखा गयादहै कि परमाणु ओर द्वणुक इन दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । प्रत्यक्ष के 
प्रति (अनेकद्रव्यवत्वः को इसलिए कारण मानते कि अवयवों के च्युनाधिकभाव से 
अवयवियों में स्फुटत्व रूप विशेष ओर भअस्पुटत्व रूप अविशेष दोनों ही देखे जाते है । 
अनेकद्रव्यवत्त्व भौर महत्व के रहते हृए भी वायुका प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः कथित 
'रूपश्रकाशः को भी प्रत्यक्ष काकारण माना गयादहै। सभी ज्ञान सुया दुःखके कारण 
है, एवं सभी ज्ञान किसी नियसितत देश भौर नियमित काकमे ही उत्पन्न होते है, अतः 
धमं, अधमं, दिक्षा भौर कारु इन सवोंको मी प्रत्यक्ष का कारण माना गयादहै। 
अत्मा ओर मनके संयोगकें न रहने पर मन ओर इन्द्रियिके संयोग एवं इन्द्रिय भौर 
अथं कं संयोग के रहने पर भी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहींहोती दहै, अतः §इन चारों का 
संनिकषं भी प्रत्यक्ष काकारणदहै। 

(प्र ०) प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय भौर अथं के संनिकषं को यदि कारण मानें तो फिर 
( अथंगत ) सामान्य की तरह ( अर्थं के असाधारण धमं या व्यक्तिगत धमं ) रूप विशेषो 
कामी समी प्रत्यक्षोंमे भान मानना पड़ेगा, जिससे संशय भौर विपयय दोनोँही 
अनुपपन्न होगे । (उ०) एेसी बात नहीं है, क्योकि यह नियम नहींदहै कि सामान्य 
की तरह प्रत्यक्ष मे विक्षेष का भी अवद्य ही भान हो; ( सामान्य के अव्य भासितं होने 
मे यह युक्ति हिकि) सामान्य बहुतसे विषयों के साथ. सम्बद्ध रहता है, उनमें से कहीं 
संनिकषे होते ही उसकी मी उपलन्धि हो जती दहै। विशेष ( साधारण ) धमं अल्प 


४८४६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यमू | गुणे भ्रव्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


चक्षुरवयविना भूयोभिशच तदवयवः सह्‌ सञ्चिकषंभपेक्षत इति न खहोपल- 
स्भनियमः, सामग्रीनेदात्‌ । अत एव हुरादव्यक्तग्रहुणम्‌, गच्छत चक्षूरदमे- 
रन्तराले प्रकोर्णानामवयवानासथेग्राप्त्यभावात्‌ । 


केचित्‌ सविकल्पकमेवेकं भ्रत्यक्षमाचक्षते, व्यववायात्मकस्वेन सर्व॑स्य 
व्यवहारयोग्यत्वात्‌, शब्दव्युत्पत्तिरहितानासपि तिरदचासथंविकल्पात्‌ प्रवृतेः, 
तान्‌ भत्याह-स्वरूपाखोचनमात्रमिति । स्वरूपस्याखोचनयान्रं ग्रहणसान्रं 
विकल्परहितं प्रत्यक्षसात्रसिति यावत्‌ । यदि हि वस्तुस्वरूपस्य निविकल्प- 
केन ग्रहणं नेष्यते, तदा तद्राचकरब्दस्य स्म्रत्यभावात्‌ सविकत्पकमसपि न स्यात्‌ । 
अतः सविकल्पकमिच्छता निविकल्पकमप्येवितव्यम्‌, तच्च न सासान्यसात्र 
गृह्छाति, भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । नापि स्वकक्षणसात्रम्‌, सासान्यान्लारस्य 
संवेदनात्‌, व्यक्तयन्तरदशने प्रतिसन्धानाच्च । किन्तु सामान्यं चिक्ञेषं चोभयमपि 
गृह्छाति, यदि परमिदं सासान्यमयं विशेष इत्येवं विविच्य नं परत्येति, वस्त्व- 
न्तरानुसन्धानविरहात्‌ 1! पिण्डान्तरानुवृत्तिग्रहणाद्धि सामान्यं विविच्यते 


स्थान में रहता है, अतः उसके प्रत्यक्ष कें लिए उसके आश्चय एवं आश्रय के अवयवो 
के साथ चक्षुरिन्द्रिय रूप अवयवी ओौर उसके अवयवोंका भी संनिकषं आवश्यक है । इस 
प्रकार सामान्य ओर विजेष दोनों के सहोपलम्भनियमः भि दोनों साथ ही उपलन्ध हों 
यह नियम नहीं है । क्योकि दोनों के प्रव्यक्षके कारण भिन्न रहँ) यहीकारणदहैकिदूर 
से वस्तुओं का भस्फुट प्रहण होतादहै। चूंकि जाती हुई चक्षु की रदिमियोंकें वीचमं 
बिखरे हए कुक अवयवो के साथ अथं का सम्बन्ध नहीं हो पाता । 

कोई कहते हँ कि प्रत्यक्ष केवल सविकल्पक ही होता है, क्योकि वही निश्चयात्मक 
होने के कारण सभी तरह कें व्यवहार की योग्यता रखतादहै। जिसके द्वारा शब्दोंकी 
व्युत्पत्ति से सवंथा रहित सर्पादि तियंक्‌ योनियों के प्राणियों कौ भी विश्लेष अथंकेज्ञान से 
होनेवाखी प्रदृत्तियां उपपन्न होती ई । उन्हींको लक्ष्य कर “स्वरूपालोचनमात्रमुः यहं 
पद चखा गया है 1 'स्वरूपालोचनः शब्द का ग्रहुणमाच्र अर्थात्‌ विकल्प 
रहित कंवल प्रत्यक्ष अथं है । निविकल्पक ज्ञान से यदि वस्तु के स्वरूप का 
ज्ञान नः मनेतो फिर उस वस्तुस्वरूप के वाचक शब्द की स्म्रृतिन हो सकंगी | उस 
श्परति कं न होने से सविकल्पक ज्ञान भी न हो सकेगा। अतः सविकल्पक ज्ञानको 
माननेवारों को निविकल्पक ज्ञान मी माननाही पड़ेगा । निर्विकल्पक ज्ञान केवल सामान्य 
को ही नहीं ग्रहण करता, बल्कि उसमे भेदः ( विष्षेष अर्थात्‌ ग्यक्ति) का भी भान 
होता है । एवं निविकल्पक ज्ञान मे केवर मेद (व्यक्ति) भी मासित नहीं होत। | क्योकि 
मनुभवके द्वारा यह सिद्ध है कि उसमें सामान्य भी भासित होतादहै। यदि यह्‌ 
करहु कि (प्र०) “यह सामान्य है' - यह विशेष है इस प्रकार भक्ग र दोनोंकाज्ञान नहीं 
` होता, क्योकि ( निविकल्पक ज्ञान मे) दुसरी वस्तु का ( अर्थात्‌ ज्ञात वरस्तु के सजातीय 
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प्ररस्तपादमाष्यम्‌ 


सामान्यविकेषद्र्ययुणकमं विकशेषणापिक्षादात्ममनःसननिकर्षात्‌ प्रस्यक्ष- 


(२) उद्भूत रूप (३) प्रकाश्च एवं ( आत्मा, मन, चक्षुरादि इन्द्रियां ओर 
घटादि अथं इन ) चार वस्तुओं के ( तीन) संनिकषं, इन सवोके द्वारा 
धर्मादि (साधारण ) सामभ्रियों के रहतेहृए द्रव्यके स्वरूप का केवल 
आलोचन ( निविकल्पक ) ज्ञान होता है। आत्मा ओर मन के संनिकषंसे 
ही (उक्त कारणों के रहते हए ) द्रव्य का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, 
( किन्तु ) उसे ( आत्ममनःसंनिकषं को) इस कायं के किए (द्रव्य के) 
सामान्य धमं, विशेष वमे, द्रव्य, गुण, कर्मं, प्रभृति विशेषणो कीभी 
अपेक्षा होती है । ( जिससे द्रव्य के सविकल्पक ज्ञान के यह द्रव्य सत्‌ दहै, 
यह पृथिवीहै, गागर संगवारी है, गाय शुक्छ है, गाय जाती है, इत्यादि 
आकार होते हं । 


न्यायकन्दलो 
व्यावृत्तिग्रहणाद्‌ विशेषोऽयमिति विवेकः । निविकल्पकद्ायां च 
पिण्डान्तरानुसन्धानाभावात्‌ सामान्यविश्ञेषयोरनुवृ ्तिव्यावृत्ती घमो 
न गृह्येते, तयोरग्रहुणान्न विविच्य ग्रहणम्‌ । स्वरूप- 


ग्रहणं तु भवत्येव, तस्यान्यानपेक्षत्वात्‌ । अत एव निविकल्पेन सामान्य- 
विक्ञोषस्वलक्षणानां न विक्ञेषणविश्ेष्यभावानुगमः, तस्य भेदावगतिषुवं- 
कत्वाल्िविकलत्पेन च सामान्यादीनां परस्परभेदानध्यवसायात्‌ । अतः परं 


से भिन्न स्तुका) भान नहीं होता । (उ०, इस प्रसङ्खमे यह कहना है कि ) दूसरे 
पिण्डों मे अनुवृत्ति के ग्रहण से सामान्यकाज्ञान होता दहै भौर व्यावृत्ति के ग्रहण से विशेष 
कामान होता है। जिस समय निविकल्पक ज्ञान होता है उस समय दूसरे व्यक्तिका 
भनुसन्धान नहीं रहता है, अतः सामान्य कौ अनुवृत्ति भौर व्यावृत्ति दोनों मे से किसीका 
मी ज्ञान सम्भव नहीं है, अतः अनुबरत्ति भौर व्यावृत्ति दोनों के अज्ञान के कारण सामान्य 
ओर विशेषके विवेकका ज्ञान नहीं होपातादहै। ( व्यक्तिके) स्वरूप काग्रहणतो 
होता ही है, क्योकि स्वरूपग्रहण मेँ दुसरे को अपेक्षा नहींहै। यहीकारणहैकि जाति, 
व्यक्ति एवं स्वलक्षग ८ व्यवितिगत अखाधारणधमं तद्वथक्रितित्वादि ) ये सभी निविकल्पक- 
ज्ञान मे भासित होने पर भी विशेष्यविरोषणभावापन्न होकर भासित नहीं होते; क्योकि 
विक्ञेष्यविशेषणभाव के लिए दोनोमे भेदका ज्ञान आवद्यक है। निविकल्पक ज्ञान से 
सामान्यादि के भेद का भान नहीं होता। निविकल्पक ज्ञान के बाद "यह इसका 
विशेषण है" एवं यह इसकां विशेष्य हु" इत्यादि अकारका बोध सविकल्पक ज्ञानसे 
होता है, कोक विशेष्यविक्षेषणमाव कौ प्रतीति इचद्धियके द्वारा उसी पुरुषको हो 


४४टः न्यायकन्दलोसंबलितप्रहञस्तपादभाष्यप्र [ गुणे प्रत्यक्ष- 


न्यायकन्दलो 
सविकल्पकं सामान्यविहेषरूपतां भत्येति पिण्डान्तरमनुश्चन्दधान- 
स्यात्मनोऽनुवत्तिव्यावृत्ती घमो प्रतिपचमानस्येन्द्रियद्वारेण  तथा- 
भूतश्रतित्युपपत्तेः । 
सोगताः  पुनरेवमाहः-स्वलक्षणान्वयन्यतिरेकानुविघायिग्रतिभासं 
निविकल्पकं वस्तुन्यस्नान्तम्‌, अतस्तदेव भत्यक्षं न संबिकल्पकम्‌, तस्य 
वासनाधीनजन्मनो वस्त्वननुरोधिप्रतिभासस्य केरादिन्ञानवङ्‌ दस्तुनि 


आ्रान्तत्वादिति । तेषां मतं निराकतुः सविकल्पकस्यापि भत्यक्षतासाह- 
सामन्येत्यादि 1. 


सामान्यं च विशेषह्च द्रव्यं च गुणरच कमं च सासान्धद्िेषद्रन्य- 
गुणकर्माणि, सामान्यविेषद्रव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि साडान्यविशेष- 
द्रव्यगुणकमं विशेषणानि, तान्य्पेक्षते य आत्ममनःसल्लिकषः, तस्मात्‌ 
सद्द्रव्यमिति सामान्यविश्िष्टम्‌ । पृथिवीति पथिनीत्वविरिष्टमं, विदाणीति 
द्रव्यविशिष्टम्‌, शुक्लो गौरिति गुणविशिष्टम्‌, गच्छतीति क्भंविक्षिष्टं 


प्रत्यक्षं स्थात्‌ । चतुष्टयसन्िकर्षादित्यनेनेवात्समनः संयोगे | 


सकती है जिसे निविकल्पक ज्ञान मे भासित होनेवाले उसके सजातीय पिण्डों का 
अनुसन्धान रदे एवं ( जिसका निविकल्पक ज्ञान हो एवं जिसका उक्त अनुसन्वान हो 
इन ) दोनों मे अनवृक्ति प्रत्यय के कारणीभ्रुत सामान्य ओौर व्यावृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत 
विक्षेष दोनों का ज्ञान भी रहे। 

बौद्धो का कहना हं कि निविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण ह सविकल्पक ज्ञान नहीं, 
क्योकि निविकल्पक ज्ञान के ही साथ विषयके स्वलक्षण ( असाधारणधमं ) का अन्वय 
जौर व्यतिरेक हु, अतः वही भपने विषयमे अश्रान्त ह| चकि सविकल्पक ज्ञान वासना 
के अधीन हं, वह अपनी उत्पत्ति के किए विषयवस्तु का अनुरोध नहीं रखता। 
अतः केशराशिके ज्ञान की तरह सविकल्पक ज्ञान अपने विषयवस्तु म श्रान्त हं। 
बोद्ध के इस मतको खण्डित करने के लिए ही “सामान्यः इत्यादि ग्रन्थ से *सविकल्पक- 
ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण हैः यह उपपादन किया गयाहं। 

सामान्य, विशेषश्च; द्रव्य, गुणश्च; कमं च सामान्यविरेषद्रव्यगुणकर्माणि, 
( दन्द्र ) सामान्यविशेषद्रग्ययुणकर्मणण्यिव विशेषणानि सामान्यविरोषद्रव्यगुणकमे- 
विशेषणानि ( कममंधारय ); तान्यपेक्षते यः भात्ममनःसंनिकषंः, तस्मात्‌" इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सामान्य, विशेष; द्रव्य; गण, ओर कमं स्वरूप विशेषणो के साहाय्य से आत्मा 
गौर मन कै संनिकषं के द्वारा “सद्‌ द्रव्यम्‌ इस आकार का सत्ता ( सामान्य ) विशिष्ट द्रव्य 
का ज्ञान, “दयं पृथिवी' इस आकार का पृथिवीत्व रूप विरेष प्रकारक ज्ञान, अयं विषाणी" 
इस आकार का द्रव्य विक्षेषणक ज्ञान, !शक्लो गोः इस आकार का गुणविशेषणक ज्ञान, 
“गौर्गच्छति इस आकार का कमंप्रकारक ज्ञान, ये जितने मी ज्ञान उत्पन्न होतेर्हैः वे सभी 
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न्यायकन्दली 


चकि कि 


पुनरस्योपादानं पु्वंस्मार्निविकल्यकप्रक्रमादिदं प्रक्रमान्तरमित्यवद्योतनाथंम्‌ । 
सथिकल्पकल्थे न प्रमाणमिति कथमुच्यते ? प्रतीयते हि घटोऽयमिति 

ज्ञाने विच्छिललः छम्टुग्रीवात्मा सवंतो व्यावृत्तः पदार्थः। अनथेजघ्रतिभासो 

विकतल्पस्तस्यादर्थाध्यवसायो श्रान्त इति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌- 


क == न का 


“विकत्पो दस्लुलिर्भासाद्‌ विसंवादादुपप्लवः"' इति । 
न, श्रवृन्तौ संवादात्‌ । अथानुभवजन्मा विकल्पोऽर्थात्मतयारोपित- 


स्वप्रलिभाशः स्वलक्षणस्वभ्रतिभासयोर्भेदं तिरोधाय स्वलक्षणदेशे पुरुषं भ्रवतंयति 
लदथति च, अणिब्रभाणं सणिब्ुद्धिवत्‌ यारस्पर्येणा्थप्रतिबन्धादथंप्राप्तरिति 
चेत्‌ ? यदि विक्तल्पो वस्तु न संस्पृशति, कथं तदात्मतया स्वघ्रतिभासमारोपयेत्‌ ? 
नह्छभ्रतीते सद्लरोचिनिचये तदधिकरणो जलसमारोपो दृष्टः । 

अथ अत्यक्षपृष्ठभावी विकल्पः करणव्यापारसुपाददानोऽथंक्रियासम्थं 
वस्तु साक्षात्करोति, अन्यथाथेक्रियाथिनो विकल्पतः प्रवृत्त्ययोगात्‌ । यथाह-- 


#* 


'“ततोऽपि लिरत्पाद्‌ वस्तुन्धेव वृत्तिः” इति । एवं रताहं वस्तुनि प्रमाणम्‌, 
तन्नाविसंनादि्रतीतिहेवुत्वात्‌ । अथ मन्यसे यः क्षणः प्रत्यक्षेण गृह्यते 


भव्यक्ष हैँ | ( निविकल्पक ज्ञान के प्रसङ्ख मे कथित ) चतुष्टय संनिकषं से ही यद्यपि मात्मा 
ौर मन ॐ संनिकषंका लाभहोजाताहं फिर भी “यह्‌ आरम्भ निविकल्पक ज्ञान के 
उपक्रम से स्वंथा भिन्न है" यह्‌ दिखाने के लिए ही अलग से यहाँ मी मात्मा ओर मन 
के संनिकषं का उपादान किया गया दहं 

(उ०) किस युक्तिक द्वारा यहु कहते है किं सविकल्पक ज्ञान मपने विषयका 
ज्ञापक प्रमाण नहीं है ? क्योंकि "चटोऽयम्‌' इस सविकल्पक ज्ञान मे पटादि मन्य सभी 
पदार्थो से पिल्ल कम्बुग्रीवादिमत्‌ स्वरूप एक विलक्षण वस्तु भासित होता हं। (भ°) जो 
ज्ञान विना अर्थं के भौ उत्पन्न हो उसे 'विकल्प' कहते हैँ । उक्से जो (सविकल्पक नाम का) 
अध्यवसाय उत्पन्न होगा, वह्‌ भी अत्रइ्य ही श्रान्त होगा । जैस। कहा गया हं किं~विरशिष्ट 
वस्तु को समन्षाने के कारण ही ज्ञान प्तविकल्पक दोता हे । किन्तु उससे होनेवार प्रबत्तियां 
विफल होती है, अतः सविकल्पक ज्ञान भ्रान्तिरूप हं । (३०) एसी बात नहीं हे, क्योकि 
सविकल्पक ज्ञान से होनेवाखी प्रवृत्तियों सफल ( भी ) होती है! (भअ०) पिके ( निबि- 
कट्पके ) अदुभव से उत्पन्न होनेवाङे सविकल्पक अनुभव मे उसके विषय के अमेदका 
आरोप होता है, इसके बाद इस आरोषपकं कारण उसका घटादि विषय ख्पसेही 
प्रतिभास होता हं। इस प्रकार सतिकल्पक अनुभवमे भासित होनेवाङे विष्यो की 
परवृत्ति सफल होती हं किन्तु प्रवृत्ति की इस सफला से सविकल्पक ज्ञान मे प्रामाण्य की 
सिद्धि नहीं कौ जा सकती )। (उ०) ( इस प्रसद्क मेँ यहं पूना हं कि ) अगर सविकल्पक 
ज्ञान का अपने विषय कं साथ सम्बन्ध नहीं रहता हं तो फिर वहु विषयमे अपने 


भरतिभास का आरोप ही कैसे कर सकता हं ? क्योंकि अज्ञात मर्-मरोविकामेतोजलकां 
५७ 


१ १4 
४ 


४० न्यायकन्दलीसंबकलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकल्दरो 


नासो विकल्पेनाध्यवसीयते, यश्च विकत्पेनाध्यवसीयते, न सख भरवृतत्या लभ्यत 
इति क्षणपेक्षया न संवादः, वेषां क्षणिकत्वात्‌ \ किन्तु यदुः क्षणः 
प्रत्यक्षेण गृह्यते तादृह्णो लिकल्येनाध्यवसीयते, यादृह्यश्च विकल्पेनाध्यवसो- 
यते ताद्शह्व भ्रदत्या कभ्यत इत्यनाकलितक्षणमेदस्यातद्यावृत्तवस्तु- 
मात्रापेक्षया संवादः । तच च विकल्पो गृहीतग्राहित्वादश्रमाणस्‌ः तथासूतस्या- 
थस्य भ्रत्यक्षेणेव गृहीतत्वात्‌। चिङ्खजस्तु विकल्पः प्रमाणात्तराघ्राप्त- 
स्वलक्षणप्रापकतया प्रमाणमिति । तदप्यसारम्‌, महि क्षणस्थान्यव्यावु त्तर 
भावरूपान्यव्यावृच्यपेक्षया वा तस्यासेपितं साधारणं ख्पमवस्तुभूतं 
आरोप देखा नहीं जाता | जैसा कहा गवाह कि अप्रमाज्ञानसे भी यथायवस्तुमेंही 
प्रवृत्ति होती है अगर एेसी बातह तो फिर सविकल्पक ज्ञान अवेत्य ही अपने विषय 
का ज्ञापक प्रमाणहै, क्योकि अपने चिषय कौ सफल प्रवृत्तिका वह्‌ कारणदहं। यदि 
यह मानते ह कि (पर) नो क्षण ( वृत्ति घटादि ) प्रत्यक्ष ( निविकल्पकन्ञान ) से गृहीत 
होता है, वह सविकल्पक ज्ञान केद्वारा निर्णीत नहीं होता ( क्योंकि प्रत्येक क्षण बृत्ति 
चटादि भिन्न है) एवं जिसका निर्णय सविकल्पक ज्ञानक द्वारा होता दहै, प्रवृत्ति के 
द्वारा उसीका काम नहींहोताहै। "अतः भ्रवृत्ति गौर सविकल्पक ज्ञान मे एकही 


- -विषय भासित होते है इस भकार दोनोने एक विषयत्व का सामञ्जस्य नहीं स्थापित 


कियाजा सकता। क्योंकि ( निविकल्पक ज्ञान सविकल्पक जेन ओर प्रवृत्ति ये) 
समी क्षणिक ह ( अतः भित्र), ( वस्तुस्थित्ति यहहं कि) जिस प्रकारका क्षण 
( बृत्ति पदाथं ) ( नितिकल्भक ) प्रत्यक्ष केद्वारा गृहीत होत्ताहं उसी कं जैषाक्षण ( वृत्ति 
पदाथं ) विकल्प ( सविकल्पक प्रत्यक्ष ) कं द्वारा भी निश्चित होता है। एवं जिस प्रकार 
की वस्तु सविकल्पक प्रस्यक्ष के हारा गृहीतहोतीदटै उसी प्रकारक वस्तुका काभ 
प्रवृह्तिसे भी होताहं। किन्तु ( निविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान एवं प्रवर्ति ) इनके 
विषथों का मेद गृहीत नहीं होताहं, ओौर यह भान होताहं कि सविकल्पक ज्ञान कं 
विषयकी ही प्राप्ति प्रवृत्तिसे हुई हं। वस्तुतः प्रवृत्ति की सफल्ताका यह्‌ व्यवहार 


केवल इतने ही धंश मे पयंवस्षित हं कि सविकल्पक ज्ञान ओर प्रवृत्ति कें विषयों मं 


८अतद्वथव्ृत्त' या “अपोहः ( खूप घटमिन्नभिन्नत्वादि धमं ) एक हैँ । वहं व्यवहार दोनौं 
के विषयों के एेक्य-मुलक नही हं, ( क्योकि दोनों कं विषय भिन्न हैँ) इनमे प्रत्यक्षात्मक 
सविकल्पक ज्ञान ८ निविकल्पक ज्ञान कं द्वारा गृहीत) विषयकाही ज्ञापक हं, भतः वह 
प्रमाण नहींहं। किन्तु लिङ् ८ हेतु ) जनित (स ) विकल्पक ज्ञान प्रमाण हे, क्योकि वह 
किसी दुसरे प्रमाण से स्वया अज्ञात असाधारण विषय क बोधकर हं ! (उ०) इस उपपत्ति 
मे मो कछ सार नहीं हं । ( घटादि वस्तुगों मे क्षण-मेद के कारण भेद होते हृएभी 
जो तत्तस्षणों में रहनेवाले घटादि वस्तुभों के ही अन्यव्याबृत्ति रूप अपोह्‌ कं कारण करमशः 
उत्पन्न होनेवाके निविकल्पक ज्ञान सविकल्पक-ज्ञान ओर प्रवृत्ति के विषयोंमे रएेक्य 
व्यवहार का समर्थन कियाह वह सम्मव नहींहं ) क्योकि प्रत्येक क्षण ( वृत्ति घटादि 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितमू । , ४५१ 


न्यायकन्दली 


भत्यक्षेण गृह्यते, हितुत्वस्य ग्राह्यलक्षणत्वादवस्तुनह्च समस्ताथंक्रिया विरहात्‌ । 

क्षणस्तु परसाथंसन्चथेक्रियासमथंत्वाद्‌ प्रत्यक्षस्य विषयः । स च विकल्प- 
कालाननुपातीत्युक्तम्‌, कुतो विषयेकता ? अस्तु वा लिकल्पप्रत्यक्षयोरनिरू- 
पितरूपः कश्चिदेकः प्रवृत्तिसंकादयोग्यो विषयः, तथापि विकल्पः प्रमाणत्वं 
नातिवत्तंते, धारावाहिकबुदधिवदथंपरिच्छेदे पूर्नानपेक्षत्वात्‌, अध्यवसितध्रापण- 
योरयत्वाच्च \ भरमाणत्वे चावस्थिते प्रत्यक्षमेव स्यात्किङकाद्यभावाद्थे न्दरिया- 
न्वयव्यतिरेक्रानुविघधायित्वाच्च । यत्‌ पुनरयम्थंजो भवन्नपि निविकल्पक्वदि- 
स््रियापातमाच्रेण न भवति, तदिद््िथाथसहुकारिणो वबाचकङब्दस्मरणस्या- 
वस्तुओं मे रह्नेवाले अपोह्‌ य! म्न्य व्याचृत्ति ) अभाव रूप हं, अतः क्षणो का साधारण 
ङ्पदहो यासमी क्षणिक वस्तुओोंमें समारोपितदही हो-किसी भी स्थित्ति मं उसका 
प्रत्यक्ष सम्भव नहींह, क्योकि अत्रस्तु (अभाव) से कोईकाम नहींहो सकता ( अतः 
उससे प्रत्यक्ष ल्प कायं भी नहींहो सक्ता, किन्तु प्रत्यक्ष के प्रत्ति विषधर कारणदहं) 
चकि क्षण (वृत्ति घटादि वस्तुओं ) की परमाथंसत्ता हे, अतः वे ही अथंक्रियाकारी होने से 
अपने नित्रिकल्पक प्रत्यक्ष ङ्प कराये का उत्पादन कर सक्ते | किन्तु निविकल्पक 
प्रत्यक्ष कार में रहनेवाले विषय सविकल्पक प्रत्यक्ष के समय तक (आपके मत्से) 
रह नहीं सकते, अतः ( आपके मत से) ननिर््िकल्पकज्ञान भौर सविकल्पक ज्ञान दोनों 
एक-विषयक है" इसकी उपपत्ति किस प्रकार की जा सक्तीहं? यदि यह मान भी 
(कि उक्त टेक्य व्यव्हार मं समथ) दोनों प्रव्यक्नोका एकी कोई अनिकेचनीय 
विषय है तब भी सविकल्पक प्र्यक्ष के प्रमाणत्वको कोई हटा नहीं सक्ता, क्योकि 
धारावाहिक वृुद्धिको तरह इसमें विपयकं निद्धीरणकं लिए परिक किसी ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं है, एवं अपने द्वारा निश्चित विषयको प्राप्त कराने की योग्यता मीहं। 
इस प्रकार सविकन्पक ज्ञान मं प्रमाणत्व कं निश्चित हो जाने पर यही कहना पड़गा 
कि बहू प्रत्यक्ष प्रमाण ही होगा, क्योकि अनुमान प्रमाण मानने के प्रयोजक लिद्धादिज्ञान 
वहाँ नहीं है, एवं ( प्रव्यक्षत्व कै प्रयोजक ) इन्दिय का अन्वय भौर व्यत्तरेकं भीहं। 
नि विकल्पकं ज्ञान की तरह अधंजनित होने पर भी जो विषयों कं साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध होते ही सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती हं, उसका यह कारण हं 
कि विषय के वाचक शब्दक्रा स्मरण उससे पिले नहीं होती हँ, उसका यह्‌ कांरण हुं 
किं विषयक वाचक शब्दका स्मरण उससे पहिले नहीं रहता हं, क्योकि सविकल्पक 
ज्ञान के उत्पादन मे वाचक शब्दका स्मरण भी इन्द्रिय भौर अथं का सहकार हं 
( अर्थात्‌ वाचक शब्द का स्मरण भी सव्रिकल्पक ज्ञान का सहकारि कारण दहं )। (भ०) 
तो फिर स्परति के बाद उत्पन्न टौनिवाला रह विकल्प स्प्ृतिसे ही उत्पन्न होता है, 
इन्द्रिय ओर अथं से नहीं, क्योकि इन्द्रिय, अथं एवं सविकल्पक ज्ञान इनके मध्य 
मे सृति आ जाती ह| (उ०) क्या सहकारी कारण मुख्य कारण मं जो काय 
करते की शक्ति ह उसे रोक देतां? तो फिर बीज भी अङ्कुर का कारण नहीं 
होगा, क्योकि वीज भौर अङ्कुर के वीच मं पृथिवी मौर जक भी आ जाता है । ( जिससे 


४५२ न्यायकन्दरौसंवलितप्रहवस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष 
न्यायकन्दली 


भावात्‌ । स्भरत्यनन्तरभा्वः विकल्पः स्मरतिज एव नेच्रियार्थंजः, तयोः स्मरत्या 
व्यवहितत्वादिति चेत्‌ ? कि भोः सहकारी भावस्य स्वरूपश्शषवितं तिरोधत्ते ? 
क्षित्युदकतिरोहितस्य बीजस्याङ्कुरजननं प्रति का वार्ता ? जब्दस्मरणेनेन्दि- 
याथंयोः क उपकारो येनेदं तयोः सहकारि भवतीति चेत्‌ ?2 यथा विकल्पः 
स्वोत्पत्ताव थेन्द्रिययोरन्दयव्यतिरेकावनुकरोति, तथा स्मृतेरपि ¦ दततचेन्दरिया्थ- 
योरयमेवं स्मरणेनोपकारो यदेतौ केवलौ कायंसकुर्वेन्तौ स्य्तिसहुष्ारिलाभात्‌ 
कुरुतः । स्वरूपा तिशयानाधायिनो न सहकारिण इति क्षणभङ्कभरतिषेधावसरे 
प्रतिषिद्धम्‌ । 


स्यादेतत्‌--कल्पनारहितं प्रत्यक्षम्‌ । कत्पनाज्ञानं तु सविकल्पकम्‌, तस्माद 
न ष्रमाणसमित्ति। 


अथ केयं कल्पना ? शब्दसंयोजनात्मिका भरतीतिरेका, अर्थसंयोजनात्सिका 
चापरा विक्लिष्टग्राह्णी कल्पना । तदुक्तम्‌, 1वकल्पादुपपत्तः । 
शब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः किमर्थे चशब्दं संयोजयति? कि वा स्वयं 


व्यवहित होने के कारण बीजम भी कारणता कुण्ठित हो जाएगी) 1 (प्र०) (समुद्य कारण 
को कायं कं उत्पादन मं उपकार करनेवाला ही सहकारि कारण हं तदनुसार ) वाचक 
राब्द का स्मरण इन्द्रिय भौर भथं का क्या उपकार करता ह जिससे शब्द कं 
स्मरण को सविकत्पक प्रत्यक्ष का सहकारि कारण माने? (उ०) जिस प्रकार सवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति के लिए इन्द्रिय भौर अथं का अनुगमन करता है, उसी 
श्रक्र[र वह स्प्रति के अन्वय ओौर व्यतिरेक कं अनुगमन कीभौ अपेक्षा रखताह्‌। 
इद्द्रिय ओर भथंको वाचक शब्द की स्परृतिसे यही उपकार होता दहै कि इसकं विना 
वे दोनों सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप अपना काम नहीं कर परति ओौरस्प्रृति ङ्प सहकारी 
के रहने से कर पाति हँ। “मुख्य कारणक स्वरूपमें किसी विशेष का सम्पादनन 
करनेवाला सहकारी ही नदीं ह" इस आक्षेप का हम क्षणभङ्खवाद्‌ के खण्डन कं अवसर 
पर निराकरण कर चुके हैँ ( देखिए प° १८५-१८६ ) 

(भ्र ०) (कल्पना' से भिन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, किन्तु सविकल्पक ज्ञान तो "कल्पना 
रूप हे, अतः वह्‌ अपने अथं का ज्ञापक प्रमाण नहींहं। 

(उ०) इस भ्रसङ्कखमें पूछनादहं कि यहु कल्पनाः कौनसौी वस्तुरहै? (१) 
( निधिकल्पक ज्ञान के द्वारा ज्ञात ) भथं को ( उसके बोधक ) शब्द कं साथ सम्बद्ध करने- 
वारी ८ शब्द संयोजनात्मिका ) प्रतीति “कल्पना? हं (२) अथवा उसी अथं को विशेषण 
कं साथ सम्बद्ध करनेवाङी ( विशिष्ट विषयक >) अथं संयोजनात्मिका प्रतीति ही “कल्पनाः 
हं? किन्तुये दोनोंदही पक्ष अयुक्तैः क्योकि इन दोनों पक्षों कं समी सम्भावित 


विकत्प अनुपपन्न ठहरते ह । 
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राब्देन संयुज्यते ? यदि तावदथं शब्दं संयोजयति ? तन्नापि कि शब्दात्म- 
कमर्थं करोति ? छि वा शब्दाकारोपरक्तं गृह्वाति ? आहोस्विच्छब्देन 
व्यपदिशति ? | 

न तावत्प्रतौत्तिरथं शब्दात्मकं करोति, अथस्य निविकल्पकगृहीतेनेव 
स्वरूपण विकत्पज्ञानेऽपि प्रतिभासनात्‌, अथंक्तियाकरणाच्च । अन्यथा 
वयुत्पन्नाब्धुत्पन्नयोयुंगपदेका्थंव्यवसायायोगात्‌ । 

थ रब्दाक्ारोपरक्तम्थं गरह्लयाति ? तदप्ययुक्तम्‌, अध्रोतीतेः। 
निविकत्पकन्ञानेन्थे गृहीते प्रागनुमुतस्तद्वाचकः शब्दः स्मयते, प्रतियोगि. 
दानात्‌ । स्परत्या रूढहचासौ तदथं एवाथं परिच्छिनत्ति, नत तु स्फटिक इवं 
नीलोपरक्तः ङाब्दाकारोपरक्तोऽर्था गृह्यते, रब्दस्याचाक्षुषत्वात्‌, 
केवलस्येवा्थस्येदन्तया निविकल्पकवत्‌ प्रतिभासनाच्च। न च वाचके 
स्मर्यमाणे वाच्यस्य काचित्‌ स्वरूपक्षतिरस्ति, येनायं सत्यपीन्द्रियसंयोगे 
प्रत्यक्षतां न लभते \ यथोन्तम्‌-- 


(१) "शब्द संयोजनात्मिका प्रतीति हौ "कल्पनाः हं, इस पक्ष कं प्रसङ्गं मं 
यह्‌ पचना हं किं यह्‌ प्रतीति क्या अथं के साथ शब्दको सम्बद्ध करती दहं या वह स्वयंदही 
राब्द कं साथ सम्बद्ध हाता हं? 

यदि यह्‌ कहं किं मधं ही शब्दको सम्बद्ध करतीहंः तो फिर इस पक्ष मं 
पूना ह कि वह्‌ प्रतीति शब्द स्वरूप अथंक्ो ग्रहृण करती हं (अर्थात्‌ मयं में शब्द 
को अभेद सम्बन्ध से सम्बद्ध करतीं) अथवा शनब्दाकारसे अथं को ग्रहण करती 
हं? अथवा शब्दकद्वारा अर्थक व्यवहार करतीदहै? (इन तीनों पक्षोमेंसे 
पहिले पक्ष के अनुसार यह कहना अयुक्त हं कि उक्त कल्पना ल्प श्रतीति ) अथं 
को शचब्दसे अभिन्न रूपमे ग्रहण करती हं, क्थोँकि जिस रूप से अथं निविकल्पक ज्ञान मं 
भासित होता. उसी श्प से सविकल्पक ज्ञान से भी गृहीत होता हं । एवं ( सविकल्पक 
ज्ञान कं द्वारा ज्ञात) अथंही 'अथंक्रियाकारीः अर्थात्‌ कार्योस्पादक भी हं ( क्ोकिं अथं 
मे शब्द का अमेद समारोपितहीरहं स्वाभाविक नहीं, समारोपित अंसे किरी काय 
की उत्पत्ति नहीं होती हं )। भन्यथा ( यदि विकल्पक प्रस्यक्ष छन्द विशिष्ट अथं 


विषयक ही हो तो फिर ) ब्य्पन्न ( शब्द अथं क वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध से मर्मज्ञ ) 


पुरुष एवं “अभ्युत्पन्न ८ उक्त सम्बन्ध से अनभिज्ञ ) पुरुष दोनों को एक ही समय 
एक ही विषयक सविकल्पक ज्ञान नहीं हदोगे । 

शाब्द से उपरक्त अथंको ही "सविकल्पकं ज्ञान ग्रहण करता हं यह पक्ष भी भनुमव 
से विशुद्ध होने कं कारण अयुक्त है, क्योकि अथं ( शब्द भौर अथं कं सम्बन्ध का) 
प्रतियोगी ह, उसी क निविकल्पक ज्ञान रूप (दश्शन' से पूर्वानुभूत उस अथ कं वाचकं रान्द्‌ 
कास्मरण होता हं। उस स्मृतिका विषय होकर दही वाचक शब्द उस अथक साय 
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संज्ञा हि स्मयंमाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाधते । 
संज्ञिनः सा तटस्था हि न स्याच्छादनक्षसा॥ इति । 


प्रतीतिः शब्देन संसृष्टा्थं व्यपदि्तीत्यपि न सुप्रतीतस्‌ ! आत्मा हि 
चेतनः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्यात्‌ सङ्केतकालानुशरूतं वाचकराब्दं स्प्ुत्वा 
तेनाथं व्यपदिरति ! वटोऽयमिति न प्रतीतिः, तस्याः प्रतिक्तन्धानादिसासर्थ्या- 
भावात्‌ । एवं तावत्भतीतिनं शब्दं संयोजयति । 


नापि स्वयं शब्देन संयुज्यते, ज्ञानस्य तदव्यतिरिक्तस्य चाकारस्य 


सम्बद्ध होकर निश्चित होताद्‌ । जिच प्रकार नीख्वर्णे के द्रव्य के साथ सम्बद्ध होने पर वहू 
स्फटिक नील्वणं से युक्त सा प्रतीत होता ह्‌. उसी प्रकार शब्द से युक्त होकर अथं की प्रतीति 
नहीं होती हं, क्योकि ( घटादि अर्थं चक्षुसे गृहीत होते हैँ किन्तु ) शव्द का चक्ुसे ग्रहण 
नहीं होता । दूसरी यहु भी वातहं करि ( यह नियम नहींहंकि सभी सविकल्पक ज्ञान 
राब्द से युक्त अथंको ही ग्रहण करं) कवल अपने इदन्त्वादि असाधारण लू्पसे भी वहु 
निविकल।क ज्ञान की तरह अ्थंको ग्रहण करता दहं ( अर्थात्‌ निस प्रकार निविकल्पक 
ज्ञान में अथं इदन्त्वादि अपने असाधारण स्पोंसे भासित होता हं उसी प्रकार वु सवि- 
कल्पक ज्ञानोंमे भौ होता हे, अन्तर केवर इतना होता हं कि निविकल्पक ज्ञान में दिशषेष्य 
गौर विक्षेषण दोनों ही विरि्एटही मासितत होति है| किन्तु सविकल्पक ज्ञान में दोनों 
संश्लिष्ट ही भासित होतेह) वाचफ राब्दकी स्प्रतिदहौ जानेसे वाच्प्र अथं के स्वरूप 
मे एषी कोद विच्युति नहीं आती कि इन्द्िसंयोगके रहने पर भी ( इदन्त्वादि असा- 
धारण रूप से ) उसका प्रत्यक्षन हो सके । जैसा कहा गया हं कि- 

संज्ञा की स्मृति होने पर भी वहु अपने वाच्य अथं के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नही 
लां सकती, क्योंकि अपने अथं कर प्रसङ्ग में उदासीन होने कारण उसके अथं में प्रत्यक्ष 
होने की जो योग्यता ह--उसे तिरोहित करने का सामथ्यं उसमें नहींहं। 

यह पश्च भी ठीक नहीं जंचता कि भ्रतीति ( सविकल्पक ्रत्यक्ष ) शब्द से सम्बद्ध 
अर्थं का व्यवहार करती हं" क्योंकि प्रतीति अचेतन है. उसमें स्मरण करने का सामथ्यं 
नहीं है ; चेतन आत्मामं ही स्मरणादिका एेसा सामथ्यं ह कि शब्दाथं सद्कत के 
समय अनुभूत वाचक शब्द को स्मरण कर उससे “वटोऽयम्‌' इत्यादि ब्यवहार का सम्पा- 
दन कर सकती हं । इस प्रकार प्रतौति शब्दको अथक साथ सम्बद्ध करतौ हूं" यहं 
पक्ष ( अपने सभी विकल्पों कं अनुपपन्न होने के कांरण ) अयुक्त ह्‌ । 

( सविकल्पक प्रस्यक्ष रूप प्रतीति स्वयं कन्द के साथ सम्बद्ध होती हं) यह पक्ष 
भी अयुक्त हं, क्योकि ज्ञान एवं उसके आकार दोनों ही क्षणिकः होने के कारण असा- 
धारण ई ८ अर्थात्‌ एक ज्ञान भौर उसका आकार एक ही पुरुष क द्वारा ज्ञात होता ह ) 
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क्षणिकत्ेनासाधारणतया चाश्क्यसङ्केतयोः शब्देन संलष्टुमयोग्यत्वात्‌, 
विषयवाचिनः इब्देन विषयिणो ज्ञ।नस्य तदचतिरिक्तस्थ व्यपदेशाभावाच्च। 
अथ सन्यसे विकल्पः शब्दसंयरष्टा्थविषयः, स चार्थः संसुज्य शाब्देन व्यपदि- 
यते च । ( यत्न शब्दस्य सङ्केतः ) तत्र॒ च शब्दस्य सङ्कुतो यदक्षणिक 
साधारणं च, न च स्वलक्षणं स्वलक्षगणविषयो वा बोधो गोधविषयश्चाकारः 
साधारगोऽक्चषणिकर्च भवति । बोधाक्रारस्य बाह्यत्वमपि बोधाक्तारादनन्यदसा- 
धारणसेव । सामान्यं च वस्तुभ्रूतं नास्ति, विचारासहत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्येक 
विकल्पैर्बाह्यत्वेनारोपितेषु स्वाक्तारेषु परस्परभेदानध्यवसा गादन्यग्यावृत्ततये- 
कत्वे समारोपिते शब्दस्य सङ्केत इति प्रमाणबलादायातमवजंनीय१्‌ । तत्र 
चालीके चवब्दसंसर्गवति विकल्पः प्रवतंभानोऽसन्तम्थं विकल्पयतोति 
कल्पनाज्ञानमिति । यथोक्तम्‌ - 


अतः प्रतीति भौर उक्तका आकार दोनों का शब्दके साथ सङ्कुत नहीं हो सकता। 
अतः प्रतीति में (शङ्केत सम्बन्ध से) शब्द मं सम्बद्ध होने कौ योग्यता नहीं ह 1 एवं घटादि 
विषयों के वाचक घटादि दाब्दके द्वारा घटादि-विषयों से भिन्न घटादि अथंत्रिषयकं ज्ञान 
का प्रतिपादन भी सम्भव नहीं ह (क्योकि विषय ओौर विषयी दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव 
कहैं )। यदि यह्‌ मानतेहोंकि (प्र० ) शब्दसे सम्बद्ध अर्थं ही सविकल्पक ज्ञान का 
विषय हं भौर वह अर्थं शव्द के साय सम्बद्ध होकर ही व्यवहार में आता हं) (उ०) शब्द 

1 सङ्केत ( रूप सम्बन्ध ) उसी कं साथ होताहं जो अक्षणिक ( अनेक क्षणों तक 
रहनेवाछठा ) तथा साधारण ( अनेक पुरुषों से गृहीत होनेवाला ) हो । कोई भी स्वलक्षण 

ञर्थात्‌ विज्ञान ) अथवा स्वलक्षण का विषय या उसका आक्रार बौद्धो के मत से अक्षणिक 
मौर साघारण नहीं ह । बोध क आकार में ( बाह्यत्व को कल्पना कर उ¶ कल्पित आकार 
को साधारण मानकर भी काम नहीं चलाया जा सकता क्योकि ) वह्‌ कल्पित बाह्यत्व 
मी बोध के आकारसे अभिन्न होने कं कारण भसराघारण ही होगा ( साधारण नहीं) 
सामान्य नामका कोई भाव पदाथं विचारसे बहिमूतं होनेके कारणदहै ही नहीं। 
भतः यही मानना पडेगा कि विकल्प (विज्ञान) के द्वारा उक्षके शाकारों में बाह्यत्व 
की कल्पना की जाती ह, किन्तु परस्पर विभिन्न उन आक्रारों का मेद भज्ञात ही रहता 
ह, इस अज्ञान के कारण ही उन अकारो म एकस्य का आरोप होताहं। इन प्रमाणोंके 
बङ्‌ पर यही कहना पड़ता हं कि इसी एकत्व के अचिष्ठानश्रूत वस्तु मे शब्द का सङ्कुत 
है, फलतः जिसमे शब्द का सङ्केत हं वह अलीक हँ ओर उसरी असत्‌ अथं मे सविकल्पक 
ज्ञान प्रवृत्त होकर उसे निरदिचत करताह। इस प्रकार ( सविकल्पक ) ज्ञान कल्पना 
खूप । जैसा कहा गया ह कि ! कल्पनासूप ज्ञानमंजो रूप ब्य एक वस्तु की 
तरह. एवं दुनरों से भिन्नकौ तरह भासित होता है, वह परीक्षा करने पररडउन रूपों 
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तस्यां यद्रूपमाभाति बाह्यमेकमिवान्यतः । 
व्यावृत्तमिन निस्तत्त्वं परीक्षानङ्खभावतः । इति ¦ 


अत्रोच्यते-यदि सामान्यस्य वस्तुभरुतस्थाभावात्‌ तदििष्टग्राहिता 
कल्पनात्वम्‌, तद्यंसद्थंतेव कल्पनात्वं न शब्दसंसुष्टाथं ग्राहिता । तन्न यदि 
शक्ष्यामः प्रमाणेन सामान्यमुपपादयितुं तदा सत्यपि शब्दसंश॒ष्टग्राहुकेत्वे 
तद्विषयं विकल्पज्ञानमिन्द्रियाथजत्नात्‌ प्रत्यक्षमेव ध्यात्‌ । यदपरोक्षावभासि 
तत्‌ प्रत्यक्षं यथा निविकल्पकम्‌, अपरोक्षावभासि च विकलत्यन्नानम्‌ । इड ज्ञानानां 
परोक्षत्वमनिन्द्रियाथेजत्वेन व्याप्तं यथानुमाने, अनिन््ियार्थजत्वविरद्धं चेन्ि- 


से भिन्न ठहूरता है, अतः ( कल्पना ज्ञान मं विषधीभ्रुत वहु वि्ेष प्रकार का ) अथं 
निस्तत्त्व.है (असत्‌) है । 

(उ०) (सविकल्पक ज्ञान कल्पना रूप होने के कारण प्रमाण नहींहं ) इस प्रसङ्ख मं 
सिद्धान्तियों का कहना हं कि सामान्य (जाति) नाम का कीई्‌ भाव पदाथं बौद्धो के मततम 
नहीं हं ओौर सामान्यसे युक्त अथं का ग्राहक होने के कारण ही सविकल्पक ज्ञान 
कल्पना (श्रम) हं तो फिर यही किये कि असतु अथंको ग्रहण करने कै कारणही 
सविकल्पक ज्ञान कल्पना ( भ्रम) हं । यह क्यों कहते हकि शब्दय से सम्बद्ध अथं कां 
ग्राहक होने के कारण सविकल्पकज्ञान भ्रमदहं। इस प्रकार यह्‌ निदिचत होता हं कि 
सविकल्पक ज्ञान चूंकि असत्‌ अथंका प्रक।ख्क हं इसीक्एि वहु कल्पनाः हं !\ इसक्िए 
वह “कल्पनाः नहीं हं कि शब्द से सम्बद्ध अथं का प्रकाशकं | ( टेसी स्थित्तिमें) यदि 
प्रमाण केद्वारा सामच्यनामके भाव पदाथं की सत्ताकौो हमलोग प्रमाण कं द्वारा 
प्रतिपादन कर सके, एवं सविकत्पक ज्ञान यदि शब्दसे रम्बद्ध अर्थं का प्रकाशकमभीहो 
किन्तु इन्द्रिय ओर अथं (के संनिकषं ) से उसक्रो उत्पत्ति हो, तो फिर इस इन्द्रियाथेजत्व 
रूप दहेतु से उसमे प्रत्यश्चत्व की सिद्धि की जा सक्रतीदहै। (इम प्रसङ्खके दृष्टान्त 
मे साध्यक्रा साधक यह्‌ अनुमानदहै) कि निविकल्पक ज्ञान की तरह जितने मी अपरोक्ष 
की तरह विषयोंके भासक ज्ञानर्है, वे सभी प्रत्यक्ष होते है, अतः सविकल्पक ज्ञान भी 
अपरोक्षावभासि होने के कारण प्रत्यक्ष है। ( इस अनुमान में ) यह “्यापकविरुद्धोपरुन्धि 
अर्थात्‌ व्यतिरेकव्याप्ति मीहेतुदटै किं अनुमान की तरह जितने भी ज्ञान बिना इन्द्रिय के 
उत्पन्न होते है वे समी परोक्ष ही होते है । इन्द्रिय मौर अथं से उत्पन्न होना (इन्दरिया्थंजत्व) 
एवं इन्द्रिय से भिन्न करणों से उत्पन्न होना ( अनिन्द्रिया्थंजन्यत्व ) ये दोनों परस्पर विरोधी 
ह| अनिन्दरियार्थंजत्व का विरोधी यह इन्द्रियाथंजत्व निविकल्पक ज्ञानम है (जोकि दोनों 
के मत से प्रत्यक्ष है, अतः इन्द्रिय ओर अथं से उत्प्र्न सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
है )। ( प्र ) ( उक्त मनुमान के ) विपक्षमें यह विरोधी अनुमान मी प्रस्तुत किया 
जा सकता है किं जिस प्रकार अनुमान रूप ज्ञान कौ उत्पत्ति मं स्षृतिको बपेक्ना 
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या्थंजत्वं तद्धावभावित्वान्निविकल्पकज्ञाने प्रतीयत इति व्यापकविरुदढधोपलन्धिः । 
विपक्षे यत्‌ स्त्रतिपूरवकतं तदप्रत्थक्षं यथानुमानज्ञानम्‌, स्मृतिपुवंकं च सविकल्पक- 
लानमिति प्रतिपक्षानुमानमप्यस्तीति चेत्‌ ? भ्रत्यक्षत्वं यदि क्वचिदवगतम्‌, तदा 
सविकट्पके तस्य न प्रतिषेषः, प्राप्तिपुर्वंकत्वात्‌ प्रतिषेधस्य । अथ निविकल्पके 
प्रतीतम्‌, तत्‌ कथं प्रतीतम्‌ ? इन्द्रियाथेतडावभा{वत्वानुमानेनेति चेत्‌ ? तहि 
प्रत्यक्षत्वपरसाधकस्य तद्धावभावित्वानुमानस्य प्रामाण्याभ्युपगमे सति प्रत्यक्षत्व- 
प्रतिवेधकाच्रुनानं परवृत्तं तद्धिपरीतवृत्ति अश्नावणः राब्व इतिवत्‌ तेनव बाध्यते । 
एवं तावच्छड्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः कल्पना न भवतीति । 


अ्थक्षंयोजनात्मिकापि विश्िष्टशग्राहिणी न कत्पना, विहेषणस्य विहोप्यस्य 
च तथोः सम्बन्धस्य च व्यवच्छेदव्यवच्छेदकभावस्य वास्तवत्वात्‌ । 
अर्थावग्रहं विन्ञानस्‌, तदर्थे न््रियसल्लिकर्षाद्‌ यथाभूतोऽ्थस्तथोपजायते. न॒ त्वथ 


होती है एवं प्रत्यक्ष में नहीं होतीदहै, उसी प्रकार ओर भौ जिन ज्ञानों मे स्मृत्तिकी 
अपेक्षा होगी वे श्रत्यक्ष नहीं हो सकते । सविकल्पक ज्ञानमे भी ( वाचक शाब्द की ) 
स्मृति अपेक्षित होती है, अतः वह भौ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । (उ०) जिसका प्रतिषेध 
सविकल्पक ज्ञान मेँ करते है वहु प्रव्यक्षत्व कहीं पर ज्ञात हैः या नहीं? यदि 
नदी, तो फिर सविकल्पक ज्ञान मे भी उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, क्योकि 
जिसकी कहीं सत्ता ज्ञात रहती है उसी का कहीं प्रतिषेध भी क्ियाजाताहै। यदि 
इसका यह उत्तर देगे क्रि “यह प्रत्यक्षत्व निविकल्पकज्ञानमंही ज्ञात है तो फिर यह्‌ 
पूेगे कि किस देतु से आपने निर्विकल्पक ज्ञान मं प्रत्यक्षत्व को समज्ञा? यदि उसका 
यह उत्तर देंगे कि “चँकि निविकल्पक ज्ञान इन्द्रिय मौर अथंसे उत्पन्न होता है अतः 
प्रत्यक्ष हैः तो फिर यह्‌ स्वीकृतहीदहो जातादहै कि इन्द्रिया्थंजत्व हेतु से जो प्रत्यक्षत्व 
का अनुमान होताहै वह्‌ भ्रमाण है इसके बाद यदि कोई यह अनुमान करेगा कि 
{इन्द्रिय ओर अथं से उत्पन्न भी सविकल्पक ज्ञान प्रमाण नहींहैः तो यह्‌ “मभावणः 
शब्दः इस अनुमान को तरह धमिग्राहक प्रमाण से ही वाधितं हो जाएगा । अतः 
कल्पना 'चब्दसंयोजनात्मिकाः है इस पक्च मे भी सविकल्पक ज्ञान का प्रामाण्य कण्डित नहीं 
हो सकता । 


यदि कल्पन। को अथं संयोजन रूप विशिष्ट विषयक ज्ञान स्चे अभिन्न म्नेतोभी 
सविकल्पक ज्ञान इस प्रकार की कल्पना खूप होने पर मी प्रमाण होगा ही; क्योकि विशिष्ट 
जान में विकषेष्य, विशेषण ओौर दोनों का व्यवच्छेद्‌य-व्यवच्छेदकभाव सम्बरन्वये तीन 
वस्तु मासित होती है, विशिष्ट ज्ञान के विषय ये तीनों हौ विषय वास्तव है, आरोपित 
नहीं ( अतः सविकल्पक ज्ञान केवर विशिष्ट विषयक होनेसे ही अप्रमाण नहींहो 
1- 
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विचायं वत्तंते । विशिष्टज्ञानं तु दिचार इति । इदं विक्लेदगलिदं बिशेष्यमयः- 
सनयोः सस्नन्ये एषा च लोकस्थितिः \ दण्डी पुरुषो न तुं पुरुषी इब्ड इति 
विचायं च भत्येकमेतानि परचादेक्छ्रत्य गृह्काति ण्डी युरुष इति । 
यच्थेस्थ विश्िष्ठता वास्तवी प्रथमेव विशिष्टज्ञानं जायेत \ भ भवति 
चेत्‌ ? नास्य स्वरूपतो विक्किष्टता; कि तुषाधिदतेति. विशिष्टताःन्ञानं कल्पनेति 
चेत्‌ ? दुरूहितसिदमायुष्मता, आत्मा हि भत्येकं विश्ेषनादीन्‌ गृहीत्वा 


तानद्रुसन्टधान इद्वरियेणाथस्य विशिष्टतां व्येति न ज्ञानसचेतनस्‌, तस्य 
प्रतिखन्धानाशवतेः, बविरस्य व्यापराभाकाच्च । अर्थो विेदणसल्दन्धाद्‌ ।वलष्ट 
एव, विशेषणादिग्रहणस्य सहकारिणोऽभावात्‌ । प्रथमलिश्दरियेण लं तथा युद्धते 


गृहीतेषु विेवणादिष्ु गृह्यत इत्यथे नियं ताबद्िहिष्टन्लानम्‌ ! यदि 


सकता ) । (भर०) इन्द्रियं ओर अथं से उत्पन्न होनेवके ज्ञान मेँ अर्थं अपने वास्तविक 
रूपमे ही भासित होता दहै । किन्तु वह्‌ विचार पूवक अपने विषय को प्रकादित करने 
के किए प्रवृत्त नहीं होता । "यह्‌ विशेषण है, यह विन्ञेष्यदहै, यह उने दोनों क! सम्बन्ध 
है इस प्रकारके विचारसेहीतो `विशिष्टज्ञान' कौ उत्पत्ति होती है, क्योकि विशिष्ट 
ज्ञान के सम्बन्धमे साधारण जनोंकी स्थिति इस प्रकारै कि ष्दण्डही विदोषण दहै 
गौर पुरुष ही विशेष्य है, किन्तु इसके विपरीत कोकमे यह्‌ व्यवहौर नहीं है कि 
पुरुष ही दिशेषणदहै गौर दण्डही विशेष्यहै" इस प्रकार कै विचार के बाद दण्ड, 
पुरुष एवं दोनों के सम्बन्ध इन तीनोंको एकज्ञानमें आङ्ढ्‌ कर “दण्डी पुरूषः" इत्यादि 
आकार कौ विशिष्ट प्रतीतिं होती है। रेसी स्थिति में पुरुष की दण्डविशिष्ता 
अर्थात्‌ अथं कौ विशिष्टता यदि वास्तव-वस्तुहो तो फिर पहिकेही इन्द्रियपात होति 
ही “विरिष्टबोधः की ही उत्पत्ति होती, सो नहीं होती है, अतः समञ्लना चाहिए 
कि विदेषण विशिष्टता अथं का स्व(साविक धमं नहींहै, किन्तु अौपाविक घमंहै (जैसे 
कि जवाक्कुमुम संनिहित स्फटिक का लौहित्य ) अतः विशिष्ट विषयक ज्ञान ( अर्थात्‌ 
सविकल्पकं ज्ञान ) प्रमारूप नहींदै) (उ०) यहतो आपको वड़ी ही विचिच्र कल्पना 
है, क्योकि मात्मा पदे विश्चेषणादि को जानकर फिर उनको स्मृति की सहायतासे 
षद्दरिय के द्वारा अर्थं की विशिष्टता का भमी अनुभव करता है । यह सव काम 
ज्ञान केदारा नहीं हो सकता क्योंकि वह्‌ अचेतन दहै, एवं { क्षणिक होनेके कारण ) 
एक व्यापार के बाद दूसरे व्यापारकी क्षमताभी ज्ञानम नहींहै) विशेषण से युक्त 
होने के कारणही अर्थं 'विरिष्टः कहलाता है ( विशिष्टरूपसे गृहीत होनेके कारण 
नहीं ) इन्द्रिय के प्रथम सम्पातके बाददहीजो विशिष्ट बुद्धि को उत्पत्ति नहीं होती ह 
उसका कारण है विरोषण ज्ञान रूप सहकारि कारण का अभाव । इस स्थिति 
म यदि विशिष्ट बुद्धि खूपहोनिके अपराधसे ही विशिष्ट ज्ञान ( सविकल्पक ज्ञान ) 
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ग्रशस्तपादभाव्यम्‌ 
सप्ते, सद्‌ द्रव्यं पृथिवी विषाणी शुक्लो गौगंच्छतीति। 
रुपरसगन्धस्परेष्वनेकद्रव्यसमवायात्‌ स्वगतविशेषात्‌ स्ाश्रयसन्नि- 
इन्द्रियों के द्वारा रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं विषयक प्रत्यक्ष के 
उत्पादन कें चक्षि इनमे से प्रत्यक के किए नियमित चक्षुरादि तत्तत्‌ 
इन्द्रिय, अनेक अवयवों से बने हुए द्रव्य में समवाय, रूपादि प्रत्येक में 
रहनेवाले रूपत्वादि असाधारण धर्मं, एवं कथित रूपादि विषयों के आश्रयीभूत 


न्यायकन्दली 


विशिष्दज्ञानत्नादेवापराधात्‌ प्रत्यक्षं न भवति, दुःसमाधेयमित्युपरम्यते । 
ङ्पादिषघ्ु स्रत्यक्षोत्पत्तिकारणसाह--रूपरसेत्यादि । अनेकेष्ववयवेष 
समवेतं द्रव्यभनेकद्रव्यम्‌, तत्र समवायात्‌ । स्वगतो विक्तेषो रूपे रूपत्वं रसे 
रसत्वं गन्धे गन्धत्दं स्प स्पदत्वं तस्मात्‌ स्वाश्रयसल्िकर्बाद्‌ ख्पादीनां य 
आश्चयत्तस्थ श्शाहरकरन्द्रियेः सल्िकर्षान्तियतेन्द्रियनिमित्तं चक्षुनिसित्तं खपे, 
रसननिभित्तं रसे, घ्यएणनिनित्तं गन्धे, त्वगिन्द्रियनिसित्तं स्पशं ज्ञानभुत्पद्यते । 


प्रत्यक्ष प्रमाण नहींहै तो फिर इस प्रदन का समाघान कठिनदहै, अतः हम इससे विरत 
होते ह । 

'रूपरस' इत्यादि पङ्क्तिके द्वारा ख्पादि त्रिषयोंङे प्रव्यक्षके कारण कहे गये 
ह। ( इस वाक्य के `अनेकद्रव्यसमवायात्‌' इस पद का) “अनेकेष्ववयवेषु समवेतं 
दन्यमनेकद्रव्यं तत्र समवायात्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनेक अव्रयवों म समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाका ( द्रव्य ही “अनेकद्रव्यः शब्द का ) अथं है उसमे रूपादि का समवाय 
रूपादि के प्रत्यक्ष काइकारण है । ( अर्थात्‌ कथित “अनेकद्रव्यः मे समवाय सम्नन्व से 
रहनेवाले खूपादि काही प्रत्यक्ष होतारहै अन्य रूपादिका नहीं) ख्पमें रूपत्व, रस 
मे रसत्व, गन्ध मँ गन्धत्व ओर स्पशं मं श्पशंत्व ही प्रकृत “स्वगत्तविरोषः शाब्द से अभि- 
प्रेत है,ये मी क्रमशः रूपादि श्रत्यक्षक्रे कारण है| ‹स्वाश्रयसंनिकषं" से अर्थात्‌ ङ्पादि 
के जो आश्चयद्रव्य हैँ उनका अपने अपने ग्राहक इन्द्रियों साथ जो संनिकषं ( उससे 
रूपादि का ) (नियतेन्द्रियनिमित्त' अर्थात्‌ रूपमे चश्षु स्वरूप निमित्त से, रस मे रसने- 
न्द्रिय निमित्त से, गन्धम घ्राण रूप निमित्तसे, एवं स्पशं में त्वक्‌ रूप निमित्त से प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति होती है। चूंकि ^स्वगतविरोषः अर्थात्‌ लूपत्वादि धमं भो क्रमशः रूपादि 
प्रत्यक्ष के कारण रहै, अतः (रूपका प्रत्यक्ष चक्ुसेष्ी हो, रस का प्रत्यक्ष रसनेन्द्िय 
सही हो इत्यादि प्रकार की) व्यवस्थाये उपपन्न होतीर्है। एेसा न मानने पर कोड 
व्यवच्छेदक न रहने के करण इन्दरियोंके साद्धयं की आपत्ति होगी ॥ !लब्दस्य चय 


४६० न्यायकन्दली सवक्ितप्रशस्तर्पादभाष्थस्‌ [ गुणे भत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कषाजियतेन्द्ियनिमित्मुत्पद्ते । शब्दस्य वयसन्निकर्पाच्छोत्र्सवेतस्य 
तेनेबोपरुन्धिः ! संखयापरिमाणणरथक्त्वसंयोग विभागप्रस्वापरत्वस्नेह- 
तत्तत्‌ द्रव्य मे चक्षुरादि त्यद्‌ इन्द्रिय का सन्निकषं, इन तीन कारणोको 
ओर अपेक्षा होतीहै। श्रोत्र (रूप आकाश) मे रहनेवाले शब्द का ही 
श्रोत्र रूप इद्दरिय से प्रत्यक्ष होता है ( किन्तु) इसमे आत्मा, मन ओर श्रोत्र 
रूप इन्द्रिय इन तीनों के (दो) सच्चिकर्षो की भी अपेक्षा होती है 
( रूपादि प्रत्यक् मे कथित आत्मादि चार वस्तुओं के तीन सन्निकों को नहीं ) । 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेहः 
न्यायकन्दली 
स्वगतविशेषाणां हेतुत्वाद्‌ रूपादिष्विद्द्रियन्यवस्था, अन्यथा परिप्लवः स्थाद्‌ 
विक्ञेषाभावात्‌ । जब्दस्य चयसलिकषच्छित्रसमवेतस्य तेनं बोपरब्धिः । तयसन्नि- 
कर्षादिति आत्ममनइन्द्रियाणां सचल्चिकर्बो दरितः। इउन्द्रिया्थसंस्लिकषेः 
श्रोत्रसमवेतस्येत्यनेनोक्तः। तेनंवोपरन्धिरित्ि  भो्रेणेबोपलन्ि{रत्यथः। 
संख्यादीनां कर्मान्तानां प्रव्यक्षद्रन्यससनेतानामाश्नयवच्चक्षुःस्पश्चनास्यां ग्रहुणम्‌ । 
कमंप्रत्यक्षमिति न सरष्यामहे, गच्छति द्रव्ये संयोगदिभागातिरिक्तपदार्था- 
न्तरानुपलन्धेः । यस्त्वयं चलतीति अत्ययः स॒ संयोगविभागानुमितक्तियालस्बन 
इति । तदसारम्‌, यदि कम्नव्यक्षं विभागसंयोगाम्यामनुमोयते तद विभाग- 
संयोगयोरुभयवृ त्तित्वादाश्चयान्तरेऽपि. कर्माचुमीयेत । न च मूल्ादग्रमग्राच्च सूलं 
गच्छति शाखागरगे तरावप्यनारतेसंयोगविमागाधिकरणे चलतीति प्रत्यय उदयते । 
संनिकर्षात्‌" इत्यादि वाक्य के त्रयसंनिकर्षात्‌" इस पद के द्वारा मात्मा, मन ओर इन्द्रियो 
के संनिकषं ( प्रव्यक्ष के कारण रूप में ) दिखराये गये है । एवं “भोत्रसमवेतस्य' इस पद 
केद्वारा ( शब्द प्रत्यक्ष के कारणीभ्रुत) इन्द्रिय भौर अथं का संनिकषं दिखाया 
` गयां है | तिनैवोपरुव्धिः अर्थात्‌ श्रोत्र मे समवाय सम्बन्धसे रहनेवले राब्द का श्रोत्र 
न्ियसेदही प्रत्यक्ष होता दहै। प्रव्यक्षके विषय द्रव्यो में रहनेवाके “संख्यादीनां कर्मा 
न्तानामू अर्यात्‌ संख्या से लेकर कर्मपर्यन्त .( संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोगः विभाग, 
परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, वेग ओौर कर्मं इन ग्यारह वस्तुभों का ) चक्षु ओर त्वचा इन 


दोनों इच्ियों से ग्रहण होता है। 
(भ्र ०) हम यह स्वीकार नहीं कर सक्ते किं कमंका मी प्रत्यक्ष होताहै क्योकि 
द्रव्य के चलने पर (उत्तर देश के साथ) संयोग ओर (पुवं देश से) विभाग इन दोनों से भिन्न 


किसी वस्तुकी प्रतीति द्रव्यमें नदींहोतीहै। द्रव्यमें जो "चरति" इस प्रकारक 


प्रकरणम | भाषानुवादसहितम्‌ ४६१ 
न्यायकन्दलो 


यदि सतं योऽयं तरग्रगस्याकाञ्ादिनापि संयोगस्तस्य तरुसमवेतात्‌ कर्मणो 
निष्वत्यनवकल्पनान्न तरो कर्माचुसानसिति कल्प्यताम्‌ ? तहि देक्ञान्तरसंयोगाथं 
तरुरुगेऽपि कर्मान्तरम्‌, तरो तु कमंकल्पना न निवत्तंत एव । यदधिकरणं कार्यं 
तदधिकरणं कारणमित्युत्सरगस्तस्यैकन्न व्यभिचारेऽन्य् कं आहवासः ? 
लाखास्रगसमवेतेन कमणा कल्पितेन च्ाखाश्रगस्य तरुणा देल्ान्तरेणापि समं 
संयोगि भागयोरुत्पत्तेरभयकमंकल्पनानुपयोग इति चेतत्‌ ? नेवम्‌, भ्रतिवद्धं हि 
लिद्धं यत्नोपलभ्यते तत्र प्रतिबन्धकमुपस्थापयतीत्येतादत्येवानुभानस्थ सामग्री । 


प्रतोति होती है, वह कमं विषयक अनुमिति रूप है, जिसकी उत्पत्ति उक्त संयोग मौर 
विभाग कूप हेतुओों से होती है। (उ०) उक्त कथनमें कुछ सार नहीं है, क्योकि 
यदि कमंका प्रत्यक्ष नहीं होता है एवं संयोग भौर विभाग से उसका अनुमानही 
होतादैतो फिर ( संयोग भौर विभागतो उभमयाश्रयी है) अतः उनके दूसरे आश्रयो 
( पुवदेश ओर उत्तर देशों ) मे भी क्म कौ बनुमिति होनी चाहिए ( सो नहीं होती है ), 
किन्तु वृक्ष में जिस समय मूकमागसे अग्रभाग की तरफ भौर भग्रभागसे मुरमागष्ी 
तरफ बन्दर दौड कगाता रहता है, उस समय ( संयोग ओर विभाग के दुसरे आभ्य ) वृक्ष 
मे (चलतिः यह्‌ प्रतीति भी नहीं होती । यदि यह कहँ कि ( वृक्षके साथ संयुक्त ) 
वन्दर का आकालादिद्रव्योंकेसाथमीतो पयोग दहै, सुतराम्‌ वृक्ष में रहनेवाखीक्रियासे 
उस संयोग कौ उत्पत्ति नहीं हौ सकती, अतः वृक्ष में क्रिया का अनुमान नहीं हो सकता । 
(०) तो फिर आकाश।दि दूसरे देशोंके साथ वानरके संयोग ओर विभागके किए 
बन्दरमंही ( वृक्षमें कपिके संयोगादि के उत्पादक क्मंसे भिन्न) दूसरे कमं की 
ही कल्पना कोजिएु, (उ०) इससे तो वृक्ष मं क्रिया के अनुमान की निवृत्ति नहीं हो सकती । 
यह ओत्सगिक नियमदहै कि कायंके माश्रयमें कारण को मवद्यदही रहना चाहिए। 
इस नियम में यदि यहां व्यभिचार हो ( अर्थात्‌ कायं कं अधिकरण में कारण कं 
न रहने पर या अन्यन्न रहने पर भी उस्र अधिकरण मं कार्यं की उत्पत्ति हो) तो फिर. 
दुसरे स्थानों में ( कायं के अधिकरणमें कारण के नियमतः रहने के नियममे ) कौन 
सा विश्वास रह जाएगा? (प्र०) वानर मं समवाय सम्बन्ध से अनुमित होनेवारी 
फ़रियाके द्वारादही वानरका पृक्षके साथ एवं अकाशादि दूसरे देशों के साथमभी 
संयोग भौर विभाग दोनों को उत्पत्ति हो सकती है, अतः वानर में ( वृक्षगत संयोगादि- 
जनक एवं आकाशादिगत संयोगादि के जनक ) दो क्रियागों कौ कल्पना का कोई उपयोग 
नहीं है। (उ० ) एसी बततनहीं हो सक्ती; स्योकि प्रतिबद्ध ( अर्थात्‌ साघ्य की 
व्यापि से युक्त ) लजिसदहेतु को उपरन्धि जिस पक्चमं होती है, उस पक्ष मे वह 
हेतु “प्रति बन्धक को ( अर्थात्‌ जिसका प्रतिबन्ध हेतु मंदहै उस साध्य को) अवश्य 
ही उपर्थित करेगा \ उसमें साध्य को दूसरे प्रकार से उपपत्ति के ढारा 


४६२ न्यायकन्दलोसं वलित प्रज्ञस्तपादभाष्यमू [ गुणे प्रव्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


तस्यार्थाप्तिवदन्यथोपपत्या कः परिथः ? न चेदं पुरुष इव चेतनं यत्‌ ऽयो- 
जनानुरोधात्‌ श्दतंते । यदि त्वेकस्य व्योप्देशस्य संयोगलिभाग्णः क्तियानु- 
मितिहेतवः कतप्यन्ते 2 न शव्यं कल्वयितुस्‌, अतीच्छरियव्योलाश्चश्यणां विभाग- 
संयोगानामत्यक्षत्वात्‌ । भूगोलकप्रदेराविभागसंयोगद्वन्तानानुलेयत्वे गच्छतो 
वियति विहङ्कसस्य कमं दुरधिगमं स्यात्‌ । दियद्विदतालोकनिवहुविमागन्ंयोभ- 
प्रवाह यदि तस्य किङ्कमिष्यते ? अनिच्छतोऽप्यन्धन्तारे दपयुदोषादेक्स्साद्ुप- 
जातावयवकम्पस्य भुजाग्रं मे कल्यते श्रूल्वङतीर्यद्ष्डान्तःकरणा- 
धिष्ठितत्वगिन्द्रियजा कमंबुद्धिरनिबन्धना स्यात्‌ । रा्नौ महलेवान्धकारे 
क्षणमान्नस्थायन्यां चिचयुति चलतीति प्रत्ययस्य का यतिः ? 

बुद्धीत्यादि । आत्मसमवेतानां संयुक्तसमवाय ग्रहृण । भवेति । 


#१। 


कौन सी बाधा आएग। ? जेषे क्रि अर्थापत्तिमें साध्य की अन्यथा उपपत्ति के द्वारा 
बाधा आतीदहै। क्योकि पुरूषकी तरह प्रमाणवचेतनतोदहै नहीं कि वहु प्रयोजन के 
मनुसार काम करेगा ( अचेतन वस्तुतो स्वभावके अनुसारी काम कर सकठी है, अतः 
साध्य की व्याक्षिसे युक्त हदु पक्ष मे साध्य को अवश्य ही उपस्थित करेगा, चाहे उस 
साध्य का उस पक्ष मों दूपरे भ्रकारसे भौ उपपत्ति सम्भवदहो)) यदि आका भदेश के 
संयोगो ओौर विभागोंकोदही सभौ क्रियाओं की अनुमित्तिका कारण मानें (तो कदाचित्‌ 
 उपपत्तिहो सक्तीदहै, क्योकि समी भृत्तं द्रव्योंका संयोग भौर विभाग आकालादि 
नि्यद्रव्यों के साथ अवश्य रहता दै) । किन्तु यहु कल्पना सम्भव नहींहै। यदि यह 
कहं कि ( प्र ° ) त्राकाश्चादि अतीन्द्रिय हैँ अतः उनमें रहनेवाके संयोग ओर विभागमौी 
अतीच्दिय दही होगे, अतः उनके द्वारा कमंका अनुमान यद्यपि नहीं हो सकता, फिर भी 
भ्गोकक मे विद्यमान संयोग ओर विभागकोदही कमंका अनुमापक लिङ्क मान सकते 
है ( इससे कमं कौ अनुमिति उपपनन होगो )। (उ०) इस हेतु के द्वारा आकाश मं 
उडती हई पक्षियों मं विद्यमान क्रिया की अनुमिति नहो सकेगी, जिससे उक्त पक्षियों 
की क्रियाभोंका शान दही कठिन हो जाएगा । यदि आकाशम कैले हृए आलोक रूप 
तेज ( द्रव्य ) में रहनेवे संयोग को पर्षियों मं रहनेवाले कमं का अनुमापक हेत मानेभे 
तोभी रत्तमें विना इच्छाके भी वायुके दोष से उत्पन्न होनेवाछे कभ्प रूप कर्मं 
को “जाग्र मे कम्पते, भ्रूदचलतिः इत्यादि आकार की जितनी भी प्रतीति्यां अदृष्ठ 
एवं अन्तःकरण ( मन ) से अधिष्ठित त्वगिन्द्िय से ( प्रत्यक्ष रूप ) उत्पन्न होती ह, उनको 
विनाकारणके ही स्वीकार करना पड़गा। पवं रातको वादल धिरजानेके कारण 
गाढ़ अन्धकार मं जब विजलो कौवती है उस समय उस क्षणिक विद॒त्‌ मं जो “बिजली 
चरती दै" इत्यादि अकारकी प्रतीतिर्यां होती ह उनके प्रसङ्ख मेही (कमं को प्रत्यक्ष 
न माननेवाे ) क्या उपाय करेगे ? 

शुद्धि" इत्यादि प्रङ्क्तिका सारयहटहै करि आत्मामं समवाय सम्बन्ध से रहने- 
वारो का संयुक्तसमवाय सम्बन्धके द्वारा प्रत्यक्ष होता है । “भावः इत्यादि पङ्क्तिका 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

द्रवस्ववेगकसंणां प्रस्यक्षद्रव्यद्चमवायाच्चकषःस्पशंनाभ्यां ग्रहणम । 

उदधि खदुःखेच्छादे षभ्रयस्नानां दयोतस्ममनसोः संयोगादुपरुन्धिः । 


द्रवत्व, वेग ओर क्रिया इन ग्यारह वस्तुओं का चक्षु ओर त्वचा इन दोनों 
इन्द्रियों से ग्रहण हो सकता है, ( किन्तु इनके उक्त प्रत्यक्ष के किए) 
प्रत्यक्ष हो सकनेधाले व्रव्यों में इनके समवाय का रहना भी आवद्यक है 
( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होनेवाले द्रव्य मेँ रहनेवाे संख्यादि गुणों के ही प्रत्यक्ष हो 
सकते हः प्रत्यक्ष न होनेवाके द्रव्यो के संख्यादि के नहीं ) । बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, देष ओर प्रयत्न इन छःगुणों का आत्मा ओर मन इन दोनोंकेही 


न्यायकन्दली 


सत्ताद्रव्यत्दादीनां सामान्धानामा्नयो येनेन्द्रियेण गृह्यते तेनेव तानि गृह्यन्ते 
तत्र संयोगाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌, संथुक्तसमवेायाद्‌ गुणादिप्रतीतिः, संयुक्तसमवेतसमवा- 
याद्‌ गुणत्वादिज्ञानम्‌, समवायाच्छब्दग्हणम्‌, समवेतसमवायाच्छब्दत्वग्रहणम्‌, 
सम्बद्धयिरेषणतया चाभावग्रहुणमिति षोढा सिकषेः । यत्‌ संयुक्तसमवेतविहोष- 
णत्देन सूये रसाचभावग्रहणम्‌, या च संयुक्तससवेत विज्ञेषणविशेषणत्वेन रूपत्वे 
रसत्वाचचभावश्रतीतिः, यस्व समवेतदिशेबणतया ककारे खकाराद्यभावावगमः, 
यस्च समवेतसमवेतवि्ञेषणतया गत्वे खत्वाद्य भादसंवेदनम्‌, तत्‌ सवं सम्बद्ध- 
विशेषणभावेन संगृहीतम्‌ । 


यह अभिप्रायहै कि सत्ता द्रव्यत्व प्रभति सामान्यो का प्रत्यक्ष उसी इद्ियसे होता 
है जिससे उनके आश्रयो का प्रत्यक्ष होतादहै। (इच्धियों के निम्नलिखित छः संनिकर्षं 
भरत्यक्ष के सम्पादक है) जिनमें (१) संयोगके द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष होतादहै। (२) 
संयुक्त समवाय सम्बन्ध से गुणादि का ( अर्थात्‌ द्रव्यसमवेत वस्तुभों कौ) प्रत्यक्ष होता 
है। (३) गुणत्वादि का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवेत-समवाय सम्बन्य से होता दहै। केवल 
(४) समवाय सम्बन्धसे राब्दका प्रत्यक्ष होतादहै। (५) शब्दत्व का प्रत्यक्ष समवेत 
समवाय सम्बन्ध से निष्पन्न होताहै भौर (६) सम्बद्ध विशेषणता सम्बन्धसे अभाव 
का प्रत्यक्च हातादहै। रूपमे रसाभावका प्रत्यक्ष “संयुक्तसमवेतविश्ेषणताः सम्बन्व से; 
रूपत्व मे र्षत्वामाव का प्रत्यक्षः “संयुक्तसमवेतविक्षेषण (समवेत) तिदोषणता सम्बन्ध से; 
"क? वणं में "खः वणं के अभाव का प्रत्यक्ष 'समवेतविरोषणताः से, एवं गत्वमे खत्तामाव 
का प्रत्यक्ष “समवेतसमवेतविशेषणतांः सम्बन्धसे होतादहै, ये सभी विक्चेषणताये कथित 
(सम्बद्ध विशेषणता शब्द के द्वारा संग्रहीत होती ह । 


४६४ न्यायकन्दलीसंवलित्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे भ्रत्यक्ष- 


प्र्स्तपादभाष्यम्‌ 
मावद्रब्यत्वगुणत्वकमत्वादीनायुपरभ्याधारसमवेतानामाभयग्राहकैरिदिः ये - 
ग्रहणमित्येतदस्मदादौनां प्रत्यक्षम्‌ । अस्मद्िशिष्टानां तु योभिनां 
संयोग से प्रत्यक्ष होता है । ( उन्हीं ) भाव ( सत्ता ) द्रव्यत्व, गुणत्व, क्म- 
त्वादि का प्रत्यक्ष उनके आश्रयीभूत वस्तुओं के ग्राहक इन्द्रियों से 
होतादहै, जिनके आश्चरयप्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण के योग्य होँ। 


न्यायकन्दली 
अपरे तु सर्व॑त्र॒ यथासम्भवं संयोगसमवाययोरेव हेतुत्वादवान्तरखस्वन्ध- 
कल्पनां नेच्छन्ति, ईदृशो हि तेपां भावानां स्वभावो यदेषासन्यस्तक्लिक्षदिव 
ग्रहणम्‌ । अतिप्रसङ्धद्च नास्ति, स्वाध्रयघ्रत्यासर्तोनयामकत्वात । 


उपसंहरति-एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षमिति । अस्मदादीनालयोगिना- 
मित्यथः। योगिष्रत्यक्षमाहू-अस्मद्विशिष्टानां त्विति। योगः ससाधिः। 
स॒दिविधः-सभ्प्रज्ञातोऽसम्प्रज्ञातश्च । सम्भ्रज्ञातो धारकेण प्रयत्नेन 


किसी सम्प्रदायके लोग प्रत्यक्षके लिए (१) संयोग ओर (२) समवाय इनदो 
ही सम्बन्य को लावश््यक मानते हँ एवं (संयुक्त समवायादि) अवान्तर सम्बन्व की 
कल्पना को निरथंक समञ्ते है अर्थात्‌ द्रव्यमें चश्चुक्रा जो संयोगदहै, उसीघेद्रव्यकी 
तरह उसमें रहनेवाके सामान्य, गुण, एवं कर्मादिके भी बोध होगे, एवं समवाय 
सम्बन्धसे शब्द एवं उसमे रहनेवाके शब्दत्वादि सामन्योंका भी बवोधदहोगा। कुछ 
वस्तुओं का यहु स्वभावस्वोकार करेगे कि दूसरे के साथ के सनिकषंसे भी उनका 
प्रत्यक्ष होता है। संयोग सनिकषंसे यदि घटत्वया घट कूप का प्रत्यक्ष हो सकतादहै, तो 
फिर उसी सम्बन्ध से शब्द का भी प्रत्यक्ष हो (क्योकि दोनोँमें ही संयोग संनिक्षं 
की असतो! समान रूपसे है) इस पक्ष में उक्त अतिप्रसङ्खो की भी सम्मावना नहीं है; क्योकि 
आश्चय में संनिकषं का रहना नियामक होगा (अर्थात इस पक्षमें एसा नियमदहै कि 
इन्द्रिय का संयोग संनिकषं जिस द्रव्यके साथ रहैगां उसमे रहनेवाङे सामान्य, गुण 
याकमका ही उस संयोग संनिकषंसे भानदहोगा। शब्दके आश्रय आकाश रूप द्रव्य 
मे चध्यु का प्रव्यक्षजनक संनिकषं नहीं है । इसी प्रकार समवाय में मी समञ्षना चाहिए) । 

“एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षमुः इस वाक्य के द्वारा (अस्मदादिके भ्रत्यश्च का) उप- 
संहार करते ह । उक्त वाक्य में प्रधुक्त “भस्मदादि' शाब्दका भथंहै योगियोंसे भिन्न 
जीव । “अस्मद्िशिष्टानामुः इत्यादि संदमं के द्वारा योगियों के भ्रत्यक्च का निरूपण 
करते हृं । “योगः शब्द का थं है समाचि। यह योग (१) सम्भ्रज्ञात भौर (२) 
असम्प्रज्ञात भेदसे दो प्रकारकादहै। घारक प्रयत्नके द्वारा आत्माके किसी प्रदेश्चमं 
नियोजित मन का गौर तत्त्वज्ञान की इच्छा से युक्त आत्मा का संयोग ही "सम्प्रज्ञातयोग, 
है। वशा किए हए मनका बिना किसौ विहोष भमिलाषाके पिके ही विना विचारे हए 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युक्तानां योगजधमानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणु- 

© ड 
वायुमनश्छु तस्छमवेतगुणकमसामान्यविरेषेषु समवाये चावितथं स्वरूप- 
ददोनधुत्पचते। विमुक्तानां पुनस्चतुष्टयसन्निकर्षाद्‌ योगजधर्माग्रह- 
सासथ्यात्‌ घष्ष्सञ्थवदहितविप्रडृष्टेषु प्रत्यक्ष्ुत्प्यते । | 
(१) युक्त ओर (२) वियुक्त भेद से योगी दो प्रकारके हँ, उनमें 
( हम लोग जसे साधारण जनोंसे विलक्षण ) 'युक्तयोगियों' को योगाभ्यास 
के द्वारा विशेष बवल्शाखी मन से अपनी आत्मा, आका, दिक्‌, काल, 
परमाणु, वायु ओर मन एवं इन सों मे रहनेवले गुण, कर्म, 
सामान्य, विष एवं समवाय प्रभृति पदार्थो के भी यथार्थं स्वरूप का प्रत्यक्ष 
होता है। किन्तु ( वियुक्त योगियों को) आत्मा, मन, इन्द्रिय ओर अर्थं 
इन { चारोके ) तीन संयोग से ही योग जनित धर्मरूप विशेष ब 
के कारण सूक्ष्म ( परमाण्वादि ); व्यवहित (दीवार प्रभृति से धिरे हृए 
वस्तु }) ओर बहुत दूर की वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता दहै। 


न्यायकन्दली 


क्ल चिदात्मप्रदेञ्चे वश्लीक्ृतस्य मनसस्तत्वब्ुभुत्साविरिष्टेनात्मना संयोगः । 
असस्प्रज्ञातरच वल्ीकतस्य मनसो निरभिसन्धिनिरभ्युत्थानात्‌ क्वचिदात्मभ्रदेले 
संयोगः । तजायसुत्तरो सुमृक्षणासविद्यासंस्कारविल्याथमन्त्ये जन्मनि परिपच्यते, 
न धसशुपचिनोति, अभिसन्धिसहकारिविरहात्‌ । नापि बाह्यं विषयमभिसुखी- 
करोति, आत्मन्येव परिणामात्‌ । पूर्वस्तु योगोऽभिसन्धिसहायः प्रतनोति धर्मम्‌ । 
यदथं तत्वबुभुत्साविशिष्टञ्च तदथंमुद्द्योतयति, इति तेन॒ योगेन योगिनः 
च्थयुतयोगा अपि योग्यतया योगिन उच्यन्ते। न च तेषामप्रक्षीणमलावरणानां 
तदानीमतीद्द्ियाथेदरंनमस्त्यत आह--युक्तानामिति । 


युक्तानां सभाध्यवस्थितानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मनि, 


किसी द्रव्य के साथसंयोग ही "असम्प्रज्ञात" योगदहै। इन दोनों योगोंमे अन्तिम योग 
मर्थात्‌ असम्प्रज्ञात सम।धि का परिपाक मुमृष्चुगों को अन्तिम जन्ममें होतादहै, जिससे 
संस्कार सहित अविद्या का विनाश्च हौ जाता है) असम्प्रज्ञात समाधिसे घमं की उत्पत्ति 
नहीं होती है, क्योकि धमं का सहकारिकारण अभिकाषा या एषणा उस समय नहीं रहती 
है । उस समय किसी बाह्य विषय का भान भी नहीं होता है, क्योकि उस समय अन्तःकरण 
केव अपने स्वरूप से ही परिणत होता है । पहिला योग अर्थात्‌ सम्प्रज्ञातयोग विषयों 
की अभिकाषा की सहायता से धमं को उत्पन्न करता है, जिससे तत्त्वज्ञान की 
इछासे युक्त योगी को सभी विषय प्रतिभात होते है । अतः सम्परज्ञातत समाधि से युक्त 
५९ 
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स्वात्मान्तरेषु स्वात्मन आत्मान्तरेषु परकीयेषु, आकाञ्चे दिशि काठे वायौ 
परमाणुमनस्सु तत्समवेतेष॒ गुणादिषु समवाये चावितथमविपर्थस्तं स्वरूप- 
दरानं भवति । अस्मदादिभिरात्मा सबेदेवाहं समेति कतर त्वस्वानित्वल्पसंभिनश्ः 
प्रतीयते, उभयं चतच्छरीराद्युपाधिक्ृतं र्यं न स्वाभाविकसत एव अहं समेति, 
प्रत्ययो मिथ्यादुष्टिरिति गीयते, सदंभरवादेषु विपरीवर्पग्राहुकत्वात्‌" । 
स्वाभाविकं तु यदस्य स्वरूपं तद्योगिभिरालोक्यते, यदा हि योगी वेदान्त 
प्वेदितमात्मस्वरूपमहं तच्वतोऽनुजानीयामित्यभिसन्धानार्‌ उहिरिन्द्ियेभ्यो 
मनः प्रत्याहृत्य क्वचिदात्मदेदे नियम्येकाग्रतयात्सानुचिन्तनसस्यस्यति, 


तदास्य तत्वज्ञानसंवतंकधर्माधानक्रमेणाहुङ्कारममकारविनिलुक्तसात्सतत्वं 
स्फुटीभवति । यदा तु परात्माकारकालादिबुभृत्सया तदनुष्दिस्तनप्रवाह्‌- 
मम्यस्यति, तदास्य परात्मादितत्वज्ञानानुगुणोऽचिर्त्यत्रभावो धमं 


उपचीयते, तद्बलाच्चान्तःकरणं बहिः शरीराल्िर्गत्य परात्नादिभिः 
संयुज्यते । तेषु संयोगात्‌, संयुक्तसमवायात्‌ तद्गुणादिषु, संयुक्तससदेतससवायात्‌ 


योगी ( अपने लक्ष्य असम्प्रज्ञात से ) च्युत होने पर भी थोग की अर्थातु असम्भ्रज्ञात 
समाधिकी योग्यताके कारण "योगी कट्हाते है । सम्प्रज्ञात समाधिके समय योभियों 
के (तत्त्व के) भआावरक मक कौ सत्ता म्वा क्षीण नहीं स्हती है, अत्तः उन्हँं अतीन्द्रिय 
अर्थो का प्रत्यक्ष नहीं होताहै। यही बात युक्तानाम्‌ इत्यादिसे कहा गयाहै। 
युक्तो" को अर्थात्‌ “सम्प्रज्ञातः समाधिसे युक्त योगियोंको इस योगसे उत्पन्न धमं 
के अनुग्रह से युक्त मनके द्वारा अपनी आत्मा ओर अपनी आत्मासे भिन्न मात्माभों 
करा अर्थात अपनी आत्मासे भिन्न दूसरोंकी आत्माओं का, आक्राश, कार, वायु, 
परमाणु ओर मन इन सबोंका गौर इन सवो में रहनेवाजे गुणादि ओर समवाय का “अवितथः 
अर्थात विपययरहित (यथाथ) ज्ञान होता है। अस्मदादिको आत्मा की प्रतीति-कतुत्व 
एवं स्वामित्वरूप से ही बरावरहोतीदहै। २ दोनों ही शरीर रूप उपाधि मूलक 
होने के कारण आात्माके स्वाभाविक धमं नहीं ह| अत. तभ्मुखुक "अहम्‌, ममः इत्यादि 
ञाकारकी अत्माकी सभी प्रतीतियां सभी मतोंके अनुसार आत्मा कै स्वरूप के विरुद्ध 
धमं विषयक होने के कारण "मिथ्यादृष्टि कही जाती है। आत्माके स्वाभाविक स्वरूप 
क्रो केवर योगिगण ही देख पाते है। जिस सपय योःगगण उपनिषदों में कथित आत्मा 
कै स्वरूप को भमै यथार्थं कूप से जानुः इस संकल्पके द्वारा बाह्य विषयोंँसे मन 
को खींचकर आत्माके किसीभी प्रदेश में कगाकर आ।त्मचिन्तन का अभ्यास करते 
है, उस समय तत्वज्ञान के सम्पादके धमंके उत्पादन के क्रमसे अहङ्कार ओर ममकार 
से विनिमूक्त आत्माकौ तत्त प्रकाङित होतादहै। जिस समय दूसरेकी आत्मा एवं 
कादि वस्तुओं को जानने की इच्छा से उनके चिन्तन के प्रयास का अभ्थास योगिगण 
करते है, उस समय योगियोंमे वहु उल्छृष्ट घमं बढ़ने ल्गतादहै, जिसका प्रभाव हम 
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तद्गुणत्वादिु सम्बद्दिशैवगभावेन समवायाभावयोर्ञानं जनयति । दृष्टं 
तावत्‌ समाहितेन मनसाऽभ्यस्यमानस्य विद्यारिल्पादेरज्ञातस्यापि ज्ञानम्‌ । 
तदितरच्रासुमानन्‌ \ आत्माकाशादिव्वभ्यासभ्रचयस्तत्वज्ञानहेतुः, विशिष्टाम्या- 
सत्वात्‌ विचारित्पाचमभ्यासषवत्‌ । तथा बुद्धेस्तारतम्यं क्वचिन्निरतिशयं सातिश्ञ- 
यत्वात्‌ परिखाणतारतम्यवत्‌ । 

ननु सन्तपप्यमानस्योदकस्योष्ण्ये तारतम्यमस्ति, न च तस्य सर्वातिन्ञायी 
बह्भरूपतायल्तिङक्षगः भ्रकर्षो दृश्यते । नापि कद्धनाम्यासस्थय क्वचिद्‌ विभान्तिर- 
वगतः, न॒ सोऽस्ति पुशूलो यथः ससुत्‌प्ठवेन भुवनत्रयं लङ्यति । उच्यते-यः 
स्थिराश्चयो धर्मः स्वाश्रये च वि्ञेवभारभते सोऽस्यासः क्रमेण प्रकबषपयन्तमासा- 
दयति । यथा कल्धौतस्य पुटपाकेप्रबन्धाहिता शुद्धिः परां रक्तसारताम्‌ । 
न चोदकतापस्य स्थिर आश्चयो यत्रायसम्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌, 


साधारण जनींकौो चिन्ताके भी बाहूरदहै। उस धमं के बल से अन्तःकरण उनके 
ररीर स वाहहुर होकर दूसरों को आत्मा प्रभृति वस्तुओंके साथ सम्बद्ध हातादहं। 
( इसरांकी आत्मामं ) अन्तःकरण के संयोगसे दूसरा आत्माका एवं ( उसी सयोग 
सं॒युक्त) संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उस्र आत्मा में समवाय सम्बन्ध स॒ रहनेवले 
गरणा।द का, एव सयुक्त-समवेतसमवाय सम्देन्व से उन गुणादि मे समवाय सम्बन्ध से रहुनवाङ 
गरुणत्वादि धर्मों का, एवं परात्मसम्बद्ध विद्ेषणतासम्बन्ध से उस आत्मामं रहनेवाङे 
समवाय ओर अभाव का प्रत्यक्ष योगियों को होतारहै। क्योकि पूवं से सर्वथा ञनज्ञात 
वियः एवं शित्पादिज्ञानका भी समाधि युक्त मन के द्वारा भ्यास करन पर योगियो 
को होताहै। इस प्रसद्ध मे इससे यह अनुमान फलित होतारहै कि जिस प्रकार 
विश्षेष प्रकार के अभ्याप्षसे योगियोंको विद्या शिल्पादि का ज्ञान देखा जातादहे; उसी 
प्रकार विशेष प्रकारके अभ्यासके कारण उनको आका एवं दूसरे क। आत्मा भ्रभ्ृति 
अतीन्द्रिय विषयों कां भी प्रत्यक्ष होताहै। एवं इसी प्रसङ्गं में यह्‌ दुसरा अनुभ 
प्रयोग भीहि कि जैसे परिमाणके आधिक्य का विश्चाम अकामे एवं परिमाण 
को न्यूनताका विश्नाम परमाणुओोंमें होतार, उसी पभ्रकार ब्द्धको विशदताकामी 
कहीं विश्राम अवश्य होगा (वह आश्रय योगियों भौर परमेइवर को बुद्धि ही ह) 1 (७०) आग 
पर चे हुए जलकी गर्मी में न्यूनाधिक भाव देखा जाता है, किन्तु उसके आधिक्य 
की पराकाष्ठा-~जो प्रकृत मं जर काग मे परिवत्तित हो जाना ही है-नही देख। जाता। 
एवं यह भी नियम नहीं है कि समीकी चरम विभान्तिहो ही, क्योकि कङ्खन (दना) 
के अभ्यासकी चरम परिणति नहीं देखी जाती । कोई मी पुरुष एसा उपरन्ब ची 
है जो कुदकर तीनों मुवनों को खँ सके। ( अतः उक्त अनुमान ठीक नहींहै)। 
(उ०) हसके उत्तरम कहना है कि स्थिर आश्रय मे रहुनेवाला जो धमं है, वही अपन 
आश्चय में वैरिष्ट्यका सम्पादन कर सकता है, ओर उसी का भ्यास क्रमशः चरम सीमा 


~ 
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अत्यन्ततापे सत्युदकपरिक्षयात्‌ । नापि लद्कनाभ्यासस्य व्वाश्रये विन्ञेवा- 
धायकत्वमस्ति, निरन्वयविनष्टे पुर्वंलङ्घने लद्धनान्तरस्य नलान्तरात्‌ पथत्ना- 
न्तरादप्यपुववदृत्पत्तेः। अत एव चिचतुरोतप्ठवपरिश्नान्तस्थ ल ङ्कनं 
पूवेस्मादपचीयते, सासथ्यंपरिक्षयात्‌ । बुद्धिस्तु स्थिराश्चया स्वाश्चये विङ्ञेष- 
माधत्ते, प्रथममगृहीतार्थस्य पुनः पुनरम्यस्यमानस्य प्रहणदश्नात्‌ । तस्याः 
पूपूर्वाभ्या्ताहिताधिकाधिकोत्तरोक्तरविज्ञेषाधानक्रमेण दी्॑कालादरनरन्त्येण 
सेविताया योगजधर्नाचुग्रहसमासादितशक्तेः प्रकषंपर्थन्तश्राप्तर्नादुपयन्तिसती । 
यत्‌ पनरजोक्तम्‌, योगिनोऽतीन्दरिया्थ्रष्टारो न॒ भवन्ति, प्रशणित्वात्‌, 
अस्मदादिवत्‌; तद्यदि पुरुषमात्रं पक्षीछ्त्योक्तं तदा सिद्धसाधनम्‌, पुरष- 
विशेषश्च परस्यासिद्धः, सिद्धश्चेदधमिग्राहकप्रमाणविरुडसनुमानम्‌ । 
अथोच्यते-्रसङ्धसाधनमिदम्‌, भ्रसङ्कसाधनं च न स्वपक्षसाधनायोपादीयते, 
किन्तु परस्यानिष्टापादनाथंम्‌ । परानिष्टं च तदभ्थुषगसंसिद्धेरेव धर्मादिभिः 


तक हो सकतादहै। जपे सुवणंमं पुटपाकसे भनेवारी शुद्धता स्वणं के पूणे रक्त 
वणं होने तक जातीरहै। जरकी गर्मीका कोई स्थिर आश्रय नहींहै जहां किया 
गया उसका अभ्यास चरम सीमातकहो सके क्योंकि अत्यन्त तापके बादतो जल 
का नाश्चही हो जाताहै। इसी तरह रुद्खनके अभ्यासम मी वह सामथ्यं नहोंहै, 
जिससे कि कूदनेवाेमे कूदने को विशेषं क्षमता को उत्पन्न कर सके, क्योकि एक लद्खुन 
के पूणं विनष्ट हो जने पर दही पूणं दुसरे लङ्घन की उत्पत्ति दूसरे वरू ओर 
प्रयत्नसे होतीदहै। यही कारणदहै कि तीन चारबार कूुदनेके बाद कूंदनेवाङेका 
सामथ्यं घट जानेकै कारण आगे का दुदना कुछ्ज्यूनही हो जाता है । किन्तु बुद्धि 
का आश्रय तो स्थिर है, अतः अभ्यासके द्वारा अपने आशय में वह्‌ "विरोष' का आधान 
कर सक्रती दहै, क्योक्रि देखा जातादहै कि जो विषय पूणं अज्ञात रहता है, अभ्याससे 


उसका भी विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। अततः योगजनित धमं के अनुग्रह 


से विष्छेष श वतिशाकिनी बुद्धिके भ्रकषंकी अत्यन्त उच्छृ परिणति होनेमें कोई वाधा 
नहीं है । क्योकि वहु उघके पहिठे पहिले के मभ्याससे अगे अगे के ज्ञानों में 
वि्ेष का आधान करती रहती दहै, यदि बहुत दिनों तक विना बीचमे छोड हृए 
मदर पूरवंक उसकी सेवा को जाय । 

जो सम्प्रदाय (मीमांसक जोग) यह अनुमान उपस्थित करते हैँ कि (प्र०) योगीगण 
भी हमलोगों कौ तरह प्राणी है, अतः वे भी अतीन्द्रिय विषयों को नहीं देख सक्ते । 
(उ० ) उनसे इस प्रसङ्ख में पचना है कि इस अनुमान में सभी पुरुष पक्ष हं या विशेष 
प्रकार के पूरुष? यदि सभी पुरुषों को पक्ष करतो उक्तं अनुमान में सिद्धसाधन 


¢ 
कै 
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सक्यमापादयितुम्‌ ! तन्न प्रमाणेन स्वघ्रतीतिरनपेश्चणीया, नह्येवं परः भ्रत्यवस्था- 
तुमहंति 'तदासिद्धा धर्मादयो नाहं स्वसिद्धेष्वपि तेषु प्रतिपदे, इति \ 
अन्न म्रूमः--कि भरसङ्कसाधनमनुमानं तदन्यद्वा ? यच्न्यत्‌ क्वाप्युक्तलक्षणेषु 
प्रलाणेऽ्वन्तभनि घणेनीयः, वक्तव्यं वा लक्षणान्तरम्‌ । यदि त्वनुमानमेव, तदा 
स्वभ्रतौ तिभुवेकमेव भ्रवत्तेते, स्वनिशचयवेदन्येषां निर धयोत्पिपादयिषया सवस्य 
पराथानुलानस्य श्रवृद्धेः। अन्यथा गगनकमलं सुरभि, कमलत्वात्‌, क्रोडासरःकमल्व- 


[~ 


दोष होगा, वयोकि समी पुरुषों को अतीद्धिय अर्थोकाद्रष्टातो कोई भी नहीं मानता। 
यदि विशेष प्रकार कं बुरष मों अतीन्द्रियाथं दशन कं अभाव की सिद्धि करना चाहते है 
तो फिर इसमे अपके मत से पक्षासिद्धि होगी, क्योकि पक्ष का उसके असाधारण 
घमं के साथ निरिचत रहना अनुमान के ङ्एि आवइ्यकदहै। मीमांसकं कें मत गें 
"विश्लेष श्रकार के पुरुष" सिद्ध नहींदहै। यदि उनकी सिद्धि कलना चा्हैगे तो उस 
( धर्भितावच्छदकविशिष्ट ) धर्मी के प्राहक प्रमाण से ही योगियों में अतीन्द्रिया 
दशनरूप "विलेपः की भी सिद्धिदो जाएगी, जिससे उक्त अनुमान बावित हौ जाएगा । 
यदि यह्‌ कहँ कि( प्र° }) ( उवतत अनुमान तो ) प्रसङ्क ( आपत्ति) साधन कं ल्षएिहै। 
प्रसङ्क के साधन का उपन्पासतो दूसरों के मतक खण्डनकं क्िएहौी कियाजाता है, 
अपने मत्त के साधन कं छिएु नहीं, दूसर्रो ( प्रतिपक्षी) कं अनभिमत धर्मों को आपत्ति 
तो उनके मतसे सिद्ध धर्मादि केद्वारा भी दीजा सकतीहै। यह अ।वक्यक नहीं 
है कि जिसकी अपपत्ति देनी है उसकं विषयों को अपने मत के अनुसार प्रमाणो कंद्वारा भीः 
सिद्ध होना ही चादिए क्योंकि प्रतिपक्षी यहु आरोप कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे मत 
के अनुसार जिन घर्मो की उपपत्ति नहीं हो सकती, उन धर्मों की केवर अपने मत्त से 
सिद्ध पदार्थों मों प्रतीति मृञ्चे नहीं होती । 

(उ) इस प्रसङ्ख मों हम ( सिद्धान्तियों) लोगोंका कहनादहै कि जिसे अपि 
'प्रसद्धसाधनः कहते है, वह अनुमान ही है या मौर कुछ? यदि अनुमान 
नहीं है, तो फिर कथित प्रमाणों मेही उसका अन्त्मावि करना होगा या 
फिर इसके लिए कोई दूसरा ही लक्षण करना पड़ेगा? यदि अनुमानदहीहै तो फिर 
पिके उसके विषयों का ज्ञान अवद्य चाहिए । क्योकि इस स्वज्ञान को द्वारा ही 
अनुमान की उत्पत्ति होती है । सभी परार्थानुमानो मे इच्छा से ही प्रवृत्ति होतीदहै। जो 
कोड भी परार्थानुमान मेँ भरवरृत्त होता है, सवक यही इच्छा रहती है कि मेरे सद्ग 
ज्ञान का उत्पादन बोद्धामेहो। अन्यथा ( यदि पक्षतावच्छेदक रूप से पक्ष का उभय- 
सिद्ध ज्ञान न रहने पर भौ अनुमान प्रमाणहोतो) यदि कोई परार्थानुमान का प्रयोग 
करनेवाला पुरुष कमर की उत्पत्ति गगन मं मानकर इस अनुमान का प्रयोग करे क्कि 
गगन का कमल सरोवर कं कमर कौ तरहही सुगन्धित दै, क्योंकि वह भी कमर दहे, 
तो इसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा । ८ अत$ "योगिनो. मतीन्द्रियाथद्रष्टारो न भवन्तिः 


४७० न्यायथकन्दलीसंबक्तितप्रशञस्तपादभाष्यमु [ गुणे प्रत्यक्ष 
न्यायकन्दलो 


दित्यस्यापि अत्िपादकाभ्ुपगतसिद्धाश्रयस्य भाभाष्योपपत्तिः। सन्दिग्ध- 
व्याप्तयइच प्राणित्नादयः । यदि विबादाध्यासितस्य पुरुषघौरेयस्य प्राणित्वा- 
दिकसपि भवेत्‌ सवंज्ञत्वमपि स्यात्‌, कंवातानुपपत्तिः ? नहि तयोः करटिचड्‌ विरोधः 
प्रतीक्षितः, सवंन्नताया प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌ । प्र(णित्वादेरसर्वंज्ञतया सष्भा- 
वस्तु सन्दिग्धः, किमर्मदादीनां प्राणित्वाचनुबन्धिनीयसस्व्तता ? क वा 
सरवेज्ञानकारणत्वेनावगतस्य योगजधमसंस्याभावङतेत्ति न शक्यते निर्धारयितुम्‌ । 
अतोऽनवधारितव्याप्तिकं भ्राणित्वादिकम्‌, न तदनुभानसस्थेम्‌ । अतीन्दरियक्लान- 
कारणं योगजो धमं इति न सिद्धम्‌, कुतस्तदभावादस्मदादीनामस्वनताश्च ङ्चेत, 
अस्माकं तावत्सिद्धं तेनेदमाशङ्कचते ततःच नोभयसिद्धा व्याप्तिः, कूतोऽनुमानम्‌ ? 

युक्तानां प्रत्यक्षं व्याख्याय वियुक्तानां व्याचष्टे वियुक्तानां पुनरिति। 
अत्यन्तयोगाभ्यासोपचितघर्मातिरया असमाध्यवस्थिता अपि येऽतीन्दरियं 


इत्यादि अनुमान प्रमाण नहीं हो सक्ते }) । दूसरी वात यह है कि इस अनुमान के प्राणि- 
त्वादि दहेतु मे व्यात्ति सन्दिग्व है ( निङिचत नहीं, प्राणी सवंज्ञन हो, इसका कोर 
निश्चय नहीं है ) । मतः पुरूष भेष्ठ (योगी ) प्राणी भीदहो सक्ते ओौर सवंज्ञ भी हो 
सकते ह, इसमे कौन सी अनुपपत्ति है? क्योकि प्राणित्व ओर सवज्ञत्व इन दोनों में 
कोई परस्दर विरोध परहिकिसे निरिचत नहींहै। (आपके मत से) सवज्ञता किसी 
दुसरे प्रमाण से सिद्ध नहींहै। हम कोगोंको तरह प्राणियोंमें जो प्राणित्व ओर असवं- 
ज्ञत्व दोनों का राहभाव देखा जाता है, उससे यह निद्वय नहीं कर सकृतेकि हम खोग 
भ्राणो है, इसीचए सर्वज्ञ याहम लोगोमें योगसे उत्पन्न होनेवारा ओर सर्वं- 
ज्ञता को उत्पन्न करनेवाला वह उत्कृष्ट घमं नहीं है, इस कारण अस्वंज्ञ हैँ। अतः 
कथित प्राणित्व हेतु-जिप्तमें कि अस्वज्ञता की व्याप्ति निरहिचत नहीं है उक्त अनुमान 
का सम्पादन नहीं कर सकता । "योग से उत्पल धमं के द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का 
ज्ञान उत्पन्न होतादहैः यह आपके मत से निरिचत नहीं है, मतः आप किस प्रकार 
यह आशङ्का करते है करि हमलोगों मे चूकि योगज धमं नहीं है, अत्तः हम रोग असर्वज् 
है॥ एवं हम रोगों को यह निरिचत्तहै कि भयोग-जनित धमं के ज्ञान से अतीद्दिय 
ज्ञान की उत्पत्ति होती दहे अतः हम रोगोकी यह राद्धा ठीकदहै किं हम ोगों मं 
चूँकि योगज उल्छृष्ट घमं नहीं है, अतः हम रोग जसवंज्ञ है! अतः आपके हतु में अन्वय 
ओर व्यत्तिरेक दोनोंसे ही ग्याप्नि असिद्ध है, अतः उसे अनुमान किस प्रकार हौ सकताहै? 

युक्त योगियों कं प्रत्यक्ष के बाद “वियुक्तः योगियोंकं प्रत्यक्ष कौ ग्याख्या 
"वियुक्तानां पूनः” इत्यादि प्रन्थसे कौ गयीहै। वे ही "विगक्तयोगी' है जौ समाधि 
अवस्थामेन होते हृए भी अत्यन्त योगास्यास के क्रारण अतीन्द्रिय वस्तुओं को 
मो देख सकने ह । उन "चतुष्टयसंनिकष' अर्थात्‌ सात्मा, सन, इन्द्रिय ओर विषय इन 
चारे वस्तुओं के संनिकषं से योगजघमं कं भनुग्रह से भप्त विरेष सामथ्यं केद्वारा 
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तत्र सामान्य त्रिशेषेष॒स्वरूपालोचनमात्रं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमेया 
द्रव्यादयः पदार्थाः, प्रमातात्मा, प्रमितिद्रव्यादिविषयं ज्ञानम्‌ । 


जिस समय सत्तारूप ( सामान्य ) एवं ( द्रव्यत्वादिरूप ) विशेष विषयों 
का स्वरूपालोचन ( निविकल्पक ) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणदहै (उस समय) 
द्रव्यादि पदाथ प्रमेय है । अत्मा प्रमाता है । द्रव्यादि~-विषयक 
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पहयन्ति ते वियुक्ताः, तेषामभिभूुखीभतनिखिलविषयग्रामाणामघ्रतिहतकारण- 
गणानां चतुष्टयसलिकर्षादात्ममनइन्द्रियार्थसन्निकर्बाद्‌ योगजधर्मानुग्रहसह- 
कारितात्‌ तत्सामर्थ्यात्‌ सूक्ष्मेषु सनःपरमाणुप्रभ्रतिषु व्यवहितेषु नागभुवनादिषु 
विप्रकृष्टेषु ब्रह्मभुवनादिषु प्रत्यक्षमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ । 

एवं ताबद्वयाख्यातं भरत्यक्षम्‌, सस्प्रति प्रमाणफलं विभजते-तत्र सामान्यविशेषेषु 
स्वरूपालोचनमात्रं प्रत्यक्षमिति । सामान्यं सत्ता, द्रव्यत्वगुणत्वकमत्वादिकं विषा 
व्यक्तयः, तेषु स्वरूपालोचनभात्रं स्वरूपग्रहणमात्रं विकल्परहितं प्रमाणम्‌, प्रमायां 
साधकतमत्वात्‌ । साधकतमत्वं च तस्मिन्‌ सति प्रमित्सोभवत्येवेत्यतिशयः, 
प्रमातरि प्रमेये च सति भ्रमा भवति, न तु भवत्येव, प्रमाणें तु निविकल्पके 


सपने सामने क समी वस्तुओं ओर उनके समो कारणों का एवं सूक्ष्म विपर्योः का अर्थात्‌ 
मन एवं परमाणु प्रभृति विषयों का, एवं “व्यवहित विषयोः का अर्थात्‌ नागलोकादिका, 
एवं “वि प्रकृष्टः विषयों का अर्थात्‌ ब्रह्मलोक प्रभृति का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। 

इस शकरार प्रव्यक्त की व्याख्धा हो गयी | अव `तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपा. 
रोचनमातं प्रस्यक्षम्‌' इत्यादि से प्रत्यक्ष प्रमाण कौन दहै? गौर उस (करण) काफल कौन 
है? इसका विभाग करते ह। ( उक्त वाक्य क) “सामान्यः शब्द से सत्ता, द्रव्यत्व; 
कमंत्व प्रभृति को समश्चना चाहिए । “विशेषः शब्द से ( उक्त साघान्य के आश्य) 
व्यक्तियों को समञ्षना चाहिए । इन सवगो में (स्वल्पालोचनमात्र, अर्थात्‌ स्वरूप का 
ग्रहणमात्र फलतः निविकल्पक ज्ञान ही प्रस्यक्ष प्रमाण है, क्थोकि प्रकृति मे बही (उन 
विषयों के सविकल्पक ज्ञानरूप ) प्रमा का सवसे निकट साधक ( साधकतम ) है। 
वहु साधकतम इस ल्एिटहैकि उसके रहने पर उक्त प्रभाज्ञान कं इच्छुक पुरुष को 
उक्त सविकल्पक ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होतीहै। प्रमा कं मौर करणों से उसमें 
यही "विदोष' है । प्रमाता, प्रमेय भरभृति साधनों के रहते हुए भी भ्रमा ज्ञान की उत्पचि 


१४७२ स्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष 
ग्रत्चस्वषाद्‌भाव्यप्र्‌ 


सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्ताधविभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही ( उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की फलरूप } प्रमिति हं । जिस समय 
उक्तं ( सत्तारूप ) सामान्य ओर ( द्रव्यत्वादि ) विशेष विषयक निविकल्पक 
ज्ञान ही प्रमितिरूप से ( फलरूप से ) इष्ट हो, उस समय ( आलोच्यते ज्ञायते 
अर्थोऽनिन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ) केव "आलोचन अर्थात्‌ (ज्ञान से 
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विेषणज्ञानादिलक्षणे चिक्ञेष्यज्ञानादिलक्षणा प्रमा भलत्येवेत्यतिश्चयः। 
प्रमेया द्रव्यादयः पदार्थाः, द्रव्यादयश्चत्वारः पदार्थाः अमेयाः इषि्तिदिषयाः 
प्रमितौ जातायां तेष हानादिग्यवहारः प्रवत्तेत॒ इत्यथः । प्रमाता आत्मा, 
बोधाश्चयत्वात्‌ । प्रमितिद्रंव्यादिविषयं ज्ञानम्‌, यद्या निदिकल्पक्तं सालात्य- 
विल्ञेषज्ञानं प्रमाणम्‌, तदा द्रव्यादिविषयं विशिष्टं ज्ञानं प्रक्षित्तिरित्यथंः। 
यदा निविकल्पकं सामान्यविर्ेषन्ञानमपि अभारूपसथं्रतीतिरूपत्नात्‌, 
तदा तद्त्पकत्तावविभक्तमारोचनमात्रं प्रत्यक्षम्‌ । आलोच्यतेऽनेनेत्यारोचन- 
मिन्द्रिया्थंसन्चिकर्षस्तन्मात्रम्‌ । अविभक्तं केवलं ज्लानानयेक्षमिति यावत्‌ । 
सामान्यविदहोषन्ञानोत्पत्तौ प्रमाणम्‌, विेष्यज्ञानोत्पत्तावपीन्वरियाथसल्िकषेः 


यद्यपि होती है, किन्तु होती ही नहीं है। विशेषणज्ञान रूप निविकल्पक ज्ञान के 
रहने पर ८ विशेषणविक्शिष्ट ) विशेष्य ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है, अत्तः वही प्रमाण 
( अर्थात्‌ प्रमा का साधक्रतम ) है । यही मौर कारणों से इसमे "विशेष है । श्रमेया द्रब्दादयः 
पदार्थाः" अर्थात्‌ द्रव्यादि (ब्य, गुण, कर्मं ओर सामन्यये) चार पदाथं प्र्यक्षके “प्रमेय हु, 
अर्थात्‌ भ्रमाज्ञान के विषय है । अभिश्राय यह है कि ( उक्त विशिष्ठ) प्रमाज्ञानके होने पर 
ही हानोपानादि के व्यवहार होति ह । मात्मा प्रमा ज्ञान का आश्रय है, अतः वह प्रमाता 
है ] प्रमितिहै द्रव्यादिविषयक ज्ञान] अभिप्राय यह है कि जिस समय सामान्य ओर 
विलेष का निधिकलक ज्ञान प्रमाण है, उख समय द्रव्यादि विषयक विशिष्ट 
( सविकल्पक ) ज्ञान ही फललर्पा प्रमिति है। जिस सामान्य ओर विशेष विषयक 
नििकत्पक ज्ञान को ही अथं की प्रतीति रूप होने के कारण ( फलरूप) प्रमा 
मानते है, उस समय उस प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति मं -अविभक्त आरोचन मात्रः ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । "आलोच्यते अनेन इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस वाक्य के “अ{लोचनः 
काव्द का अथं है इन्द्रिय भौर अथं का संनिकषं । तन्मात्रमविभक्तम्‌ श्रर्यात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष 
` केवर इन्द्रिय गौर अथं का संनिकषं ही सामान्य विशेष विषयक (निविकल्पक्र) ज्ञान का (उत्पा- 


प्रकरणम्‌ |] भावानुवादसहितम्‌ ४७३ 


प्रहास्तषादसाष्यमर 
अस्मिन्नान्यत्‌ श्रमाणान्तरसस्ति, अफलरूपत्वात्‌ । 


अनपेक्ष ) इन्द्रिय ओर अर्थं का सम्प्रयोग ही प्रत्यक् प्रमाण दहै, क्योकि वहां 
ज्ञानादि कोई दूरा प्रमाण उपस्थित नहींहै। एवं यह ज्ञान निविकल्पक 
होने के कारण किसी ज्ञानरूप प्रमाण का फल भी नहीं है, इस हेतुसे 
मी उक्त निविकल्पक ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमिति के पक्ष मे उक्त आलोचनरूप 
इन्द्रिय ओर अथं का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाणे । 


न्यायकन्दली 


प्रमाणं भवत्येव प्रमाहेतुत्वात्‌, किन्तु विश्ेषणज्ञानसहकारितया न केवलः, 
सानात्यदिक्ेयल्लानोत्पतलौ तु ज्ञानानपेक्षः केवल एवेत्यभिभ्रायः । स्िकषमात्रमिहं 
भरसाजं ल ज्ञानित्यत्रोपपत्तिमाह्‌-न तस्मिन्निति ्‌ 

सासान्यविज्ञेषज्ञाने नान्यत्‌ प्रमाणं ज्ञानरूपमस्ति सामान्यविकेषन्ञानस्या- 
फलरूपत्यात्‌ ज्ञानफलत्वाभावात्‌। विशेष्यज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्य फलम्‌,विेषण- 
लाने न ज्ानान्तरणलम्‌, अनवस्थाघ्रसङ्कात्‌ । अतो विक्ञेषणज्लाने इन्द्रियायथंसलि- 
क्षभाच्रसेव अमाणमित्यथंः । यदा निविकल्पकं सामान्यविेषज्ञानं फलं 
तदेन्दरियाथंसन्निकषेः प्रमाणम्‌, यदा विशेष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविशेषालोचनं 


दक करण) प्रमाण रहै (अर्थात्‌ जिस समय निविकल्पक क्षए्न फ रूपै उस समय 
इन्द्रियाथं संनिकषं प्रमाण है) । विकशषेष्य (विक्िष्ट) ज्ञान की उत्पत्ति मे भी इन्द्रिय 
मौर अथं का संनिकषं उक्त ज्ञान का कारण होने से (यथपि) भमाणदहैही; फिर मी 
विशिष्ट ज्ञानरूप कायं के उत्पादन के लिए उसे विशेषण ज्ञान (भिविकलत्पक ज्ञान) की 
मौ अपेक्षा होती है, कतः केवल वही विशिष्ट ज्ञान का करण (प्रमाण) नहीं है । किन्तु 
सामान्य विशेषन्ञान ( निधिकल्पक ज्ञान ) के उत्पादन मे उसे दुसरे किसी ज्ञान को अपेक्षा 
नहं होती, अतः वहाँ वहु "केवलः अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष होकर (प्रमा का उत्पादक 
करण) प्रमाण है। (न तस्मिनुः इत्यादि ग्रन्थ से यह उपपादन करते हैँ किं निविकत्पक 
ज्ञानरूप प्रमा के उत्पादन में केवल इच्रिय ओर अथं का सनिक्षंदही क्योंकरण दहै? 
कोई ज्ञान उसका करण क्यों नहींहै? अभिप्राय यहदहै कि कोई ज्ञान निविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा का उत्पादक करण (प्रमाण) नहीं है, क्योकि निविकलत्पक ज्ञान “अफ 
रूप है अर्थात्‌ किसी जान का फक नहीं है । विशिष्ट ज्ञान ( विशेष्य ज्ञान ) तो विशेषण 
ज्ञान (निधिकल्पकन्ञान) का फल है, किन्तु निर्विकल्पक ज्ञान (विशेषण ज्ञान) किसी ज्ञानल्प 
करण का फल नहीं हो सकता, क्योकि एेसा मानने पर अनवस्था हो जाएगी । यही कारण 
है निविकल्पक ( विशेषण ) प्रमा का, इन्द्रिय भौर अंका संनिकषंदही केवर कृरण 
है। फलितां यह है किं जिस समय निविकत्पकरूप सामान्य जोर विशेष का ज्ञान फर 
हे, उस समय इन्द्रिय गौर अथं का संनिकषं ही केवल प्रमाण है. एवं जिस समय विषेष्य 
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परशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथवा स्वेषु पदार्थेषु चतष्टयसन्निकर्षादवितथमव्यपदेशथ 


अथवा आत्मा, मन, इन्द्रिय ओर अथं इन चारों के (तीन) सम्प्रयोग से 
जिस किसौ भी वस्तु विषयक अव्यपदेश्य अर्थात्‌ शब्द।जन्य यथार्थं ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण हं । एवं द्रव्यादि पदार्थं( इस प्रमाण के }प्रमेय हैँ ! एवं आत्मा प्रमाता हे । 


न्यायकन्दली 


प्रमाणमित्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादिबुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं भलाण- 
मित्याह-- अथवेति । स्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयस्चिकर्षात्‌ चतुष्टयग्रहुण- 
मुदाहरणाथम्‌ । दयसनिकर्षात्‌ नयसल्लिकर्षादवितथं संश्यविपयथेयरहितमन्यपदेश्यं 
व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यं न व्यपदेहयमव्यपदेरयं शब्दाजन्यं यद्‌ विज्ञानं जायते 
तत्‌ प्रत्यक्ञं प्रमाणम्‌ । संशयो हयनवस्थितोभयधमंतया पदा्थंशुपदकषयं व्यदस्थि- 
तकधर्माणं प्रापयति, अन्यथाध्यवसायो वितथ एवेत्यवितथयदेन शयुदस्यन्ति । 
अव्युत्पन्नस्य सल्लिहितेऽथं व्याप्रियमाणे चक्षुषि राब्दभ्रवणानन्तरं यद्‌ गौरिति ज्ञानं 
जायते तज्नाक्षमपि कारणम्‌, अन्यथा रेखोपरेखलत्वादिविशेषग्रतीत्थयोगात्‌ । 


(विशिष्ट) ज्ञान ही फलरूप से अभिप्रेत है, उस समय सामान्य भौर विशेष का आलोचन 
(निविकल्पक) ज्ञान ही प्रमाण है। 

(अथवा इत्यादि प्रन्थ से भब यह कहते कि हानादि बुद्धिको अगर फक 
मने तो विशिष्ट ज्ञान ही प्रमाण है। 'सवंपदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षात्‌ः इस वाक्यम 
(चतुष्टय पद का प्रयोग केवर उदाहरण दिखने के ल्ह, अतःदो के संनिकषंसे 
या तीन के संनिकषं से भी उत्पन्न अवितथः अर्थात्‌ संक्षय ओर विपर्ययसे भिन्न 
-अग्यपदेदयः (अर्थात्‌ “व्यपदेशे भवं व्य पदेश्यम्‌, न व्यपदेश्यमग्यपदेदयम्‌" इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार) शब्द से अनुत्पन्न उक्त प्रकार काज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाणदहै। 

जिनदो ख्पोंसे संश्यके हारा एक ही विषय उपर्थित होतारहै, बादमं 
उनमें से एक रूप से निदिवत अथं की प्राप्ति का प्रयोजक होने से उपादान 
बुद्धिरूप प्रमिति के करणरूप संशय भ्रमाण कोटि मे यद्यपि भा सकता है, किन्तु संशय उस 
एक वस्तु को भी मनिश्चितरूप से ही उपस्थित करता है, इस प्रकार संशय “वितथः 
ही है, अवितथ नहीं । “अन्यथाध्यवसायः अर्थात्‌ विपर्यय तो वितथ! हैदही। इस प्रकार 
“अवितथ' पदसे संशय भौर विप्यंयरूप सभी मिथ्या ज्ञानो की व्यावृत्ति होती दहं। (गोम 
गोशब्दवाच्यत्व विषयक ज्ञानरूप) ज्णरुत्पत्ति जिस पुरुष को नहीं हं, उसका चक्षु जिस 
समय गोरूप पिण्ड मे व्यापृत रहता हं उसी समयं (अयं गौः कस वाक्यके द्वारा जो 
उसे "गौः" इस प्रकार का शाब्द ज्ञान होता है, उसकी व्यावृत्ति के किए ही "भशग्यपदेक्य' 
पद दियागयादहै। इस ज्ञान के प्रति यद्पिकचक्षु भी कारणदहै, यदिएेसान होतो 
उस व्यक्तिको गोकी छोटी बड़ी रेखाओंका ज्ञानन हो सकेगा, फिर भौ वहन्ञान 
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प्र्षस्तपादमाष्यम्‌ 


यज्ज्ञानघुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यकं प्रमाणम्‌, प्रमेया द्रव्यादयः पदाथाः, 
प्रमातात्मा, प्रसितिगुणदोषमाध्यस्थ्यदश्चेनमिति । 


एवं उन विषयों में उपादेयत्वं या हैयत्व अथवा उपेक्षा की बुद्धि ही 
परमिति है। 


न्यायकन्दली 


न॒ च तत्‌ अत्यक्षस्‌, अनन्तरभाविनः शब्दस्येव तदृत्पत्तौ साधकतमत्वादिद्ि- 
यस्यापि तत्सहकारितासात्रत्वात्‌ । तथापि पृष्टो व्यपदिशति--अनेन समाख्यातम्‌, 
न पुनरेवमभिघत्ते--्रत्यक्षो मया प्रतीतं गौरयमिति तस्य व्यवच्छेदाथंमुक्त- 
मन्यपदेश्यसिति । 

प्रमितिर्गणदोषमाध्यस्थ्यदर्शंनम्‌ । गुणदशेनमुपादेयत्वज्ञानम्‌, दोषदं 
हेयत्वज्ञानम्‌ः माध्यस्थ्यदशेनं न हेयं नोपादेयमि ति ज्ञानं भमितिः, पदाथंस्वरूपबोषे 
सत्युपक्ारादिस्मरणात्‌ । सुखसाधनत्वादिविनिरचये सत्थुपादेयादिज्ञानं 
भवत्‌ पदाथेस्वरूपनोधस्येव फलं भवति, सुखस्मरणादीनामवान्तरन्यापारः 
त्वात्‌ । यथोक्तम्‌-- 

"अन्तराले तु यस्तत्र व्यापारः कारकस्य सः” इति । 


प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योकि शब्द ही उस प्रमा का "साधकतमः करण है; इतना ही विशेष है 
कि इन्द्रिय भी उस ज्ञान का सहकारिकारणहै। इसीकिएु पने पर वहं व्यक्ति यह्‌ 
कहता है करि "उसने कहा है कि यहगोहैः वह यह नहीं कहता; मैने प्रत्यक्चके द्वारा 
देखा है कि "यह गो है'। 

“प्रमितिगु णदोषमाध्यस्थ्य दशं नमु" । “यह्‌ ग्रहण के योग्य हैः इस आकार का (उपा 
देयत्व) ज्ञान हौ गुणद्चंनः है। "यहु व्यागके योग्य हैः इस प्रकार का (हेयत्व) 
ज्ञान ही 'दोषदशंनः है। न इसकेल्ेनेसे कुछहोगान छोडनेसेः इस प्रकारकराज्ञान 
ही “माच्यस्थ्यदश्ेनः है । ये ज्ञान दही (विश्लिष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने- 
वाली) प्रमित्तियां है, क्योंकि उक्त हेयत्व या उपादेयत्व का ज्ञान पदाथं के स्वरूप विषयक बोध 
(विष्िष्टज्ञान) का ही फलद, सुखके स्मरण का नहीं, क्योकि सुखादि की स्मृतिर्यां 
तो बीचके व्यापार रहँ । ( विन्ञिष्ट ज्ञान से हेयत्वादि ज्ञान के उत्पादन का यह क्रम 
हैकि) पदार्थोके स्वरूपका ज्ञान ( विशिष्टज्ञान ) होने पर उस ज्ञानक विषयं 
"यह सुख ( या दुःख ) का साधन रहै' इस आकार का निर्चय उत्पन्न होता है। इसके 
बाद उन विषयोंमें उपादेयत्व (या हैयत्व) की बुद्धि उत्पन्न होती है । (उपादेयत्वादि का ज्ञान 
उक्त विशिष्ट ज्ञान काही फठदहै, सुखादि स्मरण का नहीं) । जेसा किं आचायोंने कहादहै 
कि (कायंके किए करण की प्रवृत्ति कै बाद ओर कायं की उत्पत्तिसे पहिले इस) मध्यमं 
जो उत्पन्न होता दहै, वहतो कारकं (करण) का (कार्योत्पादनमें सहायक) व्यापार है 
( स्वयं कारक नहीं है, अतः करण भी नहीं हं ) | १ 


४७६ न्यायकन्दलीसं वक्ितप्र्ञस्तपादभाष्यमू ॥. गुणे अनुमान- 


प्र्स्तपादमाध्यस्‌ 
लिज्ञदशेनातं सञ्जायमानं लेङ्गिकम्‌ । 
हेतु के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ही ङ्किकः ज्ञान (अनुमिति) दै। 


न्यायकन्दली 


अन्ये त्वेदमाहुः--यद्थंस्य सुखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ गशुणद्नस्‌, उपादेयत्व- 
लानसपि तदेव । यद्‌ डुःखसाधनत्वल्लानं तद्‌ दोषदशंनं हेयत्वज्ञानमयि तदेव ! यच्च 
न युखसाधनं य॒ च दुःखसाधनमेतदिति ज्ञानं तन्नाध्यस्थ्यंन हेयं रौ 1 
सेनं परभितिः। पदाथ॑स्दरूपबोधे सत्युपकारादिस्मरणात्‌ सुखसाधलत्नादिचि निश्च 
सत्युपादेयादिज्ञानं भवत्‌ पदाथस्वरूपबोधस्येव फं भवति, युखस्मरण्ादीनाघु 
पेक्षान्ञाचमपि तडैव । सर्वं चेतदभ्यासपाटवोपेतस्य व्याध्तिस्भरगयनयेक्च 
माणस्य वस्तुस्वरूपग्रहणसात्रादेवाननुसंहितलिङ्धस्यापरोक्षावभ्सतयोत्पाद्य- 
दभ्यासपाटवसहकारिणः प्रत्यक्षस्य फलमिति ! 

लिङ्खदशेनात्‌ सञ्जायमानं कद्धिकम्‌ । दशेनश्ब्ट उयकज्धिवचनो 
न चाक्षुषग्रतोतिवचनः, अनरुमिताचुजानस्यापि सम्भवात्‌ । लिङ्कसयनात्लङ्ध- 
विषयः संस्कारो जायते जिन्त्वस्य न परिग्रहः; बुद्धयधिकारेग लिशेषित- 
त्वात्‌ । संरब्देन सम्यगथेव।चिना संश्यविपर्थयस्मरतीनां व्युदासः । लिङ्धस्य 
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कुछ दुसरे लोग कहते है कि (घटादि) अर्थो का (इससे सुव मिलता हैः इस 
साकार का जो (उुख्साधनत्व) का ज्ञान होता दहै, वही गुणदशंन है, एवं “उपादेयत्व 
का ज्ञान" मी बही है 1 एवं (कण्टकादि) विषयों काजो “इससे दुःख मिक्तादहै, इस आकार 
का { दुःखसाघनत्व) का ज्ञान होता है, वही 'दोषदशंन' है, एवं 'हेयत्वज्ञानः भी वही है । 
हवा मं उडते हए पत्त प्रभृति) विषयो मे जो ससेन सुख हीम्किगान दुःखदहीः 
इस आकार का ज्ञान होता है, उसी को "माष्यस्थ्य दशनः कहते हैँ । (उपादेयत्वादि के) 
ये सभी ज्ञाननच्ु कि अपने विषयौंको गपरोक्षरूपसे ही प्रकाशित करते है ओौर इनकी 
उत्पत्ति मं ( अनुमिति के प्रयोजक ) लिङ्खदशंन एवं व्याप्ति स्मरणादि की भी अपेक्षा नहीं 
होती है, अतः ये (सविकल्पक) प्रत्यक्षरूप प्रत्यक्ष प्रमाणके ही फक हँ । इतना अवश्य 
है कि इन ज्ञानो के उस्पन्नहोने में भभ्यास जनित पटुता मी अपेक्षित होती हं; अतः वहं 
भी उन प्रमितियों का सहकारिकारण है| 

लिङ्खदशंनात्‌ सञ्जायमानं लैङ्िकम्‌' इस वाक्य मे प्रयुक्त 'दशंनः शब्द का अथं 
केव चश्रु से उत्पन्न ज्ञान ही नहींहे, किन्तु सभी ज्ञान या उपलन्धि उसके अथं 
हे, कयोक्रि अनुमान कै द्वारा ज्ञातदेतुसे मौ अनुमान होता हं ( अर्थात अनुमितानुमान 
भी होता हं )। यद्यपि ( कथित ) लिङ्गदर्शन से लिद्धविषयक संस्कार भौ उत्पन्न होता 
` ह, ( जिससे लिङ्ग की स्ति उत्पन्न होती हं, अतः उसमं अनुमिति का लक्षण अति- 
व्याप्त हो जाएगा, किन्तु यह बुद्धि ( भनुमव ) का अकरण हं, अतः 'प्रकरणःके द्वारा 


भ्रफरणसु | भाषाचुवादसहितम ४७७ 
न्यायकन्दली 


दश नाञज्ञानात्‌ सम्यग्‌ जायमानं लेदङ्किकमिति वाक्यार्थः । तस्य च ज्ञानस्य 
सम्यग्जातीयस्य यथाथंपरिच्छेदकतयोत्पादः, सवेधियां यथा्थपरिच्छेदकत्वस्य 
कुर्धनेत्वात्‌ । संशयविपयंयौ तावद्यथासावर्थये न तथा परिच्छिन्तः। 
स्मतिरप्थथंपरिच्ेदिका न भवति, अनुभवपारतन्त्यादिति वक्ष्यामः । 
अन्ये तु वि्ाधिकारेण संशयविपर्ययौ व्युदस्यन्ति । भनथंजायाहच 
स्यूतेन्धु दासार्थं तद्धि दउग्यादिषु पदार्थेषत्प्यतेः इत्यावत्तयन्ति । तदयुक्तम्‌, 
वावथलस्येऽ्थे प्रकरणस्यानपेक्षणात्‌, अनथंजत्नात्‌, स्न॒तिन्युदासे चातीतानागत- 
विषयस्य लेङ्ककिन्ञानस्यापि ग्युदासग्रसद्धात्‌ । 


'चिङ्गदशंनातु संजायमानम्‌' के वाद न्ञानमूः पद का अध्याहार स्वभावतः प्राप्त 
दै। ( अतः संस्कार को ज्ञानल्प न होने के कारण अतिव्याप्षि दोष नहीं है)। 
( “सञ्जायमानमुः इस पद मे प्रयुक्त) सम्‌" शब्द सम्यक्‌ अथं मे प्रयुक्त दहै 
( जतः "लि ङ्कुददन से उत्पन्न 'सम्यक्‌ः ज्ञान ही अनुमान है एसा लक्षण निष्पन्न होने 
के कारण ) संशय, विप्थय एवं स्प्रृति इन तीनों को अनुमान से व्यावृत्ति हो जाती है! 
क्योकिये ( ज्ञान होते हुए भो) सम्थग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ यथायं ज्ञान नही । समी सम्यम्‌ 
ज्ञानोंका यह्‌ स्वभावं रहै कि अपने विषयों को उनके यथाथं स्वरूप में उपस्थित करर 
चूंकि अपने विषयों को यथाथंल्प मेँ उपस्थित करना सभी ( यथायथं ) ज्ञानों का 
मौलिक वर्मंहै। संशय आर विपर्यय तो अपने विषयोंको उसो रूपमे उपस्थित नहीं 
करते जोकि उनका यथाथं स्वल्पदटहै। स्मरृतिके प्रसङ्खमें हम आगे कहेगे कि स्प्रि 
चूंकि अनुभव के अधीन है. अतः वहु अपने विषयों को परिच्छेदिका नहीं है। (पूर्वानुभव 
ही स्प्ृति के विषयों का परिच्छेदक है )। कोई कहते हैँ कि यह विद्या ( यथाथंज्ञान ) 
का प्रकरण है, अतः प्रकरण के बरु से बुद्धि विद्या रूप ही होगी; इसी 
से संशय मौर विपर्यय इन दोनों की अनुसित्ति से व्यावृत्ति हो ज।एगी । 
सपति मे अनुमित्ति लक्षण की अतिव्याप्ति के चक्षु वे रोग ( त्यक्ष भ्रकरण 
मे पठित ) तद्धि द्रव्यादिषु पदाथेषूत्पद्यते, इस वाद्य की यहां आवृत्ति करते है ॥ अतः 
सृति अर्थंजनित न होने के कारण अनुमिति के अन्तरगत नहीं आती । क्िन्तुये 
( दोनों ही बाते ) सङ्गत है, क्योकि वाक्यके द्वाराजिस अंका छाम दहो सक्तादहै, 
उसे प्रकरण की अवेक्षा नहीं होती । एवं अर्थजनितन दोनेके कारण यदि स्प्रति 
की व्यावृत्ति करे, तो फिर श्रुत ओर .मविष्य विषयक अनुमान को मी अनुमिति 
व्यावृत्ति हो जायगी । 





१- अभिप्राय यह हे कि संशय ओर विपयय मं्ैमलुमिति रक्षण की अतिन्यास्षि 
हटानी हे । सज्ञायमानम्‌ः पद घटक. “समरः शब्द्‌ को सम्यगथंक मान केने से भी उक्त 


४७८ ग्यायकन्दलोसं बलितप्रक्ञस्तपादभाष्यसु [ गुणे अनुमान 
अश्स्तपाद्‌माघ्यम्रू 


लिङ्क पुनः- 
यदचुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते। 
तदभावे च नास्त्येव तन्लिङ्गमजुमापकप्‌ ॥ 


जो अनुमिति में प्रघानरूप से विषय होनेवारी वस्तु के साथ अर्थात्‌ पक्ष के साथ 
सम्बद्ध हो ( इसे पश्चसत्त्व कहते हैँ ), एवं जो साध्यरूप घमं से युक्त (दृष्टान्त) में 
यथाथरूप से ज्ञात हो (इसे सपक्षसत्व कहते हँ), साध्य का न रहना जिसमें निरिचत 


न्यायकन्दली 


लिङ्धस्य लक्षणमाह-लिङ्घं पुनरिति। अनुनेयः भ्रतिपिपाद- 
विषितधमंविकिष्टो धर्मी, तेन यत्‌ सम्बद्धं तस्मिन्‌ वतत इत्यर्थः। 
यथा विपक्षेकदेशे वतंसानमपि च लिङ्क विपक्षवृत्ति भवति, 
एवं पक्षकदेशे वतमानसनुमेयेन सम्बद्धमेव । ततश्चतुविधाः परमाण- 
वोऽनित्या गन्धवत्त्वादित्यस्यापि भागासिद्धस्य हेतुत्वं भ्रप्नोतीति चेत्‌ ? न, 
वधर्म्यात्‌ । यः साध्यसाधनव्यावृत्तिविषयोऽथेः स विपक्षः । साध्यसाधनयो- 
व्यावृतिनं समुदितेम्यः, किन्तु प्रत्येकमेव सम्भवतीति प्रत्येकमेव विपक्षता । 
पक्षस्तु स भवति यत्र वादिना साध्यो धमः प्रतिपादयितुभिष्यते । न च वादिना 


लिङ्गं पुनः इत्यादि म्रन्थ के वारा लिङ्गः का लक्षण कहा गया है। 
( “यदनुमेयेन' इत्यादि वाक्य में रुक्त ) “अनुमेयः शब्द का अर्थं वह्‌ "धर्मीः है जिसमें 
{ अनुमान प्रयोग करनेवाले को अपने अभीष्ट वस्तु अर्थात्‌ साध्यरूप ) घमं का प्रतिपादन 
इष्ट हो । ( फलतः प्रकृत मे “अनुमेयः शब्द से पक्ष अभिप्रेत है) (तेन यत्‌ सम्बद्धम्‌” 
उस ( पक्ष ) मं जो विद्यमान रहे ( वहदहेतुदहै)। (प्र° ) जिस प्रकार विपक्षीमूत किसी 
एक वस्तु मं यदि (हेतु) रहता है तो वह्‌ हेतु “विपक्षवृत्ति (हेत्वाभास) हो जातो है, उसी 
प्रकार किसी एक पक्ष मं भी यदि दहेतु को सत्तादहै! तो फिर वह्‌ हेतु “अनुमेयसम्बद्धः 
( पक्षदृत्ति ) होगा ॥ ( इस वस्तु स्थिति के अनुसार यदि कोई इस अनुमान का प्रयोग 
करे करि) चारों प्रकारके ( अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज गौर वायु इन चारों द्रग्योंके) 
परमाणु अनित्य ह, क्योकि उन सभीमं गन्धदहै, तो फिर इस अनुमान का उक्त गन्ध 
दोनों अतिव्या्षिया हट सकती ईह । एवं अनुमिति चं किं विद्यारूप सम्यगन्तान के भरकरण 
मे पठित हे, अतः िन्ञददन से उत्पन्न ज्ञान मे सम्यक्त्व का खाभ प्रकरण से भीहो 
खकता हं । फरुतः अनुमिति रुक्षणघटक्‌ ज्ञान मे सम्यक्त्व विदोषण देने से ही दोनों मतों 
मे संशय ओर विपयय मे अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है । यह सम्यक्त्व प्रथम पक्चषमें 
क्य भ्य हे, दूसरे पक्ष मे प्रकरण रभ्य हे। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य वरवानू है 
(८ देखिषएए बराबलाधिकरण ) । अतः प्रकरणापेश्षी द्वितीय पश्च असङ्गत हे 
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न्यायकन्दली 


पाथिवपरमाणावेकस्मिन्ननित्यत्वं भ्रतिपादयितुमिष्यते, किन्तु चतुर्ष्वपि परमा- 
णुष्िति समुदितानामेव पक्षत्वे स्थितेऽसिद्धवद्‌ भागासिद्धस्यापि ग्युदासः, 
अनुमेयसम्बन्धाभावात्‌ । प्रसिद्धं च तदन्वित इति । तदिति योग्यत्वात्‌ साध्यधमेः 
परासश्यते। तदन्विते साध्यधर्मान्विते सपक्षे प्रसिद्धं परिज्ञातमिति 
विश्द्धासाधारणयोव्यंवच्छेदः। तदभावे च नास्त्येवेति । अन्नापि तदिति 


हेतु भी पक्षवृत्ति होगा, क्योंकि उन चारों प्रकारके परमाणुभोंमें से एक पाथिव षपर- 
माणुमें वह विध्यमान रहै, किन्तु वह हेतु तो भागासिद्ध हेत्वाभास है, (मतः "हेतुः 
का वह्‌ “अनुमेयसम्बद्धत्वः रूप लक्षण ठीक नहीं है)। (उ) जिसमे साष्य ओौर 
हेतु दोनों का अभाव निश्चित हो वही “विपक्ष है। यह्‌ विपश्चता ( विपक्षतावच्छेद- 
काशभयीभूत } प्रत्येक विपक्ष व्यक्तिमे है ( विपक्षतावच्छेदकाश्रयीभ्रुत ) सभी विपक्ष 
व्यित समुहुमें ही नहीं, ( अतः किसी भी विपक्ष व्यक्ति में रहनेवाा हेतु विपक्षवृत्ति होने 
के कारण भागासिद्ध हित्वाभासहोतादहै) "पक्ष" के प्रसङ्ग मेसो बात नहीं है, क्योकि 
पक्ष वही है जिसमें वादी को साध्य सिद्धि की इच्छा हो, प्रकृत में वादी की 
यह इच्छा नहीं है कि केवर पाथिव प्ररमाणुमें ही मनित्यत्व को सिद्धि करे, किन्तु वादी 
को यह इच्छारहै किचारों प्रकार के परमाणुगोँमे ही भनित्यत्व की सिद्धि करे। 
तदनुसार उक्तचारों परमाणुभोंका समूहही पक्ष है, तदन्तगंत एक पाथिव परमाणु 
नहीं, अतः जिस प्रकार पक्षाभिमत सभी वक्तुगोमे हेतु के न रहनेसे हेतु ( हेतु 
नहीं रह जाता स्वरूपासिद्ध या) असिद्ध नामका हित्वाभास हो जाता है. उसी प्रकार 
( पक्षान्तगंत पाथिव परमाणुरूप प्रभ में गन्धरूप हेतुके रहने पर भी पक्षान्तगंत 
जलादि के तीनों परमाणुभोंमें गन्धके न रहनेसे वहदहेतुन होकर) भागासिद्ध नाम 
का हेत्वाभास ही होगा, क्योकि उसमें पक्षान्तगंत जलादि परमाणुभों का सम्बन्ध 
न रहने के कारण पक्षान्तगंतदही पार्थिव परमाणुका सम्बन्ध रहते हुए भी अनुमेय 
स्वरूव चारों परमाणुभों के साथ सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार दहेतु के लक्षण में 
“अनुमेयेन सम्बद्धम्‌" इस विशेषण से स्पष्ट ही पक्ष में कहीं भी न रहनेवाा हेतु 
स्वरूपासिद्ध या भागासिंद्ध हेत्वामास होगा । 

“प्रसिद्ध तदन्विते इस वाक्य में प्रयुक्त "तत्‌" राब्दसे साध्यल्प घभंदही गृहीत 
होता है, क्योकि उसी का प्रहण प्रकृत में उपयोगी है । “तदन्विते अर्थात्र॒ साध्यरूप धमं 
से युक्त अर्थात्‌ (सपक्षः मे प्रसिद्धः अर्थात्‌ अच्छी तरहसे ज्ञात (हाना हेतु के च्ए 
आवदयक है) । (हेषु के इस सपक्षवृत्तित्व खूप लक्षणसे) विरद ओर भसावारण 
नामके हेत्वामासों मे हेतुत्व का व्यवच्छेद होताहि, अर्थात्‌ उनमें हेतु लक्षण की अति- 
व्याति नहीं हो पाती) 

तदभावे च नास्त्येव" इस वाक्य के (तत्‌ शब्द से साष्यरूप धमं का ही अहण करना 
चाहिए । ( तदनुसार ) इस वाक्य का यह अथं है कि साध्यरूप घमं का अर्थात्‌ साध्यका 
उभाव जिन आश्नयोंमें रहेउन सभी आध्रयोमें जो कदापि न रहे वही ( सपक्षवृत्ति 


४८० न्यायकन्दलीसंवलितभ्रश्स्तपादमाष्यमू [ गुणे अनुमान- 


प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


विपरीतमतो यत्‌ स्यदिकेन द्वितयेन बा। 
विशुद्वासिद्धसम्दिग्धमणिन्गं कारयपोऽत्रनीत्‌ ॥ 


यदूनुमेयेनार्थेन देशविशेषे कारगिरेषे बा सहवरितम- 


हो, एेसे आश्रयो मे जो कदापिन रहे ( इसे विपक्षासत्त्व॒ कहते हैँ ), वही 
( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व ओर विपक्षासतत्व से युक्त ) हेतु साध्य का ज्ञापक है। 
( सपक्षसतत्वादि इन तीन ) लक्षणो मे से एकया दो लक्षणोंसे भी रहित हतु 
को काइयप ने असिद्ध, विरुद्ध भौर सन्दिग्ब नाम का हेत्वाभास कहा है 

( लिङ्क के लक्षण बोधक कथित पटहे उलोकं का यह्‌ अभिप्राय 
है कि) जो साध्य के साथ किसी समयविदोेष मे एवं देदाविशेष में सम्बद्ध 


न्यायकन्दलो 


साध्यधमंस्येव परामशः, तस्य साध्यधमंस्याभावे नास्त्येव न पुनरेकदेशेऽस्त्यपीत्यनं- 
कान्तिकव्यवच्छेदः । तत्लिद्धमनुमापकम्‌ अनुमेयस्य ज्ञापकम्‌ । 

लिङ्गं व्याख्याय लिङ्काभासं व्याचष्टे--विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति। 
अत उक्तलक्षणाल्किङ्काद्‌ यदेकेन द्वितयेन लिङ्घलक्षणेन विपरीतं रहितं विरुढ- 
मसिद्धं सन्दिग्धम्‌, तत्‌ करयपात्मजोऽकिङ्कमनुमेयाभ्रतिपादकमन्रनीत्‌ । असिद्धमनुमेये 
नास्ति, अनंकान्तिकं विपक्षादन्यावृत्तमित्यनयोरेकेन लिङ्कलक्षणेन विपरीतत्वम्‌ । 


भौर पक्षवृत्ति ) “हेतु" है । उक्त वाक्य में ्रथुक्त "एवं शब्दके द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि से किसीभी आश्रये हतुकोन रहना चादिएु जिसमें कि साव्यन 
रहे । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा अनैकान्तिक नाम के हेत्वाभास मं हेतु लक्षण 
की अतिव्या्तिका वारण होता दह। ^तलिलिङ्गमनुमापकम्‌ः (८ अर्थात उक्त पक्षवृत्तित्व, 
सपक्षबत्तित्व ओर विपक्षावृत्तित्व इन ) तीनीं लक्षणो से युक्त दहेतु ही साध्य काज्ञापकदहै। 

लिङ्घ के लक्षण के कहने के बाद अव “विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌" इत्यादि सन्दभं के 
दवारा छिङ्गाभास ( हेत्वाभास ) का लक्षण कहते हैँ । “अतः” अर्यात्‌ हेतु के कथित तीनों 
लक्षणो मसे हितुके एकया दो लक्षणों सरे “विपरीत अर्थात्‌ शुन्यहितुको कश्यप ने 
अर्थात्‌ क्यप के पुत्रने क्रमशः विरद, असिद्ध ओर सन्दिग्ध नामका “अलिङ्गः 
( हेत्वाभास ) कहा है, क्योकि ये अनुमेय के ज्ञापक नहीं है । इनमें “असिद्धः नाम 
का हेत्वाभास अनुमेय ८ पक्ष ) मे रहीं रहता; ( अर्थात्‌ उसमे पक्वृकत्तित्व रूप एक धमं 
का गमाव है), “अनैकान्तिकः नामका हेत्वाभास विपक्ष से अग्यावृ्त है, अर्थात्‌ विपः 
क्षावृ्लित्वरूप दित के एक ही लक्षणसे रहित होने कै कारण हेत्वाभास है ८( इस भ्रकार 
असिद्ध भौर अनैकान्तिकं ये दोनों दहतु कै एक ही लक्षण से रहित होने के कारण 
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प्रलस्तपादभाष्यम्‌ 


लमेयधसान्विते चान्यत्र सबेस्मिनेकदेदो वा प्रसिद्धमल॒मेयविपरीते च 
सर्वस्मिन्‌ प्रभाणतोऽसदेव, तदग्रसिद्धाथस्याञुमापकं लिङ्खं भवतीति । 


रहे, अनुमेयरूप धमं के किसी ८ निरिचत ) अधिकरण मेया सभी अधि- 
करणों मे जिसकी सत्ता प्रमाण के हारा सिद्ध रहे, एवं साध्य के अभाव के 
निर्णीति अधिकरण में जिसकी असत्ता भी प्रमाण केद्वारा निद्चित दही हो, वही 
वस्तु पूवं मे अज्ञात साध्य के अनुमिति का किङ्किं दहे। 


न्यायकन्दली 


निरुद्धं सपक्षे नास्ति,विपक्षारव्यावृत्तमिति तस्य द्वितयेन लिङ्कलक्षणेन रहितत्वम्‌ । 

यदनुमेयेन सम्बद्धमिति इलोकार्थं विवृ णोति-यदनुमेयेनेति । अनु- 
मेयेनार्थेन साध्यर्धसिणा सह यदहेशविक्ञेषे कालविशेषे वा सहच्रितं सम्बद्धम्‌, अनु- 
मेयधर्मान्विते चान्यत्र सपक्षे सर्व॑स्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धं प्रमाणेन प्रतीतम्‌, अनु- 
मेयविपरीते च साध्यव्यावुत्तिविषये चाथं स्वस्मिन्‌ भरमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धा- 
थस्य साध्यघभिणोऽप्रतीतस्याथंस्य साध्यधमंस्यानुमापकं लिङ्क भवति। 
यावति देले काले वा दृष्टान्तधर्मिणि लिङ्कस्य साध्यधरमेणाविनाभावो निद- 
शितस्तावत्येव देशे काले वा साध्यधमिणि प्रतीयमानस्य गमकमिति प्रति- 
पादना्थंमुक्तम्‌- देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितमिति । सवंसपक्षव्यापकवत्‌ 
सपक्षेकदेरावृततेरपि हितुत्वा्थं सर्व॑स्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमित्युक्तम्‌ । समस्त- 


हेत्वाभास है ) । विरुद्ध नाम का हेत्वाभास सपक्ष में नहीं रहता ओर विपक्ष में रहता है, 
मतः विर्द्ध सपक्षब्रुतित्व ओर विपक्षब्यावृत्तत्वदहेतु के इन दोनों लक्षणों से रहित 
हेत्व भास है । 
“यदनुमेयेना्थेन' इत्यादि सन्दभं कै द्वारा 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌" इत्यादि दलोक 

की व्याख्या कृरते हैँ । पदिलेसे अज्ञात अथं स्वरूप साध्य (घमं) को अनुमिति न्ना 
जनक वह्‌ लिङ्क" है, जो अनुमेथ अथं के साथ अर्थात्‌ साघ्यके धर्मी ( पक्त) के साथ 
किसी देश विशेष में एवं काकविकेष मे “सहचरित' अर्थातु सम्बद्ध हो, एवं अनुमेय 
(साध्य) रूप धमंसे युक्त ( पक्षस भिन्न) किसी आश्रयरूप सपक्ष के किसी एक 
देशम या उसके सभी देशों मे “प्रसिद्धः हो; अर्थात्‌ प्रमाणके दारा निङ्चित हो, 
एवं अनुमेय के विपरीत अर्थात्‌ साघ्यका अभाव जिनमें निश्चित हो उन सभी आश्रयो 
मे प्रमाण कै द्वारा जिसकी असत्ता मी निरिचत ही दहो (बहौ छिङ्ख है) 1 'देशविरोषे काल- 
विशेषे वा सहचरितम्‌ः यह वाक्य इस लिए लिखा गयादहै किं उष्टान्तरूप घर्मीके 
जितने देश मं एवं जितने काल में हेतु का साध्यरूपं धमं कै साय (अविनाभावः 
(ग्या्षि) देखा जाय, उन्हीं देशों मं भौर उन्हीं कालों मे साध्य के घर्मं (पञ) में जाते हृए 
साध्य का वह हेतु ज्ञापक होता दहै । 'स्वंस्मिन्नेकदेो या प्रसिद्धमूः यह वाक्य इस . 
६१ 


४८२ ग्यायकन्दलोसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यसु [ गुणे अनुमान 
न्यायकन्दली 


विपश्नव्यापकवद्विपक्षेकदेशवृत्तेरप्यहेतुत्वावद्योतनार्थं सर्व॑स्मिन्नसदेवेति पद्‌ । 
केचित्‌ भ्रवादुका एवं वदन्ति-- नाव्यं प्रमागसिद्धो वेध्थ॑ड्ब्टान्त एव 
द्रष्टव्यः, यत्रेदं नास्ति तत्रेदमपि नास्ति इति वचनादपि साध्यव्यावृत्या ` 
साघनव्यावृत्तिप्रतीतिसभ्भवात्‌ । तथा च तेषां ग्रन्थः- 
तस्माद्‌ वधर्म्यदष्टान्तोऽनिष्टोऽवश्यसिहाश्रयः 
तदभावेऽपि तन्नेति वचनादपि तद्गते: \ इति । 


तल्निवृस्यथं प्रमाणत इति । साध्यचिपरीते यत्‌ अरमाणतोऽसस्लिङ्खं 
न तु वाङ्मात्रेणेत्यथेः । प्रमाणशन्यस्य वचनमाच्रस्य सर्वत्र सर्भवे हेतुहेत्वा- 
भासन्यवस्थानुपपत्तिप्रसङ्धः । अतिव्यापकमिदं लिङ्धलक्षणम्‌, अन्तरणसमे कालात्य- 
यापदिष्टे च भावादिति चेत्‌ ? अत्राह करिचत्‌- प्रकरणसभकाात्थयापदिष्टा- 
वनेकान्तिक एवान्तभवतः, संदिग्धविपक्षे साध्यधसिणि अरकरणससस्य भावान्नि- 
श्चितविपक्षे च कालात्ययापदिष्टस्य वृत्तेः! तथा च प्रकरणसमः शयतः घक्रण- 


क्िएच्खिा गयादहै कि जिस प्रकार सभी सपक्षं ( च्टान्तों) भे रह्नेवाङी वस्तुमं 
(साघ्यके ज्ञापन करनेका साम््यर्प) हितुत्वहै उसी प्रकार कुछ ही सपक्षो मं 
रहनेवाखी वस्तु मे भी उक्त हितुत्व है। "सवंस्मिन्नसदेवः यहु वाक्य इसचिए दिया गया है 
कि जिस प्रकार सभी विपक्षो मं रहनेवा्ा पदाथं स्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो सकता, 
उसी भ्रकार कुछ थोडेसे विपक्षो में रहनेवाला पदां मीसाध्यका ज्ञापकहेतु नहींहो 
सकता । किसी सम्प्रदायके लोगों ( बौद्धो) का कहना है कि वैधम्यं चष्टान्त में 
प्रमाण केद्वारा देतु को असत्ता सिद्ध हीदहोः यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि “जहां 
साध्य नहीं है, वहां दहेतु भी नहीं हैः इस प्रकारके साधारण वाक्यसेही साव्य से श्चुन्य 
सभी आश्वयों (सभी विपक्षो) मे हेतु की असत्ताकी प्रतीति हो सकती दहै। जैसा कि 
उन खगो का ( उक्त सिद्धान्त का समर्थक ) यह वचन है कि तस्मात्‌ अनुभान के 
लिए वैधम्यं ष्टान्तरूप आश्रय ( प्रयोजक ) का मानना आवहयक नही है, क्योकि “जहाँ 
साध्य नहींहै वहाँहेतु मी नहींदहै इसव।क्यसे भी उस ( साव्यश्ुन्य आश्रयमेहेतुके 
अमाव) कौ प्रतीति हो जाएगीः इस सिद्धान्त के खण्डन के छ्िएुही प्रकृत वाक्य में श्रमाणतः' 
पद दिया गयादहै। अर्थात्‌ विपक्ष में हेतु की असत्ता प्रमाणसेदही सिद्ध होनी चाहिए, 
प्रमाणशयुन्य केवल वचन मार के प्रयोग से प्रकृत मे समाधान नहीं होगा, क्योकि 
प्रमाणदयुन्य वचनो का प्रयोग तो समी जगह सम्भव है, इससे "यह देतु है भौर देत्वा- 
भास है" इस प्रकार की व्यवस्थादही नहीं रह जाएगी । (प्र० ) देतु का यह्‌ लक्षण 
तो प्रकरणसमः भौर (कालात्ययापदिष्ट नामके हित्वामासोंमें भी रहनेके कारण 
अतिन्यापक ( अत्िन्याप्त ) है। इसके उत्तरम कोई कहते है कि (उ०) प्रकरणसम 
ओर कालास्ययापदिष्ट इन दोनों का अन्तर्माव भी "अनैकान्तिकः नामके हित्वाभासमं 
ह्री हो जाता है, क्योकि सन्द्ग्विपक्ष रूप साध्य के चर्मी में ( अर्थात्‌ पक्ष मे) 
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चिन्ता ख नि्णेयार्थम्रुपदिष्टः प्रकरणसमः धक्गियते प्रस्तुयत इति प्रकरणं 
पक्षप्रतिपक्षौ, तथोरिचिन्ता विचारः, सा यत्करृता सर निणया्थेमूपदिष्ट उभयपक्ष- 
साम्यान्च धरकरगसास्येऽन्यतरपक्षनिणंयाय कल्पते । यथा नित्यः शब्दो 
ऽनित्यधर्मानुपलन्धेः, अनित्यः शब्दो नित्यधर्मानुलबग्धेरिति शब्दे 


नित्यानिस्यधर्मयोरनुपखम्भाल्लित्यानित्यत्वसंशये सति तद्िचारोऽमुत्‌, 
अन्यतरधर्ग्रहुणे तत्वनिश्चयाद्‌ विचारस्याघ्रवृत्तेः । तत्नानित्यधर्मानुपलम्भो 


नित्थत्वविलिहचयार्थसुपदिष्टः, नित्यधर्मानुपलम्भोऽनित्यत्वविनिज्चयार्थंमुपदिष्टः, 
नित्थधर्मानुपलस्भं प्रतिपक्षसमनतिवत्तंमानो न निणेयाय कल्पते, तत्प्रतिबन्धात्‌ । 
ख चाथं संभल तिपक्षे धञ्चिणि वतमान एकस्मिन्नन्ते नियतो न भवतीत्यन- 


भ्रकरणसम हेत्वाभास की सत्ता रहती है! एवं निश्चित विपक्ष मं (कारात्ययपदिष्टः 

हेत्वाभास की सत्ता रहती है । अभिप्राथ यह्‌है कि (न्यायसूत्र मे) भ्रकरणसम के 

लक्षणके किए यह्‌ सूत्र निष्ट है कि “यमात्‌ प्रकरणचिन्ता स नि्णयाथमुपदिष्टः भ्रक- 
रणसमः ।* प्रक्रियते प्रस्तूयते इति प्रकरणम्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपस्थित किये 

जानेवाले प्क्ष गौर प्रतिपक्षये दोनोंही इस सूत्र मं प्रयुक्त रकरण शब्द के अथं । 

(तयोश्चिन्ता प्रकरणचिन्ता अर्थात्‌ कथित पक्ष भौर प्रतिपक्ष की जो “चिन्ताः अर्थात्‌ 
विचार, फलतः संशय जिससे उत्पन्न हो, उन दोनोंमें से किसी एक पक्ष के निश्चय 
केक्ए प्रयुक्त दवुही प्रकरणसम नामका हेत्वामासहै, क्योकि वहं हेतु दोनों पक्षों 
के साधघनकेकिएु समानी है, (अतः प्रकरणसमहै)। उन दोनोंमेसे कोई एक हेतु 
एक पक्ष का निर्णायक नहीं हो सकता । जैसे किं एक ने यह पक्ष उपस्थित कियाकि 
"शब्द नित्य है, क्योकि अनित्य वस्तुओं मे रहनेवाले धर्मो कौ उपरुन्धि शब्द मे नहीं 
होती है। दसरा पक्ष उपस्थित हआ कि "शब्द अनित्य दहै; क्योकि नित्य पदार्थोमं 
रहनेवाले धमं की उपकरूल्धि उसमें नहीं होती । एस प्रकार नित्यो मं रहनेवाके धमं 
को ज्ञापन करने का सामथ्यं मान चल्याजायतो फिर साच्यके धर्मी पक्षमे साघ्यके 
अभाव रूप घर्मो एवं अनित्योंमें रहनेवाङे धर्मो की अनुपरुन्धि से शब्द मं नित्यट्व ओौर 
अनिनत्वका संशय उपस्थित होगा । इस संशय के कारण ही श्रकरणः का उक्तं “चिन्ता 
रूप विचार उपस्थित होता है । उन दोनों मे से एकं ( नित्य या अनित्य ) धमं का निणंय 
ङ्प विचार उपस्थित होता है । उन दोनों मे से एक ८ नित्य या अनित्य ) धमं का निणंय 
हो जाने पर तो उक्त विचार की भ्न्ृ्ति ही नहीं होगी । इन दोनों मे शब्द में नित्यत्व 
के निश्चय के किए अनित्य धमं के अनुपङन्धिरूप हतु का प्रयोग होतादहै; एवं शब्द 
मे अनित्यत्व के निश्चय के लिए नित्यधर्मानुपरुन्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है। 
इनमें अनित्यधर्मानुपन्धि रूप हेतु नित्यघमं के अनुपन्धिरूप प्रतिपक्ष को पराजित 
नहीं कर सकता, ( इसी प्रकार निध्यघर्मानुपरुन्धिरूप हेतु अनित्यधर्मानुपरुन्धिरूप प्रतिपक्ष 
कोभी पराजित नहीं कर सकता ), अतः शब्द मे नित्यत्व या अनित्यत्व का निणंय 
नहीं हो सकता, क्योकि दोनों ही अपने श्रतिपक्ष के द्वारा प्रतिहत ह । अतः यहं हेतु 
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कान्तिकः । एवं कालात्ययापदिष्टोऽप्यनेकान्तिकः, प्रत्यक्षनिरिचतोष्णत्वे बह्लौ 
विपक्षे कृतकत्वस्य भावात्‌ 1 एतदयुक्तम्‌ । यदि पक्षग्यापकत्वे सति सपक्ष 
सम्धावो विपक्षाच्च व्यावृत्तिरित्येतावतेव हितोगंमकत्वम्‌, तदास्तु नास ाध्य- 
घमिणि प्रतिपक्षसस्भावना, तथापि प्रकरणसमेन स्वसामर््यात्‌ साध्यं साधयित- 
व्यमेव । अथ न शक्नोति साधयितु प्रतिपक्षसंश्याक्रान्तत्वात्‌ ? न तहि चेरूप्यमा- 
रेण गमकत्वमिति असस्प्रतिपक्षत्वमपि लूपान्तरमास्येथम्‌, सति पअतियक्षे हेतु- 
त्वाभावादसति तद्भावात्‌ ! एवं कालात्ययापदिष्टेऽपि वाच्यम्‌ । यदि चैरूप्य- 
मात्रेण लिद्धत्वं कृतकत्वाद्‌ बह्लावनुष्णत्वमस्त्येवेति कथभनेकान्तिकत्वस्‌ ? अथ 
सत्यपि छृतकत्वे वह्लावनुष्णत्वं न भवति भत्यक्षेणोषणताप्रतीतेः, तदा प्रत्यक्षा- 
विरोधे सति प्रतिपादनं न तद्विरोध इत्यवाधितविषयत्वसपि ङ्यान्तरमनु- 


( अर्थात्‌ शब्द मं नित्यत्व करा साधक ओौर अनित्यत्व का साधक हेतु ) साध्य संशायवाले पक्ष 
मे विद्यमान होने के कारण “एक अन्त' मे, किसी एक कोटि के निश्चय के किए नियत 
नहीं है, अतः शश्रकरणसमः अनैकान्तिकहीदहै। इसी प्रकार (काकात्ययापदिष्ठ घर्थात्‌ 
नाधित हेत्वाभास भी अनैकान्तिक ही रहै, क्योकि "वह्निरनुष्णः कृतकत्वात्‌* इत्यादि 
अनुमान का कृतकत्व रूप करारात्ययापद्ष्टि हतु वल्भिर्प उस विपक्ष में ही विद्यमान 
है, जिसमें क्ति ( अनुमान से बलवान्‌) प्रतिपक्त के द्वारा (अनुष्णत्वरूप साध्य के अभावरूप) 
उष्णत्व की सत्ता निर्णीत है । (उ०) ( किन्तु पभ्रकरणसम आर कालात्ययापदिष्ट का 
इस प्रकार अनैकान्तिक मे अन्तर्भाव करना ) भयुक्तहै, क्योकि यदि सभी पक्षों मेँ रहने 
से, एवं सपक्षो मं रहने से, ओर विपक्षोंमें न रहनेसेहीदहेतु मं साध्य की अनुसितिका 
सामथ्यं मान ल्याजायतो साष्यको सम्भावना रहने पर भी प्रकरणसम हेत्वाभाससे 
साध्य का साधन होगा ही, क्थोकि उसमे साध्यको ज्ञापन करने का ( पक्षसत्वादि ) उक्त 
सामथ्यतोहैही\। यदि प्रतिपक्ष सरंरायके कारण वह अपने साध्य का साधन नहीं कर 
सकता, तो फिर यह कहना ठीक नहीं है कि (पक्षसत्त्वादि) तीनों धर्मो का रहना ही हेतु में 
साध्य के साधन का सामथ्यं दहै, इसके छिए "मसत्प्रतिपक्षितत्वः नाम का एक भौर प्रयोजक 
हेतु मे साध्य साधन के लिए मानना पड़ेगा । क्योंकरि प्रतिपक्ष के रहने परदहेतु मे साध्य 
साघन की क्षमता नहीं रहती है, ओर उसकेन रहनेसेदहेतुमें वह्‌ क्षमता रहती है। इसी 
प्रकार कारात्ययापदिष्ठके प्रसङ्कमे भी कहना चाहिए कि यदि पक्षसत्वादि तौनोंखूपोंके 
रहने से ही हेतु साध्य कः साधन कर सके तो फिर कतकत्वके रहने के कारण वह्भि 
मे अनुष्णता का अनुमान भी हो सकता है, सुतराम्‌ यह प्रश्न रह जाता है कि वहि 
मे अनुष्णता का साधक कृतकत्व हेतु अनैकान्तिक कैसे है ? यदि बवर्ख मे कृतकत्व 
के रहने पर भी उष्णता की प्रत्यक्ष प्रतीति वहि मं होती है अतः अनुष्णत्व कौ उक्त 
अनुभिति नहीं होती है, तो यह कहना पड़ेगा कि प्क्षसत्त्वादि को तरह ( भवाधितविषयत्व 
या) हतु मे अवाधितत्व का रहना भौ साध्य ज्ञान कै लिए भावरयक है। 
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सरणीयस्‌ । तस्मादन्यथोच्यते, पक्षो नाम साध्यपर्यायः, साध्यं च तद्‌ भवति 
यत्‌ साधनमहं ति, सस्भाव्यसानप्रतिपक्षचार्थो न साधनमहंति, वस्तुनो दरूप्याभावा- 
दित्ययमपक्षधमं एव । तथा प्रत्यक्षादिविष्डधोऽपि पक्षो न भवति, रूपा- 
न्तरेण सिद्धस्य रूपान्तरेण साधनानहंत्वात्‌ । अतः भ्रकरणसमकालात्ययापदि- 
ष्टातु भो यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌" इत्यन्तेनेव निराकृतौ, अनुमेयाभासाश्नयत्वात्‌ । 


मतः (अर्थात्‌ पक्षसतत्वादि तीनों रूपों को ही हेतुत्व का प्रयोजक मानं तो प्रकरणसम ओर 
कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों मं हेतुत्व का वारण किम प्रकार होगा ? अतः इस प्रशन काहम 
रोग (सिद्धान्ती) दूसरा समाधान कहते ह कि (हतु के बर रूप) पक्षवरत्तित्वादि के घटकीभूत 
“पक्ष शब्द ओौर 'साध्य' शब्द दोनों एक ही अथं के वोधक ह। साध्य वह्‌ है जिसका कि साधन दहो 
सके । किन्तु जिस साध्य के प्रतिपक्ष की सम्भावनां रहती है, उसका साधन नहीं किया जा सकता, 
क्योकि वस्तुओं के (परस्पर-विरुदढध) दो रूप नहीं हो सकते ° । अतः प्रकरणसमहेतु"पक्षघमम'ही नहीं 
दै; अर्थात्‌ साध्य से युक्त पश्चरूप अनुमेय से अभिन्न साध्यके साथ स्म्बद्धही नहीं है, इसी प्रकार 
कारहत्ययापदिष्ट हेतु भी "पढधमः न होनेकेदही कारण हेतु नहीं है, क्योकि ब्भ को अनुष्णता 
प्रत्यक्षसे विरु है, एक प्रकार से सिद्ध वस्तु का दूसरे (विरु) रूपसे साधन करना सम्भव नहीं है, 
अतः प्रकरणसम ओर कारात्यथापदिष्ट इन दोनों हेत्वा मासो मं हेतु का “यदनुमेयेन सम्बद्धमुः इस 
वाक्य कै द्वारा निदि विेषण ही नहीं है। अतः 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌" इसके उपादान से ही 

प्रकरणम ओर कालात्ययापदिष्ट दोनों हेत्वाभासों में हेत्‌ लक्षण की अतिग्याप्नि हट जाती है| 


१. अभिप्राय यह्‌ है कि “शब्दो नित्योऽनित्यघर्मानुषकब्धेःः एवं “शब्दोऽनित्यो 
नित्यघर्मानुपलब्धेःः इत्यादि प्रकरणसम के स्थर में नित्यत्ववि्लिष्ट ज्ञब्ड भौर अनित्यत्व- 
विक्षिष्ट शाब्द ही शसाष्यः है। शब्दरूप पक्ष का नित्यत्व या अनित्यत्व दो 
मे से कोई एक ही स्वरूप सत्य हो सकता है. अर्थातु ज्ञब्द नित्य हीहो सकता 
हैया अनित्य ही, वह नित्य ओर अनित्य दोनों नहीं हो सकता । चूंकि अनुमान के 
समय शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व कोई भौ सिद्ध नहीं है, अतः निव्यधमनुपरुन्धि 
या अनित्यधर्मानुपरन्धि इन दोनों मे से कोई भौ हेतु “अनुमेय अर्थात्‌ नित्यत्व या 
अनित्यत्वविशिष्ट शब्दरूप पक्षः मं विध्यमान नहीं है । अतः प्रकरणसम हेतु में 
हृतुत्व का प्रयोजक “पक्षब्र्ित्व' ङूप धमं ही नहीं है । सुतरामू ˆअपक्षवमं' होने के कारण 
ही भरकरणसम “असिद्धः (स्वरूपासिद्ध) हेत्वामास है, जिसको सूचना "यदनुमेयेन सम्बद्धमु' 
इस वाक्यसेहीदेदीगयीदहे। 

इसौ प्रकार बाधित (कालात्ययापदिष्ट) हेतु भी (असिद्धः हेत्वाभास में ही 
अन्तन्रूत हो जातादहै, क्योकि `बह्भिरचुष्णी दन्यत्वात्‌ः इत्यादि स्थलों मे वद्धि में यद्यपि 
व्रन्यत्व हैः किन्तु उसमें अनुष्णत्व के विचद्ध उष्णत्व षत्यक्षसे सिद्ध है, भतः अचु ` 
हणत्व बाधित है 1 अनुष्णत्वविशिष्ट वह्भिरूप पक्ष मं द्रव्यत्व की सत्ता नहीं है, क्योकि 
अनुष्णत्व विशिष्ट बह्भि नाम को कों वस्तुही नहींहै। इसको मी सुचना (यदनुमेयेन 
सम्बद्धमुः हसी वाक्यसेदेदीगयीहे। 


४८६ न्यायकन्दलोसंवकित्रशस्तधादभाभ्यमु [ गुणे अंनुमानं- 
न्यायकन्दलो 


नन्वेवमप्यलक्षणमिदमव्यापकत्वात्‌ । न्निविधो हि हेतुः--अन्बयी, व्यतिरेक, 
अन्वयव्यतिरेकौ चेति । तत्रान्वयी विक्ञोषोऽभिधेयः, प्रमेयत्वात्‌, सामान्यवत्‌ । 
अस्य हि पक्षादन्यः सवं एव सदसत्मरभेदः सपक्षः, प्रसात्रसात्रस्य परसागलान्ना- 
पेक्षयाऽनभिधेयस्याप्रमेयस्याभावात्‌ । यश्च॒ पुरुषमात्रस्यानभिधेयोऽप्रमेयस्च स 
वाजिविषाणवदसस्नेव, न वा सपक्षो विपक्नो वा स स्यात्‌, निःस्वभावत्वात्‌ । 
यरच सत्‌ स सवः सपक्ष एवेति तदभावे च॒ नास्त्येवेत्थव्यापकं लक्षणम्‌, 
व्यतिरेकाभावात्‌ । अगमकमेव तदिति चेच, अन्वयाग्यभिचारात्‌ ! अन्यस्य 


सड्वादन्यस्य सिद्धिरित्यत्नान्वयः कारणम्‌, तस्य तु व्यभिचारश्रतीत्िरपवादिका । 
अस्ति तावत्‌ प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोरन्वयः, सरवेत्र प्रमेयेऽभिधेयत्वस्य दश्श॑नात्‌ । 
न च व्यभिचारो दृष्टो नापि शङ्कामारोहति, यं यं व्यतिरेकविषयं बुद्धिगोचरी- 


(प्र०) प्रकरणसम भौर कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों मे अतिब्या्तिकेन होने प्र 
मीदहेतुका यह लक्षण “तदभावे च नास्त्येव इस विशेषणके कारण केवकान्वयि हेतु 
मे अव्याप्त या जब्यापकदैदही| अभिप्राय यह्‌है कि (१) अन्वयी ( केवरान्वयी ), 
(२) ( केवर ) व्यतिरेकी, एवं (३) अन्वयव्यत्तिरेकी भेद से हेतु तीन प्रकारके हैँ । इनमें 
“विेषोऽभिषेयः प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत्‌'* इस अनुमान का हेतु अन्वयी ( केवङान्वयी ) 
है । इस अनुमान के पक्ष से अतिरिक्त जितने भमी भाव भौर अभाव पदाथं हु, वे सभी सपक्ष 
है, क्योकि कोई मी ेसी वस्तुनहींहै जो किसी प्रमाता पुरुषके दारा प्रमित नहीं 
है (अर्थात्‌ प्रमेय नहींहं) ओौर किसी (शब्द) प्रमाण का अभिधेयनहींहं। जो 
न किसी प्रमाता पुरुषकेद्वारा शब्द से निर्दिष्ट होतादहै ओौरन किसी प्रमाता पुरुष के 
दवारा प्रमित ही होता है, वह घोडेके सींगकी तरह सर्वथा असत्‌ होने के कारणन सपक्षही 
हो सकता ह न विपक्ष ही, क्योकि असत्‌ वस्तुओं का कोई स्वमाव नहीं होता । जितने भी 
पदाथं "सत्‌ है वे समी इस अनुमान के सपक्ष ही हैँ। अतः इस अनुमान मे व्यतिरेक नहीं 
हं, अर्थात कोई विपक्ष नहींहं। सुतराम्‌ तदभावे च नास्त्येवः हेतु लक्षण का यह्‌ 
अंश॒ उक्त केवकान्वयी हेतुमं नहीं रहने के कारणहेतु का उक्त लक्षण अव्या्ति 
पसेदुष्टहं। यदि यह कहं कि (प्र) केवकान्वयी हेतु से अनुमान होता दी नहीं। 
(उ०) तो यहं कहना सम्भव नहीं होगा; क्योकि एक को सक्तासे दूसरे को जो सिद्धि 
होती है, इसमे “अन्वयः ही कारण है, चरुकं इस का्यंकारणभाव मे कोई व्यभिचार 

उपकलन्व नहीं है, (८ अतः "केवरान्वयि-हेतु से अनुमिति नहीं होती यह नहीं कहा जा 


१. अनुमान भरयोग का आश्य है क जिस भ्रकार धटस्वादि जातिया प्रमेय 
` होते के कारण मभिधेय है, उसी अकार 'विशेष' अर्थात्‌ घटादि व्यक्ति भी प्रमेय होने के 
कारण अभमिघेयर्ह। ू 


(8१ ^ ^) 


भकरणस्‌ ] भषाचुवोदसहितमु ४८७ 
न्यायकन्दली 


करोति परस्य च वक्तुमिच्छति तस्य सवस्य प्रमेयत्वाभिधेयत्वप्राप्तेः । न चास्ति 
विक्ञेबो विपक्षे सत्यव्यभिचारः कारणं न विपक्षाभावादिति । तेन प्रमेयत्वमभि- 
धेयत्वं गमयति । व्यतिरेको च सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वादिति। अस्य 
पक्षादन्यः सवं एव विपक्षः, तथापि हेतुत्वं विपययसम्बन्धान्यभिचारात्‌ ! घटादि- 
ष्वप्राणादिमत्वेन निरात्मकत्वस्य व्थाप्तिरवगता, अप्राणादिमत्वस्य न जीवच्छ- 
रीरे निवृत्तिः प्रतीयते । तत्प्रीत्या व्याप्तस्य निरात्मकत्वस्य निवृत््यचुमामु । 


अथ मन्यसे योऽर्थो नवागतस्तदच तिरेकोऽपि न शक्यते प्रत्येतुमू, भ्रतिषे- 
धस्य विधिविषयत्वात्‌ । आत्मा च न क्वचिदवगतः, कथं तस्य घटादिभ्यो 


सकता), क्योकि व्यभिचार की प्रतीति ही अन्वयी हेतु चे साध्य की अनुभिति होने में बाधक 
हं, सो प्रकृतमें नहीं ह । प्रमेयत्व ओर अभिघेयत्व दोर्नोमे अन्वयया सामानाधिकरण्य 
अवद्य हं क्योकि सभी प्रमेयो मे अभिधेयत्व की प्रतीति होतीहं। इन दोनोंमं व्य्भि- 
चार (एकको छोडकर दुसरे का रहना) कहीं नहीं देखा जाता । एवं उन दोनों 
मे कहीं व्यभिचारको शङ्काभी नहींहै, क्योकि जो कोई भी स्थर व्यभिचारके लिए 
कोई सोचेगा या दूसरे को कहना चाहेगा, उन समी स्थलों मेः अभिधेयत्व भौर 
प्रमेयत्व दोनों ही देखे जाते ह (मतः इस अनमान मे कोई विपक्षहे ही नहीं)। 
जिस प्रकार जिन सब स्थलों मे विपक्ष प्रसिद्ध ह, उन सन स्थलों मं यदि व्यभिचार 
नहीं ह, तो वह हेतु अनुमिति का कारण होताहं। उसी प्रकार जिन सब स्थलों मं 
विपक्ष की सत्ता ही नहं है, उन सब स्थलों में भी यदि व्यभिचार की उपलन्धि नहीं होती 
है तो वह दहेतु साघ्यका साधक क्यों नहीं होगा १ क्योकि दोनों स्थितियों मे कोई 
तास्विक अन्तर नहीं हं। अतः प्रमेयत्व अवश्य ही अभिधेयत्वं का ज्ञापकं हेतु हं। 
"जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वात्‌" इस अनुमान का हेतु ( केवर) व्यतिरेकी 
ह, क्योकि पक्ष को छोडकर ओर सभी पदाथं इसकं "विपक्ष" हं; फिर भी यह 
हेतुः है ही, क्योकि (साध्य के) विपयंय (अर्थात्‌ अमाव का हेत्वभाव के साथ) व्यमि- 
चार नहीं है। (साध्य का निरात्मकत्वरूप अभाव घटादि मं हैः उनमें हेतु का 
प्राणादिमच्वरूप अभाव भी भव्य हाहं, इस प्रकार) अप्राणादिमत्वरूप हेत्वभाव 
के साथ निरात्मकत्वखूप साध्याभाव की व्याप्ति गृहीत हं। इससे जीवित शरीरं 
रूप (प्रकृत पक्ष मे) अश्राणादिमतत्वरूप (हेत्वमाव की) निनृत्त अर्थात्‌ अमाव का 
बोध होता है। जीवित शरीर में (बप्रणादिमत्त्वामाव की) इस प्रतीति से उसमे निरा- 
त्मकत्व रूप सावच्याभाव की निवृत्ति का अनुमान होता हं ॥ ¦ स 

अगर यह समञ्षते हों किं (०) जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता हं, उसके अभाव 
क्रा भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योकि जिसकी कहीं सत्ता रहती हं, उसी का कहीं प्रतिषेष मी 


ईट न्यायकन्दलीसंवल्ित्रह्ञस्तपादमाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दली 


व्यावृत्तिप्रतीतिरिति 1 तदयुक्तम्‌ । परस्य तावत्‌ समस्तवस्तुविषयं नैसत्म्य- 
भिच्छतो घटादिभ्यः सिद्धवात्मग्यावुक्तिः । स्वस्यापि जीवच्छरीरेष्वेवात्मनो 
बुद्धचयादिभिः कार्यः सह कायंकारणभावे सिद्धे घटादिभ्यो बुद्धघादिव्यावृत््या 
तदु्पादनससर्थंस्य विश्िष्टात्मसम्बन्धस्याभावसिद्धिः । यथा ¦घूमाभावे क्वचित्‌ 
तदुत्पादनयोग्यस्य वह्भेरभावसिद्धिः । यच्येनमात्मापि जीवच्छरीरेषु सिध एव, 
सम्बन्धिप्रतीतिमन्तरेण सम्बन्धप्रतीतेरसम्भवात्‌ । ततव ग्यतिरेवयनुसालवेय्यंम्‌, 
निष्पादितक्रिये कमणि साधनस्य साधनन्यायातिपातात्‌ । नेवम्‌, स्वसिद्ध- 
स्यात्मनः परं भ्रत्यसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ । न चान्वयाव्यभिचारः अतिपादको न 
व्यतिरेकाव्यभिचार इत्यस्ति नियमहेतुः । तस्माद्‌ व्यतिरेकरिणोऽपि हेतुध्वात्‌ तेन 


हो सकता है । आत्मा कहीं पर ज्ञात नहीं है, अतः घटादि पदार्थोमे भी उसके अभाव 
की प्रतीति क्यो होगी ? (उ०) तो यह समक्ञना भ्रूल होगी, क्योंकि 
(बौद्धादि) परमत के अनुसार मीतो घटादिमें नैरात्म्यसिद्धहीदहै, क्योकिवे तोसभी 
वस्तुगों मे नैरात्म्य की अभिलाषा करते दहैँ। स्वमतः ( वैशेषिकादिमत) में भी 
जीवित शरीर मेही भात्मा का सम्बन्ध बुद्धि प्रभृति का कारण है, अतः (अवच्छेदकत्व सम्बन्ध) 
से शरीरम ब्द्धि्यादि कार्यो की उत्पत्तिहोती दहै (गत शरीर एवं घटादि में नही), इस 
प्रकार आत्मास्ते सम्बद्ध जीवित शरीर गौर बुद्धि प्रभृत्तिमें कायकारण भावकी सिद्धि 
हो जने पर षटादिमे बुद्धिका अमाव सिद्धदहो जाएगा, क्योकि आत्मा का उक्तं विशेष 
प्रकार का सम्बन्व ही बुद्धि की उत्पत्ति का कारण, सो धटादि में नहीं है, अतः 
उसमे कथित सात्मफत्व भी नहींहं। इस (स्वमत मे भी. निरात्मकत्वङ्प साध्या- 
भावका ज्ञान सम्भावित दहं। जैसे किश्ुमके न रहने पर कहीं पर धूमको उत्पादन 
करनेवाले वहि के अभाव की सिद्धि होती ह। (भण) ( जीवित शरीर में जिस सात्म- 
कत्व की सिद्धि करना चाहते है, वह सात्मकत्व आत्मा का सम्बन्ध ही है ) सम्बन्व 
का ज्ञान विना प्रतिथोगी ओर अनुयोगी रूप दोनों सम्बन्धियों के ज्ञान के विना सम्भव नहीं 
ह । अतः जौवित शरीरम आत्मातो सिद्धदहीहं। तस्मात्‌ उक्त व्यतिरेकी अनुमान 
व्यथं हं, क्योकि निष्पन्न कामों मों साधन अपना साधनत्व छोड बैठता हं (उ०) 
एेसी बात नहीं है, क्योकि अपने मतसे जीवित शरीरगों आत्माके सिद्ध रहनेपरभी 
नास्तिको के मतमों वह सिद्ध नहींहं। अतः परमतः से असिद्ध आत्माके सम्बन्धका 
अनुमान ही प्रकृत भें ग्यतिरेको हितुखे कियागयाहं। यद्व नियम मानलेनेओें कोई 
युवति नहीं है कि अन्वय का भअब्यभिचार (अन्वयम्याप्ति) हौ साध्य का ज्ञापक हं 
भौर व्यतिरेक का अन्यभिचार (व्यतिरेक) ग्याप्नि नहीं । अतः (कवल }) व्यत्तिरेकी भी 
हेतु मवदय है । तस्मात्‌ “भ्रसिद्धञ्च तदन्विते इत्यदि से कथित सपक्षदृत्तित्व रूप 
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प्रसिद्धं च तदन्विते इत्यव्यापकम्‌ । अच्रेके समानतन्त्रप्रसिद्धचा केवलान्वयिनः 
केवलन्यतिरेकिणदच परिग्रह इति वदन्ति । अपरे तु व्यस्तसमस्तं लक्षणं 
वदन्ति| अनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विति इति अन्वयिनो लक्षणम्‌ । 
अनुननेयेन सम्बद्धं तद्विपरीते च नास्त्येवेति व्यतिरेकिण इति । समस्तं लक्षणमन्वय- 


व्यतिरेकिण इति । साध्यसाधनत्वं सामान्यलक्षणं त्रयाणाम्‌ । यथा प्रमाणानां 
यथाथंपरिच्छेदकत्वं सामान्यलक्षणम्‌ । 


विशेषण के न रहनेसे हेतुका प्रकृतलक्षण ( केव) व्यतिरेको दहेतु में अन्याप्त हि! 

केवलान्वयि हेतु ओर केवरूग्यतिरेकी हेतु इन दोनो में कथित अन्याप्ति का समा- 
घान कोई इस प्रकार करते है कि केवछाच्वयि हतु मौर फेवङ्ग्यतिरेको हेतु इन दोनों में 
हेतुत्व कः व्यवहार समानतन्त्र ( न्याय दशंन ) के गनुसार समञ्चना चाहिए ( सिद्धान्ततः 
वैरोषिक मतसेवेदोनोंहेतु नहींहै)। 

कोई ( इन दोनों कफो वैशेषिक मतसे भी हेतु मानते हुए) इतुके लक्षणवाक्य 
को सम्पृणं ओर खण्डशः दोनों प्रकार से लक्षण का बोधक मान कर उनर्मे अन्यापि दोष 
का परिहार करते हँ। तदनुसार “यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌" इत्यादि दलोक से निम्न लिखित 
तीन छक्षणवाक्य निष्पन्न होते है 

( १ ) यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धञ्च तदन्विते । ( अर्थात्‌ जो पक्च मौर सपक्ष 
दोनोंमेंही रहेवहीदहेतुहै)। दहेतु का यह लक्षण (केवल }) अन्वयो ( "विशेषोऽभिषेयः 
प्रमेयत्वात्‌" इस अनुमान कै प्रमेयत्व ) हेतु काह ( अर्थात्‌ हेतु के इस शक्षण में तदभावे 
च नास्त्येवः इस वाक्यसे कथित विपक्षावरत्तित्व का प्रवेश नहींहै, अतः केवरान्वपि 
स्थर मँ विपक्ष की अघ्रसिद्धिसे हेतु लक्षण कौ अन्यापि नहीं है)। 


(२) यदनुमेयेन सम्बद्धं तदभावे च नास्त्येव । अर्थात्‌ प्क्ष में रहै भौर विपक्ष 
मेन रहे वही हेतुः है। दहेतुका यह लक्षण (केवल ) व्यतिरेकी दहेतुके च्िएदहै। 
अतः "जीग्च्छरीरं सामकं प्राणादिमत्वात्‌' इत्यादि व्यत्तिरेको हेतु मे सपक्ष की अध्रसिद्धि 
के कारण अव्याप्ति नहींहै। क्योकि दहेतु के इस लक्षण मे ्रसिद्ध तदन्वितेः इस वाक्य 
के हारा कथित “सपक्षसत्त्वः का निवेश नहीं हं ) । 


( ३ ) "यदनुमेयेन सम्बद्धमुः इत्यादि संपूणं इलोक के द्वारा कथित खक्षण अन्वय 
व्यतिरेको हेतु का है, क्योकि इसमें पक्षसर्व, सपक्षसत्व एवं विपृक्षासत्त्व हेतु के ये तीनों 
ही लक्षण विद्यमान रहते है । 


कथित तीनों हेतुभों में समानरूपसे रहनेवाखा लक्षण यहीरहैकि “जो साध्य 


कासाधन करे वहीदहितु हैः जैसे “जो यथाथं ज्ञान को उत्पन्न करे वही प्रमाण हैः यह 
सभी प्रमाणो का साधारण क्षणं है। 


&२ 


,& ० ग्यायकन्दलीस्ंवल्ितप्रश्शस्तपादभाष्यमु [ गुणे अनुमान- 
ब्र्चस्तपाद माघ्यम्‌ 


यत्त॒ यथोक्तात्‌ त्रिरूपान्लिङ्गादेकेन धर्मेण दास्यां बा विपरीतं 
तदलुमेयस्याधिगमे लिङ्गं न भवतीति । एतदेवाह षकारः 
[+ 8. (= 
"अत्रसिद्धोऽनपदश्ोऽसन्‌ सन्दिग्धश्च'' ( अ, ३ आ, १, १५ ) इति। 


उक्त प्रकार से कहे गये ( पक्षसत्त्व, सपक्षसतत्व॒ ओर विपक्षासतत्व॒ रूप 
हेतुत्व के सम्पादक ) तीनों धर्मोमें से एक यादो घर्मो से रहित कोई 
वस्तु साध्य की अनुमिति का नहीं (किन्तु हेत्वाभास) है । 
यही बात ( उनका हेत्वाभासत्व } सूत्रकार ने “अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धइचः 
इस सूत्र के द्वारा कही हे । 


न्यायकन्दली 


विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति द्ितीयहलोकस्यार्थं विवृणोत्ति- यत्विति । 
 भनपदेश्च॒  इति। अपदेशो हेतुनं भवतीत्यपदेरोऽहेतुरित्यथः। 
अप्रसिद्ध इति विरुद्धासाघधारणयोः परिग्रहः, तयोः साध्यधमंण सहं एसिद्धच- 
भावादहेतुत्वम्‌। असन्लित्यसिद्धस्यावरोधः, स हि सपक्षे साध्यधमण सह्‌ 
प्रसिद्धोऽपि धर्मिणि वुच्यभावादहेतुः । सन्दिग्धइचेत्थनकान्तिकाभिधानम्‌ । स 
हि धमिणि दक्यमानः कि साध्यधमंसहचरितः कि वा तद्रहित इति सन्दिग्धो 
भवति, न पुनरेकं धमंसूपस्थापयितु श्क्नोति । उभयथा दृष्टत्वादहेतुः । 


“यत्तु' इत्यादि से "विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌" इस दूसरे इलोक को व्याद्या करते है । 
कथित "अप्रतिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सम्दिगधस्च' इस सूत्र में भरयुक्त “अनपदेश' शब्द का “अपदेशो 
हेत॒नं भवतिः इस व्युत्पत्ति के अनुसार “अहेतुः ( अर्थात हित्वाभास ) अथं है। उक्त सूत्र 
के “अप्रसिद्धः शब्द से विस्द्ध भौर अपाघारण इन दोनोंको ( हेत्वाभास के अन्तर्गत ) 
समञ्लना चाहिए । ये दोनों इ लिए अहेतु ह कि साध्य रूप धमं के साथ इनकी "प्रसिद्धिः 
नहीं है, अर्थात्‌ निचय नहीं है, फलतः सपक्षसत्त्व नहीं है । 'असन्‌' शब्द से “असिद्धः नाम 
का हेत्वाभास अभिप्रेत है, क्योकि असिद्ध हेत्वाभास सपक्ष मेँ साध्य धमं के साथ रहते हुए 
भी अर्थात्‌ सपक्षवृत्ति होते हृए भी "धर्मी मे अर्थात्‌ पक्षमेही नहीं रहता है, अतः बहु 
हेतु न होकर हित्वामास है । “सन्दिगघर्च इस पद से (मनैकान्तिकः को हेत्वाभास कहा 
गया है । अनैकान्तिकं यद्यपि पक्ष में देखा जाता है, किन्तु यह सन्देह बना ही रहता है कि 
वहु साध्यके साथ रहनेवाशछाहै? या साच्याभावके साथ १ इसी सन्देहके कारण वहु 
साध्य या साव्याभाव रूप किसी एक धमं को निरिचतलूपसे उपस्थित नहीं कर सकता, 
क्योकि वह दोनों के साथ देखा जाता है. अतः वह हतु नहीं है । 

धर्मी (हेतु) मेंधमं ( सार्घ्य) की अन्वयव्याप्ति एवं व्यतिरेकव्या्षि इन दोनों 
कै रहने पर भी बोद्धा पुरुष को यदि "यह हेतु इस साध्यसे व्याप्त है इस प्रकार 
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ग्रच्स्तपादमाध्यम्‌ 
विधिस्तु यत्र धूमस्तत्राभ्निररन्यभावे धूमोऽपि न भवतीत्येवं 
प्रसिद्धसमयस्यासन्दिग्धधूमदशेनात्‌ साहचयानुस्मरणात्‌ तदनन्तरमग्न्य- 
ध्यवसायो भवतीति । 

( अनुमिति की उत्पत्ति कौ यह्‌ ) रीति दहै किं जहां जहां धूम है, उन सभी 
स्थानों मे बरहि भी अवदय ही है, एवं जहां जहाँ अग्नि नहीं है, उन सभी स्थानों 
मे धूम मी नहीं है' इस प्रकार से 'समय' अर्थात्‌ व्याप्ति का निरचय जिस पुरुष को 
है, उसी पुरुष को धूम के असन्दिग्य दरेन अर्थात्‌ निरचय, ओर उसके बाद 
उत्पन्न _ धूम ओर वरि के सामानाधिकरण्य ८ एक अधिकरण मे रहने ) के 
स्मरण के बाद अग्निका ( अनुमिति रूप ) निस्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता हे । 

न्यायकन्दली 

इदसनेनाविनाभ्रुतमिति ज्ञानं यस्य नास्ति तं प्रति धर्मिणि घमेस्यान्वय- 
व्यतिरेकवतोऽपि लिङ्कस्वं न विद्यते, तदथेमविनाभावस्मरणसमनुमेयप्रतीतावचुमाना- 
क्मिति दरयति-विधिसत्वित्ति । 

विधिस्तु अनुमेयप्रतीतिश्रकारस्तु, यत्र॒ धूमस्तत्राग्तिरन्यभावे धूमो 
न भवतीति । एवं प्रसिद्धसमयस्य प्रसिद्धाविनाभावस्य पुरुषस्यासन्दिर्वघूम- 
दरोनाद्‌ घूम एवायम्‌, न . बाष्पादिकमिति ज्ञानात्‌ साहचर्यानुस्मरणाद्‌ यत्र 
घूमस्तत्राग्निरित्येवसनुस्वरणात्‌, तदनन्तरमग्न्यनुमानं भवति । नन्वेवं 
द्वितीयो लिङ्कपरामर्शो न लभ्यते ? मालम्मि, नहि नस्तेन भ्रयोजनम्‌, लिङ्ध- 
दशनन्ाप्तिस्मरणाभ्यामेवानुमेयप्रतीव्युषपत्तेः । न च स्मूत्यनन्तरभावित्वादनु- 
मेयप्रतीतिरनियतविष्देश्ा स्यात्‌ ? लिङ्खदर्शनस्य नियामकत्वात्‌ । नाप्युपनय- 
से अविनाभावः रूप व्याप्निका भान नहीं रहतादहै, तो फिर उसदहेतु मं उस साध्यका 
हेतुत्व ( अर्थात्‌ ज्ञापकत्व }) नहीं रहता है । अतः अविनाभाव ( व्याप्ति) कास्मरणमभी 
अनुमेय कौ प्रतीति (अनुमिति) का सहकारिकारणदहै। यही वात विधिस्तु" इत्यादि 

सन्दभं से दिखायी गयी है । 


विधिः अर्थात्‌ अनुमिति की उत्पत्तिको रीति यहदहै कि जहां धूमदहै वर्ह 
अग्निहै; एवं जहां अग्नि नहींहै वहां धूममी नहींहै इस श्रकार से (समयः अर्थात्‌ 
अविनाभाव (व्याप्ति) की प्रतीति जिस पुरुषकोटहै, उसे जब धूम का असन्दिग्ध, 
जान अर्थात्‌ यह धूम हीदहै, बाष्पादि नहीं इस आकारका ज्ञान होता है, तब 
(साहचयं के अनुस्मरण से" अर्थात्‌ जहां धूम है वहां ब्भ है इस प्रकारके स्मरण 
के बाद अग्नि की अनुमिति होती है। (भ्र०) यदि अनुमिति का यही क्रम 
निर्घारित दहो जातादहैतो फिर "द्वितीय लिङ्घपरामशंः में ( अर्थात्‌ “साघ्यव्याप्तिविशिषठु- 
हेत॒मान्‌ पक्षः इस आकार के परामशं मे) अनुमित्तिकी कारणताका काभनदहोगा? 
(उ०)न हो; क्योंकि व्यात्तिका स्मरण ओर पक्षध्रमंताका ज्ञान, इनदोनोसे ही 
अनुमिति कौ उत्पत्ति हौ जाएगी । ( प्र ) अनुमिति यदि ( व्यक्ति) स्मरण के भव्य 
वहित उत्तर कारमं हौ उत्पन्न होतो फिर वह्‌ कव किस देश ( पक्ष ) में उत्पन्न होगी 
--इसकरा कोई नियामक नही होगा ? (८ उ० ) “लिङ्गदशंनः ही उसका नियामक होगा 
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वयथ्यम्‌, अवयवान्तरेरप्रतिपादितस्य पक्ष धसंत्नस्य प्रतिपादनार्थं परार्थानुमा 
तस्योपन्यासात्‌ । 


अपि भोः कोऽयसविनामानो नाम ? अव्यभिचारः। स कस्मान्धवति ? 


तादात्स्यतदुत्पत्तिस्थाभिति सौगताः । यादृच्छिकः सम्बन्धो यथेव भवति, 
न भवत्यपि, तथा च नियमहेतोरभावः । तन्न यदि नाम सपक्षे दक्ंनमदशंनं 
च विपक्षे, तथाप्यव्यभिचारो न॒ चक्यते ज्ञातुम्‌, विपक्षवृत्तिशङ्खाया अनि- 
वारणात्‌ । तदुत्पत्तिविनिहचये तु शङ्खा निवायेते, कारणेन विना का्येस्या- 
त्मलाभासंभवात्‌ । तदुत्पत्तिविनिहवयोऽपि कायंहेतुः पञ्चप्रत्यक्षोपलस्भानुपलम्भ- 
साधनः । कायस्योत्पत्तेः प्रागचुपलस्भः, कारणोपलस्भे सत्युपलस्भः, उपलब्धस्य 


( अर्थात अनुमिति का पक्षघमंताज्ञान रूप लिङ्खदशंन ) जिस पक्षमें होगा, अनुमिति 
भी नियमतः उसी पक्षम होगी । एवं उपनय ल्प अवयव वाक्यके वैयर्थ्यं की आपत्ति 
मी नहीं होगी, क्योकि पक्षघंमता का प्रतिप!दन अन्य अवयव वाक्योंसे सम्भव नहीं 
है, अतः पक्षघमंता का प्रतिपादन करनेके लिए ही उपनय वाक्यका परार्थानुमान में 
प्रयोग होता है 

( प्र ) यह्‌ “अविनाभावः क्या वस्तुहै? यदि यह्‌ कहं कि (उ }) अन्धभिचार 
ही अविनाभावदहै। (ग्र ) तो फिर यह्‌पृछनादहै कि यहु मनव्यभिचार किससे ( ज्ञात ) 
होतादहै? 

इस प्रसङ्धे में बोद्धोंका कहना है कि(१) तादात्म्य ओर (२) कायं 
की उत्पत्ति इन दोनों से ही अग्यभिचार ( व्याप्ति) गृहीत होती है। ( १) ८ तदुत्पत्ति- 
मूक व्याक्िके मननेमे यह युक्तिहैकि) दो वस्तुओं का आकस्मिक ( यादच्छिक ) 
सम्बन्ध जिस प्रकार कमी होता है उसी ध्रकार कभी नहीं भी होता है। 
अतः यह सम्बन्धं व्याप्ति का नियामक नहीं हो सकता ।! (२) यदि उसी 
देतु मे साव्य को व्याप्ति माने, जिसकी प्रतीति सपक्ष (च्ष्टन्त) मेँ हो भौर 
विपक्ष मे उसकी प्रतीति नहो तो यह भी सम्भव नहीं होगा, क्योकि इस 
( सपक्षदशंन भौर विपक्षादश्चन) केवादमभी देतुके विपक्ष में होनेको सम्भावनाका 
निराकरण नहीं हो सकता। किन्तु जब यह निश्चयहो जाता हैकि इस हेतुको 
उत्पत्ति उस साघ्यसे हई है तो फिर उक्त शङ्का, ( सम्भावना) का निरक्ररणहौ 
जातादहै, क्योकि कारणके विना कायंकी स्वरूपस्थिति ही नहींहो सकती । “हेतु 
खूप कायं साव्य खूपकारण से उत्पन्न होतादहैः इस प्रकारका निणंय रूप ^तदुत्पत्ति 
विनिश्चयः प्रत्यक्ष ङप उपक्म्भ ओर अनुपलम्भ को मिष्ठाकर पाच कारणों से उत्पन्न 
होता है। ( इनमें तीन कायं सम्बन्धी ह )।( १) उत्पत्तिसे पहिले कायं को अनु- 
पलन्धि, (२) कारण के उपरुन्ब होने पर कायं की उपरून्धि, एवं ( ३ ) उपलन्ध 
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न्यायकन्दलो 
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पतचात्‌ कारणानुपलस्मादनुपकम्भे इति कायस्य द्वावनुपलम्भावेक उपलम्भः, 
कारणस्य चोपलभ्भानुपलस्भाविति । एवम्रुपलस्भानुपलम्भंः पञ्चभिः सत्ये- 
वाग्नौ धूमस्य भावोऽसत्यभाव इति निरहचीथते । कायंस्यंतदेव कायंत्वं यत्‌ 
तस्मिन्‌ सत्येव भावोऽसत्यभाव इति तादात्स्यप्रतीत्याप्यविनामावो निचीयते । 
भावस्य न स्वभावव्यभिचारः, निःस्वभावत्वभ्रसङ्कात्‌ । 

तादास्स्यनिश्चयो विपक्षे बाधकस्य असाणप्रवृत्त्या सिद्धचति । अप्रवृत्त 
तु बाधके शतश्चः सहभावदश्ञनेऽपि कदाचिदेतद्िपक्षे स्यादिति शङ्कायाः को 
निवारयिता भरभवति ? 

तदुक्तम्‌- 

कायं्ारणभावाद्‌ वा स्वभावाद्‌ वा नियामकात्‌ | 
अविनाभावनियमोऽदशेनाल्न तु दशनात्‌ । इति। 

कायंकारणभावाल्ियामकात्‌ स्वभावाद्‌ वा नियामकादविनाभावनियमः, न 
सपक्षे दश्ेनाङ्‌ विपक्षे चादश्शेनादिति । 
होने के बाद भौ कारण की अनुपल्ब्वि से कायं को ( पुनः ) अनुपलब्धि, इस प्रकार कायं 
का एक उपछङम्भ ओौरदो अनुपर्म्भयेतीनहोतेर्है। एवंकारणका (१) उपलम्म 
भौर (२) कारण का अनुपल्म्भयेदो ह| इन उपरम्मों ओर अनुपलम्भों को भिला- 
कर इन्हीं पाच कारणोंके रहने पर यह निश्चय होता दहैकि वह्भिके रहनेसे ही 
धूम कौ सत्ताहै, ओर वह्भिके न रहनेसे घूमकी सत्ता नहीं रहती दहै। कोरईमी 
वस्तु “कार्यः नामसे इसी किए अभिहित होतीहैकि कारण के रहने से ही उसकी सत्ता 
होतीहै, ओीरकारणके न रहने से उसकी सत्ता नहीं रहती है ( अर्थात्‌ (कायं वही है 
जिसकी सत्ता कारण क्री सत्ताके अधीन हो; गौर कारण कौ सत्ता न रहने पर 
जो सत्ता का लाभ न कर सके ) दहतु मे स्य की तादात्म्य प्रतीति से 
भी अविनामाव (या व्याप्ति) का निचय होता है। यह नहीं हो सकता किं 
वस्तुओं क। स्वभाव उनमें कमी रहे भौर कभी नहीं, टेसा मानने प्र तो वस्तुओं 
का कोई स्वभाव ही नहीं रह जाएगा। जिस धमंके विना भी धर्मी रह सके 
वह॒ धमं उस घर्मीका “स्वभावः कैसे होगा? विपक्ष में बाधकप्रमाण को प्रवृत्तिसे 
हीहेतु में साध्यका तादात्म्य निशिचत्त होता है । यदि विपक्ष में बाधक प्रमाण 
की प्रवृत्ति नहोतो फिर सैकड़ों स्थानोंमं साध्य भोर दहेतु दोनोंको साथ देखने 
पर भमी "जहां साध्यनहीं हैः वहांभौ यह देतु कभी रह सक्तादहैः इस शङ्कां 
नितरारण कौन करेगा? 

यही बात “का्यकारणभावाद्वाः इत्यादि दखोकके द्वारा इस प्रकार कही गयी दै 
किं कायकारणमाव रूप नियामक ओर स्वभाव ( तादात्म्य) रूप नियामक इन दोनों 
से ही अविनाभाव का निश्चय होताहै, हेतु का सपक्ष मं दशन भोर विपक्ष में अदशनं 


से ( अविनाभाव का निइचय नहीं होता है )। 
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अन्नोच्यते- क्रि यत्र॒ तादारभ्यतदधत्पत्ती तत्राव्यसिचारः ? कि 
वा यच्राव्यभिचारस्तत्र तादात्म्यतदुत्पतर्ची ? न तावदाद्यः कल्पः, सत्यपि 
तदुत्पादे धूमधमसंस्य पाथिवत्वादेरग्निग्यभिच।रात्‌ । सत्यपि तादात्स्ये 
वृक्षत्वस्य विशेषाद्‌ व्यभिचारात्‌ । अथ यत्राग्यभिचारस्तत्र तादात्म्य- 
तदुत्पत्ती, तह््यंव्यभिचारसत्वे तयोगंमकत्वम्‌ । एवं चेत्‌, अग्यभिचार एवास्तु 
गमकः, कि तादात्म्यतदुत्प्तिम्याम्‌ ? कायंमपि हि न कायंसित्येव गसयतीत्ति, नापि 
स्वभावः स्वभाव इति, {कि ताह ? तदन्यभिचारोति, अन्यभिचार एव गमकत्वे कारणं 
न तादात्म्यतदत्पत्ती, व्यभिचारात्‌ । न चैवमुपपत्तिमारोहति धूमो बह्भिना 
क्रियते न पाथिवत्वादयस्तद्धर्मा इति, वस्तुनो निर्भागत्वात्‌ । नान्येतद्पलब्धं †श्ञपा 
वृक्षात्मिक्ता न वृक्षः शिश्ञपात्मकः, धवखदिरादिसाधारणत्वादिति, तयोरमेदात्‌ । 


इस प्रसङ्ख मेहम ( वैशेषिक ) रोग पृच्ते्हकि (१) क्या जिस साध्यका 
तादात्म्य जिस हेतु मे रहतादहै, उसीदहेतुमें उस साध्य का अब्यभिचार (व्याप्ति) 
रहता है ? एवं जिस साध्यसे जिस हेतु कौ उत्पत्तिहोतीदहै, उसीदहेत्‌ मे उस साध्य 
का अव्यभिचार ( व्याप्ति) रहताहै? (२) अथवा जिस हेतु मेसाघ्यकौी व्याप्ति 
रहती है, उसी हेतु मे उख साघ्यका तादात्म्य या जन्यत्व रहता है ? इन दोनों मे प्रथम 
कल्प इस किए ठीक नहीं है कि व्भिसे धूम की उत्पत्ति होने पर मी धूम के पाथिवत्वादि 
धर्मो के साथ वहि का व्यभिचार है ( अतः पार्थिवत्वादि घमं से अभिन्न धूम के साथ वल्लि 
का व्यभिचार भीटहैदही, क्योकि धमं मौर धर्मी आपके मतसे एकर) एवं ( वृक्षः 
श्िरपायाः” इत्यादि स्थलों में) शिश्षपामें यद्यपि वृक्ष कातादत्म्यदहै, फिर भी वृष्चत्वमें 
“विदोषः का अर्थात्‌ शिशपा का व्यभिचार टै ( क्योकि विल्वादि बक होने पर भमी शिश्षपा 
नहीं है । ) यदि उसका यह थं करे कि जिस हेतुमेंसाघ्य का मब्यभिचार दहै, वहां 
साध्य निरूपित उत्पत्ति ( साध्य रूप कारण जन्यत्व) य! साघ्यका तादात्म्य अवदय 
है । त्तो फिर इसका अभिप्राय यह्‌ हुमा कि हेत्‌ में साध्य के अव्धभिचारके रहनेके कारण 
ही उसदहेतुमे रहनेवाले साच्यके तादात्म्य या साध्य रूप कारणजन्यत्व दोनों मे साष्य 
को ज्ञापकतता है। यदि यह्‌ स्थिति है तो फिर अन्यभिचारको ही साघ्यका ज्ञापक 
मानिए ? साघ्यके तादात्म्य या उत्पत्तिको इन सवोंको बीचकनेका क्या प्रयोजन 
है? क्योकि देतु साध्यसे उत्पन्न होताहै या साघ्यसे भभिन्नहै, इन दोनों मेंसे 
क्रिसी मी कारणसे हेतु म साध्य की ज्ञापकता नहींहै, किन्तु हेत्‌ इसच्एि साघ्यका 
ज्ञापक दहै कि उसमें साध्यका मन्यभिचार है। (प्र) धूम कौ उत्पत्ति तो वहि 
वे होती है किन्तु घूम के पाथिवत्वादि धमं तो वरिस उत्पन्न नहीं होते। (उ०) 
यह्‌ कहना मी ठोक नहीं ह, क्योंकि वस्तु का एक ही स्वरूप होता दै (८ अतः धूम को यदि 
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यदि धवादिसाधारणी वृक्षता न शिह्ापात्वम्‌, तदा नानयोरेकत्वं स्वभाव- 
भेदस्य मेदलक्षणत्वात्‌ । अभेदे तु यथा वृक्षत्वं सवेवृक्षसाधारणं तथा शशपात्व- 
मपि स्यात्‌ । न च तादात्स्ये गस्यगसकभावे व्यवस्था युक्ता, तस्याभेदाश्रयत्वात्‌ । 
यदि शिशपात्वे गृह्यमाणे वृक्षत्वमगृहीतम्‌, क्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीतं चेत्‌ ? (तत्‌) 
क्नानुलानस्‌ ? 

अथोच्यते-यथावस्थितो धर्मौ, शश्पात्वं वृक्षत्वं च जयमेकात्मकमेव, 
तत्र घभिणि गृह्यमाणे शिक्पात्वं वृक्षत्वमपि गृहीतमेव । यथोक्तम्‌- 


तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः । 
भागः कोऽन्यो न दृष्टः स्याद्‌ यः प्रमाणेः परीक्ष्यते ॥ इति । 


वहि जन्य मानना है, तो उसमे रहनेवाङे वस्तुतः तदभिन्न पायिवत्वादिको भी वर्जि 
जन्य मानना ही होगा ) अतः कथित व्यभिचारदहंही। 
यह भौ निद्चय नहींहै कि श्िशपातो वृक्ष खूपदहै, किन्तु ( वृक्षत्व के आश्रय 
घवखदिरादि अन्यवृक्षोमे भी) साधारण रूपसे रहनेके कारण वृक्षत्व शशया स्वरूप 
नहीं है क्योकि वृक्ष ओर शिशपा दोनों अभिन्न ह। यदि (प्र०) यह कहं कि बृक्षत्व 
( शिक्षा कौ तरह उससे भिन्न) धवादिमे भी है. किन्तु शिश्चपात्व तो केवर शिंशपा 
महीर, घवादिमे नहीं । (उ०) तो फिर वृक्षत्व आओौर शिशपात्व दोनों एक नहीं 
हो सकते, क्योंकि स्वभावों कौ विभिन्नता ही वस्तृओों की विभिन्नता ह*। यदि 
शिशपात्व ओर वृक्षत्व क्रो अभिन्न मनेंतो फिर जिस प्रकार वृक्षत्व सभी ब्रक्षो में 
रहता ह, उसी प्रकार ( वृक्षत्व से अभिन्न ) शिशपात्व की सत्ता मी सभी वृतो में 
माननो ही पड़ेगी। दूसरी बात यहहं कि यदि वृक्षत्व ओर शिक्शपात्वमें अभेद मानेंतो 
यह निरद्धारण नहीं हो सकता कि शशपात्व ही वृक्षत्व का ज्ञापक हे, वृक्षत्व शिशपात्व का 
ज्ञापक नहीं । क्योकि ज्ञाप्यज्ञापकभाव भेदो के अधीन हं ( अर्थात्‌ ज्ञाप्य ओर ज्ञापक को 
परस्पर भिन्न ही होना चाहिए )। श्ि्णपात्वका ज्ञान हो जने पर मी यदि वृक्षत्व 
अज्ञात ही रहता है, तो फिर श्िक्शपात्व ओर वृक्षत्व में तादात्म्य कहां ? यदि शिशणात्व 
के गृहीत होने पर उसी ज्ञानसे ब्रक्त्व भी गृहीतदहो जाताहं तो फिर वृक्षत्व के अनुमान 
कीही कौन सी सम्भावनादहं? 
यदि यह कहं कि (प्र ) अपने स्वरूप मे अवस्थित शिशपावृक्ष रूप धर्मी 
एवं वृक्षत्व ओर श्षिश्चपात्व रूप दोनों धमं, ये तीनों वस्तुतः एक ही है । अतः धर्मी 
के गृहीत होने पर वृक्षत्व भौर शिशपात्व रूप उसके घम भी उसी ज्ञानसे गृहीत 
हो जाति है। जैसा कहौ गया हंकि “तस्मात्‌ कसी भी धर्मीके प्रत्यक्ष होने षर 


१. अर्थात्‌ च्रक्ष ओर शपा इन दोनो मे अगर अभेद है एवं इस कारण रिशा 
बृक्षाव्मक है तो फिर यह कैसे कह सकते है ब्क्ष दिदापात्मक नहीं हे 
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यदेवं शिशपाविकल्पो जातो न वृक्षतिकत्पः, स वृक्ष्ब्दस्पुत्यभावापरा- 
धात्‌ शिचपाश्नब्दसंस्कारभ्रनोधजन्मना शशपाविकल्पेन चाशिशपान्यावत्तिपयंव- 
सितेन नावृक्षव्यावृ ्िरुपनोयते, स्वविकल्पानां पर्थायत्वभ्र खद्धात्‌ । गस्थगमक- 
भावइच व्यावृतत्योरेव नानयोनं वस्तुनः, तस्यान्वयाभावात्‌ । अवृक्षव्थावृर्यशिश- 
पाव्यावृ्ती च परस्परं भिन्न, व्यावत्यंभेदात्‌ । अतो यथोक्लदोवानुपयच्तिरिति । अहो 
पर्वापरानुखन्धाने परं कौशलं पण्डितानाम्‌ ? तादारम्यमनुभानवीजस्‌, साध्यसाधन- 
सुतयोव्यावुत्योः परस्परं मेद इति किमिदमिनद्रजाखम्‌ ? वुर्षासिशपथोस्तादात्स्यं 


उसी प्रत्यक्ष के द्वारा उसके सभी धर्मोका भी प्रत्यक्ष हो जाता ह । अतः उसका कौनसा 
अंश देखने से बच जाता हं, जिसकी परीक्षा अन्य प्रमाणोंसे की जाय} 


तव यह बातत रही कि ( उस ज्ञान मे शिशपात्व की तरह वृक्षत्व भी यदि भासित 
होताहंतो फिर ) उस विकल्प ( विशिष्टुज्ञान ) का अभिलाप भयु शिशपा है" इस शब्द 
केद्वारा क्यों होता दहं? “यह वृक्ष है इस प्रकारके शब्दोंके द्वारा क्यों नहीं१ इस 
प्रशन का यहु उत्तरहं कि उस समय वृक्ष शब्दकी स्प्रृति नहीं रहतीदहै। इसी स्मरति 
केन रहनेके अपराधःसे ही ब्ृक्ष शब्द से उसका अभिलाप नहीं हो पाता । शिशषां 
दन्द को स्म्रृतिसे लिप्त शिंशपा विषयक विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसका पयं- 
वसान "अशिशपाग्याढ़त्तिः रूप “अपोहः मे ही होता है, उससे “अवृक्षव्यावृत्तिः रूप (अपोहः 
काज्ञान नहींहोता। यदेषा हो तो सभी विशिष्ट ज्ानोंके बोधक शब्द एका्थंक 
हो जएगे ( अर्थात्‌ सभी ज्ञान एक विषयक हो जाएँगे ) । एक की व्यावृत्ति ( अपोह ) 
ही दूसरी व्यावृत्ति की ज्ञापिका हो सक्ती है ( फठ्तः ज्ञाप्यज्ञापकमावसम्बन्धय दो 
अपोहोमें ही दहो सकता है) किन्तु ग्यादत्तिके आभयों मेँ ज्ञाप्यज्ञापकमभाव नहींहो 
सकता, क्योकि ( क्षणिक होने के कारण उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य रूप ) अन्वयहौी 
सम्मव नहींदहै। ( वृक्ष ओर शिश्पा इन दोनोंके अभिन्न होने पर भी) अब्रक्षव्यावृत्ति 
ओर अशिश्षपाव्यावृत्तिये दोनों अषपोहतो भिन्न है क्योंकि दोनों अपोहों के व्यवच्छेद्य 
भिन्न है" अतः कथित (सभीज्ञानों मे एकं विषयत्व की) आपत्ति नहींहै। (उ०) 
यह्‌ तो भाप जैसे पण्डितोंका मागे ओर पचे अनुसन्धान करने की अपृवंहौ चतुरता 
है, जिससे यह इन्द्रजार सम्मव होता है कि तादात्म्य ( अभेद ) को तो अनुमान का प्रयोजक 
मानतेर्है, गौ रकहते है कि साध्य ओर साव्यसे अभिन्न हेतु इन दोनों को ग्यावृत्तियां (अपोह) भिन्न 





१. उक्त विवरण के अनुसार ईिडापात्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता हे किं वह केवक 
ह्िदापाें हयी रहे, ओर श्क्षत्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता हेकि वह िश्पामे रहे ओर. 
उससे भिन्न॒ धवखदिरादि सभी ब्रक्षोमे भी रहे, तो फिर विभिन्न स्वभाव की ये दोनों वस्तुएं 

एक कैसे हो सकतीं हे † 


। 
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तदात्मतया च व्यवस्थितयोरवृक्षव्यावृत््यशिशपाव्याव॒च्योः सत्यपि भेदे 
यथाध्यवस्तायं तादात्म्यमिति चेत्‌ ? सिद्धे तादात्म्ये स्त्यश्िश्णपाग्याशच्या 
घसिण्यवृक्षन्यावृत्तिरध्यवसेया, तत्राध्यवसितायामवक्नव्यावत्चौ यथाध्यवसायं 
तादात्म्यसिद्धिरित्यन्योन्याश्चयदोषः । व्थाप्तिग्रहुणवेकायामेकात्मतया- 
ध्यदसितयोर्व्यावृत्योस्तादात्म्यसिद्धिरिति चेत्‌ 2 तथाध्यवसितयोरभमेदः 
कात्पनिक्तः । यद्नुमानं कल्पनासमारोपेणापि प्रवत्तत, न 
करिचदहेतुर्नामि । प्रमेयत्नानित्यत्वयोरप्येकात्मतयाध्यवसितयो्यंथाध्यवसायं 


1 ( प्र० ) वृक्ष भौर शिशपा इन दोनोंमे यद्यपि तादात्म्यहै, किन्तु वृक्ष भौर 
शिंशपा इन दोनों से क्रमशः अभिग्र रूप से निरिचत अव्ृक्षव्यावृत्ति (वृक्षभिन्न- 
भिन्नत्व) ओर अशिशपाव्यावृत्ति ( शिशपा-भिन्नभिन्नत्व ) ये दोनों व्यावत्तिर्यों परस्पर 
भिन्न ह । अतः दोनों व्याव्ियों में वास्तविक मभेद रहते हृए मी ज्ञानीय अभेद 
( अर्थात्‌ "दोनों अभिन्न हैः इस भमाकारके भ्रमात्मक ज्ञान केद्वारा गृहीत अभेद) है, 
शौर इसी अमेद के कारण अश्चिशषपाग्यावत्ति रूप हेतु कै द्वारा अवक्षव्यावत्ति का 
अनुमान होता है | (उ०) यह कहना भी सम्भव नहीं है (क्योकि इससे अन्थोन्याध्रय दोष 
होगा) च्रुकि तादात्म्य के रहने पर अशिशपाग्यावृ्तिके द्वारा वृक्ष रूप धर्मी मे अवृक्ष- 
व्यावृत्ति का अनुमान होगा, कथित साध्य साधनभूत दोनों व्यावृत्तियों मे तादात्म्य तब 
होगा जव कि पक्ष रूप शिशपामें अनुमान के द्वारा अवृक्षव्यावृत्ति की प्रतीति हो जाएगी, 
अतः अन्योन्याश्चय दोष होगा| ( प) व्याप्ति ज्ञान के समयमे ही जो दोनों 
व्यावृत्तियों का अभेद गृहीत होता है, उपी से तादात्म्य की सिद्धि होती है भतः (अनुमिति- 
मूलक उक्त अन्योन्याश्रय दोषनहींहै)। (उ०} तो फिर यह किए कि अभिन्न रूप 
से ज्ञायमान दोनों व्यावृत्तियों का अभेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। याः हेतु 
प्रभृति के काल्पनिक ज्ञानसे भी अनुमान की वृत्ति मनिंतो हेत्वाभासा नाम की कोर 
वस्तु ही नहीं रह जाएगी । ईस प्रकार तो प्रमेयत्द एतं अनित्यत्व इन दोनोंमें भी 
एकात्मता (अभेद) का विपययेय हो ही सकता है, भौर इस विपर्यय रूप अत्यवसाय केद्वारा 
प्रमेयत्व ओर अनित्यत्व मे मी काल्पनिक अभेद रहेगादही। (५०) ( जहौ भनित्यत्व 
नहीं है, वहां भी प्रमेयत्व है, इस प्रकार ) विपक्षव्यावृत्तिकेन रहने के करण प्रमेयत्व 


१. अब्क्षग्याचृत्त हँ वक्ष से भिन्न सभी पदार्थौ के मेदां का समूह एवं अ्िशपा- 
व्यावृत्त हे शिशपाब्रक्षमात्र को छोड ओर सभी पदार्थो के भेदो का समूह, इन दोनों मेदां 
के समूहं भिन्न है, क्योकि दोनों भेदो के भतियोगी समूह अरुग अरग ईँ, पहठे प्रतियोगि 
समूह मे दिापा नहीं हे, क्योकि किशपा भी बक्षी है! दूसरे समूह मे शिदापा को छोड 
कर ओर सभी चक्ष भी दै क्योकि सभी वृक्ष दाप नहीं हें 


8 
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'तादात्म्यसंभवात्‌ । विपक्षव्याक्त्यभावात्‌ भ्रमेयत्नस्यानित्यत्वेन सह॒ तादाल्म्या- 
भाव इति चेत्‌ ? सत्यम्‌, वास्तवं तादात्म्यं नास्ति, कल्पनासमारोपितं तावदस्त्येव 
तदेवानुमानो दयवान्धवं समथितवन्तो यूयमिति विपक्षादव्यादत्तिरसत्समा । अपि च 
तादात्म्ये तदुत्पादे च यस्य भरतीतिविपक्षे हेत्वभावप्रतीत्या, तदभावभ्रतीतिरपि 
दृद्यानुपक्ब्धेः, अनुपरन्धिर्चानुमान भूतत्वात्‌ स्वसाध्येन चिपक्षे हेत्वभावेन सह 
तादात्स्यप्रतीत्या तदुत्पादप्रतीत्या वा भ्रवतंते, तस्या अपि स्वसाध्येन 
तादात्म्यतदृत्पादनिरचयो विपक्षे वत्त्यभावप्रतीत्या, तदभावश्रतीतिश्चानुपल- 
ञ्ध्यन्तरसपेश्षा, यावान्‌ प्रतिषेधः स॒ सर्वोऽप्यनुपरड्धिविषय इत्यभ्युपगमात्‌ । 
ततश्चानवस्थापाताद्‌ व्यतिरेकासिद्धौ तादात्म्यतद्ुरपादाचसिद्धेनं स्वभावः कायं 
वा ॒हितुः। किञ्च तादात्म्यतद्ुत्पस्योरभावेऽपि कत्तिकोदयरोहिण्यस्तङ्कमनयो- 
गस्यगसकभावः प्रतीयते । तस्मात्‌ कायेकारणभावाद्‌ वा नियमः स्वभावाद्‌ 
वेत्यनालोचिताभिधानम्‌ । 


के साथ अनिर्यत्व का तादात्म्य नहींहै। (उ०) यहु सत्यहै कि उन दोनोंमें प्रामा- 
णिक तादात्म्य नहींहै, क्रिन्तु कान्पनिक तादात्म्य तोदहै, तुम लोगोंने काल्पनिक 
तादात्म्य को ही तो अनुपानोदयके प्रम सहायक रूपमे समर्वन किया है ? अतः 
प्रकृत मे विपक्षव्यावृक्ति का रहना ओर न रहना दोनों ही वरावरर्है। ओरमीवातदहैकि 
व्याप्ति के प्रयोजक तादात्म्य ओर उत्प्तिके रहने पर विपक्नमें हेतु के जिस अभेद 
की प्रतीति से जिसको प्रतीति होगी, उस हेत्वमाव की प्रतीति के लिए भी इश्यानुपकन्धि 
को आवद्यकता होगी, क्योकि अभावे विषयक समी प्रतीत्ों के लिए ददयानु- 
परनि को कारण मानागयाहै। टश्यानुपकच्धिभी कोई अत्तिरिक्त प्रमाण नहीं है, 
किन्तु ्रनुमान दही दहै) अतः इस दश्यानुपरच्धि रूप अनुमान परमाण के लिए भी विपक्त में 
हेत्वभाव कं साथ-साथ हृतु में माघ्यके तादात्म्य या उत्पत्ति की प्रतीति आवश्यक होगी । 
इस ताद।रम्य ओर उत्पत्ति को प्रतीतिके लिए भी विपक्ष मं हेत्वमावकी प्रतीति अावर्यक 
होगो । एवं इस हेत्वभाव को भरतीतिकं किए फिर दूसरी दश्यानुपरुन्धि आवश्यक 
होगी, क्योकि जितने भी प्रतिषेध दै, समी को अनुपलन्धि प्रमाण का विषय माना गया 
है। इस भनवस्था दोष के कारण विपक्ष में हेतुग्यत्तिरेक ( हेत्वभाव ) की सिद्धि सम्भव 
न होने के कारण कथित तादात्म्य एवं उत्पत्ति की सिद्धि ही सम्भव नहीं है, अतः हेतु मे 
साध्य का तादात्म्यया हेतु कासाध्य से उत्पन्नहोनादही हेतुमें साध्य की व्याप्निका कारण 
नहीं हो सकता } दूसरी वात पह दहै कि कृत्तिका नक्षत्र का उदय एवं रोहिणी नक्षत्र का 
अस्त. इन दोनों में ज्ञाप्यज्ञापकमांव की प्रतीति होती दहै, किन्तु इनदोनोंमेसे न किसी 
का किसी मे तादात्म्य है भौर न किमी की उत्पत्ति ही किसी से होती है। 
तस्मात्‌ विना पूणं आलोचन के ही यह कह दिया गाह कि "नियमः अर्थात्‌ व्यापि 
की प्रतीति हेतु मे साध्य की जन्यता या तादात्म्य कौ प्रतीतिसे ही होती है। 


भ्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ४९९ 
न्यायकन्दली 


स्वभावेन हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह॒ सम्बन्धो नियतो निर्पाधि- 
कत्वात्‌, उपाधिछृतो हि सम्बन्धः तदपगमार्थं निवतेते, न स्वाभाविकः, 
यदि धूमस्योपाधिक्ृतो बह्िसम्बन्धः ? उपाधय उपलब्धाः स्युः, शिष्या- 
चार्ययोरिव प्रत्यासत्तावध्ययनम्‌ । नहि वबद्धिधूमयोरसकृदुपलम्यमानयोप्त- 
दुपाधीनासनुपकस्भे किञ्चिद्‌ बौजमस्ति । न चोपलभ्यमानस्य नियमेनानुषलम्या 
भवन्त्थुपाधयः, ते हि यदि स्वरूपमाच्राचुनन्धिनस्तथाप्यग्यभिचारसिद्धिः, तत्कर 
तस्यापि सम्बन्धस्य यानद्द्रव्यभावित्वात्‌ । अथागन्तवः ? तत्कारणान्यपि प्रती- 
येरन्‌ । उपषाधयस्तत्कारणानि च सर्वाण्यतीन्द्रियाणोति गुर्वोयं कल्पना । यस्य 
चोपाधयो न सन्ति स धूमः कदाचित्‌ स्वतन्ोऽप्थुपलभ्येत, ययेन्धनोपाधिक्ृत- 
धूमंसम्नन्धो वद्भिः दयुष्केन्धनकृताधिपत्यो विधूमः प्रत्यवमृश्यते । न च 
तथा संविदन्तरे धूमः कदाचिल्निरग्निराभाति । तस्मादुपलन्धिलक्षणश्राप्ताना- 


अभिप्राय यहहैकि स्वभावकद्वाराही किमी मी वस्तुका किसी वस्तुक साथ 
जो सम्बन्व स्थापित होता है वहौ उपाधिसे शुन्यहोनेके कारण 'नियम' कहुराता 
हं। उपाधिमुल्क सम्बन्ध ही उपाधि के दटने पर॒ ट्ुटता द, स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं। यदि श्रुम में वंह का सम्द्रन्ध भी उपाधिभूच्कदही हयो तो फिर 
उन उपाधियों की उपरन्धि उक्ती प्रकार होनो उचित हं, जिस प्रकार कि 
शिष्य ओर आचायं की उपलब्धिकं वाद अध्ययन रूप उपाधि को उपलन्धि होती 
हं । इसका कोई हेतु नहीं मादरम होता कि बार ब।र॒ उपङन्ध होनेवाके 
वरि ओर शुम के सम्बन्ध को उपल्न्धि तो हो, किन्तु उसकी प्रयोजिका उपाधि 
की उपर्न्विन हो | इसमें भी कोह हेतु नहीं है, कि उपलब्ध होनेवाी वस्तुओं कं सम्बन्ध 
की उपाधियाँ नियमतः अनुपकभ्यहीहों। ये ( उपाधियां ) यदि अपनी स्वरूपसत्ता कं 
कारण ही अपने उपधेयों ( साध्य ओर हेतुं) कं प्मबरन्ध कृ कारण हैँ, फलतः नित्य है। 
तोभी ग्याप्निकी सिद्धिहोहीजातीदह. क्योंकि यहु गौपाधिक सम्बन्ध अपने उपधेय 
रूप सम्बन्वियों की सत्ता तक विद्यमान ही रहता हं। यदि ये भागन्तुक ह? अर्थात्‌ 
कारणों से उत्पन्न होतेह तो फिर उनको कारणोंकी भी प्रतीति होनी चाहिए । यहं 
कल्पना तो बहुत गौरवपुणं होगी कि उपाधिं ओर उनके कारण समी अतीद्िय 
ही है। जिन हेतुभों के उपाधि नहीं होते, वे कदाचित्‌ स्वतन्त्र हप से ( साध्य सम्बन्ध 
कं बिना) भी उपक्न्ध होते है। किन्तु उपाधिसे रहित श्रम हेतु कमी भी स्वतन्त्र खूप 
से (र्वा को छोडकर ) उपकङन्ध नहींहोतादहे, जैसे कि उपाधिमृछक सम्बन्ध के योग्य 
वभि ही जव सूखी हुई ककड़यों से उत्पन्न होती हं तो बिना ध्रूम सम्बर्धं 
कं भी देखी जाती है, यद्यपि वहि ही जब गीखी लकड़ी से उत्पन्न होती है, 


४०० न्यायकन्दलोसंबलितप्रशषस्तपादभाष्यमु [ गुणे भनुभान- 
न्यायकन्दली 


मुपाधीनामनुपलस्भादभावप्रतीतौ ( उपलब्धानामनुपलस्भादभानप्रतीतौ ) 
उपलब्धानां शेषकालेन्धनावस्थाविकेषाणां पुनः पुनदनेषु व्यभिचाराद- 
हेतुत्वनिश्चये सति निखिलदेशकालादिविरेषाध्याहारेण न उपाध्यभावोपलन्धि- 
दोषः । सहभावदशंनजसंस्कारसहकारिणा निरस्तप्रतिपक्षज्ञङ्ेन चरमभ्रत्यक्षेण 
धूमसामान्यस्याग्निसामान्येन स्वभावमात्राधीनं सहभावं निष्टिचत्य इदमनेन 
नियतमिति नियमं निहिचनोति । 

यद्यपि प्रथमदहानेऽपि सहभावो गृहीतः, तथापि न॒ नियसश्रहजम्‌ । नहि 
सहभावमात्राल्ियमः, अपि तु निरुपाधिकसहभावात्‌ । निरुपाधिकत्वं च 
तस्य मूयोदशनाभ्यास्ावशेषमित्यतो भूयःसहभावग्रहणबरभुवाः सविकल्पक- 
प्रत्यक्षेण सोऽध्यवसीयत इति । एतेन प्रत्यक्षे उपलब्धनिचसानविष- 
यत्वादतीतानागतायु व्यक्तिषु कथं नियमग्रहणमिति प्रत्युक्तम्‌ । नहि 


तब उसमें क्षुम कें उप।धिभुलक सम्बन्ध की मी योग्ता हं, किन्तु घूम की 
कोई भी प्रतीति व्िं सम्बन्ध को छोडकर नहीं होती ह) तस्मात्‌ जिन उपाधियों 
मे उपलन्ध होने कौ योग्यता हौ ( अर्थात्‌ जिनको उपलन्धि हो सकती हं ) उनकी 
अनुपल्न्धिसे ही उपावियों के अभाव की विद्धि होतीदहं। इय प्रक्रार उपाधि क 
अभमावको प्रतीति हो जाने पर आ््रन्वन संयोग रूप उपाधिसे युक्त वह्िहेतुमेंवार 
बार घूमका व्यभिचार देल्ले जाने पर र्वि हेतु में अहेतुत्व ( हेत्वाभासत्व ) का निश्चय 
हो जाता ह| अतः (तभी देशोंमे यासभीकालोंमे उपाधि कं अभाव की उपलन्धि 
नहीं हो सक्ती" कवल इती कारण समी हेतुओं मे उपाधि संख्य की आप्ति नहींदी 
जा सकती । गतः धूम सामान्यम वि सामन्यका जो स्वाभाविक सामानाधिकरण्य 
हे, उसके निश्चयसे ही "यह (धूभ) इससे (वह्भिसे) नियत रहः इस प्रकारसे 
( ग्थाप्ति रूप ) नियम का ज्ञान होताहं। (व्यक्ति के कारणीभूत उक्त सामानाधि- 
करण्य का निरचय ) प्रतिपक्ष राद्कासे रदित उस अन्तिम प्रत्यक्षसे होता हं, जिसमें 
उसे सहभाव व्रिषयकं प्रत्यश्त से उत्पन्न संस्कारकं साहाय्य की भी अपेक्षा होती हं। 
यद्यपि प्रथमतः ही जव घूम ओर वह्ि साथ साथ देखे जाति, तबमी दोनों का 
सामानाधिकरण्य गृहीत ही रहता ह, तथापि उससे नियम ( व्याति) का ग्रहण नहीं 
होता । किन्तु उपाचिरहित सहभावसे ही व्याति का ग्रहण होता हं। बार बार 
साध्य ओर हैतुको साथ देखनेसे ही उपाधि कं अभाव का निङ्चय होता हं॥ भतः 
बार बार सामानाधिकरण्य के द्ंन के द्वारा बलभ्राप्त (सामानाधिकरण्य विषयक) सवि- 
कल्पक भ्रत्यक्ष स ही वहु( नियम) गृहीत होतादहै। इससे नियम ( व्याति) ग्रहणके 
प्रसङ्ं मं इस आपत्ति का मी समाधान दहो जाता हं किं (भ्र) भत्यक्ष केवर वर्तमान काक 
की वस्तुओंकरा ही होता हं, अतीत में बीते हए एवं भविष्य काल मे होनेवाके 





भ्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ५०१ 
न्यायकन्दली 


विशेषनिष्ठं व्याप्तिग्रहुणमाचक्ष्महे। विेषहान्या सामान्येन व्याप्तिग्रहणे वु 
सवत्रेव निविशङ्कुः प्रत्ययः, तस्य स्वेत्रंकरूपत्वात्‌ । कि व्यक्तयो व्याप्तावप्रविष्टा 
एव ? कोवं न्तेन प्रविष्टा इति। किन्तु सामान्यरूपतया, न विरेषरूपेण । 
अत एन धूभसं वितथा बह्भिमात्रमेवानुसन्दधानस्तमनुघावति, न विश्ेषमाद्रियते । 
यदि तु सामान्येन सवत्र निङ्चितेऽपि नियमे निष्प्रामाणिकराशङ्का क्रियते, 
तदा त्वत्पक्षेऽपि प्रत्यक्षेण दृष्टासु बह्भिधूमन्यक्तिषु गरहीतेऽपि कार्यकारणभावे 
देशकालग्यवहितात्‌ तद्धावसन्देहादनानुमानाध्रवृत्ति को निवारयति ? 


अथोच्यते--भूयोदशेनेन कायंकारणभावो निर्द्धायते, सकृशेनेन तदु- 
पाधिजत्वश्ञङ्काया अनिवतनात्‌ । भूयोदशेनं च सामान्यविषयम्‌, क्षणिकानां 
व्यक्तीनां पुनः पुनदशंनाभावात्‌ । तेनानग्निग्यावृत्तस्याधूमन्यावृत्तस्य च सामान्य- 


अनन्त हेतु ( घूमादि) ग्यक्तियोंमें (्ब्ि आदि) साध्य क नियम ( व्याप्नि) का 
( प्रत्यक्ष रूप ) ग्रहण कैसे होगा? (उ० ) हम रोग विष व्यक्तियोंमे अकण अलग 
व्यात्िग्रहुण नहं मानते, किन्तु विक्ञेष को डकर केवर हेतुसामान्य मं साघ्यसामान्यकी 
व्याप्नि का ग्रहण माननेसे हौ समी हेतुभोमे व्याप्तिका रङ्कासे सर्वथा रहित निश्चय 
हो जाएगा | क्योकि सामान्यमूखी व्याप्ति समो व्यक्तियों मे समानदहै। (प्र) तोक्या 
व्यात्िग्रहण मे विशेष्य रू से ( हेतु ) व्यक्तियों का प्रवे नहीं होता 7? (उ) 
कौन कहता हैकि व्याप्निके ग्रहण मे व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। “व्याप्ति 
सामान्य विप्रयकही रहै, तिलेष विषयक नहीं इसका इतना ही अभिप्रायदहै कि व्याप्ति 
बुद्धि में विशेष भी सामान्धररूपसे ही भासित होते है, अपने अप्ताघारण तत्तदरथक्तित्वादि 
रूपों से नहीं| अत एव धूमके ज्ञानसे वर्भिं सामन्य को अनुमिति के द्वारा प्रमाता 
वल्लि सामान्य का ही अनुधावन करता है, किसी विशेष प्रकारके विका आदर वह्‌ 
नहीं करता । यदि हेतु सामान्य मे स्य समन्य को व्याप्ति के निडिचित हो 
जाने पर मी भअन्राम।णिक लोग यह शङ्का करे कि तुम्हारे मत मं भी यहं 
कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष क द्वारा गृहीत धूम गौर प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
वह्लि इन दोनों भ कायंकारणमाव कं गृहीत होने पर भी विभिन्न देशोंकं धूमोंजौर 
वर्यो मे एवं विभिन्न काल के धूमों गौर बवर््िणों में कायकारणमाव का सन्देह बना 
ही रहेगा तो फिर इस सन्देह के कारण समी अनुमानों के उनच्छेदका निवारण कोनं 
कर सकेगा ? 

यदि यह कहं कि (प्र०) हेतु भौर साघ्यको बार बार एक स्थानम 
देखने ( श्रूयोदशंन ) से दोनों में कयकारणमाव का निश्चय होतादहै। कहींएक बार 
हेतु ओर साध्य दोनों मे सामानाधिकरण्य कं देखने पर भी यह संशय रह ही जाता हैक 
इन दोनों का सम्बन्व स्वाभाविक है, या भौपाधिक? बारवार का यह देखना ( भ्रूयो- 
बर्रान ) साध्य शामान्यकाहेतु सामान्यकं साथ हीदहो सकतादहै, एक साष्य व्यति 


५०२ न्यायक्नन्दलीसंवकितभेशस्तपादभाष्यस्‌ | गुणे अचुमान॑- 
न्यायकन्दली 


विषयः कायेकारणभाव एकत्र निरचीयमानः सर्वत्र विनििचितो भवति, साभान्य- 
स्येकत्वादिति चेत्‌ ? अस्माभिरपीत्थमेव सवत्र निश्यीयमानो नियमः {कि भवद्भ्यो न 
रोचते ? किञ्च, भवतां प्रत्यक्षागोचरः सामान्येन कायंक्तारणभावः, अनुभवतोऽ- 
वस्तुत्वात्‌, व्यक्तयस्ताद्‌श्यः। तासु सर्वाणि प्रत्यक्षेण गृह्यन्ते ¦! न चातीता- 
नागतानां व्यक्तीनां मनसा संकलनमिति न्याय्यम्‌, मनसो बहिरथें स्वातन्त्येऽन्ध- 
बधिराद्यभावप्रसद्धात्‌ । दृष्टासु व्यक्तिषु कायंकारणभानोऽध्यवसायङ्चादृष्टासु 
नानुमानोदयस्तदन्यत्वात्‌ । नापि व्यक्तीनां साध्यसाधनभावो युक्तः, परस्पर 
मनन्वितत्वात्‌ । न च तासामेकेन सामान्येनोपग्रहः, वस्त्ववस्तुनोः सस्बन्धा- 
भावात्‌, असम्बद्धस्योपग्राहकत्वे चातित्रसङ्धात्‌ । रतात्किविषयः प्रत्यक्षसाधनस्त- 
दुत्पादविनिडहचयः, यस्मादनुमानप्रवृत्तिरिति न विद्यः ¦ 


का एक हेतु व्यविति क साथ नहीं, क्थोकि व्यक्ति क्षणिक ह| अतः उनक्रो वार बार साथ 
देखन। सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ अनग्निग्यावृत्त ( अपोह या अग्नित्वं जाति ) अधूम 
व्यावृत्त ( अपोह या धूमत्वं जाति ) इन दोनों का सामान्य ?.षयक कार्यकारणभाव दी 
गृहीत होता है। "घूम सामान्य को उत्पत्ति वह्भिसामान्यसे होती हैः यहु निहित 
हो जाने पर समी धूमों ओर समी वर्ियों मं कार्यकारणभाव गृहीत हो जातादहै, 
क्योकि सामान्य ( अपोह्‌ ) एक हीदहै। (उ०) इसी प्रकार जव हमदहेतु सामन्यमें 
साघ्य सामान्य कं नियम ( व्याक्षि) का उपपादन कर्ते, तोअप रोगोंको क्यों 
पसन्द नहीं अता? भाप रोगों क, सामान्य ( अपोह्‌) चरुकि अमाव रूप है, अतः 
सामान्यो में आप लोग ( ब्रौद्धगण ) कार्यकार्णमाव का अनुभव नहीं कर सकते | व्यक्ति 
समी प्रत्यक्ष के विषय हैँ भतः उनमें कार्यंकारणमावका प्रहण होतादहै। यह्‌ कहना 
भी उचित नहींहै कि (प्र० ) भूत ओर भविष्य व्यक्तियों का ( चक्षुरादि से ज्ञान सम्भव 
न होने पर भी) मनसे प्रहण हो सकता है ८ अतः अतीत भौर अनागत व्यक्तियों में 
मी कायंकारणमाव का ग्रहण असम्भव नहींहै)। (उ०) ( यह सम्भव इस किए नहीं 
हैकि) मन को यदि बाह्य अर्थोँके ग्रहण में स्वरतन्त्र ( अथात्‌ चक्षुरादि निरपेक्ष) 
मान क्या जायतो जगत्‌ मे कोईगंगाया बहरान रह जाएगा । इस प्रकार मी बौद्धों 
कै मतं से उपपत्ति नहींको जा सकती कि प्रत्यक्ष के इारा गृहीत व्यक्तियों मेही 
कार्यकारण माव गृहीत हो सकता है; किन्तु ( व्यापि) का निरचय अडऽ्ट व्यक्तियों मे भी 
होतादहै, चरुकि व्यक्ति भिन्न भिन्न ह । व्यक्तियों में परस्पर कार्यकारणभाव भी सम्भव 
नहीं है, क्योकिवे परस्पर असम्बद्धह। उन सभा व्यक्तियों का एक सामान्य घमं 
( अपोह्‌ ) के द्वारा संग्रह भी सम्भव नहीं हैः क्योकि वस्तु ( माव ) भौर अवस्तु (अभाव) 
इन दोनो में सम्बन्धहो ही नहीं सकता, यदि सम्बन्धके न रहने पर भी संग्रह मानें 
तो (अधटण्यावृत्ति रूप अपोह्‌ से पट व्धक्तियों का संग्रह्‌ रूप) भतिप्रसङ्खं होगा। अतः यहं 


प्रकरणम्‌ 1 भावानुवादसहितम्‌ ५.०६ 
प्रश्चस्तपादबष्यम्‌ 


एवं सर्वत्र देश्कालाविनाभूतमितरस्य रङ्गम्‌ । 
शास्रे च कार्यादिग्रहणं निदशेनाथ छृतं नाव- 


इसी प्रकार ओर सभी स्थानों मे एक वस्तु मे जिस 
किसी दूसरी वस्तु की दैशिक भौर कालकं व्याप्ति रहती है, वह 
एक वस्तु उस दूसरे का ज्ञापक हेतु होता है। वंशेषिक सूत्र 
मे जो व्याप्ति के चल्िए कार्यादि सम्बन्धों का उल्केख दहै, वहं 


न्यायकन्दली 


एवं देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्खम्‌, यथा धूमो वह्भंकिङ्कम्‌ । 
एवं देशाविनाभूतं कालाविनाभुतं चेतरस्य साध्यधर्मस्य लिङ्खम्‌। यथा 
कारमीरेषु सुवर्णभाण्डागारिकपुरुषे्यंववाटिकासं रक्षणं यवनालेषु हेमाङ्कु रोडेदस्य 
लिङ्कन्‌ । कालाविनाभूतं यथा प्राग्ज्योतिषाधिपतेवरमनि प्रातर्गयनादीनि 
नृपतिश्रबोधस्य लिद्धम्‌ । यदि देशकालाविनाभावमात्रेण गमकत्वं ननु सुत्र- 
विरोधः ? अस्थेदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लद्िकमिति, 


समञ्चर्मे हो नहीं भाता कि प्रत्यक्षके द्वारा किसमे उत्पत्तिका निश्चय होगा ? जिससे 
कि अनुमान को प्रवृत्ति होगी । 

इसौ प्रकार ( साध्य की) देशिक या काकिक व्याप्ति से युक्त एक पदाथं 
( हेतु ) इसरे ( स्य) का ज्ञापक होजाताहै। जैसे क्रि ब्रूम वरि का ज्ञापक हेतु 
है । ( अभिप्रार य्ह कि) दंक्िक गौर कालिकं व्याति से युक्त "एकः ( हेतु) पदाथं 
{इतरः का अर्थात्‌ साध्य रूप ध्मंका ज्ञापकहेतु होना हे । ( दंशिक व्याप्ति से युक्त 
हेतु का उदाहरण यह हं ) जैसे कि कादमोर देश में जब यह देखा जाताहक्ि यव के 
क्यारियों का संरक्षण सोने के खजाने के अधिकारी रोग कर रहं हं, तब यह समञ्ला जाताः 
है कियव की क्यारियों मे केसरके अङ्कुर उग येह अतः काश्मीर देशकोयव को 
क्यारियोंका सोने के खजाने के अधिकारियोंद्वारा संरक्षण खूप क्रिया) यव क) 
कंयारियों मे केसर के अद्कुरका ज्ञाणक दहेतु हं। ( एवं कालिक व्याप्ति से युक्त हत्‌ 
का उदाहरण यहदहं) जैसे करि प्रागृज्योतिषपुर ( आक्षाम ) के राजगृह में 
प्रातःकालिक गाना बजाना वहाँ कं राजाके जागरण का ज्ञापक हेतु हं । 
(भ्र ) यदि दैशिक व्प्रात्नि ओर काकि व्याप्ति कवर इन दोनों 
सम्बन्धो मसे किसीकं रहनेसेद्ी हेतु मं साध्यको समक्षाने का सामथ्यं माना जाय 


०४ न्यायकन्दीसंवक्ितश्रशस्तपाव भाष्यम्‌ { गुणे अनुमान 
अशस्तपादभाष्यम्र्‌ 


धारणाथम्‌, कस्मात्‌ १ व्यतिरेकदरनात्‌ । तथा अध्वथुरं श्रावयन्‌ 
व्यवहितस्य दोतुरिद्गम्‌, चन्द्रोदयः सथुव्रबदधेः इयदविकासस्य च 


केवर उदाहरण के किए हीरहै, अवधारणके किए नहीं। क्योकि ( कथित 
कार्त्वादि सम्बन्धो मे से किसीके न रहने पर भी अनुमान होताहै) 
जसे कि ओकार को सुनाते हुए अध्वर्यु समूह्‌ अपने से व्यवहित भी होता { हवन 


करनेवाले ) के अनुमापक होते हैँ । अथवा चन्द्र का उदय समुद्र की वृद्धि ओौर 
कुमुद कं विकास का अनुमापक होता है। अथवा ररद्‌ ऋतु मे जर की 


न्यायकन्दली 


तत्राह शास्त्रे च कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्थं कृतं नावधारणार्थमिति । अस्येदमिति 
सुत्रे का्यदीनामुपादानं लिद्धनिद्नार्थं कृतम्‌, न त्वेतावन्स्येव लि ङ्घानीर्यव- 
धारणार्थम्‌ । कथमेतदित्याहु- कस्मादिति । उत्तरमाह-व्यतिरेकदशं- 
नादिति । कार्यादिव्यतिरेकेणाप्यनुमानदशंनाद्‌ नावधारणार्थस्‌ । ( तत्र ) यत्र 
कार्यादीनां व्यतिरेकस्तदशयति-यथाघ्वर्युरों श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतुखिङ्ग- 
मिति। अध्वर्युहोतारमोम्‌ इत्येवं श्रावयति नान्यमित्येवं यस्य पुरवंमवगति- 


तो फिर अस्परेदं कायमुः इत्तसूत्रका विरोधदहोगा (क्योकि इस सूत्र ङे द्वारा कायेत्व, 
कारणत्व, संयोग, विरोध एवं समवाय इतने सम्बन्धो को ही हेतुमें साध्य के ज्ञापनके सामथ्यं 
का प्रयोजक मानागयादहै दैशिक ओौर कालिक ग्याप्निको नहीं) । इसी प्ररन का समाधान 
"शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदशंनाथं कृतम्‌, नावधारणार्थम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया गयां 
है । अर्थात्‌ वैरोषिक सूत्र रूप शाख में जो कायत्वादिः सम्बन्ध का उपादान 
किया गयादहै, उसका यह अवधारण रूप अथं अभिप्रेत नहींहै कि कथित 
कायंत्वादिः सम्बन्धोमे से ही किसीके रहनेसे दतु साच्यकाज्ञापक होतादहै। किन्तु 
साध्यके श्व्यात्नि रूप सम्बन्धसे युक्त देतु ही ज्ञापक होतादहै' इस नियम के उदाहरण 
रूपमे ही कायंत्वादि सम्बन्धो का उल्लेख किया गयाहै कि साघ्यके इन कायत्वादिं 
सम्बन्धो से युक्तदेतु मे साच्यकी व्प्राप्षि रहती है। "कस्मात्‌, इस वाक्यके द्वारा प्रहन किया 
गया है कि कैसे समक्षते द कि उक्त सूत्र में “कार्यादिः का उपादान अवधारणके किष 
नहीं है ? “व्यतिरेकदशंनात्‌' इस वाक्य से उक्त प्रदन का उत्तर दिया गयाहै। 
म्र्थात कथित का्ंत्वादि सम्बन्ध के न रहने पर भी देतुसे साघ्य का बोव होतेदेला जाता 
है, अतः समक्षते है कि कायंत्वादि सम्बन्धो का उत्केल (अवधारण कं छ्ए नहींहै। इन 
कारयंत्वादि सम्बन्धो केन रहने पर भी जहौ अनुमिति होती है, उसका प्रदशंन "यथाऽच्वयु रों 
श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होठशिङ्खम्‌" इस वाक्यकं वारा किया गया है। जिस पुरुष 
को यहु नियम पटिलेसे अवगत है कि होताको ही अध्वथु ओंकार सुनति दहै 
क्रिसी दूसरे को नही, वही पुरुष यदि अध्वयुं को ओकार का उच्चारण करते हए 





भरकरणमु | भाषानुवादतसहितम्‌ ५०५ 
ग्रञ्चस्तपादभब्यम्‌ 


शरदि जलग्रसादोऽगस्त्योद यस्पेति । एवमादि तत्‌ सब॑मस्येदमिति 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिम्‌ | 

स्वच्छता अगस्त्य नाम कं नक्षत्र के उदय का ज्ञापक होती है। (न्याप्ति 
कं प्रयोजक) कथित कायेत्वादि समभ्बन्धोंसे भिन्न इन वस्तुभों मे व्याप्ति के 
प्रयोजक अवरिष्ट सभी सम्बन्धों का संग्रह सूत्रकार नेउक्त सूत्र के 
'अस्येदम्‌' इस वाक्य के दारा किया है । 


न्यायकन्दली 

भुतस्य ओं इति श्रावयन्तसध्वयु प्रतीत्य कुडचादिव्यवहिते होतरि अनुमानं 
होताप्यत्रास्तोति । न चाध्वर्युः होतुः कार्थ न कारणं न संयोगे (गी) न च 
विरोधे (धौ) न समवाये (यी) चेति व्यतिरेकः । | 

उदाहुरणान्तरमाहु- चन्द्रोदयः समूद्रवृद्धेरित्यादि । यदा चन्द्र॒ उदेति 
तदा सभुद्रो वद्धेते कुमुदानि च विकसन्तीति नियमो येनावगतः, तस्य चन्द्रो- 
दयः समुद्रवृद्धेः कुमुदविकासस्य च लिङ्खं स्यात्‌। न च चन्द्रोदयः समुद्र- 
वृद्धिकुभरुदविकासयोः कार्यम्‌ । उद्यो हि चन्द्रस्य विशिष्टदेशसंयोगः, स च चन्र 
क्रियाका्येः, न समुद्रवृद्धयादिनिमित्तः । न चायं समुद्रवृद्धेः कारणं नापि 
कुमुदविक्तासस्य, उत्कल्लोललक्षणाया वृद्धेः, पत्राणां परस्परविभागलक्षणस्य 
देखता है ओर दीवार से चपि रहनेके कारण होता को नहीं देखलता, तब भी होताः 
का यह अनुमान उसे होतादहै कि यहां होता भी अवश्य ह1 कितु भध्वर्युरूप हेतु 
होतारूप साध्यकानका्यं है, नकारण तन संयोगोदहैःन विरोधी मौरन समवायी 
अतः ( सूत्रम कथित कार्यत्वादि सम्बन्धोंमेसे अघ्वयुं में होता का कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है, किन्तु उक्त अध्वर्युसे होता का अनुमान होता है, भतः (कथित का्यंत्वादि 
सम्बन्धके कारण ही हेतु ज्ञापक होता ह इस नियम में यही व्यतिरेकं ग्यभिचारदहं )। 

“चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धः इस वाक्य के दवारा माष्यक्रार ने उक्त व्यतिरेक व्यभिचार 
का दूसरा उदाहरण कहां 1 “जप समय चन्द्रमा का उदय होताहं, उस समय समद्र बढ़. 
जाता हं ओर कुमुद के पुष्प प्रफुर्क्तिहौ जाते हैँ] यह नियम जिस पुरुष को ज्ञात 
है, उसके लिए चन्द्रमाका उदय समरद्रवृद्धि भौर कुमुदिनी के विकास का अवद्य ही 
ज्ञापक लिङ्ग होगा, किन्तु चन्द्रमा का उदयन समुद्रकी वृद्धिसे उत्पन्न होतादहै, न कुमुद 
के विकास से, क्योंकि चन्द्रमा का किसी विशेष देश के साथ संयोग हौ चन्द्रमा का उदय है, 
चन्द्रमा का वह संयोग चन्द्धमामं रह्नेवराङीक्रियासे ही उत्पन्न होगा, समुद्र की बृद्धि 
प्रभृति कारणोंसे नहीं, (अतः चन्रमा का उदय समुदरबृद्धिकायाकुमुदके विकास का 
कायं नहींहै) एवं चन््रमाका उद्य न समुद्रकी वृद्धिका कारण है, न कुमुदके 
विकाश का; क्योकि समुद्र की वृद्धि है उसका उफान, एवं कुमृदका विकास है 

६४ 


५०६ न्यायकन्दलीसंवकितव्रज्ञस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे अनुमान 
न्यायकन्दली 


च विकासस्य तत्कालसन्लिहितकारणाधीनकमंजन्यत्वादित्यादि वाच्यस्‌ ! शरदि 
जलगप्रसादोऽगस्त्योदयस्य प्रसारो वेशम्‌, तच्छरदि प्रतीयमालमगस्त्योदयस्य 
किङ्धम्‌, न कालान्तरे, व्यभिचारात्‌ । 


कार्यादिव्यतिरिक्तमपि यदि लिद्कमस्ति वाहि नृनं तन्न सवंलिङ्घा- 
नामनवरोधादत आहु-एवमादि तत्‌ सवंमस्येदमिति सम्बन्धमा ्रदचनात्‌ 
सिद्धमिति । अध्वर्युरो श्रावयतीव्येवमादिपदाविनाभूतं लिङ्क तत्‌ सर्व॑मस्येदमितिपदेन 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धं परिगृहीतम्‌ । अर्थान्तरमर्थान्तरस्य लिङ्कमिति 
न॒ युज्यते ( इति ) प्रसक्तिः स्यादिति पयंनुयोगमाशङ्कबेदसुक्तं स्रकारेणा- 
ति छत्व अस्थेदं 


स्येदमिति \ लिङ्कसित्यन्यत्वाविशेषेऽप्यस्य साध्यस्थेदं सम्बन्धी 
\ यड्‌ यस्य 


लिङ्खं न सवंस्येति सामान्येन सम्बन्धिसात्रस्य किङ्कस्वश्रतिपादनात्‌ 
उसके पत्रों का एक दूसरेसे विभाग, ये दोनोंही उस समय अपने कारणों से उत्पन्न 
होनेवाञे कर्मोसे ही उत्पन्न होगे (चन्द्रमाकी वृद्धिसे नहीं, अतः चन्रमा का उदय 
समुद्रबृद्धिका कायं मी नहींदै)। शरदि जर्प्रसादोऽगस्त्योदयस्य लिङ्घम्‌ः ( इस वाक्य 
मे प्रयुक्त ) रताद शब्द का अयं है वैश्य ( स्वच्छता ), यह वैश्चचय शरद्‌ छतु मे ( ही ) 
ज्ञात होकर अगत्त्य नाम के नक्षत्रके उदयका ज्ञापक लिङ्क होता है, अन्य ऋतु मे ज्ञात 
होने पर भी नही, क्थोकि व्यभिचार देखा जाता है (अर्थात प्रीप्मादि ऋतुं मेँ जल मे 
स्वच्छता का भान होने पर भो अगस्त्योदय की प्रतीति नहीं होती ) है। 

( प्र० ) (यदि साघ्यके) कार्यादिन होनेपरर मौ कोईहेतु साध्य काज्ञापकहो 
सकता है, तो फिर “अस्येदं करायंम्‌' इत्यादि सूत्र के द्वारा लिङ्ध के जिन प्रकारों का उल्लेल 
किया गया है, उनसे सभी हेतुभों का संग्रह नदीं होता दहै? (८ जिसमे सूत्रकार की न्यूनता 
होती है) इस प्रह्नका समाधान भाष्णकारने "एवमादिः इत्यादि भष्यसन्दर्भके 
दारा दियादहै। (एवमादिः अर्थात्‌ साध्यके कार्यादिसे भिन्न ओौर सभी हेतु उक्त सूत्र 
के “अस्येदम्‌' इस सम्बन्धवोधक वाक्यके द्वारा संगृहीत होतेह! अभिप्राय यहद 
कि 'अध्वर्युरों श्रावयति" इत्यादि वाक्धोंके वारा जिन हेतुओंका उल्लेषठ किथा गयाहै 
वे सभी हेतु उक्त सूत्र के ही भस्प्रेदमू' इस सम्बन्धवोधक वाक्य के द्वारा “सिद्ध है, अर्थात्‌ 
संग्रहीत ह । किन्तु “अर्थान्तर ( साध्यके कायत्वादि सम्बन्धोंसे रहित कोई भी भ्र्थे , 
अर्थान्तर का ( अर्थात्‌ हेतु के कारणत्वादि सम्बन्धोंसे जन्य किसी दुसरे अथं का ) साधक 
हेतु नहीं हौ सकता” उक्त सूत्र में का्यत्वादि सम्बन्धोंके उल्लेखलसे इस अवधारण को 
स्थिति हो जाएगी । इस अभियोग की सम्मावनाको हटाने के लिए हौ सूश्रकार 
ने उक्त सूत्र म ( करायंत्वादि सम्बन्नं के बोधक वाक्यों के अतिरिक्त) “अ्येदम्‌ 
दूस वाक्य का मी प्रयोग किया है। “इतरस्य लिङ्धम्‌ः इत्यादि भाष्य के द्वारा 
किङ्ग काभेदओौर सभी पदार्थो ( साध्यो) मेंसमानरूपसे रहनेपर भी “इस साध्य 
का सम्बन्ध इसी दहेतु मेद, इस नियम कं अनुसार यहु नियम भी उपपन्न होता. 





प्रत्रणम्‌ ] भाषानुव।दसहितमु ५०७ 
्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


त्त, दिविधम्‌-च्ष्टं सामान्यतोदृष्टं च । तत्र 

चष्ट भरसिद्धस्राध्ययोरत्यन्तजात्यमेदेऽचुभानम्‌ । यथा गव्येव 
२) दुष्ट ओर (२) सामान्यतोदृष्ट भेदसे अनुमान दो प्रकार 

काटे} जिसदहेतुके साथ पूवं में ज्ञात साध्य ओर वतंमन मे उसी दहेतु 
के ज्ञाप्य साध्य दोनों अभिन्न हो, उस हेतु से उत्पन्न अनुमान ही शष्ट 
अनुमान दहै। जसे कि पहिले एक स्थानमेगाय मं ही केवल सास्नारूप हेतु 


न्यायकन्दली 


देशक्तालाचविनाश्रुतं तत्‌ तस्य लि ङ्कभित्थुक्तम्‌, तदेव हि तस्य यड्‌ यस्याञ्यभिचारि 
(त्वेन) (यस्य) उ्यसिचारि न तत्‌ तस्थ, अन्यत्रापि भावात्‌ । अपि भोः ! किमस्येदं 
का्यंभिति न सम्बध्नातीति ब्रसहे, कार्यादिग्रहुणं तहि कमथम्‌ 2 निद्दयेनाय- 
मित्युक्तम्‌ । अवश्यं दहि शिष्यस्योदाहुरणनिष्ठं कृत्वा किभव्यन्यभिचारि कद्ध 
दश्ञेनीयद्धिति सुने काय {दिष्तमुदाहृतम्‌ । च तावन्त्येव लिङ्धानीत्यथेः ॥. 

भेदं कथयति-- तन्त द्विविचं दष्टं सामान्यतोद्ष्टं चेति। चशब्दोऽवधारणाथंः। 
तदनुमानं द्विविधमेव दृष्टञेकमपरं सामान्यतोदुष्टम्‌ । तत्र तथोमंध्ये दुष्टं प्रसिद्ध- 


कि "इस साध्यका यही लिङ्घ हैः! इस प्रकार सामान्यसूपसे साध्यके समी सम्बन्धियों 
मे लिङ्घत्व का प्रतिपादन "एवं सर्वत्र देशक्राकाविनाभतमितरस्य लिङ्कखम्‌ः इस भाष्य 
केद्वारा किया गथादहै। अर्थात्‌ जिसमे जिस दूसरे वस्तुको दंिकी या कालिको 
व्यापि दहै, वदी उसका हतु है । जिसमे जिसका व्यभिचार ह+ वह उसका हैतु नहीं 
ह, क्योकि उप्षके न रहने के स्थानमेंभी वह रहता है। (प्र°)तो क्या उक्तं भूत्र 
मे किमस्येदं कायम्‌" इस वाक्य के द्वारा यह कहते है कि “साध्य का सम्बन्ध हेतु 
मे नहीं है ? यदि ेपस्तौ बात है तो फिर -कार्यादिः का उपादान 
ही उक्त सूत्रमें व्यथं है ? इसी प्रश्न क उत्तर निदचनार्थस्‌ इस वाक्य से 
दिया गया है! अभिप्राय यह्‌ह कि शिष्योँको उदाहुरणके द्वारा पूणं अभिज्ञ बनाकर 
ही यह समक्षना होगा कि 'साघ्य का अव्यभिचारी ही उसका जिङ्धदहैः। अतः सूत्रमें 
कार्यादि सम्बन्धो का उल्लेख केवल उदाहरण के किए हं । इसका यह अभिप्राय नहीं हं कि 
सूत्र मे कथित का्यंत्वादि सम्बन्धोंसे युक्तही दहेतु रहै, साध्य के भौर सम्बन्धोंसे युक्त भी 
हेतु दहो सकते है, यदि बहु सम्बन्व अव्यभिचरित हो । 

"तत्तु द्विविधमू--द््टम्‌, सामान्यतो इष्टः इत्यादि सन्दमके द्वारा अनुमान के 
` अवान्तर प्रकारो का निरूपण किया गया हं । उक्तं वक्थ मे प्रयुक्त “चः शब्द 
'अवधारणः अथं काह | (तदनुसार उक्त वाक्यका यह अयं हं कि) कथित अनुमान दो 
ही प्रकारका, एक ह श्ट" गौर दूसरा है 'सामन्यतोच््ट | तत्रः अर्थात्‌ उन दोनों 
मनुमानों मे से “₹ष्टं परसिद्धसाध्ययथोजत्यि मेदेऽनुमानमृ' ्रसिद्ध' अर्थात्‌ हेतु के साथ पहिले 


५०८ न्यायकन्दलीसंबकलितप्रशस्तपादभष्यसु गणे अनुमान~ 
ब्रच्स्तपादसब्यम्‌ 


सास्नामात्रथ्ुपरम्य देल्ान्तरेऽपि सास्नामात्रदशंनादइ्‌ गवि 
प्रतिपत्तिः । म्रसिद्धसषाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिङ्स मेयधमं- 


को देखकर, दूसरे स्थान मे सास्ना को देखने के बाद गोविषयक प्रतिपत्ति ( अनु- 
मिति) होती दै। जिस देतुके साथ पूवं म ज्ञात साध्य ओर उसी हेतु के 
दवारा वर्तमानम ज्ञाप्य साध्य, दोनों विभिन्न जात्तिके हों, उस हेतु सामान्य 
ओर ( वतेमानमे अनुमेय) साध्यसामान्यकी व्याप्ति से जो अनुमानं 
उत्पन्न होता रहै, उसे 'सामान्यतोदृष्ट' अनुमान कहते दै । जसे कि कृषक, 


न्यायकन्दल्ो 


साध्ययोजत्यिभेदेऽनुमानम्‌ । प्रसिद्धं यत्‌ पुवं लिद्धैन सह दृष्टं साध्यं यत्‌ 
सम्प्रत्यनुमेयं तयोरत्यन्तजात्यभेदे सति यदनुमानं तङ्‌ दृष्टस्‌ । यथा गव्येव 
सास्नाभात्रमुपलम्य देशान्तरं गवि प्रतिपत्तिः! पूर्नं गोत्यजातिविशिष्टायामेव 
गोव्यक्तौ सास्नोपलन्ध्या सम्प्रत्यपि गोत्यजातिविरिष्टायानेद गोव्यक्ते- 
रनुमानमत्यन्तजात्यभेदे । इदं च दृष्टमित्याख्यायते । 


सास्नामात्रदनाद्‌ वनान्तरे यदनुमीयते गोत्वसामान्यं तस्य स्वलक्षणं 
पुवं नगरे दुष्टमिति कत्वा प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिङ्धानुमेयधमं- 
सामान्यानुवृत्तितोऽनुमानं सामान्यतोदृष्टम्‌ । प्रसिद्धं लिद्धेन सहु ्रतीतं 


जो साध्य ज्ञात हं गौरजो साध्य अभी अनुमेय ह, इन दोनों के जातितः अत्यन्त 
अभिन्न होने पर जो अनुमान होता हं, वही “ष्ट अनुमानहं। नसे कि पहिले किसी 
गायमेही सास्ना को देखकर दुसरे देशमेगोका अनुमान होता हुं । पहिङे गोत्व जाति 
से युक्तगो व्यक्तिमेंही सास्नाकी उपल्न्धि हुई, अभी भौ सास्नासे जोगो कौ 
अनुमिति होती हे; वह गोत्व जातिसे युक्त गो व्यक्तिमेंही होती ह, अतः गो विषयक दोनों 
ज्ञानो मे विषय होनेवाला गोत्व अत्यन्त अभिन्न (एक ही) हं, तस्मात्‌ यह "दृटः अनुमान 
कहलाता ह । इसे दृष्ट अनुमान दहोनेकी युवन यहदह कि वन में केवल सास्ना के देखने 
से जिस गोत्व जाति का अनुमान होता हं, वह उस स्वखू्पसे नगर मे पहिलेसेहीगोमं 
देखा ज। चुका हं । 

““प्रसिद्धमाध्योरत्यन्तजात्तिमेदे लिङ्गानुमेयधमंसाम।ग्यानुन्रत्तितोऽनुमानं सामान्यतो- 
दृष्टम्‌" ( इस माष्यवाक्य के ) प्रसिदपाघ्ययोःः इस पदसे परसिद्ध लिङ्गेन सह प्रतीतं 
स।ध्यमनुमेयं ययोः इस ग्युत्पत्ति कै अनुक्तार अनुमान का साध्य एकं हेतुके साथ 
प्क गृहीत दहोनेवाला साध्यये दोनों प्राव्यं अमिग्रेत हँ । इन दोनों साध्यों मं 
परस्पर अत्यन्त भेदके रहने प्ररभोदहेतु सामान्य में साध्यसामान्यकी व्याप्तिसेजो 
अनुमान उत्पन्न होता है, वही "सामान्यतोडष्ट अनुमान है। ( इस अर्थं के बोधक 


ः 


भरकरणम्‌ | भावानुव।दसहितमु ५०६ 
्रश॒स्तपाद्माष्यम्‌ 


सामान्यावुद््तितोऽनुमानं सामान्यतोखष्टम । यथा करप॑कबणिग्राज- 
पुरुषाणां च प्रब्तेः फर्वस्वयुपरम्य वर्णाश्रमिणामपि ष्टं प्रयोजन- 


मडुाद्र्य प्रवतंसानानां प्खाञ्मानमिति । तत्र लिङ्गदशंनं प्रमाण 
वणिक्‌ ओर राजपुरुषो की सभी सफल प्रवृत्तियों को देखकर वर्णाश्रिमियों कौ 
उन वामक प्रवृत्तियों से भी फर का अनुमान होता है, जिन प्रवृत्तियों के 
कड प्रत्यक्ष फल नहीं दीख पड़ते । 
न्यायकन्दली 

साध्यमनुमेयं तथोरत्यन्तजातिमेदे सति, लिङ्धं चानुमेयघमंइ्च लिङ्धानुमेय- 
धमो , तयोः सामान्ये लिङ्खानुमेयधमेसममान्ये, तयोरनुवत्तिः लिद्धानुमेयधमं- 
सामान्याचुवृत्तिः, ततो लिङ्खसामान्यस्य साध्यसासान्येन सहाविनाभावाद्‌ यदचुमानं 
तत्‌ सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा कषंकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तः फर्त्वमुपरम्य 
वर्णाश्रमिणामपि दुष्टं प्रयोजनमनुहिइ्य प्रवतमानानां फलानुमानम्‌ । कषंका- 
दिप्रवृत्तेः फलं द्ष्ट्वा वर्णाश्रमिणां प्रवुरोरपि फलानुमानम्‌, कषेकस्य प्रवृत्तेः 
फलं शस्यादिकम्‌, वणिग्राजपुरुषस्य च प्रवृत्तेः फलं काञ्चनमणिमुक्तावाजिवारणा- 
दिकम्‌; वर्णाश्चनिणां च भ्रवृत्तेः फलं स्वर्गादिकमित्यनयोरत्यन्तजातिमेदः । 
अनुमानोदयस्तु भ्रनृत्तित्वसामान्यस्य फल्वतत्वसामान्येनाविनाभावात्‌ । अत 
एव चेदं सामान्यतोदृष्टमुच्यते, सामान्येन नियमददनात्‌ । 


किङ्कानुमेयघममसामान्यव्रत्तितोऽनुमानं सामान्यतो दष्टम्‌* इस भाष्यवाक्य का विग्रह इस 
प्रकार हं कि) लिङ्गं चानुमेयधर्मश्च लि _्गानुमेयध्मौ. तयोः सामान्ये छिङ्गानुमेयधघमंसामान्ये, 
तयो रनुवृत्तिः लि ङ्गानुमेथप्तामान्यानुवृच्चिः, ततो लिङ्गं सामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविना- 
भावात्‌ यदन्‌मानं तत्‌ “सामान्यतोरष्टम्‌' | “यथा कषंकवणिग्राजगुरषाणां प्रवृत्तेः फर्वत्त्व- 
मुपलभ्य वर्णाश्रमिणामपि टण्टं प्रयोजन मनुदिश्य भ्रवर्तमानानां फलानुमान म्‌" अर्थात्‌ कृषकादि 
की प्रवृत्तियों कौ सफलता को देखकर व्णध्िमियों की उन प्रवृत्तियोंमे मी सफलता कौ 
अनुमान होता है, जिन प्रवृत्तियों को उत्पत्तिके किए वे ष्ट (सांसारिक) फलों का अनुसन्धान 
नहीं करते । अभिप्राय यहदहैकिभ्रूमि जोतने की किंसानोंकी प्रवृत्तिके फलटहै अन्न 
अरभृति, एवं बियो की एवं राजसेवा में रगे व्यक्तियों को प्रवृत्तियों के फल है, सुवण, मणि, 
मुक्ता, हाथी, षोड प्रभ्रति; किन्तु वर्णाश्रमियों के (सन्ध्यावन्दनादि) प्रवृत्तियों के फर है 
स्वर्गादि । इस प्रकार यह्‌ ज्ञात होता है कि साध्य भौर डष्टान्त दोनों अत्यन्त विभिन्न जाति 
केरहै।॥ फिर भी उक्त टष्टान्तके द्वारा अनुमान को उत्पत्ति उस सामान्यमूखी व्याप्तिसे 

होती है, जो परवृत्तिसामान्य का फलसाम(न्य के साथ है. । इसीक्एि इस अनुमान को 


१. मबिभ्राय यह है कि “शिष्ट जनों की सभी श्दृचतियां सफल ही होती हः इस सामान्य 
व्याप्ति के बलसेही उक्त भनुमान होता है। किन्तु इस व्य(प्त के अवधारणके 


५१० न्यायकन्दलोसंवल्ितप्रक्षस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे भनुमान- 
प्रशस्तपादमाप्यम्‌ 


परमितिरग्निज्ञानम्‌ । अथवाग्नज्ञानमेतर प्रमाणं प्रमितिरण्नौ युणदोप- 
माध्यस्थ्यदश्चनमिस्येतत्‌ स्वनिश्िताथंमलुमानम्‌ । 

इनमे छिङ्खं (हेतु) का ज्ञान ही (अनुमान प्रमाण है) एवं (उससे उत्पन्न) 
अग्नि का ज्ञान ही (फलरूपा) प्रमितिदहै। अथवा (कथित) अग्नि का 
ज्ञान ही (अनुमान) प्रमाणदहै। अग्नि मे उपादेयत्व, हेयत्व या उयेक्षा को 
बुद्धि ही प्रमिति ( अनुमिति) है । ये सभी अनुमान करनेवाले पुरूष में 
ही निङ्चय ( अनुमिति ) के उत्पादक ( स्वार्थानुमान ) हैँ । 


न्यायकन्दली 


यः पुनरताचुमेयः स्वर्गादिलक्षणः फरविशेषो नेतज्जातीयस्थ रलस्य 
नियमो दृष्टो बणधिमिणां प्रवृत्तेरपि जीविकामात्रमेव प्रयोजनमिति दार्हस्पत्याः, 
तदथमाह-द्ष्टं प्रयोजनमनुद्िश्येति । सन्त्येव तथाविधाः पुरुषा 
थे खलु दृष्टनिस्पृहा वानप्रस्थादिकं ब्रतमाचरन्ति ; तेषां अवृत्तेरिदं फलानु- 
मानमिति न सिद्धः साध्यत इत्यर्थः । 


°सामान्यतोच्ष्टः कहा जाता है चँक्रि समान्यमूखी व्याप्ति क द्चनसे ही इसकी उत्पत्ति 
होती है । 

वाहस्पत्य ° (चार्वाक) रोग (इस अन॒मानमे सिद्धसाधन दोषका उद्भावन इस 
प्रकोर करते हैँ कि) वर्णाश्रमियों की प्रवृत्ति से स्वर्गादि जिस प्रकार के अलौकिक फलों 
का यहां अनुमान कियाजातादहै, उस्र प्रकारके फलोंका नियम नहीं देखा जाता है 
( क्थोकि वे अतीन्द्रिय हैँ ) अतः वर्णाश्रमियों की उन प्रवृत्तियों का अपनी जीविका चकाना 
ही फ है, वह ठतो उष्टही है । अतः इसमे अन्‌म(न की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
स॒का विषय पदहिकेसेही सिद्धहै। इसी सिद्धक्षाधन दोपको मिटाने के किए प्रकृत 
भाष्यसन्दभ मे दुष्टं प्रयोजनमनुदिश्यः यह वाक्य क्वा गया ह। इस वाक्यसे यहु 
कहना अभिप्रेतदहैकि इस प्रकारके मी महापुरुषरहैजो व्णा्रमियों के चयि निरदिष्ट 
वानपरस्थादि ब्रतों का आचरण करते है, जिनको जीविकादि दष्ट फलोंके प्रति स्नेह नहीं 
है । वर्णाश्चमियों की इस प्रकार की प्रवृत्तियों से फल का अनूमान ही प्रकृत मे सामान्यतो- 
ष्ट अनुमान के उदाहरण के किए उपस्थित किया गया है, अतः सिद्धसाधन दोष नहीं है । 





किए प्रकृत में साध्यमूुत वर्णाश्रमो की षफक्ता को उपस्थित नहीं क्ियाजा सकता, 
क्योकि वह सिद्ध नहीं है; एवं भव्यक्ष के दारा उसका सिद्ध होना सम्भवम नहींहै, 
क्योकि उसके स्वर्गादि कक अतीन्द्रिय है| अतः प्रकृत फल से सवंथा विपरीत अर्थात्‌ 
-कृषकादि के प्रत्यक्ष फलों को दणष्टान्त ङ्प से उपस्थित फिया गया हे । 

१, इसी भ्रसङ्कः मे बाहुस्पत्यो का यह्‌ लोक सवेद शं नसंग्रहा दि ग्रन्थो मे उल्लिखित हैः- 


भ्रह्रणम्‌ | भावानुवादसहितम्‌ ५११ 
न्यायकन्दली 


प्रमागज्ञब्दः करणव्युत्पत्तिसिद्धो न फक विना पयवस्यति, अतः 
प्रसाणफक्विभागं इर्चेथत्ति- तत्र॒ लिद्घदशेनं प्रमाणमिति । तत्रानुमाने 
लिङ्धल्लानं भमाणं प्रमीयतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या, प्रमितिः भरमाणस्य फलमम्नि- 
ज्ञानम्‌ । यद्यपि लिङ्कलिङ्किज्ञानयो शत्पत्यपेक्षया विबयभमेदस्तथापि लिद्धजान- 
स्यापि लिङ्किनि ज्ञानोत्पत्तौ व्यापाराहिलद्किविषयत्वम्‌, ततङच प्रमाणफलयोनं 
व्थधिकरणत्वस्‌ ! पकारान्तरमाहु--अथवेति । अग्निज्ञानं प्रमाणम्‌, प्रमितिः 
प्रमाणस्य फलम्‌ । अग्नौ गुणदोषमाध्यस्थ्यदशनम्‌- गुणदहोनं सुखसाधनमेतदिति 
जानम्‌, दोषद्ंनं दुःखसाधनत्वन्ञानस्‌, माध्यस्थ्यदशनं सुखदुःलसाधनत्वाभाव- 
ज्ञानम्‌, अग्निक्लाने सति तथाप्रतीत्थुत्पादात्‌ । 


“प्रमीयतेऽनेनः इस करणग्धुत्पत्ति कं द्वारा शकृतमें श्रमाणः शब्दका प्रयोग 
किया गयादहै। प्रमाकरणरूप इसका निरूपण प्रमारूप फल कं निदंश के विना अधूराही 
रहेगा । अतः तत्र लिङ्धदशंनं प्रमाणम्‌" इस वाक्य कद्वारा प्रमाण ओर फलका विभाग 
दिखाया गया ह | (तत्र अर्थात्‌ अनुमान स्थर में 'लिद्धज्ञानः ही प्रमाणः हं चूंकि यहां 
श्रमाणः शब्द "प्रमीयतेऽनेन' इस ब्धुत्पत्ति के द्वारा सिद्ध हं । "प्रमितिः अर्यात्‌ प्रमाण 
काफलहुं अग्निका ज्ञन | यद्यपि यह्‌ टठीकहं फ (भ्र०) लिद्भज्ञान भौर लिङ्गो 
(साध्य) का ज्ञान दोनों की उत्पत्ति भिन्न विषयक होती हं, ( मतः दोनों व्यधिकरण 
है, किन्तु कां ओौर कारश को समान अधिकरण का होना चाहिये )। (उ० ) फिर 
भी कलिङ्गो (साध्य) मजो ( विधेयता सम्बन्धवसे) ज्ञान को उत्पत्ति होती हं, उसमं 
किङ्खज्ञान व्यापार (रूपकारण) है, अतः लिङ्खज्ञान भी ल्िङ्किरूप विषयसे सर्वथा 
असम्बद्ध नहींहै। अतः जिङ्खज्ञानरूप प्रमाण मौर लिङ्गि (साध्य ) ज्ञानरूप फर 
इनं दोनों मे सवथा विपरीतविषयत्व खूप वैयधिकरण्य की भापत्ति नहीं है। (अथवा 
इत्यादि सन्दभंसे (प्रमाण फर विभागका, इसरा प्रकार दिखलाया गयाहे। अग्नि 
(साध्य) काज्ञानही प्रमाण" है, ओौर श्रमितिः अर्थात्‌ उस प्रमाणकाफलुहै अग्नि 
मे गुण, दोष, ओर माध्यस्थ्यका ज्ञान | (अग्नि में) चह सुल्लका साधनदहै' इस 
प्रकारका ज्ञानटहै “गुणदशंनः। एवं 'यहदुःखका सावन हैः इस कारकौ बुद्धि 
ही दोषदशंन'है। ओौर "न यह सुखका साधनदहंन दुःख काः इस प्रकारका ज्ञान 
ही “माध्यस्थ्यदशेनः हे। चकि अग्नि ज्ञान के बाद ही उक्त गुणदशंनादि उत्पन्न होते 
है (अतः ये गुणदशंनादि अग्निज्ञान रूप प्रमाणके फर) । 





अग्निहोत्रं यो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ 


१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रञस्तपादभाष्यम्‌ गुणे अनुमान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शब्दादी नामप्यज्मानेऽन्तमावः, समानविधित्वात्‌ । यथा 
प्रसिद्धसमयस्यासन्दि्धलिङ्गदशेन प्रसिद्धयलस्मरणाभ्यासतीन्दरियेऽर्थे भव- 
त्यजुमानमेवं च्ब्दादिस्योऽपीति । 

शब्दादि प्रमाण भी इसी ( अनुमान ) के अन्तगंत टँ (वे स्वतन्त्र 
अलग प्रमाण नहीं हं ), क्योकि राब्दादि प्रमाणोंसे भी उसी रीतिसे (व्याप्ति 
के बर पर ) प्रमिति को उत्पत्ति होती दहै, जिस प्रकार अनुमान प्रमाण से 
प्रमिति कौ उत्पत्ति होती है । जेसे किं जिस पुरुष को पूवं में व्याप्ति 
गृहीत है, उसी पुरुष को हतु के निश्चय ओर व्याप्तिके स्मरण इन दोनोंसे 
अघ्रत्यक्ष अथं की अनुमिति होतीदहै। उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणोंसे भी 
अतीच्द्रिय अथं का ज्ञान होता है। 

न्यायकन्दली 


एतत्‌ स्वतिदिचता्थमनुमानम्‌ । निश्चितमिति भावे निष्ठा, स्वनिरिचतार्थं 
स्वतिहचयाथंमेतदनुमानमित्य्थः । 

काब्दादीन्यपि प्रमाणान्तराणि सङ्ङ््रन्ते वादिनः, तानि कस्मादिह 
नोक्तानि ? इति पयंनुयोगमाहङ्धय तेषामत्र वान्त्भावाल् प॒थगसिधानमित्याह- 
रान्दादीनामपीति । चब्दादीनामनुमानेऽन्तभवोऽनुमानान्यतिरेकित्वम्‌ , समान- 
विधित्वात्‌ समानप्रवृत्तिध्रकारत्वात्‌ । यथा व्याप्तिग्रहणबलेनानुमानं वतते, 
तथा शब्दादयोऽपीत्यथः । शब्दोऽनुमानं व्याप्तिबिलेना्थप्रतिपादकत्वाद्‌ धूमवत्‌ । 
समानविधित्वमेव दश्यति-यथेति }! प्रसिद्धः समयोऽविनाभावो यस्य 

एतत्‌ स्वनिदिचताथंमनुमानम्‌' इस भाष्यवःक्य करा निदिचत शब्द "भाव, अथे में निष्ठा 
प्रत्ययसे निष्पन्न हं । तदनुसार उक्त वाक्य क यहु अयंहै कि यह कथित अनुमान अपने माश्रय 
पुरुष मेही निश्चयात्मक ज्ञान को उत्पन्न करनेकं किएहं (दूसरों को समज्ञाने के लिए नहीं) | 

(म्रव्यक्ष ओर अनुमान कं अतिरक्त) शब्दादि प्रमाणोंको मी अन्य दाशंनिक गण 
स्वीकार करते कि वे शब्दादि प्रमाण इसभाष्य में क्यों नहीं कहे गये? अपने 
ऊपर इस्त अभियोग की आशब्धुासे भाष्यकारने !दान्दादीनामपिः इत्यादि ग्रन्थसे यहु 
कहा है कि “उन शब्दादि प्रमाणो का भी अनुमान में ही अन्तभविदहो जातादहैः। 
दाब्दादि प्रमाणो का अनुमानमें ही अन्त्मवि होता है अर्थात्‌ शब्दादि प्रमाण अनुमानसे 
अभिन्न ह (अनुमान ही है); क्योकि (अनुमान गौर शब्दादि) "समानविधिः केरहैः 
अर्थात्‌ अनुमान ओर शब्दादिकी समी प्रवृत्तियां समानर्है। अभिप्राय यहह कि जिस 
प्रकार अनुमान की प्रवृत्ति व्याप्ति के बलसे होतीदहै, उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणो 
की प्रवृत्ति भी व्याप्ति के बसेहीहोतीहै। ( इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 
है कि ) जिस प्रकार व्याप्तिके बल से धूम वह्भधि का ज्ञापक ह, उसी प्रकार शब्द 
भी व्यापि के बलसे हौ अर्थका ज्ञापन करत हं, अतः (वूम की तरह) श्षब्दभी 


भ्रकरणम्‌ | भाषानुबादसहितम, ५१३ 
न्यायकन्दली 


पुरुबस्थ तस्य लि ङ्कददंनप्रसिद्धचयनुस्मरणामभ्यां कलिङ्धदशंनम्‌, यत्र धूमस्तत्राग्नि- 
रिव्येवंभ्रुतायाः परसिद्धेरनुस्मरणं च । ताभ्यां यथाऽतीन्दियेऽथं भवत्यनुमानं 
तथा शब्दादिभ्योऽपीति । तावद्धि शब्दो नाथं श्रतिपादयति यावदयमस्या- 
व्यभिचारीत्येवं नावगम्यते, ज्ञाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम इव लिङ्क स्यात्‌ । 


अत्राह कश्चित्‌--अनुमाने साध्यधमंविज्ञिष्टो धर्मो प्रतीयते, राब्दादर्था- 
नुमाने को धर्मी ? न तावदर्थः, तस्य तदानीमप्रतीयमानत्वात्‌ । शब्दो धर्मोति 
चेत्‌ ? किमस्य साध्यम्‌ ? अर्थवत्त्वं चेत्‌ ? न पवंतादेरिव वह्वुचादिना शब्दस्यार्थेन 
सह्‌ संयोगसमवायादिलक्षणः करिचत्‌ सम्बन्धो निरूप्यते, येनायमथं विशिष्टः 
साधनीयः ! प्रतिपाच्प्रतिपादकभाव एव हि तयोः सम्बन्धः, सोऽथभ्रतीत्युत्तर- 


बनुमान रूपसेही प्रमाणरहै। यथाः इत्यादिसे कथित (समानविधिःका प्रदर्शन करते 
दै । “प्रसिद्धः समयो यस्यः इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष को समय ( व्याप्ति ) 
पूवस ज्ञातहै, बहौ पुरुप प्रसिद्धसमयः शब्द का अयं है। “किद्ादशंनभ्रसिद्धयनुस्म- 
रणाभ्याम्‌' इस वाक्यके द्वारा यहु कहा गयादहं कि किङ्गदर्शंन ( अर्थात्‌ पक्षधमंता 
ज्ञान) ओर जहां घूम दह वहाँ वहि भी अवश्यहीहं' इस प्रकार की प्रसिद्धिः अर्थात्‌ 
व्याप्ति का स्मरण, इन दोनों से उक्त ॒श्रसिद्धसमयः पुरुष को जिस प्रकार इच्दियोंके 
दवारा भज्ञेय वस्तु का ज्ञान होता है, उसो प्रकार शब्दादि श्रमाणों सेमी कथित“ 
पुरुषको ही ज्ञान होता हं (अतः शब्दादि प्रमाण भी वस्तुतः अनुमान ही है)। शब्द तब तक 
अथं के वोध का उत्पादन नहीं कर सकता, जब तक क्रि अथं के साथ उसका 
अव्यभिचार ( व्याप्ति ) गहीतनदहो जाय, ज्ञात अन्यभिचारके द्वारा ही जव (घृमकी 
तरह) शब्द भी अथं काक्ञापक रहै, तो फिर धूम की तरह वहु भी ज्ञापक लिङ्ख ( अनुमान) 
ही होगा । 

यहां कोई ८ शब्द को अक्ग स्वतन्त्र प्रमाण माननेवाके) यह विचार उठाते 
हकि अनुमानमेंतोसाध्यरूप धमंसे युक्त धर्मींकौ अतीति होती हं, किन्तु शब्द 
सेजो अर्थंका अनुमान होगा उसमे धर्मी ख्पसरे किसका भन होगा? अथं तो उस 
अनुमान का धर्मी (पक्ष) हो नहीं सक्ता, क्योंकि वह ठव तक अज्ञात हं ( पक्षको 
परि से निचित रहना च!हिए ) । शब्दको ही यदि उक्त मनुमान का पक्ष माने, 
तो फिर यह प्रन उपस्थित होता है कि इस अनुमान का साध्य कौन होगा ? अ्थंवत्त्व को 
साध्य मानना सम्मव नहींहै, क्योकि पवंतादि पक्षोंका वरह प्रभृति साष्योंके साथ 
जिस प्रकारका संयोगसमवायादि पम्बन्ध है, शब्दके साथ अथंका उस प्रकारके 
किसी सम्बन्ध का निवंचन सम्भव नहीं है, जिस सम्बन्ध के द्वारा अथं से युक्त 
दाब्द रूप धर्मीका साधन कियाजास्के। शब्द आौर अर्थम प्रतिपाद्यघ्रतिपादकभाव 
सम्बन्ध ही केवर हो सकता है, किन्तु इस सम्बत्ध का ज्ञान तो शब्द से अथं प्रतीति 
के बाद ही होगा, अर्थं प्रतीति के पदर नहीं। एवं वह्भिं वैर धूमको तर्‌ 

६५ 


91 न्यायकन्दलीसंवकलितग्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने शब्दयास्तमवि- 
न्यायकन्दलो 


कालीनो नाथेप्रतिपादनात्‌ पूवं सम्भवति । नाप्यग्निधूमयोरिव शब्दार्थयो- 
रस्त्यविनाभावनियसः, देडकाकव्यभिचारात्‌; तदचभिचारश्चासत्यपि युधिष्ठिरे 
कलो युधिष्ठिरशब्दभ्रयोगात्‌, असत्यामपि लङ्कायां जम्बुद्ीपे ङ्ग शऽ्दभवणात्‌ । 
तस्मादनुमानसामग्रीवेलक्षण्याच्छब्दो नानुमानम्‌, देराविशेषेऽथेग्यभिः 
चारात्‌। न धूमो रवाह क्वचिद्‌ व्यभिचरति, शाब्दस्तु स्वार्थं उथभिचरति । 
तथा हि चौर इति भक्ताभिधानं दाक्षिणात्यानाम्‌, आर्यावतंनिनासिनां 
तु तस्कराभिधानम्‌ । 

यदि च शब्दोऽनुमानं तररूप्यप्रतीत्याऽस्य प्रामाग्यनिर्चयः स्यात्‌, 
नाप्तोक्तत्वश्रतीत्या; तत्प्रतीत्या तु निश्चीयमाने भामाग्येऽनुसानाद्‌ व्यति- 
रख्च्यित एव । एवं वंधर्म्यात्‌ । 

अ्रोच्यते-यदूर्वकतायां त्ज॑न्यां देराकालव्यवहितेष्वथेवु दंशसंख्यानुमानं 
न तत्न संख्या ध्मिणो, अप्रतोयमानत्वात्‌ । नापि त्जनीचिन्यासो धर्मौ, तस्य 


शब्द ओौर अथं में (अविनाभावः (व्याप्ति ) सम्बन्धहै मी नही, क्योकि जिस देश्या 
„ जिस कारम शब्दया अथंदहै, उस देश ओर उस कलमे अथं या शब्द अवद्य रहता 
ही नहीं है, क्योकि कचलिकाल मेँ युधिष्ठिर रूप अथं की सत्तान रहने पर भी युधिष्ठिर 
ब्द का प्रयोग होता है, एवं र्ङ्का नगरी को सत्ता जम्बुद्धीप में वत्तंमान कारम न रहने 
पर भी “लङ्का शब्द का प्रयोग होता है । अतः यह मानना पड़ेगा कि शब्द प्रमाण अनुमान 
परमाण से भिन्नहै, क्योकि विशेष प्रकार के कई देशो में शब्द के साथ अथं का व्यभिचार 
देखा जाता है । धूम का वद्धि के साथ व्यभिचार कहीं नहीं देखा जाता, किन्तु शब्द के 
साथ अथं का व्यभिचार देखा जाता ह | जैसे कि एक ही “चौर शब्द का प्रयोग दाक्षिणात्य 
खछोग भातके अथंमें करते है, किन्तु उसी चौर" शब्द को आयं लोग "तस्करः (चोर) 
अथं में प्रयोग करते है । 

दूसरी बात यह है कि शब्द यदि अनुमान ङूपसे ही प्रमाण होता तो उससे अथं 
बोघ के लिए उसका ( पक्षमत्वादि ) तीनों रूपोंसेज्ञानकी ही अपेक्षा होती (जैसे कि 
समी भनुमानों मेँ होता है ), बातोक्तत्व निश्चय की नहीं । यदि शब्द मे आतौक्तत्व के 
निश्चय के बादही प्रामाण्य का निश्चय होता है, तो फिर अवद्य दही शब्द अनुमान से 
भिन्न प्रमाण है, क्योकि दोनों के स्वरूप भिन्न है| 

इस प्रसङ्खमें हम रोग कहते हँ कि (यह सङ्केत करलेने पर क्रि यदि केवल 
तजनी अङ्गी को ऊपर उठावे तो उससे दश संख्या को समन्चनाः इसके बाद तजनी 
अङ्गुली को ऊपर उठाने पर उस सद्धेत को समन्लनेवलि को दश संख्या का अनुमान 
होता है, जिस दश संख्या करा भआश्रयी शरुत द्रभ्य उस बोद्धा पुरुष के माश्नयीभरत देश ओर 
करार से भिन्न देदा गौर भिन्न कालका होता है। इस अनुमान में पक्ष कौन होता है! 
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प्रतिपादययानतया दशसंख्यया सह सम्बन्धान्तराभावेन तद्विशिष्टप्रति- 
पादनायोगात्‌ ! नाप्यनयोरेकदेशता, नाप्येककालत्वस्‌, कथमनुमानघ्रवृत्तिः ? क्रय- 
विक्रयन्यवहारे वणिजां तथाविधतजनीविन्यासस्य दशसंख्याप्रतिपादनाभि- 
प्रायाव्यनिचारोपकन्भात्‌ । करतुस्तत्प्रतिपादनाभिश्रायावगतिमुखेनास्य दकासंख्या- 
प्रतीपतहितुत्वसिति चेत्‌ ? शब्दस्थाप्येवमेव । प्रथमं गोशब्दादुच्चारिताद्‌ वक्तुः 

कुदादिलदथं विवक्षा गम्यते, स्वसन्ताने गोशब्दोच्चारणस्य पदाथंविवक्षापुवं- 
कत्तोपलरभात्‌ । तदथंविवक्षया चार्थानुमानम्‌ । अयं चात्र प्रयोगः- पुरुषो धर्मी 
ककुखसादिलद्थलिवक्षावान्‌, गोशब्दोच्चारणकक्तं त्वादहमिवेति । अथभिवेऽप्य- 
नाप्तानां विवक्षोषरन्धेनं विवक्षातोऽथंसिद्धिरिति चेत्‌ ? शब्दादपि कथं तत्सिद्धिः ? 


संख्या तो इस अनुमान का पक्ष हो नहीं सकती, क्योकि वह परहिके से प्रतीत 
नहीं है । तजनी का ऊपर उठाना ( विन्यास ) भी उस अनुमान का धर्मी नहीं हो सकता, 
क्योकि इस अनुमान के द्वारा मुख्य ज्ञाप्य दश संख्या के साथ उसका. कोई (सङ्कत सम्बन्ध 
को छोडकर) दुसरा (स्वाभाविक संयोग समवायादि) सम्बन्ध नहीं हं। अतः दज्ञ- 
संख्यालूप साध्य वमंसे युक्त तर्जनी विन्यास खूप धर्मी का बोध इस अनुमान के 
दारा नहीं हो सकता, क्योकि तजनी विन्यास ओौर प्रकृत द्ञसंख्यान एक कारके 
है, न एक देश के। अतः तजनी के उक्त विशेष प्रकार के विन्यास से दशसंख्या 
मे जो अनुमान की प्रवृत्ति होती है, वह कैसे हो सकेगी? यदि यह करहंकि ( भ्र° ) 
खरीद विक्रीके प्रसङ्खमें वनियों में यह अन्यभिचरित नियम प्रचलित हं कि "केवल 
तजनी को उठनिसे दश संख्याको समक्षना, अतः उक्त तर्जनी विन्यास से तजनी 
को ऊपर उठानेवाल पुरुष के इस अभिप्राय का बोघ होता हं कि (तजनीको ऊपर 
उठाने से इस पुरुष को दश्च संश्या का बोव, अभिप्रेत हं । इसी रोति से इसके बाद 
तजनी कं उक्त विन्यास से दश संख्या का अनुमान होता दहै। (उ०) तो फिर शब्दसे 
मर्थानुमान कं प्रसङ्खमे भी यही रीति रुमक्लिए कि (श्रोता) पुरुषको वक्ता कं द्वारा 
उच्चरित गो शब्द (के भवण) से ककुदादि धर्मोसे युक्त (वैर) जीवको समञ्चानें के 
किए वक्ता कं शब्द प्रयोग की इच्छा ( विवक्षा) ज्ञात होती हं, क्योकि श्रोता 
अपनेज्ञात शब्द समूहं में से जब गोशब्द का उच्चारण करता हं, उससे पूवं 
उसे ककरुदादिसे युक्त अथंकौ विवक्षाका अषनेमं बोध होतादहं। इस प्रसङ्ग मं 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकारदहैकि जिस प्रकारमेरे द्वारा गोशब्दके उच्चारणसे 
पिले मुल्लमे ककरुदादि घर्मो से युक्त अथं कौ विवक्षा रहती हं, उसी भ्रकार यह गो- 
शब्द को उच्चारण करनेवाला पुरुष रूप घर्मीमी कञुदादि धर्मोसे युक्त अथंको 
विवक्षासे युक्त ह, क्योकि यह भी गोशब्द का उच्चारण क। कर्ता हं। (अ) 
अथंकी सत्तान रहने पर भी अनाप्त ( अविश्वास्य) ोगोमं उस्र अथं को विवक्षा 
देखी जाती ह, अतः विवक्षासे भथंकी सिद्धि नहींको जां सकती । (उ०) शब्द 
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श्रान्त्या विघ्रलस्भधिया वाथंशुन्यस्य शाब्दस्य प्रयोगात्‌ । अगप्तोक्ताच्छब्दा- 
दथभ्रतीतिरिति चेत्‌ 7 आप्ताभिघ्रायादेवा्थस्याधिगतिरिति समानार्थः ! 

यस्तु सत्यपि किद्धत्वे देशविशेषे शब्दस्या्थं(स्य) व्यभिचारो न धूमस्य, 
तत्रेष न्यायः । धूमः स्वाभाविकेन सम्बन्धेनाग्नेलि ङ्कम्‌ । शब्दस्तु चेष्टावत्‌ पुरषेच्छा- 
कृतेन सङ्कुतेन प्रवतेमानो यन्न यत्रां पुरषेण सङ्कत्थते तस्य तस्यैवार्थस्य 
विवक्षावगतिद्वारेण चलिङ्कम्‌ । अत॒ एवास्मादाप्तभ्रयक्तत्वानुसारेण 
चेष्टादिवत्‌ तावदयं निश्चये सातत्योध्वंगत्यादिधमंविर्िष्टस्येव धूसध्याप्तोक्तस्थेव 
काब्दस्यार्थाव्यसिचारसम्भवात्‌ । 

कब्दस्याथप्रतिपादनं मुख्यया वृच्या कि न कल्प्यते ? सम्बन्धा- 
भावात्‌, असम्बद्धस्य गमकत्वे चातिप्रसङ्धात्‌ । अस्ति स्वाभाविकः 


(कोअलक्ग प्रमाण मान लेने) से ही अर्थं की सिद्धि क्यों कर होगी? क्योकि 
मभिधाकी च्रान्तिसे अथवा श्रोताको ठ्गनेके च्एएेसे शब्दोंका भी प्रयोग होता 
द जिनके वे अथं सम्भ।वित नहीं रहते । (भ्र9) आप्तजनों के हारा उच्चरित श्चब्दसे 
ही अथं को प्रतीति होती है । (उ० ) इसके वदे यह भी तो कह सकते ह कि आप्तयुखष 
कै द्वारा प्रयुक्त शब्द के भवणसे भोता को उनके अभिप्रायका बोध होता दहै, एवं उस 
अभिप्राय से अथं विषयक जधिगति (अनुमित्ति) होती है। 

यह्‌ जो कहा गया है कि “शब्द यद्यपि अथं का (ज्ञापक) लिङ्ग है, किन्तु किसी 
विद्ञेष प्रकार केदेशमें शब्दका भी अथंके साथ व्यभिचार उपल्न्ध होता है, किन्तु 
धूम में वद्भि का व्यभिचार कीं मी उपर्न्ब नहीं होता, ( अतः धूम से बह्भिका 
अनुमान होता है, किन्तु शब्द से अथं का अनुमान नहीं हो सकता) । इस प्रसङ्ख में 
यह्‌ युक्तिदहैकि घूम (संयोगरूप) स्वामाविक सम्बन्ध से वर्धि काज्ञापक हेवुदहै, 
किन्तु शब्द म यह वति नहींहै। जिस श्रकार पुरुषङृत सङ्कतके द्वारा तजंन्यादिके 
बिशेष विन्यासरूप चेष्टासे दश संख्याका अनुमान होता दै, उसी प्रकार शब्दमभी 
पुरुष की बोधनेच्छा रूप ॒ सङ्केतके वाराही अथंबोध के लिए प्रवृत्त होता है । अतः 
पुरुष का सङ्केत जिन अर्थोमें जिन शब्दोंका रहता दहै, उन्हीं अर्थोके वे दाब्दं विवक्षा 
के बोध कं द्वारा ज्ञापक चज्ङ्ग होतेह । जिप्त भ्रकार चेष्टा रूपहेतुसे (बनियोंके 
सङ्कत केद्वारा दक संख्या प्रभृति ) अर्थोका बोध होता दहै, उसी प्रकार राब्दों से उसके 
अ(सोक्तस्व के कारण ही मथंका वोध होता है। अंत एव जिस प्रकार अविच्छिन्नभुका 
एवं ऊष्वंमूखी रेखा से युक्त घूम में वह्ि का अग्यमिचार सम्मव होता है, उसी प्रकार 
माप्त घे उच्चरित शब्द मे मी भथं का अन्यमिचार (व्याप्ति) भी सम्मवहै। 

(श्र०) अभिधा रूप मुख्य वृत्तिसेही शब्दकेद्वारा अथं का प्रतिपादन क्यों 
नहीं मान ठेते ? (उ०) चूंकि शब्दको भर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। (प्*) 
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सम्बन्ध इति चेत्‌ ? शब्दस्यकस्य देशभेदेन नानार्थेषु प्रयोगात्‌ । 
यत्रायमार्येः प्रयुज्यते तत्रास्य वाचकत्वम्‌, इतरत्र सङ्केतानुरोधात्‌ प्रवृत्तस्य 
लि ङ्कृत्वमिति चेत्‌ ? न, तुल्य एव तावच्चौ रशब्दस्तस्करे भक्ते च प्रतीतिकरः, 
तत्रास्य तस्करे वाचकत्वं भक्ते च लिङ्धत्वमिति नास्ति विहोषहतुः। 
आर्याणामपि चौरशन्दादथंप्रतीतिः किङ्खपुविका, चौरशब्दजनितप्रति- 
पत्तित्वात्‌, उभयाभिमतदाक्षिणात्यप्रयुज्यमानचौ रशब्दजनितप्रतिपत्तिवत्‌ । 
न॒ च स्ताभाविकसम्बन्धस्ावे प्रमाणमस्ति। शब्दस्य वाच्यनिष्ठा 
स्वाभाविकौ वाचकशक्तिरेवोभयनत्र दत्तपदत्वात्‌ सम्बन्ध इत्युच्यते 
भवन्डिः । तथा चोक्तम्‌-प्दक्तिरेव हि सम्बन्धः इति। 
काज्दकावतेदच स्वभावादेव वाच्यनिष्ठत्वे व्युत्पन्नवदण्युत्पन्नोऽपि शब्दादर्थं 


यदि वषंके स।थ असम्बद्धशब्दको ही अथंका बोधक मनिंतो फिर (षट पदसे 
पट बोध की मापत्ति रूप ) अतिप्रसङ्ख होगा, अतः शब्द का अथं के साय स्वाभा- 
विक (शक्ति रूप) सम्बन्ध करौ कल्पना करते ह । (उ०) यह सम्भव नहींहे, 
क्योकि एक ही शब्द का व्रिभिन्न अथो के बोध के. लिए प्रयोग होता दहे। 
( पभ्र० ) निस अथं मेँ आयोग जिस शब्द का प्रयोग करते है, उप्त अथं का 
तो वह शब्द वाचक हं (अर्थात्‌ उस अथंमें उस शब्द का स्वाभ।विक सम्बन्ध हू) १ 
उससे भिन्न जिन अर्थो में केवल सद्कुतसे ही शब्द प्रवृत्त होतारं, वहां वह (धूमको 
तरह) ज्ञापक ल्िङ्गहं। (उ०) यह मी कहना सम्मव नहींहै, व्योकि एक ही 
"चौरः शब्द चोर ओर भत दोनोंका समान ङ्पसे वोधकदहै। इन दोतों अर्थोमें 
सेचौर रूपभर्थका तो चौर शब्द को वाचक माने भीर भात रूप अथंका उसे 
बोधक लिङ्गं माने, इसमें विशेष युक्ति नहीं है । ( इसे यह अनुमान निष्पन्न होता 
है कि) जिस प्रकार दोनों प्च यह मानते करि दाक्निणात्योके द्वारा प्रयुक्त चौरः 
शब्दसे भात रूप अथंकी प्रतीति उक्त शब्दरूप लिङ्ख से उत्पन्न (होनेका कारण 
अनुमिति ङ्प होती) हँ, उसी भकार आर्यो के द्वारा प्रयुक्त चौर छब्द से तस्कर को प्रतीति भी 
चौर शब्द रूप लिङ्स ही होती हैः, क्योंकि यह प्रतीति मी चौर शब्द से उत्पन्न होती 
है। इसमे कोई प्रमाण मी नहींहै कि शब्द भौर अथं दोनोंमें कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध है, क्योकि केवर शब्द म ही रहनेवाा जो वाच्य (अथं) का वाचकत्व सम्बन्घ ` 
है, उसी सम्बन्ध को अथं गौर शब्द दोनोंमे कल्पनाकरक्ेतेरहै, ओर केवर शब्द में 
रहनेवाले उस सम्बन्ध को ही आप (मीमांसक) रोग दोनों का “सम्बन्धः कहते है । जैसा 
कहा गया है कि शक्ति ही सम्बन्धदहैः। शब्द के दाक्ति रूप सम्बन्ध को यदि 
स्वाभाविक रूपसे हो वाच्य अथंमेमीमान केतो फिर जिस प्रकार व्युत्पन्न (अथं मे शब्द 


५१८ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तंपादभ'ष्यमु [ गुणेऽनुभाने शब्दात्त्भाब- 
न्यायकन्दली 


प्रतीयात्‌ शब्दस्याथंस्य तयोः सम्बन्धस्य च संभवात्‌ । ज्ञातः समस्बन्धोऽ्थ- 
भ्रत्ययहेवुनं सत्तासात्रणेति चेत्‌ ? यथाहुः- 

ज्ञापकत्वाद्धि सम्बन्धः स्वात्मन्ञानमयपेक्षते । 

तेनासौ विद्यमानोऽपि नगृहीतः प्रकारकः \ इति ¦ 

कोदृश्ं तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानम्‌ ? अस्य काब्दस्यायसर्थो वाच्य इत्ये 

वेमुतमिति चेत्‌ ? तत्‌ कस्माद्‌ भवति ? वृद्धग्यवहारादिति चेत्‌ ? एतदेवाभि 
धानाभिधेयालम्बननज्ञानं परस्परं व्यवहरद्धिव द्धेः पारर्वस्थस्थ बालकस्य क्रिय- 
माणं सङ्कतो व्युत्पत्तिरिति चाभिधीयमानं संस्कारद्वारेणाथेप्रती तिकारणमस्तु, 
कि सम्बन्धान्तरेण ? शब्दस्य हि निजं सामर्थ्यं शब्दत्वम्‌, आगन्तुकं च 
साम्यं सङ्कतो विशिष्टा चानुधुर्वो । तस्मादेव सामथ्यंद्ितयात्‌ तदर्थप्रत्ययो- 
पपत्तिः, सम्बन्धान्तरकल्पनावेयथ्येम्‌, दृष्टात्‌ कार्योपपत्तावदृष्टकत्पनानवकाश्ञात्‌ । 


सङ्कुत को जाननेवठे पुरुष को शनब्दसे अथं का बोध होताहै, उसी प्रकार अन्यु- 
त्पन्न ( उक्त सङ्कत को न जाननेवे) पुरुषको भो दब्दसे अथं के बोध की आपत्ति 
होगी, क्योकि वहां भी शब्द ओर अथं इन दोनों का शक्ति रूप सम्बन्धहैही। ( प्र° ) 
उक्त सम्बन्ध ज्ञात होकर दही अथं बोध के प्रति कारण दहै, केवल सत्तामात्रसे नहीं 
( अतः अव्युत्पन्न पुरुष को अर्थवोघ नहीं होतो है) जैसाकि आचार्योने कहादहै कि 
चकि दाब्द का शक्ति रूप सम्बन्ध ज्ञापकहेतु दहै (उत्पादक नहीं), अतः वहु अपने अथेज्ञान 
खूप कायंके उत्पादन मे अपनेज्ञान की अपेक्चा रखतादै, यही कारणदटै कि शन्दर्में 
विद्यमान रहने पर भी जब तक वह्‌ ज्ञात नहींहो जाता, तव तक अथंको प्रकाशित नहीं 
कर सकता । (उ०) शक्ति रूप सम्बन्धका केसा ज्ञान अर्थवोध के लिए अपेक्षित 
है? “यदि यह कहंकि !ईइस शब्द क। यह्‌ अथं वाच्य है इस प्रकर का ज्ञान अपेक्षित 
है, तो फिर यह पूछनाहै कि यह्‌ ज्ञान किससे उत्पन्न होतादहै? यदि इसका यहु 
उत्तर दं कि "यहनज्ञान वृद्धो के व्यवहार से उत्पन्न होतादहै' तो फिर “अभिधाना- 
धेयः के इसज्ञानको ही अपने सस्कारके द्वारा कारण क्यों नहीं मानलङ्ेते? जो शब्दों 
का व्यवहार करते हए ब्ृद्धजनोसे बा्कों में उत्पन्न होतादहै, ओर जिसे (सङ्केत' एवं 
“व्युत्पत्तिः मी कहते है । इसके किए शब्द का अथं में विलक्षण सम्बन्ध माननेकाक्या 
प्रयोजन हं ? कहने का भभिप्रायदहं कि ₹दाब्द की अपनी स्वाभाविक शविति शब्दत्व 
ख्मटीदटे, एवं पुरुषों के द्वारा उसमों दो शक्तियों उत्पन्न की जाती है, जिनमें पहिली 
हं सद्कत, ओौर दुसरी हे विशेष प्रकार को गानुपूर्वीं ( वर्णों का विन्यास ) | इन्हीं दोनों 
सामर्ध्योसे चब्दके द्वारा अधं की उत्पत्तिहयो जाएगी । अतः शब्दका अर्थं मे स्वतन्त्र 
सम्बन्ध कौ कल्पना व्यथं हं, क्योकि दष्ट कारणों से ही कोयं की उत्पति संभावित 
होने पर अतीन्द्रिय कारणों की कल्पना उचित नहीं हं । 





धकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ ५१६ 
अ्रशस्तपादभाव्यमर्‌ 


श्रुतिश्छृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वक्तप्रामाण्यपेक्षः, तद्चनादाम्नाय- 

श्रुति एवं स्मृति रूप शब्द प्रमाणो का भी प्रामाण्य उनके वक्ताओं के प्रामाण्य 

के हौ अघीन है! यही वात ^तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌” “छिङ्खाच्चानित्यः 
न्यायकन्दली 


ननु यदि ववतद्टारेण शब्दोऽर्थावबोधकः, तदा वेदवाक्यादर्थग्रत्ययो 
न घटते, वक्तुरभावादत आह- भ्रुतिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वक्तरृप्रामाण्यापेश् 
इति । न केवलं लौकिक आस्नायः, श्रुतिस्परृतिलक्षणोऽप्यास्नायो वक्तुः प्रामाण्य 
पेक्ष्य अत्यायक्तः । शाब्दो वक्तधौनदोषः, न त्वयमसुरभिगन्धवत्‌ स्वभावत 
एन इष्टः ! थथोक्तम्‌- 
काब्दे कारणवर्णादिदोषा वक्त्रनराश्रयाः । 
नहि स्वभावतः शब्दो दृष्टोऽसुरभिगन्धवत्‌ ॥ 


नित्यत्वे वेदस्य वक्तुरभावाद्‌ दोषाणामनवकाञे सति निराशङ्ः प्रामाण्यं 
सिद्धयति, पौरुषेयत्वे तु निविचिकित्सं प्रामाण्यं न लभ्यते, कदाचित्‌ पुरुषाणां 
रागदेषादिभिरयथार्थंस्थापि वाक्यस्य दर्शनात्‌ । तन्नराह--“^“तद्वचनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌” इति । तदित्यनागतावेक्षणन्यायेन “अस्मदब्ुद्धिम्यो लिङ्धमृषेः" इति 


(प्र०) -यदिवक्ता की विवक्षा के द्वारा ही चशब्द अथं का बोघक है, तो 
फिर वेद वाक्योंसे अर्थोकाबोधन हो सकेगा, क्योकि वेदोंका कोई वक्ता नहींहुं। 
इसी प्रष्न के समाधान के छिए्‌ “श्रुतिस्मरृतिलक्षणोऽप्याम्नायो वक्तुप्रामाण्यापेक्षःः' भाष्य 
क यह्‌ वाक्य ज्खिा गयाह। अर्थात्‌ केव लौकिक “आम्नायः के द्वारा प्रमाबोधके 
उत्पादनके क्एिहीवक्ताके प्रामाण्य की अपेक्षा नहींहै, किन्तु श्रुति एवं स्पृति रूप 
आम्नाय (शब्द) भी अपने द्वारा परमात्मक बोध के उत्पादनके लिए वक्ताके प्रामाण्य 
को अपेक्षा रखते हँ । क्योकि शब्द दुर्गन्ध की तरह स्वतः ही दुष्ट नहींदहै। उक्षे 
तो वक्ताके दोषसेही दोष तेरह । जैसा कहागयादहै कि शशाब्दमे कारणोंके दवारा 
वर्णोके जितनेभी दोष भासितहोतेरहै,वे सभी वस्तुतः वक्ता पुरुषमें रहनेवाले दोषों 
केकारणदही आते । दुगंन्व की तरह चब्द स्वभावतः स्वयं दृष्ट नहीं हैः | 

(भ्र०) वेदों को यदि नित्य मान लिया जाताहै तो फिर उनमें निश्शङ्कुः 
प्रामाण्य कौ सिद्धि होती दहै। यदि उन्हें पौरषेय मानते तो यह शङ्का बनी ही रहती 
है कि “कदाचित्‌ इसका कोई अंश अप्रमाणन होः। क्योकि कभी कभी एसा देखा जात। 
है कि रागद्वेष के कारण मनुष्य अयथाथं ( बोषजनक ) वाक्यका भौ प्रयोग करता है। 
इसी प्ररन का उत्तर 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमुः इत्यादि सूत्रों का उल्लेश्व करते हृए 
भाष्यकार ने दिया ह । (तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ इस सृत मँ "तत्‌" चान्द से “आने- 
वाके भविष्यवस्तु को भी बुद्धि कं दवारा देलला जा सकता दैः ( बनागतावेक्षण ) इस 


४२० न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रजस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमाने जव्दान्तर्भाव~ 
न्यायकन्दली 


सुत्रे भ्रतिपादितस्यास्मद्िश्ञिष्टस्य वक्तुः पराम, तद्वचनात्‌ तेन विशिष्टेन 
पुरुषंण प्रणयनादाभ्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । 


अयमभिसन्धिः--दोषाभावप्रयुक्तं प्रामाण्यं न नित्यत्वध्रथुक्तस्‌, सत्यपि 
नित्यत्वे शरो्रमनसोरागन्तुकदोषेः क्वचिदध्रामाण्यात्‌ । असत्यपि नित्यत्वे प्रमृष्ट 
दोषाणां चक्षुरादीनां प्रामाण्यात्‌ । दोषाश्च पुरुषविशेषे नेव सन्तीत्युपपा- 
दितम्‌ । तेनेतत्प्रोक्तस्याम्नायस्य सत्यपि पौरुषेयत्वे प्रामाण्यम्‌ । नहि यथाथंद्रष्टा 
प्रक्षीणरागद्वेषः कृपावानुपदेज्ञाय प्रवृत्तोऽथथा्थयुपदिशतीति शङ्मारोहति । 


अथ पुरुषविशेषध्रणीतो वेद इति कुत एषा प्रतीतिरिति ? स्वेवंर्णाश्रसिभि- 
रविगानेन तदथपरिग्रहात्‌ । यत्किञ्चनपुरषभ्रणीतत्वे तु वेदस्य बुदधादि- 
वाक्यवन्न स्वेषां परीक्षकाणामविगानेन तदर्थानुष्ठानं स्यात्‌, कस्यचिदश्रा- 


न्याय से आगे 'अस्मद्बुद्धिभ्यो लिङ्खपृषेःः इस सूत्र मे कथित अस्मदादि साधारण जनों 
से उत्कृष्ट पुरुष का परामशं अभिप्रेत है । ^तद्वचनात्‌' उस विशिष्ट पुरुष कं द्वारा निमित 
होने के कारण ही "आम्नायः में अर्थात्‌ वेदम प्रामाण्यहै। 

गूढ़ अभिप्राय यह है किकिसीमौप्रमाणमें प्रामाण्य केक्िए्‌ उसका नित्यहोना आवश्यक 
नहीं है। उसमें दोषों का न रहना ही उसके प्रामाण्य के लिए पर्याप्त है । क्योकि श्रोत्रेन्द्रिय 
ओर मनये दोनों ही नित्य है (पौरुषेय नहीं है), किन्तु किसी कारण से जव इनमें दोष आ जाते 
है क्तो फिर (ये नित्य होते हृए मी ) अप्रमाणहो जातेहैं। इसी प्रकार चक्षुरादि इन्द्रिया 
यद्यपि अनित्य फिरमभमी जबतक दोषों से शन्य रहती हैँ तब तक उनमें प्रामाण्य 
बना रहता है । अतः विद्िष्ठ पुरुष (रूप ईष्वर) के द्वारा रचित भाम्नाय मे उसकं पौरुषेय 
होने पर मी प्रामाण्य कं रहने मँ कोई वाधा नहीं है । इसकी तो शङ्का मी नहीं की जा सकती 
कि यथां ज्ञानसे युक्त ओर रागद्वेष से रहित कृपाशील महापु रष जब उपदेश करने के किए 
उद्यत होगे तो वे अयथाथं ( ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले ) वाक्यों का भी कमी.प्रयोग फरगे । 

(भ्र०) यह कैसे समक्षे है कि विशिष्ट ( सववंज्ञ } पुरुष क वाराही वेदोँका 
निर्माण हृभादहै? (उ०) चूंकि ब्राह्मणादि सभी वर्णो के खोग एवं ब्रह्मचर्यादि 
समी आभमों के लोग विना किसी विरोधके वेदों के द्वारा प्रतिपादित निदेशो का पारत 
करते है। यदि किसी सधारण पुरुषस बेदोंका निर्माण हुमा होतातो बुद्धिपूवंक 
चलनेवाके इतने शिष्ट जनौं के द्वारावेदों के वीरा कथित अर्थोका बिना विरोधके 
अनुष्ठान न होता, जैसे कि बुद्धादिके वाक्योंका अनुसरण कुरी व्यक्तियोँके द्वारा 
हा, गौर वह भमी बहुत विरोध के बाद । वेदों को वबुद्धादि वाक्यों की 
तरह अभ्रामाणिक मानने प्रर वर्ण्िमियोंमें से भी किसी को भप्रामाण्य ज्ञान 
के द्वारा वेदोंसे अप्रमाज्ञान भी होता । ( इससे यहु अनुमान होतादहै कि) जिसमें 
सभी को प्रामाण्य यहहोतादहै वह प्रमाणदही होताहै (अप्रमाण नही); जैसे कि प्रत्य- 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
प्रामाण्यम्‌" (वे,अ, १ आ. १्‌. ३) “लिङ्गाचानिस्यो बुद्धिपूर्वा 


क कि 


वाक्यकृतिर्वेदे” (वषै, अ. ६ आ, १. १) “बुद्धिपूर्व ददाति 
(वै.अ.& आ, १. ३) इत्युक्तत्वात्‌ । 
“बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति्वेदे”, ““ुद्धिपूर्वो ददात्तिः” इत्यादि सूत्रों के द्वारा कही 
गयी हे । 

न्यायकन्दली 
माण्यावनोधेन विसंवादभ्रतीतेरपि सम्भवात्‌ । यत्र च सर्वेषां संवादनियम- 
स्तत्प्रलागसेव, यथा प्रत्यक्षादिकम्‌ । प्रमाणं वेदः, सर्वेषामविसंवादिज्ञानहेतुत्वात्‌, 
प्रत्यक्षवत्‌ । यत्तु दृष्टार्थेषु कमंस्वनुष्ठानात्‌ क्वचित्‌ फलादशेनं न तदस्य प्रामाण्यं 
प्रतिक्षिपति, सामग्रीवेगुण्यनिबन्धनत्वात्‌ । तल्निबन्धनत्वं च यथावत्सामग्रीसस्भवे 
सति फलद्ञेनात्‌ । 

आप्तोक्तत्वादाम्नायस्येति न युक्तम्‌, तदर्थानुष्ठानकालेऽभियुक्तरनुष्ठा- 
तरभिः स्यृत्ययोग्यस्य कतुंरस्मरणादभावसिद्धेरत आहु-किङ्गाच्चानित्य इति । 
तद्चनादास्नायप्रामाण्यमित्यत्नरोक्तमाम्नायपदं प्रकृतत्वादिहु सम्बध्यते, ल्िङ्का- 
दाम्नायोऽनित्यो गम्यत इत्यथः । लिङ्कमुपन्यस्यति-वुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेद इति । 
क्षादि प्रमाण | अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणोंकी तरह वेदमभी समी व्यक्तियोंमें प्रमाज्ञान 
काही उत्पादक हौनेके कारण प्रमाण हीह । यह जो कोई आक्षेप करते कि 
विदोंके द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों मेँ से कुछ निष्फकरु मी होते हैः जिससे निःशङ्क 
प्रामाण्य का विघटन होतादहै, यहु आक्ञेपतो उन अनुष्ठानं की यथाविहित सामश्रीमें 
वैगुण्य को कल्पना करके भी हटाया जा सकता है | “उन अनुष्ठानों के विधान के अनु- 
सार सामग्री का सम्बलन नहींथाः' यह्‌ इसीसे समज सकते हैँ कि विधान के अनुसार 
सामग्री के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, वह्‌ अवश्य ही सफर होता दीखता है । 

( प्र ) आम्नाय (वेद ) आप्तो से उक्त होनेके कारण प्रमाण नहीं है, क्योंकि 
अनुष्ठान के समय अनुष्ठाता को वेदों के कर्ता का स्मरण नहीं होता है, . 
अतः सत्ताकेन रहनेके कारणवे स्मृतिके अयोग्य? इसी प्रहनङके समाधान के 
लिए “लिङ्खाञ्चानित्यःः इस सूत्र का उल्लेख किया गया है। इस सूत्र के 
परवेवर्ती ^तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ इस सून्न के “आम्नायः पद को प्रकृत भें 
उपयुक्त होने के कारण 'लिङ्गाच्चानित्यःः इस सूत्र मं अनुवृत्त समञ्षना चादहिए। 
तदनुसार इस सूत्र का यह अथं होता है कि हेतु से आम्नाय को अनित्य समज्चना 
चादिए, (अर्थात्‌ दहतु से वेद में अनित्यत्व का अनुमान करना चाहिए )। ब्ुद्धि- 
पूवा वाक्यकृतिरवेदे' इस सूत्र के उल्लेख के द्वारा वेद मेँ अनित्यत्व के साधक हेतु का ही 
निर्देश किया गया है। उक्त सूत्र का "वाक्यकुतिः' चन्द "वाक्यस्य कृतिः इस समास 
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न्यायकन्दली 


वाक्यस्य कृतिवेद इति-वाक्यस्य कृतिव क्यिरचना बुद्धिपूचिन्ता, वाक्यरचनात्वात्‌, 
लो किकवाक्यरचनावत्‌ । 


लिङ्खान्तरमाह-बुद्धिपुर्वो ददातिरि्युक्तत्वात्‌ । वेदे ददातिक्चब्दो बद्ध 
पूवको ददातिरिर्युक्तत्वाल्लौकिकददातिशब्दवत्‌ । 


यच्चेदमस्मयमाणकत्‌ कत्वादिति, तदसिद्धम्‌, “प्रजापतिर्वा इदमेक आसील्ला- 
हरासीन्न रान्निरासीत्‌, स तपोऽतप्यत, तस्मात्‌ तपसरचत्वासे वेदा अजायन्त" 
इत्यास्नायेनेव कत्‌ स्मरणात्‌, जीणंक्पादिभिव्यंभिचाराच्च । तदेवभनित्यत्वे 
वेदस्य सिद्धे पुरुषवचसां द्वैतोपलम्भात्‌ प्रामाण्यसन्देहे सति दृष्टे विषये कदाचि- 
द्थसन्देहात्‌ प्रवुत्तिर्भवत्यपि, अदृष्टे तु विषये प्रचुरवित्तव्ययक्रीरायाससाध्ये 


के द्वारा निष्पन्न है, तदनुसार उक्त सूत्र से यह्‌ अनुमान निष्पन्न होतादहै कि जिस प्रकार 
लौकिक वाक्य कौ रचना केवर वाक्यकी रचन। होनेके कारणही पुरुषकी बुद्धिसे 
" उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वेदवाक्यों की रचनां भी चूँकि वाक्य रचना हौ है, अतः वह 
भी पुरुष की बुद्धिस ही उत्पन्न है। 


वेदों में अनित्यत्व के साघनकेक्एिही दरूसरेहेतु का प्रदशंन करते हुए भाष्यकार 
कहते हँ कि बुद्धिपूर्वो ददात्तिः' इस सूत्र की रचना महषि कणादनेकी ह । इससे यह्‌ 
भनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार लोकम (ददात्तिः शब्द का प्रयोग ( पुरुषको) 
बुद्धि के द्वारा निष्पन्न होता दहै, उसी प्रकार वेदके 'ददाति' श का प्रयोग भी केवल 
'ददाति' शाब्द का प्रयोग होनेके कारण दही बुद्धिके दारा उत्पन्न है। 


(वेद को नित्य माननेवाखो ने) यह जो “अस्मय्यंमाणकत्तु कत्व" ₹ूप हेतु का उल्लेख 
( वेदों के नित्यत्व के लिए कियादहै; वह भी ठीक नहींदहै, क्योकि) यहृदहेतु ही वेद 
रूप पक्ष मे सिद्ध नहींहै। चूंकि प्रजापतिर्वा इत्यादि वेद वाक्योंमे कर्ताका स्पष्ट 
उल्डेख है । एवं यह “अस्मयंमाणकत्त कत्वः खूप दहेतु उन जीणंकूपादिमें व्यमिचरित 
भी दै, जिनके वनानेवालों का नाम आज कोई नहीं जानता। इस प्रकार वेदोंमें 
अनित्यत्व के सिद्ध हो जाने पर ( यह उपपादन करना सुल्महै कि ) रष्टान्तभूत लौकिक 
वाक्य प्रमाण ओर अप्रमाण दोनोंहौ प्रकार कं उपलब्ध होते है, अतः उनमें प्रामाण्य 
सन्देह के कारण उन वक्योंसे निदिष्ट कार्योमें कदाचित्‌ मयं कें सन्देहसे भी प्रवृत्ति | 
हो सकती है, किन्तु वैदिक यागादि कार्यों में- जिनके फल स्वर्गादि सवथा बृष्ट 
है, जिनके अनुष्ठान मेँ बहुत से घन का व्यय होता दै, शारीरिक परिश्रम भी बहुत 
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तावत्‌ शरक्षावाल्न भ्रवतंते, यावत्‌ तद्विषये वाक्यस्य प्रामाण्यं नावधारयति। 
दृष्टं च लोके वचसः ्रामण्यं वक्तरगुणावगतिपुवंकम्‌, तेन वेदेऽपि तथेव प्रासा- 
ण्याल्िविचिक्तित्ससनुष्ठानं स्यात्‌ । 

अन्नैके वदन्ति-नाप्तोक्तत्वनिबन्धनं वचसः प्रामाण्यम्‌, सर्वप्रमाणानां स्वत 
एव ब्रामण्यादिति । ते इदं प्रष्टव्याः, प्रामाण्यमेव तावत्‌ किमुच्यते ? 
किमर्थाव्यभिचारः ? {कि वा यथाथंपरिच्छेदकत्वम्‌ ?2 न तावदर्थाव्यभिचारः। 

खत्थपि वद्जिनियतत्वे धूमस्य प्रमत्तस्य कुतशिचल्निमित्तादनुत्पादिता- 
ग्नि्ञानस्यप्राखाण्याभावात्‌, नीलपीतादिषु प्रत्येकं व्यभिचारेऽपि चक्षुषो यथाथं- 
लानजनकत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ । 

अथ यथार्थपरिच्छेदकत्वं प्रामाण्यम्‌ ? तत्‌ कि स्वतो ज्ञायते ? 
स्वतो वा जायते ? कि वा स्वतो व्याप्रियते ?२ यदि तावज्जञानेन 
स्वप्रारा्यं स्वयमेव ज्ञायेत, यथा्थपरिच्छेदकमहमस्मीति । न तहि 


अपेक्षित होता है-तव तक प्रवृत्ति नहीं हो सक्तौ जव तक कि उन अनुष्ठानों के वोधक 
वाक्योमे प्रामाण्यकः अवधघारणन हो जाय । राब्दोंकेप्रामाण्यके प्रसङ्खमें लोकमें 
यह्‌ देखा जाता है कि उसका प्रामाण्य अपने ज्ञान कै किए वक्तार्मे यथा्थंज्ञानादि 
गुणों के ज्ञान की अपेक्षा रखता दहै, अतः वेदों भी उसी प्रकारसे वक्तामें गुणाव 
घारणमुकके प्रामाण्य जव तक्र अवधारित नहीं होगा, तव तक उनसे विहित यागादि 
का निःशङ्क अनुष्ठान नहीं हो सकेगा | 

इस प्रसद्कः मे एक सम्प्रदायके ( मीमांसक) रोग कहते ह कि (भर ) शब्द 
आप्तजनों से उक्त होनेके कारण प्रमाण नहीं, क्णोकि सभी प्रमाणों का प्रामाण्य 
स्वतः है। (उ०) इन लोगोंसे यह पूना चाहिए कि भप करोग प्रामाण्य किसे कहते 
है? क्या(१) अथंके साथ ज्ञान का अन्यमिचार ( नियत सम्बन्ध ) ही प्रामाण्यहै ? 
अथवा ( २) वस्तुभोंको अपने रूपमे निचित करनाही प्रामाण्य है? 

(१) अ्यंका अग्यभिचारतो प्रामाण्य नहीं हो सकता, क्योकि एसे कितने ही 
पागङ दुनियां में ह, जिन्है जिस किसी प्रतिबन्धके कारण धूममें बवह्िको व्यास्ि रहने 
पर मी धूमज्ञानसे वह्िका ज्ञान नहीं होता, फलतः उस ब्रुमज्ञानमें प्रमाण्यं नहीं 
रहेगा । एवं नीक में सम्बद्ध च्यु पीतर्मे व्यभिचरित रहने पर मी यथाथं ज्ञान का 
करण होनेसे ही भ्रमाण माना जाता है। 

(२) यदि प्रामाण्य को वथाथंपरिच्छेदकत्व रूप मनं तो उक्त प्रसङ्गं में ` 
पहिले यह पृछनादहै कि यह यथाथंपरिच्छेदकत्व निम्नलिखित पक्षो मंसे क्यादहै? 
(१) प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होतादहै? या(२) प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न होतादहै? अथवा 
(३) प्रामाण्य अपने अ्थपरिच्छेद खूप कायं मं स्वतः व्यापृत होता है? 
(१) यदि ज्ञान का प्रामाण्य भपनै ही दारा “यथाथं परिच्छेदक 
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प्रमाणे यथा्थंसिदमयथाथं वेति संशयः कदाचिदपि स्यात्‌, विपर्थयज्ञाने 
च श्रवुत्तिनं भवेत्‌ । अथ स्वात्मनि क्रियाविरोधादात्मानमगृह्द्‌ विन्ञानमात्मनो 
यथाथपरिच्चेदकत्वं न गृह्यत, तहि तत्परिच्छेदाय परस्पेक्षितन्यम्‌, प्रमाणेन 
विना प्रमेयग्र तीतेरभावात्‌ । प्रामाण्यस्यापि प्रमीयसानदेशायां भरसेयत्वादिति 
परतः प्रामाण्यसेव । परेण प्रामाण्ये ज्ञायमाने परेण प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌, तस्यापि 
भ्रामाण्यसपरेण ज्ञेयं तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थेति चेत्‌ ? नानवस्था, सर्व्न प्रामाण्ये 
जिज्ञासाभावात्‌ । प्रमाणं हि स्वोत्पत्येवार्थं परिच्छिनत्ति न ज्ञातघ्राभाण्यम्‌, तेन 
त्वथे परिच्छिन्नेऽपि यत्र कुतश्िचिन्निमित्तात्‌ प्रमाणमिदसप्रमाणं वेति संशये 
जाते विषयसन्देहात्‌ पुरुषस्याप्रवृत्तिः, तवास्य प्रवच्यर्थं करणान्तरात्‌ प्रासाण्य- ` 
जिज्ञासा भवति, अनवधारिते प्रामाण्ये संशयानुच्छेदात्‌ ! य्न पुनरत्यन्ताभ्यास- 


नै हीह इस प्रकारसे ज्ञातहोतातो फिर (प्रमाज्ञान रूप) प्रमाणम यह्‌ यथायथं 
है? या अयथार्थ? इस प्रकारका संशय कभी नहीं होता। एवं विपर्ययज्ञानसे 
जो (विफला) प्रवृत्िहोतीदहै, वह्‌ मी कभी नहीं होती ( उससे भी सफन प्रवृत्तिही 
होती) । यदि यह कं (प्र*) स्व" में क्रियाके विरोधके कारण अर्थात्‌ एक ही वस्तुमें 
एक क्रिया का क्तत्व ओर कर्मत्वरूप दो विरुद्ध धर्मोका पस्रमावेश् असम्भव होने के 
कारण एक ज्ञान व्यक्ति अपने उसी ज्ञान व्यक्तिका ग्रहण नहीं कर सकता, अतः स्वः 
मे रहनेवाजे यथा्थंपरिच्छेदकत्व का भी ग्रहण उससे नहीं होता है । (उ०) तो फिर अर्थं 
परिच्छेद के किए किसी दूसरे प्रमाण की अवेक्षा होगी, क्योंकि प्रमाण के विना प्रमेय का 
ज्ञान नहींहोतादहै। प्रमाण भौ भपनेप्रमाज्ञानमें विषयदहोने की दशामें प्रमेह ही। 
अतः यथार्थपरिच्छेदकत्व भी भरतः" ही है। (भ्र०) दूसरी प्रमा से जिस समय प्रामाण्य 
गृहीत हाता है, उस समय यह प्रामाण्य उस दुसरे प्रमाणका ज्ञेय विषय होता है। किन्तु 
जव यह दुसरा प्रमाण स्वय ज्ञेय होता दहै, तब वहु किसी तीसरे प्रमाणक द्वारा गृहीत 
होता है । इसी तरह उस्न तीसरे प्रमाणकाभी ग्रहण किसी चौथे प्रमाणसे होगा। इस 
प्रकार “परतः प्रामणण्यमः पक्ष में अनवस्था दोषहै। (उ० ) यहु अनवस्था दोष "परतः 
प्रामाण्यः पक्ष मे नहीं है, क्योकि समभोज्ञानों में प्रामाण्य को संशय उपस्थित नहींहोता।. 
प्रमाण भपनी उत्पत्ति के द्वारा अपने अर्थो का अवधारण कर लेता है] अथं परिच्छेदकेल्िए 
प्रामाण्य के ज्ञान को आवश्यकता नहीं होती है । प्रामाण्यसंशय के द्वारा अथं म प्रवृह्धिकेन होते 
का यह कारण दहैकिप्रमाणके द्वारा अर्थं पच्छिदके बादजव किसी कारणव अथं के परिच्छे- 
दक इस प्रमाणमों ध्यह्‌प्रमाणदहै या अप्रमाण? इस अकार का संशय उपस्थित होताहै 
ओर इस संशय से अथं विषयक संशय होतादहै। इस अथं संगयके कारण ही प्रवृत्तिका उक्त 
प्रतिरोध होता है, प्रवृत्ति के इस प्रतिरोघको हटाकर पुनः प्रवृच्िके सम्पादनके किए 
ही दुसरे कारणोंके द्वारा प्रामाण्य को जानने कौ इच्छा उत्पन्न होती दहै; क्योकि जब 
तक प्रामाण्य का अवर्घारण नहीं हो जाएगा, तव तक प्रामाण्य का उक्त संद्य 
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पाटवादखिलविशेषग्रहणाद्‌ वा प्रमरष्टसन्देहकलङुलेखमेव प्रमाणमुदेति, तत्र 
तदुत्पत्येवाथंनिश्चये प्रमातुनिराकाङ्क्षत्वात्‌ प्रतिपित्सव नास्तीति न 
प्रमाणान्तरानुस्रणम्‌ । यस्तु तत्रापि ज्ञानस्योभयथा दहनेन सन्देहमारोपयति 
स॒ न रदनोत्यारोपयितुम्‌, तद्थनिश्चयेनव पराहतत्वात्‌ । यथाह मण्डनो ब्रह्य- 
सिदडो- 
“अनाऽवासो ज्ञायमाने ज्ञानेनेवापबाध्यते इति । 

यदि प्रवृत्त्यर्थं भ्रामाण्यं विजिज्ञास्यते ? यत्नानवधारितप्रामाण्यस्यवाथंसंशयात्‌ 
पवृत्तिरभुत्‌ तत्रार्थभ्राप्तिपरितुष्टस्य प्रामाण्ये जिज्ञासा नास्ति, कथं प्रवृत्ति- 
सामर्थ्यात्‌ प्रमाणस्याथंवत्वावधारणम्‌ ? न॒ तत्रापि कर्षंकस्येव बीजपरीक्षाथं 
प्रासाण्यपरीक्षार्थभेव भ्रवृत्तिः, अस्यास्त्येव तदथिता 1 यस्य प्रामाण्यसन्देहादथं 
सन्दिहानस्यार्थग्रहणा्थंमेव प्रवृत्तिर्जाता, तस्थाथंप्राप्तिचरिता्थस्यानभिसंहितमपि 


दूर नहीं हो सकेगा । जरह अभ्यास की अत्यन्त पदता के कारण अथवा विषय के सभी अंशों 
कोखुव अच्छी तरह देखनेके कारणदेमाही प्रमाण उपस्थित होता है, जिसमें सन्देह 
कलङ्क की रेखा भी नहीं रहती ह, वहाँ प्रमाण कवर अपनी उत्पत्ति के द्वारा हौ अथं 
का अवधारण करादेताहै ( इसीसे प्रमाता पुरुष की प्रााण्य ज्ञान को नाकाङ्क्षा चान्त 
हो जातीटहै), अतः एेसे स्थलोंमें प्रामाण्यज्ञानकं क्ष दूसरे प्रमाण को अआवरयकता 
नहीं होती । जो कोई ज्ञान प्रमा गौर अप्रमा दोनों प्रकार का होतां हैः केवल 
यह समक्षने के कारणहीरेसे स्थष्छोमे भमी प्रामाण्य सन्देह का आारोप करते ह, उनका यह्‌ 
आरोप भी सम्भव नहीं है, क्योकि तदथं विषक निङ्चय हो जने के कारण तदथं विषयक 
प्रामाण्य सन्देह नहीं हो सकता । जैसा कि आचायं मण्डनने ब्रह्मसिद्धिमें कहाहै कि 
किसी विषयक ज्ञान मे उत्पन्न अविश्वास उस्र विषयक निश्चय केद्वारा ही पराश्चुत 
हो सकता है, ८ अर्थात्‌ इसके किए ज्ञान गत प्रामाण्य का अवधारण अपेक्षित नहीं है )। 
यदि प्रवृत्तिके लिए ज्ञानके प्रामाण्य को जिज्ञासा मानते, तो फिरजो 
प्रवृत्ति अर्थं के संशयसेही होती है, जिस प्रवृत्ति कं आश्चयीमूत पुरुषमं प्रामाण्यका 
अवधारणदहै ही नहीं, (उस प्रवृत्ति कौ उपपत्ति कैसे होगी ?) क्योकिं वह पुरूष तो 
उसी संशयजनित प्रवृत्ति कं द्वारा अभीष्ट भर्थंको पाकर सन्तुष्टे, उसमे प्रामोण्य 
की जिज्ञासा क्यो कर्‌ उठेगी ? फिर कैसे कहते है कि प्रवृत्ति की सफलतासे प्रमाण मं 
अर्थवत्त्व का अवधारण होता है? जिस प्रकार कोई किसान बीज की परीक्षाको ही प्रधान 
प्रयोजन मानकर प्रवृत्त होता है, उस प्रकार की स्थिति प्रकृत मे नहीं हे, क्योकि वह सन्दिर 
पुरुष उस अथं का प्रार्थी ह । किन्तु जहाँ प्रमाण्य~सन्देह कं कारण उत्पन्न अथं सन्देहसे ही 
अथं ग्रहण में पुरुष प्रवृत्त होता है भौर उसको प्रवृत्ति सफ भो होतो हं; उस वृत्ति की 
सफठ्ता से परितुष्ट पुखष को मी प्रवृत्ति की सफक्तासे प्रामाण्य को मनुमिति अवश्य होती हे, 


४२द्‌ ग्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गृणे स्वतःप्रामाण्यखण्डन- 
न्यायकन्दलो 


प्रासाण्यावधारणं वस्तुसामर्थ्याद्‌ भवति, प्रव॒त्तिसामथ्येस्य प्रामाण्याव्यभिचारात्‌ । 
तदेवं तावत्‌ प्रामाण्यं स्वतोन ज्ञायते। नापि स्वतो जायते) यदि ज्ञानसुत्पद्य 
पचात्‌ स्वात्मनि यथाथपरिच्छेदकत्वं जनयति, भ्रतिषद्येसहि तस्य स्वतः 
प्रमाणताम्‌ । यथार्थावबोधस्वमावस्येव तस्य कारणादु्पात्ति पश्यन्तः परापेक्षमेव 
तस्य प्रामाण्यं मन्यामहे । 

अथ मन्यसे प्रमाणं स्वयमेव स्वकीयं भ्रासाण्यं जनयतीति स्वतः प्रमाणत्वं 
न न्मः, अपि तु ज्ञानं प्रामाण्योत्पादाय स्वोत्पादककारणक्ङापारस्यन्नपेक्षत 
इति स्वतः प्रामाण्यम्‌ । एतदप्यसत्‌ । यदि ह्यन्यूनानतिरिक्तन्नानोत्पादिक्तेव 
सामग्र प्रामाण्ये कारणम्‌, विपययज्ञानं कुतः ? यथाथज्ञानजननं कारणानां स्वभावः, 
स॒ यदा दोषेः प्रच्याव्यते तदा तान्ययथायज्ञानं जनयन्ति, यदा तु स्वभाव- 
प्रच्युतिहेतवो दोषा न भवन्ति, तदा तेषां यथा्थन्नानजननमेव स्वभावो 
व्यवतिष्ठत इति चेत्‌ ? तत्‌ कि वक्तज्ञानमात्रादेव तत्पु्क्ते वाक्ये 


कयो कि प्रवृत्ति को सफरता रूप हेतु मे प्रामाण्य का अग्यभिचार (व्याप्ति) हं ही, जीर वस्तु 
के सामथ्यं को कायं करनेसे कोई रोक नहीं सकत। ? तस्मात्‌ प्रामाण्य न स्वतः उत्पन्न 
होता हे ओरन स्वतः ज्ञात ही होता रहै । यदि उत्पन्न होने के बाद ज्ञान अपने मे यथाथं- 
पररच्छेदकत्व को उत्पन्न करता तो समक्षते कि वह॒ स्वतः प्रमाणः है। किन्तु हम देखते 
है कि यथाथं बोघ ( यथा्थंपरिच्छेद ) स्वरूप ही तो -उसकी उत्पत्ति होती है, अत। 
हम रोग उसकं प्रामाण्य के लिए दूसरे कारणों की अपेक्षा मानते ह| 

(प्र०) यदि यहु मानतेहो कि ( प्र गुरुमत ) प्रामाण्य के स्वतस्त्व का यह्‌ 
अथं नहींहै कि प्रमाण अपने प्रामाण्य का उत्पादन स्वयं करता है, किन्तु स्वतः प्रामाण्ये 
यहु हैकिज्ञान के जितने कारण रहै, उतनेसेही ज्ञान के प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होत 
है, भ्रामाण्य कौ उत्पत्तिकं किए उन कारणोंसे न अधिक कारण की मावश्यकता हुं 
शरन उन कारणोंमेंसे क्िसीको छोडकर उसकी उत्पत्ति हो सकती हं । (उ०) 
किन्तु यह मी असङ्खत दहं, क्योकि यदि ज्ञान कं कल्िएु जितने कारण भावश्यक ह, उतने 
ही कारण यदि ज्ञान के प्रामाण्य कं किए ल्पेक्षित है, प्रामाण्य के किए न उनसे 
अधिक की आवकह्यकता है, न उनमेसे किसी को छोडकर प्रामाण्य की उत्पत्ति हो 
सकती है, तो फिर विपर्यय रूप ज्ञान क्योकर उत्पन्न होतादहै १ (्र०) यद्यपि यथां 
ज्ञान को उत्पन्न करनादही उन कारणोंका स्वमावदहै, कन्तु दोषोंसे वे जिस समय 
अपत्े उस स्वभाव से प्रच्युत हो जातेर्हैः उस समय उनते ( दोष सांनिध्यके कारण) 
अयथार्थ ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। जिस समय उन कारणों को उस स्वभाव से च्युत 
कृरनेवाछे दोष उपम्िथत नहीं रहते, उस समय ज्ञान के कारणों का अपना यथायंज्ञान 
को उत्पन्न करनेवाला स्वभाव व्यवस्थित ही रहता दहै। (उ० ) तो क्रया वक्ता पुरुष 
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यथाथेतोत्पादः ? एवं सति सवमेव वाक्यमवितथं स्यात्‌ । अथ प्रमाणज्ञानाङ 
वाक्ये यथा्थंतोत्पादः ? न तहि कारणस्वरूपमात्रात्‌ प्रामाण्यमपि तु तद्गुणात्‌ । 
राब्दस्यं कारणसर्थन्ञानम्‌, तस्य गुणो यथाथत्वम्‌ । अयथार्थत्वं च दोषः! तत्र 
यथाथताया नाक्यप्रासाण्यहेतुत्वे कारणगुणादेव तस्य प्रामाण्यम्‌, न स्वरूपमात्रात्‌ । 
काड्दस्यं च गुणात्‌ भ्रासाण्ये ज्ञानान्तराणासपि तथेव स्यात्‌ । विवादाध्यासितानि 
विज्ञानानि कारणगुणाघीनभ्रासाण्यानि, प्रमाणज्ञानत्वाच्छब्दाधीनप्रमाणज्ञानवत्‌ । 
काञ्डेऽपि कारणगुणस्य दोषाभावे व्यापारो न ब्रामाण्योत्पत्ताविति चेत्‌ ? न, 
गुणेन दोषभ्रतिबन्धाद्‌ दोषक्तायंस्यायथाथेत्वस्योत्पत्तिर्मा सूत्‌, यथा्थत्वोत्पादस्तु 


में रहनेवाले (प्रमा अप्रमा साधारण ) सभी ज्ञानोंसे उस पुरुष के द्वारा प्रयुक्त 
वाक्यों से उत्पन्न ज्ञानो मे यथार्थता (प्रमात्व) को उत्पत्ति होती है१ यदि 
एेसी बातहो तो समी वाक्य प्रमाणही होगे । अगर वक्तामें रहनेवाले प्रमाज्ञानसे 
ही तज्जनित वाक्य में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है. अर्थात्‌ वाक्यजनित ज्ञान 
मे प्रामाण्य को उत्पत्ति होती है, तो फिर ज्ञान के उत्पादक कारणोंसेही प्रामाण्यकी 
उत्पत्ति होती है यह न कहकर यह कहिए कि उस (कारणगुणः से अर्थात्‌ वक्तृज्ञान 
रूप कारणम रहनेवाले प्रमात्व लू्पगुणसे ही प्रामाण्य कौ उत्पत्ति होती है। शब्द 
काकारणरहै वक्तामें रह्नेवाला ज्ञान, वक्ताके ज्ञान खूप इसकारणमें रहनेवाला 
( प्रमात्व का उत्पादक ) गुणदहै उसज्ञान की यथार्थता भौर अयथाथंत्व का उत्पादक 
दोष दहै उसज्ञान की अयथाथंता। इनमें वक्ता मे रहनेवाले ज्ञान की यथाथेता रूप गुण 
को वाक्यके प्रामाण्य का कारण मानें तो फिर ( यही निष्पन्न होता है कि ) वक्तृज्ञान रूप 
कारण मे रहनेवाऊे उसके प्रमात्व सूप गुणसेदही शब्दसे उत्पन्न ज्ञानमे भ्रमाण्यकी 
उत्पत्ति होती है, ज्ञान स्वरूपतः अपने सामन्यि कारणोंसे प्रामाण्यको किये हृषु ही उत्पन्न 
नहीं होता है । इस प्रकार शब्द मे परतः प्रामाण्य के स्वीकृत हो जाने पर अनुमानादि ज्ञानो 
मेभीप्रामाण्यके परतस्त्व" की यह स्थिति सुग्यवस्थ हो जाएगी । इससे यह अनुमान 
निष्पन्न होता है किं जिस प्रकार वक्ता के ज्ञान रूप कारण में रहनेवारी यथाथेता रूप गुण 
से शब्द के दारा उत्पन्न ज्ञान में यथाथंता (प्रमात्व) को उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उन 
सभी ज्ञानो म-जिनके प्रसङ्ख मे ( स्वतः प्रामाण्यवादो मीमांसकं के साथ) विवाद है- 
कारण में रहनेवाङे कथित "गुण" से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती दै, चकि वे सभी ज्ञान 
प्रमाण हे। | 

(भ०) शब्द प्रमाण स्थर मे भी वक्ता के ज्ञान का प्रमात्वरूप "गुणः इतना ही करता 
है कि शब्द ज्ञान मं अप्रमात्व को कानेवाले दोषोंको हटा देता है, प्रामाण्य कौ उत्पत्ति कै 
लिए वहु ( गण ) कुछ भी नहीं करतां (जो जिसकी उत्पतति के लिएकुछभी नहीं 
करता, वहु उसका कारण कैसेहो सकतादहै?) अतः शाब्दज्ञान को ट्ठान्त ख्पसे 


भरट न्ययकन्दलोसंवक्तितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे स्वतःप्रामाण्यखण्डन- 
न्यायकन्दलो 


कुतः ? कारणाभावे हि कायभिवो न तु विपरीतस्य भावः। 
ज्ञानस्वरूपमात्रादिति चेत्‌ ? न, तस्याविशेषात्‌ । अर्थंसम्बन्धो हि ज्ानस्य विशेषः, 
स चेहोषप्रतिबन्धमात्नोपक्षोणत्वाद्‌ यथाथंतोत्पत्तावनङ्घम्‌, स्वरूपस्याविशेषाद्‌ नाथं- 
विशेषनियतं वाक्यं स्यादविशेषाद्‌ विहेषसिद्धेरभावात्‌ । अथ यद्थविषयं ज्ञानं 
तद्विषयमेव वाक्यं जनयतीति, तदा ज्ञानस्य यथाथेतेव वाक्यद्य यथा्थंताहेतुः, 
न॒ बोधरूपतामात्रमित्यायातं तस्य गुणादेव प्रामाण्यम्‌ ! अस्तु बा गुणस्य 
दोषाभावे व्यापारस्तथापि परतः प्रामाण्यं न हीयते, तदुत्पत्तौ सर्वत्र कारण- 
स्वभावव्यतिरिक्तस्य दोषाभावस्याप्यन्वयनव्यतिरेकाभ्यां सासरथ्यालधारणात्‌ । 


उपस्थित करना युक्त नहींहै। (उ) यह कहना भी ठीक नहीं दहै, क्योकि गण से दोष 
मे कायं को उत्पन्न करनेकी जोराक्तिरहै वही केवह प्रतिरुदध होती रहै, इससे दोषसे 
होनेवारीो जो ज्ञान की अयथार्थता या अप्रमात्व है, उसकी उत्पत्ति गुणके रहने से 
मके ही रसकं जाय, किन्तु गुण के द्वारा उक्त ज्ञान मे यथा्थंत्व की उत्पति 
कैसे हो जाएगी ? (जव तक वहु प्रमाज्ञान के उत्पादन के लिए कोई व्यापार न 
करे ) कारणकेन रहनेसे इतना ही होगा कि-उसका कायं उत्पन्न न हो सकेगा, किन्तु 
कारणकेन रहनेपर विपरीत कायं की उत्पत्ति कषे हो जाएगी ? (अभिमत कायं की 
अनुत्पत्ति ओर विपरीत कायं की उत्पत्ति दोनों बिलकुल प्रथक्‌ वस्तु हैँ ) । (प्र०) सभी 
ज्ञानो की उत्पादिक्ाजो साधारण सामभ्रीटहै, उसीसे प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती हं। 
(उ०) यह तो विपर्ययादि ज्ञानों्मे मौ समानही हं, अतः यह नहीं कहु सक्ते कि 
ज्ञानो के साकषारण कारणोंसे ( प्रामाण्य को ही उत्पत्ति होती ह अप्रामाण्य की नहीं )। 
यदि यह कें कि ( प्र० ) अथं का सम्बन्ध हौ (प्रमा) ज्ञान का (अप्रमा ज्ञान) से 
अन्तर हं, गुण दोषों को हटाने केही काममंकल्ग जाने के कारण यथायं ज्ञान की उत्पत्ति 
का गङ्ख नहीं हं। (उ०) (षटादिज्ञान भौर पटादिज्ञान दोनों का ज्ञानत्व ङ्प 
घमं ) तो एक ही हं, अतः किसी विशेष प्रकारके अर्थं की सिद्धि कं लिए जो विशेष 
प्रकार के वाक्यों का प्रयोग का नियमदहं वह न रह सकेगा, क्योकि विक्षेष वाक्य से विदोष 
प्रकार की सिद्धिजाप मानते नहीं है । यदि यह कहें (प्र) वक्ता मं जिस विषयकाज्ञान 
रहता हे, तदर्थं विषयक बोध को उत्पन्न करनेवाके वाक्यकी ही उत्पत्ति ( उस वक्तु- 
ज्ञान से) होती है, (उ०) तो फिर कारणीश्रुत वक्तृज्ञान की यथार्थता ही वाक्य कं 
प्रामाण्यकाक्रारण हे, शब्द कवर इसक्ि९ प्रमाण नहीं हं कि वह जिस किसी ज्ञानको 
उत्पन्न कर देता हं । इससे वही वात आ जातीहं कि (दोषसे अप्रामाण्य की तरह) 
गुणसे ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती हं । इसरी बात यह हं कि यदि गुणका उपयोग्‌ 
दोषों को हटाने मरकं लिए मान मीक; फिरमौ प्रामाण्य के परतस्त्व मं कोई बाधा 
नहीं आती दै, व्योकि प्रमात्व के प्रति उसके आश्रयीभ्रूत ज्ञान कं कारणों से अतिरिक्त 


प्रकरणम्‌ | मावानु्ादक्षहितम्‌ ५२९ 


प्र्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रशिद्धाभिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदशेनात्‌ तदप्यजुमानमेव 1 

चेष्टा के साथ सङ्कुतित अर्थं के ज्ञान से युक्त पुरुष को ही उस 

चेष्टा से अर्थं का बोध होता है, अतः चेष्टा भी अनुमान प्रमाण के ही 
अन्तरगत है ( अतिरिक्त प्रमाण नहीं ) । 
त्यायकछन्दलो 2 

दोबाभावार्‌ दिपर्थयामावः, प्रामाण्यं त्विन्द्रियादिस्वरूपमाश्राधौनभिति चेत्‌ ? दोषः 
भामाण्योत्पल्तिः भतिबध्यते, विपर्ययः पुनरिच्दियादिस्वरूपाधीन इति कस्मान्न 
कल्प्यते ? दोवान्नथव्थत्तिरेकानुविधायित्वाद्‌ चलिपर्ययस्य नलं कल्पनेति चेत्‌ ? 
प्रासाण्यद्या् दोबाभादान्वयन्यतिरेकानुविधाधित्नदश्ेनाश्च त्कल्पनेति समानम्‌ । 
नहि तदस्ति भभाजं यद्‌ दोषाणां प्रागभावं प्रध्वंसाभाव नेक्षते । | 

एवं अवृर्यादिन्लायंजननव्यापारोऽपि अ्रल्लाणस्य परत एव न स्वरूप- 
मात्राधीनः, उपकारापकारादिसापेक्षस्य भवृत्थादिकायेजनकत्वाद्त्येषा . दिक्‌ | 

हस्तस्यावाङ्सुलादच्वनादाह्लानं भतीयते, पराङ्घुखोत्षपणाच्च विसजन- 
प्रतीतिभेवति, एततप्रमाणान्तरमिच्छन्ति केचित्‌ । तान्‌ भरत्याह--प्रसिद्धाभिनय- 
दोषाभावमे मी कारणता अन्वय ओर व्यतिरेकसे सिद्धहै।! (प्र०) दीप के अभावसे 
तो विपर्यय ({ अश्मा ) का अभाव ही उत्पन्न होतादहै, भरामाण्यतो ज्ञान सामान्य के किए 
अपेक्षित इन्द्रियादि कारण समुदायसे ही उत्पन्न होता दहै। (उ०) इसी प्रकार यह 
कल्पना भीतो को जा सक्तीहै कि दोषों से प्रामाण्य कौ उत्पत्ति ही केवर प्र्तिरुढ होती 
है, इच्रियादि साधारण कारणों ही विपयंय की उत्पत्ति होतीहै। यदि यह्‌ कहं कि 
(०) विपयेय के साथही दोष का अन्वय ओर व्यत्तिरेक दोनों है, अतः यह्‌ ( दोषसे' 
प्रामाण्य की उत्पत्ति के प्रतिरोध की) कल्पना नहीं की जा सकती ? (उ०) इसी प्रकार 
"्रामाण्यके साथही दोषाभाव का अन्वय गौर व्यतिरेक दोनों देखे जाते, अतः 
दोषाभावसे प्रामाण्य की उत्पत्ति होती हैः यह्‌ कल्पना भी तुल्य युक्तिसे को जा सकती 
है; क्योकि एेसा कोई भी प्रमाण नहींहै जो अपने प्रमाज्ञान रूप कायंके लिए दोषों 
के प्रागभाव या ध्वंस रूप अभाव की अपेक्षा नहीं करता | 

इसी प्रकार चकि प्रमाण विषय मे उपकारकत्वबुद्धि कौ सहायता से ही ्र्रत्तियों ` 
को उत्पन्न करते है, विषय मे अपकारकत्व वुद्धिके सहयोग से ही प्रमाण के द्वारा 
निन्रत्ति की उत्पत्ति होती हे, भतः प्रमाण प्रबरत्यादि कार्यो के उत्पादन में भी परापिक्षीही 
है ( केवल प्रवृत्यादि कार्यो की उत्पत्ति भी स्वतः नहीं होती है), यही परतः प्रामाण्य 
वादियों को दष्ट है। 

हाथ को अपनी तरफ मोडने की "आकुचनः नाम की क्रिया से अपने 
तरफ बुलाने का बोध होतादहै, एवंहाथको बाहर क्री तरफ कैराने.की प्रसारण नामकी 
क्रियासे बाहर जानेकी आज्ञाका बोध होताहै। इस बोधके चिए कोई उक्त क्रिय 

&७ ६ 


५३० न्यायकन्दलीसंवक्तितभ्रशञस्तपादभाष्यसु [ गुणेऽनुमाने उपमानान्तर्भाव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आपेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनाहपमानभाप्- 
वचनमेव । 


( अज्ञ पुरुष को ) सर्वथा अज्ञात गवय का ज्ञान अप्त पुरूष से उच्चारित "गो- 
सदृशो गवयः" इस वाक्य से ही होता है 1 अतः उपमान भी आप्तवचन ( शब्द ) 
के ही ( अन्तगंत ) है । ( फलतः उपमान भी अनुमान दही है ) 


न्यायकन्दली 


स्येति । कराकुन्चनादिलक्षणोऽभिनयोऽनेनाभिप्रायेण क्रियत इत्येतं यस्पुरषस्यं 
प्रसिद्धोऽभिनयः, तस्य॒ चेष्टया करविन्यासेनाह्वानदिसर्जनादिती तिद ह्यते 
नान्यस्य, अतस्तदपि चेष्टया ज्ञानमनुमानमेव । 


उपमानस्याचुमानेऽन्तभविं कूवे्ाहु--आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव । आप्तिः साक्षादर्थस्य प्राप्तिः, 
यथार्थोपलम्भः, तया वत्तते इत्याप्तः साक्षात्कृतधर्मां यथार्थ॑द्ष्टस्यार्थस्य चिख्या- 
पयिषया श्रयोक्तोपदेष्टा, तेनाप्तेन वनेचरेण विदितगवयेनाप्रसिद्धगवयस्याज्ञात- 
गवयस्य नागरिकस्य कोदुरगवय इति पृच्छतो गवा गोसार्प्येण गवयस्य 


स्वरूप च्चेष्ठाः नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते! उसी के खण्डन के किए 
भ्रसिद्धाभिनयस्यः यह वाक्य कहा गया है । “प्रसिद्धोऽभिनयो यस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिस पुरुष को यह सङ्कत ज्ञातहै कि हाय को ये आकुच्चनादि क्रियं इन अभिप्रायो 
से की जाती हैः वही पुरुष प्रकृत में "प्रसिद्धाभिनयः शब्दसे अभीष्टहि। उसी पुरुषको 
चेष्ठा" से अर्थात्‌ हाथ के विशेष प्रकार के अभिनय याक्रियासे ब्ु्ानेया बाहर छौटने 
की क्रियाका वोधहोतादहै, दूसरे को नहीं । अतः चेष्ठासे उत्पन्न होनेवाला वह्‌ ज्ञान 
भी अनुमान दही है। 

'उपमान भौ अनुमानदहीदहै, वह कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं दहै यह उपपादन 
करते हए भाष्यकार ने “आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनभुपमानमाप्तवचनमेव' 
यह्‌ वाक्य किला है । “आप्त्या वत्तते यः स आप्तः इस व्युत्पत्तिसे ही "आप्तः शब्द बना 
है । साक्षात्‌ "अर्थः कीप्रा्तिको ही “आाप्षिः कहते हैँ जो वस्तुतः यथा्थज्ञान रूपही 
है । तदनुसार “आप्तः शब्द से उस विशिष्ट पुरुष को समञ्लना चाहिये, जिसने विषयों को 
उनमें विद्यमान सभी धर्मोके साथ प्रस्यक्षकेद्वारा देखा है (उनको पूणं रूप र्मे यथायं 
खूप मे समन्षाहं) ओर उस यथाथेज्ञान से ज्ञात वस्तुके ख्यापन (लोगों को विदित) 
करने की इच्छाके वाराही जो उपदेश करतेदहै। वनोंमें रहनेवाके इस प्रकारके 
किसी “आप्तः पुरुष से- लिन्द गवय का ज्ञान है-जव “अप्रसिद्धगवय' अर्थात्‌ गवय 
को न जाननेवाके नागरिक केद्वारा "गवय क्रिस तर्का होतादहैः यह प्रशन किया जाता 
है, तव उस पुरुष के द्वारा शगवा' अर्थात्‌ गो साद्र्यके दवारा गवय को समञ्नानिके 
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प्रतिपादनाडपमानं यथा गौगंवयस्तथेति काक्यमाप्तवचनमेव, वकतुप्रामाण्यादेव 
तेथा अतीतः । आप्तदचनं चानुमानम्‌ । तस्सादूषमानमप्यनुमानाग्यतिरिक्त- 
भित्यसिध्रायः 

ये तावत्‌ पु्ेसीमांसका वनेचरवचनमेवोपमानमाहुः, तेबामिदमनुमानमेव ॥ 


ऽपि शछ्वबरस्वाभिक्तिष्या अनचुभ्रुतस्य गोपिण्डस्य वने गवयददानात्‌ 
स्मरत्यार्ढयां गति “मदीया गोरनेन सदृशो" इति सारूप्यज्ञानमूपमानमाचक्षते, 
तदपि स्मरणमेव ! खशदृश्यं हि सामान्यवत्‌ प्रत्येकं व्यक्तिसमाप्तं न संयोग- 
वदुभयच्र उ्यासज्य वतते, गोपिण्डस्यादशेनेऽपि वने गवयन्यक्तौ गौसदुन्लो- 
ऽयमिति प्रतीत्थु्पादात्‌ । यथोक्तं मीमांसागुरुभिः- 
सामास्यवच्च सादृहयमेककनत्र समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यदृष्टेऽपि यस्मात्‌ तदुपलभ्यते ॥ इति । 


किए यथा गौस्तथा गवयः (अर्थातिगो को जिस धरकार देख रहे हो गवय भी उसी 
प्रकारका होता है) प्रयुक्त यह्‌ वाक्य 'आप्तवचनः अर्थात्‌ शब्द प्रमाण दही है, क्योकि यहां 
मी वचनोंके प्रामाण्यसे ही अथं कौ प्रतीति होती है। आप्तवचन अनुमान से भिन्न कोर प्रमाण 
नहीं है । अतः उपमान भी अनुमान कै ही अन्तरगत है. यही उक्त भाष्य सन्दभं काअमिप्रायदहै। 

प्राचीन मीसांसकों ने वनवासी के उक्तं आप्तपुरुष के वचन को ही उपमान प्रमाण 
माना है, उनका यह उपमान प्रमाण भी भनुमान में ही अन्तमत हो जाता है। 


शवरस्वामी ( मीमांसासूत्र के भाष्य कर्ता ) के अनुयायी शिष्यगण यह कहते 
कि जिस पुरूपने गायके शरीरकोदेखादहै, वनम जाने पर वही जब गवयको 
देखत! है तव उसे पहिले देवे हृए गो का स्मरण हौ माता है। तब स्मरण किये हुए उस 
गो में यहु बुद्धि उत्पन्न होतीदहै कि हमारी गाय इस गवय के समान है । यह साद्वय 
ज्ञान ही उपमान प्रमाण है इस प्रकार का उपमान प्रमाण रूप ज्ञान नुमान के अन्तगंत 
न आने पर भी स्मरणल्पहो सकतादहै। क्योकि जिस प्रकार सामान्य ( जाति) को 
अधिकरणता उसके प्रत्येक अधिकरणमे अलग अलग होतीदहै, उसी प्रकार साख्य की 
अधिकरणता भी उसके अनुयोगी भौर प्रतियोगी दोनों मे अलग अलग हं । जिस प्रकार 
संयोग के अनुयोगी भौर प्रतियोगी दोनों मे उसकी एक ही अधिकरणता रहती है उस 
प्रकार साद्य की एक ही अधिकरणता उसके अनुयोग भौर प्रतियोगी दोनों मे नहीं है, 
किन्तु अलग अल्ग है । अतः गवय को देखने के समय गोका प्रत्यक्ष न रहने पर भी वनम 
गवय व्यक्ति रूप साद्श््य का ज्ञान उस समय अप्रत्यक्ष गोमेंमी हो सक्तादहै। 


जैसा कि मीमांसाके माचार्यो ते कहा है कि-चरुकि साद्य कौ उपरन्धि उसके 


( एक आश्रय ) प्रतियोगी के न देखने पर भी होती है, भतः सामान्य कौ तरह उसकी 
घाक्नयता प्रत्येक भाभ्रय में अल्ग अलग हं । 
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रत्येकं परिसयाप्तत्वेऽपि सादृश्यं यद्यपि गवयग्रहुणाभावाद्‌ गवय॑सदुश 
इति गवि धुवं ऽतीतिर््वसीत्‌, तथापि स्वाघ्रयसिकषंमाच्रसाविनी साद्द्य- 
प्रतोतिरचितेन ! यथा प्रतियोरयन्तराग्रहणात्‌ तस्सादिदं दीघंलिदं हस्व- 
भित्ति अतीत्यभावेऽपि स्वाश्रयत्रत्यासत्तिसान्रेम परिपाणस्थ स्वरूपत्ते श्रमस्‌ । 
कथमन्यथा देश्चान्तरगतः प्रतियोगिनं गृहीत्वा अस्तात्‌ तही्धं स्वमिति 
व्यवस्यति । 

यदि गवि पुरा सादृद्यमिन्द्रियापातमान्नेण च गृहीतस्‌ ? सश्र 
त्यपि गव्ये न शृह्धते, गवयदक्छंनषदिव गव्येव च स्यरगलित्थभयनियसो न 
स्यादविहेषात्‌ ! यावतां दुरलाङ्शलित्नादिसासान्यानां गवि व्रहुगन्‌, तावतामेव 
गवयेऽपि ग्रहणात्‌ स्सरणनियस इति चेत्‌ ? भुयोऽवयवसखालान्थान्येदो भयदु त्तित्वात्‌ 
सादृह्यम्‌ । तानि चेत्‌ भत्येकमाश्नयग्रहणेन गृह्यन्ते, गृहीतमेव सादुश्यम्‌ । तस्माद्‌ 


यद्यपि साद्डय अपने प्रत्येक आश्य में स्वतन्त्र ल्पसे ही रहता है, फिर भी यह्‌तो 
माननाहौी पड़ेगा क्रि गवथ को देखने से पहि उसक] ज्ञान न रहुनेके कारण (गो 
प्रत्यक्ष के समय ) गो मे धयह्‌ गवय के समान हैः इस आक्रार की प्रतीति नहीं थी, तथापि 
केवर साद्य के अश्रयीश्रूत गवय में चक्षु के संनिकषं से, { फलतः ज्ञानलक्षण 
सन्निकषंसे सादृश्य का प्रत्यक्ष सम्भव न होने पर भी स्वसंयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
ही ) ताद्य का ग्रहण होना अनुचित नहींहै। जै कि दीर्घत्वादि के आश्रयी भूत 
दण्डादि आश्रय जहा प्रव्यक्ष के द्वारा गृहीत रहते ह, एवं इन दीर्घत्वादि परिमाणों के 
दूसरे अवधि द्रव्योंका ज्ञान नहीं रहत। हं, एसे स्थलों मे "यह्‌ इसमे दीघं ह या "यह 
इससे छोटा हं, इत्यादि विशिष्ट रतीति यद्यपि नहीं होती ह, फिर भी ध्यहु दींहैया 
"यह्‌ हस्व हुः इत्यादि आकारो से स्वरूपतः केवर परिमाणका ग्रहणतो होता ही हे, यदि 
देसी बात नदहोतो दूसरे देश में जाकर वहु उसके दूसरे अवधि रूप प्रतियोगी को जब 
वेख केता हु, उसके बाद “यहु उस द्रन्बसे बडायाछोटाहं' इस प्रकारकी जो प्रतीति 
होती ह; वह कैसे होगो ? 

(प्र०) गी मे यदि गोत्व की तरह गवय कासाद्द्य मी रहता तो गवथ को देखने 
से पहिले भी गो मे इन्द्रिय सम्बन्वके होते ही गवय के साद्छयकी मौ प्रतीति हो जाती, 
सो नदीं होती हं? (०) गवय के प्रत्यक्ष के समयमभी तोगो में उस साच्धयकी 
गरतीति नहीं होती हं। अतः यहु दोनों नियम नहीं कयि जा सकते कि उक्त सादृश्य 
को प्रतीति (१) गवय-~प्रव्यन्ष से ही उत्पन्न होती हं भौर (२) गोमेंही उत्पन्न होती हे। 
क्योकि इससे विपरीत करल्पनाके भीक्िए्‌ स्थिति समानदहं। (प्र०) खुर पूछ प्रभृति 
जित्तने घर्मो का पहिले गोम प्रहणदहो चुका, उतनेका दी जब गवय भेंभी ग्रहण होता 
ह तमी गो में गवयसाद्द्य का स्मरण होता हे, एसे नियम कौ कल्पना करेगे । ( उ० ) 
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गनयग्रहणे सत्यसचल्निहितगोपिण्डावरुम्बिनी सादृश्यप्रतीतिः सदृश्दशंनाभि- 
व्यक्तसंस्कारजन्था स्घ्रुतिरेव, न प्रमाणान्तरम्‌ । दृष्टा च निविकल्पकगुहीत- 
स्यापि स्यतिविषयता, अग्युत्पच्चेनेकपिण्डग्रहुणे प्रथममविकल्पितस्य सामान्यस्य 
पिष्डान्तरग्रहणे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

येऽपि श्नुतातिदेशवाक्यस्य गवयदहने मोसादृश्यप्रतीत्या “अस्य गवयज्ञाब्दो 
नामधेयम्‌" इति घं्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतिमुपमानमिच्छन्ति, तेबामपि यथा 
गोगंवयस्तथेति वाक्यं तस्जनिता च श्लोके यः खल गवय इति श्रूयते स गोसदृज्ञः" 
इति बुद्धि रागम एव । यदपि गोसदुशस्य गवय ज्ञब्दवाच्यत्वज्ञानं तदप्यनुमानम्‌, 
तत्र तच्छब्दप्रयोगात्‌ । यः खल शब्दो यच्राभियुक्तरविगानेन प्रयुज्यते स॒ तस्य 
वाचक्तः। प्रयुज्यते चारण्यकेनाविगानेन गोसदृश्ञे गवयश्ञब्द इति । तस्मात्‌ 
गो ओर गवय दोनों मे जो अनेक अवयवो की समानतायेरह,वेही दोनों रहने के कारण 
साददय कहृकाती हैँ । ये समानता्ये यदि गो भौर गवय न दोनोमेसे एक मात्रके 
ग्रहणसे भौ गृहीतदहोतीर्है, तो फिर साच्छ्यमभी उसौ प्रकार गृहीत दो हो गया। 
तस्मात्‌ प्रमाता पुरुषसे दूरम रहनेवके गोपिण्डमें जो गषेयके साच्स्य की प्रतीति 
होती दहै, वह्‌ स्मरणलरूपहीहुं। केव इतनीसीबातदहै कि दह स्मरण उस सस्कारसे 
उत्पन्न होता है, जिसका उदृबोधन गोसच्श गवयके दशन से होता है। निविकल्पकः 
प्रत्यक्ष के हारा ग्रहीत विषयोंकामी स्मरण उपक्न्ध होता है, जैसे कि अब्युत्पन्न पुरुष 
के दारा एक पिण्डके ग्रहण के समथ सविकल्पकज्ञान के द्वारा अगृहीत सामान्यकाभी 
उसी जाति के दूसरे पिण्ड के ग्रहृण के समय प्रत्यभिज्ञा होती है। 

नैयायिकोंका कहना दहै किजो प्रमाता पहि किसी शाप्त पुरुष से 'गोसदशो 
गवयः इस अतिदेश वाक्य को सुन छेता है, बादमं वही जव गवय को देखता हं तो उसे 
यह प्रतीति होती है कि (इसी पिण्डका नाम गवय हूः । यह भ्रतीति च्रुकि गवय शब्द रूप 
सन्ञाकी गवय पिण्ड रूप संज्ञी मं ( वाच्यवाचकरूप ) सम्बन्ध विषयक है। ( “अयं 
गवयपदवाच्यः इस आकार कौ रतीति को संज्ञासंञ्चिसम्बन्व को प्रतीति कहते ह); अतः 
यही उपमान है । किन्तु तैयायिकों का मी यहु कहना ठीक नहीं है, क्योकि यह मी वस्तुतः 
शब्द प्रमाण ही है, क्योकि लोक में यह्‌ जो "गवय" का नाम सुनते ह वह गोसद्श वस्तु 
काही बोधकं हैः यह्‌ बुद्धिभीतो “यथा गौस्तथा गवयः इस वाक्यसे ही उत्पन्न होती 
हं । एवं इसे गोसच्श पिण्ड में गवय शब्द के अभिधेयहोनेकाजो ज्ञान होता हं, वह 
( उपमान न होकर ) शब्द ही हँ, क्ोकि गोसच्श पिण्डमें ही गवय शाब्द का प्रयोग 
होता ह, ( अतः नैथायिक गण जिसे उपमान कहते है, वहु भी शब्द जनित होने के कारण 
अनुमान ही ह ), एवं गोसख्य (गवय मे) जो गवय शब्द की वाच्यताका ज्ञान होता हें वह्‌ 
मी भनुमानदही रहं, क्योकि ( यहां अनुमान का यह्‌ ञाकारदहैकि) आप्तगण एक स्वर 
से बिना विरोधके जिस शब्दका प्रयोग जिस अथंमं करते टै वह्‌ शब्द उस अथंका 
वाचक होता है, समी आरण्यक आप्तजन गवय शब्द का प्रयोग उसी पिण्डमं करतें 
जोगोके समान ह। तस्मात्‌ गो-सदश उस पिण्डका नाम अवश्य ही "गवयः हें । एवं 


५३४ न्यायकन्दली ववलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽर्थापत्यन्तर्भाव- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दशना्थोदथौपतिरिरोध्येव, भ्रवणादजुमितादमानम्‌ | 


प्रमाणो के द्वारा ज्ञात अर्थं से र्थो की जो अवगति 
( दृष्टार्थापत्ति ) होती है वह विरोधि ८ व्यतिरेकी ) अनुमान हीह)! वाक्य 
के श्रवण से जो अर्थावगति (श्रुतार्थापत्ति) होती है, वह भी अनुमितानुमान ही है। 


त्यायकन्दरो 


सोऽपि गवयशब्दवाच्य एवेति सामान्येन ज्ञानसनुमानसेव । भत्यक्षे गवये 
सादृश्यज्ञानं तेरोक्यग्याव त्तपिण्डबुद्धिरपि भ्रत्यक्षफलस्‌ । यच्च तद्गतत्वेन 
संज्ञासंज्लिसम्बन्धानुसन्धानम्‌, तदपि सादृश्यग्रहणाभिब्यक्तयुर्वोपजातसाभान्य- 
परवुत्तगोसद्रागवयज्ञन्दवाच्यत्वज्ञानजनितसंस्कारजत्वादेकन्नोपजातस्ामान्यविषय- 
सङ्कतज्ञानसंस्कारकृततज्जातीय पिण्डान्तरविषयतच्छब्दवःच्यत्वानुसन्धानवत्‌ स्मर- 
णमेव । एवं हि तदायमनुसन्धत्ते 'अस्यव तन्मया पुवेमेव तच्छल्दवाच्यत्व- 
मवगतम्‌' इत्युपमानाभावः । 

दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यर्थान्तरकल्पनार्थापत्तिः । भ्रुतग्रह- 
णस्य पुथगभिधानसाफल्यमुपपादयता परेणार्थापत्तिरुभयथोपयादिता 
दृष्टार्थापत्तिः, शुतार्थापत्तिह्च । 


गवय में जो गोसाद्ड्य का ज्ञान अर्थात्‌ “यहु गवय रूप पिण्ड संसारके ओौर सभी पिण्डों 
से भिन्न ( स्वतन्त्र जीव ) हैः इस प्रकारका ज्ञान भी ( उपमान से उत्पन्न न होकर ) 
प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा ही उत्पन्न होतादहै। एवं गवय रूप यही भथं गवय शब्द रूप 
सज्ञा का संज्ञी (वाच्य ) हैः इस प्रकार संज्ञासंज्ञिसम्बन्धका जो अनुसन्धान होतादै, 
वह मी स्मरण हौ है ( उपमान नहीं ), क्योकि गोसब्डो गवयः इस वाक्यके हारा 
पहिले उत्पन्न श्रहणरूप सस्कारसे ही इसकी उत्पत्ति होती है। यह संस्कार उक्तं साद्य 
ज्ञान से ही उद्बुद्ध होतादहै। जैसे कि किसी एकही धट व्यक्ति मे घट पदका सङ्केत 
सामान्य रूप से शृहीत होने पर मी उससे उत्पन्न संस्कारके हारा दूसरे घट व्यक्तिमेभी 
घट चाब्द की वाच्यता का इस आकार का अनुसन्धान होता है कि इस व्यक्ति में जिस 
घटवाच्यता को मै समञ्च रहा हं, उसको मै पहिले जान चुका हं । इन सभी उपपत्तियों 
चे यह सिद्ध होता है कि उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहींदहै। 

कब्द या ओर किखी प्रमाणके द्वारा निश्चित अथं को उपपत्ति जिस दुसरे 
अथं कौ कलत्पनाके विनान हो सके, उस दूसरे अथंको ही “अ्थपित्तिः कहते है| 
इस लक्षण में ( "चब्द प्रमाणक द्वारा इस अथं कै बोधक ) श्रुतः पद कां स्वतन््ररूप से 
साफल्य का उपपादन करते हुए मेरे प्रतिपक्षियों ( मीमांसकों ) ने ( १ ) दशार्थापत्ति भौर 
(२ ) श्रुतार्थापत्ति इसके ये.दो भेद व्यि ह । 


भ्रकरणस्‌ | भाषानुवादसदहितम्‌ ५३५ 
न्यायकन्दलो 


यन्ार्थोऽन्यथानुपपद्यमानोऽर्थान्तरं गमयति, सा दृष्टार्थापत्तिः । यथा 
जीवति चेतरो गृहे नास्तीत्यत्राभावप्रमाणेन गृहे चेत्रस्याभावः प्रतीतो जीवतीति- 
श्रुतेश्च तत्र सल्भवोऽपि प्रतीयते, जीवतो गृहावस्थानोपलस्भात्‌ । न चकस्य 
युगपदेकन्न भावाभावसस्भवः, तयोः सहावस्थानविरोधात्‌ । तदयमभावः 
प्रतीयमानो जीवतीति श्रवणान्नोपपद्यते, यद्यं बहिनं भवतीति । अनुपपद्यमानदच 
यस्मिन्‌ सति उपपद्यते तत्कल्पयति । जीवतो गृहाभावोऽन्यथा नोपपद्यते । यद्यं 
बहिनं भवतीति जीवतीत्यनेन सह विरोध एव तस्यानुपपत्तिः । सा चेत्रस्य 
बहिभवि प्रतीते निवतंते । चंत्रो जीवति गृहे च नास्ति बहिःसद्धाभावादिति 
सावकाशनिरवकसियोः प्रमाणयोविरोधे सति निरवकाशस्यानुपपत्तिमुखेन 
सावकाश्ञस्य लिषयान्तरोपपादनात्‌ तयोरविरोधसाधनमर्थापित्तिः । या 
पुनदेख्ादिनियतस्य सस्बन्धिनो दवंनात सम्बन्धस्मरणद्वारेण सम्बन्ध्यन्तर- 
प्रतीतिः सानुमाननित्यचयोभेदो ज्ञानोदयप्रकारमेदात । 


जहां प्रकृत अथं मनुपपन्न होकर दुसरे अथं का ज्ञापक होता है वहाँ “ष्टार्थापत्ति? 
सम्षना चाहिए । जसे (जौवति चैत्रो गृहे नास्ति" ( चैत्र जीते है किन्तु घरमे नहीं) 
इस स्थल में जीवित रहने के कारण चैत्रके घरमे रहने की सम्भावना की मी प्रतीति 
होती है । क्थोकि जीवित व्यक्तिधरमें मी देखे जाते हैँ । एवं अनुपरन्धि प अभाव 
प्रमाणसे घरमे चैत्रका अमाव मी निरिचितदहै। किन्तु एकही समय चैव काघर 
में रहना ओरन रहना दोनों सम्भवनहींहै, क्योकि एकही वस्तुमें एकी समय 
सत्ता गौ र असत्ता दोनों का रहना परस्पर विरोधके कारण सम्भव नहींहै। अतः 
अभाव प्रमाणके द्वाराचैत्रके धरमेन रहनेकी जोप्रतीतिहोतीषहै, वहु तब तक 
उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि चैत्र का घर से बाहर रहना निशह्िचितन हो । जिसकी 
अनुपपत्ति होती है, वह देसी ही किसी वस्तु की कल्पना करता है, जिससे कि उसकी उपपत्ति 
हो सके । जीते हुए काषरमें न रहना अन्यथानुपपन्न है, अर्थात्‌ यदि वह बाहर नहीं 
रहता है तो ठीक नहीं बैठता । (जीवति के माथ गृहे नास्तिः का यह “विरोध! ही 
उसकी “अनुपपत्ति' है । यह अनुपपत्ति तब हटती है जब कि चैन के इस प्रकार से बाहर 
रहने की प्रतीति होती है कि च्चैत्र घरमे नहीं रहने पर भी बाहर है, क्योकि वह्‌ जीवित 
है । ( इससे अर्थापत्ति का यह निष्कृष्ट लक्षण हुमा कि ) एक सावकाश प्रमाणक साथ 
दुसरे निरवकाश प्रमाण का विरोध उपस्थित होने पर निरवकाश प्रमाण की अनुपपत्ति के 
प्रद्ंन के द्वारा सावकाश प्रमाण को दूसरे विषय का ज्ञापक मानकर उक्त दोनों प्रमाणो 
मे अविरोघका सम्पादन ही “अर्थाप्तिष्है। एकदेश या एक काक मे नियमित रूप से 
रहनेवाले दो सम्बन्धियो मं से एक को देखने से उनके ( नियम या व्याप्ति रूप ) सम्जन्ध 
कीस्प्रतिकेद्धाराजो द्रे सम्बन्धौ की प्रतीति होती है बही अनुमान (या अनुमिति) है। 
इस प्रकार चकि अनुमान गौर अर्थापत्ति इन दोनों प्रमाणो से ज्ञान की उत्पत्तिकी 


५३६ भ्यायकन्दलीसं वकलितप्र्ञस्तपादमाष्यस्‌ [ गुणेऽनुमानेऽर्थापतस्यन्तर्माव- ` 


न्यायकन्दली 
यथोक्तम्‌- 
अन्वयाधीनजन्मत्वमनुमाने व्यवस्थितम्‌ । 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या व्यतिरेकप्रवत्तिनी ।॥ इति । 


श्रुतार्थापत्तिरपि यत्राचुपपद्यमानः शब्दः शब्दान्तरं कल्पयति, यथा 
"पीनो दिवा न भुड्क्ते" इति वाक्याद्‌ रात्रौ भुङ्क्त इति वाक्येकदेशकल्पना । 

तत्र दृष्टार्थापत्ति तावदनुमानेऽन्तर्भावयति- दर्दानार्थादर्थापत्तिषिरोध्ये- 
वेति । दृश्यत इति दशनम्‌, दशनं च तदर्थश्चेति दर्शनार्थः, पन्चमिः प्रमाणे रव- 
गतोऽ्थः। तस्माद्‌ दरोनार्थादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थान्तरस्यावगतिधिरोध्येव, विरोध्यनु- 
मानमेव । यस्य यथा नियमस्तस्य तथेव चजिद्धत्वम्‌, इह तु प्रमाणान्तरविरद्ध 
एवार्थोऽर्यान्तिराविनामूत इति विरोध्येव लिङ्धम्‌ । 

अयमभिप्रायः गुहाभावो यद्नुपपत्तिमात्रेण बहिर्भावं कल्पयति, 
नियमहेतोरभावाद्‌ अर्थान्तरमपि कल्पयेत्‌ । स्वोपपत्तये गृहाभावोऽर्थान्तरं 


रीतिर्यां भिन्न है, अतः ये दोनों दो भिन्न प्रमाण है। अर्थापत्तिकेद्वारा ज्ञान की उत्पत्ति 
को रीति दिखायी जा चूकी है) जैसा कहा गया है कि- 

यह निङ्चित है कि अन्वय ( ग्याप्ति) के द्वारा अनुमान प्रमाण अपने फल खूप 
ज्ञान का उत्पादन करता है, अतः व्यतिरेक ( व्याप्ति) केद्वारा अपनेज्ञान को उत्पन्न 
करनेवाला अथपित्ति प्रमाण अनुमान से भिन्न दहै। 

जहां शब्द अनुपपन्न होकर दुसरे शब्द कौ कल्पन। करता है, वहाँ श्रुतार्थापत्तिः 
समञ्लना चाहिए । जैसे कि “पीनो दिवा न भुङ्क्ते' ( यह मोटा तो है, किन्तु दिन मे भोजन 
नही करता है) इस वाक्यके दारा “रात्रौ भुङ्क्ते (तो फिर राततम खाताहै) इस 
वाक्यखण्ड का कल्पक होता है । 

(दशनाथपित्तिविरोध्येवः इस वाक्य के द्वारा कथित “ष्टाथपित्तिः अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखाते है । इस भाष्य मे मयुक्त “दशनाथः शब्द की अभी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है, दयत इति दशंनमू, दशनच तदथंइ्च दशंनार्थः तदनुसार प्रत्यक्ष , अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति ओर अनुपरुन्धि ( अभाव ) इन पोच प्रमाणोँमेसे किसीके द्वारा निदहिचत अथं 
ही उक्त “दशनाथ” शब्द से अभिभ्रेत दै । इस "दशनाः अर्थात्‌ कथित पाँच प्रमा्णोमेंसे 
किसी के द्वारा अवगत अथं से जो दुसरे अथं की “मापत्तिः अवगति होती है, वह्‌ “विरोधीः 
ही अर्थात्‌ विरोधी अनुमानदहीदहै। हेतु में साध्य का जिस प्रकार का नियम रहेगा, उसी 
प्रकौरसे हेतु में साध्य की ज्ञापकता मी (हेतुता) होगी । यहाँ ( अर्थापत्ति स्थल मे ) दुसरे 
प्रमाण से विर्द्ध अथं ही दूसरे अथं की व्याप्ति से युक्त दै । गतः यहाँ विरोधीहीदहेतुदहै।. 

कृटूने का अभिप्राय यहदहैकिचैत्का चरमेन रहना ( गृहाभाव ) यदि केवल 
अपनी अनुपपि से ही उसके बहिमाव ( बाहर रहने ) की कल्पना करे तोफिरवह 
तल्ययुरित से दूसरे की मौ कल्पना कर सकता दैः क्योकि एसे नियमका कोरईकारण 
नहीं हं कि वहु चैत्रके वहिर्मावकौ ही कल्पनाकरे गौर किसी की नहीं| (पर) 4 
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कल्पयति, अन्यस्मिन्‌ कल्पिते च न तस्योपपत्तिरिति चेत्‌ ? बहिभवि सति तस्योप- 
पत्तिरिति केन तत्‌ कथितम्‌ ? वयं तु न्रमो बहि्भिविऽपि सति गहाभावस्यानु 
पपत्तिरेव । दष्टमेतद्‌ अव्यापक द्रव्यमेकनास्ति तदन्यत्र नास्तीति । यथा भ्राची- 
प्रतीच्योरेकन्ोपलभ्यमानः सविताऽन्यत्र न भवतीति, इदं दशेनबलेनंवावधायंते 
जीवतो गृहाभावो बहिभवि सत्युपपद्यते नान्यथेति । नन्वेवसन्वयावगतिषुविकव 
तथोपपत्यवगतिः ? तथा सति चाथपित्तिरनुमानमेव, मन्वयाधीनजन्मत्वात्‌ ॥ यत्त॒ 
विरोधे सति भ्रवतंत इति तद्‌ वेधम्यमान्नम्‌ । तथा चात्र प्रयोगः-देवदत्तो 
बहिरस्ति, जोवनसम्बन्धित्वे सति गृहेऽनुपलभ्यमानत्वात्‌, अहमिवेति । 


श्रुतार्थपित्तिमन्तर्भावयति--श्रवण।दनुमितानुमानमिति । "पीनो दिवा 
न भुङ्क्ते, इति वाक्यश्रवणाद्‌ रात्रिभोजनकल्पना “अनुमितानुमानम्‌' । लिङ्धुमूतेन 
वाव्येनानुमितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्निभोजनस्यानुमानात्‌ । 


चैत्र कागृहमेंन रहना ( गृहाभाव ) अपनी उपपत्तिके किए ही दूसरे अथं की कल्पना 
करता है, यह काम चैत्र के बहिर्भावखूप दूसरे अ्थंको कल्पनासे ही सम्भवदटहै ओर 
किसी दूसरे अथं की कल्पना से नहीं । अतः वह चैत्र के बहिमववि की ही कल्पना करता है, 
किसी ओर अथं की नहीं। (उ० ) यह भापसे किसने कहा किचैत्र कै बाहर रहनेकी 
कल्पना करक्तेनेसेहीचैत्र के घरमे न रहने की उपण््तिहो जाएगी ? यदि हम यह 
कहँ कि जीवित चैत्रके वाहर रहने की कल्पना करमभीरी जाय, तोमभी चैत्र काषघरमेंन 
रहना अनुपपन्न ही रहेगा । यदि इसका यह उत्तर दे किं ( प्र० ) ( ग्यापक आकाशादि 
को छोड़कर ) जितने मी अव्यापक ( मृत्तं ) द्रव्य है, उनको देखते है कि एक समय 
यदि एक भआश्वयमें रहते तो दूसरेमं नहीं। नैसे कि पृरवदिशा ओौर प्रिवमदिद्ा 
इन दोनों मसे किसी एक में जिस समय सूयं की उपरन्धि होती है, उस समय वे दूसरी 
दिशा में नहीं रहते । इसी से यह समक्षते ह कि जीवित चैत्र का धरमें न रहना, चैत्र 
के बाहर रहने से ही उपषन्नहो सकता दहै। (उ०) यदि सौ बाततदहैतो फिर चैत्र 
के बहिर्मावमें उसके गृहमे न रहने की अन्वयव्यात्नि से ही अर्थापत्ति होती है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि चूंकि अर्थापत्ति कौ उत्पत्ति अन्वयव्याक्तिसे होती है, अतः वहं 
अनुमान ही है। यह ( अर्थापत्ति रूप अनुमान) जो विरोधके कारण अपने कायं 
भे प्रवृत्त होतादहै, इससे गौर बनुमानों से इसकी विचित्रता ही केवर व्यक्त होती 
हैः, ( इससे इसका अनुमान न हीना निरिचत नहीं होता )। परकृत मे अनुमान का 
यह्‌ प्रयोग इष्टहै कि जैसे किं (जीतन सम्बन्धसे युक्तम घरमे न रहने पर बाहर 


अवद्य रहता हू उसी प्रकार जीवन के सम्बन्ध से युक्त देवदत्त घरमे अनुपलब्ध होने क 
कारण अवद्य ही बाहर हैँ । 


श्रवणादनुमितानुमानम्‌' इस वाक्य के द्वारा श्रुतार्थापत्तिः को अनुमान में अन्तर्भूत 


करते हँ । “भवणात्‌' र्था "पीनो देवदत्तो दिवा न मुड्क्ते' इस वाक्य को सुननेसेजो 
ट 
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इदमच्राक्‌तम्‌-अथप्रतिपादकत्वं प्रमाणस्यानुपपत्तिः । “दिवा न 
भुङ्क्ते इति वाक्यं च स्वार्थं बोधयत्येव, का तस्थानुपश्चता ? पीनत्वं 
भोजनकार्य दिवाऽभोजने सति नोपपद्यते, कारणाभावात्‌ ¦ तदनुपपत्तौ च 
वाक्यमप्यनुपपन्नम्‌, अनन्विताथंत्वादिति चेत्‌ ? तद्यर्थानुपपत्तिर्याक्यस्यानुपपन्न- 
स्वमर्थोपपत्तिश्चोपपन्नत्वस्‌, न॒ त्वस्य स्वरूपेणोपपत्यनपयत्ती । दिवा न 
भुञ्जानस्य पौनत्वलक्षणत्चार्थो भोजनका्यत्वाद्‌ रान्निभोजन॑स्पेणा्थे नोपपचते, न 
राधिभोजनवाव्येनेत्य्थस्यानु पपत्त्या तस्थ तद्वाक्यस्य चोपयत्तिहेतुरथं एवार्थ- 
नीयो न वाक्यम्‌, अनुपपादकत्वात्‌ । उपपद्यभानरचा्थोऽर्थेनेवावगस्यते, दिवा 
भोजनरहितस्य पीनत्वस्य रात्निभोजनकायेत्नाव्यभिचारादित्ति नाह्त्यर्थापत्तिः 
शाब्दगोचरा । 
देवदत्त के राश्रिमोजन की कल्पना होती है वह भी “अनुमितानुमानः ही है । अर्थात्‌ "पीनः! 
इस वाक्य क्प लङ्ग (देतु) से अनुमित पीनत्व ( मोटाई ) के द्वारा पीनत्वके 
कारणीभूत रात्रि भोजन का वहं भी अनमान ही होता दहै। 

गूढ अभिप्राय यह है कि अपने अथंको यथाथेरूपसे न समज्ञा पानाही प्रमाणो 
की अनुपपत्ति है । "दिवा न भुद्तेः इस वाक्यकरा अंह दिन मँ अभोजन, इस अथं 
का ज्ञापन तो वह अवश्यदही करता है, फिर उसमे किस प्रकार की अनुपपत्ति है? 

भ्र०) भोजन से उत्पन्न होनेवाला पीनत्वरूप कायं ही दिन को भोजन न करने से अनुपपन्न 
होता है. क्योकि पौनत्व क्रा कारण वही नहींहै। पीनत्व रूप अथं की इस अनुपपत्ति 
से ही “पीनः इत्यादि वाक्य अनुपपन्न होतादहै, क्योकि ( योग्यत्तान रहने के कारण) 
उसका अन्वय नहीं हो पाताहै। (उ०) तोफिर यह कहिए किं अथं की अनुपपत्ति ही 
वाक्य की अनुपपत्ति है ओर अथं की उपपत्ति ही उसकी उपपत्ति हे, वाक्य स्वतन्त्र ह्पसे 
उपपन्न या अनुपपन्न नहीं होता । दिन को भोजन न करनेवाे ( देवदत्त ) मेँ रहनेवाली 
फीनता मी भोजनसे ही उत्पन्न हो सकतो ह, अतः प्रकृत में रात्निभोजन रूप अथंसेही 
उसकी उपपत्ति होती हे, “रातौ भुङ्क्ते इस रात्रि भोजन वाक्य से नहीं । चूँकि पीनत्व रूप 
अथं की अनुपपत्तिसे ही रात्रि भोजन रूप अथं भोर उसका वोधक "राज्नी-भूद्क्तेः यह्‌ वाक्य 
दोनों कौ दी उपपत्ति होती हं, “रात्रौ भुङ्क्ते" इस वाक्य से इसकी उपपत्ति नहीं होती हं, 
बतः इनके किए “रात्निभोजनः खूप अथं की कल्पनां ही वश्यक ह, ‹रात्रौ भुङ्क्ते इस 
वाक्य की कल्पना आवश्यक नहीं हं । उपपन्न होनेवाला "अर्थ ( अपने व्याप्त ) दुसरे अथं 
से ही उपपन्न होता ह; ( इस नियम के अनसार ) चूंकि दिन में भोजन न करनेवाङे देवदत्त 
की पीनताकी व्याप्ति रात्रि भोजन रूप कायंकेसाथह, अतः दिनिकोन खानेवाेकी 
पीनता रूप अथं की उपपत्ति रात्रि भोजन रूप भर्थंसे ही होती हं, तस्मात्‌ कोई भी अर्था 
पृत्ति “शब्द विषयक नहीं हं, ( अर्थाव्‌ श्रुतार्थापत्ति नाम कौ कोई वस्तु नहींहं)। 
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अथ सतम्‌--अर्थोऽ्थेनबोपपद्यत इति तपस्येव तच्छबदस्याप्युपपन्नता, 
किन्तु शाव्टोऽ्थः अाब्देनेवार्थेनोपपद्यते, प्रमाणान्तरावगतस्य तेन सहान्वया- 
भावात्‌ । नहि पन्नतीत्युक्ते क्रियायाः कर्मणा विनानुपपत्तिः पच्यमानस्य 
कलायस्य भत्यक्षेणोदरन्यति, तस्मिन्‌ सत्यपि कि पचतीत्याकाङ्क्षाया 
अनिवृत्तः शब्दोपनीते तु कर्मणि निविचिकित्सः प्रत्ययो भवति “लाकं 
पचति कलायं पचति" इति । "वीनो दिवा न भुङ्क्ते" इत्यपि वाक्यार्थानुपपत्ति- 
रियम्‌, तस्सादस्थावि शष्देनैनार्थेनोपशान्तिभविष्यतीति भरथममर्थापित्या रान्नि- 
भोजनन्नतिपादकं वाव्यलेदार्थनीयम्‌, अन्यथा दिवावाक्यपदार्थंः सह रात्नि- 
भोजनस्थान्दयाभावात्‌ । वाक्यविषये चार्थापित्तिपर्यवसाने रात्रिभोजन- 
मथो ना्थीप्तिविषयतामेति, तस्य वावयादेवावगमात्‌ । न चतद्वाच्यम्‌, दिवा- 

यद्धि यहु कहें कि (प्र ) यह्‌ तो ठटीकटहै कि एक अथं कौ उपपत्ति उससे 
नियत दुसरे अर्थंसेही होती है, एवं अथं की उपपत्तिसे ही तद्बोधक शब्द की भी उपपत्ति 
होत्ती है । किन्तु इतना अन्तर है कि शब्दके द्वारा उपस्थित अथं क) अनुपपन्नता शब्द्‌ के 
दारा उपर्दिथत दुसरे अथंसे हौ निवृत्तको जा सक्ती दहै, क्योकि शब्द से भिन्न अस्य 
प्रमाणो केद्वारा उपस्थित अथं का अन्वय शब्द प्रम।णके द्वारा उपस्थित भथंके साथ 
नहीं होता है । जपे कि केव "पचतिः पद के उच्चारण कं बादजो कमं क विना पाक 
क्रिया की अनुपपत्ति उपस्थित होती है, उसकी निव्रत्ति प्रत्यक्ष कं द्वारा प्रकते हए 
मटर ( कलाय ) को देखकर भी नहीं होती । उसके प्रत्यक्ष के. बाद मी कि पचतिः यह्‌ 
जिज्ञासा बनी ही रहती है । “कल्यम्‌ “शाकम्‌ इत्यादि प्रदोंकं प्रयोग के बाद जब इन 
शब्दों से शाक या! कलाय ङ्प कमं उपस्थित हो जातारहै, तमी `कलाय पक रहादहै 
या "शाक प्क रहा है' इत्यादि आकार कं निश्चयात्मक बोध होते है| “पीनो दिवान 
भुङ्क्ते यहां वाक्य कं द्वःरा उपस्थित अथं की ही अनुपपत्ति है; अतः “रात्री भुङ्‌क्ते इस्‌ 
वाक्य के हारा उपस्थित किये हुए रात्रिभोजन खूप अथसेही उसकी निवृत्ति हो सकती है, 
( दूसरे ्रमाणों के द्वारा उपस्थित किये हए रात्रिमोजन रूव मथसे नहीं )। अतः 
प्रकृत मे अर्थापत्ति से रात्रि मोजन क बोधक “रात्रौ भुड्क्ते इस वाक्यकी ही कल्पना 
करनी होगी । रक्रा न करने पर ( अर्थाप्तिकं द्वारा सीधे रति भोजन रूप अथं 
की ही कल्पना करने पर ) `पौनो दिवा न भुङ्क्ते इस ( दिवा ) वाक्य कृ दारा उपस्थित 
पदार्थो के साथ ( दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित) रात्रिभोजन रूप नधा 
नहीं हे सकेगा । (उ ०) जब श्ङ्ृत श्रुतार्थापत्ति कौ विषयता केवल वाक्य कं हारा उपस्थित 
अथं मं नियत हो जातीहै, तो फिर रात्रिमोजन रूप अथं अर्थापत्ति प्रमाण से ्राह्य'ही 
नहीं रह्‌ जाता, क्योकि ( अर्थापत्ति प्रमाग कं द्वारा "रात्रौ गुदधक्ते" इस ) वाक्य रूप शब्द 
प्रमाण से ही उसकी अवगति हो जाएगी । यह कहना मौ उचित नही है कि (प्र०) “पीनो 
दिवा न भुवे यह वाक्य गौर इस वाक्य के अथं दोनों मं स किसी का भी 
८रात्रौ भुङ्क्ते इस वाक्य कं साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं है, अतः इनम से किसी कं द्वारा 


४४० न्यायकन्दलोसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽर्थापत्यन्तर्माव- 


न्यायकन्दली 


घाक्यस्य तदथंस्य वा रात्रिवाक्येन सह प्रत्यासच्यभावान्न ताभ्यां तदुपस्था- 
पनमिति, अ्थम्रत्यासत्तिद्वारेण वाक्यस्यापि प्रत्यासन्नत्वात्‌ । न चार्थापत्तावनु- 
मानवत्‌ प्रत्यासत्तिरपेक्षते, तस्या अनुपपत्तिमान्ेणेव प्रवृत्तेः । तदृक्तस्‌- 

९न चाथेनाथं एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । 

सचिकल्पकविज्ञानग्राह्यत्वावृ तिरोहितः ॥ 

शब्दान्त राण्यबुद्ष्वाऽसामथ्यंमेवावगच्छति । 

तेनेषां प्रथमं तावलियतं वाक्यगोचराः । 

वाक्यमेव तु वाक्यार्थं गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ।। इति । 


"रात्रौ भुड्क्ते इस वाक्य कौ उपस्थिति नहीं हो सकती । (उ० ) चछरूकि 'पीनीदिवान 
भुङ्क्ते" इस वाक्य कं अथं क साथ "रात्रौ सुङ्क्तेः इस वाक्य के अथं का नियत सम्बन्ध 
है । इस सम्बन्धकेद्वारा ही “पीनो दिवा न भुङ्ते" इस वाक्य के साथ भी रात्रौ भुङ्कते, इस 
वाक्य का नियत सम्बन्ध अवश्यहै। (दुसरी बातदहै कि) अर्थापत्तिको अपने प्रमेय में 
भ्रवरृत्त होने के किए अनुमान की तरह नियत सम्बन्ध की अपेक्षा भी नहीं होती है उसका 
काम अर्थानुपपत्तिसे ही चल जाता है। जैसा कहा गया दहै कि 

( १) “पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते इस वाक्य से भोजन न करने वाके देवदत्त 
की पीनता का शाब्दबोध रूप सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है ८ इप सविकल्पक 
ज्ञान मे विषयभूत दिनम न खानेवाक्े देवदत्त की मोटाई रूप प्रथम) अंके द्वारा 
(रान्नि मोजन रूप; द्वितीय अथं ज्ञात नहीं होता है क्योकि वह्‌ (रात्रि भोजन रूप द्वितीय अथं) 
'वृत्तिरोहित' नहीं है, अर्थात्‌ किसी शब्द से (अभिधा दि) "वृत्ति, के द्वारा उपस्थित नहीं है। 

(२) अतः (पीनो दिवा न भुडकतेः इस वाक्यको सुनने के बाद °रात्रिभोजनः 
खूप दूसरे अथंको समक्षानेवाऱे “रात्रौ भुङ्क्ते इत्यादि किसी दृखरे शब्द कोन 
खुनकर (समक्लनेवाखा पुरुष) इतना ही समज्ञता है कि "पीनो दिवा न भुङ्क्ते" इस वाक्य 
मे रातति भोजन रूप अथं को समज्ञाने का भामथ्यं नहीं हं । 

(१) अतः (भुताथपित्ति स्थल में) अर्थापत्ति के हारा पदिके रात्रौ भुङ्कते" 
इत्यादि वाक्यो काही बोध होता हं। इसके बाद अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञात "रात्रौ भुङ्क्ते" 
यह्‌ वाक्य ही रात्रि. भोजन हप अथं विषयक बोध को उत्पन्न करेगा | 





१, उपक्रम भौर उपसंहार को दष्टिसे इन श्खोकोंका यथाश्रुत पाठ ठीक नहीं 
जंचता । इन शोको का निम्नलिखित स्वरूप का होना उचित जान पड़ताहै तदनुसारही 
भनुवाद च्या गयादहे। 

न चार्थनाथं एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । सविकल्पक विज्ञानग्राह्येणात्रत्ति रोहितः ॥ 

काब्दान्तराण्यबुद्‌ष्वाऽसाम्यंमेवावगच्छति । 

ततैषा प्रथमं तावल्नियतं वाक्यगोच र्‌ा । वावयन्नेव तु वावयायं गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ॥ 


प्रकरणसु ] माषानुवादसहितधुं ५४४ 
न्यायकन्दलो 


अच्नोच्यते- पदानि वाक्याथंप्रतिपादनाय प्रयुज्यन्ते । तानि भत्येक 
पदाथंसंस्पर्शात्मिकं वाक्यार्थं प्रतिपादयितुसशशक्नुबन्त्यपयंबसितन्यापारत्वाद्‌ 
एका थंकारीणि पदान्तराण्यपेक्षन्ते । यत्र पुनरमीभिर्वक्यिार्थः प्रतिपादितः, तत्रेषां 
शाब्दान्तरापेक्षा नास्त्येव, स्वव्यापारस्य छरतत्वात्‌। यस्तस्पयादितोऽथः स 
नोपपद्यत इति चेत्‌ ? नोपयादि, नहयर्थस्यावि रोधोपपादनमपि शब्दस्य 
व्यापारः, किन्तु प्रतिपादनम्‌ । तच्चानेना्न्निहितेऽपि राच्रिवाक्ये तमेव । 
प्रतीयते हि दिवाऽभोजनवाक्यात्‌ पीनस्याभोजनम्‌, निःसन्दिग्धाऽश्रान्ता चात्रेयं 
प्रतीतिः, अन्यथार्थापत्तेरपि प्रवृत्त्यभावात्‌ । निश्चितस्यव हि पीनस्य दिवाऽभोजन- 
प्रमाणसिद्धस्यानुपपत्तिनं युक्तेति तदुपपादनमथ्येते, सन्दिग्धं विपरीतत्वेन 
चावधारिते तस्मिन्‌ कस्योपपत्तयेऽर्थान्तरकल्पना स्यात्‌ ? न चाथयोः पर- 


इस प्रसङ्ख मेँ हम लोगों का कहना है कि वाक्य के अर्थं को समञ्ञाने 
कै लिए ही पदों करा प्रयोग क्रियां जातादहं। वाक्छ में भ्रभुक्त होनेवाले पदो 
के अर्थं ही परस्पर उपयुक्त सम्बन्ध से युक्त होकर "वाक्याथः कहरुति है। 
इस विशिष्ठ वाक्यार्थंकां कोई एक पद नहीं समज्ञा सकतां, क्योकि पदों मे केवल 
अपने अपने ही अर्थं को समन्षानेका सामथ्यं होताहं। अतः एक पद अपने अथं 
के साथ ओौर अर्थो के सम्बन्धके लिए दूसरे पदों कौ अपेक्षा रखता है। जहां 
जितने ही पदों से वाक्यां विषयक वोध का सम्पादन हो जाता है, वहां उनसे 
भिन्न पदों की अपेक्षा नहीं होतीं है। इन पदों के द्वारा उपस्थित अथं मे यदि 
अनुपपन्नता या विरोध हैतो इसको दुडनिका दायित्व पदों पर नहीं है, क्योंकि 
अपने अपने अर्थो का प्रतिपादन करना ही पदों का काम है, उनके विरोध को 
मिटाना नहीं । "पीनो दिवा न भुङ्क्ते यह वाक्य “रात्रौ मुङक्तेः इस वाक्य का सांनिघ्य 
न पाने पर भी दिन को भोजन न करनैवाङे मे पीनत्व रूप अपने अथंका बोध खूप कामतो 
करहीदियादहै, कणोकिण्दिवा न भुङ्क्ते इस वाक्यसे दिन मे मोजन न करनेवाल्ञ 
म पीनत्व कौ अश्रान्त एवं निःसन्दिग्ध प्रतीति हो जाती है। यदि “दिवाः वाक्य 
से दिन को भोजन न करनेवाकेमे पीनत्व को अश्रान्त गौर निःशङ्क प्रतीति न हो 
तो फिर आगे उससे अर्थापत्ति की प्रवृत्ति मी क्योकर होगी? दिन मेन खाने पर 
भी देवदत्त मे निदिचत पीनत्वं की उषपत्ति ठीक नहीं बैठती है, उसको उपपत्ति 
के लिए ही उसको प्रमाण सिद्ध रूप में समज्ञाना आवश्यक होता है। दिन 
को न खाने पर भी देवद्तमें जो पीनता है, वहु यदि इस स्थिति में सन्दिग्ध 
याविपरीतदही दहो तो फिर उसकी उपपत्ति ही अपेक्षित नहीं है। अतः किसको उपपत्ति 
कै लिए रान्निभोजन रूप दूसरे अथं को कल्पना मावद्यक होगी ? किन्हीं दो अर्थो 
में परस्पर विरोध है, केवल इसी लिए “उनको प्रतीति ही नहीं होती यह कहना 


४४२ न्यायकन्दलीसंवकतितपरश्स्तपादमाष्यसु [गुणेऽनुमानेऽभावध्रमाणान्तर्माव- 


प्रशञस्तपादभाष्यम्‌ 


सम्भवोऽप्य विनामाबित्वादलुमानमेव । 
0 श 
अभावोऽप्यलुमानमेव, यथोत्पन्नं कायं कारणसद्धावे जिम्‌, 
'सम्मवः प्रमाणसे भी व्याप्ति के द्वारा ही अथं का बोध होता है, 
भतः वह भी अनुमान ही है। 
अभाव प्रमाण भी अनुमान के ही अन्तगंत है, क्योंकि जिस 


न्यायकन्दली 


स्परविरोध इति तयोः प्रतीतिरप्रतीति्भवति । तस्मादथंभ्रतीत्ेनोपवद्नः नन्दो 
न॒ शब्दान्तरमपेक्नते, कतंव्यतान्तराभावात्‌ । अथं एव तु तेनाभिहितो- 
ऽर्थान्तरेण विनानुपपद्यमानः प्रतीत्यनुसारेण स्वोपपत्तये सुगथतीत्यव्याहतं 
राब्दश्रवणादनुभितानुमानमिति । 

रातं सहस्रे सम्भवतीति सम्भवाख्यात्‌ प्रमाणान्तरात्‌ सहल्ेण शत- 
ज्ञानमिति केचित्‌ । त्निरासा्थमाह- सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव । 
सहचरं शतेनाविनामतम्‌, तत्पूर्वकत्वात्‌ । तेन सहलाच्छतन्ञानमनुमानसेव । 

प्रमेयाभावभ्रतोतो भावग्राहुन्तप्रत्यक्षाहदिपन्चभ्रमाणानुत्पत्तिरभावाख्यं 
प्रमाणान्तरं कंदचदिष्टम्‌ । तद्‌ व्युदस्यति -अभावोऽप्यनुमानमेव । कथमित्यत 


ठोक नहीं है 1 अतः “पीनो दिवा न भुङ्क्ते इत्यादि शब्द यदि दिन मेँ न खानेवाछे 
मे “पौनत्वादिः रूप अपने अथं को अश्रान्त ओर निः्गङ्कुरूपसे समकला देते है, तो 
फिर वे अपना कर्तव्य कर ही केते रहै, क्योकि उन शब्दों का उन अर्थो को 
समक्षाना छोडकर दूसरा कोई कत्तव्य नहीं है। अपने इस काके सम्पादन के लिए 
उन्हं “रात्रौ भुङक्ते इत्यादि किसी दूसरे णनब्दकी अवेक्षा नहींहै। तस्मात्‌ दिन में 
न खानेवाके को पीनता ख्प अथं ही रात्रि भोजन रूप दूसरे अथ के विना अनुपपन्न होकर 
अपनी उपपत्ति के क्िएुउस दूसरे अथकी खोज करता है, अतः "दिवा न भुङ्क्ते इस 
दाब्द के श्रवण के बादजो रात्रि मोजन ल्प अ्थंका बोध होता है, वह “अनुमिता- 
नुमानः ही है । इसमे किसो भकार का विरोष नहीं है। 

हजार मे सौ के रहने कौ सम्भावनादहैः इस प्रकार के सम्भव नाम के स्वतन्त्र 
प्रमाण से ही कोई सम्प्रदाय सहस्र संख्या से सौ संख्या का ज्ञान मानते ह। 
उनका खण्डन करने के किए ही 'सम्मवोऽप्यविनामावादनुमानमेवः यह वाक्य 
छिखा. गया है| अभिश्राय यहदहै करि सहस्रमेसौको व्याप्ति रूप सम्बन्ध है। इस 
व्या्िखूप सम्बन्धके द्वारा ही उक्त ज्ञान होता है, अतः सहस्र संख्यासेजो श्त संख्या 
का ज्ञान होतादहै, वह मी अनुमनदहीदहै। 

किसी सम्प्रदायके रोग किसी वस्तु के अभाव की प्रतीति के किए एक (अमाव 
नाम का मौर रमाण मानते है । एवं इस अभाव को-माव पदार्थों के प्राहृक ग्रत्यक्षादि पाच 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ५.४३. 
अ्र्स्तपादमाध्यमर्‌ 


एवमसुत्यनं कायं" कारणासद्धावे रिङ्गम्‌। 


प्रकार उत्पन्न कायं अपने कारण को सत्ता का ज्ञापक हेतु है, उसी 
प्रकार अनुत्पन्न कायें भो अपने कारण की असत्ताका ज्ञापक हेतु ही है।॥ 


न्यायकन्दली 


आह्‌- यथोत्पन्नं कायं क!रणसद्धावे किङ्कम्‌, एवमनुत्पन्नं कायैः कारणा- 
सददधावे किङ्म्‌ । 

योऽप्यभावं प्रसाणसिच्छति, तस्यापि न ज्ानानुत्पादमाच्रात्‌ प्रमेया- 
भावज्लानम्‌, स्वरूपविप्रकृष्टस्यापि वस्तुनोऽभावप्रतीतिप्रसङद्धात्‌ ।. किन्तु ज्ञान- 
कारणेषु सत्यु ज्ञानयोग्यस्य वस्तुनो ज्ञानानुत्वादोऽभावावगमनिमित्तम्‌ । न 
चायोग्यानुपलस्भाद्‌ योग्यानुपलमस्भस्य कश्चित्‌ स्वरूपतो विरेषः, अभावस्य 
निरतिह्णयत्वात्‌ । तेन नायं स्वशक्त्येवेन्दरियवङ्‌ बोधकः, किन्तु योग्यानुपलम्भो 
ज्ेयाभावं न व्यभिचरति । अयोग्यानुपलम्भस्तु व्यभिचरति, सत्यपि ज्ञेये तस्य 


प्रमाणो की अनुत्पति रूप कहते है, उनके इपत मत का खण्डन ही (अभावोऽप्यनुमानमेवः 
इत्यादि भाष्यसन्द्भके द्वाराक्रियागयराहै। किस युक्तिसे यह अमावनामका प्रमाण 
मानते हैँ ? इसी प्रन का उत्तर 'यथोत्पन्नं कायं कारणसद्धावे लिङ्खम एवमनुत्पन्नं कायं 
कारणासनधावे लिङ्खम्‌ः इस वाक्यके द्वारा किया गया है। 


जो सम्प्रदाय उक्त अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण मानने को इच्छुक है, उन्हे मी ज्ञान की 
केवर अनुत्पत्तिसे ही किसी वस्तुके अभमावका ज्ञान नहीं होता, यदि एेसी बात हो 
तो उन वस्तुजोंके अमाधोंकीभी प्रतीति की आपत्ति होगी, जिन वस्तुओं में प्रत्यक्ष 
की योग्यता नहीं है। अतः (उन्हे मी) यही कहना पडेगा कि ज्ञान के (सामान्य) 
कारणों के रहने पर ज्ञात होने योग्य वस्तुभोंके ज्ञान की अनुत्पत्ति ही उन वस्तुओं के 
अभावका ज्ञापक “अभावः नाम का प्रमाण है। (उपरुन्विके) योग्य वत्तुभों की 
अनुपरन्धि ओर (उपरून्धि के) अयोग्य वस्तुओं की अनुपरुन्धि इन दोनों के स्वल्पो में 
कोई एेसौ वस्तु नहीं है, जिससे कि दोनों अनुपरन्वियों मं भेद माना जाय, क्योकि केव 
अभाव रूप दोनों अनुपकरुन्धियों मे कोई विरोष धमं नहीं है 1 अतः अभाव (याप्रमाणोंकी 
कथित अनुत्पत्ति) उस प्रकार केवर अपनी ही चक्ति से अपने ज्ञेय अमाव के ज्ञान को उत्पन्न 
नहीं कर सकते, जिप्ष प्रकार इच्छया केवर अपनी राक्तिसेही प्रत्यक्ष ज्ञात को उत्पन्न 
करती है । कथित अमाव प्रमाणसे वस्तुर्ओंके अमावकी प्रतीति की यह रीति है 
कि जिस वस्तु को जहां उपलन्धि हो सकती है, वहाँ यदि उसकी उपरन्धि नहीं होती है, 


५.४४ न्यायकन्दलोसंवक्ितप्रश्स्तपादमाष्यसु [गुणेऽनुमानेऽभावप्रमाणान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


सम्भवात्‌, एतावता विशेषेण योग्यानुपलम्भः प्रतिपादको नापरः \ एवं सत्थ- 


भावो किङ्कमेव स्यादविनाभावग्रहणसापेक्षत्वात्‌ । तदनयेक्षत्वे त्वविशेषेण 
तस्याभावस्याभावबोधकत्वमिति दुनिवारणप्रसङ्कः | 

अपि चेन्दरियसन्निकर्बाडुपलभ्यमाने भूतकेऽभावज्ञानसपि भवति (अघटं 
भूतलम्‌ इति, तत्र मुतलस्थेवाभावस्यापि प्रत्यक्षता कि नेष्यते ? भावांशेनवेन्ि- 
यस्य सम्बन्धः, योग्यत्वादिति चेत्‌ ? नेदमनुपयादितं सिध्यति ! क्ार्थगस्या हि 
योग्यता, यथेन्द्रियान्वयन्धतिरेकानुविधायि कार्यं माते दृष्यते, तद्दभावेऽपीति 


भाववदभावोऽपि इन्द्रियग्रहणयोगय एव । कायंदर्दानाडेव चास्थेन्द्रिथसस्बन्धोऽपि 
करटिचत्‌ कल्पयिष्यते । 


तो समञ्ते है किं वहं वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार योग्ानुपरब्धि के क्राथ योग्य वस्तु 
के अभाव को व्याप्ति है, प्रत्यक्ष के अयोग्य वस्तुभोंके अभाव के साय उस वस्तु की अनुप- 
रन्धि को व्या्नि नहीं है, (अर्थात्‌ व्यभिचार है); क्योकि (अयोग्य पिज्ञाचादि) ज्ञेयो के 
रहने पर भौ उनको उपलर्न्धि नहीं होती है, (अर्थात्‌ अनुपरन्वि रहती है); इससे यह्‌ 
निष्कषं निकला कि योग्य वस्तुओं को अनुपरुन्धि ही उसके अभाव का ज्ञापक है, अयोग्य 
वस्तुभों की अनुपक्ल्धि नहीं । अतः उक्त अभाव प्रमाण भी उक्त प्रमेयाभाव का ज्ञापक 
हेतु ही है, षयोकि व्याप्तिके द्वारा ही उसका ज्ञापन कर सकता है, अन्यथा नहीं | यदि 
उसमें व्यापि की अपेक्षा न मानं तो सभी अभावोंसे सभी अभावोंकी प्रतीति की आपत्ति 
होगी, जिसका वारण करना सम्भव न होगा। 

दुसरी बात यहहैकि इच्ियकेद्वारा भूतल के उपकरन्ध होने पर ही “मघटं 
भूतलमु' इत्यादि अकारो से अमाव कौ प्रतीति भीहोतीदहै। यदि एेसी बात हतो 
किर भूतकर की तरह उसमे विशोषण लशूपसे भासित होनेवाले घटकं अभाव का 
इन्द्रिय केद्वारा प्रत्यक्ष ही क्यों नदीं मान लेते? (प्र०) भाव पदा्थंही इन्द्रियों से 
भ्रकाशित होने कौ क्षमता रखते है, अहः (कल्पना करते ह कि) भाव पदार्थो कं साय 
ही इन्द्रियों का ( प्रत्यक्षोपयुक्त ) सम्बन्व हो सकता ह | (उ ) (भाव पदार्थो में 
इन्द्रियों कं प्रत्यक्षो पयुक्तं सम्बन्व को योग्यता हुः यह सिद्धान्त) युक्ति के द्वारा 
उपपादन किये बिना नहीं मानाजा सक्ता । कार्यस हौ कारणम कार्योद्पादनकी 
योग्यता निर्धारित होती हं। जिस प्रकार भाव पदार्थोके प्रत्यक्ष रूप कायं के साथ 
इन्द्रियों का अन्वय ओर ` व्यतिरेक दोनों देवे जाते ह, उसी प्रकार अमाव की उपलन्धि कं 
साथभीवे दोनों देखे जाते दहै, अतः भाव पदार्थो कौ तरह अभाव पदार्थो में मी 
इन्द्रियों से गृहीत होने की योग्यता ह | इस प्रकार इन्द्रियों से अभाव के प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
हो जाने पर अभाव पदार्थोके साथ मी इच्दियों के किखी उपयुक्त सम्बन्ध की कल्पना 
कर खी जाएगी । 





भरकरणसू ] भाषानुबादसहितम्‌ ५६५ 
न्यायकन्दलो 


अथ सतभ्‌-निरधिकरणो न कस्यचिदभावः प्रतीयते, देश्ादिनियमेन 
भ्रव त्तिनिव्तिदर्शनात्‌ ! यदधिकरणश्चायं भरतीयते तस्य भ्रतीताविन्द्रियव्यापारो 
नाभावग्रहुणे, इन्दियव्यापारोपरमेऽप्यभावप्रतीतिदशंनात्‌ । तथा हि-करिचत्‌ 
स्वल्पेण देवद्ुखादिकं अतीत्य स्थानान्तरगतो देवक्कुले देवेदत्तोऽस्ति नास्तीति 
केनचित्‌ पृष्टः तदानीमेव ज्ञातजिन्ञासो नास्तीति प्रतीत्याऽभावं व्यवहरति 
नास्तीति । म च पुर्वमेव देवकुलग्रहुणसमये देवदत्ताभाषो निविकल्पेन गृहीतः, 
सम्प्रति स्सथेसाण इति वाच्यमु, युक्तं घटादीनामिन्द्रियसल्लिकर्षालि विकल्पेन 
हणन्‌, तेषां स्वरूपस्य परानयेक्षत्वात्‌ । अभावस्य तु भ्रतिषेधस्वभावस्य स्वरूपमेव 
यस्यायं (एव) तिषेधः स्यात्‌ तदधीनम्‌ । अतस्तत्प्र तिषेधतामन्तरेण तद- 
भावस्य स्वङ्पान्त राभावात्‌ । तत्रास्य अ्रतियोगिस्वरूपनिरूपणमन्तरेण निरूपणम्‌- 


इस प्रसद्क मं अभावको प्रमाण माननेवाखोंका कहना है कि नियमतः किसी 
विक्षेष देशमेंही अमावके प्रसङ्कमे प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है, इससे यह सिद्ध 
होता ह कि किरी अधिकरणमेंही अभाव की प्रतीति होती है, अधिकरण को छोडकर 
केवर अभावकौ अतीति नहीं होतीहै। तदनुसार जिक्त भविकरण मे अभाव कौ प्रतीति 
होती है, उस अधिक्ररण की प्रतीति.मेंही इ्रियका व्यापार आपेक्षित होगा। (प्र). 
उस अधिकरणमें भी अभावकी प्रतीतिके लिए इन्द्रिय कां व्यापार अपेक्षित नहीं 
है, क्योकि इन्द्रियों के व्यापारके हट जनेपरभौ ममावकी प्रतीति होती है। जैसे 
किसी पुरुष को किसी देवाख्य को देखने के बाद किसी दूसरे स्थानम जाने पर 
कोई पुता है किं "वहां देवव््तहया नहीं? उसी समय उप्त पुरुष की जिज्ञासा 
को समञ्षकर देाल्य में देवदत्त नहीं हैः इस प्रतीति कं द्वार वह पुरुष “नास्ति 
का व्यवहार (अर्थात्‌ देवकर देवदत्तो नास्ति इस वाक्य का व्यवहार) करताहै। 
(प्र०) देवालय कं देखने कं समय ही उसे वहां देवदत्त के अभाव का निधिकल्पक ज्ञान 
हो गयाथा! अभी वहु उसी निधिकल्पक ज्ञान जनित स्प्रति केद्वारा देवदत्त के अभाव 
का व्यवहार करता है। (उ०) एसा कहना भमी ठक नहीं है, क्योकि भभाव का निधिकल्पक 
ज्ञान सम्भव ही नहीं है । घटादि पदार्थो का निविकल्पक ज्ञान इस छिए सम्भव होता है कि 
उनके ज्ञान कं किए प्रतियोगी प्रभृति किसी दूसरे पदार्थो को जानने की अपेक्षा नहीं होती 
है 1 किन्तु अमाव तो किसी भाव पदाथं का प्रतिषेध रप है, अतः उसको जानने के लिए उस 
माव पदाथंको भी जानना आवश्यक है, जिसका कि वह प्रतिषेध है। क्योकि माव के 
प्रतिषेध को छोडकर अभाव का कोई दुसरा स्वरूप हौ नहीं है। तस्मात्‌ प्रतिषेघ्य 
(प्रतियोगि) ज्ञान कं बिना अभाव का ज्ञान सम्भव ही नहीं है । (अर्थात्‌ अमावका ज्ञान 
प्रतियोगी रूप विशेषण से युक्त होकर ही होगा, मतः अभावं का निविकलत्पक जानं 
ससम्भेव है) । माव गौर अभाव में यदौ अन्तर हं कि भाव का जपने मावत्वं रूपसेही 

६६. 


= ४६ न्यायकन्दलीसंवक्तितप्रल्ञस्तपादभाष्यमु [गुणेऽनुमानेऽभावान्तर्माव- 
न्यायकन्दली 


शक्यम्‌ । अयमेव हि भावाभावयोविकेषो यदेकस्य विधिरूपतया ग्रहणम्‌, 
अपरस्य त्वन्यप्रतिषेधसुखेन । यदाह न्यायवात्तिककारः--“स्वतन््रपरतन्ब्ोप- 
लञ्घ्यनुपलन्धिकारणभावाच्च वेषः, स्त॒ खल अमाणस्यालस्बनं स्वतन्त्रम्‌, 
असत्तु परतन्नमन्यप्रतिषेधमूखेनेति । यदि त्वभावस्यापि स्वातल्त्येण ग्रहणं 
तदा भावादविहेषः स्यात्‌ । अतो नास्त्यभावस्य निविकल्पकेन ग्रहणम्‌ । 


यदपि विकल्पितं क देवदत्तसंकीर्णंस्य देवकुलस्य पुर्वं भ्रतीतिरा- 
सीत्‌ ? तद्विविक्तस्य वा ? संकीर्णंग्रहणे तावत्‌ केवलस्य ल स्मरणम्‌! 
, विविक्तम्रहणे वाभावोऽगृहीत एव परचात्‌ स्मर्यत इति प्राप्तम्‌ । तदप्यसारम्‌, 
देवदत्तभावाभावयोर ग्रहणेऽपि देवक्रुलस्य स्वरूपेण ग्रहणात्‌ । तध्वाञ्च पुवंसभाव- 
ग्रहणम्‌, तदभावान्न स्मरतिः, न च तदानी प्रसाणान्तरभुपलमभ्यते : तस्माद्‌ न्थवहितेऽपि 


ग्रहण होता दहै, किन्तु अभाव का भावके प्रतिषेध रूपसे ग्रहण होता हं। जैसा कि 
न्यायवात्तिककार उद्योतकरने कहा हं कि “माव भौर अभाव में यहीं अन्तर हं कि एक 
(भाव) स्वतन्त्र हं, ओौर दसरा (अभाव) परतन्त्र । एवं एक की सत्ताका उसकी 
अपनी उपकन्धि ही नियामक हं, भौर दूसरे कौ सत्ताके प्रतियोगी की अनुपरुन्धि 
नियामक हं । "सत्‌ अर्थात भाव पदाथं प्रमाण के द्वारा स्वतन्त्रही गृहीत होता ह, 
किन्तु (असत्‌' अर्थात्‌ अभाव प्रतियोगी के प्रतिषे रूप से, फलतः प्रतियोगौ प्ररतन् होकर 
प्रमाणके द्वारा ज्ञात होता है” | यदि अभाव की भौ स्वतन्त्र उपल्ल्विहीहोतो भाव 
ओर अभाव दोनोंमे कोई अन्तर नहीं रह जाएगा, फलतः दोनों अभिन्न दहो जाएेगे। 
अतः निविकरल्पक ज्ञान के अभाव का गृहीत होना सम्मव नहींहै। 


इस प्रसद्धं मं किसीने जो यह विकल्प उपस्थित किया था कि पहुङे देवदत्त 
आर देवाय (देवकर) दोनो कौ साथ साथ प्रतीति थी? या देवदत्त से असम्पृक्त 
कवल देवकर कौ ही प्रतीति थी ? यदि साय साथ प्रतीति मानें तो फिर वरू देवकूल 
का स्मरण नहीं होगा । (उस प्प्रति में देत्रदत्त भी अवश्यदही भासित होगा, एवं 
देवदत्त को भासित्त होने पर उसके अभाव की प्रतीति असम्भव होगी) | यदि दूसरा पक्ष 
मानें तो (यह अनिष्टापत्ति होगी कि) पूवम भज्ञातही देवकूरुका स्मरण होता दहै। 
(उ०) इस विकल्प में मी कृ सार नहीं है, क्योकि देवदत्त या उनका अमाव, 
इन दोनो मंसे किसीका प्रहणन होने पर भी देवकुलं भपने देवकूरत्व स्वरूप कं 
साथ दही वहां ज्ञात होता दहै। देवदत्त क अभाव का उस पुरुष को पहिकरू सविकल्पक या 
निविक्ल्पक कोई मो ज्ञान नहींथा। अतः देवदत्त के अमाव की स्मृति भी उस पुरुष 
को नहीं हो सकपी । उस समय देवदत्त कं भभाव का ज्ञापक कोई दसरा पभ्रमाणभी 
वहीं उपकन्ध होता दहै, अतः यही कहना पद्गा कि उस पुरुष को देवदत्त कौ संनिधि 
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प्रतियोगिनि स्मृत्यारूढऽभावग्रहुणाय प्रत्यक्षादिश्रमाणपञ्चकव्यावृत्तिरेव प्रमाणम्‌ । 
एकत्र चाभावस्याभावयपरिच्छेत्वे सिद्धेऽन्यत्रापि तेनव सेत्स्यतीति 
सिद्धमभावस्य प्रमागास्तरत्वम्‌ । 


अद्रोच्यते--देश्ञान्तरं गतः केनचित्‌ पृष्टो देवकुले देवदत्तस्येदानीन्तना- 
नुपरस्मेनेदानीन्तनाभावं प्रत्येति “इदानीं नास्ति" इति ? कि वा प्राक्तनानुपलम्मेन 
प्राक्तनाभावं देवकलग्रहणसमये नासीदिति ? इदानीन्तनानुपलन्धिस्तावद्‌ योग्यानु- 
पलल्धिनं भवति, देद्व्यवधानात्‌ । सम्प्रत्यभावो देवदत्तस्य सन्दिग्धः, आगमन- 
स्यापि संस्भवात्‌ । प्राक्तनाभावपरिच्छेदयोग्या तु - प्राक्तनानुपरन्धिनंदानी- 
मनुवतेते, अवस्थान्तरप्राप्तेः। न चाविद्यमाना प्रतीतिकारणं भवितुमहंति । 


न रहने पर भी प्रश्न कर्ता कं पूछने पर देवदत कौ स्पृति हो जाती है। स्प्रतति क 
दवारा उपस्थित देवदत्त के अनुभावक प्रत्यक्षादि पाचों प्रमाणो मंसे कोई भी वहां उपस्थित 
नहीं हं, अतः देवद के प्राहुक प्रत्यक्षादि पाँच भ्रमाणोंकान रहना या ग्याब्ृत्ति रूप 
अभाव प्रमाणसे ही वहाँ देवदत्त के अभाव का बोध होता हे। 

इस प्रकार एक स्थान मं उक्त अभाव प्रमाण को अभाव का ज्ञापक मान लेने पर 
अन्य सभी श्थानों में अभाव की ज्ञापकता उसमें सिद्धदहो जाती हं। 


इस रसदं में (अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण च माननेवाके) हम रखोगोंका कहना 
हं किं दुसरे देशम जाने पर क्रिस पुरुष को किसी अन्य पुरुषके द्वारा पुदधे जने षर 
देवकर मं इस (पूछने के) समयकोजो देवदत्त की गनुपरन्धि हं, उस अनुपरन्धि 
के द्वारा (१) देवदत्त का एतत्काल्िकि जो अभावहं, उसे पूछनेवाठे को इस प्रकार. 
समज्ञाया जातां कि अमी देवकु मे देवदत्त नहीं ह । (२) अथवा जिस समय वहू 
पुरुष देवकुल मेँ था, उस समयकौीजो देवकु मे देवदत्त कौ अनुपरुन्धि थी, उस 
अनुपलब्धि के द्वा देवदत्त कं तत्काटलिक अभावकोदही इस प्रकार समक्षते हैक 
(उस समय देवकु मं देव्रदत्त नहींथे। इनमें इस समयक जो देवकु मं देवदत्त 
को अनुपर्न्धि ह. वह्‌ प्रत्यक्ष योग्य वस्तु की उपरुन्धि ही नहीं हं, क्योकि इस समय 
बोद्धा पुरुष कं दे ओर देवकुर-इन दोनों मे बहुत बड़ा व्यवधान हं ( अतः देवदत्त उस 
देश मेँ रहनेवाजे पुरुष कं द्वारा ज्ञात होने योग्य नहीं ह), अतः यहं योग्यानुपरन्धि न होने 
के कारण देवदत्त के-अभावका प्राहक नहींहो सकती । ईस पमय देवकु मं देवदत्त ¦ 
नहीं है यहभो सन्दिगधदही रह, क्योकि बीचमे वह आमी सक्ते ह। पूवंका में 
रहनेवाी भनुपरन्वि जो-पृवंकालिक अभावकोदही समञ्चं सकती हं-उसका अभी 
रहना सम्भव नहीं ह, क्योकि स्थिति बदल गई हं । अविद्यमान अनुपरन्धि अभमावोपलन्धि 
का कारण नहींहो सकती । 


> न्यायकन्दलीसंबकित्रशञस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽसावान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


चापि स्मृत्यारूढा व्याप्रियते, पूरवेमसंविदितत्वात्‌ \ नद्यनुपलन्धिः 
भ्रमाणान्तरसवेद्या, अभावरूपत्वात्‌ । अनुपर्ब्ध्यन्तरापेक्षायां चानवस्था स्यात्‌ । 
तस्मादियमगृहीतवेन्द्रियवदर्थपरिच्छेदिकेति राद्धान्तः, तथा सति क्तस्तस्याः 
स्मरणम्‌ ? अन॒भवाभावात्‌ 1 

अथ मतम्‌- देवकुले देवदत्तानपङम्भो देवदत्तोपलभ्येन लिनिवत्यंते, 
न॒च देश्ान्तरगतस्य तदुपलस्मो जातः, तस्मादस्त्येव सदनुपस्भः ! यदि 
त्ववस्थान्तरमापन्नः, न चावस्थाभेदे वस्तुभेद इति} अस्तु ता ताददिहैवम्‌ । 
यत्र॒ तु पुतं प्रतियोगिस्मरणाभावाद्‌ वस्त्वभावो न गृहीतः, पश्चात्‌ 
कालान्तरे वस्तुग्रहणादिहेदानीं नासीदिति प्राक्तनाभावन्नानम्‌, तन्न कः अती- 


यह कहना भी सम्भव नहींहं कि (प्र०) स्मृति के द्वारा उपस्थापित अनुपरन्वि 
से ही वहां अभावकाबोव होगा, (उ) क्योकि अनुपरन्धि का पिके अनुभव न रहने 
कं कारण उसकी स्मृति सम्भव नहीं हुं । अनुपलब्धि चूँकि अभाव ल्प ह, अतः प्रत्यक्षादि 
पाचों (भावबोधकः) प्रमाणो ्मेसे किसीसे मौ उसका बोध सम्भव नही दहं! दूसरी अनुप- 
रन्धि से यदि प्रकृतत प्रमाणभूत अनुपरुव्िका भनुभव मानं, तो फिर कारणीभ्रुत उस . 
अनुप्न्धि कं अनुमव के किए तोसरी अनुपर्ष्धि की आवश्यकता होगी, जो अन्तमं 
मनवस्था भे परिणत होगी । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार इन्द्रिय च्चे प्रत्यक्ष 
कं उत्पादन में उसके ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं होती ह, उसी प्रकार अनुपलब्धि 
रूप प्रमाण मभी स्व्यं विनाज्ञात हुए हौ केवर अपनी सत्ताके द्वारा ही अपने अभाव रूप 
अथं कं निर्चय का उत्पादन करता ह । तस्मात्‌ पूवं मे अनपर्न्धि का अनुभव न रहने 
के कारण उसकी स्मृति किस प्रकारहो सक्तीहं? 

यदि यह कहिए कि (प्र) देवकुल में देवदत्त कोजो अनुपरल्धिहं वहु कवल 
देवदत्त कौ उपर्न्धिसे ही हट सक्ती हं । देवकरुकुसे अनेवाला पुरुष जव दुसरे 
देश मं चका भाता हः उस समय उसे देवदत्त कौ उपरन्धितोहो नहीं जाती | अत 
( जिस समय वह दुरे कं पूछने पर देवकरुल में देवदत्त कं अभाव का प्रतिपादन 
करता हं ) उस्र समय देवकरुर में देवदत्त की अनुपरन्धि वनो हुई हं। मान किया कि 
उस समय को अनृपरुब्धिसे इस समय को अनपरुव्धि दुसरी अवस्थामं हु, किन्तु कोई 
भी वस्तु कवर अवस्थाक बदर जनस दुसरी वस्तु नहींहौो जाती} (उ०) यह्‌ 
मान भी च्या जाय कि उक्त रीति से देवकुर मं देवदत्त कं कथित अभाव 
के प्रतिपादन को इस प्रकार उपपत्तिकी जा सकती हं, तथापि जर्हां प्रतियोगी 
का्मरण न रहने को कारण किसी एक अधिकरण में पिरे उस प्रतियोगी का अमाव 
ज्ञात न हो सका, फिर कुछ काल बीत जाने पर उपी अधिकरण में उस प्रतियोगी रूप 
वस्तु का ग्रहण हा । रसे अधिकरण में उस समय उसी वस्तु के. पुवेकाल्िक मभाव का 
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कारः ? नितृत्तो हि तद्रस्त्वनुपलस्भस्तस्योपलस्मेन । न चानुपकम्भः 
पनंमासीदिति सम्प्रत्यविद्यमानोऽपि ्रतीतिहेतुः, भनष्टेन्दरियस्यापि विषयग्रहुण- 
प्रसङ्खात्‌ । अच्तनेन तूषकम्मेनाच्यतनानुपलस्भस्तस्य निवतितः, प्राक्तनानु- 
पलस्मस्त्वस्त्येव । तेन प्राक्कालोनाभावपरिच्ेदयोग्येन प्राक्तनाभावः परिच्छिद्यत 
इति चेत्‌ ? अहे पाण्डित्यम्‌ ? अहो नेपुण्यस्‌ ? अनुपलम्भ उपलस्भप्रागभावः, 
स च चस्तुत्पर्यवधिरेक एव न प्राक्तनाचतनक्तालमेदेन भिद्यते, तच्रा्यतनानु- 
पल्भो निनुच्तः, भराक्तनो न निवृत्तं इति कः कुसाग्रीयबुद्धेरन्य इममतिसुक्ष्म- 
निवेकमवगाहते । तल्मादभानोऽभावेनव परिच्छिद्यत इति न बुद्धघामहे । 

कथं तहि स्वरूपमात्रं गृहीत्वा स्थानान्तरगतस्य स्मयंमाणे प्रति- 
योगिन्यभावभ्रतीतिः ? अनुमानात्‌, यो हि यस्मिन्‌ स्मयंमाणे स्मरतियोग्यः 


स प्रकार का ज्ञान होताहै कि “उस अधिकरणमें उम समय यहु वस्तु नहीं थीः 
वहां ( अनुपरन्धि को प्रमाण माननेवाले ) आप क्या प्रतीकार करेगे 2? अर्थात्‌ यहाँ अभाव 
का ग्रहण किससेहोगा? क्योकि यहाँ वर्तमान काल के प्रतियोगी की उपरन्धि से 
प्रतियोगी कौ भुतकाचिक अनुपक्न्वि नष्ट होः चुकी दै। (प्र०) उस अधिकरण में 
उस वस्तुको अनुपर्न्धितो पहिलेसे ही थी, किन्तु उसका ज्ञान भरनहीं था; वही 
( भूतकालिक ) अनुपलव्वि वर्तमान काकरु में उपरुन्धिके द्वारा नष्टहो जाने पर भी 
उस अधिकरण में उस वस्तुके अभाव का ग्राहक होगी । (उ०) यह समाधान भमी 
ठोक नहीं, क्योंकि कायं के अन्यवहित पृ्वक्षणमे न रहने पर भी यदि भुत कारू में 
कभी रहने सेही कोई क्रिसीका उत्पादन कर सके, तो फिर जिसे कभी इन्िय थी 
मौर अमी वह्‌ नष्ट हो गयी दहै, पेसे व्यक्ति को भी ङूपादिका प्रत्यक्ष होना 
चाहिए । (ध्र) आज कौ किसी. वस्तु की उषपकरुन्धि से आज की ही उसः 
वस्तु कौ अनुपरुन्धि विनष्ट होगी, उससे पूवं कौ अनुपलन्धि नहीं, अतः पृवेकाछ 
की उस विषय कौ अनुप्छन्धितो इस ( उपरुन्धि के ) समय भो है ही, इस अनुपरन्धि 
कातो विना नहीं हृमादहै। पूर्वक्राछिकं इसी अनुपकुन्धि के द्वारा पूर्वंकालिकः 
उस वस्तु के अभाव का निश्चय होगा। (उ) इस पाण्डित्य भौर निपुणता काक्या 
कहना ? ( यह माप नहीं समज्ञते कि) अनुपलन्धि शब्द का अर्थं है उपरन्धिका 
प्रागमाव्र | वह्‌ धनादि का से अपने प्रतियोगी कौ उत्पत्ति के समय तक वरावर रहने- 
वारी एक ही वस्तु है। वहु वर्तमान कारु ओौर भूतकार के भेदसे भिन्न नहींहो 
सकती । अतः प्रकृत में पूवंकालिक अदुपरन्धिका नाश्च नहीं हा है, ओर एतत्कालिक 
अनुपलब्धि का नाश्च होगयाहै, इस भेदको किसौ ऊुशाग्रबुद्धि महापुरुष को छोड़कर 
मौर कौन समक्न सक्ताहै? तस्मात्‌ हम रोग इस बातको नहीं समञ्ञ पाते किं 
( अनुपकन्धि रूप ) अभावसे ही अमाव का ग्रहण होता है। 
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सत्यामपि सुस्मूर्षायां न स्मर्यते, स॒ तस्य ग्रहुणकाके नासीदिति 1. यथा केवले 
परदेशे स्मयंमाणे तत्र प्राक्प्रतीताभावो घटोऽस्मयंमाणः। न॒ च स्सर्थते देवकुले 
स्मयमाण सत्यामपि सुस्मूर्षायां स्मृत्तियोग्योऽपि देवदत्तः ! तस्मात्‌ सोऽपि 
देवकुलग्रहणसमये नासीदिति स्मृत्यमावादनुमानम्‌ ¦ सहेपलञ्धथोरपि वस्तुनो 
सस्कारपाटवादिविरहादेकस्य स्मरणसमपरस्यास्मरणं दृष्ट्‌, यथाधीतस्य 
इलोकस्यकस्य पदान्तरस्मरणेऽपि पदान्तरास्मरणम्‌ । तत्र कथलेकस्थ स्मरणे 
परस्यास्मरणाद्‌ अभावानुमानमनकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? सहस्थितयोरपि 
पदार्थयोः कदाचित्‌ कारणानुरोधादेक उपलभ्यते नायरः, तत्रापि कथं भूतलो- 
पलस्भादनुपलभ्यमानस्य घटस्याभावसिद्धिः ? 


(प्र०) तब फिर जहाँ कोई व्यक्ति केवल भूत रूप आश्रयको देखकर दूसरी 
जगह चला जाता, वहीं ऊुछ कारके गाद घट रूप प्रतियोगी कास्मरण होने पर 
'उस भ्रूतक रूप अधिकरणमं उस समय घट नहींथाः इस प्रकार से उते अभाव 
का ग्रहण होता है, उसकी उपपत्ति कैसे होगौ ? (उ०) उस अभाव का ग्रहण अनु- 
मान प्रमाणसे होगा । क्थोकि (घटसे असंयुक्त ) केवल भूतल के स्मरण की पर्णं 
इच्छा रहने पर भी परहिकिसे ज्ञात भ्रुतलमें घटका स्मरणनहीं होता है, वहाँ यह्‌ 
निचित है कि घट नहींथ।। इससे यह सामान्य नियम उपपन्न होताहै, कि जिस 
एक वस्तुका स्मरणदहोने पर, भौर स्मरण को पणं इच्छा रहने पर भी स्मृति 
के योग्य जिस इरी वस्तु का स्मरण नहीं होता है, उस (एक) वस्तुमे वह 
( दूसरी ) वस्तु नहींहै। तदनुसार देवाच्यका स्मरण होने पर देवदत्तकेस्मरणकी 
इच्छा रहने प्र ओर देवदत्तमे स्मरति की पृणंयोग्यता रहने पर भौ यदि उनकी 
स्मृति नहीं होती दहै, तो यह अनुमान सुखभ हो जाता है “उस समय देवाय मे देवदत्त 
नहीं ये" ( प्र ° ) उक्त नियम में व्यभिचार रहनेके कारण कथित रीति से भ्रुतकाल्लिक 
अमाव का अनुमान सम्मव नहींदहै, क्योकि साथ साथ अनुभव होनेवाके दो विषयों में 
से यदि एक विषयक संस्कार च््‌ नहीं रहता है, या उसमे कुछ पटुता की कमी रहती 
हैः तो फिर उसका स्मरण नदहींहोतादहै। एवं दूसरे विषय का संस्क।र यदि उन दोषों 


से दुर रतरा है, तो उस विषयका स्मरण होतादहै। जैसे कि पढ़ हए एक प्यके 


एक अंद्का स्मरण होतादहै, दुसरेका नदीं। इस प्रकारके स्थलों एककास्मरण 
न होने पर भी द्रूसरेका स्मरण किस प्रकार हो सकेगा? (उ०) ( जिस प्रक्रार एक 
साथ ज्ञात हानेवाठे दो विषयों मेसे कमी एकका स्मरण होतादहै, दुसरेका नहीं 


उसी प्रकार) एक साथ रहनेवाकि दो पदार्थो में से भी एक का स्मरण. 


होता दहै, चु कि उसके सभी कारण ठीक रहते है! दूसरेका स्मरण नहीं होता, क्योकि 


र 
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अय मतस्‌-एकन्ञानसंसगिणोरेकोपलम्भेऽपरस्यानुपकम्भोऽभावसाधनं 
न सवः । येन हि ज्ञानेन प्रदेशो गृह्यते तेनेव तत्संयोगी घटोऽपि गह्यते, येव 
प्रदेरग्रहणे सामग्री सेन घटस्यापि सामग्री ! यदि भ्रदेे घटोऽभविष्यत्‌ सोऽपि 
प्रदेशे ज्ञायमाने विनज्ञास्येत, तत्तुल्यसामग्रीकत्वात्‌ । न ज्ञायते च, तस्माल्ना- 


सत्येव, तदनुपलस्मस्य प्रकारान्तरेणासम्भवादिति । यद्येवमस्माकमप्येकज्ञान- 
संसगिणोरेकस्सरणेऽपरस्यास्मरणमभावसाधनम्‌ । येव देवकुलग्रहणसामभ्री सा 
देवदत्तस्यापि तत्संयुक्तस्य ग्रहणसामग्री, या च देवकूलस्य स्मरणसामग्री सा 
दवदत्तस्यावि स्श्रृतिस्तासग्री, तदेकन्ञानसंसगित्वाद्‌ यदि देवकुलग्रहणकाठे देवदत्तो- 
ऽभविष्यत्‌ सोऽपि देवकुले स्मयंमाणे अस्मरिष्यत्‌, तत्तुल्यसामग्रीत्वात्‌ । न च 


उसके स्मरणके कारणोंमं कुछ च्रुटि रहतीदहै। एेसी स्थिति में भ्रुतकके स्मरण 
के वाद घटका स्मरणन टोनेसे भूतम घटके न रहने कौ सिद्धि किस प्रकार 
होगो । 

यदि यह्‌ कहँ किं (भ्र° ) सभी अनुपरुन्धियां मभाव की साधिका नहीं है 
किन्तु एक ज्ञान मं विषय होनेवलेदो विषयोंमं से एककी अनुपरुन्धि ही दुसरे के 
अभावकी साविका है! अतः जिस ज्ञान के द्वारा भूतल रूप प्रदेशका ग्रहण होता दहै 
उसी ज्ञान के द्वारा भूतल्मे संयुक्तं घटका भी ग्रहण होता है! जिन कारणोंके 
सभुहसे भ्देशका ज्ञान होतादहै, उसी करण समूहसे भूतल मं संयोग सम्बन्ध से 
रहनेवाजे घट कामी ज्ञान होता है। अतः भूतकरमें यदि घट रहता तो भूतङ के दीखने 
पर वह भी दीख पड़ताही,) क्योकि भुतल ओर धट दोनोंका ग्रहण एकही मकार के 
कारणोंसे होता है । किन्तु भुतलके ज्ञात होने पर भी घट ज्ञात नहींहोता है 1 तस्मात्‌ घट 
की उक्त भनुपरन्धि से समक्षते हँ कि वहां भूतल मं धट ही नहीं । क्योकि 
भुत में घटामावसे विनाघट कौ इस अनुपरुन्धि की सम्भावना नहीं है । (उ०) 
यदिपेसी वातदहै तोसमान रूपसे हममी कह सकते कि एक ज्ञान में विषय 
होनेवाञे दो विषयोंमं से एक विषयकी स्मृतिके न रहनेको दशाम यदि दुसरे 
की स्मृति नहीं होती है, तो फिर यह्‌ अस्मरण' (या उस विषय कौ स्मृति कान होना ) 
ही उख दूसरे विषय के अभावं का साघकदहै। तदनुसार देवदुरूको देखने की सामग्री 
( कारणसमूह ) एवं देवकूल मे संयोग सम्बन्धसे रहनेवाङे देवदत्त को देखने का कारण 
समूह चकि दोनों एक हीर । अतः जिस सामग्रीसे देवाङ्यका स्मरण होगा, उसी 
सामश्रीसे देवदत्तका भी स्मरण होना चाहिए । इस उपपत्ति के अनुसार देवाल्यके 
दशंन के समय य्दि उसमें देवदत्त रहते तो देवकर की स्मृतिके बाद उनकी भी 
सप्रति अवश्य होती, क्थोँकि देवकुर भौर देवदत्त दोनों की स्प्रतियों के उत्पादक कारण- 
समूह समान रूपके । किन्तु देवकरुरुकी स्टृति होने पर भी देवदत्त का स्मरण 
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स्मयते, तस्मान्नासीद्‌ देवदत्तः, तदस्मरणस्य प्रकारान्तरेणासन्भवादिति समानम्‌| 
इोकस्य तु पडदान्युच्चारणानुरोधात्‌ क्रमेण पठ्यन्ते, नेकनल्ानसंघर्मीयि । तेषु 
यत्र तु बहुतरः संस्कारो जातस्तत्‌ स्मर्यते, नापरमिति नास्त्यचरपपलिः । 

एवसुपलमभ्यमानस्यापि वस्तुनो यत्‌ भ्राक्तनाभावन्ञानं प्रागिदमिह्‌ 
नासीदिति ज्ञानम्‌, तदपि प्रतियोगिनः प्राक्तनास्तित्वे स्मयंमणे तत्सत्तास्मरस्य- 
भावादनुमानम्‌ । 


ये तु स्मृत्यभावमप्यभावं प्रमाणमाचक्षते तेषाम्‌ “अभादोऽपि भरमाणा- 
भावः इति भाष्यविरोधः, “श्रमाणवञ्चकं यन्न॒ व्तुरूये उ जायते" 
इत्यादिवात्तिकवि रोधहचेत्यलं बहुना । 


ये पुनरेवमाहुः अभावरूपस्य प्रमेयस्याभावान्च साध्वी तस्यं प्रमाण- 
चिन्तेति त इदं प्रष्टव्याः- नास्तीति संविदः किमालम्बनम्‌ ? यदि न किञ्चित्‌ ? 


नहीं होता है; अतः उस समय देवकु में देवदत्त नहीं ये, क्योकि उस्रं समय देवकुलं 
मे देवदत्त के भभाव के बिना उसकी उपपत्ति नहीं हो सक्ती । किसी ररोक के एक अंश 
को स्परति ओौर दूसरे अंश की देवदत्त की उक्त अस्परृतिकी स्थिति ही सिन्नदहै, 
क्योकि दंरोक के प्रत्येक पद अरग अलग पदे जाते है, एवं उनके ज्ञान भी अरग मलग 
क्रमदः ही उत्पन्न होते है, अतः श्छोक रूप वाक्य के कोई भौ अनेक अंश एक ज्ञान के 
द्वारा गृहीत नहीं होते। सुतरामू इछोकर के प्रत्येक पद के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाका 
संस्कार अलग अल्गहै। इनसंस्कारोंमेसे जिन पदोंके संस्कारों में ट्दृता अधिक 
होती हं, उनके द्वारा उन पदोंक्रा स्मरण होता जातादहै, ओर जिन पदोंके संस्कार 
दुबल होते है, उनका स्मरण नहीं होता है । अतः इलोक के प्रसङ्घ में मी कोई अनुपपत्ति 
नहीं हं | 

इसी भ्रकार वतमान कालम जिस वस्तु की उपरन्धि है, उसके पूवंकाछिक 
सभावकी जो इस आकार कीं प्रतीति होती है कि “यह्‌ पहिके नहीं थाः, वह ( प्रतीति) 
भी अनुमानही हं! क्योक्रि इस अभावके प्रतियोगी का पूरवकार्टिक अस्तित्व के स्मृत 
होने पर भी अधिकरण में उसकी सत्ता की स्मृति नहोनेसे ही उक्त प्राक्तन अभाव 
की प्रतीति उत्पन्न होती ह । 

( मीमांसकं का) जो सम्प्रदाय स्मृति के अमाव को मी "जभावः प्रमाण मानता 
हे, उसको “अभावोऽपि प्रमाणाभावः इस दावरमाष्य ओर “प्रमाणपच्वकं यत्र इत्यादि 
उसके वातिक दोनों के विरोध का सामना करना पड़ेगा ? 

जो कोई यह कहते है कि (प्र०) अभाव नाम का कोई अलग प्रमेय ही नहीं 
हं, अतः उसके प्रमाणे की बात ही अनुचित ह। (उ०) उनसे यह पूना चादिए 
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दत्तः स्वहस्त निरालश्बनं विज्ञानमिच्छतां महायानिकानाम्‌ । अथ भ्रुतल- 
मालभ्बनसम्‌ ? कण्टकादिमत्यपि भतके कण्टको नास्तीति संवित्तिः, तत्पुवकञ्च 
निःशङ्कः गमनागननलक्षणो व्यापारो दुनिवारः | केवलभुतलविषयं नास्तोति 
संवेदनम्‌, कण्टकसद्ूमवे च कंवल्यं निवृत्तमिति प्रतिपत्तिश्रवृत्योरभाव्र इति 
चेत्‌ 2 ननु क्ति केवल्यं श्रृतलस्य स्वरूपमेव ? किमुत धर्मान्तरम्‌ ? स्वरूपं 
तावत्‌ कण्टकादिसंबेदनेऽप्यपरावुत्तमिति स एव प्रतिपत्तिघ्रवुत्योरविरासो दोषः । 
धर्मान्तिरयक्षे च तत्वान्तरसिद्धिः । 


अथ अन्ये भाव एवैकाकी सद्वितीयहचेति दयीमवस्थासनुभक्रति। 
तत्रेकाक्ीभावः स्वरूपसात्रसिति केवल इति चोच्यते, ताद्श्चस्य तस्य दये 


कि नास्ति" इस आकार की बुद्धिका विषय (प्रमेय) कौन दहं? इस प्रदन के उत्तर 
मे वे यदि यह्‌ कहँ कि (प्र०) उम बुद्धिकाकोई भी विषय नहीं हे, क्योकि 
उक्त भाष्य ओर वार्हिके दोनोंही में "प्रत्यक्षादि पाचों प्रमाणो की अनुत्पत्तिः कोही 
अभावः प्रमाण कहा गयादहै। किसी के भो मतत से स्मृत्ति प्रमाण नहीं ह, अतः 
स्मृति के किसी भौ अमाव का प्रामाण्य भाष्य ओर वात्तिकि के द्वारा अनुमोदित 
नहीं हो सकता । (उ०) तो फिर बिना विषय के ही विज्ञान की इच्छा करनेवाङे महायान 
के अनुयायियोंकौ ही तरफ आप अपना हाथ बढ़ाते है। यदि इस प्रशन के उत्तर मे यह 
कहं कि (प्र०) { कण्टकाभावादि का ) भूतल रूप आश्रय ही उक्त "नास्ति प्रत्यय का 
विषय हे, (उ १) तो फिर कटि प्रभृति से युक्त भूतल मे भी “कण्टको नास्तिः इस आकार 
की बुद्धि होगी, जिससे कि ( निष्कण्टक भरुमिकी तरह) कटेंसे युक्त मूतलमेंभी 
निःशङ्क होकर भाना जाना सम्भव हो जाएगः । (प्र०) (नास्ति इस 
प्रकार की उक्त बुद्धिका (कवलः भूतल ही विषयदहं 1! कटि कं रहने प्रर भूतरसे यह 
"कैवल्य हट जाताहं अत. भरूतकमें काँटकें न रहने परर भुतल में “कण्टको नादि 
न इस "प्रतिपत्ति" कौ मापत्तिहीहोती हं; ओर न गमन ओर आगमन को निभ्यङ्कु 
प्रवृत्ति हौ हो पाती हं । (उ०) इस भ्रसङ्खगमं पना दहं कि भत क्रा यह "कैवल्य 
मूतर स्वरूपह्‌, या उससे भिन्न कोई दूसरा धमंदहं? (यदि पहिला पक्ष मनेंतो 
फिर } भूतङ्‌ मे कण्टकादि ज्ञान क समय भी ८( मृतक स्वरूप वह ) कैवत्यहै हो| अतः 
इस पक्ष मं भी उक्त निःशङ्क प्रवृत्तिकी, ओर कण्टक के रहने पर मी मतल सें 
कण्टको नास्ति इस ज्ञान को भापत्ति रहेगी ही। यदि कैवल्थ को भूतल से भिन्न कोई 
दूसरा धमं माने तो (अमाव की तरह्‌) किसी दूसरे पदाथ का मानना भावश्यक ही होगा । 

यदि यह कहं कि (म्र०) भाव को दो अवस्थाय होती (१) एकाकी 
अवस्था जओौर (२) सद्धितीयावह्या । इनमे एकराको' अवस्था से युक्त भूतल ही 


(स्वरूप मात्रः कटलाता है । इस केवल भूत््त में ( घटभाव के) प्रत्तियोो 
४७9 


१५४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादमाष्यप्रु [ गुणेऽनुमानेऽभावान्तर्माव- 
न्यायकन्दलो 


भ्रतियोगिनि घटादौ जिघक्षिते सत्युपलन्धिघेटाचभादव्यवहारं 
प्रवतंयतीति । 

अन्नापि त्रूमः-घटादेरभावाद्‌ भूतलं च व्यतिरेच्येक्ताकिशब्दस्याथः 
कः सर्मथतो भवद्भ्यो हि नास्तीति प्रतिषेधधिय आलस्बनम्‌ ? नहि 
विषयवेलक्षण्यसन्तरेण विलक्षणाया बुदधेरस्त्युदयः, नापि व्यवहारभेदस्य संभवः । 
स्वाभाविकं यदेकत्वं भावस्य तदेवेकाकित्वमिति चेत्‌ ? कियेदस्लं प्रतियोगि- 
रहितत्वम्‌ ? एकत्वसंख्या वा 7? एकत्वसंख्या तावद्‌ यावदाश्चय भाविनी भावस्य 
सद्वितीयावस्थायामप्यनुवतंते । अथ प्रतियोगिरहितत्वं स्वाभाविकमेकत्वमुच्यते, 
सिद्धं प्रमेयान्तरम्‌ । 


नन्वभाववादिनोऽपि मूतलग्रहणमभावभतीतिकारणस्‌, अप्रतीते भूतले 
 तन्नाभावध्रतीतेरयोगात्‌ । तत्र न तावत्‌ कण्टकादिसहितभूतकलोपलस्भात्‌ कण्टको 


घटादिके ग्रहण की इच्छासे जव केवर भूतल को उपर्न्धि होती है ( अर्थात्‌ चटयुक्त 
मूतर को उपरुन्धि नहीं होती है ) तव ( भूतल की ) वही उपरूल्धि भृतक में घटाभाव 
से व्यठंहार को उत्पन्न करतीहै। 

(उ०) इस प्रसङ्खगमे भी हम लोगों का कहनादहै कि भूतल शब्दके साथ 
प्रयुक्त "एकाकोः शब्द का मूत गौर घटभावको छोडकर भौर कौन सा अथं आप 
रोग मानते है, जिसे आप “भृतञे घटो नास्ति इस प्रतिषेधनबुद्धि का विषय कहते है? 
विषयों की विलक्षणता के बिना बुद्धियों की विलक्षणता सम्गव नदींहै। एवं बुद्धियों 
कौ विभिन्नता के विना (शब्द प्रयोग खूप) विभिन्न व्यवहार भी सम्भव 
नहीं है । (प्र०) ( भूतक्दि आश्चयसरूप) भवोंमें जो स्वाभाविक “एकत्व' है वही 
उसका एकाकित्व ( या एकाको अवस्था ) है । (उ०) यह एकत्व ( भूतल मेँ रहनेवाले 
घटाभावके } प्रतियोगी का (भूतकमे) न रहनादहीरै१ या उसमें रहनेवारी एकत्व 
"संख्या रूप है? यदि एकत्व संख्या रूप माने तो वहु एकाकित्व भूतल रूप आश्रय जब 
तकं रहेगा तव तक-घट कौ सत्ता के समय भी- भूतम रहेगा ही ( अर्थात्‌ भूतल में 
"चट रहने कौ दशा में मी घटाभाव की प्रतीति की भापत्ति होगी) । यदि उस 
` स्वाभाविक एकत्व को भूतलादि में घटादि प्रतियोगियोंका न रहनाही माने, तो फिर 
अभाव रूप अलग स्वतन्त्र पदाथ स्वीकृत ही हो गया । 

(प्र०) जो सम्प्रदाय अमाव को स्वतन्त्र पदार्थं मानतेरहै, उनके मत से भी 
` जब तक्र भृतक कौ प्रतीति नहीं होती, तव तक भूतले ममावकी प्रतीति नहीं होती 
है। अतः उनके मतसे मी भूतल की प्रतीति मूतर में अभाव प्रतौति का कारण 
हैही। किन्तु कण्टक सहित मूतर के ्रहणसे भूनरु में कण्टको नास्तिः इस अमाव की 
प्रतीति नहीं होती है । यदि. कण्टकादि के अभाव से युक्त भूतल क्री 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ५५५ 
न्यायकन्दली 


नास्तोति प्रतीतिः । अभावविशिष्टभूतलग्रहणस्याभावध्रतोतिहैतुस्वे च (भावग्रहुणे) 
तदभानग्रहणे तदभावविज्जिष्टभूतलग्रहणम्‌, तदभाव विशिष्टाड्‌ भूतलग्रहणाच्चा- 
भावश्रहणमिति स्वयमेन स्वस्य कारणमम्युपगतं स्यात्‌ । तस्मादभावनव्यतिरिक्ता 
भरतियोगिसंसगंन्यतिरेकरिणी भूतलस्य त्वयापि काचिदेकाकित्वावस्थाभ्युपगन्तव्या, 
यस्याः भ्रतीतावभावप्रतीतिः स्यात्‌, सवास्माकं नास्तीति व्यवहारं प्रवतयतीति । 
तदप्ययुक्तम्‌, भूतलस्वरूपग्रहुणस्ये वाभावप्रतो तिहेतुत्वात्‌ । न॒ च सद्वितीय- 
ग्रहुणेऽप्येतत्प्रतीतिप्रसङ्खः, भूतलग्रहुणवदभावेन््रियप्तल्लिकर्षोऽप्यभावग्रहणसामग्री , 
कण्टक्तादिसद्भूावे तदभावो नास्तीति विषयेन्द्रियसनल्लिकर्याभावात्‌ सत्यपि 


भूतलग्रहणे नाभावप्रतीतिः । नहि चक्षुरालोकादिकमुपलम्भकारणमस्तीति यद्यत्र 
नास्ति तदपि तत्र प्रतीयते । तदेवं सिद्धोऽभावः । 


प्रतीति को भूतल में कण्टकाभाव को प्रतीति का कारण मारने, तो यही निष्कषं निकठेगा 
कि "भूतर्मे कण्टकाभावरके ग्रहणसे ही कण्टकामाकसे युक्त भूतकुका ग्रहण होता 
है' एवं (कण्टकाभाव विशिष्ट भूतल के प्रहणसे ही भूतल में कण्टकएमाव का ग्रहण 
होता हैः इन दोनों का इस अनिष्टापत्तिमें पर्यवसान होगा किं "वस्तु स्वयं हौ अपना 
कारण दहै" | तस्मात्‌ भाप (अभाव को स्वतन्त्र पदाथ माननेवले) कोमी मूतङ्कीं 
कोई ठेनी "एकाकी अवत्याः माननीहीहोगी, जो कण्टकामात्रादि स्वख्पन हो, एवं 
भतल मं कण्टक रूप प्रत्तियोगी की मत्व दशाम न रहे, जिससे भतल मं कण्टकामाव 
का व्यवहार हो सके। मूतर कौ वही एकाकी अवस्था भूतल मं कण्टकामावे के 
व्यवहार का कारण होगा ( इसके किए अभाव को स्वतन्त्र पदाथं मोनने को आवश्यकता 
नहींहै। (उ०) यह भी ठीक नहीं है, क्योकि केवल सृत का ग्रहण दही भृतक. 
मे होनेवले कण्टकाभावादिके प्रत्ययो का कारणहै। (ध्र) तो फिर जिस समय. 
भूतल मं कण्टकादि दूसरी वस्तुओंका प्रत्यय होता है, उस समय कण्टकाभावादिकी 
मरतीतियां क्यों ` नहीं होतीं ? (उ० ) च्रुकि भृतलमें कण्टक्रामावके प्रसयक्ष (ग्रहण ) 
के लिए जिस कारण समूहकी अपेक्षादहै, उसमे भूत श्रहणको तरह कण्टकामावके 
साथ हष््रिय का स.नकषं भौ निविष्टहै। भूतम जिन्न समथ कण्टक कौ सत्ता रहती 
है, उस समय कण्टकाभाव रूप विषय नहीं रहता है । अतः उस समय कण्टकाभाव रूप 
विषयके साथर इन्द्रिय कासंनिक्रषं सम्भव नहींहै। ( मूतछमें कण्टक कौ सत्त्व दशा. 
मे ) भूतर का प्रत्यक्ष रहने पर मी, कण्टकाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यहं तो सम्मव 
नहीं है कि प्रकारा एवं चञ्चु प्रभृति प्रव्यक्षके करण विद्यमान रह, केवर इसीक्एिजो 
जहा नहीं मौ है, उसक्ता मी वरहा प्रव्यक्चहो। इस प्रकार यहं सिद्धदै कि अभावनाम 

का स्वतन्त्र पदाथं अवश्य हे। 


५५६ ॑ स्यायकन्दलीसंवकितप्रशस्तपादभाष्यसु [गुणेऽनुमानेऽसावान्तर्भाव- 
न्यायकन्दलो 


| स॒ च चतुञ्य्‌हः-- प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावः, अत्यन्ता- 
भावरचेति 1 

प्रागुत्पत्तेः कारणेषु कार्थस्याभावः प्रागभावः, तन्नं प्राक्‌ कार्थोत्पत्ते 
पुवेमभावो विशेषस्य प्रागभावः स चानादिरप्यनित्यः, कार्यात्पादेन तस्य 
विनाशात्‌, अविनाहे च कार्यस्योत्पत्यभावात्‌ । कः प्रागभावस्य विनाक्लः ? 
वस्तु्पाद एव 1 निवृत्ते वस्तुनि श्रागभावोपरूव्धिप्रसङ्कः इति चेत्‌ ? 
वस्तुबर्‌ वरस्त्ववयवानामप्यारन्धकार्याणां प्रागभाव विनाशश्शलक्षणत्वात्‌ । 

उत्पन्नस्य स्वरूपप्रच्युतिः प्रध्वंसाभावः। स चोत्पर्तिमानप्यविनाक्ी, 
भावस्य पुनरनुपम्भात्‌ । प्रागभूतस्य परचा-डाव उत्पादः, अष्देसस्य कः 


(१) प्रागभाव, (२) प्रष्वंसाभाव (३) इतरेतराभाव (अन्योन्याभाव या भैद) ओर 
(४) अल्यन्तामावः अभावकेये चार मेददहँ। 


(१) उत्पत्ति से पहिले (समवायि) कारणोँमें कायका जो अभाव रहृतादहै 
वही प्रागभाव है ( प्रागभाव शब्द की वग्रत्पत्ति इस प्रकार रहै कि) प्राक्‌ अर्थात्‌ 
कायं को उत्पत्तिसे पहिले "भाः अर्थात्‌ कायं रूप “विश्षेषः का अमावदही ध्रागभौव' 
है । यह अनादि होने पर भी विनाशशीक है, यदि प्राग्भाव को अविनाशी मानं 
तो कायं को उत्पत्ति ही नहो सकेगी । अतः ( प्रतियोगिभूत ) कायं की उत्पत्तिसे 
उसका विनाश मानना आवश्यक है| (प्०) भ्रागभावका विनाश कौन सी वस्तु ? (उ) 
प्रतियोगिभूत वस्तु की उत्पत्तिही उसके प्रागभावका विनाश्चहै। (प्र०) तो फिर 
उस वस्तु के विनष्टहो जाने पर उस्र वस्तुके प्रागभाव की फिरसे उपर्न्धि होनी 
चाहिए ? (उ०) ( प्रागभाव के विनाच्को प्रतियोगी का उत्पत्ति स्वरूप माननेपरमी 
यह मापत्ति ) नहीं है. क्योकि प्रागभाव का विनाश्च जिस प्रकार प्रागभाव के प्रतियोगी 
रूप वस्तु का उत्पत्ति रूपदटै, उसी प्रकार उस चस्तुके कारणीभूत उन अवयवोंके 
स्वरूप मी है, जिन अवयवो से कायं को उत्पत्ति हो चृकी है। 

(२) उत्पन्न हए कायं का जपने स्वरूपसे हटना हौ (उसका ) श्र्वसाभावः 
है । यह अभाव उत्पत्तिशीरू होने पर भी विनाश्क्षील नहीं है, क्योकि विन हुए माव 
व्यक्ति की फिर कभी उपकन्धि नहीं होती है। (भ्र ) पहिलेसे जिसका ्रागमाव 
रहता है, वाद में उसकी सत्ता ही उस वस्तु की उत्पत्ति कहराती है, किन्तु भरव्वस का 
प्रागभाव कौन सी वस्तुहै? (उ०) भ्प्रध्वंस के प्रतियोगिभूत वस्तु कौ सत्ताही 


१. अर्थात जिसकी उत्पति होगी, उसका यदि प्रागभाव मानना आवश्यक 
होतो प्रव्वंस कामी प्रागभाव मानना आवहयक होगा, क्योकि बहु भी उति: 
शील है । मतः प्रदन उठता है कि प््वंस का प्रागभाव क्या है ? 
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प्रागभावः ? यप्पा्थेस्य यः प्रध्वंसः, तस्याथंस्य स्वङ्पस्थितिरेव तत्प्रध्मरसस्य 
प्रागभावः } यथा वस्तूत्पत्तिरेन तत्प्रागभावस्य विनाश्चः, तथा भ्रध्वसोत्पत्तिरेव 
तत््रागभावस्य विनाशः! यदसद्‌मुतं तस्य कथमभाव इति न॒ परिचोद्म्‌, 
कारणसासथ्यंस्यापयंन्रुयोज्यत्वात्‌ । 

गव्यश्वाभावोऽद्वे च गोरभाव इतरेतराभावः! स च सवेत्रेंरो नित्य 
एव, पिण्डविनाञेऽपि सासान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । यथा सामान्य- 
मदृष्टवश्ञादूुपजायमानेनेैव पिण्डेन सह सम्बद्धचते, नित्यत्वं च स्वभावसिद्धम्‌, 
तथेतरेतराभावोऽपि। इयांस्तु विक्ञेषः-पिण्डग्रहुणमात्रेण सामान्यग्रहणम्‌, इत- 
रेतराभावग्रहृणं तु प्रतियोगिसपेक्षम्‌, पररूपनिरूपणीयत्वात्‌ । 

अत्यन्ताभावो यदसतः प्रतिषेध इति । इतरेतराभाव एवात्यन्ताभाव 
इति चेत्‌ ? अहो राजमागं एव श्रमः ? इतरेतराभावो हि स्वरूपसिद्धयोरेव 


उस प्रध्वंस का प्रागभावदहै। जिस प्रकार प्रतियोगिभूतं वस्तु कौ उत्पत्ति ही उसके 
प्रागभाव का विनाश्च दहै, उसी प्रकार प्रध्वंस की उत्पत्ति ही उप्तके प्रागभाव का विना 
है। यहुः अभियोग करना युक्त नहींहै कि (प्र०) जो ( प्रागभाव } स्वयं अभाव 
स्वप है, उसका अभाव कपे निष्पन्न होगा? (उ० ) क्थोकि कारणों का सामथ्यं सभी 
अभियोगों से बाहर है। 

(३ गोम अहव का अमाव ओौर अश्व में गोका जो अभावदहै, वही 
'इतरेतराभावण् है । वह समवाय की तरह अपने सभी अश्रयों मं एकदहीदै, ओौर 
नित्य भीर, क्योकि अश्रयीमूत एक वस्तुके विनष्ट हो जनेपरमी उसी प्रकार की 
दूसरी वस्तु में उका मान होता दहै। जैसे कि ( घटल ) सामान्य के आश्चयीभूत. एक 
धट कानाशहो जाने परभी दुपरे घटम उसका प्रत्यभिज्ञान होता है। एवं जिस 
प्रकार घटादि वस्तुओं के उत्पन्न होते ही अच्छ्ररूप कारणव सामान्य उनके साथ 
सम्बद्ध हो जातादहै। एवं जिस प्रकार सामान्य में नित्यत्व स्वभावतः प्राप्त है। उसी 
प्रकार ये समी बाते इतरेतरामाव ( अन्योन्यामावया मेद) में मी समञ्लना चाहिए। 
( सामान्य मौर इतरेतराभाव इन दोनों मे उक्त साद्श्यों के रहते हृए मी ) इतना अन्तर 
है कि केवर आश्रयका ज्ञान होतेही सामान्यका ज्ञनहो जाताहै। किन्तु इतरे- 
तराभाव को समक्षने के लिएु ( उक्षके आश्रय के अतिरिक्त) उसके प्रतियोगी के 
ज्ञानको भी अपेक्षा होतीदहै। क्योकि समी अभाव को समञ्चनेके लिए प्रतियोगी 
ह्प दूसरी वस्तु के ज्ञोन को अपेक्षा होती है। 

सर्वथा अविद्यमान वस्तु का जो निषेष वही “अत्यन्ताभावः है! ( भर ) त्य- 
स्तामाव इतरेतराभाव से भिन्न कोई वस्तु नहींहै। (उ०) यहतो राजमागंमेही 
भूक होने जेसी बात है, क्योकि जहो प्रतियोगौ भौर अनुयोगी दोनों की सत्ता रहती 
है, किन्ु परस्पर एक के तादात्म्य का दुसरे में निषेध कियाजातादहै, वहां इतरेतराभाव 
माना जाता है । किसी सिद्ध आश्य मे स्वेथा अविद्यमान, किन्तु केवल बुद्धिम ारो- 
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प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 
तथेवेतिद्यमप्यवितथमाप्तोपदेश्च एवेति । 


पश्चावयवेन वाक्येन स्वनिर्चिता्प्रतिषादनं परार्थानु- 
इसी प्रकार “एेतिह्य' भी सत्य अथं के बोधक एवं आप्त से उच्चरितं 
शब्द प्रमाण ही है ( फक्तः अनुमान ही है ) । 

अपने निरिचत अर्थंको दूसरे को समञ्ञनेके किए ( प्रसिद्ध) षच 
भवयव ( पच्चावयव ) वाक्यों का प्रयोग ही (परार्थानुमान है! ( अर्थात्‌) 

न्यायकन्दली 
णवारवयोरितरेतरात्मताघ्रतिषेधः । अत्यन्ताभावे तु सर्वथा असद तस्व बुद्धा- 
वारोपितस्य देशकाकानवच्छिन्नः भ्रतिषेधः । यथा षट्पदार्थेभ्यो नान्यत्‌ प्रमेय 
मस्तीति । यदि चात्यन्ताभावो नेषते, षडेव पदार्था इत्ययं नियमो दु्धंटः स्यात्‌ । 
एेतिह्य मप्यवितथमाप्तोपदेश एव“इति ह" इति निपातसथुदाय उपदे्ञ- 
पारम्पर्य वतते, तन्नायं स्वार्थिकः ष्यञ्‌ प्रत्ययः, एेतिह्यमिति । 

वितथमेैतिहयं तावत्‌ प्रमाणमेव न भवति । अवितथमाप्तोपदेश् एव । आप्तो- 
पदेशहचानुमानम्‌ । तस्मादवितथमेतिह्यमनुमानान्न व्यतिरिच्यते इत्यभिप्रायः । 

परार्थानुमानव्युत्पादनाथंमाहु-प्ावयवेन वाक्येन स्वनिरिचता्थ- 
प्रतिपादनं परार्थानुमानमिति । प्रतिपादनीयस्या्थस्य यावति शब्दससुहे 
प्रतीतिः पयंवस्यति, तस्य पन्चभागाः समूहापेक्षयावयवा इत्युच्यन्ते । स्वयं 
साध्यानन्तरीयकत्वेन निदिचतोऽथंः स्वनिर्िचताथः, साध्याविनाभूतं लिद्धम्‌ । 
पित वस्तुका इस आध्यं यहकभी किसी भी प्रदेशमे नदींदहैः इस प्रकारका 
प्रतिषेध ही अत्यन्ताभाव है 1 जेते द्रव्यादि छः पदार्थो से अतिरिक्त कोद वस्तु 
नहीं दै ( इस प्रकार का प्रतिषेध अत्यन्ताभाव रूप है) यदि अत्यन्तामाव न मा्नेंतो 
(पदायं छः ही है" इस प्रकार का अवधारण कठिन होगा । 

“एेतिह्यमप्थ वितथमाप्तोपदेश्च एवः इस वाक्य में प्रयुक्त देतिह्यः शब्द इति ह' इन 
दीनो निषातों से स्वाथ में "व्यन्‌" प्रत्यय से निष्पन्न होताहै। ये दोनों निपात परम्परा 
से प्राप्त उपदेशः रूप अथं $ बोधकं है! 

अमिश्राय यहदहै किजो "देतिह्य' रूप वचन (या उपदेश ) असत्य है, कव्हतो 
भ्रमाण ही नहीं है। जो एेतिह्य प्रभा ज्ञान का उत्पादकदहै, वहु आप्तवचन को छोडकर 
शौर कछ मी नहींहै। ( यहं उपषादन कर चुके कि) आप्तोपदेश अनुमान से भिन्न 
कोई भ्रमण नहीं है । अतः एेतिह्य मी अनुमान से भिन्न कोई परमाण नहीं हं। 

पच्ावयवेत वाक्येन स्वनिदिचता्श्रतिपादनं परार्थानुमानमूः यह वाक्य परार्था 
नुमान को समञ्षनेके च्एि कहा गयादहं। अभीष्ट अर्थं की भरतीति जिन चन्दो के 
समूह से सम्पन्न होती है, उक्षके पांच खण्ड होते हैँ। वाक्यके वे ही पाँच खण्ड 
वाक्यसमृह की अपेक्षा ( अर्थात्‌ उक्त समूह को अवयवौ मानकर) उसके अवयव 
कटुकाते है । “स्वयं साध्यानन्तरीयकत्वेन निश्चितोऽथंः स्वनिश्चिताथं: इस व्युत्पत्ति के 
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तस्यं पन्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रतिपत्तिजननसमथपन्वावयववाक्य- 
प्रयोगः परार्थानुमानम्‌ । पच्वावयवं हि वाक्यं यावत्सु रूपेषु लिङ्कस्य साध्या- 
विनाभावः परिसमाप्यते तावद्रूपं लिङ्क प्रतिषादयति। तत्प्रतिपादिताच्च 
लिद्धात्‌ साध्यसिद्धिः । न वाक्यमेव साध्यं बोधयति, तस्य शाब्दत्वप्रसङ्खात्‌ । 
तस्मादविनाभूतक् ङ्ाभिधायक वाक्यप्रयोग एव परार्थाचुमानमुच्यते । 

अपरे तु यत्परः ब्दः स शब्दाथंः, वाक्यं च साध्यपरम्‌, तत्प्रतिषाद- 
नाथंमस्य प्रयोगात्‌ । लि _्गश्रतिपादनं त्ववान्तरव्यापारः, वचनमात्रेण विप्रतिपन्नस्य 
साध्यप्रतीतेरभावादिति वदन्त एवं व्याचक्षते-स्वनिहिचताथंः साध्यः, तत्य 
लिङ्घभतिपादनमेवावान्तर व्यापारीकृत्य पच्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रति- 
पादकवाक्यप्रयोगः परार्थानुमानमिति । 


स्वोक्तं विवृणोति-पश्वातयवेनेवेत्यादिना । दहचवयवमेव वाक्य- 


अनुसार साध्यकौ व्याप्ति से युक्त वस्तु हो ( प्रकृत वाक्यमें प्रयुक्त ) ^स्वनिदिचतः 
दन्द क। अथं टहै। उप ( स्वनिश्चित अथं रूप साध्यव्याप्तहितु ) का प्ावयव वाक्य 
केद्वारा जो प्रतिपादन: अर्थात्‌ साध्य की व्याक्िसे यक्त हेतु विषयक बोघ के उत्पादन 
मे क्षम पचावयव वाक्य का प्रयोग, वही परार्थानुमान है। जिन घर्मोके द्वारा हेतु 
मे साध्य कौ व्याप्ति पूणं खूपसे समञ्ली जाती है, उनधर्मो से युक्त दहेतु का ही 
प्रतिपादन पच्ावयव वाक्यसे होता है। पच्वावयत्र वाक्यके द्वारा प्रतिपादित उक्त 
हेतुसे ही साध्यका बोध ( अनुभिति) होता है, साक्षात्‌ पञ्चावयव वाक्यसे साघ्यको 
अनुमिति नहीं होती है, यदिरएेसी बातहोतो साध्य का उक्त बोध अनुमितिन होकर 
गाब्दबोध हौ जाएगा । अतः साध्यकौ व्याप्षि से युक्त देतु के बोधक पचावयव 
वाक्यों के प्रयोग को ही 'परार्थानुमानः कहा जाता है। 

दुसरे सम्प्रदायके कुछ रोग कहते हैँ कि जिस विषय को समक्लनिके लिए 
जिस चब्द का प्रयोग किया जाता है, वहौ विष उस शब्द कौ अथं होता है। पञ्चा- 
वयव वाक्य साध्यको समञ्ञानेके क्एिही प्रयुक्त होता है, अतः साध्थ ही पञ्चावयव 
वाक्यरूप शाब्द का प्रतिपाद्य अथंदहै1 चूँकि केवर पञ्चावयव रूप वाक्यके प्रथोगसे 
श्रान्त व्यक्तिको सौष्य का बोध नहीं होतारहै, गतः मध्यवर्ती व्यापारके रूपमे 
( साष्यव्याप्यदहेतु का ज्ञान ) आवश्यक होतादहै। ये लोग प्रकृत वाक्य को व्याख्या इस 
प्रकार करते रहै कि साध्य ही प्रकृत \स्वनिश्चिताथं' शब्दसे अभिग्रतदहै। इसी (साध्यः 
का प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्यस्रे ( मुख्पतः) होता है । इतना अव्च्यदहै कि इस काम 
के छ्िएु उसे साघ्यव्याप्यहेतुज्ञान को बीच का व्यापार मानना पड़ता है। अतः 
साध्य के ज्ञापक पञ्चावयव वाक्यों का प्रयोग ही “परार्थानुमान है। | 

पञ्चावयवेनैव वाक्येन" इत्यादि सन्द्मं के दवारा भाष्यकार ने अपने “पन्चावयवेन 
` वाक्येन इत्यादि अग्नी ही पङ्क्ति की व्ाख्या कीदैँ। किसी सम्प्रदायके रोग 
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मानम्‌ । पश्चावयवेनेव वाक्येन संशयितविपयंस्तान्धुत्पल्लानां परेषां 
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स्वनिश्चिताथ प्रतिपादनं पराथोनुमानं विज्ञेयम्‌ । 

भपने निरिचत अथं विषयक खुंशय या विपर्यय अथवा अण्युत्पत्ति से युक्तं 

पुरुषों को पञ्चावयव वाक्य के द्वारा ही उस्र अर्थं को समन्नाने के क्ए 


उक्तं ( अपने निर्चित ) अथं का ( पञ्चावयव वाक्य के द्वारा } प्रतिपादन 
ही (परार्थानुमानः' समञ्नना चाहिये । 


न्यायकन्दली 


भित्येके । उयवयवमित्यपरे । तत्प्रतिषेधा्थ॑मेवकारकरणस्‌- पचावयवेनेवेति । 
प्रतिपायेऽथं यस्य संरायोऽस्ति स संशयितः, यस्य विप्थंयज्ञानं स विपरीतः, 
यस्य न संशयो न विपर्ययः किन्तु स्वज्ञानमात्रं सोऽग्धुत्पन्नः, योऽपि ते 
प्रतिपादनार्हाः, तत्वप्रतीतिविरहात्‌ । 


यो यानि पदानि समुदितानि प्रयुक्ते, स ॒तत्पदार्थसंसगंप्रतिपादनाभि- 
प्रायवानिति सामान्येन स्वात्मनि नियमे प्रतीते पश्चात्‌ पदसमहप्रयोगाद्‌ वक्तुस्त- 
त्पदाथसंसगंप्रतिपादनाभिप्रायावगतिद्वारेण पदेभ्यो वाक्यार्थानुमानं न तु पदाथं- 
भ्यस्तत्प्रतोतिः । नहि पदार्थो नाम भ्रमाणान्तरमस्ति मीसांसकानाम्‌ । नापि 
वाक्याथप्रतिपादनाय पदेः प्रत्येकमभिधोयमानानां पदार्थानां वाक्याथंप्रतिपादन- 


दोही अवयव मानते । अन्य सम्प्रदायके लोग तीन अवयव मानते रहैँ। इन दोनों 
मतो का खण्डन करनेके ज्एिही (एवकारः से युक्त “पचावयवेनैवः यहु वास्य किला 
गया हं । प्रतिपादन के किए अभिप्रेत अथं मे जिसे संशय रहता है, वही पुरुष प्रक्रत में 
संशयितः शब्द का अथं दहै। एवं जिसे उक्त अथंका विपर्यय रहता रहै, वहो व्यक्ति 
विपरीत ( या “विपयंस्त' शब्द काथं ) है। जिस पुरुष को प्रकृतत अथंका न संशय 
हीदै, न विपयययही, केवलस्वज्ञानहीदहै;, वही पुरुष प्रकृत में अन्युत्पन्न शब्द का 
अथंदहै। इन त्तीन प्रकारके पृरुषोंको ही विषयोंका समञ्षना उचित दहै, क्थोकि इन्दे 
साध्य का तत्व ज्ञात नहीं रहता है । 

“जो पुरुष जिन अनेक पदों का साथ साथ प्रयोग करता है उसका यहं अमिप्राय 
भी अवक्ष्य ही रहता है, कि उनमेसे प्रत्येक पदका अथं परस्पर सम्बद्ध होकर ज्ञात 
हो । अपने स्वयं इत नियम को सम्ने के बादही पद समूह (ङ्प) वाक्यके प्रयोगसे 
वक्ता क्रा यह अभिभ्रायनज्ञात होता कि वाक्यमें प्रयुक्त प्रव्येक पद के अथे परस्पर 
सम्बद्ध होकर ज्ञातदहों। वक्ताके इस अभिप्राय विषयक ज्ञानके द्वारा पदोंसे ही 
वाक्यां का ज्ञान होताहै, प्रद के अर्थों से वाक्यां की प्रतीति नहीं होती. है, 
करयोकरि मीमांसकों कै मतमे मी पदाथं नामका कोर प्रमाण नहींहै। यह्‌ कहनाभी 
सम्भव नही दै कि (ग्र) वाक्य म प्रयुक्त प्रत्येक पद के द्वारा उपस्थित सभी 
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ताक्तिराविभंवति, भरमेयप्रतीतिमाज्रव्यापारस्य प्रमाणस्य भ्रमेयशक्त्याधाय- 
कत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ पदार्था वाक्यां प्रतिपादयन्तो लिङ्कत्वेन वा प्रतिपाद- 
येयुरन्यथानुपपत््या वा, उभयथाऽप्यशाब्दो वाक्यार्थः स्यात्‌ । 


नु †क पदानि भत्येकसमेकंकमर्थं प्रतिपादयन्ति वाक्यार्थस्य जिद्धम्‌ ? 
कि वा परस्परान्वितं स्वार्थं बोधयन्ति ? अत्रके तावदाहुः-व्युत्पच्यपेक्षया 
पदानामर्थंप्रतिपादनस्‌ । उ्थुत्पत्तिश्च गामानय गां बधानेत्यादिषु वृद्धध्यवहारेषु 
क्रियान्वितेघु कारके, कारक्ान्वितायां वा क्रियायाम्‌, न स्वरूपमात्रं । अत 
परस्परान्विता एव पदार्थाः पदः भ्रतिपाद्न्त इति । 


अन्न निरूव्यते-- यदि गामानयेत्यादिवाक्ये गामिति पदेनेवानयेत्य- 
्थान्वितः स्वार्थोऽभिहितस्तदानयेतिपदं व्यर्थम्‌, उक्ताथत्वात्‌ । आनयेतिपदेना- 
नयनार्थेऽभिहिते सत्यानयेत्यर्थान्वितः स्वार्थो गोपदेनाभिधीयते, तेनानयेति पदस्य 


अर्थो मे उन पदों से वाक्यार्थं विषयक विशिष्ठबोध कै लिए एक विश्षेष प्रकारक 
क्ति उत्पन्न होती । (उ० ) क्योकि भ्रमाणका इतनादहीकामदहं कि वहु प्रमेय 
के ज्ञान को उत्पन्न करे, उसमे यह सामर्थ्यं नहींहौ कि प्रमेयमें अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करने की शक्तिको भी उत्पन्न करे। तस्मात पदों के अथं लिङ्गं बनकर वाक्याथं 
का प्रतिपादन करे या अन्यथानुपपत्तिके द्वारा दोनोंही प्रकारसे यह निश्चित हंकि 
( इस पक्ष में ) शब्दके द्वारा वाद्याथं कौ उपस्थिति नहीं मानी जा सकती । 

( प्र ) ( वाक्य में प्रयुक्त ) प्रत्येक पद अलग २ अपने अपने अर्थो का प्रतिषादन 
करते हुए वाक्याथंके ज्ञापक हेतुर? अथवावे पद परस्पर अन्वित होकर वाक्यां 
विषयक ज्ञान को उत्पन्न करते हँ ? इस प्रसङ्खंमं एक सम्प्रदायके ( अन्विताभिधानवादी ) 
रोगों का कृहना हं कि व्युत्पत्ति ( शक्ति या अभिधावृत्ति) के सहारेही पदोंसे अथं 
का प्रतिपादन होता हं । यह्‌ व्युत्पत्ति गामानय, गां बन्धय" इत्यादि स्थलों मे ब्ृद्धों के 
व्यवहारसे गृहीत होती देखी जातीदहुं। बद्ध के इन व्यवहारोंसे क्रिणाओंके साथ 
अन्वित कारकोंमेया कारको के सोथ अन्वित क्रियाओंमें ही षदों की शक्ति ( व्युत्पत्ति ) 
गृहीत होती है, केवल कारकोंमे या केवर क्रिथाओंमें नहीं ॥ अतः परस्पर अन्वित 
अथदही पदोंके द्वारा प्रतिपादित होते है। ( अर्थात्‌ इतरान्विति स्वाथमे हीपदोंकी 
राक्ति दै, केवल स्वाथ में नहीं )। 

इस प्रसङ्खमे हम ( अमिहितान्वयवादी) लोगं यह विचार करते ह कि यदि 
'ग।मानयः इस वाक्य में प्रयुक्त केव गाम्‌" यह पदही आनयन रूप अथं मे अन्वित 
गो रूप अपने अथं को समञ्ञातादहै, तो फिर *आनयः पद के प्रयोग का क्या प्रयोजन ? 
उसका आनयन क्प अर्थं तो शगामुः पदसे ही कथित हो जाता है। (प्र) 
“आनयः पदसे आनयन खूप अथंके कथित होने के बाद ही आनयन रूप अथं में अन्वित 
गो रूपके स्वाथंका प्रतिपादन गोः शब्दस होता है, बतः उक्त वाक्य मे “आनय 

७१ । 
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न वेयथ्येमिति चेत्‌ ? तर््यानयेति पदं केवलं स्वाथंमात्रमाचक्षाणसनन्विता- 
भिधाय घ्राप्तम्‌ । यथा चेदमनन्वितार्थं तथा पदान्तरमपि स्यादिति दत्तजलाञ्जलि- 
रन्विताभिधानवादः । यदानयेति पदेनापि पूरवपदाभिहितेनार्थेनान्वितः स्वार्थो- 
ऽभिधीयते, तदा यावत्‌ पुर्वपरं स्वाथं नाभिधत्ते तावदुत्तरपदस्य पूर्वयदार्थान्वित- 
स्वार्थानिधानं नास्ति । यावच्चोत्तरपदं स्वार्थं नाभिधत्ते, तावत्‌ पूरवंपदस्यो- 
तरपदार्थान्वितस्वार्थप्रतिपादनं न॒ मवतीत्यन्योन्याश्चयत्वस्‌ ! अथ मन्यसे- 
प्रथमं पदानि केवलं पदार्थं स्मारयन्ति, परचादितरेतरस्मारितेना्थेनान्वितं 
स्वाथमभिदघतीति, ततो नेतरेतराश्चयत्वम्‌ । तदप्यसारम्‌, सर्वदैव हि पदान्य- 
न्वितेन पदार्थेन सह ॒गृहीतसाहचर्याणि नानन्वितं केवलं पदार्थमात्रं स्मारयितु- 
महते, यथानुभवं स्मरणस्य प्रवृत्तेः । वुद्धग्यवहारेष्वन्वयव्धतिरेकास्यां गो- 


पदं का प्रयोग व्यथं नहींदहै। (उ) तो फिर इससे यहु निष्कषं निकला कि “आनयः 
पद से ( दूसरे अथं मे अनन्वित ) केवल "आनयन खूपस्वार्थकाही बोध होता ह । अतः 
यहं कहना सुरुभ हो जाएगा कि जिस प्रकार (अनयः पदसे केव्रल ( इतरानन्वित ) 
स्वाथ का बोषहोतादहै, उसो प्रकारगो प्रभृति अन्थ पदों भौ केवल स्वाथं का बोध 
हो सकता है, इस प्रकार तो अन्विताभिधान को जलाञ्जकल्ि ही मिरु नाएगी। 
इस पर यदि यह कहं कि (प्र) पूर्वपद (गाम इस पद) से अभिहित अथं 
के साथ अन्वित ही अनयन रूप मथंका अभिधान आनयन प्रदसे होता है। (उ०) 
तो यह्‌ मी मानना पडेगा कि जव तक "आनयः रूप उत्तरपदसे आनयन रूप अथंका 
अभिधान नहीं होता दहै; तब तक शगोम्‌ः इस पूर्वपदसे उत्तरपदके अथं में अन्वित 
स्वायं का बोघ नहीं हो सकता । इस प्रकार इस पक्षं मे अन्योन्याश्रय दोष अनिवायं है । 
यदि यह मानते हा कि (भ्र ) पहिले पदोंसे उनके केवर ( इतरानन्वित ) 
भर्थोकाहौ स्मरण होता है; उसके बाद स्मरण किये गये अर्थोमंसे एक दूसरे के साथ 
अन्वित अपने अथं का प्रतिपादन पद दही करते हैँ । अतः उक्त अन्योन्याभय दोष नहींदहै। 
` (उ० ) इस उत्तर मं मौ कुछ सार नहीं है, क्योकि ( आपके तसे) दूसरे अथं के साथ 
अनन्वित केवर अपने अथंका पदसेस्मरणदहो ही नहीं सकता, क्योकि दूसरे पदों के 
अर्थो के साथ अन्वित अपने अर्थोँकं साथदही सभी पदोंका सामानाधिकरण्य गृहीत 
-है। एवं अनुभव कं अनुरूप ही स्प्रति की उत्पत्ति होतीदहै । (भ्र) 
( इतरान्वित अथेमे शक्ति मानने पर मी) पदोंसे ( इतरानन्वित) केवर शंका 
स्मरण हो सकता है, क्योकि वृद्धो के व्यवहारोंकं द्वारागो शब्दका ककुदादिसे युक्त 
अर्थो को साथ दही अन्वय ओर व्यतिरेक गृहीत है, उश्रकरे साथ अन्वित होनेवाले आन 
यनादि क्रियाओं कं साथया दण्डादि करणोंकं, साथ नहीं, क्योकि ककुदादि से युक्त 
अ्थंमेही उन क्रियाओोंया करणादिकेन रहने पर भमी ( दुसरी क्रियाओंया कर 
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शब्दस्य ककुदादिमदथं नियमो गृहीतो न क्रियाकरणादिष्विति तेषां प्रत्येक 
व्यभिचारेऽपि गोशब्दस्य प्रयोगदशंनात्‌ । तेनायं गोशब्दः श्रूयमाणोऽम्यासपाटवाद- 
व्यभिचरितस्ाहुचर्यं कक्ुदादिसदर्थसात्रं स्मारयति, न क्रियाकरणादीनीति चेत्‌ ? 
एवं तहि यद्य ऋब्दस्य यत्रार्थे साहचर्यनियमो गृह्यते तत्रैव तस्याभिधायकत्वं 
नान्यत्रेव्यनन्वितासिघानेऽपि समानम्‌ । न नच स्मरणमनुमानवत्‌ साह 
चयंनियसमयेक्ष्य भवतत इत्यपि सुप्रतीतम्‌, तद्धि संस्कारमात्रनिबन्धनं भ्रति- 
योगिसाघ्रद्लादपि भवति । तथाहि- धूमदशनादग्निरिव रसवत्यादिष्रदेशोऽपि 
स्मरते, तद्‌ यदि गोचब्दः सहभावभ्रतीतिमात्रेणेव गोपिण्डं स्मारयति, गोपिण्ड- 
प्रतियोभिनोऽपि पदार्थान्‌ कदाचित्‌ स्मारयेत्‌ । नियमेन तु गोपिण्डमेव स्मार- 
यंस्तद्विषयं वाचकत्वसेनावलस्बते, तथासत्येव नियमसम्भवात्‌ । किञ्च यथा 
वाक्ये पदानामन्विताभिधानं तथा पदेऽपि प्रकृतिघ्रत्थययोरन्विताभिधानमिच्छन्ति 


णादिके साथ अन्वित होनेवाे ) कक्ुदादि से युक्त अथं को समञ्षने के क्िएगो 
शब्द फा प्रयोग देखा जातादहै। इस प्रकार सुना गया यह गो शन्द बार बार प्रयुक्त 
होने से प्राप्त पदटुताके कारण कुदादिसे युक्त लिप्त धयंके साथ उसका व्यभिचार 
कभी उपलब्ध नहीं होता दहै, केवल उरी अथंका स्मरण करा सकतादहै, क्ियाभोंकाया 
करणादि अर्थोँका नहीं, क्योकि उनके साथगो शाब्दका कमी प्रयोग होतादहै कभी 
नहीं । (उ०) तव तो समान हप से अनन्विताभिघानवादी कौ ही तरह यहं कदिएकि 
“जिस अथं को समञ्चाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग नियमसे होता है, केवल उसी 
भ्थंमे उस शन्दकी शर्वित है" । दूप्तरी बात यह है कि जिस प्रकार अनुमान के 
दवारा उसी अ्थंका ग्रहण होताहै, जिका साहचयं हेतु में नियमतः गृहीत होता है। 
उस प्रकार स्प्रृतिको साहचयं नियम की अपेक्षा नहीं होती दहै, क्योकि वहतो केवल 
संस्कार से उत्पत्न होनेवाली वस्तु है; अतः साहचयं के किसौ एक सम्बन्धी को देखने पर 
मी उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि धूमके देखनेसे वद्धि का स्मरण होतादहै;, उसी 
तरह वद्ि के आश्रय महानसादि प्रदेशों कामी स्मरण होतादहै। इस प्रकार गो 
छब्द से ककुदादिसे युक्त गोषूप अथंका स्मरण यदि इस लए मानेगे कि गो शब्द 
का सामानाधिकरण्य उक्त गो रूप अंके साथरहै, तो फिर गो शब्द से कदाचित्‌ 
( ब्भ के आश्रयोभूत महानसादिकी तरह) गो के आश्रयीमूत गोष्ठादिका भी स्मरण. 
हो सकता है। "गो पद से नियमतः गोपिण्ड का ही स्मरण हो, इसके किष 
किसी भी दुसरी रीतिसेगो पिण्डमें गो शब्दको शक्तिको हो हेतु मानना पड़ेगा, क्योकि 
उस नियम कौ उपपत्ति किसी दूसरी रीतिसे सम्भव नहींहै। दुसरी यहमीबातदहैकि 
जिस प्रकार वाक्य में ्रयुक्त प्रत्येक पद की शविति दूरे अथं मं अन्वित स्वार्थं में ही मानने 
की इच्छा मापरोगोंकीदह, उसी प्रकार यहमी माप रोगों का अभिप्रेत होगा कि षद 
के शरीरम प्रयुक्त होनेवि प्रकृति भौर प्रत्यय रूप दोनों अंशो सँ से प्रत्येक 


५६४ भ्यायकन्दलीसंघलितश्रजञस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 
न्यायकन्दली 


भवन्तः, ताभ्यां चेत्‌ परस्परान्वितः स्वार्थोऽभिहितः कस्तदन्यः पदार्थो यः पदेन 
पञ्चात्‌ स्मयते ? तदेतदास्तां नग्नाटकपक्षपतितं दचः । 


प्रकृतमनुसरामः--अस्त्वेवं पदानामथंभ्रतिपादनम्‌, इदं तु न सङ्धच्छते 
परार्थाचुखानमिति । लिङ्धः तज्जनितं वा ज्ञानमनुमानम्‌ ! न च लिद्धस्य 
ज्ञानस्य च पराथंत्वम्‌ । अनुमानवाचकस्य शब्दस्य परार्थत्वादनुसानं पराथं- 
मुच्यते चेत्‌ प्रत्यक्षवाचक्तस्यापि शाब्दस्य परार्थत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि परार्थ॑भुच्येत ? 
तद्क्तम्‌-- 


जलानाद्‌ वा ज्ञानहेतोर्वा नान्यस्यास्त्यनुनानता । 
तयोच न ॒पराथंत्वं प्रसिद्धं लोकवेदयोः ।\ 
वचनस्य पराथेत्वादनुमानपराथेता । 
प्रत्यक्षस्यापि पारार्थ्यं तद्द्वारं कि न कल्प्यते ।! इति । 


दूसरे अथं के साथ अन्वित ही अपने स्वां का अभिधायक होगा । यदि प्रकृति ओर प्रत्यय 
ये दोनोंही एक दूसरे के साथ अन्वित अपने अथंका प्रतिपादन करहीदेते दह, तो फिर 
कौनसा विलक्षण अथं समञ्जने को अवशिष्ट रहता दहै, जिसका स्मरण पीछे पद क 
दारा होता है? व्यथं बातों कौ यह्‌ भक्रिथा मब यहीं तक रहे। 

मब फिर प्रकृत विषय का अनुसरण करतेर्है। (प्र° ) मान लिया कि पदों 
से अर्थोंक। प्रतिपादन उसी ( अभिहितान्वयवादियोंकी ) रीतिसे होता दहै, किन्तु यह 
समक्ष मे नहीं आता कि अनुमान "पराथ क्रिस प्रकार है? क्योकि हेतु या पञ्चावयव- 
वाक्य जनित दहेतुका ज्ञान इन दो्नोंमेसेही कोई “अनुमान दहै। इन्मेसे न किङ्ख 
ही पराथदहे, नल्ङ्गिका ज्ञान दही । यदि यह्‌ कहं किं (उ०) उक्त लिङ्गया कलिङ्ग 
ज्ञान कं वाचक ( पञ्चावयव कं ) शब्द दच्रुकि पराथं हँ अर्थात्‌ दूसरे को समक्षाने के किए 
प्रयुक्त होते है) भतःदहेतु या देतुज्ञान रूप अनुमनको भी पराथं कहा जाता है। 
प्र०) तो फिर प्रत्यक्ष के अभिधायक दान्दका भो प्रयोगतो दुसरे को समन्षाने कं 
ल्एिही किया जातादहै। अतः प्रव्यक्ष मो परार्थः होगा । जैसा कहा गया है कि- 

(१) हेतु काज्ञानयां हेतु इन दोनोँसे भिन्न कोई अनुमान नहीं हो सकता । 
हन दोनो की परार्थता न खोकमेदही प्रसिद्धहैनवेदमेही। 

(२) यदिदहेतुके ज्ञापकया देतु ज्ञान के अभिलापक वाक्य दूसरों को समन्ाने 
क लिए प्रयुक्त होतेह, इस दठितुसे कल्िङ्कया लिङ्खज्ञान रूप अनुमान पराधंदहै, तो फिर 
प्रत्यक्ष प्रमाण के बोधक वाक्यमी तौ दुसरोंको सम्ञानेकं किएही प्रयुक्त होतेह, 
कस हेतु से ( अनुमान की तरह ) प्रत्यक्ष को मी परायं क्यों नहीं मानते ? 


भ्रकरणसू | भाषानुवादसहितम्‌ ५६५ 
ग्रञ्चस्तपदद्मल्वम 


अवयवाः पुनः प्रतिन्ञापदेशनिदशनाचुसन्धानप्रत्याम्नायाः । 


ये अवयव ( १) प्रतिज्ञा, (२) अपदेश (हेतु), (३) निदशंन 
( उदाहरण ), (४ ) अनुसंधान ( उपनय ) ओर ( ५) प्रत्याम्नाय ( निगमन ) 
भेद से पांच प्रकारके हैँ। 


न्यायकन्दली 


अन्र समाधिः- न शड्दस्य पराथेत्वात्‌ तद्द्वारमनुानपाराथ्यमिति 
वदामः, अपि तु यत्‌ परार्थं पन्चावयवं वाक्यं ततिलङ्धश्रतीतिद्रारेणानुभितिहेतु- 
त्वादनुसाननिति नूमः। नन्वेवमपि लिङ्कश्रतिपादकस्य प्रत्यक्षस्यानुमानता- 
वतारभ्रसङद्धःः ? न प्रसद्धस्तत्न लो क्िकशनब्दभ्रयोगाभावात्‌ । 

पन्चावयवं वाक्यसित्युक्तम्‌ । के पुनस्ते पन्चावयवाः ? तत्राहः 
अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेरनिदशनाचुसन्धानप्रत्याम्नायाः । पुनःशब्दो 
वाक्यालङ्खारे, तत्र॒ तेषां मध्येऽनुमेयोहेशोऽविरोधी प्रतिज्ञा । एतत्‌ स्वयमेव 
विवृणोति--प्रतिपिपादयिषितेत्यादिना । प्रतिपादयितुमिष्टो यो धर्मस्तेन 


(उ०५) इस प्रसदङ्खमे हमलोगों का यहु समाधानदहै कि इस युक्ति से हम 
अनुमान को पराथं नहीं मानते कि सामान्यतः सभी शब्द दूसरों को समञ्ञाने के किए 
ही प्रयुक्त होते है, अतः अपने उपस्थ(पक या ज्ञापक पचचावयववाक्य रूप शब्द के 
ढारादहेतुवा देतु ज्ञान रूप अनुमान मी परां दहै, किन्तु (हम खोगोंका यह कहना है कि) 
चकि परार्थं ( दूसरों को समक्ञाने के लिए प्रयुक्त) जो पच्चावयव वाक्य वह्‌ अपनेद्वारां 
उपस्थित उपयुक्त हेतु के दारा या अपने से उत्पन्न दहितुकेज्ञान द्वारा हीः अनुमित्तिकाकारण 
दै; अतः अनुमान परार्थं हं। (प्र ) इस श्रकार तो जहां हेतु का ज्ञान प्रत्यक्ष के ज्ञापक 
ब्द के द्वारा उत्पन्न होगा, वहा प्रत्यक्ष प्रमाण मो ( पराथं ) अनुमान होगा? (उ°) 
यह्‌ आपत्ति नहीं है, क्योकि एसे स्थलोंमे कहींमी शब्दोंका प्रयोग लोकम नहीं 
देखा जाता है । 

यह्‌ कहा गया है किं परार्थानुमान के उत्पादक महावाक्यके पांच अवयव है| 
किन्तु वे पांच अवयव कीन कौन? इस प्रन का सनाघान “अवयवाः पुनः भतिज्ञा- 
पदेशनिदचंनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः इस वाक्यके द्वारा किय गयाहै। इस वाक्यम 
“पुनः शन्द का प्रयोग केवल वाक्यको अलङ्कृत करनेके ल्एिदहै। (तत्रः अर्थात्‌ उन 
पाचों मवयवों मे प्रतिज्ञाका यह्‌ लक्षण किया गया ह, "अनुमेयोटशोऽवि रोधी प्रतिज्ञाः | 
श्रत्तिपिपादयिषितः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा प्रतिज्ञा कै उस ( अपने ) लक्षण वाक्यकीही 


५६६ ग्यायकन्दलोसंवक्तितप्रश्षस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽवयवं- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रालुमेयोदेशोऽविरोधी प्रतिज्ञा । प्रिपिपादयिषितधर्मनिशिष्स्य 
धमिणोपदेशतरिषय मापादयितुश्देशमात्र प्रतिज्ञा । 

इनमे “अनुमेय का अर्थात्‌ अनुमान के किए अभिप्रेत विषय का 
प्रतिपादक वह वाक्य ही श्रतिज्ञा' है, जिसका ओौर का भी प्रमाण से 
विरो न रहे । ( विशदां यह है करि ) जिस घमं (साध्य) का प्रतिपादन पक्ष में 
अभिप्रेत हो उस धमं (साध्य) से युक्त धर्मी ( पक्ष) ही अनुमेय है। 
( साघ्यसे युक्त उस) धर्मी (पक्ष) में हेतु के सम्बन्व को दिखलाने के 
किए प्रयुक्त (साध्य से युक्त पक्ष के बोवक) वाक्य ही श्रतिज्ञा है। 

न्यायकन्दलो 

विशिष्टो धर्मौ अनुमेयः पक्ष इति कथ्यते । तस्थ यदुहेश्चमात्रं सङ्ीतंनमान्रं 
साधनरहितं सा प्रतिज्ञेति । यथोपदिश्ञन्ति सन्तः-- 

“वचनस्य प्रतिज्ञत्वं तदर्थस्य च पक्षता” इति । 

यदि हेतुरहितसुदेशमात्रं प्रतिज्ञा नैव तस्याः साध्यसिद्धिरस्तीति 
असाधनाङद्धत्वाच्च प्रयोगमहति । यथा वदन्ति तथागताः-- 

रक्तस्य सुचक ॒हेतुवचोऽशक्तभपि स्वयम्‌ । 

साध्याभिधानात्‌ पक्षोक्तिः पारस्पर्येण नाप्यलम्‌ ।। इति । 

तत्राह-अपदेशविषयमापादयितुमिति । अपदेशो हेतुस्तस्य विषय- 
माश्नयमापादयितुं प्रतिपादयितुं प्रतिज्ञाने °, (न) खलु यत्र क्वचन साध्यसाधनाय 


व्याख्या भाष्यकार स्वय करते रहैँ। जिस घमं ८( वस्तु) का प्रतिपादन ( पन्वावयव वाक्य 
के प्रयोक्ता को ) अभिप्रेत हो उस धमंसे युक्त वर्मी ही “अनुमेय या पपक्ष कहुकाता 
है । उसका जो “उदेशमात्रः केवल कथन अर्थात्‌ हेतु वाक्य के सांनिध्य से रहित वाक्यका 
प्रयोग ही श्रतिज्ञा' है। जैसा कि विद्वानों का कहना है कि “उक्त वाक्य ही प्रतिज्ञा है भौर 
प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा कथित अथं ही पक्ष है") 

(प्र०) यदि दहेतु वाक्यसे स्वंथा असम्बद्ध केव पक्ष का बोधक वाक्य ही 
प्रतिज्ञा है, तो फिर साध्य सिद्धि का उपयोगी गङ्ख न होने से उसका प्रयोग ही उचित 
नहीं है। जैसा कि तथागत के अनुयायियों का कहनाहै कि-हेतु ही साध्य का 
ज्ञापक है । ( केवत भ्रतिज्ञा रूप ) वचनमें साध्य को समन्नाने का सामथ्यं नहीं है, भतः 
परम्परा से साध्य को उपस्थित करनेके कारण भौ प्रतिज्ञा अनुमान करा अङ्क नहींदहै। 
इसी आक्षेप के समाधान के लिएु *जपदेशविषयमापादयितुम्‌' यह्‌ वाक्य क्िखा गया है। 
“अपदेश्च' शब्द का अर्थं है हेतु" उसका "विषयः अर्थात्‌ आश्रयके 'भपादनः के किए 


१. मुद्रित पुस्तक में यहां न्यायकन्दखी का पाठहै (अपदेशो हतुः तस्य विषय. 
माश्रयमापादयितु प्रतिज्ञाने यत्न कवचन सध्यसाधन।य हेतुः प्रयुज्यते तस्य सिद्धत्वात्‌, 
अदि च क्स्मिद्विचद्धसिणि प्रतिनियते इसमें “यन्न क्वचनः इत्यादि का उत्तर वाक्ये 


- कः 
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हेतुः प्रयुज्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌, अपि तु करस्मिदिचद्धमिणि प्रतिनियते, तस्मिन्न- 
चुपन्यस्यलश्ने निराश्रयो हेतुने प्रवतत । तस्याप्रवत्तौ न साध्यसिद्धिरत 
प्रतिन्नयां ध्सिग्राहुकं प्रमागसुपदशेयन्त्या हितोराश्रयो धर्मो सन्निधाप्यते, इत्या. 
श्रयोपदरोनद्रारेण हितं प्रवतंयन्ती प्रतिज्ञा साध्यसिद्धेरङ्कम्‌ । तथा च न्याय- 
ष्यम्‌--"'असत्यां प्रतिज्ञायासनाश्रया हेत्वादयो न प्रवतरन्‌' इति । उपनयादेव 
हैतोराश्रयः भरतीयत इति चेन्न, असति प्रतिज्ञावचने तस्याप्यप्रवुत्तेः । 
उपनयः साधनस्य पक्षधमंतालक्षणं सामथ्यमुपदशयति । न प्रत्येतुः प्रथममेव 
साधनं अरत्याक्ताङ्क्षा, किन्तु साध्ये, तस्य प्रधानत्वात्‌ । आकाङ्क्षित साध्ये 


अर्थात प्रतिपादन के क्िएही प्रतिज्ञा वाक्य का उपयोगहै। अभिप्राय यह्‌ है कि 
जिस किसी अश्रयमे साघ्यके साधनके लिए दहेतु का प्रयोग नहीं होता, क्योकि 
सामान्यतः किसी स्थानमें साघ्यतो सिद्धै हीं, अतः किसी विज्षेष धर्मी मे साध्य 
सिद्धिकेल्िएहीदहेतुका प्रयोग होताहै ( जहो पहिले से साध्य सिद्ध नहीं है ओर 
वहां साध्यका साधन इष्टहै) वहु ( विशेष प्रकार का धर्मी ) यदि प्रतिपादित न 
हो तो फिर विना अश्रय (विषय )केहोनेकेकारणहेतु की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 
हेतु की प्रवृत्तिके विनासाघ्य की सिद्धिमी न दहो एकेगी । अतः प्रतिज्ञा पक्ष खूप 
धर्मी ‡ ज्ञापक प्रमाण को उपस्थित करती हुईहेतु के अश्रयरूप धर्मी को उसके समीप 
ले आती । इस आश्रयकै प्रदर्शंनके वाराही दहेतु की प्रवृत्ति मे निमित्त होनेकेकारण 
प्रतिज्ञा भी साध्य-सिद्धि का उपयोगी अङ्खदहै। जैसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा 
है कि “यदि प्रतिज्ञान रहे तोफिर दहेतु प्रभृति अवयवो की भवृत्तिदहीन दहो सकेगीः। 
(प्र०) उपनयसेही दहेतु के उस आश्रय ८( विषय) की प्रतोति होगी ? (उ०) प्रतिज्ञाकेन 
रहने पर उपनय की भी प्रवृत्ति नहींदह्ो सकती, क्योंकि हेतु के पक्षघमंता-रूप सामथ्यं 
का प्रदशंन ही उपनय काकामहै। किन्तु साधच्यके प्रधानदहोनेके कारण ज्ञाता पुरुष 
को पहिले साध्य के प्रसङ्क में हौ जिज्ञासा होती दहै, साधन के सामथ्यके प्रसङ्ग में नहीं। 


एक “नः कार का रहना अ।वइयक ह । एवं पूवं वाक्य के अन्त मे मो प्रतिज्ञाया उपयोगः" 
इस अथं को समन्नानेके लिए भी कोई शब्द चाहिए । प्रकृत ्रन्य में जो “प्रतिज्ञाने 
शाब्द है, उसका भी कुछ ठीक अथं नहीं बैठताहै। अतः यह तय करना पड़ा कि 
“्रतिज्ञाने' इस पद में ९" कार प्रमादसे ज्िखा मया है । अवक्षिश्ट श्रतिज्ञान' भो एक 
दन्द नहीं है, किन्तु श्रतिज्ञाः ओर न' येदो अग शब्द हैँ । जिनमे पहिला पहिले 
वाक्यके अन्तमं भौर इसरा दूसरे बाक्यके आदिमे मान च्यिागयादहै। तदेनुसार 
प्रकृत पाठ इस प्रकार निष्पन्न होता है “अपदेशो हतुः; तस्य विषयमाश्चयमपादयितु 
.श्रतिज्ञा। न खलु यत्र क्वचन साघ्यसाधनाय हेतुः भ्रय॒न्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌ । अपितु 
कृस्मिश्चिद्धमिणि प्रतिनियत” इसी पाठ के अनुसार अनुवाद किया गया है । 
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तत्सिद्धचथं पञ्चात्‌ साधनमाकाङ्क्षते, तदनु साधनसामथ्यंमिति प्रथमं 


साध्यवचनमेवोपतिष्ठते, न पुनरग्रत एव साधनसासथ्यंसुच्यते, तस्य तदानी- 
मनपेल्ितत्वात्‌ । 


प्रतिपिपादयिषितेन धर्मेण विरिष्टो धर्मीति विभ्रतिषिदधनिदम्‌, अभ्रती- 
तस्याविहोषकत्वादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, अप्रतीतं विशेषणं न भवति, प्रतीतस्तु 
साध्यो घमः सपक्षे विप्रतिपन्चं प्रति ज्ञापनाय ध्सिविरशेबणतया प्रतिज्ञायते । 
अत एव घर्मिणः पक्षता वास्तनी, तस्य स्वल्पेण सिद्धस्यापि प्रतिपाद्यधमं- 
विशिष्टत्वेनाप्रसिद्धस्थ तेन॒ रूपेण आपाचमानत्वसर्भवात्‌ । पक्षधमंतापि 
हेतोरित्थमेव, यदि केवलमेवानित्यत्वं साध्यते, भवेच्छन्दधमंस्य कृतकत्वस्या- 
पक्षधमता, राब्दे एव त्वनित्ये साध्ये नायं दोषः । यथाहुराचार्णाः- 


साध्य की आकाङ्क्चा निबृत्त हो जाने पर फिर साध्य की सिद्धि के लिए सावन ओौर उसके 
प्रसङ्ग मं अकाङ्क्षा जागती दहै, वादमें साधन के ( पक्षधमतादि ) सामर्थ्यके प्रसङ्ग 
मे आकाङ्क्षा उत है| अतः पहिले प्रतिज्ञा खूप साध्य वचन करौ ही उपस्थिति उचित 
होती है । यह नहीं होता कि पहिके ( उपनयकेद्वारा ) साधन के सामर्थ्यका ही प्रदश्न 
हो; क्योकि उस समय उसको अपेक्षा ही नहींहै: 


(प्र०) धर्मी का यह लक्षण ठीक नहीं मालूम पडता कि जिस धमं का प्रतिपादन 
इष्ट हो, उस धमं रूप विशेषणे युक्त ही धर्मी (यापक) है, क्योकि ये दोनों 
वातं परस्पर विरोधो किएकही वस्तु प्रतिपादनके किए अमीष्टमीदहो, एवं वही 
( अभ्रतिपादित ) वस्तु विशेषण मभीदहो. क््ोक्रि विश्षेषणके किए यह अ।वश्यकदहैकिं 
वह्‌ पद्िले से ज्ञात हो ( पहिले से ज्ञात वस्तु कभी प्रतिपाद्य नहीं हो सकता ) । ( उ० ) 
यह ठीक है कि विक्ोषणको (स्वसे युक्त धर्मींके ज्ञानसे) पिले ज्ञात होना ही 
चाहिए । किन्तु प्रकृतमें मीतो साध्य रूप धमं पहिले सपक्ष ( दृष्टान्त ) में ज्ञात 
ही रहता है । सपक्ष मे ज्ञात साघ्यके प्रसङ्खमें लिस पुरुष को पक्ष में विप्रतिपत्ति ह 
उसे समञ्ञाने के च्िए ही साव्यरूप विदोषण से युक्त वर्मी का निरे प्रतिज्ञा 
वाक्यके द्वारा क्रियो जाता है । च्रुकि ( पवंतत्वादि) अपने स्वख्प से सिद्ध 
रहने पर भमी प्रतिपाद्य ( वि प्रग्रृति ) साध्य रूप धमंसे युक्त होकर वहं पहिले 
से प्रसिद्ध नहींदहै, अतःउस रूपसे पक्ष का प्रतिपादन सम्भवदहै। इसी कारण धर्मीका 
पक्ष होना ८ धर्मी कौ पक्षता ) वास्तविक है ( काल्पनिक नहीं) । इसी प्रकारहतुकी 
पक्षमंता मी ठीक ही है, क्योकि (शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌, घटादिवत्‌-इत्यादि स्थलों म) 
यदि केवत अनित्यतव काही साधन करे तो शब्द में रहनेवाङे कृतकत्व में पक्षधर्मता 
नहीं रह सकेगी, किन्तु अनित्यत्व से युक्तको हौ यदि साध्य मानक्तेरहै, तो फिर 
उक्त ( कृतकत्व दहेतु मे अपक्षघमंत्व रूप ) दोष की जापति नहीं होती है। 
जैसा कि अ।चार्योने कहा है कि- 
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स एव चोभयात्मायं गस्यो गमक एव च । 
असिद्धेनेकदेशेन गम्यः सिद्धो न बोधकः ।। इति । 
प्रतिज्ञाया उदाहरणमाह द्रव्यं वायुरिति । यो वायुं प्रतिपदययसानोऽपि 
तस्य दव्यत्वं च अतिपद्यते, तं प्रति साधयितुमिष्टेन द्रव्यत्वेन विरिष्टस्य 
वाथोरभिधानं भ्रतिनज्ञा क्रियते- द्रव्यं वायुरिति। अविरोधिग्रहणस्य तात्पयं 
कथयति- अविरोविग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्युपगतस्वदास्त्रस्ववचनविरोधिनो 
निरस्ता भवन्तीति । वादिना साधयितुमभिग्रेतोऽ्थः साध्य इत्युच्यते । प्रत्य 
क्षादिविरुद्धोऽपि कदाचिदनेन श्रमात्‌ साधयितुमिष्यते, तद्‌ यद्विरेषेणानुमेयोहेशः 
प्रतिन्ञेत्येतावन्मात्रमुच्यते, प्रत्यक्नादिविरुढमपि वचनं प्रतिना स्यात्‌ । न चेयं प्रतिज्ञा, 
तदथेस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌, अतोऽविरो धिग्रहणं कृतम्‌ । न विद्ते त्यक्षादि, 


धर्मीकेदोमेदर्है, पहिखारहै साध्य खूप धमस युक्त, जो पक्ष कहलाता है) 
दूसरा हैकेवक धर्मी, जो "धर्मी ही कहलाताटहै । इनमे पहिला ( पहिलिसे सिद्ध न 
होने के कारण ) "गम्यः है अर्थात्‌ साध्यहै। दूसरा "गमकः अर्थात्‌ (भपने ज्ञानके द्वारा 
अथवा पक्षधर्मता सम्पादन के द्वारा ) 'गमक' अर्थात साध्य ज्ञानका कारण है । 
अर्थात्‌ घर्मीके दोस्वल्पर्हु, एक साघ्यसे सम्बद्धवाराः दूसरा केवल अपने स्वख्पवाला, 
इनमें पहि स्वरूप से वह "गम्यः अर्थात्‌ साध्यहै, ( क्योकि उप्तरूपसे पहिके वह्‌ 
सिद्ध नदींदहै); दूसरे स्वरूपसे वह्‌ "गमकः अर्थात्‌ स्वज्ञान के द्वारा अथवा पक्षधममता 
सम्पादन के द्वारा साधक है। 

द्रव्यं वायुः इस वाक्यके द्वारा प्रतिज्ञाका उदाहरण कहागयादहै। जो व्यक्ति 
वायु को समज्ञता है, किन्तु उसे द्रव्य नहीं समक्ता, उसको वायु मँ द्रव्यत्व को समञ्चाना 
अभिप्रत है। उसके लिए द्रव्यत्वसे युक्त वायु को समन्ञाने के किए द्रव्यं वायु 
एसी प्रतिज्ञाकी जतीदहै । (मविरोधिग्रहणाल्परव्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वश्ञाखस्ववचनविरो- 
धिनो निरस्ता मवन्तिः इद वाक्यके द्वारा ( प्रतिज्ञाकं लक्षण वाक्य मे) “अविरोध 
शब्द के प्रयोगका हेतु दिखलाया गयादहै। वादीको जिस वस्तुकां साधन अभिप्रेत 
होता है, उतरे "साध्यः कहते हैँ | एसे भी वादी जोश्रान्ति से व्लीभ्रूत होकर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे बाधित अर्थो कं साधन कं च्िएभी प्रवृत्त हो जाते है। एसी स्थिति 
मँ यदि सामान्य रूप से "अनुमेयोहेशः प्रतिज्ञाः ( अर्थात्‌ अनुमेय के बोधक समी वाक्य 
परतिज्ञा) पेसादही प्रतिज्ञाका लक्षण कियाजाय, तो प्रस्यज्ञादि प्रमाणो से विर्व 
( "वहि रनुष्णः' इत्यादि ) वाक्यभी प्रतिज्ञाहो जाएंगे, किन्तु उस प्रकार के वाक्य 
प्रतिज्ञा नदीं है, क्योंकि उनके द्वारा कथित विषय का साधन सम्भव नहीं है। अतः 
एसे वाश्यों में प्रतिज्ञात्वके निराकरण कं छिएुही भाष्यकार ने प्रतिज्ञा लक्षण में “अविरोधः 

७२ | । 


५७० न्यायकरन्दोसंवकलितग्रज्ञस्तपादमाष्यस्‌ [ गुणेऽन मानेऽवयव~ 


परचस्तपादमाष्यम्‌ 


यथा द्रव्य वायुरिति। अविरोधिग्रहणात्‌ प्रस्यक्षावुमानाग्युपगतस्व- 
शास्तस्वव्रचन विरोधिनो निरस्ता भवन्ति । यथाऽनुष्गोऽग्निरिवि प्रसयक्ष- 


जसे श्रव्यं वायुः" इत्यादि वाक्य । ( प्रतिज्ञा के लक्षणवाक्य मे ) .अविरोधि' 

पद के देने से (१) प्रत्यक्षविरुढ, (२) अनुमानविषुढ, (३) 

आगमविर्ढ, (४) स्वशास्त्रविरोधी एवं ( ५) स्ववचनविरोधी उक्त 

भकार के वाक्यों मे प्रतिज्ञा लक्षण की अतिव्याप्ति क निवारण होता 

है। ( इनमे) प्रत्यक्षविरोधी वाक्य का उदाहरण है 'अनुष्णोऽग्निः' । 
न्यायकन्दलो 


विरोधो यस्यानुभेयोदेशस्य असावप्रत्यक्षादिविरोधस्तस्य वचनं धतिन्ञा, यस्य 
तद्िरोधोऽस्ति न सा प्रतिनेत्यर्थः। किमनेनोक्तं भवति ? न वादभिप्राय- 
मात्रेण साध्यता, कि तु यत्‌ साधनमर्हुति तत्‌ साध्यम्‌, स ९ब यक्षस्तदितरः 
पक्षाभास इति । 

परत्यक्षादिचिरोघोदाहुरणं यथा--अनुष्णोऽग्निरिति । अनुष्ण इत्युष्ण- 
स्पशप्रतिषधोऽयम्‌ । अवगतं च प्रतिषिध्यते नानवगतम्‌ ! न चोष्णत्वस्य 
बह्वेरन्यत्रोपलम्भसम्भवः, वह्भादपि तस्य॒ प्रतीतिर्नानुमानिकी, प्र्यक्षाभावे 
अनुमानस्याप्रवृत्तेः \ प्रत्यक्षप्रतीतस्य च प्रतिषेधे ` प्रत्यक्षप्रासाण्याभ्युपगमेन 


पद का उपादान क्रिया है। “अनुमेपोरेशोऽविरोधो प्रतिज्ञाः प्रतिज्ञा कं इस लक्षण 
वाक्य में प्रयुक्त भविरोधिः पदका विवरण इस प्रकारदहै कि (न विद्यते ( प्रत्यक्षादि) 
विरोंवो यस्यानुमेयोदेशस्यासावप्रत्यक्षादिविरोधी, तस्य वचनं प्रतिज्ञाः तदनुसार उक्त 
वाक्यका यह अथंदहैकि जिस “अनुमेयोदेश' में प्र्यक्षादि प्रमाणोंका विरोधनं रहे 
उसके बोधक वाक्य हौ प्रतिज्ञा है, अर्थात जिस अनुमेथोदेंश में प्रत्यक्षादि भरमाणो का 
विरो रहे उसका बोधक वाक्य प्रतिज्ञा नहींहै। (प्र° ) इससे क्या निष्पन्न हुमा ? 
(उ०, यही कि साधनक लिए वादीकं अभिप्र॑त होनेसे ही कोई विषय साध्य नहीं 
हो जाता। साध्य वहीदहै जिसकः साधन करना सम्भवो, वही साध्य पक्ष मीरः 
तद्भिन्न को अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि विरोधकं कारण जिसका साधन सम्भवनदहो उसे 
“पक्षाभासः कहते है । 

“अनुष्णो ब्िः" इत्यादि सन्दभं क द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणो के विरोधी प्रतिज्ञा 
वाक्यो के उदाहरण दिखकाये गये हैँ | परकृत मे अनुष्णः शब्द उष्णस्पशं कं प्रतिषेध का 
बोधक है ( उष्णस्पशं विरोधी शीतस्पशं क्रानहीं)।| जात वस्तुका ही प्रतिषेषभी 
किया जाता है, अज्ञात वस्तु का नहीं । एवं उष्णता की प्रतीति वद्भिको छोड़ भौर 
कहीं सम्भव नहींहै। ब्भ में उष्णता को प्रतीत्ति अनुमान से तव तक नहीं हो सकती, 
जव तक वहि मे उष्णता को प्रत्यक्षवे्य न मान लिया जाय, क्थोकि धिना प्रव्यक्षके 
अनुमि की प्रवृत्ति नदीं होती है। प्रत्यक्षके दवारा ज्ञात होने योग्य वस्तुक प्रतिषेष के 
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भरकरणम्‌ ] भावानुवादसहितम ५७१ 
न्यायकन्दलो 


प्रताने श्रतिदेधानुमानं तद्िपरीतवृत्ति तेनेव वाध्यते, विषयापहारात्‌ । 
को विषयस्याषहारः ? तद्िपरीता्थप्रवेदनम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुमानस्य {क भवति ? 
उत्पत्यमाव- ्रथमघ्रवृत्तेनाबाधितदिषय प्रत्यक्षेण ह्धंरुब्णत्वे प्रतिपा- 
दिते तत्प्रतीत्यवर्द्धे च तस्यानुष्णत्वप्रतीतिनं भवति । दहितोरप्ययमेव बाधो 
यदयसनुष्णत्व्रतिपादनाय प्रयुक्तः तत्प्रतीति न करोति, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । 
यथोक्तन्‌ - 


वेपरीत्यपरिच्छेदे नावकाशः परस्य तु। 
सुले तस्य ह्यनुत्पन्चे पुर्बेण विषयो हूतः ॥ इति । 
वाधालिनामावयोविरोधादविनाभ्रुतस्य बाधानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? यदि 
नेरूप्यजलविनाभावोऽभिमतः ? तदास्त्येवाविनामुतस्थ बाधः, यथानुष्णोऽग्निः 


किए उस प्रत्यक्ष का प्रामाण्य स्वीकार कर ही लिया जाताहै, अतः उक्त स्वीकृतिसे 
भ्रवृत्त होनेवाठे उल्ल मे उष्णता कं प्रतिषेध का अनुमान उस प्रत्यक्षसे ही बाधितहो 
जातादहै, जो प्रकृत प्रतिषेध कं निरोधी उष्णता का ज्ञापक्र है। क्योकि इस प्रत्यक्ष के 
द्वारा अनुमान कं विषय रूपी उष्णता कं प्रतिवेव का अपहरण कर छिथाजाताहै। 
(परऽ) विषय का यह्‌ "अपहरण क्या वस्तु है? (उ०) प्रकृत अनुमान के द्वारा 
ज्ञाप्य विषय कं विरोधी विषयका ज्ञापन ही प्रकृतमे विषय का अपहरण दहै। (प्रर) 
इस विषयापहरण से अनुमान के ऊपर क्या प्रभाव पडता है? (उ०) यही कि उसकी 
उत्पत्ति ही नहीं हो पातो, किन्तु उष्णता के बोधकं प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति अनुष्णत्व के अनुमान 
खे पहिके होती है, उसका विषय उष्णत्व किसी दूसरे प्रमाणसे बाधितमी नही दहै, 
अतः इस प्रत्य के द्वारा जव व्व मे उष्णता को प्रतिपत्ति हो जाती है, उसके वाद 
उस प्रत्यक्च के हारः ज्ञात र्ब मे अनुष्णता को प्रतीति नहीं होतीदै। दहेतु मे 
वाचकौ प्रतीतिका भी यही रहस्यटै कि वद्धि में अनुष्णत्व को समन्ञाने के किए 
प्रयुक्त होने पररभी इस प्रत्यप्रविरोध के कारण वह्धिं मे उष्णता की प्रतीति का 
उत्पादन नहीं कर सकता । ० 

जैसा कहा गया है कि विपरीत ( अभाव ) विषयक निचय के उत्पन्न हो जाने 
पर उसके विरोधी के ज्ञान का अवकाश नहीं रह जता, क्योंकि उसके उत्पन्न होनेके. 
पटक ही पहि के प्रमाण से उसके विषथ का अपहरण हो जाता है। । 

(प्र०) साध्य की व्याप्ति ओर साच्य का अमाव ये दोनों बरस्पर विरोधी 
है, अतः साध्यका व्याप्य हेतु कमी बाधित नहीं हो सकरता। (उ०) व्याक्तिया अवि. 
नामाव को यदि देतु में ( पक्षसतत्व, सपक्षसत्व भौर विपक्षासत्व इन) तीनों रूपों. 
का रहना समक्ष तो फिर इन तीनों ल्पोंके रहनेपरमी हेतु मं बाघ रहदही सकता. 
हैः क्योकि "अग्निरनुष्णः कृतकत्वात्‌ इस स्थल मेँ कृतकत्व खूप हेतु मे उक्त तीनो ङ्प है | 


५७२ न्थायकन्दलीसंवकितप्रह्यस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुभानेऽवयव- 


प्रशस्तपाद माष्यम्‌ 
विरोधी, धघनमस्बरमित्यनुमानविरोधी, बराह्मणेन सुरा पेयेत्यागम- 
अनुमानविरोधी प्रतिज्ञावाक्य का उदाहरण है “घनमम्बरम्‌' । ब्राह्मणेन सुरा 
पेयाः यह्‌ वाक्य आगमप्रमाण से विरुद्ध है । वेरोषिकशास्त्र को मानने- 
न्यायन्तन्दलो 

क्रुतकत्वादित्यस्येव । अथानाधितविषयत्वे सति नेरूप्यसविनाभाव इत्यभि- 
प्रायेणोच्यते-अविनाभूतस्य नास्ति बधेति, तदोमित्युच्यते । किन्त्वबाधित- 
विषयत्वमेव रूपं कथयितुं प्रत्यक्षाद्यविरोधिग्रहणं कृतम्‌ । 

प्रत्यक्षविरोधः कि पक्षस्य दोषः? कि वा हेतोः ? न पक्षस्य, धमिण- 
स्तादवस्थ्यात्‌ । नापि हेतोः, स्वविषये तस्य सामर्थ्यात्‌, विषयान्तरे सवेस्यवा- 
सामर्थ्यात्‌ । किन्तु प्रतिपादयितुरिदं दूषणम्‌, . योऽविषये सखाधनं भ्रथुङ्‌क्ते । 
यदि प्रतिज्ञाताथेप्रतीतियोग्यताविरहस्तत्प्रतिपादनम्‌ ? योग्यताविरहु्च इषण- 
मभिमतम्‌ ? तदा कमंकरणयोरप्यस्ति दोषः । 

घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी । येन प्रमाणेनाकाक्मवगतं तेनेवाका- 
जस्य नित्यत्वं निरवयवत्वं च शतिपादितम्‌, अतो निविडादयवमम्बरमिति 
प्रतिज्ञा घ्सिग्राहुकानुमानविरढा 
( क्योकि कृतकत्व व्ल मेहै भौर वायुर्मे भीरहै एवं भाकाश्चमें नदीं) ओर अग्निरूप 
पक्ष मे अनुष्णत्व रूप साध्य का अभाव स्वरूप बाधमभीदहै। णदिजो हेतु वाधित न हीकर 
पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों से युक्त हो उनदहेतुकोदहीसाघ्यक। व्याप्य या अविनाश्रुत मान- 
कर यह्‌ कहते हों किव्याप्निसे युक्त हेतु कभी बाधित नहीं हो सक्ता, तो हम इस 
कै उत्तरम हा" कर्टेगे ( अर्थात इस प्रकारका हेतु कभी बाधित नहीं होता ) किन्तु 
व्याप्तिके किए जिस अवाचित्तत्व या अबावितविषयत्व को आप प्रयोजक मानते है, 
हेत मे उस अवाधिततविषयत्व की सत्ताकी आावद्यकता को समञ्षाने के च्एि ही 
प्रतिज्ञाखक्षण मं *अविरोधिः पद का उपादान कियागयारहै। 

यह “प्रत्यक्ष विरोधः किसका दोषै? पक्षका या हेतुका? पक्ष का दोष 
तो वह्‌ हों नहीं सकता, क्योंकि पक्षतो ज्योंका त्यो रहतादहं। दहेतुकाभी वह्‌ दोष 
नहीं हो सकता क्योंकि अपने ( व्यापक ) साध्य रूप विषयके ज्ञापन की क्षमतातो 
उस है ही? दूसरे हेतु के राध्यको समञ्षानेकी क्षमतातो किसी भो देतु मं नहीं 
होतो । अतः यह प्रत्यक्षादि विरोष रूप दोष वस्तुतः प्रयोग करनेवाले पुरुष काह, 
जोरसे साव्यके ज्ञापन के च्वि हेतु का प्रयोग करता ह, जिस साध्य के ज्ञापन को 
क्षमता जिस दहेतु मे नहींहोती है। 

घनमम्बरमित्यनुम।नविरोषीः लस प्रमाण्से भाकाक्ञ के अस्तित्व का ज्ञान 
होता हे, उसी श्रमाण से उसमे नित्यत्व एवं भवयवलुन्यत्व भी निश्चित हं, अतः (आकाश 
कै अवयव घन है, अर्थात्‌ परस्पर निविड संयोगसे युक्त हे, यह प्रतिज्ञा आकाश्च रूप 


धर्मी के ज्ञापक अनुमानके ही विर्ढदहं। 
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भकरणसु ] भाषानुवादक्तहितमु ५७३ 
म्रशस्तपाद भष्यम्‌ 


विरोधी, वैशेषिकस्य सत्कायमिति ज्रवतः स्वश्चास््रविरोधी, न शब्दो 


ऽथप्रस्यायक इति स्ववचनविरोधी । 
वाले यदि सत्कार्यम्‌ इम प्रतिज्ञावाक्यका प्रयोग करे तो वहु स्वास्त्र- 
विरोधी प्रतिज्ञा होगी। यदि कोई इस प्रतिजा वाक्यका प्रयोग करे कि 
“राब्दो नाथं प्रत्यायकः' तो यह स्ववचनविरोधी प्रतिज्ञा होगी । 
न्यायकन्दली 

ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी । ज्राह्यणस्य सुरा पीता पापसाधनं 
न॒ भततीति प्रतिन्चाथंः। अत्र क्षीरमुदाहुरणम्‌, क्षीरस्य च पापसाधनत्वा- 
भावः श्रुतिस्स्त्यागमेकसमधिगम्यः । येनेवागमेन क्षोरपानस्य पापसाधनत्वाभावः 
प्रतिपादितः, तेनैव सुरापानस्य पापसाधनत्वं प्रतिपादितमित ब्राह्मणेन सुरा 
पेयेति प्रतिन्ञाया दृष्टान्तग्राहुकप्रमाणविरोधः । 

वेशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्तेः सत्कायंमिति न्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी । 
वेगेषिको हि वेशेषिरशास्त्रप्रामाण्याभ्युपगमेन वादादिषु प्रवतते। तस्य 
श्रागुत्पादात्‌ सत्‌ कायंम्‌' इति न्वतः प्रतिज्ञायाः शास्त्रेण विरोधः, वंशेषिकशास्तर 
'असदुत्पद्यते' इति प्रतिपादनात्‌ । 

दाब्दो नाथंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । यदि शब्दस्याथप्रत्यायकत्वं 
नास्ति, तदा शब्दो नार्थं प्रतिपादयतः इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनाय शब्दप्रयोगो- 

त्राह्यणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधीः । ब्राह्मणेन सुरा पेयाः §स प्रतिज्ञा वाक्य का 
यह्‌ अथंहं किब्राह्मणके द्वारा पी गयी सुरा (मद्य) पाप का कारण नहीं होती । 
इसका उदाहरण हं दूध । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्राह्मणसे पात किया गया दूव पप 
का कारण नहीं हे, उसी प्रकार ब्राह्मणसे पान किया गया मद्यभी पापका कारण नहींहं) 
"दुध स्वपान केद्वारापाप क्रा साघननहीं हं" यह कवर श्रुति एवं स्मृति ङ्प “आगम प्रमाण 
से ही समञ्षाजा सक्तादहै। अगमकं वाराही द्ूषका पीनापापका कारण नहींहैः 
यह्‌ कहौ गया हं, एवं आगम ८ शब्द ) भ्रमाणसे ही यह्‌ निश्चित दहं कि सुरापान षप 
का साघन रहः इ प्रकार श्राह्यण को सुरापान करना चाहिए यह प्रतिज्ञा दुगधपान रूप 
अपने दष्टान्त के ज्ञापक प्रमाण का विरोधी ह| 

'वशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्तेः सत्कायंमिति त्वतः स्वशासखरविरोधीः वैशेषिक दशन कं 
अनुथायी वैशेषिक दशंन रूप शाख को प्रमाण मानकरही वादादि कथामों में प्रवृत्त होते 
है । वे यदि इस भ्रतिन्ञावाक्यका प्रयोग करे किं "कायं अपनी उत्पत्ति के पिके भौ विद्यमान 
ही रहत। है" तो उनकी यह्‌ प्रतिज्ञा वैदोषिक दर्शन रूप अपने शास्र क ही विरुद होगी 
क्योकि वैशेषिकदशन में यहु प्रतिपादन किया गयाहं कि "पहिले से अविद्यमान कायं 
की ही उत्पत्ति होती हुः । 

शब्दो नाथेप्रत्यायक ईति स्ववचनविरोधीः शब्द से यदि अथंका बोध ही 
नहीं होता ह, तो फिर शब्द अथं काबोधका कारण नहींहैः इस अथं को समन्चानेके. 


९७४ न्यायकन्दलोसवलितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयवं- 
न्यायकन्दली 


ऽनुपपन्नः । अथेतदथः शाब्दः प्रयुज्यते ? तदभ्युपगतं शब्दस्याथं प्रतिपादकत्वमिति 
प्रतिज्ञायाः स्ववचनविरोधः । 


प्रत्यक्लाचुमानावगतवस्तुतत्त्वान्नाख्यानं श्ास््रस्‌ । तद्धिसोधः प्रत्यक्षानु- 
मानविरोध एव, तथा तद्धावभावित्वानुमानसमधिगम्यं ज्ञवब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वं 
प्रतिषेधयतोऽनुमानविरदधेव प्रतिज्ञा, कस्मात्‌ स्वशास्त्रवचनबिरोधयोः पुथग- 
निधानम्‌ ? अनत्रोच्यते-प्रमाणाभासमूलमपि शस्त्रं भवति शाक्यादीनाम्‌, अनर 
बौद्धस्य 'सवेमक्षणिकम्‌' इति प्रतिजानतः स्वशास्त्रविरोध एव, न घरमाणविरोधः। 
स्ववचनम्‌ ( अपि) कदाचिदश्रमाणसरुलमपि स्थात्‌, अतस्तद्विरोधो न 
प्रमाणविरोधः, किन्तु स्ववचनविरोध एव । 


किए श्लब्दो नार्थप्रत्यायकः' इस वाक्य का भमी प्रयोग करना उचित नहीं होगा} यदि 
उक्त अथं को समञ्ञाने क लिए उक्त वाक्यका प्रयोग वादी करते है, यो फिर वादी ब्द 
को अ्थवोधका कारण स्वयं मनी लेतेरहैँ। इस प्रकार उक्त प्रतिज्ञा स्ववचन 
विरोघी हं ( क्योकि वादौ अपने अभीष्ट अयं को समाने कं लिए शब्दों 
. का प्रयोग भी कर, गौर शब्दको अथंप्रत्यायक भी न मनं ये दोनों बातें नहीं 
हो सकतीं ) । 

(प्र° ) प्रत्यक्ष ओर अनुमान कं द्वारा निर्णीत तत्व का ही “अन्वाङ्यानः अर्थात्‌ 
पर्चात्‌ कथन तो शास्र" ह; अतः शास्रका विरोध वस्तृतः प्रत्यक्ष ओर भनुमानका 
हीःविरोघ ह| एवं शब्द मे अथंबोधकी कारणता इस अनुमान के द्वारा ही निशित 
होती हं कि च्रुकि शब्दप्रयोग कं “मोवः अर्थात्‌ सत्ता कं कारण ही अबोध की 
सत्ता देखी जाती है, अतः शब्द ही अथर बोधक रहै" सुतराम्‌ शब्द में अथंबोधके 
निषेध करनेवाले पृच्षकी शब्दो नाथप्रत्यायकः' यह्‌ प्रतिज्ञा मी वस्तुतः अनुमानकेही 
विशद हं । ( इस प्रकार स्वशास्रविरोध ओौर स्ववचनविरोधये दोनों ही प्रत्यक्ष विरोध 
या अनुमानविरोधम ही अन्तभूत हो जाते हैं) उनका अरग से परिगणन क्यों ? (उ०). 
इस आक्षेप के उत्तरम हम लोग कहते कि समी शाख प्रमाणभृछक ही नहीं होते, 
एसे भी शास्र ह जिनका अनुमोदन प्रमाणसे नहीं किया जा सकता, जैसे कि बौदडों 
कं आगम है| अतः बौद्ध यदि (सभी वस्तूये अक्षणिक हैः इस आश्य कं प्रतिज्ञा- 
वाक्यका प्रयोगक्ररे तो वहु प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के विर्द्ध नहीं होगी, 
किन्तु उसमे ^स्वशासर विरोध! ही होगा । इसी प्रकार स्ववचन भी कमी कमी मप्र 
माणमुल्क होताह, रेपे स्थलोंकौ प्रतिज्ञा मे भ्रमाणविरोधतो होगा नही, स्ववचन 
विरोधदही होगा ( अतः स्वशास्रविरोध भौर स्मवचनविरोघ का अलग से उल्लेख 


क्ियांगया हं )। 





भरकरणसम्‌ | भाषानुवादसहितमु ५७५ . 
अरशस्तपादभाष्यम्‌ 


लिङ्वचनमपदेशः | यदलुमेयेन सहचरितं तत्समान-, 
जातीये सवत्र सामान्येन प्रसिद्धं तद्विपरीते च सवंस्मिन्नसदेव तल्लिङ्-. 


देतुबोघक वाक्य ही “अपदेश है। ( विदाथ) जो अनुमेय (पक्ष ) 
मं साध्य के साथ रहे एवं सभी तत्सजातीयों मे अर्थात्‌ सभी दृष्टान्तो 
मे सामान्य रूपसे (साध्यके साथ) ज्ञात हो, एवं उसके विपरीत अर्थात्‌ 
सभी विपक्षोमे जो कदापि न रहे उसे “लिङ्धः अर्थात्‌ हेतु कहा गया है, 


न्यायकन्दली 


लिङ्खवचनमपदेशः। अस्यार्थं कथयति-यदनुमेयेनेत्यादिना । तत्सु- 
गमस \ उदाहुरणसाहु--क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्चेति । द्रव्यं वायुरिति भरति- 
ज्ञायाः क्रियावतत्वादिति क्रियावत्वस्य लिङ्कस्य वचनमयपदेश्ञः, तस्यामेव घ्रति- 
ज्ञायां गुणवत्वेस्य लिदङ्कस्य गुणवत्वादिति वचनमपदेक्षः, तयोर्पन्यासः सप- 
कषकदेशवृत्तेः सयक्षव्यापकस्य च ॒हितुत्वध्रदशनार्थः। यदुक्तं लिङ्कलक्षणं तत्‌ः 
क्रियावच्वस्य गुणवत्वस्य चास्तीत्याह-तथा च तदिति। तद्‌ गुणवत््वमनु- 
मेयेऽस्ति तत्समानजातीये सपक्षे द्रव्ये सवंस्मिन्नस्ति, असर्व॑स्मिन्‌ सपक्षेकदेो 
म॒तेद्रव्यमाच्रे क्रियावत्त्वमस्ति, उभयमप्येतत्‌ क्रियावत्त्वं गुणवरवं चाद्रव्ये विपक्ष 


"यदनुमेयेनः इत्यादि सन्द के वारा "लिङ्खवचनमपदेशः' इस वाक्य का अथं 
स्वयं कहते है । ईस ( स्वपदवणन रूप भाष्य ) कां अथं सुगम हं । क्रियाव्वाद्‌ गण- 
वत्त्वाच्चः इस वाक्यके द्वारा “अपदेशः रूप दूसरे भवयव का उदाहरण दिखाया गया 
हे । (पत्तिना प्रन्थ मे उल्लिखित ) श्रभ्यं वायुः इष प्रतिज्ञा के ही “क्रियावत्त्वः रूप हेतु 
का प्रतिपादक ।क्रियावत््वात्‌' इस वाक्य का प्रयोग हौ प्रकृत मे अपदेश है। उसी प्रतिज्ञा 
में “गरुणवत्त्वात्‌' इस वाक्य के द्वारा गुणवत्त्वत खूप ल्ङ्गका जो निर्देश किया गयां 
ह वह वचन भौ 'अपदेश'है। इन दोनोंहेतुओं का निदेश इस विरोष को समञ्ञाने के 
क्िएकियागयाहै कि कुछ्ही सपक्षोंमें रहनेवाराभी हेतु" है ( जैसे कि क्रियावत्त्व 
रूप हेतु पुथिवी प्रभृति कुछ सपक्षोमें हीदहै सभी सपक्षो नहीं, क्योकि काशादि 
सपक्षो मे क्रियावत््व नहीं है) एवं कुखुरेसेभी हेतुहोतेरै जो सभी सपक्षो मे रहते है, 
जैसे करि प्रकृत गुणवत ' हेतु ( क्योकि वहु सभी द्रव्योमेहै)। (तथा च तदनुमेयेऽस्ति 
इत्यादि सन्दभमं के हारा कहते हैँ कि लिङ्क के जितने भो लक्षण कहे गये है, वे सभी क्रियो- 
वत्त्व भौर गुणवत्व रूप दोनों हेतुभोंमेंह। `तत्‌ः अर्थात्‌ गुणवत ओर क्रियाव्व 
` रूप दोनों हतु अनुमेय मेँ अर्थात्‌ वायुरूप पक्ष मेहं । इनमें गुणवत्व हेतु “सवंस्मिन्‌ 
मर्थात्‌ द्रव्य रूप सभी सपक्षो मेंहै। ओौर “क्रियावस्वः रूप हेतु “असवंस्मिन्‌' अर्थात्‌ 
सपक्षकदेश' मे अर्थात्‌ मूक्तद्रग्य रूप कुछ ही सपश्चो मं है । किन्तु गुणवस्व ओर क्रियावत्त्व 
रूप दोनों हेतु “भद्रग्यः अर्थात्‌ विपक्षो मे द्रव्य से भिन्न सभी पदाथोंमें कभी मी नहीं 


५७६ न्यायकन्दलीसंवकल्ितत्रञस्तपादभाष्यस्रु [ गुणेऽनुमाने हित्वाभास-~ ` 


प्रशस्तपादभाष्यशर्‌ 


मुक्तम्‌, तस्य वचनमपदेशः ¦ यथा क्रियावस्वाद्‌ श णवन्ताच्चेति, 
तथा च तदुभय ऽस्ति तत्समानजातीये च सवंरिमन्‌ शुणवस्वमसवं स्मिन्‌ 
क्रियावच्वम्‌ । उभयमप्येतददरन्ये नास्त्येव । तस्मात्‌ तस्य वचनभपदेश्च 
इति सिद्धम्‌ । 

एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वशुक्तं 
भवति । 


इस प्रकारके हेतु का प्रतिपादक वाक्य ही "अपदेश है। जसे कि ८ द्रव्यं वायुः" 
इस प्रतिज्ञा के उपयुक्त ) ^क्रियावत्त्वात्‌ गुणवत््वाच्च' ये वाक्य । इनमें गुणवत्त्वं 
हेतु तो वायुरूप द्रव्यमेभीदहै, एवं ओर सभी द्रव्यो में है । क्रियावतत्व हेतु वायु में 
रहने पर भी (एवं सभी द्रव्यो मेन रहने पर भी) मूत्तदरव्थं में तो है 
ही । किन्तु ये दोनों ही विपक्षीभूत सभी अद्रव्य पदार्थो में नहीं, अतः 
इससे सिद्ध होता हैकि चूंकिये दोनोहीहेतुके उक्त लक्षणों से युक्त दै, 
अतः इनके बोधक उक्त वाक्य "अपदेश हैँ । 

इससे ( अर्थात्‌ देतु के अनुमेयसम्बद्धत्वादि लक्षणों के कहने से ) (१) 
असिद्ध, ( २ ) विरुद्ध, ( ३ ) सन्दिग्ध, ( ४ ) अनध्यवसित (हेत्वाभासं मे ) अन- 
पदेरात्व अर्थात्‌ हेत्वा भासत्व कथित हो जाता है । इनमें ( १) उभयासिद्ध, (२) 


न्यायकन्दली 


नास्त्येव, तस्योभयस्य वचनं क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्वादित्येवं रूपमपदंश इति 
हेतुरिति सिद्धं व्यवस्थितं निर्दोषत्वात्‌ । 

एतेन अपदेक्लक्षणकथनेन अर्थादसिद्ध विरुद्धसन्दिग्घानध्यवसितवचना- 
नामनपदेशत्वमुक्तं मवति । अनुमेयेन सहचरितमित्यनेनासिद्धवचनस्यानपदेरत्व- 


ह| अतः इससे सिद्ध होतादहै कि इन दोनों के बोधकं 'क्रियावत्त्वात्‌' मौर गुणवच्वातु, 
इस आकार क दोनों वाक्य "अपदेशः है, अर्थात्‌ हेतु ङ्प अवयव रहै, व्योकिं इस निणंय 
मे कोई दोष नहीं है। 

एतेन अर्थात्‌ अपदेश के “अनुमेयेन सहचरितमु' इत्यादि ज्त्नणके कह्नेचे 
ही असिढधवचन, विखद्धवचन, सदग्घवचन ओर अनघ्यवसितवचनों में “जनपदेशत्व' 
अर्थात्‌ हित्वामासत्व का भी अंतः कथन हो जाताहै। इस प्रसङ्गमे एेसा विभाग 
समन्नना चाहिए किदतुके कुक्षण में भ्रयुक्त “अनुमेयेन सहच रितम" इस पद से (असिद्ध 
वचन” मे हित्वाभासत्व का आक्षेप होता है । एवं “तस्वमानजातीये च नास्तिः इस वाक्य 
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तत्राखिद्धञ्चतुविधः-उभमयासिद्धः, अन्यतरासिद्धः; तद्धावा- 
सिद्धः, अजुमेयासिद्धश्चेति । तत्रोभयासिद्ध उभयोवांदिग्रतिवादिनोर- 
सिद्धः, यथाऽनित्यः शब्दः, सावयवत्वादिति । अन्यतरासिद्धो यथा- 


अन्यतरासिद्ध, ( ३) तद्धावासिद्ध ओर (४) अनुमेयासिद्ध भेद से (असिद्धः 
चार प्रकारके हँ। इनमे जो हेतुवादी ओर प्रतिवादी दोनोमेसे किंसीके 
दारा पक्षादिमें सिद्धन दहो उसे “उभयासिद्ध' हेत्वाभास कहते ह। जसे कि 
राब्द मे अनित्यत्व के साधन के किए भ्रयुक्त 'सावयवत्वात्‌' इस वाक्यसें 
बोध्य सावयवत्व हेतु ( उभयासिद्ध हेत्वाभास ) दै । शब्द मे अनित्यत्व के साधन 
के किए ही यदि कार्यत्व हेतुका कोई प्रयोग करे तो बहु *अन्यत्तरासिद्धः 
हेत्वाभास होगा, क्योकि वादी ( वंदेषिक) ही शब्दको कायं मानते है। 
प्रतिवादी ( मीमांसक ) उसे कायं नहीं मानते । 


न्यायकन्दली 


मुक्तम्‌ । तत्समानजातीये च प्रसिद्धमित्यनेन विरुद्धानध्यबसितवचनयोरनपदे- 
रत्वम्‌ । तद्विपरीते नास्त्येवेत्यनेन सन्दिगधवचनस्यानपदेशत्वमिति विवेकः । 
एषामसिद्धविरुदढधसन्दिग्धानध्यवत्तितानां मध्ये असिद्धं कथयति-तत्रा- 
सिद्धरचतुविध उभयासिद्ध इत्यादि । 
तत्रोभयासिद्धः-उभयोर्वादिप्रतिवादिनोरसिद्धः, यथाऽनित्यः शब्दः, 
सावयवत्वादिति शब्दे सावयवत्वं न वादिनो नापि प्रतिवादिनः सिद्धमित्युभयासिद्धः। 


केद्वारा (विरुद्धवधनः ओर “अनध्यवसितवचनः इन दोनों का हेत्वाभास व्यल्जित होता 
है। एवं (तद्विपरीते च नास्त्येवः इत वाक्थके द्वारा “सन्दिग्ववचनः की हेत्वाभासता 
घ्वनित होती है । 

^तत्रासिद्धइचतुविघः इत्यादि सन्दभं के द्वारा इन असिद्ध, विरुद्ध, 
सन्दिग्ध ओौर अनध्यवसितोंमे से असिद्ध नाम कं दिस्वाभास का विवरण देते है| 
इनमे वादी ओौर प्रतिवादीये दोनोँही जिसिदहेतु की सत्ताप्क्षमे न मानते हों, वह्‌ 
हेतु “उमयानिद्धः नाम का हेत्वाभास है। जैसे कि शब्दोऽनित्यः सावयवत्वात्‌ इस अनुमान 
का सावयवत्व हेतु उभयासिद्ध ठेत्वाभासर हं। इस अनुमान के प्रयोग करनेवाके 
( नैथायिक्रादि) है वादी,वे मी शब्द को सावयव नही मानते, एवं शब्द को नित्य मानने- 
वाले मीमांसक हँ प्रतिवादी; वे भी शब्द को द्रव्य मानते हुए भौ सावयव नहीं मानते, अतः 
उक्तं सावयवत्व हेतु 'उभयासिद्ध' हेत्वाभास है । 

७३ | 
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अनित्यः शब्दः, कायत्वादिति । तद्धावासिद्धो यथा-पूमभावेनारन्यधिगतौ 
कत्तञ्थायाघ्पन्यस्यसानो बाष्पो धूमभावेनासिद्ध इति । अलुमेया- 
सिद्धो यथा--पा्थिवं द्रव्यं तमः, ङष्णरूपवश्वादिति । यो द्यसुमेयेऽ- 


(३) जिस रूप ( हेतुतावच्छेदकं ) से युक्त हेतु के दारा साध्यकौ 
अनुमिति अभिप्रेतहो, हेतुका वह रूपया धमंजिस हेतुमें न रहे वह्‌ हेतु 
तद्धावासिद्ध हेत्वाभास है। जैसे धूमत्ठ रूप से युक्त ( घूम) से वद्भिकी 
अनुमिति के अभिप्रायसे यदि कोई बाष्पको धूम समञ्लकर हितुरूपसे कोई 
उपस्थित करे तो वह वाष्प हेतु धूमभाव से ( अर्थात्‌ धूमत्वरूपसे) सिद्ध 
न होने कारण ( अर्थात्‌ बाष्पमें घूमत्वके न रदने के कारण ) तद्धावा- 
सिद्ध हेत्वाभास होगा । (४) जहाँ अनुमेय अर्थात्‌ अभीष्ट पक्ष ही असिद्ध 
रहे उसके किए प्रयुक्त हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वाभास होगा । जसे कि (तमो द्रव्यं 
पाथिवं कृष्णरूपवत्त्वात्‌, इस अनुमान का कृष्णरूप हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वा- 


न्यायकन्दली 


अन्यतरासिद्धो यथा कायंत्वादनित्यः शब्द इति ¦ यद्यपि कब्दे वस्तुतः 
कायेत्वमस्ति, तथापि विप्रतिपन्नस्य -मीमांसकस्यासिद्धम्‌ ।! अन्यतरासिद्धं साध्यं 
न्‌ साधयति यावच्च प्रसाध्यते । 

तद्धावासिद्धो यथा धूमभावेनाग्यधिगतौ कर्तव्यायामुपन्यस्यमानो 
बाष्पो धूमभावेन धूमस्वरूपेणासिद्धस्त डावासिद्ध इत्युच्यते । 
| अनुमेयासिद्धो यथा पार्थिवं तमः, कृष्णरूपवत््वात्‌ । तमो नास द्रव्यान्तरं 


“अन्यतरासिद्ध' का उदाहरण है "शब्दोऽनित्यः कायत्वात्‌ इस अनुमान का काय॑त्व 
हेतु । वैशेषिक नैयायिक्रादि के मतसे शब्द मं यद्यपि कायंता सिद्ध हं, किन्तु मोमांसक 
रोग शब्दको क्यं नहीं मानते, नित्य मानते है; अतः यह हतु वादी ओर प्रतिवादी 
इन दोनों मसे एककेद्वारा असिद्ध होने के कारण “अन्ण्तरासिद्धः नाम का हैत्वाभास 
है, क्योंकि अन्यतर के दवारा भो असिद्धहेतु तव तक साध्य का साधन नहीं कर सकता; 

, जब तक कि वह दुसरे के द्वारा सिद्ध नहीं माना जाता । 

(तद्धाव। सिद्धेः का उदाहरण वहु वाष्प हेतुहै, जो ध्रुम समक्चकर वह्भिसाघन 

के लिए प्रयक्त होता हं, क्कि ^तद्धाव' अर्थात्‌ ध्रूमका भ्ूमत्व रूप धमं बाष्पमं 
" सिद्ध नहीं है 1 अतः उक्त बाष्प हेतु 'तद्धावासिद्ध' हेत्वाभास ह। 

अनुमेषासिद्धः का उदाहरण हे (पाथिवं तमः कृष्णरूपवत्वात्‌' इस अनुमान का 

' “कुषणरूषवत्त्वः रूप हपु । तम नम का कोरईद्रव्यही नहींहै, क्योकि कृष्णरूप ( गण ) 

का तेज के अभावमे आरोप मात्र होता हं ( चकि पाथिवत्वविशिष्ट तम रूप अनुमेय दही 


प्रकरणषु ] भाषानुव।दसहितमु ५७९ 
न्यायकन्दली 


नास्ति, आरोपितस्य काष्ण्येमात्रस्य प्रतीतेः, अतस्तमो द्रव्यं पाथिवम्‌, कष्णरूप- 
वत्वादित्यनुमेयासिद्धमाश्रयास्षिद्धम्‌ । अनुमेयमसिद्धं यस्येत्यसिद्धानुमेयमिति 
प्राप्तावाहिताग्न्यादित्वा्लष्ठायाः पुव निपातः । 

यथा हेतुरन्यतराक्िद्ध उभयासिद्धो वा भवति, एवमाश्रयासिद्धिरप्यु- 
भयथा । यथा च हेतोर्वादिभ्रतिवादिनोः त्येकं ससुदितयोर्वा अज्ञानात्‌ सन्देहाद्‌ 
विप्ंयार्‌ वः असिद्धो भवति, तथाश्रयोऽपि । यथा च हेतुः कश्चिद्‌ वादिनोऽ- 
ज्ञानादसन्दग्धिः प्रतिवादिनः सन्दिग्धासिद्ध इति यद्वा वादिनोऽ- 
ज्ञानास्द्धिः; यदि वा प्रतिवादिनो विपययासिद्धः। यद्वा वादिनः 
सन्देहासिद्धः भतिवादिनोऽज्ञानासिद्धः। यद्वा विपययासिद्धो भवति वादिनः, 


उक्त स्यलमे भरसिद्ध नहीं हं अतः) (पार्थिवं तमः कऽ्णरूपवत््वात्‌' इस अनुमान कां 
(अनुमेय! अथात्‌ आश्रय सिद्ध न होने के कारण इस अनुमान का ( कृष्णरूपवत््व ) 
हेतु अनुमेयासिद्ध या आश्रयासिद्ध हेत्वामास है । यद्यपि “अनुमेयमसिद्धं यस्य' इस व्युत्पत्तिः 
केदारा निष्पन्न होने के कारण अनुमेयोसिद्धः न होकर “असिद्धानुमेयः शब्द का प्रयोग 
उचित दहै, तथापि आद्ित्तागन्यादि गण में प्रसिति होनेके कारण (अनुमेयः शब्दका 
पूवेप्रयोग मानकर ( मसिद्धानुमेण न लि्ठकर ) `अनुमेयासिद्ध " शब्द किला गया है। 

जैमे कि हेतु वःदी ओर प्रतिवादी दोनोंसे मसिद्ध होने के कारण (उभयासिद्ध', 
भौर उन दोनोँमे से केवर एक से असिद्ध होने के कारण (अन्यतरासिद्धः कहलाता है, 
अर्थात्‌ हेतु की सिद्धि दो प्रकार कौ होने से असिद्ध" हेत्वाभास भी दोप्रकारका होता है; 
उसी प्रक्रार अनुमेय रूप आभ्य जहाँ वादी ओौर प्रतिवादी दोनों के द्वारा असिद्ध होगा, वहां 
अनुमेयासिद्ध पा आश्रयासिद्ध मी उभथासिद्ध रूप होगा । एवं जहां अनुमेय केवल वादी या प्रति- 
वादी किप एकही केद्वारा असिद्ध होगा, वहां अनुमेयासिद्ध मी अन्यतरासिद्ध नामका माश्र- 
यासिद्ध हेत्वामास होगा 1 कहने का अभिप्राय है कि वादौ गौर प्रतिवादी दोनों मंसे किसो एक 
के हेतुविषयक अज्ञान, या हेतुविषयक सन्देह या हेतुविषयक विपयंय के कारण (असिद्ध' नाम 
का हेत्वाभास होता है; उसी भ्रकार "आाभ्रयासिद्ध' नाम के हेत्वाभान कं प्रसङ्ग मे मी समन्ना 
च।[हिए करि साध्धविशिषठ पक्ष खूप आभरयया मनुमेय विषयक वादी ओर प्रतिवादी 
दोनों कं अज्ञान या सन्देह्‌या विपयंय एवं वादी ओर प्रतिवादी दोनों मंसे एककं 
उक्त अनुमेय या आश्य के अज्ञान या सन्देहया विपयेयकं कारण ही आभयासिद्धया 
अनुमेयासिद्ध नाम का हित्वाभास भी होता ह। ( अन्यत्तरासिद्धकं रसङ्ग में यह. 
विकेष ) योजना या अतिदेश आश्रयासिद्धके प्रसङ्ग मे भी समञ्लना चाहिए. 
जैसे कि कोई हेतु वादी के दारा अज्ञात होने कै कारण असन्दिग्धं होने पर 
भी प्रतिवादीके किए सन्दिरधासिद्ध होतारं, वैसे ही आश्रयासिद्ध कं प्रसद्धमें भी 
समक्षना चाहिए । भथवाः कोई हेतु वादी के किए सन्दिग्धासिद्ध होने पर भमी. 
प्रतिवादी कें किए विपर्यंयासिद्ध होता दहै। अथवा जिस श्रकार कोई हेतु वादी के किए 
सन्दिग्धासिद्ध है, किन्तु प्रतिवादी के लिए अज्ञानासिद्ध होतादहे, वैसे ही आश्रयासिद्ध 
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वि्यमानोऽपि तत्खमानजातीये सवंस्मिन्नास्ति, तद्विपरीते चास्ति, स 
विपरीतस्राधनाद्‌ विरुद्धः, यथा यस्माद्‌ विषाणी तस्माद्क्व इति । 


भास है ( क्योकि तम यदि द्रव्य होगा तभी वहं पाथिवदहो सकताहै, किन्तु 
तम मे द्रन्यत्व ही सिद्ध नहीं है, चकि वह॒ अभाव रूप है, अतः द्रव्यत्व विशिष्ट 
तम रूप अनुमेय असिद्ध होनेके कारण उसमें पाथिवत्व के साघनके लिए 
प्रयुक्त कृष्णरूपवत्तव हेतु अनुमेयासिद्ध है ) । 

(२) जो हेतु अनुमेय अर्थात्‌ साध्यमे एवं उसके सजातीयोमे भी 
न रहे एवं अनुमेय के विपरीत वस्तुओं में रहे वहु हेतु साध्य के विपरीत 
वस्तु का साधक होनेके कारण “विरुद्धः नाम का हेत्वाभास है। जसे गो 
मे ( अभेद सम्बन्धसे ) अर्व के साधन के लिए प्रयुक्त विषाण ( सींग) 
हेतु ( विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है ), क्योंकि अरव रूप अनुमेय में विषाण हेतु 


न्यायकन्दली 


प्रतिवादिनः सन्देहासिद्धः । एवमाश्रयोऽपीत्ति योजनीयम्‌ । विश्ेषणासिद्धादयः, 
अन्यतरासिद्ध उभयासिद्धेष्वेवान्तभवन्तीति पथः नोक्ताः । 

विरुद्ध हेत्वाभासं कथयति-यो ह्यनूमेय इति । यदा करचिद्‌ वनान्तरिते 
गोपिण्डे विषाणमुपलभ्य “अयं पिण्डोऽरवो विषाणित्वात्‌' इति साधयति, तदा 
विषाणित्वमशवजातीये पिण्डान्तरेऽविद्यमानमहवविपरीते गवि महिष्यादौ च विपक्षे 
विद्यमानं व्याप्तिबिलेनाहवत्वविरुदढमनश्वत्वं साघयदभिमतसाध्यविपरीतसाधनाद्‌ 


के भ्रसद्धमे मी समज्लना चाहिए। अथवा जिस तरह कोई हेतु वादीके च्एिही 
विपयंयासिद्ध भौर प्रत्तिवादोके ल्एिही सन्दिग्धासिद्ध होतारहै, वैसे ही आश्रयासिद्धके. 
प्रसङ्धमें मी समन्षना चाहिए । विश्चेषणासिद्ध' प्रभृति हित्वाभास कथित अन्यतरासिद्ध 
जौर उभयासिद्धोमे ही अन्तर्भूत हो जाते है, अतः उनका अलगसे उल्लेख नहीं 
किया गया] 

यो ह्यनूमेये" इत्यादि सन्द्भं के द्वारा "विरद नामकं हेत्वाभासका निरूपण 
करते है । जिस समय कोई पुरुष वनम चि हृएगो रूप अवयवी कं कवर सींग को 
देखकर इस अनुमान वाक्य क प्रयोग करता है कि “यह दीखनेवाङा पिण्ड घोड़ा है, कंयोकिं 
ह्ये सींग हं" उस समय यह “विशाणित्व' हेतु विरद नाम का हेत्वाभास होता ह, 
बर्योकि अश्व ङ्प पक्ष के सजातीय गदहे प्रभृति मं विषाणित्वदहेतु नहीं हं, एवं अश्व कं 
विपरीत गो महिषादि विपक्षो में विषाणित्व दहेतु विद्यमान हं । इस व्यातनि क 
कारण विषाणित्व हेतु वन में दीखनेवाे उक्त पिण्ड मं मर्वत्व क विरुद अश्वमित्नत्व 
काही साधक होने कें कारण "विद्ड' कहलाता हं । यहं उदाहरण कृ ही विपक्षो म ` 


~ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यस्तु सन्नजुमेये तत्समानासमानजातीययोः साधारणः सन्नेव स 
सन्देदजनकत्वात्‌ सन्दिग्धः, यथा-यस्माद्‌ विषाणी तस्माद्‌ गौरिति । एक- 
नहीं है, एवं अव के सजातीय रासभादि मे भी वह नहींहै, किन्तु अर्व के. 
विपरीत मदहिषादिमें विषाण हेतुर, अतःगोमे अद्वके विपरीत अइवभेद 
काही वह साघकदहे। 

(३) जो हेतु अनुमेय मे (साध्य मे) एवं उसके सजातीय ओर 
विर्द्धजातीय दोनों प्रकार के वस्तुभों मे समान रूप से सम्बद्ध रहे. वहु 
(पक्षम साध्यके ) सन्देहका कारण होने से 'सन्दिगध' नामका हेत्वाभास 


न्यायकन्दल्ठी 

विरु मित्युच्यते । इदं विपक्षेकदेशवृत्तेविरुढस्योदाहरणम्‌, विषाणित्वस्य 
सवं्ानश्वे स्तस्भादावसम्भवात्‌ । समस्तविपक्षव्यापकस्य विरुद्धस्योदाहरणम्‌- 
नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 

यस्तु सन्लनुमेये घमिणि, तत्समानजातीययोः सपक्षविपक्षयोः, 
साध।रणः स सन्देह॒जनकत्वात्‌ सन्दिग्धः। यथा यस्माद्‌ विषाणी, तस्माद्‌ गौरिति । 
यदायं पिण्डो गौ्विषाणित्वादिति साध्यते, तदा विषाणित्वं गवि महिषे च 
दशेनात्‌ सन्देहुमापादयन्‌ सन्दिग्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ अयं सपक्ष- 


रहनेवाले विरुद्ध ( हित्वाभास ) काहि) (सभी विपक्षोमे रहनेवाले विर्ढका नहीं) 
क्योकि प्रकृत अनुमान के विपक्षीभूत स्तम्भादि द्रव्यो में विषाणित्व हेतु नहींहै। सभी 
विपक्षो मे व्यापक रूप से रहनेवाके विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण “नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 
इस अनुमान मे प्रयुक्त “कृतकत्वः को समञ्चना चाहिए ( क्योकि नित्यत्व रूप सांध्यके 
अनाश्रयीभूत सभी वस्तुभों मे कृत कत्व हेतु अवश्य है )। 

यस्तु सन्ननुमेये' ( इस वाक्म प्रं प्रयुक्त `अनुमेये राब्दका अथंदहै) "धर्मीर्मः 
अर्थात्‌ जो हेतु पक्ष में रहते हृए (तत्समानासमानजातीययोः' अर्थात्‌ सपक्ष भौर विपक्ष दानो 
मे भी समान रूप से रहे, वह्‌ हेतु "सन्देहजनकः होने के कारण 'सरन्दगधः नाम का हेत्वामास 
है । यस्माद्‌ विषाणो तस्माद्‌ गौः अर्थात्‌ जिस समय वनमेंच्पि हुए कथित पिण्डमेंदही 
केवरू विषाण के देखनेसे कोई इस पभ्रकार कं अनुमान का्रयोग करे कि ध्यहुगो 
है क्योकि इसे सींग है उस समय यह विषाण खूप दहेतुगो रूप पक्ष ओर महिष ङ्प 
विपक्ष दोनोंमें समानरूपसे रहने के कारण इस सन्देह को उत्पन्न करता है कि "यह्‌ 
गो हैया महिषः। इस सन्देह को उत्पन्न करने कै कारण ही उक्त विषाण देतु सन्दिग्ध 
नामका हेत्वाभास होता है। ( माष्योक्त सस्दिगध हेत्वाभास का यह उदाहरण ) (१) 
सपक्ष क! व्यापक ओर कुछ ही विपक्षोंमे रहनेवाछे “सन्दिग्ध नाम के हेत्वाभास का 
है, ( क्योकि विषाण रूप दहेतु विषाणित्व ह्प से निश्चित समी गो रूप सपश्च मे है, किन्तु 


%८र न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्म्श्च दयोरहेत्वोयथोक्तरक्षणयोर्विरुद्धयोः सन्निपाते सति संशय- 
द्शनादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ । यथा- मूत॑स्वामूतसवं भरति मनसः 
हे। जेसे कि किसी वस्तु में केवर विषाण के देखनेसे गोके अनुमान का 
विषाण हेतु ( सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास दै), क्योकि विषाण रूप हतु 
दशन के विषय किसी पक्षीभूत वस्तु मे एवं उसके समानजातीयो मे एवं 
विजातीय महिषादि मे साधारण रूप से रहने के कारण पक्षीभूत 
वस्तु मं यह “गो' है या (महिषः इस सन्देह का उत्पादक है। 
( पूवेपक्ष ) कोई कहते दँ कि उक्त रीति से ही यदि समानबल के 
एवं परस्पर विख्द्ध दो वस्तुओं के साधक दो हेतुओं का समावेश जहाँ एक 
घर्मीमें होता है वहाँ वह हेतु उस धर्मी मे उक्त परस्पर विरुद दो वस्तुओं के 
सन्देह का हेतु होने के कारण एक ओौर ही प्रकार का सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास 


न्यायकन्दली 

व्यापको _ विपक्षेकदेशवृत्तिरनेकान्तिकः। सयपक्षविपक्षयो््यापको नित्यः शब्दः, 
प्रमेयत्वादिति । सपक्षविपक्षेकदेशवृत्तिः, नित्यमाकाममूतंत्वादिति । सपक्षंक- 
देशवुत्तिविपक्षग्यापको द्रव्यं शब्दो निरवयवत्वादिति । समानासमानजातीययोः 
साधारण इति यत्‌ साधारणपद तस्य विवरणं सन्नेवेति । 

गो से भिन्न महिष एवं अश्च प्रभृति जो सभी उशके विषक्ष ह, उनमें से महिषादिमेंदही 
विषाण सूप देतु है, अश्वादि में नहीं )। (२) सभी उपक्षों ओर सभी विपक्षो म व्यापक 
रूप से रहनेवाङे सन्दिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण "नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌” इस अनुमान . 
का श्रमेयत्व" दहेतु है (क्योंकि प्रमेयत्व सभी वस्तुओं मे रहने के कारण नित्य 
रूप सभो सपकलोमे ओौर अनित्य रूप समी विपक्षो में विद्यमान है) । (३) कुर्दी 
विपक्चो मे एवं ऊुख ही सपक्षो मे रहनेवाछे खन्दिग्य हेत्वाभास का ष्टान्त है “नित्य 
माकाशममूक्तस्वात्‌ इस्त अनुमान का “अमूक्तंत्वः देतु, ( क्योकि आत्मा प्रभृति कुषही 
सपक्षो मेँ अमृतत्व है, एवं अनित्य पृथिवी प्रभृति कुछ ही सपक्षो मेही अमूरत्तत्व है) 
६४) समी विपक्षोमे एवं कुछही सपक्षो मे रहनेवले सन्दिग्ध हेत्वाभास का 
उदाहरण है श्रव्यं चन्दो निरवयवत्वात्‌, इस अनुमान का (निरवयवत्वः देतु क्योकि द्रव्यत्व 
श्न्य सभी वस्तुभोंमे निरवयवत्वदहै, एवं सप्रक्षीभ्रूत कुछ ही द्रव्योंमे निरवयवत्व 
है ।* (समानासमानजातीययोः साधारणः इस वाक्य मेँ जो साधारणः पदरहै, उसीकी 
व्याख्या (सन्नेव? इस बाक्यके ढाराकी गदेदहै। 


१, अर्थात्‌ यह “सन्दिग्ध हित्वामास चार प्रकार का है--(१) सपक्षव्यापक भौर | 
विपक्षंकदेशब्र्ति, ( २) सपक्ष ओर विपक्ष दोनों का व्यापक, ( ३) सपक्षेकदेशवरत्ति 
एवं विपर्षंकदेशब्रुति, ( ४ ) विपक्षन्यापक भर सपक्षेकदेगदृृत्ति । मुद्रित ग्यायकन्दरी 
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अथेको धमः सपक्षविपश्योदंशंनाद्‌ धर्मिणि सन्देहं कुर्वन सन्दिग्धो 
हेत्वाभासः स्यात्‌, एवमेकस्मिन्‌ धभिणि द्रयोहृत्वोस्तुल्यबल्योधिरुद्धा्थप्रसाध- 
कयोः सन्निपाते सति संशयदशंनादयं विख्दडघयसन्निपातोऽन्यः सन्दिग्धो हेत्वा- 
भास इति कंश्चिदुक्तम्‌, तद्‌ दूषयितुमुपन्यस्यति-एकस्मिर्चेति ) तस्योदाहरणमाह- 
यथा मूतेत्वामूरेत्वं प्रति मनसः क्रियावतत्वास्पदवत्वयोरिति। मूतं मनः 
क्रियावत्वाच्छरादिवत्‌, अमृतं मनोऽस्पशेवत्वादाका्ादिवदिति विरुदधा्थप्रसाध- 
कयो; क्रियाव्वास्पशंवत्त्वयोहत्वोः स्तिपाते मनसो मूत्तत्वामूत्तत्वं प्रति संशयः, 
नह्यत्नोभयोरपि साधकत्वम्‌, वस्तुनो दयात्मकत्वास्भवात्‌ । नापि परस्पर- 
विरोघाडुमयोरप्यसाधकत्वम्‌, मूर्तामुतंत्वव्यतिरेकेण प्रकारान्तराभावात्‌। न 


किसौ सम्प्रदायके लोग कहते है कि जिस प्रकार सपक्ष ओर विपक्ष दोनोंमें 
यदिएकहौ धमं (हेतु) देखा जायतो वह धर्मीं (पक्ष) मे सांध्य के सन्देहको 
उत्पन्न करने के कारण 'सन्दिग्धः नामका हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार परस्पर विरुद 
दो साध्योंके साधक एव समानबर्के दोहेतु यदि एक ्र्मीमें देखे जाय तोमी 
उस धर्मी मेँ उक्त दोनों विर्द्ध साघ्यों का संशय होगा। अतः यह "विर्दधद्रय- 
संनिपातः मुल्क एक भकग ही सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है। इस पक्ष 
को ्रण्डन करनेका ही उपक्रम “एुकरस्मिश्चः इत्यादि सन्दभंसे किया गयादहै। इसी 
( विशेष प्रकारके ) सन्दिग्वे का उदाहरण "यया मृक्तंस्वामृत्तत्वं प्रति मनसः किया- 
वत्त्वास्पशंवत्त्वयोः इस वाक्यके द्वारा प्रदशशित हुआ रहै। अभिप्राय यहहै कि “जिस 
प्रकार घट यरावादि क्रियासे युक्त होनेके कारण मृत्तहै, उसी प्रकार मन भी मत्तं 
है, क्योकि वह भी क्रियाशीलहैः एवं “जिस प्रकार आकाश स्पशं से रहित होने के 
कारण मूत्तं नहीं है, उसी प्रकार मन मी स्पशंसे विहीन होनेके कारण अमत्त हैः 
इस रीति से मृत्तत्व ओर भमृत्तत्व रूप दो विरुद साध्य को सिद्ध करनेश्राङे क्रियावत्त्व 
गौर अस्पशंवन्व रूप दोनों हेतुभोंका एकही मनलरूप घर्मींमे यदि सम्मिलन होता 
है, तो मन ल्प धर्मी मे यहसंशय होता है कि "मन मृत्तं है? मथवा अमृत्तं 2 । वंक 
एक वस्तु एकही प्रकार कोहो सकती है, परस्पर विरोधी दो प्रकार की नहीं ( सुतराम्‌ 
मन मू्तंही होगा या अमृत्तं ही), अतः वे दोनों हतु मन रूप अपने एक ही 
पक्ष मे अपने अपने साध्य ( अर्थात्‌ मूर्तत्वं एवं अमूत्तंत्व के ) निश्चय का उत्पादन 
नहीं कर सक्ते । यह कहना मी सम्भव नदीं है कि (प्र }) चूंकि मृत्त॑स्व 
ओौर अमृत्तत्व दोनों परस्पर विरोधी रहै, अतः मनरू्प एेकही घर्मीमें उक्त दोनों 
साघ्योंको साधन करनेका सामथ्यं उन दोनों हेतुं मसे किसी भी नहींदै। 
(उ०) क्योकि मनको मूर्तया अमृत्तं इन दोनों से चिन्न किसी तीसरे प्रकारका 
होना सम्भव नहींहै, (अतः उन दोनोंभेसे एकटहेतु मन मे अपने साध्य का साधक 





ू पुस्तक के इस सन्दभं में जो “अयं सपक्षविपक्षयोरध्यापको विपक्षेकदेशब्र्तिरनैका न्तिकः” 
यह पाठ है उसमें 'विपक्षयोः" यह भ्रमाद से लिला गया जान पड़ता है । 


५८४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमनि हेत्वामास~ 


्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


क्रियावच्ास्पद्चवखयोरिति । नन्वयमसाधारण एवाचाध्चुषत्वप्रत्यक्ष- 
स्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात्‌ । ततश्चानघ्यवस्तित इति 
है। जसे कि मन में मूत्तत्व के साघक्र क्रियःवत्व ओर अमूत्तत्व के 
साघक अस्पशवतत्वये दोनों ही हेतु विद्यमान है, अतः संशय होता कि सन 
क्रियाक्ीकु होने के कारण सूत्तं है या सस्पशंयुक्त ( द्रव्य) होनेके कारण 
( आकाशादि की तरह) अमूत्तं है? मन मेँ उक्त सन्देह क] कारण होने 
से उक्त दोनों ही हेतु सन्दिग्ध नाम के हित्वाभास हैँ । ( अवान्तर 
उत्तरपक्ष ) जिस प्रकार अवाक्षुषत्व (चक्षुसे गृहीत न होना) एवं 
प्रत्यक्षत्व ( इन्द्रिय से गृहीत होना ) इन दोनों मेंसे एक-एक शुणसे भिन्न 
दूसरी जगह पृथक्‌ रूप से रहने पर भी भिकित होकर केवर गुणमें ही रहने के 
न्यायकन्दलो 

चान्यतरस्य हेतोविशे षोऽवगम्यते येनेकपक्षावधारणं स्थात्‌ । अतः क्रियावत्वा- 
स्पशोवत्वाभ्यां सन्ि संरायो भवति, कि मूर्तं कि वामूतंभिति। मयमेव च 
विरुद्धाव्यभिचारिणः प्रकरणसमाद्‌ भेदो यदयं संगयं करोति, भ्रकरणसमस्तु 
सन्दिरधेऽथे प्रयुज्यमानः संशयं न निवतं यतीति । 

नन्वयमसाधारण एव, अचाक्षुषत्व प्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यतरप्ना- 
सम्भवादिति । क्रियावच्वास्पशंवरवे प्रत्येकं न तावत्‌ संशयं जनयतः, निणेय- 
हेतुत्वात्‌ । सल्िपातडच तयोरयमसाधारण एव, संहतयोस्तयोमनोन्यतिरेकेणान्य- 
अवक््यहै)। इन दोनों हेठ॒भो मसे किसी एक दहेतु में "विशेषः वर्का भी निदचय 
नहींदहै कि उन दोनों पक्षों मे से किसी एक पक्षका अवधारण हो जाय) अतः 
कथित क्रियावत्व ओर अस्पशंवत्व इन दोनों हेतुओं से मन में यह संशय उत्पन्न होता हैकि 
मन मृत्तं है या अमत्त? विरुद्ाव्यभिचारी ( प्रस्तुत विलक्षण सन्दिग्ध ) हेत्वाभास 
म प्रकरणसम ( सत्प्रतिपक्ष ) हेत्वाभाससे यही अन्तर है कि विरुद्धाव्यभिचारो हेत्वामास 
पक्ष में रकृत साध्य के संशय का उत्पादन करतादहै. किन्तु प्रकरणसम उस साध्य में प्रवृत्त 
होता है जो सन्दिग्ध है, जिससे कि वह्‌ पक्ष मेसाध्यके सन्देह को दर नहीं कर पाता। 

नन्वथमसाधारण एव, अचाश्चुषत्वप्रव्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यत रपक्षासम्भव।त्‌' इस 
( पूवंपक्ष भाष्य ) का अभिभ्रायहै कि यह्‌ ( विक्द्धाग्यभिचारी या सन्दिरधविशेष ) 
असाधारण हेत्वाभास हीरहै, क्योकि कथित क्रियावत््व ओर अस्पशंवत््व इन दोनोंमं 
कोई एक देतु संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता, करयोकि प्रत्येकशः वे दोनों 
निश्चय के ही उत्पादक है। दोनों देओ का सम्मिल्न ( जिससे संशय हौ 
सक्रता है ) असाधारण ही है, क्योकि क्रियावत्व जौर अस्परंवत्व इन दोनों का सम्मित 
तो केवलमन खूप पृक्षमेः ही सम्भवदहै, मन को छोडकर उन दोनों का सम्मिलन 


प्रकरणम | भाषानुवादसहितम्‌ १८५ 
न्यायकन्दलो 


तरपक्षे सपक्षे विपक्षे वाऽसस्भवात्‌, यथाऽचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्वयोः प्रत्येकं गुण- 
व्यभिचारेऽपि खम्रुदितयोर्गंणव्यतिरेकेणान्यत्रासस्भवः । यद्यपि विर्द्धाव्यभिचारि- 
धर॑द्रयोपनिपाचोऽसाधारणो घसः, तथापि संशयहेतुत्वमेव । व्यतिरेकिणो हि 
विपक्षादेवेक्तस्माद्‌ व्थावृर््िनियता, तेन पक्षे निणंयहेतुत्वम्‌ । असाधारणस्य तु 
व्यादत्तिरनकान्तिकी, चिपक्षादिव सपक्षादपि तस्याः सम्भवात्‌ । तत्र यदि 
गन्धवत्वभनित्यव्यावत्तत्वालित्यत्वं साधयति, नित्यादपि गगनाद्‌ व्यावत्तेरनित्यत्व- 
सपि साधयेत्‌ ? न चास्त्युभयोः सिद्धिः, वस्तुनो दरूप्याभावात्‌ । नाप्युभयो- 
रखिद्धिः, श्रकारान्तराभावात्‌ ! अतो गन्धवस्वात्‌ पृथिव्यां संशयो भवति 
किलियं नित्था ? कि वानित्या ? इति । यदाहुभटुमिश्राः- | 

यन्नास्चाधारणो धमंस्तदभावसमूुखेन तु। 

दयासत्ववि रोधाच्च मतः संशयकारणम्‌ ॥ 


भ 


किसीभी सपक्षमे या किसी भी विपक्ष मे सम्मव नहीं दहै! जैसे कि अचाक्चुषत्व 
(ओंँखोंसेन देवे जाने योग्य }) ओौर प्रत्यक्षत्व इन दोनोंमंसे अरग अरग प्रत्येक का 
गुण मं व्यभिचार (गुण से भिन्न पदाथ मे विद्यमानत्व) है, (क्योंकि गुण से भिन्न आकाशादि 
द्रव्य चश्चुसे नहीं देखे जाते एवं गुणसे भिन्न होने परमौ घटादि द्रव्यो का प्रत्यक्ष 
होता है); किन्तु अचाक्चुषत्व भौर प्रत्यक्षत्व दोनों मिलकर केव गणम हीह 
( क्योंकि गन्धादि गुणोंका चक्षुसे ग्रहण नदहोनेपर भी परत्यक्न होता है) । यद्यपि 
विरद्धाग्यसिचारी दो धर्मो का एक आश्रय मेः रहना असाधारण धमं हे, 
फिर भी वह संश्चयकाही उत्पादकदहै ( निर्णय का नहीं )। ( अन्वय ) व्यतिरेकी हेतु 
मे केवर विपक्षमें न रहना ( विपक्षग्यावृच्चि) ही केवर निश्चित है ( सपक्षव्यादरत्ति 
नहीं ), अतः वह दहेत पक्षम स।ध्य के निश्चय का उत्पादन कर सकता है । असाधारण 
हेत मे सपक्षया विपक्ष इनदोनोमे सेज्िसी एककी भौ व्यावृत्ति नियमित नहीं है, 
क्योंकि विपक्ष की तरह सपक्षमें भी उसका न रहना निर्णीत ही है। अतः. 
गन्धवत्त्व रूप असाधारण दहेतु रामी अनित्योमें न रहनेके कारण पृथिवी मं नित्यच. 
का अगर साधन कर सक्ता है, तो फिर गगनादि निघ्य पदार्थो में न रहनेके 
कारण पृथिवी में अनिव्यत्वका भी वह साध्रन कर ही सकता है1 किन्तु एकही 
पृथिवी व्यक्ति मेँ नित्यत्व गौर अनित्यत्व दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि एक वस्तु 
एक ही प्रकारकी हो सकतीदै, दो प्रकार कौ नहीं। ( वस्तुभों का किसी एक ही प्रकार 
काहोना निरशिचत्त होनेके कारण ही ) नित्यत्व ओर अनित्यतस्व दोनों को असिदि 
भी नहीं कही जा सकती, क्योकि किसो एक वस्तु का नित्यत्व ओर अनित्यत्व से भिन्न 
कोई तीसरा प्रकार हो ही नहीं सकता । अतः पृथिवी में गन्ध के रहने के कारण यह संक्षय 
होता ह कि यह नित्य हे अथवा अनित्य? जैसा करि भटुमिश्न ( कुमारिलम्‌) ने कहां 
७४ 


५.८६ न्यायकन्दलोसंव कितथ्रशञस्तपादभाष्यमु ! गुणेऽनुमाने हेत्वाभास 
अ्रशस्तपादमाव्यम्‌ 
वक्ष्यामः । नु शस्त्रे तत्र तत्रोभयथा दशचंनं संश्यकारणमपदिश्यत 


कारण असाधारण होते है, इसी प्रकार क्रियावत्व ओर अस्पर्शंवत्त्व ये दोनों 
स्वतन्त्र रूप से अक्ग-अर्ग मन से भिन्न वस्तुओं मे रहते हृए भी मिक्त होकर 
केवर मनरूप पक्षम ही है, अतः क्रियावत्तव से युक्त अस्पर्दोवत्व असाधारण 
ही हँ, सन्दिग्च नहीं । ( सिद्धान्तपक्ष ) हम आगे करगे किं कथित स्थितिमें 
अचाक्षुषत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व या क्रियावत्त्वविशिष्ट अस्परावत्त्व “अनध्यवसितः 
होगा, सन्दिग्ब नहीं । 

( पूवेपक्ष ) शास्त्र ( वेशेषिक सूत्रों भ०२आ०२सू० १८ तथा १६) 
मे एक धर्मीमे विर्द्धदो धर्मोके ज्ञानको संदाय का कारण कई स्थानों 
मे कहा गया हे 1 अतः उक्त कथन शास्त्र के विरुद्ध है । 


न्यायकन्दली 


यच्चाह्‌ न्यायवात्तिककारः- विभागजत्वं विभागजविभागासमवायिकारण- 
कत्वं नतं शब्दात्‌ सम्भवतीति सर्वतो व्यावृत्तेः संशयहेतुरिति । 
अत्राह-ततर्चानध्यवसित इति वक्ष्याम इति! विरुद्धयोः स्लिपातो- 
ऽसाधारणोऽसाधारणत्वाच्चानध्यवसितोऽयमिति वक्ष्यामः । किमुक्तं स्यात्‌ ? 
असाधारणो घर्मोऽध्यवसायं न करोतीति वक्ष्याम इत्यथः । 


ह कि ( गन्धवत्वादि ) असाधारण धर्म भौ ( पृथिवी में नित्यत्व एवं अनित्यत्व के) 
संय का कारण हं। (उसको रीति यहहंकि) उक्त असाधारण घर्म किसी सपक्चमें 
एवं किसी भी विपक्षमें न रहनकं कारण पृथिवीमें नित्यत्व का अभाव भअनित्यत्व 
ओर नित्यत्व का अभाव नित्यत्व इन दोनों का साधन कर सकतारहे, क्योकिदवो 
विरुद्ध घमो कौ सत्ता एक धर्मी में सम्भव नहींहं, अतः पृथिव्यादि में गन्धव्यादि 
ङ्प असाधारण धर्मो से नित्यत्वादि का संदरायदहीदहोतादहं। 

जैसा कि न्यायवात्तिककार ( उद्योतकर) ने भी कहा हं कि-विभागजल्व 
अर्थात्‌; विभागजविभागरूप असमवायिकारण से उत्पन्न होना शब्दसे भिन्न किसी 
दूसरी वस्त॒ में सम्भव नहीं है, अतः सपक्ष गौर विपश्च इन दोनो मे से किसीमें मी न रहने 
क कारण उक्तं विभागजत्व खूप असाधारण धर्म शब्द मे संशय का कारण दह्‌ । 

इसी आक्षेप का समाधान 'ततश्चानघ्यवसित इति वक्ष्यामः इस वाक्य कं 
द्वारां करिया गया है । ( अर्थात्‌ ) चकि विद्दधदो घरमोंका एक आश्रयमें समवेच्चही 
असाधारण है, मतः इसी असाधारण्य के कारण वह्‌ भनध्यवसितः नाम का हेत्वाभास ह, यदु 
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इति, न, संशयो निषयदेतदशनात्‌ । संशयोत्यत्तौ विषयदवैतदशन 
कारणम्‌, तुन्यघर्त्वे च तयोः परस्परविरोधाल्निणयानुत्पादकलतवं 


( सिद्धान्त ) नहीं, यहाँ कोई भी शास्त्रविरोध नहीं है क्योकि एक ही विषय 
के दो विर्द्ध प्रकार के ज्ञानसे संशय होतादै, (एक घर्मीमें दो विर्दध 
धर्माके ज्ञानसे नहीं )। अर्थात्‌ विषय का दवेतदशेन ( दो प्रकारो से देखने ) 
से ही संशय की उत्पत्ति होती है । उन ( क्रियावत्त्व ओौर अस्प वत्त्व ) दोनों 


त्यायकन्दलो 


विरुद्धाव्यभिचारिणः ` संशयहेत्वभावे प्रतिपादिति शास्त्रविरोध 
चोदयति- नन्विति । उभयथा दशंनमिति | उभाभ्यां {विरुढधर्माभ्यां सहैकस्य 
घमिणो दर्शनं संशयकारणमिति शास्त्रे तत्न तत्र स्थाने कथितम्‌ दृष्टं च 
दृष्टवङ्‌ दृष्ट्वा' संशयो भवति ( व° अ०२आ०२सु०° १८)। अमूतत्वेन. 
सहात्मनि दृष्टमस्पञञेवत्वं यथा मनसि दुह्यते, तथा मूतंत्वेन सह परमाणौ 
दृष्टं क्रियावत्त्वसपि दुश्यते, अतोऽमूतत्वेन सह ॒दृष्टमस्परेवत्वमिव मुतंत्वेन सह 
दृष्टं क्रियावत्वमपि दृष्ट्वा संशयो भवति क मनो मूत्तम्‌ ? किमुतामुत्तम्‌ ? इति । 
यथादष्टमयथादृष्टमुभयथादृष्टत्वात्‌ संश्यः' ( अ० २ अआ०२ सु० १६) यथा 


हम आगे कर्हेगे | (प्र०) इससे क्या अभिप्राय निकला 7? (उ०) यही कि हम आगे करेगे . 
कि जसाधारण धमं? ( देतु ) “अष्यवसाय' ( निश्चय ) को उत्पन्न नहीं करता । 

“विरुद्धाव्यभिचारी' हेतु ( असाधारण धमं) संशय का कारण नहीं दहै । कथित इस 
पक्ष के ऊपर 'ननुः इत्यादि प्रन्थसे ( वैशेषिकसूत्र ) रूप शाखके विरोध का उद्भावन 
कियागयाहं। “उमयथा दशंनमु" इत्यादि सन्दर्भका यह्‌ अभिप्राय है कि 'उमास्यामुः 
अर्थात्‌ "विष्दधदो घर्मो के साथ एक घर्मीका ज्ञान संशयका कारणदहै। यहु जो 
शास्र ( वैरोषिक सूत्र ) में उन सब स्थानों मे कहा गया है उसक। विरोध होगा । 

जैसे कि ष्टं च टष्टवत्‌ः ( वैण सू० अमरे अ!०र२ सु० १८) इस सूत्र के 
द्वारा कहा गया है कि ष्ट्रा संशयो भवति" (अभिप्राय यहदहै कि) मन मं अम्तत्व 
के साथ आत्मा मे रहनेवाका अस्पशंवत्त्व भी हँ, एवं परमाणु में मृत्तत्व के साथ रहनेवाकाः 
क्रियावत्तव भी मन मेँ है, अतः यह संशय होता है कि “मन मृत्तंहै या अमृत्तं? 
धयथाख््टमयथादृषटमुभयथा इष्टत्वाच्चः ( वै. सु, अ. २ सू. १६ ) केद्वारा यह प्रतिपादन 
किया गया है कि "यथाद्ष्ट मौर (अयथाद्षटुः इन दोनो श्रकार से ज्ञात धमं के दवारा संशय होता 
है । कहने का तात्पयं है कि “यथाः अर्थात्‌ जिस प्रकार मूत्तह्व की व्याप्ति से युक्त क्रिय।वस्व के ` 
साथ मन की उपरन्धि होती है, एवं 'अयथाद्ष्ट' अर्थात्‌ उसी प्रकार इससे विरुद्ध ममृत्तत्व के साथ - 
अवश्य रहने वाके क्रियावच्व के साथ भी मन की उपरन्वि होती हैः अतः 'उभयथाद््ट अर्थात्‌ 
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येन धर्मेण सूतंत्वाव्यभिचारिणा क्ियावस्वेन समं "दृष्टम्‌" सनस्तस्मात्‌ (अयथा- 
द्ष्टम्‌' अमूतत्वाव्यभिचारिणा स्पर्वस्वेन समं दृष्टन्‌, अतः 'उभयथादृष्टत्वात्‌, 
संशयः ¶कि क्रियावत्वान्सूत्तं मनः ? उतास्पशेवत्वादश्संम्‌ ? इति सुरारयः । 
तेन विरुदधाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निराङ्वंतः ल्ास््रविरोधः 

एतत्‌ परिहरति-न संशयः, विषयद्वेतदशनादिति । अत्‌ त्वयोक्तं 
शास््रविरोध इति, तन्न, यस्मात्‌ संशयो धिषघयद्वेतदसंनार्‌ भवति। 
एतदेव बिवृणोति-संरायोत्पत्तौ विषयद्वेतदशैनं कारणमिति । यादे 
घमिण्यध्वंस्वभावे संशयो जायते, स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति, ताङ्कघ्य निषयस्य 
पुवं द्रेतदक्ञनमुभयथादशेनं स्थाणुत्वपुरुबत्वाभ्यां सह दरनं संसयन्तारणम्‌, न 
त्वेकस्य घमिणो विरुद्धधमंद्रयसल्लिपातस्तस्य कारणम्‌, तस्साश्लायं शुत्रार्थो 
यदविरुद्धान्यभिचारिघमंदयोपनिपातात्‌ संशय इत्यभिग्रायः | 

तथा च दृष्टं च दृष्टवद्दृष्ट्वेत्यस्यायमथंः--पुवमेव 'द्ष्टस्‌' पदार्थं 
स्थाणु वा पुरुषं वा, “द्ष्टवद्‌' दृष्ठाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तरास्थां तुल्यं बच्तेमानं 
दृष्टम्‌, स्थाणुपुरुबान्तरखमानमिति यावत्‌, देशान्तरे काखास्तरे वः पुनद ष्ट्वा 


मन को उक्त दोनों प्रकारसरे उपरन्वि होनेके कारण यह षंलय होताहै करि ध्यतः 
मन क्रिया्ीरू है, अतः मत्तं है? अथवा “मनमें स्पशं नहीं है, अतः मन अमृत्तंहै? 
यही उक्त दोनों वैशेषिक सूत्रोंके अथरहँ। जो कोई विरद्धाव्यभिचारी ( असाधारण) 
धमे को संशय का कारण नहीं मानते, उम्हँं उक्त दोनों सूत्र रूप शास्ोंके विरोधका 
सामना करत्ता पड़ेगा । 

"न, विषयद्ध॑तदशेनात्‌, इत्यादि सन्दभं के द्वारा सिद्धान्ती इस विरोधका परिहार 
करते है । अर्यात्‌ भाप ८ पूवपक्षी) ने जो यह्‌ कहादहैकि 'चास्र-विरोधदहैः, सो नहीं 
है, क्थोकि उक्त दोनोंसूत्रों से यही कहागयादहै क्रि विषय दो प्रकार से जानने 
के कारण ( विषयदरेतदशंन से ) संशय उत्पन्न तता है । ( संशयो विषयद्ेतददंनाद्‌ भवतति ) 
अपने इस वाक्य का ही (संशयोत्पत्तौ विषथद्वेतदशंनं कारणम्‌ इस वाक्यके द्वारा विवरण 
देते है । अभिप्राय यहु है कि ( स्थाणुर्वा पुरुषःमें) उचार्ईद वे जिस धर्मीमें 
स्थाणुर्वा पुरुषः इस आकार का संशय होता है, उस संशय के प्रति पहिके "विषयः का 
द्वतदशंनः भर्यात्‌ 'उमयथा दशनः फलतः पुरुष गौर स्थाणु दोनों मे समान रूप से ऊंचाई 
कं देखना ही कारणदहं। उस संशायके प्रति एक धर्मी मं विरुद्धाग्यभिचारीदो ध्मोंका 
सभ्मिलन कारण नहीं है । अतः उक्त सूत्र का यहु अभिप्राय नहींहै कि विरुदधा्ग्याभचारी 
दो घमो का एक धर्मी मे समवेद संदाय काकारणहै। 

तदनुसार “्टञ्च च््वद्‌ द्रा इस सूत्र का यहु अभिघ्रायहै कि पूवंकाल 
मं “दष्टः स्याणुया पुरुषको ही “ृ्टवतुः अर्थातु वत्तमान कारु मं दूसरे स्थाणु या 
दूसरे धुरुष के (तुल्यः देखकर अर्थात्‌ दूसरे कार या दुसर्‌ देश मे दुसरे पुरुष कां दूक्रे 
स्थाणु के समान फिरसे देखकर, किसी कारणवश उन दोनों के स्थाणुत्व ओर पुरुषत्व 
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कूुतर्चिल्िमित्तादिशेषाचुपलस्भे सति संश्लयो भवति । दृष्टं चेति चञाब्देन 
पुवेमद्ष्टमपि पडार्थं दुष्टवद्‌ दृष्टाभ्यां स्थाणुपुखषान्तराभ्यां समानं दष्ट्वा 
संशय इत्यथः । 

सुत्रान्तरं च यथादृष्टनयथादृष्टमुभयथादष्टसित्येकर्घमिविशेषानुस्मरण- 
छतं संशयं दर्शयति । युवेदृष्टसेव पुरुषं “यथाद्ष्टम्‌' येन येनावस्थाविेषेण 
दृष्टं शुण्डं जटिलं वा, तस्लादयथादृष्टलन्येनान्येनावस्थामेदेन दृष्टम्‌, कालान्तरे 
द्ष्ट्वा, अदवस्थाचिक्ञेसपरयतः स्सरतङ्चवं तस्यव भ्राव्तनीमवस्थितासुभयीमवस्थां 
किञयलिदानीं घुण्डः #क वा जटिक इति संशयः स्थादिति सुत्राथः। 

न तु विरद्धाव्यभिचारी संज्यहेतुः, प्रयोगाभावात्‌ । यदि तावदाद्यस्य 
हैतोयथोक्तलक्षणत्वसवगतं तद्य तस्माचोऽर्थोऽबधारितः स तथवेति न दितीयस्य 
पयोगः, प्रतिपत्तिबाधितत्वात्‌ । अथायं यथोक्तलक्षणो न॒ भवति, तदानी- 
मयसेव दोषो वाच्यः, कि प्रत्यनुसानेन ? विरुद्धं प्रत्यनुमानं न व्यभिचरति, 
नातिवतेत इति विरुडाव्यभिचारी अथमो हेतुस्तस्यायमेव दोषो यद्िपरीताचु- 


र्प असाधारण घमंको न समक्षनेके कारण संशय उत्पन्न होता दै। “््टञ्चः इस 
वाक्य के शचः शब्दसे भी यही अथं व्यक्त होतारहै किजो पदार्थं (स्थाणुया पुरुषमें) 
पिके से ज्ञात नहीं हं, भशर उसका भी द्रे स्थाणु वा दुसरे पुरुष की तरह ज्ञान होता ह, 
तो उस ज्ञान के वाद भी संशय को उत्पत्ति होती हं। 

यथा द्एमयथाद्ष्मुभयथाच््म्‌ः इम दुसरे सूत्रके द्वारा वह्‌ संदाय दिखक्ाया 
गया है कि जिसकी उत्पत्ति एक धर्मीमें ( अनेक घर्मोकी) स्प्ररतिसे होती है। पहि 
देखा हुजा पुरुष ही अगर 'यथाच््ः हो, अर्थात्‌ जिन जिन विशेष अवस्थो से-जटी 
अथवा मुण्डी प्रभृति अवस्थाओं से-युक्त होकर जो पूवंमं देखा गयाहो, वही पुरुष 
अगर उससे 'अयथाद््ः अर्थात्‌ ( उन प्वेष्ट अवस्थाभों से ) दूसरी दूसरी अवस्थार्भो से 
युक्त रूप र्मे दुसरे समय देखा जाता हं; एवं ( उसको वर्समान ) विशेष प्रकार की अवस्था 
की उपरुन्धि नही होती हं, एवं पूवं की जटी भौर मुण्डी दोनों अवस्थाओं का स्मरण होता 
है, तो इस स्थिति में इसी संशय की उत्पत्ति होती है कि यह्‌ (जटाधारी है मुण्डित-मश्तक ? 

( `विरुढाव्यभिचारी हठ मे संशय की कारणता सृतो से नहीं कही गयी दहै 
इतनी ही नहीं वस्तुतः) विरुद्धाग्यभिचारी हेतु संशय का कारण हो ही नहीं सकता, क्योकि 
उसका प्रयोग ही सम्भव नहीं हं । “( “मत्त मनः भस्पशं वत्वात्‌, अमूर्तं मनः क्रियावत्त्वात्‌ः 
इत्यादि स्थलों मे) साध्य के ज्ञापकत्व के प्रयोजक जितने जिन प्रकार के (सपक्षसत्त्वादि षम) है- 
पिके हेत्‌ मे उन सबोंकाज्ञानदहै, तो फिर इसदहेतुसे जो निहित होगा, वह उसी 
प्रकार का होगा । अतः (उप विरुद्ध साध्यकं साधन कंच्िएि) दूसरे देतु का प्रयोग 
ही नहीं हो सकग।; क्योकि वह प्रथम देतुजनित प्रथम साध्य की अनुमिति ८ प्रत्तिपत्ति ) 
से बाधित है । एेसौ स्थिति मं अगर प्रथम देतु मं साध्य ज्ञान कं प्रयोजक (सपक्षस्वादि) . 


५९६० न्यायकन्दलोस्त॑वलितप्ररस्तपादभाष्यसरु [ गुणेऽनुमाने हित्वाभाध- 
ग्र्स्तपादमाव्वम्‌ 


स्यान त॒ संशयहेतुत्वम्‌, न च तयोस्तुस्यवल्ब्वमस्ति, अन्यतरस्यानु- 
मेयोदेश्स्यागमबाधितस्वादयं तु विरुद्धभेद एव । 


के ज्ञान समान बर केर, इससे इतना ही होगा कि दोनों मेसे कोई भा 
निङ्चय का उत्पादन न कर सकेगा । इससे ( निश्चय की इस अनुपत्पदता ) से 
उनमे संशय कौ कारणता नहीं आ सकती । वस्तुतः सूत्त॑त्व का साधक 
क्रियावत्व ओर अमूर्तत्व का साधकं अस्परोवत्त्वतये दोनों हेतु समानवलक 
के है भी नहीं, क्योकि इन दोनोमें से एक ( अस्पशेवतत्व) का साध्य 
( अमृत्तंतत्व ) मन में (तद्‌ भावादणु मनः" ( अ० ६ आ० शसू-२३ ) इस वेशेषिक- 
सूत्र रूप आगम से बाधित है। अतः ( जिसे पूवंपक्षी दूसरे प्रकार का सन्दिग्ध 
हेत्वाभास कहते हँ ), वह विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद है । 


न्यायकन्दली 


मानसम्भवः 1 द्वितीयेन प्रतिपक्षे उपस्थाप्यसाने प्रथमस्य साध्यसाधकत्वा- 
भावादिति चेत्‌ ? यदि द्वितीयवत्‌ प्रथममप्यनुमानलक्षणोपपन्चञ्‌, न प्रथसस्या- 
साधकत्वम्‌ । तदसाधकत्वेऽन्यत्राप्यनुमाने क आद्वासः ? वस्तुनो देरूप्याभावाद- 
साधकत्वमिति चेत्‌ ? वस्तु दर्पं न भवतीति केनंतदुक्तम्‌ ? यथा हि प्रमाण- 
मर्थं गमयति, तदेद हि तस्य त्वम्‌ । 


घर्मोंका ज्ञान ही नहींहै. तो फिर उस धमविहीनताके प्रयोजक देत्वाभासकाही 
उद्दधावन करना चाहिए, ( उस देतु को दूषित करने के किए): प्रमथानुमान (के विरोधी 
अनुमान) के प्रयोग से क्या प्रयोजन ? (प्र०) "विषदं न व्यभिचरति" इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
°विषशद्धाव्य भिचारीः शब्द का यह्‌ अथंदहै कि जो देत्‌ अपने विरोधी भनुमान की उत्पत्ति 
कोन रोक सके वही देत्‌ “विष्द्धाव्यभिचारीः ह । तदनुसार पूवं में प्रयुक्तदेतुहां 
गविष््धाव्यभिवारी ह । इस देत्‌ में यही दोषः है कि इसके रहते भी दुखरेदतुसे ` 
विपरीत अनुमिति की उत्पत्ति होती है, क्योंकि द्वितीय ( प्रति ) देतु के द्वारा जब विरोघी 
पक्ष की उपस्थिति हो जाती हं, तो अपने साघ्य के साधन करने की क्षमता पिरे देतु से 
जाती रहती हं | ( उ० ) अगर दूसरे हेतु कौ तरह पहले देतु मे अगुमान के उत्पादक 
( सपक्षसस्वादि ) सभी लक्षण रह, तो फिर पहके हेतु अपने साध्य कं साधन मे 
अक्षम ही नहीं हे, क्योकि सपक्षसच्वादि रूपी वलो कं रहते हए मी यदि प्रथम देतु मं साध्य 
के साधन का सामथ्यं न मानाजाय, तो गौर अनुमान प्रमाणम ही कैसे विवास 
क्रिया जा सकेगा कि वह अपने साध्यका साघनकरेगाही ? अगर यह कटं कि (भर०) चक्रि 
कोई मो वस्तु (विष्ड) दो ध्रकारकी नहीं हो सकती, अतः एक ( पहिले ) देतु को 
असाक्षक मान जेते ह । (उ०) यह किसने कहा कि एक वस्तु ( विरुद्ध) दो प्रकारक 
नहीं हौ सकती ? प्रमाण से जिस प्रकार कौ वस्तु को सिद्धि होगी; वही प्रकार उस 


अकरणमु ] भाषानुवादसहितमु ५६१ 


न्यायकन्दलो 

अथकं वस्तुभयात्मकं न॒ भवतीति सुद्ढप्रमाणावसितोऽयमर्थो न शाक्यतेऽ- 
न्यथा कतुम्‌, ताहि तयोस्तुल्यबलत्वं नास्त्येव, एकस्य यथाथंत्वादिति, कुतः 
संशयः ? यद्यपि वस्तुवृत््या हयो्येथाथेता नास्ति, तथाप्यन्यतरस्य विगेषाचु- 
पलस्मेन भवेत्‌ तुल्यनकत्वाभिभान इति चेदस्त्वेवम्‌, तथापि तुल्य- 
बकत्वाचथोत्तरेणाद्यं प्रतिबध्यते, तथाचेनाप्युत्तरं भतिबध्यत इति परस्परं 
स्वसाध्यसाधकत्वं न स्यात्‌, न तु संश्यकरत्रु त्वम्‌, विहेषानुपलम्भमात्रेण विख्डो- 
भयविशेषोपस्थापनाभावादित्याह-तुल्यबरुत्वे चेति । 

ननु यद्वस्तु तन्मतं भवत्यसूतं वा, न मूर्तामूर्ताभ्यां प्रकारान्तर- 
सुपरब्धम्‌, अतो मनसि समूत्तत्वासुत्तत्वत्योरनुपकम्मेऽपि दयोरभावं दयोरपि 


वस्तु क। 'तत्त्व' होगा ( यथाथं रूपहोगा, । अगर सुच््‌ प्रमाणके द्वारा यहं निरिचत 
है कि वस्तुदो प्रकार की नहीं हो सकती; अतः उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, 
तो फिर दोनों हेतु समानवकुकेहै ही नहीं, क्योंकि उनम एक यथां ( अनुमित्िका 
साधक }) है। अतः संशय किस प्रकार होगा? (प्र०) यद्यपि वस्तुस्थिति यहीदहै कि 
( परस्पर विरोधी साध्यो के साधक }) दोनों हेतु यथाथं ( ज्ञान के साधक नहीं हो सकते) 
फिरमभी दोनों पक्षोमें से किसी एक में (यथा्थंके प्रयोजक ) विरोष धमं की 
उपलन्धि नहीं होती है, अतः दोनों हेतुओं मे समान बल होने का अभिमान होता है। 
(उ०) अगर दोनों हेतुभों को समानवल का मान भी क, तो मीजैसे कि पहला 
देतु दूसरे हेतु को भ्रतिरुद्ध करतारहं, वैसेही८( उसी के समानवबल होने कं कारण) 
दुसरा देतु भो पहिले दहेतु को प्रतिरुद्ध कर सकता है। इसन प्रकार दोनों परस्पर 
एक दूसरे से प्रतिरुद्ध होनेके कारण केवर अपने अपने साध्यका साधन भर नकर 
सकेगे। इससे वहु सम्भव नहींहै कि दोनों मिककर संशय का उत्पादन करे क्योकि, 
ष्दोनों कै विक्षेष ( असाधारण ) धर्मं उपलब्ध नहीं हैः केवल इतने से ही दोनों हेतुभों 
से परस्पर विरुद दो स।ध्यों कौ उपस्थिति नहीं हो सक्ती । यही बात ^तृल्यबरूत्वे चः 
इत्यादि भाष्यके द्वारा कही गयीदहै। (प्र०) जो कोईमी वस्तु वह यातो मृत्तंही 
होगी या फिर अमृत्तं ही होगी; क्योकि ( परस्पर विरोधी) दो भ्रकारोंमेंसे किसी 
एक ही प्रकार की होगो, दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार की नहीं, ( जैसे कि कोई भी 
वस्तु द्रव्यही होगी वा अद्रव्य ही. द्रव्य भीनदहो ओर भद्रव्य भीनदहो रेस किसी 
तीसरे प्रकार की वस्तु कौ उपरुन्धि नहीं होती है), भतः मृत्तं या अमत्तं इन दोनों को 
छ} कर वस्तुभों का कोई तीसरा भ्रकार उपलब्ध नहींहै। अतः मनमे मृत्तंत्व भौर 
अमृत्तंत्व इन दोनों मे से किसी एककं निश्चित न होने पर भी जिस पुरुष के 
मन में मृत्तत्व गौर भमृत्तत्व दोनों को सम्भावनाया दोनों के अमाव कौ भो सम्भावना 
नहीं है, उस पुरुष को मूत्ततव ओर अमूत्तत्व इन दोनोंमेंसे एक पक्ष का यह संशय 
होता है किं मन मूत्तंहै या अमूत्तं ? (उ०) यहठीकटहै कि उस पुरुष को उक्त 
प्रकारका संशय होतादहैः किन्तु वह इस कारण नहीं होता कि मन रूप वषर्मीमें 


६२ ग्यायकन्दलोसंवल्ितरश्स्तपादमष्यम [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 
न्यायकन्दल्ो 


भावमसस्मावयतो भवत्येवान्यतरपक्षे स संरायः ।॥ सत्यं भवत्येव, नतु 


विरुद्धाव्यसिचारिधनंद्वयसन्निपाताद्‌, किन्तु वस्तुत्वात्‌ । यन्सूतंत्वासूतंत्वाभ्यां 
दृष्टसाहचयं मनसि भ्रतोयनानं स्म्रतिद्धारेण तयोहपस्थायनं करोति 


तुल्यबलत्वमस्युपगस्य विरद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निरस्तम्‌, न 
त्वनयोस्तुल्यबलत्वमस्ति, अन्यतरस्यानुमेयोहेशस्य “अभरत सनः" इत्यस्यागसेन 
तदभावादणु सनः' ( अ० ७ भा० १ सु० २३) इति सुत्रेण बाधितत्वात्‌ । अथेदं 
सुत्रमप्रमाणम्‌ ? व्यापकमेव मनः, तवा मनःसद्डावे न कश्वित्‌ भ्रमाण- 
मस्तीत्यसूत्तं मनः अस्पशत्वादिति हेतुराश्नरयालिद्धः \ अथ युगयज्ज्ञाना- 
नुत्पत्या सिद्धं मनस्तदा धमिग्राहकप्रलाणनाधितो युगपञ्जानानुत्पत्तेंनसोऽणु- 


विरुद्धाग्यभिचारी म॒त्तत्व ओर अमृत्तंस्व रूप दोनों धर्मोका सन्निवेश) व्ह तो इस 
वस्तुस्थिति के कारण होता है कि ्रयावत्वर ओर अस्प्शंवत्व रूप जो दोनों घमं 
मृत्तत्व भौर अमृत्तंत्व के साथ क्रमाः घटादि गौर आकाशादिमेंज्ञात हो चुके हैः 
उन दोनों को जव मनमें प्रतीतिहोतीहै, तो वे मूर्तत्वं र अमूर्तत्व इन दोनों को 
#मनरूप धर्मी में उपस्थित कर देते ह) 
विरुद्धाव्यभिचारी दोनों हेतुओं को समानवल का मान करर उनमें संशय की 
हेतुता का खण्डन किया गया है; किन्तु यथाथंमेेवे दोनों समानवककेरहही नहीं, क्योकि 
उन दोनों मँ से पिका “अनुमेयोद्ेश' अर्थात्‌ “अमृत्तं जनः" यह प्रतिज्ञावाक्य 'तदमावादणु 
मनः इस सूत्र रूप आगमन से बाधित होने के कारण (आगमविरोधीः है। अगर उक्त सूत्रको 
प्रमाण न माने, तो फिर मन (आकाशादि की तरह) व्यापक द्रव्य ही होगा, रेसी स्थित्िमें 
मन की सत्तामें कोई प्रमाण न रहनेके कारण ( अमत्तं मनः, अस्प्वत्त्वात्‌ ) यह हेत्‌ 
आभयासिद्ध होगा । अगरणएक ही समयदोज्ञानों की उत्पत्तिन होनेकै कारण मनकी 
सिद्धि मानल. तो मन का अमृत्तत्व रूप साध्य मन रूपधर्भी के ज्ञापक ध्युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिः. 
रूप प्रमाणसे ही बाधित होगा, क्योकि; 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिः अर्थात्‌ एक ही समय 
दो ज्ञानों की अनुर्पात्ति तमी उपपन्न हो सकती है जब कि मन अणु ( मूतं ) होः क्योंकि 
मन अगर व्यापक होगातो एक दही सभय सभी इन्रर्योके साथ सम्बद्ध हो सकेगा, 
जिससे एक ही क्षण मँ अनेक ज्ञानां की उत्पत्ति सम्भव हो जाएगी । “अनुमेयोहेशः अर्थात्‌ 
ज्ञान मे आगमके विरोधसे कौनसा दोष होगा ? इसी प्रन का समाधान अयं तु विरुद्ध 
भेद इतिः इस भाष्य वाक्य से किया गया है। अर्थात्‌ “श्नुमेयोहेशोऽवि रोधी प्रतिज्ञा 
इस प्रतिज्ञा चक्षणम (अविरोधिः पद के उपादान से जिन प्रत्यक्षादि विरुद्ध प्रतिज्ञा 
भाखों कां निराकरण किया गया दहै, उन्हीं ( निरा्ृत प्रतिज्ञामासोंमे से ही) "अमृत्तं 
मनः” यह मागमविरोधो श्रतिज्ञा भीटहै। अतः यहां प्रतिज्ञाभासदही दोषदः सन्दिग्ध 
रूप देत्वामास नदीं । श्रकृत भाष्य वाक्य मे प्रयुक्त ॥॥ दाब्दके दवारा यह व्यक्त किया 


भ्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ५९३ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


यरचालुमये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरसमनेव सोऽन्य- 
तरासिद्धोऽनष्यवसायदेतत्वादनध्यवसितः, यथा सत्काय्ुत्पक्तेरिति । 
( ४ ) कथित अन्यतरासिद्ध हेत्वाभास ही यदि अनुमेय (पक्ष) में 

रहे किन्तु सपक्ष भौर विपक्ष मे न रहे, तो वही “अनध्यवसाय' रूप 


ज्ञान का हेतु होने से “अनघ्यवसित' नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। 
जसे कि ( कार्यं सत्‌ उत्पत्तिमत्त्वात्‌' इस अनुमान का. उत्पत्तिमत््व ) हेतु 


न्यायकन्दली 


परिमाणत्वे सति सम्भवात्‌, व्यापकत्वे मनसो युगपत्समस्तेन्द्रियसम्बन्धाद्यगपदेव 
ज्ञानानि भ्रसज्यन्ते । 

अनुेयोहेश्चस्यागमविरोधः कि इषणमत आह-अयं तु विरुद्धभेद 
इति । अयसागमविरद्धोऽनुमेयोश्ोऽविरोधी प्रतिज्ञेत्यविरोधिग्रहणेन निवतितानां 
प्रत्यक्षादिविरुद्धानां प्रतिन्ञाभासानां प्रभेद एव, नायं सन्दिग्धो हेत्वाभासंः। 
किन्तु विर्डश्रभेद एवेति तु चन्दाथंः । 

अनध्यवसित इत्यसाधारणो हेत्वाभासः कथ्यते । तं व्युत्पादयति- 
यरचानुमेये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरित्यादि । सर्वं कायसुत्पादात्‌ 
पुवंमपि सदिति साध्यते, उत्पत्तेरिति हेतुः सांख्यानाम्‌ । सति सपक्षे व्योमादा- 
वसति विपक्षे गगनकुयुमादावभावान्नकतरपक्षाध्यवसायं करोति । विशिष्टाय 


गया है कि ( भमृत्तेत्व का साधक भस्पशंवत््व हेय ) विमद्ध हेत्वाभासका ही एक प्रमेद 
है ( सन्दिग्ध नहीं ) | 

` (असाधारणः नामका हेत्वाभास ही (इस शाखमे) “अनव्यवसितः शब्दसे 
कहा गया है | "यइचानुमेये विच्य मानस्तत्समानजातीययोः इत्यादि सन्दभं के द्वारा 
उसी ( असाधारण ) को समञ्चति है| सभी कायं मपनी उत्पत्तिसे प्रहे भी सत्‌" 
अर्थात्‌ विद्यमान ही हं इसको सिद्ध करने के लिए सां्याचायगण “उत्पत्तेः इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग करते है । इस. वाक्यकै दवारा उपस्थापित यह्‌ “उत्पत्तिः छूपदहेतु. 
असाधारण (या अनध्यव्रसित) नामका हेत्वाभास है, क्योकि ( सदासे विद्यमान) 
आकाशरूप सपक्षमं भी यह दहेतु नहीं ह, एवं ( सवंदा असत्‌ ) आकाशकुसुमादिमें मी 
यह्‌ “उत्पत्तिः रूप हेतु नहीं हं, ( क्योकि आकाश्च ओर अकाशकरुसुम इन दोनों से छिशी 
की उत्पत्ति तहीं होती ), मतः यह हेतु ( कार्यों को उत्पत्ति से पूवं सत्त्व ओर असर्व ) 
इन दोनों मे से किसी भी पक्ष का साघन नहीं कर सकता। गगनादि नित्य 
पदार्थो की तरह घटादि अनित्य पदां भी (भगर पहिलेसे हीह, तो फिर “उत्पत्तिः 
रूप हेतु कहां रदेगा ? कहीं पर निरदिचतन रहने के कारण सांख्यावार्यो.के इस 

७५ | 


५९४ न्यायकन्दीसंबकितप्रश्स्तपादभाष्यसु [ गुणेऽनुमानि हेत्वाभास 


प्रश्स्तपादभाष्यभ्र्‌ 


अयमग्रसिद्धोऽनपदेश इति यचनादवस्द्रः । नु चायं विशेषः संश्य- 
हेतरमिहितः शास्रे तुन्यजातीयेष्वथौन्तरभूतेषु विरेष्योभयथा 
अनध्यवसित नाम का हेत्वाभास है। सूत्रकार ने इसे “अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ 
सन्दिरधश्चानपदेशः ( अ०३आ०१सू०१५ ).इस सूत्र के द्वारा संग्रह कियादहे। 
( प्र० ) ( सपक्ष ओर विपक्षमें न रहनेवाके एवं केवल पक्ष मे ही 
रहनेवाकले ) दहेतु को 'तुल्यजातीयेष्व्थान्तिरभूतेषु विशेषस्योभयथादृष्टत्वात्‌' 
( अ० २०२ सू० २२) इस वेशेषिकसूत्रमें संशयका कारण कहा गय। है, 


न्यायकन्दली 


क्रियाजननयोग्येन रूपेण पुवंमनभिग्यक्तस्य परचादभिन्यक्तिरेवोत्पत्तिरिति सांख्याः, 
तेन तेषामुत्पत्तेरिति हेतोनं स्वतोऽसिद्धता । 

. ~.“ -अयमनध्यवसितो हेत्वाभासः केन वचनेन सुत्रकृता संगृहीत इत्याह- 
य्रयप्रसिद्धोऽनपदेश (अ० ३ आ० १ सु० १५) इति। अनैकान्तिकवद- 
साधारणो धमः संशयं करोति, तेनास्य “सन्दिग्धइचानपदेशः' इत्यनेन संग्रहो 
युक्तो न ` पुनरप्रसिद्धवचनेनेत्यभिप्रायेणाह- ननु चेति । तुल्यजातीयेष्वर्थान्तर- 
मतेष्विति . पचम्यथे सप्तमी । पदार्थानां विरेषस्तुल्यजातीयेम्यो भवति, 
जीरथान्तरभुतेम्यइ्च भवति । यथा परथिव्यां गन्धवत्वं विजेषो द्रव्यान्तरेभ्योऽपि 
स्याद्‌, गुगकमंम्यश्च भवति । शब्दे च श्रावणत्वं विशेषो . दुश्यते। तत्‌ किं 


उत्पत्ति रूप दहेतु मं असत्कायंवादियों को स्वतः मसिद्धता का आक्षेप करना उचित 
नदीं है" क्योंकि (जक हरणादि ) विशेष कार्यों के उपयोगी रूप से अनभिव्यक्त ( किन्तु सवदा 
विद्यमान घटादि }) कार्यो की अभिग्यक्ति ही सांख्याचार्योँ के मत से कार्यो की "उत्पत्ति" हँ । 

“ “*“ इस (अनध्यवसितः हित्वामास का संग्रह सूत्रकार ने किस सूत्र ( वचन) से किया 
हं 2“ इसी प्रशन का समाधान “अयमप्रसिद्धोऽनपदेशःः भाष्य के इस वाक्य के द्वारा किया 
गमा" हं । अनैकान्तिक ( सम्यभिचार ) हित्वाभास की तरह यह असाधारण ( अनध्यवसित ) 
हेत्वाभासं भी" साध्य ) संशय को उत्पन्न करता हं, अतः इसका संग्रह 'सभ्दिग्धरचा- 
नभदेराः' सृत्र के इस अंश के द्वारा ही होना उचित ह, “गप्रसिद्धवचनः, अर्थात्‌ "अप्रसिद्धोऽन- 
पदेशः” इस अंश केद्वारा नहीं । (तुल्यजातीयेष्वर्थान्त रभरतेषुः इस वाक्य के दोनों पदों मे सप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग पचमी विभक्ति के अथंमें किया गया हे) ( अभिप्राय यह हं कि) पदार्थो 
का -अपने सजातीय गौर विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थो. की अपेक्षा विशेषः अर्थात्‌ असा- 
घरण धर्मं होत्ता है । जैसे कि पृथिवी का गन्धवत्त्व: शूप ` "विरोषः उक्त दोनों ही प्रकारसे 
पृथ्वी काः विशेष ह, क्योंकि गन्धवस्व पुथिवौ के (द्रव्यत्व. रूप से ) सजातीय जलादि 
रयो" मे भी नहीं है, गौर उसके ` विजातीय गुणादि पदार्थो मे मी-नहीं हं । इसौ प्रकार 
शब्दः मे मी भावणत्व ( श्रवणगेन्दरिय से गृहीत होना ) रूप "विशेष हुं । उसकं प्रसङ्ग 


भ्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ५.९५ 


ग्रश्शस्तपादमाब्यय्‌ 

द्टत्वादिति ( अ, २ आ. २ घ. ७) नान्याथंसवाच्छन्दे विशेषदर्शनात्‌) 
संख्या चुत्पत्तिरित्युक्ते नायं द्रव्यादोनामन्यतमस्य विशेषः स्याच्छ्रावणत्वं 
अतः कथित अनध्यवसित हेत्वाभास असाघारण के उक्त क्षण से युक्त 
होनेके कारण संशयरूप ज्ञानका ही कारण होगा अनध्यवसाय रूप ज्ञान 
का नहीं, क्योकि वस्तुओं के विशेष (व्यक्तिगत ) घमं ही उनके सजातीयों 
ओर विजातीयों की अपेक्षा असाधारणः सम्ञं जाते हैँ । 

(उ० ) यह आक्षेप युक्त नहीं है, क्योकि उस सूत्र का कुछ 
दूसरा ही थं है । किसी ने आक्षेप किया था कि शब्द. में 
श्रावणत्वं (कान से सुनना) रूप उसका असाधारण ( विशेष) धमं 


त्यायकन्दली 


ब्दस्य रूपादिभ्यः समानजातीपेभ्योऽयं विज्ञेषः ? कि वा विजातीयेम्यः ? 

यदि शब्दो गुणस्तदा रूपादिभ्यः सजातीयेम्यो विज्ञेषोऽयम्‌, अथ द्रव्यं कमं 

वा? तदा विजातीयेभ्य इति शब्दे श्नावणत्वाद्‌ द्रव्यं गुणः क्मेति संशय इति 
पूवे क्षवादिना सुत्र विरोधे दिते सत्याह-नन्याथंत्वादिति । नायं सुत्रार्थो 

यदसाधारणो धमः संशयहेतु रिति, किन्त्वस्यान्य एवाथः । तमेवाथं देयति- 

राब्दे विशेषदश्ंनादित्यादिना । धोत्रग्रहुणो योऽथः स शब्द इति प्रतिपाद्य 

तस्मिन्‌ द्रव्यं गणः कमंति संशय इत्यभिहितं सुत्रकारेण । तस्यायमयथंः- तस्मिन्‌. 
मे यह वितकं उपस्थित होताहै कि शब्दम क्या उक्के सजातीय क्पादि गुणोंकी 
अपेक्षा . यह “भावणत्व; ल्प विरोष है, अथवा द्रव्थकर्मादि विजातीय पदार्थो को 
अपेक्षा यह "विशेषः है? शब्द अगर गणै तो फिर रूपादि उसके सजातोयौकी 
अपेक्षा ही श्रावणत्व उसका विशेष है । शब्द्‌ अगर द्रव्य या कमंहै? तो फिर विजातीयं 
को अपेक्षा ही यह श्रावणत्व खूप विशेष शब्द मेंदहै। इस रीतिःसे भावणत्व हप 
असाधारण धमंके द्वारा श्ब्दमें ध्यहद्रव्यहै? या गुणदहै? मथवा कमदहै? इस 

प्रकार के संशय की मापत्ति के द्वारा सूत्रविरोध का प्रसङ्ग ुवपक्षवादिथों केः 
उठाने पर उसके समाघान के लिए ही भाष्यकार ने न, -अन्या्थंत्वात्‌ः यह वाक्यः 
लिखा है। अर्थात्‌ उक्त सृत्रका यह अभिप्राय नहींहै कि "असाधारण घमं संशयः 
का करण हैः उस सूत्र का कोई दूसरा दही अथं है। “शब्दे विरेषदशंनात्‌ः 
इत्यादि सन्दभं के द्वारा वही दसरा अथं प्रतिपादित हुभादहै। “जो वस्तु अवणेन्दिय ` 
केद्वारा गृहीत हो वही शब्दै" यह प्रतिपादन करनेके बाद सूत्रकारने कहाकिः 
( धोत्रग्राह्य ) उस वस्तु मे यंह संशय होता.है कि 'यहद्रग्यहै? यागुण दहै? अथवा 
कर्मंहै? इस पर पृवेपक्षवदीने कंहाकिं श्रौचैन्दरियःसे गृहीत होनेवाके चब्द 'रूप 
भथं मे जिन संशयो का तुमने उल्लेल कियो है उसे “भोेभ्राद्यत्व' रूप असाधारण ~: 
धभ हौ उक्त संशयो की कारणता व्यक्तं होती है। किन्तुसो ठीकं नहीं है, क्योकि 


१६६ न्यायकन्दलोसंवक्ितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमाने हित्वाभास- 


बररस्तपादभाष्यम्‌ 


किन्त॒॒ सामान्यमेव सम्पद्यते, कस्मात्‌ ? तल्यजातीयेष्वरथान्तरभूतेषु 
द्रव्यादिमेदानामेकेकशो विशेषस्योभयथादृषटत्वादित्थुक्तम्‌, न संशय- 


देखा जाता है, अतः कान से सुने जानेवाले एवं सत्ता जाति से सम्बद्ध शब्द मे 
"यह द्रन्यहै? यागुण है? अथवा कर्महै?" इस प्रकार का संशय नहीं 
होगा । इसी आक्षेप के समाधान में उक्त सूत्रं के द्वारा कहा गयाहै कि 
श्रावणत्व द्रव्य, गण ओर कर्मं इन तीनों मेसे किसी का “विश्लेषः अर्थात्‌ 
असाधारण घमं नहीं है। उनका वहु साधारण धर्मं ॒ही प्रतीत होता है, 
क्योकि द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीनों में से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, एवं 
्रत्येक कमे के असाधारण घमं अपने सजातीयो के ( अर्थात्‌ अपने में ओर 
अपने सजातीयो मे समान रूपसे रहनेवाङे ) सामान्य धमेके साथ दही देखा 


न्यायकन्दली 


भोत्रग्रहणेऽथे संशयः कि द्रव्यं कि वा गुणः किमुत कर्मेति 1 अन्न परेणोक्तम्‌-- 
भोत्रग्रहणे शब्दे संशयं वदता त्वया श्रोत्रग्राह्यत्वमेव संशयकारणत्वमुक्तम्‌ । 
भोत्रग्राह्यत्वं च विशेषः, तस्य दर्शनात्‌ संश्यानुपपत्तिः। विरुद्धोभयस्मरतिपुवेको 
हि संशयः, स्मतिहच नासाधारणधमंदशनाम्डूवति, तस्य केनचिद्विशेषेण सहा- 
नुपलम्भादिति परेणोक्ते सति सूत्रकारेण प्रतिचिहितमेतत्‌, नायं द्रव्यादीना- 
मन्यतमस्य विशेषः श्रावणत्वम्‌, द्रव्यगुणकमेणां मध्येऽन्यतमस्यं द्रव्यस्य गुणस्य 
कमणो वा श्नावणत्वं विशेषो न भवति, किन्तु तेषां सामान्यमेवेदं सम्पद्यते, ॑ 
कस्मात्‌ 2 तुल्यजातीयेष्व्थन्तिरमूतेषु ` च ` द्रव्यादिभेदानामेकंकशो विेष- 
स्योभयथा दुष्टत्वादित्युक्तम्‌ । भिद्यन्ते इति भेदाः, द्रव्यादय एव भेदा 


भोत्रग्राह्यत्व शब्द का "चिशेषः अर्थात्‌ असाधारण धमं है, अतः उसके ज्ञान से संशय नहीं 
हो सकता । चूंकि विख्द्धदो कोटियों की उपस्थिति स्मृत्तिका कारण है, यह स्षृति 
असाधारण धमंके ज्ञान से सम्भव नहींहै, क्योंकि किसी भी वि्ोष धमं के साथ उनकी 
उपकन्धि नहीं होती है । पवेपक्षवादियों के द्वारा यह्‌ आक्षेप कयि जाने पर महर्षि 
कणाद ने यह समाधान करियाहै क्रि जिस ध्रावणत्व धमं कां उल्छेख किया गयाहैः 
वह द्रव्यादिमेंसे किसी एक का "विदेषः नहीं है, अर्थात्‌ द्भ्य यागुण अथवा कमं 
इन तीनोंमेंसे श्रावणत्व किसी एक का “विशेषः नहींदहै, किन्तु उन तीनोंका वहु 
सामान्य ही प्रतिपन्न होता है। अपने इस उत्तरके प्रसङ्गं मे “कस्मात्‌ अर्थात्‌ किस 
हेतु से भाप यह बात कहते ह ? यहं पू जाने पर सृत्रकारने "तुल्यजातीयेष्वर्थान्तर- 
सूतेषु द्रग्यादिभेदानामनेकैकश्चो विशचेषस्योमययाद्ष्टत्वातु' इत्यादि सूचके दारा इसका. 


भकरणमू ] भाषानुवादरसाहतम्‌ ५६७ 
न्यायकन्दलो 


दरव्यादिभेदा द्रव्यगुणकर्माणि, तेषां मध्ये एककस्य द्रव्यस्य गुणस्य 
कमणो वा तुल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तरमूतेम्यो विशेष *उभयथादुष्टः'। 
पृथिव्याः स्वसमानजातीयेभ्यो विशेषेः पृथिवीत्वं द्रव्यत्वेन सह दृष्टम्‌ ? 
रूपस्य विशेषो रूपत्वं गुणत्वेन सह दृष्टम्‌, उल्क्षेपणस्य विहञेष उत्क्षेप- 
णत्वं कमंत्वेन सह्‌ द्ष्टम्‌ । शब्दस्यापि श्रावणत्वं विहोषः गुणत्वेन, तस्मा- 
देतदपि विजेषत्वेन रूपेण द्रव्यदीनां सामान्यमेव । ततञचास्य तेन रूपेण 
संशयहेतुत्वं युक्तम्‌ । यत्‌ पुनरसाधारणं रूपं न तत्‌ संशयकारणम्‌, विहेष- 
स्मारकत्वाभावादित्याह-- न संश्यकारणभिति । तुल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तरमूतेम्य- 
चेति वक्तव्ये सत्रे सप्तस्थभिधानादेषोऽप्यर्थो गम्यते । शब्दे श्रावणत्वविशेषदशनाद्‌ 
द्रव्यं शुणः क्मंति संशयः । द्रव्यादिभेदानामेकक गो विशेषस्य तुल्यजातीयेषु 
सपक्षेष्वर्थान्तर सुतेषु विपक्षेषु दशंनादिति । किमुक्तं स्यात्‌ ? विशेषो द्रव्ये गुणे 


उत्तर दियाह्‌। भिद्यन्त इति भेदाः द्रव्यादय एव मेदा द्रव्यादिभेदाः इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार उक्त सूत्र भ प्रयुक्त ्रग्यादिभेदः रशाब्दसे द्रव्य. गण मीर कमं,ये तीनोंही 
अभिप्रेत हँ । उन तीनोंमेसे एक एक का अर्थात्‌ द्रव्यया गुण अथवा कमंका इनमें 
से सभी में “तुल्यजातीयो से अर्थात्‌ समानजातीयो एवं “अर्थान्तरभूत वस्तुमोः से अर्थात 
भिन्नजातीयों से, दोनों प्रकार की वस्तुओं से “विशेषः अर्थात्‌ व्यावृत्ति देखी जाती हं । 
दोनों प्रकारसे ब्नादृत्तिया विशेषका यहु देखा जाना दही सूत्र के ^उभयथाद्ष्ठः शब्द 
से अभिप्रेत हं। पृथिवी का विज्ञेषः ह पृथिवीत्व, जो { उसके समानजातीय 
जलादि द्रव्यो में रहनेवाके) द्रव्यत्वके साथ ही पृथिवोंमं हं। ल्पका "विशेषः 
हं रूपत्व, जो रूपमे गणत्व्रकं साथहौी देखा जाताहं। एवं उत्क्षेपणल्प क्रियाका 
विष हं उत्क्षेपणत्व, जो कर्मत्वके साथ ही देखा जातादहं। इसी तरह शब्दोंका 
भरावणत्व रूप विशेष भा गुणत्व के साथ ही रहेगा । भतः यह श्रावणत्वं रूप धमं ( गनं 

वतत्वादि अन्य समी विदोषों कं समानं होने कं कारण “सामान्य.ःहीहं (साधारण धमं 
ही ह ) ¶विक्षेषः अर्थात्‌ असाधारण धमं नहीं, अतः भावणत्व शब्द मे द्रग्यत्वादि संशय का 
अवश्य ही कारण है, किन्तु असाधारण धमं होने के नते नहीं, किन्तु साधारण 
धमं होने के नाते ही। भसावारण धमं कमी संश्यका कारण दहोताही नहीं, वर्योकि 
वह्‌ किसी व्यावृत्ति का ( भमावका) स्मारक नहींहै। यही बात भाष्यकार ने “न संशय 
कारणम्‌" इस वाक्य से कही है । तुल्यजातीयेष्वर्थान्त रुतेषु" इत्यादि सूत्र मे साधारण रीति 
से श्राप्त पञचमी भ्रिमक्ति से युक्त (तुल्यजातीयेभ्योऽर्यान्तिरभूतेम्यः ईस प्रकारके पदों 
का प्रयोगन कर उक्त सप्तमौ विमक्तिसे युक्त पदोंके प्रयोग से मी यही. मादूमं 
होतार कि शब्द में श्रावणत्व रूप विश्षेषके ज्ञान से यह संक्षय होता है कि "शब्द द्रव्य 
है१ अथवागुणदहै? किवां कमह? क्योकि द्रव्यादि भेदो" के अर्थात्‌ द्रव्य गुण 
भीर कमं में से प्रत्येक क "विशेष" से भपने आभय को तुल्यजातीयो से अर्थाव्‌ सपक्षो से, भौर 


५९८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभाष्यप्रु [ गुणेऽनुमाने निदशंन- 


परश्स्तपादभाष्यम्‌ 


कारणम्‌ । अन्यथा षट्स्वपि पदार्थेषु संशय सङ्गात्‌ । तस्मात्‌ सामान्य- 
भ्रत्ययादेव संशय इति । | 
द्विनिधं निदनं साधर्म्येण वैधर्म्येण च । तत्राचमेय- 
सामान्येन लिङ्गसामान्यस्याजु बिधानदशंनं साधम्य निदद्चैनस्‌ । त्था 
जाता है । उक्त सूत्र के द्वारा यह नहीं कहा गथा किव्रिशेष ( आसाधारण ) 
घमं संशय का कारण है । अगर एेसी बात नहो तो ( शब्द में गुणत्व के संशय की 
तरह) छः पदार्थो मे भी अविराम संशाय की आपत्ति होगी } अतः सामान्य (साधा- 
रण ) धमं केज्ञानसे ही संशय होता है (असाधारण धमं के ज्ञान से नहीं )। 
अन्वय ) साधम्यं एवं ( व्यतिरेक ) वैधम्यं मेद से निदशन ({ उदा- 
हरण ) भी (१) साघर्म्योदाहरण ओर (२) वेघर्म्योदाहरण भेदसे दो प्रकारका 
है। इनमे अनुमेय ( साध्य ) सामान्य के साथ लिङ्क ( हेतु ) सामान्य 
प न्यायकम्दलो 
कर्मणि च दृष्टः। राब्दे च भ्रावणत्वं विज्ञेषो दृयते, तस्मराद्विशेषत्वाद्‌ 
दरव्यादिषिषयः संशयः 1 यदि चासाधारणमपि रूपं संशयकारणम्‌, तदा षट्स्वपि 
पदार्थेषु संरयप्रसङद्धः ? स्वेषामेव तेषामसाधारणधर्मयोगित्वात्‌, ततइच संशय- 
स्याविरामश्रसङ्खः इत्याह- अन्यथेति । उपसंहरति - तस्मादिति । साधारणो 
घर्मो विरुढविशेषाम्यां सह दृष्टसाहुचयंः, तयोः स्मरणं शक्नोति कारयितु- 
मतस्तदशनादेव संशयो भवति, नासाधारणधमंदं नादित्युपसंहा रर्थः । 
निददनस्वरूपनिरूपणाथमाह- द्विविधं निदनं साधर्म्येण वेघम्यंण 
चेति। सध्यसाधनयोरनुगमो निदयेते येन॒ वचनेन तदचनं साधम्यं 
विपक्षो से अर्थात्‌ भिन्नजातीयों से, दोनों से ब्यावृत्तिवुद्धि का उत्पादन देखा जातारहै। इस 
काः फकिताथं क्या हुमा ? यही कि द्रव्य, गुण ओर कमं तीनोंमेही “विशेषः देखे जाते 
है, एवं शब्द मं भी भावणत्व रूप विशेष देखा जात्ता है, अवः संशय होता है कि “शाब्द द्रव्य 
है? अयवागुणदहै? किवा कमह?" अगर असाधारण धमंभी संशयका कारण 
हयो.तौ फिर छः षदार्थोमे ही संशय की आपत्ति होगी, क्योकिवे सभी असाधारण -घमं 
से. युक्त है। जिससे संशय कौ अनन्त धारा की आपत्ति होगी। यही बात 
अन्थथाः इत्यादि ग्रन्थ से आचायंने कही है । “तस्मात्‌” इत्यादि सेःहस प्रसङ्ख का उपसंहार 
कृरते है । इस- उपसंहार ग्रन्थ का आदायदहैकि परस्परविरुद् रदो विशेष धर्मोँके साथः 
होने. के कारण साधारण धमंही उन परस्पर विशुद्ध दोनी धर्मो की स्मृति को उत्पन्न कर 
सक्रता है ।-अतः साधारण धमं केज्ञानसे हीः संय होता है, असाधारण धमं कं ज्ञान से नहींः। 
“द्विविधं - निदञ्यनं साधर्म्येण वैघम्यंण चः भाष्य क्रा यह वाक्य "निदर्शन कर 
स्वश्प कोः समक्चाने कें च्िए लिला गयादहै। (साव्य मौर हेतु का एक जगह ` रहना". 


्रकरणमरु ] : भाषानुवादसर्हित श्‌ ५६९ 


प्रशङतपादमाष्यम्‌ 
यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यं दष्टं यथा शर इति । अचुमेयविपयेये च 
लिङ्धस्यामावदशेनं वैधम्यंनिदशंनम्‌, तथा यद्द्रव्यं तत्‌ क्रियावन्न 
भवति यथा सत्तेति । अनेन निदशेनाभासा निरस्ता भवन्ति । 


की अनुगति जहां देखी जाए वह साधम्यं निदरंन है । जैसे . कि जिसमें 
क्रिया देखी जाती है, वह व्रव्यही होताहै, जसे कि तीर (मे क्रिया देखी 
जाती है ओर वह्‌ द्रव्य है )। 


अनुमेय ( साध्य ) के अभाव के साथ किङ्ग (हेतु) के अभाव का 
आनुगत्य जहाँ . देखा जाए वह्‌ शवैवम्यं निदशेन' है। जसे कि (क्रिया युक्त 
किसी वस्तु को देख कर उसमें द्रव्यत्व के अनुमान के किए प्रयुक्त) “जो 
द्रव्य नहीं है, उसमे क्रिया भी नहीं रहती है, जंसे कि सत्ता ( जाति 
द्रव्य नहीं है, अतः उसमें क्रिया मी नहीं है ) । अतः उक्त अनुमान मे सत्ता वघम्यं 
निद्ंन है । निदशंनों के इन लक्षणों से ( जो वस्तुतः निदशंन गहीं है. किन्तु 
अज्ञ के द्वारा निदान रूप से. प्रयुक्त होने के कारण निदशंन की तरहु 
प्रतीत होते है, उन ) निददोनामासो मे निदद्ेनत्व खण्डित हो जाता, है. 


त्यायकन्दलो 


निदशंनम्‌, साध्यव्यावृत््या साधनव्यावृत्तिर्येन वचनेन निदश्येते तद धम्यनिददेन- 
भिति ` मेदः । तत्र तयोर्मध्ये. साधम्यनिदनं ` कथयति-ततानुमेये्यादिनाः। 
तद्वचक्तमेव । वैधरम्य॑निदर्लनं कथयति-अनुमेयविपर्यय इत्यादिना । तदपिं 
व्यक्तमेव । व 


जिस वाक्य से “निद्शितः हो, उसे "साधम्यंनिदशंनः कहते है । एवं जिस वाक्य से साध्य 
के अभावके द्वारा हेतु का अभाव निदिष्ट हो, उक्ते वैधम्यंनिदर्लंनः कहते है, यही 
दोनो ( निदं नो.) मे अन्तर है। “तत्र मर्थात्‌ उन दोनों मे "तक्रानुमेयसामान्येन" इत्यादिः 
वाक्य केद्वारा शसाधम्यंनिदशनः का उपपादन हुम है। इस वाक्यका भथ स्पष्टह.। 
अनुमेय विपर्ययः इत्यादि वाक्य के दारा 'वैधम्यंनिदशंन" का उपपादन हुजा हं, उस वाक्यः 
कामी अथं स्पष्टही ह । “अनेन निदक्शंनाभासा निरस्ता भवन्तिः जो. वस्तुतः 'निंदशंन 
नहीं है, वह मी निदर्शन के किसी सादृश्य क-कारण निदशंन की तरह प्रतीत होतेह, .इसं 
भरक्राएर जोः निदं नामास अर्शत्‌ निदश्युन न होने पर भी निदर्ेनः कं समान है! ;वे. "अनेन 

मथति निदशंन क<दस श्रकार कं-लक्षण कं निदेश से निदर्शन को भणी से अरग हो जकत्ते है, 
कृ्योकि उन निदश॑त्तामासों मे निदशन का यहु लक्षण नहींहं।. ` । 


६०९ न्यायकन्दलीसतंवलितभ्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणेऽनुभाने निदशंन- 
पररस्तपादभाष्यम्‌ 


तद्यथा- नित्यः  शब्दोऽमूत्तत्वात्‌, यदमृत्त दृष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा परमाणुयंथा कम, यथां स्थाली, यथा तमः अस्बरवबदिति, यद्‌ 
दरव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दष्टभित्ति च लिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धानज्गत- 
विपरीताचुगताः साघम्यनिदशनामासाः | 


अगर कोई शब्द मे नित्यत्व के साघन के लिए अमूत्त॑त्व हेतु को उपस्थित 
कर ( शब्दो नित्यः, अमूत्तंत्वात्‌ ) ( १ ) परमाणु, (२) क्रिया, ( ३) वत्तन, 
( ४) अन्धकारः, ( ५) आकाश जंसी वस्तुओं को ( साधर्म्यं ) निदशंन के लिए 
उपस्थित करे तो ( उक्त अनुमान के च्एु)ये सभी ( साधम्यं) ^निददोनाभास 
होगे । एवं आकाशादि निष्क्रिय द्रव्यो मे केवल द्रव्यत्व हेतु से अगर कोई क्रियावत््व 
के अनुमान के च्िए (६ ) तीर प्रभृति सक्रिय द्रव्य को उपस्थित करेतो वह॒भी 
साधम्यं निदशेनाभास ही होगा । कथितये ८ छः) वस्तु कथित अनुमान के किए 
प्रयुक्त होने पर साधम्यं निदशेन के निम्नक्िखित छः दोषों मे से क्रमशः एकसे 
युक्त होने कारण “साघम्यंनिदशेनाभास' ही होगे, इन दोषों के ( १) लिङ्खासिद्धि, 
(२) अनुमेयासिद्धि, (३) उभयासिद्धि, (४) आश्चरयासिद्धि, (५) अननुगत ओर 
विपरीतानुगत (ये छःनामदहं)। र 


न्यायकन्दली 


अनेन निदर्शंनाभासा निरस्ता भवन्ति । अनिदशेनान्यपि केन- 
चित्‌ साधर्म्येण निदशंनवदाभासन्त इति निदशेनसदृक्ञाः, अनेन निदहोनलक्ष- 
णेनार्थान्निरस्ता भवन्ति, तल्लक्षणरहितत्वात्‌ । यावल्निदशनाभासानां स्वरूपं 
न ज्ञायते, तावत्‌ तेषां स्ववाक्ये वर्जनं परवक्ये चोपालम्भो न शक्यते 
कर्तम्‌, अतस्तेषां स्वरूपं कथयति- यथा नित्यः शब्दोऽमूतंत्वात्‌, यदमूत 
तन्नित्यं दुष्टम्‌, यथा परमाणुः, यथा कमे, यथा स्थारी, यथा तमोऽम्बरवत्‌ 


निद्शनामासो का स्वरूप जबतक ज्ञातन हो जाए; तवत्तक नतो अपनेद्धारा 
क्रिये जानेवकति प्रयोगों मे उनसे वचा जा सकता है, ओौरन दूसरे यदि उनका 
प्रयोग करे तो उन वाक्यों मे ( निदशनामास रूप ) दोष का दिखाना ही सम्मव हो सकता 
हे, अतः (तयथा, इत्यादि वाक्यों से उनके उदाहरण गौर अन्त मं उनकं भेद दिखलाये 
गये है । अर्थात्‌ ( १) लिङ्गासिद्ध, ( २) मनुमेयासिद्ध, ( ३) उभयासिद्धः; (४ ) आभया- 
सिद्ध, ( ५ ) अननुगत मौर ( ६) विपरीतानुगत ये छः भेद (निदशनाभास'कहै। 

( १) “नित्यः शब्दोऽमू्तत्वात्‌, यथा परमाणु मर्थात्‌ शब्द मे भमूत्तंत्व हेतु से 
निरवयत्व के साधन के किए कोई अगर “यदमूतत तसित्यमू, यथा परमाणु इस रकार क 
निदर्थन वाक्य का प्रयोग करे तो बह 'लिङ्कासिद्धः निदशनामास होगा; क्याकि परमाणु 
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यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति च लिङ्घानुमेयोभयाश्चयासिद्धाननुगतविपरीता- 
नुगताः साघर्म्यनिदशेनाभासाः । नित्यः शब्दोऽमूतंत्वात्‌, यथा परमाण्‌- 
रिति लिङ्गासिद्धो निदशेनाभासः परमाणोरमूतंत्वाभावात्‌ । यथा कमत्यनु- 
मेयासिद्धः, कणो नित्यत्वाभावात्‌ । यथा स्थालीत्युभयासिद्धः, न स्थाल्यां 
ध्यं नित्यत्वमस्ति, नापि साघनममूतत्वम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः। 
परमा्थतस्तमो नास न किञ्चिदस्ति, क्व॒ साध्यसाधनयोर्ग्याप्तिः कथ्यते ? 
अस्बरवदित्यननुगतोऽयं निदशनाभासः। यद्यप्यस्बरे नित्यत्वममुत्तत्वमुभयमप्यस्ति, 
तथापि यदस्तं तनल्लित्मेवं न त्रत, किन्त्वस्बरवदित्येतावन्मात्रमाह । 
न॒ चतस्साद्‌ वचनादप्रतिपन्नसाध्यसाधनयोरम्बरे सद्धावप्रतीतिरस्ति, तस्मादननु 


के मूर्त होने के कारण उसमे अमूर्तत्व नामका हेतुही सिद्ध नदहींहै। ( निदश्चनमें साध्य 
को तरह हेतु का निदिचत रहना भी आवश्यक है) 

(२) नित्यः शब्दोऽमृत्तं त्वात्‌" इसी अनुमान में अगर कोई “यदमृत्तं दष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा कर्मः इस निदर्शन वाक्यका प्रयोग करे तो वह अनुमेधासिद्धः निदशंनाभास होगा, 
क्योकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय अर्थात्‌ साव्यही सिद्ध नहींहै। 

(३) उसी अनुमान मेँ “यदमूर्तं च्ष्टं तन्नित्यम्‌, यथा स्थाली' इस प्रकार के 
निन्दशनवाक्थ का अगर कोई प्रयोग करे तो वहु (उभय।सिद्ध' नाम का निदशंनामास होगा, 
क्योकि स्थाली (बटोही) में नित्यत्व रूप अनुमेय ओर अमूर्तत्व रूप लिङ्ग दोनों हो सिद्ध 
नहीं हे । 

(४) उसी अनुमानमें कोई अगर “यदमूर्तं दष्टं तन्नित्यमु, यथा तमः" इस प्रकार 
से निददांन वाक्यका प्रयोग करे, तो वहु अ(श्रयासिद्धः नामका निदर्शंनाभास होगा, 
वयोंकि तम नाम का कोई (माव) पदाथ वस्तुतःहैदही नहीं. साध्य ओौरदेतुकी ग्याक्चिका 
प्रदशंन कहां होगा ? (क्योकि निदशेन का यही प्रयोजन है कि वहां साध्य ओर दहेतु कौ 
व्याप्ति निस्चित रहे, लिससे कि प्रकृत पक्ष मे साध्य कौ सिद्धि के लिए उसका प्रयोग 
कियाजा सके ।) 


(५) “श नत्यः, अमूर्ताल्ात्‌ः इसी स्थरूमें अगर उदाहरण को दिखाने 
के लिए “अम्बरवतः केवर इतने ही अंग का कोई प्रयोग करे 'यदमत्तं तन्नित्यम्‌ इस अश्च 
काप्रयोगन करेतो वह “अननुगतः नामका निदशंनाभास होगा । यद्यपि आकाश मं 
नित्यत्व भौर अमूर्तत्व ये दोनोंही है, फिर भी "यदमूर्तं तन्नित्यमु इस अंश कां प्रयोग 
नहीं किया गया है, किन्तु केवर “अम्बरवत्‌ः इतना ही कहा गया है, केवल इसी त्रुटि से 
यहु “अननुगतः नामका हत्वामास होगा । क्योकि इस वाक्यके बिना परहिके से अज्ञात 
साध्य मौर दहेतु इन दोनों की सत्ता काज्ञान आकाश मं नहीं हो सकेगा, अतः यह (साष्य 
मौर हेतु आकाश रूप अधिकरण मों अनुगत रूप से ज्ञापक न होने कै कारण) “अननुगत 
नाम का निदशंनाभास है । 

७६ 


६०२ न्यायकन्दलोसंवकितप्रशस्तपादम।घ्यम्‌ [ गुणेऽनुभाने निदर्लन- 
न्यायकन्दली 


गतोऽयं निदक्शेनाभासः । यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावड्‌ दृष्टमिति विपरीतानुगतः, दव्यं 
वायुः क्रियावत्दादित्यज्ापि व्याप्यं क्ियावत्वं व्यापकं चं द्रव्यत्वम्‌ ! यच्च 
व्याप्यं तदेकनियता व्याप्तिनं संयोगवदुभयत्र व्यासज्यते, व्यापकस्य 
व्याप्यव्यभिचारात्‌ । यत्रापि समबव्याप्तिके कृतकत्वानित्यत्वादौ व्याप्यस्थापि 
व्यापकत्वमस्ति, तन्नापि वग्याप्यत्वरूपं समाभित्येव व्याप्तिं व्यापकत्वरूपा- 


ध्यत्वात्‌, व्यभिचारिण्यपि तदरूपस्यापि सम्भवात्‌ । 
यथोपदिक्न्ति गुरवः- 
व्यापकत्वगृहीतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुतः ¦ 
आधिवयेऽप्यविरुडत्वाद्‌ व्याप्यं न प्रतिपादयेत्‌ । इति ¦ 


(£) श्रव्यं वायुः क्रियावत््वात्‌, इस अनुमान कै लिए अगर कोड (यद्द्रव्यं 
तत्‌ क्रियावद्‌ इष्टम्‌* इस प्रकार (यत्‌ क्रियावत्‌ तत्‌ द्रव्यं दृष्टम्‌" इस प्रकार से निदशंन 
वाक्य प्रयोगन करके) उसके विपरीत वाक्यका कोई प्रयोग करे, तो वह्‌ निदश्चंन 
न होकर "विपरीतानुगतः नाम का निदशेनाभास होगा । क्योंकि इस अनुमान मेँ “क्रियावत्तव' 
हेतु है, अतः वही व्याप्य है, एवं साध्य होनेके कारण द्रव्यत्व ही व्यापक है। अनुमान 
की उपयोगी व्याति केवल व्याप्त हेतु) मेही रहती है, व्यापक (साध्य) मं नहीं । एक 
ही व्याप्ति संयोगं को तरह व्यापक आर व्याप्य अपने दोनों साम्बन्धियोंमें व्याप्त होकर 
रहनेवान्ी वस्तु नहीं है । क्योकि ( साध्य ) व्यापकमें व्याप्ये ( हतु) की व्याप्ति नहीं 
(मी) रहती ह, क्योकि साध्य हेतुके बिना मी देखा जाता है। जिन समव्या्चिक 
( जिस अनुमानके स्षाव्य आौरदहेतु दोनों समान आश्रयौ हों, साध्यका आश्रय 
हेतु के आश्रयसे अधिकनहौ ) स्थलोमें जैसे कि घटोऽनित्यः कृतकत्वात्‌" इत्यादि 
अनुमान के कतकत्व हेतुमें ग्याप्यत्व कौ तरह साध्यका व्यापकत्वभीहै, फिर भी 
इृतकत्व हितुमे जो अनित्यत्वरूपसाव्यकी व्याप्तिहै, वह्‌ इसी कारणदहै कि वह साध्य 
का व्याप्य है! इसलिए कृतकत्व हेतु मे अनित्यत्व रूप साध्यकी व्याप्ति नहींहै कि 
कृतक्रस्व रूप हेतु अ.त्यत्व रूप साध्यका व्यापकहै| अगर साघ्यके व्यापक होने के 
कारण ही सध्य की व्याप्नि हेतु में मानंतो ( "धूमवानु वद्धः इत्यादि) व्यभिचारी 
स्थलों के देतुगों ममी साध्यको व्याच्चि माननी होगी । क्योंकि व्यानि के प्रयोजक 
साध्यका व्यापकत्वतो वहां भीदै ही ( वह्भिं धमका व्यापक्दहैही)। नजै कि 
गुरुचरणों का उपदेश्च है कि :-( किसी ) व्याप्य (हतु) मेंभी साध्य णी व्यापकता 
वस्तुतः रहने पर भी, वह दहेतु व्यापक होरनेके कारण व्याप्य का ( अपने से व्याप्य 
साध्य का केवर उसके व्याप्य होने के कारण ) ज्ञापन नहीं कर सकता, क्योकि साध्य 
कौ व्यापकता (केवर समब्याप्त दहितुमेही नदीं, किन्तु) साध्य से अधिक स्थानोंमें 
रहनेवाके ( व्यभिचारी ) दितुमेभोदहै। 
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प्रशस्तपाद माव्यन्र 

यदनिस्यं तन्सूतं चम्‌, यथा कसं यथा परमाणयंथाका 
यथा तमः, घटवत्‌, यल्लिष्करियं तदद्रव्यञ्चेति लिङ्गादुमेयोभयाव्या- 
वृत्ताभयाशिद्धाव्यघृत्तविपरीतव्याव्त्ता वैषभ्यनिदशेनाभासा इति ॥ 
( रूपादि अनित्य गुणों में यदि कोई अनित्यत्व हेतु से मूर्तत्व 
के साधन के लिए प्रस्तुत होकर वेधम्येनिददन के किएु (१) क्रिया, 
(२) परमाणु, ( ३ ) आकाश, ( ४ ) अन्धकार ओर ( ५) घट जंसी वस्तुभों को 
उपस्थित करे तोये सभी वस्तु ( उक्त अनुमान के लिए प्रयुक्त होने पर) 
'वेघम्यनिददेनाभास' होगे । एवं ८ आकाशादि निष्क्रिय द्रव्यो मे द्रव्यत्व 
हेतु से क्रियावत्त्वं के अनुमान के लिए प्रयुक्त सत्ता जाति भी) जिसमें 
क्रिया नहींदहै, वह द्रव्य भी नहींहै, जैसे कि (६) “सत्ता इस प्रकारसे 
प्रयुक्त होने पर -वंघम्येनिदशलंनाभास' ही होगा। ८ वेधम्यंनिदशंनाभास रूप 
दोषोंकेये छः नाम ह--( १) लिङ्गाग्यावृत्त (२) अनुमेयाव्यावृत्त, (३) 
उभयान्यावृत्त; ( ४ : आश्रयासिद्ध, (८५) अव्यावृत्त ओर (६) विपरीत 

व्यावृत्त ( तदनुसार वेधम्यनिदशेनाभास रूप दुष्ट निदशंन भी छः हं ) 


न्यायकन्दली 


अतो व्याप्तिर्व्याप्यगतत्वेन दशंनीया यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रन्यसि'ति। 
न व्यापकंगतत्वेन तत्र तस्था अभावात्‌, अतो विपरीतानुगतोऽयम्‌ । लिङ्धः 
चानुमेथं चोभयं चाश्चयश्व लिङ्कानुमेयोभयाश्नयाः, तेऽसिद्धा येवां ते 
लिङ्कानुमेयोभयाश्रयासिद्धाः, कलिङ्धानुमेयो भयाश्रयासिद्धाइचानचुगताश्च विपरी- 
तानुगतार्चेति योजना । । 


वधम्यनिदशंनाभासान्‌ कथयति-यदनित्यमित्यादिना । नित्यः शब्दोऽ- 
मूत्तंत्वाद्‌ यदनित्यं तन्मृत्तं यथा कर्मेति जिङ्गान्यावृत्तो वेधम्यनिद्दाना- 


मतः व्याप्य (हेतु) मे ही व्यापि की वतंमानता दिखानी चाहिए, जैसे कि “यत्‌ 
क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यम्‌" इस प्रकार के वाक्यों से होता है । व्यापक में व्याप्ति को नहीं दिखाना 
चाहिए, क्योकि व्यापकीभ्रुत वस्तु मों रहनेवारी व्याप्ति (अनुमिति को उपयोगी) नहीं है । 
अतः ध्यत्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावत्‌" इत्यादि प्रकार के निदश्शंनवाक्य 'विपरीतानुगतः निदश्चनाभास 
हौ है। “लिङ्ख(तुमेोभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः' इस समस्तवाक्य का विग्रह्‌ 
°लिद्ध खानुमेयचोभयन्चाभयश्च लिङ्गानुमेयोमयाभया;, ते असिद्धा येषां ते लिङ्कानु- 
मेयोभयाश्रयास्िद्धाः, किङ्खानुमेयोभय।श्रयासिद्धाइचाननुगताइच विषरीतानुगतारचः इस 
प्रकार समक्षना चाद्िए 1 

'यदनित्यमः इत्यादि सन्दमंके हारा वैधम्यं निदकशंनाभासों का उपपादन करते 
है । वैघम्यं निदशंनाभास भी निम्नलिखित छः प्रकार के है, (१) लिङ्गाग्यावृत्त, (२) अनुमे- 


६०४ न्यायकन्दलीसंबारतभ्रशस्तपादभाष्यस्‌ | रणेऽनुमाने निदंन~ 
न्यायकन्दली 


भासः, कमणो मूर्यंभावात्‌ । यथा परमाणुरित्यनुमेयान्यावृत्तः, अनुसेथं नित्यत्वं 
परमाणोरबव्यावृत्तम्‌ । यथाकाश्मित्युभयव्यावृत्तः, नाक्राज्षादसूतत्वं नापि 
नित्यत्वं व्यावृत्तम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः । परमाथेतस्तु तम एव 
नास्ति, किमाश्रया साध्यसाधनयो््यावृत्तिः स्यात्‌ । घटवदित्यन्यावृत्तः। 
यद्यपि घटे साध्यसाधनयोरस्ति व्यावृत्तिः, तथापि यदनिन्यं तन्तं मित्येवं न 


याव्यावृत्त, (३) उभयान्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अव्याबृत्त ओर (६) विपरीतव्यावृत्त। 

(१) (नित्यः शब्द, भमृत्तंत्वात्‌' रूपमे इस अनुमान के लिए कोई यदि “यदनित्वं 
तन्मूरत्तम्‌, यथा कर्मः इस प्रकोरसे कर्मको वैघम्यंनिदशंन न उपस्थित करे तो वहाँ कर्म 
“किङ्गाग्यावृत्त' नाम का वैधम्यनिदर्णनामास होगा | क्योकि क्रिया रूप विपक्ष मों अमत्तत्व 
रूप छिद्ध को अव्यावृत्ति अर्थात्‌ अभाव नहींहै। क्रिया में नित्यत्व रूप साध्यतो नहींहै, 

` किन्तु भमूर्तत्व ख्प हेतु है। 

(२) "नित्यः शब्दः, अमृत्तत्वात्‌ इसी अनुमान मे यदि कोई यदनित्यं तम्ूर्त 
दश्रमु, यथा परमाणुः" इस प्रकारसे परमाणु को वैधर्म्यं निदशंन के छिए उपस्थित करे 
तो वह्‌ “अनुमेयान्थावृत्त निदश्ंनाभाप्तः होगा, क्योकि परमाणु मों नित्यत्व रूप अनुमेय 
अर्थात्‌ साध्य को व्यावृत्ति (अभाव) नहीं दहै। 

(३) उसी अनुमान में यदि कोई "यदनित्यं तन्मृ्तं द्म, यथाकाम इस प्रकार 
से आकाशको वैषम्यं निदशंनाभास के चक्िए उपस्थित करे तो वहु “उभयाग्यावृत्त 
निदजश्नामास होगा, क्योकि माका मों नित्यत्व रूप साध्य का अभाव ओौर अमूर्तत्व 
रूप हेतु का अभाव, अर्थात्‌ अनित्यत्व ओर मृत्त॑त्व इन दोनोंमेसे कोरईभो नहींहै, 
अत्तः आकाड मों साव्यमाव ओर हित्वमाव दोनोंकी ही व्यावृत्ति ( अभाव ) न रहनेके 
कारण प्रकृत मों आकाश “उमयाग्याव्ृत्त' निदश्नामस है। 


(४) उसी अनुमान गें यथा तमः इस प्रकारसे तम ( अन्वकार को यदि 
वैधम्य॑खष्ठान्त रूप से उपरिथत किया जाय तो वह “जाश्रयासिद्धः नाम का निदशंनामास 
होगा । क्योकि तम नाम कौ कोई वस्तु ही नहीं है, फिर साध्थव्यावृत्ति (साध्य का अभाव). 
ओर हेतुव्याव्रृत्ति (हेतु का अभाव) इन दोनों का किस प्रदशंन होगा ? 

(५) “नित्यः शब्दः, अमूर्तत्वात्‌, इसी अनुमान में वेषम्यनिदरंन को दिखलाने के किए 
यदि “वटवत्‌* केवल इसी वाक्य का प्रयोग करे ("यदनित्यं त्मूर्तमु" इस अंश्च का प्रयोग 
“घटवत्‌ हस वाक्य के पहिले न करे) तो वह॒ भन्य।वृत्त' नाम का निदर्शनाभास होगा । 
यद्यपि घट मैः साध्य की व्यावृन्ति (अर्थात्‌ अनित्यत्व) गौर हेतु कौ व्यावृत्ति (मूर्तत्व) 
ये दोनों ही ई, फिर मी “यदनित्यं तन्मूर्तम्‌' (जो अनित्य होता है वहु वश्य ही 
मर्त होताहै) इस अंशका प्रयोगन करने के कारण इस प्रसङ्ख में विरुद्ध मत 


भरकरणमु | भाषानुवादसहितम्‌ ६०५ 


न्यायकन्दली 


बदति, न च तथानभिधाने साध्यसाधनयो्ग्यवुत्तिप्रतिपत्तिविश्रतिपन्नस्य भवति, 
अतोऽयसन्यावृत्तः । यचिष्क्रियं तदद्रव्यमिति विपरीतन्यावृत्तः। यथा साध्यं 
व्यापकं साधनं व्याप्यम्‌ , तथा साध्याभावो व्याप्यः साधनाभावऽच व्यापकः । 


यथोक्तम्‌- 


नियम्यत्ननियन्तरत्वे भावयोर्यादृशे मते । 
विपरीते भ्रतीयेते ते एव तदभावयोः ॥ इति । 


तत्न द्रव्यं वायुः क्रियावत्वादित्यत्र विपयंयव्याप्ति्रदश्लेनाथं यदद्रव्यं 
तदक्रियमिति वाच्यस्‌, अयं तु न तथा त्रूते, किन्त्वेवमाहू-यल्लिष्क्रियं तदद्रन्य- 


रखनेताले पुरुष को साध्य के अभाव मौरदहेत्‌ कें अभावको ( उपयुक्त ) प्रतीति नहीं 
हो पातौ है, अतः उक्त स्थर मे घट (अव्यावृत्तः नामे का निदर्णंनाभास् समञ्चना चाहिए । 

(६) द्रव्यं वायुः क्रियावत्वातु इस अनुमान के लिए यदि कोई यल्लिष्क्रियं 
तदद्रव्यम्‌ः इस प्रकारसे वैम्यं निदशन का प्रयोग करना चाह, तो वहु "विपरीत- 
व्यावृत्तिः नाम क ( वैघम्यं ) निदल्ंनामास होगा, क्योकि "यद्‌ द्रव्यं न भवतिः इत्यादि 
प्रकार से साध्याभाव कं बोधक वाक्यका प्रयोग पहिेन कर उसके दिपरीतः' अर्थात्‌ उल्टा 
पहिले हेतु कं अभावका बोधक '्यल्निष्क्रियम्‌? इस वाक्यका ही प्रयोग पहिके किया 
गयादह्‌। जैसे कि साव्य व्यापक हं ओर साधन व्याप्य हं ( अतः साधम्यं तिदशंन वाक्य 
म पहिले हेत्‌ बोधक पद का प्रयोग होताह, वाद मे साध्य बोधक पद का, उसी प्रकार) 
साव्याभावव्याप्यहुं भौर हेत्वभाव व्यापक, ( अतः वैषम्यं निदशंन वाक्य में पहिले 
साध्याभाव कं बोधक वाक्यका ही प्रयोग होना चाहिए, बाद मं हेत्वभाव के बोधक वाक्य 
का, अर्थात्‌ दोनोंदही प्रकारके निदशंन. वाक्यों मे ग्याप्य कं बोधकं वाक्यका पहिले 
प्रयोग चाहिए, बाद मे व्यापक कं बोधक वाक्य का, प्रकृत में इप्षकं विपरीत हुमा हं। 
अतः "विपरीतग्यावृत्तः नाम का निदशनाभासहं। 

जैसे कि ( अनुमित्तिकेच्िएि) साघ्यका हेतु से व्यापक होना ओर देतु का 
साध्यसे व्याप्य होना सहायक है, उसी प्रकार ( अन्वयग्धतिरेकौ सौर केवङ्ग्यतिरेकी 
हेतु का अनुमानोमें) हेतु के अभाव से साध्यके अभाव का व्यापक होना मौर साध्यके 
अभावका हेतुके अभावका व्याप्य होना मी सहायक है। जैसा कहा गयादहैकि 
जिस प्रकारके हतु में नियन्तृत्व ( व्याप्यत्व ) एवं जिस प्रकारके साध्यम नियम्यत्व 
( व्यापकत्व ) रहता है, उसके विपरीत उन दोनोंके अभावोंमें हेतुका अभावही 
व्यापक मौर साघ्यका भमावदही व्याप्य होता दहै। इस स्थिति में रव्यं वायुः क्रिया- 
वत्वात्‌ इस बनुमान मे यदि विपर्ययः ( व्यतिरेक ) व्याप्ति का दिखाना भावश्यक हो 
तो “यदद्रव्यं तदक्ियम्‌' इस पभ्रकारसे निदर्शन वाक्यका प्रयोग करना चाहिए। प्रकृत 
मे वह पुरुष (जो निदशंनामास करा प्रयोग करता है) इस भक्रार न कहं कर, 
उसका उल्टा ( विपरीत) एेसा कहता है कि "य्निष्कियं तदद्रन्यम्‌ः अर्यात्‌ 


६०६ न्यायकन्दलीसंदलितघ्रक्नस्तदादभाष्यम्‌ [ गुणेऽचुमाने निदछेन- 
ब्रर्स्तयादमाब्यद्रू 


निदशनेऽनमेयखासान्थेन शह दष्टस्य कखामान्यसन- 
मेयेऽन्वानयनमदुखन्धानम्‌ ! अदसेयधथेसात्रस्वेनाभिहितं लिङ्कसाभान्य- 


निदशंन ( उदाहरण ) मे साध्यसामान्य के साथ ज्धात हृए लिङ्ख 
( हेतु ) सामान्य कौ सत्ता का पक्षम बोध करानेवाला वाक्यही साघर्म्या- 
नुसन्वानः ( साधर्म्योपिनय ) है। ( विशदार्थं यहदै कि) 'लिङ्खसामान्य पक्ष 
( अनुमेय) मे हैः इस प्रकार केवर पक्षमाच्रवृत्तित्व र्पसे कथित हेतु 


स्यायन्नस्दल्छी 


हि 


भिति । एवं च न व्याप्तिरस्ति, आष्ताङस्य क्रियारहितस्वेऽयि द्रव्यत्वात्‌ ! तस्माद्‌ 
विपरोतव्यावृत्तोऽयं वैधस्यनिदश्ंनाभाक्ः । लिङ्क साचुषेयं चोभयं च लिङ्घानु- 
मेयोभयानि तान्यव्यावृत्तानि येषां ते तथोक्ताः 1 आश्रयोऽसिद्धो यस्य स 
आश्रयासिद्धः, लिद्धानुनेषोभयाव्यावृत्तदचाश्चयासिद्धश्य अव्यादृत्तश्च विपरी- 
तव्यावुत्तरचेति व्याख्या । 


निदरोनेऽनुमेयसामान्येन सह॒ दुष्टस्य लिङ्खसामान्यस्यानुमेयेऽन्वा- 
नयन मनुसन्घानम्‌ ! निददयंते निश्चिता साध्यस्ाधनयोर्व्याप्तिरस्मिक्लिति निदशनं 
दृष्टान्तः, तस्मिन्ननुभेयसासान्येन सह दष्टस्य ऽतीतस्य जकिङ्कसासान्यस्यानुमेये 
साध्यधर्मिण्यन्वानयनं सम्धावोपदरशनं येन वचनेन क्रियते तदनुसन्धानम्‌ । 


जिसमें क्रिया महीं है, वह द्रव्य ही नहीं रै, किन्तु देसी व्यानि नहीं है, क्योकि 
आकाशादि द्रव्य तोह, किन्तु उनमें क्रियावत्त्वं नहीं है) अतः प्रकृत अनुमान में 
धयज्निष्क्रियं तदद्रव्यमु* यह वाक्य विपरीतव्यावृत्तः नामका वंधम्यं निदर्शनाभास होगा । 
"छिङ्गानुमेयोमयाग्यावृत्ति" शब्द “किद्धचानुमेयं चोमयं च किङ्गानुमेयोमयानि, तान्य- 
व्यावृत्तानि येषाम्‌" इस ब्धुत्पत्ति से वना है; ओर (आशश्रयोऽसिद्धो यस्यः इस ब्धुत्पत्ति से 
प्रकृत “आश्रया सिद्धः. शाब्द बना है । ८ इस प्रकार दोनों शब्दों के निष्पन्न होने के बाद ) 
“लिङ्गान्‌ मेयो मयाव्याव्ृत्तदचाश्रयासिद्धश्चाग्यावृत्तङ्च विपरीत व्या वृत्तञ्चः इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार न्याख्या करनी चाहिए 

निदङनेऽन॒मेयसामान्येन सह॒ टस्य ल्िङ्खसामान्यस्यानुमेयेऽन्वानयंनमनसन्धानम्‌' 
इस वाक्य में प्रयुक्त *निदशंनः शब्द का “निदिद्यते निरिचता साध्यसाघनयोर््याप्ति- 
` रस्मिन्निति निदशनमुः इस व्युत्पत्ति के अनुसार पयिवाचौ “इ्टास्तः शब्द है । तदनुसार 
द्ठान्त में साध्यसामान्य के साथ द्र अर्धात्‌ ज्ञात चजिङ्ग ( हेतु ) सामान्य का 
अनुमेयमें अर्थात्‌ साघ्यके वर्मी में ( पक्ष में) “अन्वानयनः अर्थात्‌ सत्ताका प्रदर्शन 
जिस वाक्य के द्वारा किया जाय बही “अनुसन्धानः है। “अनुसन्धीयते भनेनः इस 
व्युत्पत्ति क अनुसार दृष्टान्तमें साध्यकी व्याप्निसे युक्त एवं उसीखूपमें देखे हए हैतु 


> ' 
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दृष्टान्ते साध्णाचिनाभ्रुतत्वेन दशितं लिङ्क पक्षेऽनुखन्धीयते प्रतिपाद्यते अनेनेति 
व्युत्पस्या । एतदेव स्वोक्तं विवुणोति--अनुमेयधममातत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्य- 
मिति । ्रतिज्ञालन्तरं हेदुवचनेन लिद्धं दस्तुव्यावुच्यानु मेयेऽस्तीव्येतावन्मात्रतया 
हेतुत्वेनाभिहितम्‌, च तु घसिणि तस्य सद्भावः कथित इत्यभित्रायः। लिङ्खस्य 
साध्यप्रतिपादने शक्तिरन्वयव्यतिरेक्मी पश्चधर्मता च, सा पूवं प्रतिज्ञाहेतु- 
व॑चनास्यां तस्य॒ नावगतेत्यनुपलब्धशक्तिकं निद्लंने साध्यधमंसामान्येन सह्‌ 
द्ष्टमनुमेये येन वचनेनादरुसन्धीयते तदनुसन्धाने सिति । 

अथसन्रभिसन्धिः- परार्थः शब्दो यथा यथा परस्य निज्ञासोदयते 
तथा तथा भ्रथुज्यते, भत्येतुक्च साध्येऽभिहिते साधने भवत्याकाङ्क्षा- कुत इदं 
सिद्धयति ? न तु साधनस्य सासथ्यन्‌, स्वरूपावगतिपूवेकत्वात्‌ सामथ्यं जिज्ञासायाः । 
साधने चाकाङ्क्षिते भयुज्यमानं हेतुवचनं हितुस्वर्पनात्रं कथयति, न तस्य पक्ष- 
धमताभ्‌, एकस्य जब्दस्योभया्थंवाचक्तत्वाभावात्‌ । विज्ञाते हेतौ कथमस्य हेतुत्वमिति 
सामथ्यंजिज्ञासायां साध्यभ्रतीतेरतिनाभावप्रतीतिनान्तरीयकस्वाद्‌ व्याप्तिवचनेना- 


का पक्ष ( रूप अनुमेय ) मेँ सत्ताका प्रदशंन जिस वक्यके द्वारादहो वही “अनुसन्धानः 
है; वही वात 'निदशेनेः इत्यादि से भाष्यखार ने स्वयं कही है जिसकी व्याख्या 
“अनुमेयमात्रत्वेनाभिदितं लिङ्धसामन्यिमुः इत्यादि से भाष्यकार स्वयं करते है । अभिप्राय 
यह रहै कि प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के वाद प्रयुक्त देतुवाक्य के विपक्षव्योवरृत्ति 
के आक्षेप हारा सामान्य रूपसेही यह समञ्ञाजाता है कि यह दहेतु अनुमेय ( पक्ष) 
मेरहै'। इससे हेतु केवर दितुत््र रूप से ही प्रतिपादित होता है। इससे पक्ष ङ्प 
धर्मीमेंहेतु कौ सत्ता प्रतिपादित नहींहोतीरहै। हतु मे साध्य का अन्वय ओर व्यतिरेक 
एवं पक्ष में हेतु का रहना ( पक्षधर्मता ) ये दोनों ही वस्तुतः हदु मे रहनेवाली साघ्य के ज्ञापन 
को शक्तिटै। (यह शक्ति हेवुमे ज्ञात हकर ही स।घ्यज्ञान छप अनुमिति को उत्पन्न 
करती है) यह्‌ शक्ति ( निदशन वाक्यके रयोग के }) पदहिञे प्रतिज्ञा वाक्य ओर 
हेतु वाक्य इन दोनोंके दारा ज्ञात नहींहो पती । इस प्रकार अज्ञात शक्ति से 
युक्त देतुसामन्य ही स।व्यसामान्यके साथ निदश्चन ( उदाहरण ) में देद्धा जातादहै। 
इस स्पसे देखे हृएदहेतुका अनुमेय (पक्ष) में अनुसन्धान ( प्रति गदन ) जिस वाक्य 
के द्वारा हो वही प्रकृत मे अनुसन्धानः दहै। 

गूढ़ अभिप्राय यह्‌ कि जिस क्रमसे बोद्धा परुष की जिज्ञासा उस्तीदहै, उसीक्रमसे 
दूसरे के किए (पराथ ) शब्द का प्रयोग होता है । तदनुत्तार (वक्ताके द्वारा प्रयुक्त प्रतिज्ञा 
वाक्यसे) साध्यके प्रतिपादितहो जानेषपर बोद्ाकोदहेठुके प्रषङ्ख में यही जिज्ञासा 
स्वाभाविकरूपते होनीटहै किं (इस साध्यकी सिद्धि किसरहेतु से होती है? ८ प्रतिज्ञा 
वाक्यके प्रयोग के वाद हेतु विषयक इस जिज्ञासासे पहर) हैतुको शक्तिके प्रसङ्में 
जिज्ञासा नहीं होती हैः क्योकि हेतु कै स्वल्प का ज्ञान हेतुगत सामथ्यं की 
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विनाभावे कथिते सत्यवधारितसामथ्यंस्य हेतोः पक्षे पडचात्‌ सस्भवो जिज्ञास्यत 
इत्युदाहरणानन्तरं पक्षधमेतावगमाथंसुपगन्तव्य उपनयः, हेदुत्वामिधान- 
सामथ्यदिव पक्षधमत्वं प्रतीयते, व्यधिकरणस्यासाधक्तत्वादिति चेत्‌ ? तदभि- 
धानसामसर्थ्याद्‌ व्याप्तिरपि लस्स्यते, अनन्वितस्य हेतुत्वाभावादिस्युदाहुरणसपि न 
वाच्यम्‌ । असाधारणस्यापि जआन्त्या हेतुत्वाभिधानोपपत्तेनं तस्मादेकान्ते- 
नान्वयप्रतोतिरस्तीत्युदाहरणेन व्याप्तिरुपदश्यंत इति चेद्‌ ? धर्िण्यविद्यमान- 
स्यापि मेण हैतुत्वाभिधानोपलम्भान्न ततः पक्षधर्मतासिद्धि रस्तीत्युदाहरणस्थस्य 
किङ्धस्य पक्षेऽस्तित्वनिञ्चयाथंमुपनयो वाच्यः । असिद्धस्य असादुपनयोऽपि 


जिज्ञासा का कारण है ( प्रतिज्ञा वाक्य से साध्यावगत्ति कै बाद) केवल हेतु की 
आकाङ्क्षा से जिस हेतु वाक्य का प्रयोग होता है, उसे केव हतु के स्वरूप 
काहौ वोधहोतादहे, हेतुके पक्षघर्मता रूप सामथ्यंका नहीं। क्योंकि (एक वार 
प्रयुक्त शब्द एक ही अथंको समज्ञासकता हुं), दो अर्थोको नहीं] साधारण रूप 
सेहेतुका ज्ञान हो जाने पर स्वाभाविक रूपसे यह जिज्ञासा होती है कि “इससे साध्य 
का ज्ञान किस रीतिसे उत्पन्न होता है? बोद्धा को इस जिज्ञासासे प्रेरित होकर 
ही व्याप्तिवचन (उदाहरण ) का प्रयोग किया जाता हँ, जिस हेतु में साध्य 
की जो व्याति हं; उसका प्रदशेन हो सके, क्योकिदहेतुमे साध्य की व्याप्ति कै ज्ञात्त होने 
पर ही साव्य की अनुमिति होतीहे। इस क्रमसे हेतु में साध्य के अविनाभावका 
निश्चय हो जाने पर स्वाभाविक क्रमसे पक्षमे साघ्यकी व्याप्ति से युक्त टतु कं रहने 
की जिज्ञासा उठती ह जिसको मिटाने के चिए ही उदाह्रणवाक्य के बाद "उपनयः 
वाक्यका प्रयोग करना पड़ताहं। ( प्र० ) ( साघ्यके साथ एक आश्य में रहुनेवाे 
हेतुसे ही साध्यका बोध होतादहं) साघ्यके आाथ्रयसे भिन्न भाश्रय में रहनेवाले 
हेतु से नहीं, इस रीतिसे हेतु वाक्यके द्वारा हेतुत्वका जो प्रतिपादन होता हं. उसी 
सेहेतुमं पक्षघमंताका भी बोध होही जाएगा। अतः पक्षधर्मता के किए उपनय- 
वाक्य का प्रयोग व्यथं ह| (उ० ) इस प्रकारतो हेतु वाक्यके द्वारा हेतुत्व के अभिधान 
से ही व्यापत्तिका लाम भी सम्भवदहं, क्योकि व्या्षिकेविना भीदहेतु में हेतुता सम्भावित 
नहीं है, अतः हेत्‌ वाक्यसे ही व्याप्निका भीलाभमहो जाएगा। यतः साघ्यकी व्याप्ति 
( अन्वय.) के विना किसी मे हेतुता नहीं आ सकती, अतः उदाहरण वाक्य का प्रयोग करना 
आवदयक होता हं । यदि यह्‌ कहं कि भ्रान्तिविशञ असाधारण हेतु ( केवर पक्ष मे ही रहने- 
वाला हेतु जो वस्तुतः हेत्वाभासहं) भीदहेतु वाक्यके द्वारा मभिहित हो सकता हं । 
हेत्‌ वाक्य से ही व्याति का मी खाभ हो जाएगा, क्योकि साध्य कौ व्याप्ति. 
के विना किसी्मे हेतृता नहीं सकती, अतः उदाहरण वाक्यका भौ प्रयोग नहीं 
करना चा्िए । यदि यह कहं कि भ्रान्तिवश्च असाधारण हेतु (केवर पक्ष भं 
ही रहनेवाके हेत्वाभास) का भी दहेतु वाक्यके द्वारा अभिधान किया जा सकता 
हं। अतः देतु वाक्यके दवारा हेतु मे व्याप्तिकी निरिचत प्रतीति नहींहो सकती 
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दृश्यते कथं तस्मादपि पक्षधसंतासिदधिरिति चेत्‌ ? असिद्धाविनाभावस्यापि 
श्रान्त्या व्याण्तिवचनं दृश्यते कथं तस्मादन्वयसिद्धिः 2 उदाहरणे 
व्याप्तिग्राहुकप्रमाणानुसारेणान्वयनिरचयो न वचनमात्रेण, तस्य स्वं्नाविकेषा- 
दिति चेत्‌ ? उपनयेऽपि पक्षधमताग्राहुकभ्रमाणानुसारादेव तद्धमंतानिश्चयो न 
वचनमाच्रस्दात्‌ । हेत्वभिधानान्यथानुपपच्येव पक्षवमंताग्राहिप्रमाणानुसारो भव- 
तीति चेत्‌ ? तदलन्यथानुपपत्येव व्याप्तिग्राहुकप्रमाणानु्तारो भविष्यति । ठेतु- 
यचनस्यान्या्थत्वान्न तदुपनयनसासथ्यमस्तीति तदुपस्थापनमुदाहरणेन क्रियत 
इति चेत्‌ ? इहापि संब रीतिरनुगभ्यताम्‌, अलमन्यथा सम्भावितेन । 


ह, अतः उदाह्रणके हारा व्याप्निका प्रददान किया जाता हं} (उ०) तो फिर 
उपनय के प्रसङ्खमे भी इसी प्रकार यहु कहं सक्ते कि पक्षमेंन रहनेवाली ( अप 
क्षधमं }) वस्तुमें भी आआन्तिवश हेतुवाक्यके द्वारा हेतुत्व का प्रतिपादन हो सकता दहे, 
अतः उदाहरण मे निरिचित खूप से विद्यमान हेतु को पक्ष मँ निर्चित रूप से 
समञ्चानेक्ते लिए उपनयका प्रयोग मी अवश्यक हं। (प°) पक्ष मे अनिरिवित 
हेतु के बोधक उपनय वावधका श्रान्तिसे मी प्रयोग होता हे, अतः उपनय से पक्षधर्मता 
की सिद्धि कैसे होगी? (उ०) जिस हेतुमें न्याप्नि निर्चित नहींहं, भ्रान्तिवश् उसमें 
व्यानि को समाने के क्िएमौी "्यात्चिवचनः अर्थात्‌ उदाहरण वाक्यका प्रयोग होता दहै, 
फिर उदाहुरणसे हौ व्याप्ति की सिद्धि किस प्रकार होगी ? (भ्र° ) उदाहरण वाक्य केवल 
वाक्य होनेके कारण ही व्याप्ति का ब्रोवक नहीं है, क्योकि वाक्यत्व तो सभी वाक्यों मे समान 
रूपसे है। किन्तु उदाहरण वाक्यमें यतः व्याश्चिके बोधक प्रमाण ङ्प शब्दों का प्रयोग 
होता है, अतः उदाहरण वाक्यसे व्याप्निका वोधदहोतादहै\ (उ ) उपनयके प्रसङ्ख में 
भी इसी प्रकार कहाजा सकता है क्रि उपनयवाक्य केवर वाक्यहोनेके कारण दही 
पक्चषघमता का बोधक नहीं है, क्योकि वाक्यत्व तो समी वाक्योंमें समान रूपसेदै, 
किन्तु उपनय वाक्यमें जिस कि हेतुमें पक्षधमंताके बोधक प्रमाण रूप शब्दों 
का प्रयोग होता, इमीर्लिए्‌ उपनय वाक्थसे पक्षघर्मताका बोध होतादहै। (म्र°) 
हेतु वाक्यसे ( उपयुक्त) दितुत्वका बोघ तव तक सम्भव नहींदहै, जव्रतक कि उसे 
देतु मं पक्षघमंताका बोधक प्रमाणन मान लिया. जाय, अतः हेतु वाक्यसे ही पक्ष 
घमेत्व का बोधहो जाएगा ( उसके किए उपनय वाक्यके प्रयोग की आवश्यकता 
नहींदहै)] (उ० ) यही बात व्याप्तिके प्रसङ्खमें भी कटीजा सक्तीदटैकि हेतु में 
उपयुक्त देतुर्व का बोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक हेतुवाक्य को व्याप्तिका 
मी बोधक प्रमाणन मान च्या जाय, रेस स्थितिमं यह मी कहाजा सकताहैकि 
व्याप्निके बोधके लिए उनाहरण वाक्य की आवश्यकता नहीं है ( हेतुवाक्यसे ही 
व्याप्तिका मौ बो हो जाएगा) यदि यह्‌ कहें कि(प्र०) हेतु वाक्य (हेतु रूप ) 
दूसरे अथंक्रा बोकृ है, अतः उसमें व्याप्ति को समन्नाने का सामथ्यं नहीं है, अतः 


व्याप्ति को समक्षाने के लिए उपनय वाक्य की अलग से. मावद्यकता होती ह | (उ ) 
७७ 


६१० न्यायकन्दलीसं बलितप्रश्स्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


मलपरग्धशक्तिकं निदशने साध्यधमम॑सामान्येन सह द््टमलुभेथे येन 
वचनेनाजसन्धीयते तदलुसन्धानम्‌ । तथा च वायुः क्रियाबानिति। 
अलुभमेयाभावे च तस्यासच्वडपलम्य न च तथा वायुर्मिच्करिय इति। 


सामान्य मे साध्य सामान्य को साधन करने का सामथ्यं उपलन्ध नहीं होता है । 
उसके लिए यह आवह्यकं है कि उदाहरण मे साध्यसामान्य 
के साथ वृत्तित्व रूप से ज्ञात हेतुसामान्य का ( केवल हेतुसामान्य का नहीं) 
पक्ष मे सत्ता का ज्ञापन हो 1 यह्‌ ज्ञापन जिस वाक्य से होता है, वही 
'साघम्यनुसंधान' है । ( वायु मे क्रियावत्त्व हेतु से द्रव्यत्व के अनुमान के किए 
यदि तीर को निदान रूप से उपस्थित किया जाय, एवं उसके वाद तीर रूप 
निदशेन में द्रव्यत्व के साथ ज्ञात क्रियावत्त्वतका वायु रूप पक्ष मे सत्ता दिखाने 
के. चिए) धायुमे (भी) क्रियारहै' इस वाक्य का प्रयोग किया जाय तो 
( उक्त अनुमान के जिए ) यह्‌ वाक्य साघर्म्यानुसन्धान' होगा । 

( वेघम्यंनिदशेन या विपक्च में ) अनुमेय अर्थात्‌ साध्य के अभावके साथ 
ज्ञात हेतु के अभावकापक्ष मे जिस वाक्य से असत्ता प्रतिपादित हो, वही 
वाक्य वंघरम्यानुसन्धानः है। जसे कि (कोई वायु में क्रियावतत्व हेतु से 
द्रव्यत्व के अनुमान के क्एि ही इस वेघम्यं निदशंनवाक्य का प्रयोग करे 
कि “जो द्रव्य नहीं है उसमें क्रिया भी नहीं है जसे कि सत्ता, सत्ता में द्रव्यत्व नहीं 
है तोक्रिया मी नहीं है" इस रीति से उक्त वाक्य से सत्तामे द्रव्यत्वाभाव के साथ 
ज्ञात ) क्रियावत्त्व के अभाव का वायु मे असत्ता को प्रतिपादन करनेवाजे सत्ता 
की तरह वायु क्रियादून्य नहीं है" इत्यादि वाक्य "वघर्म्यानुसन्धान रै । 


न्यायकन्दली 


अस्तु तहचपनयः, व्यथं हेतुवचनम्‌ ? न, असति हेतुनचने साधन- 
स्वरूपानवबोधात्‌ तत्सामथ्यंजिज्ञासाया अनुपपत्तौ उदाहरणादिवचनानां प्रवृत्य- 
भावात्‌ । तथा च न्यायभाष्यम्‌- "असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदह्यत" इति । 


तो फिर उपनयके प्रसङ्ग मंभी वही रीति अषनाइएु ? उसके किए अलग रीति 
अपनाना ग्यथंदहै। 

(प्र°) एषी स्थिति मं उपनयको ही मान जोजिएु, हेतु वाक्यको ही छोड़ दीजिए { 
(उ० ) सो सम्भव नहींह क्योकि यदि देतुवाक्य न रहे, तो हेतु के स्वरूपका 
बोघ कैसे होगा? हेतुक स्वरूपका बोधन होने प्रर हेतुकौ सामथ्यं के प्रसङ्खमे 
कोई जिज्ञासा ही न उ सकेगी, जिससे उदाहुरणादि वाक्यों कौ प्रवृत्तियों ही अनुपपन्न 


करणम 1 भाषानुवादसषहितमु ६११ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अनुमेयस्वेनोषष्टे चानिश्चिते च परेषां निह्चया- 

© रे © % (५ 
पादनाथं भ्रतिक्ञायाः पुनवचनं प्रत्याम्नायः । प्रतिपा्यस्वेनो दिष्ट 
चानिश्चिते च परेषां दहित्वादिभिरवयवैरादितकशषक्तीनां परिसमाप्तेन 


( प्रथमतः प्रतिज्ञा वाक्यके द्वारा ) अनुमेय रूप से कथित होने पर 
भी (समर्थं हेतु सम्बन्ध के प्रतिपादन के `विना) अनिरदिचत साध्य को 
दूसरों को निदिचित रूपसे समञ्षाने के च्एि फिर से प्रयुक्त ( उपयुक्त हेतु 
के सम्बन्य से युक्त साध्य के बोधक) प्रतिज्ञा वाक्य ही ्रत्याम्नायः 
( निगसन ) है! ( विशदाथं यह दै कि सरवंप्रथम प्रयुक्त ) केवर प्रतिज्ञा- 
वाक्य से साध्य अनुमेयत्व रूपसे निदिष्ट होने पर भी बोद्धा पुरुषके लिए 


न्यायकन्दली 


अनुसन्धानस्योदाहरणमाहुू-तथा चेति । वधर्स्यानुसन्धानं ददं 
यति-अनुमेयाभावे चेति । 


त्याम्नायं व्याचष्टे--अनुमेयत्वेनो दिष्टे इति । प्रतिज्ञावचनेन पक्षे अनुमे- 
यत्वेन भ्रतिपाद्यत्वेनोदिष्टे साध्यधमेऽनिरिवते तस्येव धर्मिणि प्रत्याम्नायः 
भत्यावृत्त्यायिधानस्‌ येन वचनेन क्रियते तत्प्रत्यास्नायः। अभिहतस्य पुनर 
भिधानं किमथेसत आह- परेषां निदहचयापादनाथेमिति । प्रथमं साध्यमभिहितं 
न तु तन्निरिचतम्‌, भ्रतिज्ञामात्रेण साध्यसिद्धेरभावात्‌ । तस्योपदशिते हितौ, 
कथिते च हेतोः साम्ये, निचयः प्रत्याम्नायेन क्रियत इत्यस्य साफल्यम्‌ । 
एतदेव दशंयति-प्रतिपाद्यत्वेनो दिष्ट इत्यादिना । प्रथमं वचनमात्रेण परेषां 


हो जाएंगी । जैसा न्यायभाषामं कदा गयादहैकिश्तुके न रहने पर किसका (साध्यबोधक 
जनक) खामथ्यं ( उदाहरणादि वाक्यों से ) दिखलाया जायगा ? 

"तथा चः इत्यादि वाक्य के द्वारा अनुसन्धान ( उपनय) का उदाहरण कहा 
गया है) “अनुमेयाभावे' इस सम्दभं से ववैघम्युसन्धानः का उदाहरण दिलाया 
गया है| 

'अनुमेयत्वेनो दिष्टः इत्यादि वाक्य के द्वारा ्रत्याम्नाय' ( निगमन ) की व्याख्या 
करते है | प्रतिज्ञावाक्यके दवारा “उदिष्टः अर्थात्‌ कहने के किए भअमीष् जो “अनिश्चितः 
साध्य रूप धर्मे, उसी साध्यरूपधमंका उसी पक्षम जो भ्रत्याम्नायः अर्थात्‌ दुसरी 
बार कहना, जिस वाक्य के द्वारा हो उसी को प्रत्याम्नायः कहते ह । ( प्रतिज्ञा वाक्यके 
दवारा) कटे हुए साध्यरूप धमंको ही फिरसे क्यो कहते? इसी प्रश्न का उत्तर 
"परेषां निश्चयापादनार्थमृः इस वाक्य से दिया गयादहै | पहिले ( प्रतिज्ञा वाक्यके 
दवारा ) केवल साध्य कहा जाता है; किन्तु उससे साध्य का निश्चय नहीं हो पाता, क्योकि 


६१२ न्थायकन्दलीसंवल्ितप्रजञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनचुभानेऽवयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वाक्येन निश्चयापादनाथं प्रतिज्ञायाः पुनवंचनं प्रस्याभ्नावः, तस्माद 
द्रव्यमेवेति । न द्येतस्मि्नसति यरेषामवयनानां शमस्तानां 
अनिरिचत ( सन्दिग्ध ) ही रहताहै ( क्योकि हेतु में पक्षधर्मता ओौर व्याप्ति 
के निरचय के विना) पश्च में उसके निर्चयात्मक ज्ञा को अपनी आत्मा 
मे उत्पादन का सामथ्यं बोद्धा पुरुषको नहीं रहता है । हेतु प्रभति अवयव 
जब समञ्लानेवाले पुरुष से प्रयुक्त होते है, तब समञ्चनेवाले पुरुष मे साध्य 
को पक्षमे निरिचत खूप से समञ्लने का सामथ्यं उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार च्छो राक्तिसे सम्पन्न पुरुष को पक्षम साध्य को निदिचत ङ्प से 
समञ्चाने के किए प्रयुक्त प्रतिज्ञावाक्य ही श्रत्यास्नाय' ( निगमन) है। 
जेसे कि ( क्रियावत्त्त हेतुसे वायु में द्रव्यत्व की अनुमिति के लिए प्रयुक्त 
न्यायवाक्यों का ) "तस्मात्‌ वायुद्रव्य ही है यह वाक्य ( प्रत्यास्नायहै)। 
इस ( प्रत्याम्नाय) के न रहने पर देष चार अवयव वाक्य परस्पर- 


न्यायकन्दली 


भ 


साध्यनिच्चयो न भुतः, तेषां हितुदाहरणोषनयेरबयवेहंतोस्जेरूप्ये दिते 
सजञ्जातानुमेयश्रतिपत्तिसासर्थ्यानां भ्रत्याम्नाये छते ("परिसमाप्तेनः परिपरणन 
"वाक्येन" निचयो जायत इत्येतदर्थं प्रतिज्ञायाः पुनवचनं प्रत्याभ्नायः प्रवत्तते । 

तस्यो दाहरणम्‌- तस्माद्‌ द्रव्यमेवेति । हैत्वादिभिरवयवेरेव साध्यं 


केवर प्रतिज्ञा बवाक्यसे साध्य का निर्चय ( सिद्धि) नहींहोतादै। जब दहेतु वाक्य के 
दवारादहेतुका प्रदर्शन हौ जातादहै. एवं ( उदाहरण भौर उपनयके वारा) हितुका 
( व्याप्ति ओौर पन्नवरमंतता ख्प ) सामथ्यं कयितहो जाता है, तव प्रत्थाम्नाय के 
द्वारा साध्य का निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होतादहै। इस प्रकार प्रत्याम्नायं को साथकता 
स्पष्ठदहै। यही बातत श्रतिषाद्यत्वेनोदिष्टेः इत्यादिसे कही गई है। अभिप्राय यहहै 
कि बोद्धाको पहिले केवर (प्रतिज्ञा) वचनके वारा साध्य का निद्चय नहींहो 
पाता, किन्तु हेतु, उदाहरण ओर उपनय इन तीन अवयवों के हारा ( अनुमान 
के प्रयोजक ) हेतु के ( पक्षस्षतत्व, सपक्षसत्त्वं गौर विपक्षास्तच्व इन ) तीनों रूपोंका 
ज्ञान जब बोद्धा पुरुष को हो जाता है, तब उसो पुरुष को अर्थात्‌ कथित रीति से अनुमेय 
कै ज्ञान के सामर्थ्यं से युक्त हेतु के ज्ञानसे युक्तं पुर्ष को प्रत्याम्नाय वाक्यके ` 
्रथुक्त होने पर “परिसमाप्तः अर्थात सम्पूणं वाक्य से निह्चयात्मक ज्ञान होता दहै। 
इसी निहचयात्मक ज्ञान फे किए प्रतिज्ञा वाक्य का पुनः अयोग रूप प्रत्याम्नाय 
प्रवृत्त होता दै! | 

(तस्माद्‌ द्रग्यमेवः इस वाक्यकेद्रारा ्रत्याम्नायका उदाहरण दिखाया गया 
है। देतु भ्रभृतति भवयवों सही साघ्य की सिद्धिदो जाएगी, अतः प्रत्याम्नाय का 


भकरणम्‌ | भाषानुवादसहितमु ६१३ 


प्रज्स्तपादमाष्यम्‌ 


व्यस्तानां बा तदर्थंवाचकत्वमस्ति, गम्यमानाथंस्वादिति चेन, अति- 
मिलित होकर या स्वतन्त्र रूप से भी प्रत्याम्नाय के द्वारा प्रतिपाद्य अथं 
का प्रतिपादन नहीं कर सकते ( अतः उन चारोंके रहते हुए भी प्रत्याम्नाय 
का असाधारण प्रयोजन है । सुतराम्‌ इसके वेयथ्यं को आशंका अयुक्त है ) । 
(प्र०) ( यदि प्रतिज्ञावाक्य को फिरसे दुह॒राना ही प्रत्याम्नाय 
है तो फिर) ज्ञात अथंके ही ज्ञापक होनेके कारण ( प्रत्याम्नाय को कोई 
आवर्यकता नहीं है ) ? (उ० ) एेसी बात नहींदहै, यदि एसी बात होतो 


न्यायकन्दलो 


निचीयते कि प्रत्याम्नायेन ? इत्यत आह--न ल्येतस्मिन्नसतीति । भतिज्ञा- 
दयोऽवयवाः भरत्येकं स्वा्थंमात्रेण पर्यवसायिनोऽसति भत्यास्नाये नकम्थं 
प्रत्याययितुमीश्ते, स्वतन्त्रत्वात्‌ । सति स्वेतस्मिन्नाकाङ्क्षोपगरहीताः अङ्काङ्कि- 
भावसुपगच्छन्तः शक्नुबन्तीति युक्तः प्रत्यास्नायः । 

युनर्चोदयति गम्यमाना्थेत्वादिति । अयसमभिग्रायः स्वार्थानुमाने यव 
्रतिपत्तिसासग्री, संव परार्थानुमानेऽपि । इयांस्तु विशेषः, स्वप्रतीतावियं स्वय- 
मनुसन्धीयते, परभ्रतोतौ च परेण बोध्यते । स्वयं च लिङ्कसामथ्यदिर्थोऽवगम्यते, 
परस्यापि तदेव गमकम्‌ । वाक्यं तु लिङ्खोपक्षपमात्रे चरितार्थम्‌ । प्रतिपादितं च 


कोई प्रयोजन नहींहुं इसी आक्षेप का समाधान (नतु तस्मिन्नसति" इत्यादि सन्दभं के 
दारा कियागयाहं। अभिप्राय यहहं कि प्रतिज्ञादि चारों अवयव अरग अरग स्वतन्त्र रूप 
से केवर अपने अपने अर्थोका ही प्रतिपादन क्र सकते ह, स्वतन्त्र होनेके कारण 
प्रत्याम्नाय के विना किसी एक विशिष्ट अथंको उनर्मेसे कोई भी ए अवयव नहीं समभा 
सकता । प्रत्याम्नाय वाज्य के प्रयोग से ही प्रतिज्ञादि अवयव परस्पराकाङ्क्षा केद्वारा एक 
दूसरे से अङ्काङ्कखिमावको प्राप्त कर एक विशिष्ट अथं विषयक बोधका सम्पादन कर सकते 
है, अतः प्रत्याम्नाय का प्रयोग आवश्यक हें । 

'गम्यमानार्थत्वात्‌ः इस वाक्य के द्वाराफिर्‌ से आक्षेप करते है । आक्षेप करने- 
वाछेका अभिप्राय हकर कारणों कं जिस समुदाय से स्वार्थानुमान की उत्पत्ति होती 
हे, परार्थानुमान भो उसी कारण समुदाय से उत्पन्न होता है । अन्तर इतना ही हे कि 
स्वार्थानुमानवले पुरुष को स्वयं हौ उस कारण समूह का अनुसन्धान करना पड़ता है; 
मौर परार्थानुमान स्थर म उस समुह का अनुसन्धान दुसरे कै दवारा कराया जाता है। 
जिस प्रकार स्वार्थाचुमानस्थर्मे हेतु के पक्षसत्त्वादि सामर्थ्योके द्वारा “अर्थावगमः 
अर्थात्‌ अनुमिति होती है, उसी प्रकार परार्थानुमान स्थर्मेंभी हेतु के उन सामर्थ्यो 
से ही अनुमिति होती है। ( मवयव ) वाक्योँका तो भनुमिति में इतना ही उपयोग 
हैकिवे ( उक्त सामथ्यसे युक्त) देतु को उपस्थित करर देवें । अन्वय ओर व्यतिरेक 


६१४ न्यायक्रन्दलीसंवलित्रह्नस्तपादभाष्यम्‌ [| गुणेऽनमानेऽवयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रसङ्गात्‌ । तथाहि प्रतिज्ञानन्तरं हेत॒मात्रामिधानं कतेव्यम्‌, विदुषामन्वय- 
व्यतिरेकस्मरणात्‌ तदर्थावगतिभंविष्यतीति, तस्पादत्रैवाथंपरिसमास्तिः । 
फिर उक्त पक्ष मे ( केवर प्रतिन्ना ओौर देतु वाक्य को छोड़कर निदशेन 
भौर अनुसन्धान इन दोनों के भी वेयथ्य की आपत्ति होगी), क्योकि 
( पूवंपक्चवादी की रीति के अनुसार ) प्रतिज्ञावाक्यके बाद केवल हेतु वाक्य 
के प्रयोगसे ही प्रकृत प्रयोजन की निष्पत्ति हो जाएगी, क्योकि ( व्याप्ति 
से ) अभिज्ञ पुरुष को ( व्याप्ति के कारणीभूत ; अन्वय ओर व्यतिरेक का स्मरण 
यो ही ( बिना निदरनवाक्य ओर अनुसन्धानवाक्यके सुने ही ) हदो जाएगा।. 
( प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के बाद हेतुवाक्य का प्रयोग होने के बाद ही) 
अभीष्ट अथं का बोव सम्पन्न हो जाएगा । अतः ( प्रतिज्ञादि चार अवयवो के 
प्रयोग को पूवे पक्षी जिस दुष्ट से आवश्यक मानते है, उसी दृष्टि से उन्हे मानना 
होगा किं ( प्रत्याम्नाय पयेन्त पांच अवयववाक्यों के प्रयोगसे ही अभोष्ट अथं के 
ज्ञान को समाप्ति हो सकती है ) 


्यायकन्दल्ो 


हेत्वादिभिरवयवेः पक्षधमेतान्वयप्यतिरेकोपपन्चं लिङ्कम्‌ । तावतेव च तस्माद- 
्थावगतिसम्भवात्‌ छृतं निगमनेनेति । समाघत्ते-नातप्रस ङ्खादिति । वाक्यं 
जिङ्धसामथ्यमेव बोधयति न साध्यम्‌ । क्ितुन तस्य सासथ्यं बहिर्व्याप्ति- 
पक्षधमतामात्रम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टयोरसाधकत्वात्‌, 
अपि त्वबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वसपि साम्यम्‌ । तत्सद्धावो 
यावत्प्रसाणेन न श्रतिपाद्यते, तावत्प्रतिषक्षसम्भवाशङ्काया अनिवतेनात्‌ । 
धर्मिण्युपसंहूतेऽपि साधने साध्यप्रतीतेरयोग इति विपरीतप्रमाणाभावग्राहकं 


( व्याप्ति ) एवं पञ्नघमंता इन दोनों से यक्त हेतु को उपरिथितितो हेत्‌ उदाहरण ओर 
उपनय इन्हीं अवयवोंसे सम्पन्न हो जातीदहै, फिर कौन सी अवश्यकता अवशिष्ट 
रह जाती है, जिसके किए निगमनवाक्य का प्रयोग आवदयक होता है १, अतिप्रसङ्गात्‌” 
इत्यादि सन्दभं के दारा इस आक्षेप का समाधान करते हैँ] ( उदाहरणादि अवयव ) वाक्यों 
से छिङ्गके ( व्याप्ति गौर पक्षधर्मता रूप) साम््यंका ही बोव होताहै साध्यका 
नहीं, किन्तु केवल व्यापि ओौर पक्षघम॑तायेही दोनों हेंतुके सामथ्यं नहीं, क्योकि 
उक्त सामथ्यं के रहने पर भी प्रकरणसम ( सत्प्रतिपक्षित ) गौर कालात्ययापदिष्ट ( बाधित) 
हेत्‌ से साध्य को सिद्धि नहीं होती। अतः हेतु में साघ्यसिद्धि के उपयुक्त 
सामथ्यंके लिए यहु भी आवश्यक दहै कि पक्ष में उ्के सघ्यकां बाघ नहो, एवं 
पक्ष मं उसके साव्य के अभाव साधक का कोई दुसरा हेत्‌ न रहे, फलतः अवाधितविषयध्व 
ओर भसत्परतिपक्षितत्व येदोनों मी दहेतु कै सामथ्यं ह। प्रमाणके द्वारा जब तक 


प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ६१५ 
न्यायकन्दखो 


प्रमाणमुपददयेते \ तदभावे प्रतिषादिते, भ्रकरणसमकालात्ययापदिष्टत्वा- 
भावे निर्चिते, प्रस्यापितसासथ्यं साधनं साध्यं समथंयतोति प्रत्यास्नायोपयोगः । 
तत्र यद्नुक्तमपि सासथ्यैमर्थाद्‌ गस्यत इत्यस्य प्रतिक्षेपः क्रियते, तदोदाहारणा- 
दिकमपि प्रतिक्षेप्तव्यस्‌ । प्रतिज्ञानन्तरं हेत्वभिधाने कृते विदुषां स्वयमेवान्व- 
यव्यतिरेकस्सरणादर्थानगतिसम्भवात्‌ । 


एतदुक्तं भवति । न प्रतिपन्नं प्रति परार्थानुमानम्‌, वेयर्थ्यात्‌ । न च 
प्रतिधाचस्य क्ियत्यङ्कं भ्रतिपत्तिरस्ति, कियति नास्तीति शक्यमवगन्तुम्‌, 
परचित्तव॒त्तेढं र्रेयत्वात्‌ । नापि तच्छक्त्यनुरोधाद्‌ वाक्यकल्पना युक्ता, 
भतिपत्तृणां विचिघ्नरशक्तिमच्वात्‌ । तस्मात्‌ परं बोधयता यावता हेतोः साधकत्वं 


इन दोनों सामर्थ्योंका प्रतिपादन नहीं होगा, तव तक प्रतिपक्ष की सम्भावना बनी 
हो रहेंगी । इस प्रकार ( व्धाकप्षि भौर पक्षधमंता से युक्त हंतु का पक्ष में उपसंहार 
होने परर्भमः साघ्यको (भ्रमा ; प्रतीति नहीं दहो पातीहै। अतः साघ्यके विपरीत 
अर्थात्‌ साच्याभाव के साधक प्रमाणो के अभावके ग्राहक प्रमाण क्रा भी प्रदर्शन किया जाता 
है । इस प्रकार विपरीत अर्थात्‌ उक्त प्रमाणाभाव की उपपत्तिसे ही हेतु में प्रकरणसमत्वा- 
भाव ( असत्प्रतिपक्षितत्व ) ओर काकात्ययापदिष्टत्वाभाव ( अबाधित्तत्व ) इन दोनों का 
भी निस्चय होतादहै। इस रीतिसे हेतुमें साघ्यके साधक उक्त सभी सामर्थ्योँके 
ज्ञानसेदही हेतु साघ्यक्रा साधन करतादहै, अतः प्रत्याम्नाय ( निगमन) का प्रयोग 
आवर्थक है । टेसी स्थिति मे यदि प्रत्याम्नाय वाक््यके बिना कहे हृएमी दहेद॒कं 
उक्त प्रकरणस्मत्वाभाव ओर कारात्ययापदिष्टत्वामाव रूप सामथ्यं का आक्षेप से बोघ 
मांन कर प्रत्यास्नाय ( निगमन ) वाक्यका खण्डन करे, तो फिर ( व्याक्नि ओर पक्ष- 
धमता के बोधक ) उदाहरणादि वाक्योकाभी खण्डन करना होगा । क्योकि प्रतिज्ञा वाक्य 
के बाददहेतु वाक्यका प्रथोगकर देनेसे ही बोद्धाको स्वयंहेतु का साघ्यकेसाथजो 
अन्वय गौर व्यतिरेक है, उसका स्मरण हो जाएगा, जिससे साध्य को अनुमिति हो जाएगी । 
सिद्धान्तियों के इस सन्दभं का यहु अमिप्रायहैकि सवथा व्युत्पन्न पुरुष के किए 
पराथनुमान का प्रयोग व्यथं होने के कारण अपेक्षित ही नहींदहै। यतः दूसरे की 
चित्तवृत्ति को यथां रूप से समञ्ना भी बहुत कठिन है । अतः बोद्धा को “अनुमिति के 
उत्पादक कितने अङ्खोंका ज्ञान है एवं कितने अङ्का नही यह समञ्लना भी असम्भव 
साहीदहै। यहमी सम्मव नहींहै कि बोद्धाके सामथ्यं के अनुसार अवयव वाक्यों 
का प्रयोग हो, क्योकि बोद्धाभों के प्रत्येक व्यक्ति में अरग अलग प्रकारकी शक्ति होती है। 
अतः वस्तुस्थिति के अनुस्ारहेतु की जितनी श्वितयोंसे साघ्यका प्रतिपादन सम्भव 
है, उन सभी को सम्षानेके किए जितने वाक्यों की आवश्यकता जान पडे, उन सभी 
वाक्यों का प्रयोग सभी परा्थनुमानों मे कर देना चाहिए । यह नहीं कि जहाँ निस बोद्धा 


६१8६ न्यायकन्दरीसं वकितश्रज्ञस्तपादमाष्यम्‌ [ गुणेऽचुमानेऽवयव- 


न्यायकन्दली 


वस्तुवृतत्योपपद्यते तानानर्थो वचनेन प्रतिपादनीयः, न प्रतिपत्तदिशेषानुरोधेन 
बरतितव्यम्‌ । 


यथोक्तम्‌-- 


वस्तु भत्यभिधातन्यम्‌ सिद्धार्थो न परान्‌ प्रति 
को हि विघ्रतिपन्नायास्तदबुद्धेरनुधावति ॥ 


उपसंहरति-तस्माखत्रेवा्थंपरिसमाप्तिरिति 1 यस्माश्चिगमने सति 


हेतोः समग्रं साम्यं प्रतीयते तस्मादन्ेव निगमने अर्थस्य सखाध्यघ्य परिस- 
माप्तिः प्रतीतिपयेवसानम्‌ । 


यद्रवं योजना, यस्मालिगमनमन्तरेण विपरीतप्रमाणाभावो नावगम्यते, 
तस्सादेतस्मिन्नेवारथंस्य सम्यग्‌ हेतुसामर्थ्वस्य परिसमाप्तिः पर्यवसानमिति । 


पत्येकमुक्तमेवावथवानां रूपमेकन्र संहत्य प्रश्नपूर्वकं कथयति--कथ- 
मित्यादिना । कि शब्दो नित्यः कि वा अनित्य इत्यन्यतरधसंजिलासायां 
प्रतिज्ञावचनेनानिड्चितेनानित्यत्वमात्रेण विक्िष्टः शब्दः कथ्यते “अनित्यः 


को जितनी शक्ति ह, उसके अनुसार उन उन जगहोंमे अलग अलग संख्याके वाक्योंका 
प्रयोग किया जाय । जसां कहा गयाह कि “दूसरों को किसी वस्तु को समज्षाने 
के किए “सिद्धाथंवाक्यः का ( अर्थात्‌ जितने वाक्योंसे उस अथंकी सिद्धि की सम्भावना 
हो उन सभी वाक्योंका) प्रयोग करना चाहिए ( समञ्लनेवाके पुरुष की बुद्धिके 
अनुसार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योकि ) बोद्धाकी विविध बुद्धियोंका 
अनुगमन कौन कर सकता है ?"° 

^तस्मादत्रवाथपरिसमाप्िःः इस वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते है। 
यतः निगमन वाक्यके प्रयोग के होनेपर ही हेतुके पूणंसामथ्यंकी प्रतीति होती 
है (तस्मादत्रवः अर्थात्‌ अतः व्यहं निगमनवाक्य मेही “अथः को अर्थात्‌ साध्यकी 
परिसमांप्षिः अर्थात्‌ प्रतीति की अन्तिम परिणति होती है। अथवा तस्मात इत्यादि 
उपसंहार वाक्यको इस प्रकार लगाना चादिए कि यततः निगमन के बिना विपरीत 
प्रमाण की असत्ता की प्रतोत्ति नहीं होती है तस्मात्‌" निगमनवाक्य मँही “अ्थंःकी 
अर्थात्‌ सद्धेतु के साम्यं कौ `परिसमाप्तिः अर्थातु पयंवसान ( अन्तिमपरिणति } होता है। 

अलग अलग कहे गए प्रत्येक अवयवके स्वरूप को एकं स्थान में संग्रह कर 
प्रवनोत्तर रूप से कथमु" इत्यादि सन्दमं के द्वारा कहते है । शब्द के प्रसङ्ग मे नित्यत्व ओौर 
ब्लनित्यत्व इन दोनों मंसे यह नित्यदहै? अथवा अनित्य?" इस प्रकारकी एकी 
जाकाङ्क्षा उठती है 1 उसो के शमन के किए “अनित्यः शब्दः" इस आकार का प्रतिज्ञा 
वाक्य प्रयुक्त होता है, जिससे शकब्द उप्त अनित्यत्व रूप धमं से युक्त है, जो अनिदिचत दैः 
इस भकार का बोध होता दै। शब्द नित्य ही हैः समे क्या हेतु ; हं ? 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कथम्‌ १ अनिस्यः शब्द इत्यनेनानि हिचतानित्यत्वमात्र विरि 
शब्दः कथ्यते | प्रयस्नानन्तरीयकल्वादित्यनेनानियत्वसाधनधमं मात्रम- 
भिधीयते । “इह यत्‌ प्रयत्नानन्तरोयकं तदनित्यं दम्‌ , यथा घटः 
इत्यनेन खाध्य सामान्येन साधनसामान्यस्याचगममात्रञ्चच्यते । नित्यम- 

( प्र० }) (प्रतिज्ञादि पच अवयवो कौ आवश्यकता) किस प्रकार 
दै ? (उ० ) “अनित्यः शब्दः" ( शब्द अनित्य हं) इस प्रतिज्ञावाक्य से 
अनिदिचत अनित्यत्व से युक्तशब्द का ही बोध होता है । प्रतिज्ञावाक्य 
के वाद प्रयुक्त शप्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌' ( यतः प्रयत्न के बादही शब्द की 
सत्ता उपल्न्ध होती ह) इस हेतु वाक्य से “शन्द मे अनित्यत्व का 


न्यायकन्दली 


इति । तन्न को हेतुरित्यपेक्षायां प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ पूवंमसतः प्रयत्नानन्तरमुष- 
लभ्यलानत्वादिति हेतुवचनेनानित्यत्वसाधनधमंमात्रमभिधीयते । मात्रग्रहणेन 
पक्षधसंताया अन्वयव्यत्िरेकयोऽचानसिधानं दशंयति । अवगतसाघधनस्य कथमिदं 
साध्यं गमयतीति साधनसामथ्यपिक्षायाम्‌ "इह जगति यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं 
तदनित्यं दृष्टम्‌ 'इत्युदाहरणेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रं करोति 
न तु स्वरूपान्तरभिति सात्रश्ञब्दाथः 1 नित्यमभरयत्नानन्तरीयकमिति वेधम्यं- 
निदशोनेन साध्याभावे साधनाभावः प्रदश्यते- यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्य- 
इस प्रकार को आकङ्क्षा के उठने पर उसके शमन के किए श्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌" इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग क्रिया जाता हं। प्रयत्न के बाद ही पहिले से अविद्यमान 
वस्तु की उपरन्धि होतीह। इस हेतु वाक्यकते वारा शब्द में भनित्यत्व कं साधक 
'प्रयत्नानन्तरीयकत्व' ही केवल उपस्थित श्रिया जाता हं। इस वाक्यम (मात्रः शब्द 
का प्रयोग यहु समञ्नाने कं लिए किया गयाहं क्रि इस वाक्यसे हेतु का भन्वय र. 
व्यतिरेक अर्थात्‌ व्याप्ति ओौर पक्षधर्मता का प्रतिपादन नहीं होता है ( केवल हेतु 
काही अभिधान होतार) | बोद्धा फी जब हेतु का ज्ञान हो जाताहै, तब उसे 
जिज्ञासा होतीदटै कि "किस रीतिसे यह दहेतु इस साध्य की अनुमिति का उत्पादन 
कर सकताहै? ' हेतु के सामर्थ्यं के प्रसद्खं की इस जिज्ञासा की निवृत्तिके लिए ही ( उक्त 
स्थल में ) इह्‌' इत्यादि उदाहरण वाक्य का प्रयोग किया जाता है| जिनका अभिप्राय 
है कि “इह अर्थात्‌ संसारमें प्रयत्नके बाद हौ जिसकी उपलब्धि होती है, वह्‌ अथं 
अनित्य ही देखा जाता है। उदाहरण वाक्ष्यसे सभी साधनोंमे समी साघ्योंकी केवल 
` अनुगति अर्थात्‌ व्ाप्ति ही केवल दिखलायी जाती है, पक्षघमंता नहीं। यही 
बात उक्त सन्दभं में मात्रः दाब्दके भ्रयोशसे दिखलायी गई है। "नित्यमभ्रयत्ना- 


नन्तरीयकमू" इस वैधम्यनिदर्धन वाक्यके द्वारा साघ्यके अभवं हेतुके अभाव 
७८ 


६१८ रयायकन्दलोस्षवलितप्रद्यस्तपादभाष्यम्‌ { गुणेऽनुसानेऽवयव~ 


्रशस्तपादमाध्यम्‌ 
प्रयत्नानन्तरीयकं दृष्टम्‌ , यथाकानशमित्यनेन साध्याभावेन साधनस्या- 
सत्वं प्रद्श्यते। तथा च प्रयतनानन्तरीयकः शब्दो च्थे न च 
तथाकाशवद्रयत्नानन्तरीयकः शब्द्‌ इत्यन्वयव्यतिरेकास्यां दष्ट 
सामथ्यस्य साधनसामान्यस्य शब्देऽलुसन्धानं गस्यते । तस्मादनित्यः 
साधकं प्रयत्नान्त रीयकत्व की सत्ता है केवर इतना हौ बोध होता 
है । ( इसके बाद प्रयुक्त ) श्रयत्न के वाद जो सत्ता राभ करते है वे सभी 
अनित्य ही देखे जाते हँ जसे कि घटादिः इस ( साधम्यं ) निदनं वाक्य से 
सभी साध्यो के साथ सभी हेतुओं के केवर अन्वय का बोध होता है 
“जितने भी नित्य पदार्थं उपलब्ध है, उन सभी की सत्ता विना प्रयत्न के ही 
देखी जाती है जंसे कि आकाश कीः इस ( वेधम्यं ) निदर्शन वाक्यसे साध्यके 
अभाव के साथ हेतु के अभाव की नियमित सत्ता रूप व्यत्तिरेक ही 
प्रतिपादित होता है। “शब्द घटादि की तरह प्रयत्न के बाद ही सत्तालाभ 
करते दीखते है" एवं “आकाशादि की तरह बिना प्रयत्न के ही सत्ता लाभ 
करते नहीं दीखते' इस अन्वय ओौर व्यतिरेक के द्वारा ( प्रयत्नानन्तरीयकत्व 
रूप ) हेतु में अनित्यत्व रूप साघ्यके साघनका व्याप्ति ङप सामथ्यं ज्ञात 
होता है ( इस प्रकार ) ज्ञाने के सामथ्यं ( व्याप्ति) से युक्त हेतु सामान्य का 
राब्द रूप पक्ष मे अनुसन्धान ही अनुसन्धान-वाक्यसे किया जाता है । 
न्यायकन्दली 

मिति । दृष्टमेतत्‌ [कि तु शब्दे तदस्ति नवेति जिज्ञासायाम्‌-तथा च प्रयत्ना 
नन्तरीय कः राब्द इति । यथा घटः भ्रयत्नानन्तरीयकः, तथा शब्दोऽपि प्रयत्ना- 
नन्तरीयकः ; न चाकारावदप्रयत्नानन्तरीक इत्यनुसन्धानेनान्वयग्यतिरेकाभ्यां 
दृष्टसामथ्यंस्य इष्टाविनाभावस्य प्रयत्नानन्तरीकत्वस्य शब्दे धर्सिण्यनुसन्धान- 
मुपस्थापनं गम्यते । यथा यत्‌ कृतकं तदनुष्णं दृष्टम्‌, यथा घट इति सत्यपि 
(की व्याप्ति) दिललायी गयी है। धयत्‌ भयत्नानस्तरीयकम्‌, तदनित्यम्‌' इस साधर्म्य 
निदशंन वाक्य से “यहतो समञ्ञाकि प्रयत्न कौ सत्ताके अधीन जिनकी सत्ता होती 
है, वे सभी अनित्य होते ह, जन्तु शब्द में यह प्रयत्नानन्तरीयकत्वहै कि नहीं! 
यह्‌ जानने की इच्छा तव भी बनीदही रहतीदहै, इसो इच्छा कौ निद्रत्तिके च्यि “तथा 
च प्रयत्नानन्तरीयकः शजञ्द‡” इस वाक्य का प्रयोग क्या जातारहै1 अर्थात्‌ जिस प्रकार 
घट मे प्रयत्नानन्तरीयकत्व हं, उसो प्रकार शब्दम भी प्रयत्नानन्तरोयकत्व ह। एवं 
आकाश की तरह शब्द प्रयरनानन्तरीयक नहींहं। इस प्रकार दोनों अनुसन्धान वाक्यों 
से अन्वय ओर व्यतिरेकके द्वारा `रण्टसाम्यं' अर्थात जिस प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु 
की व्याप्निज्ञात हो गयी है. उसी प्रयत्नानन्तरीयकत्व का -शब्द' में अर्थात्‌ पक्षमं 
“अनुसन्धानः अर्थात्‌ उपस्थापन होता है) जिस प्रकार “जो कृति से. उत्पन्न होताहै, 
वहु अनुष्ण होता दै” इत प्रकर को बाह्य व्याप्तिको सम्भावना इससे मिट जाती है 
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प्रशस्तपादमाल्यम्‌ 
शब्द इत्यनेनानित्य एव शब्द इति प्रतिपिपादपि षिताथंपरिसमाभि- 
गंस्यते ` 
( अर्थात्‌ निदर्शन के द्वारा ज्ञात व्याप्ति विशिष्ट दहेतु का पक्ष के साथ 
सम्बन्य रूप पक्षघमंता ही अनुसन्धान वाक्य से प्रतिपादित होती है ) इसके बाद 
"अनित्यः शब्दः इस प्रत्याम्नाय वाक्यसे शब्द अनित्य ही है इस प्रकार 
प्रतिप(दन के किए इच्छित अथं को परिसमाप्तिहोतीहै) 


न्यायन्तन्दलो 


वहिव्यभ्तिस्थवे छृतकस्तेजोऽवयवी अनुष्णो न भवति, अमाणविरोधात्‌ । तथा 
यत्‌ अयत्नानन्तरौयकं तदनित्यमिति बहिर्व्याप्तिसम्भवे कवाचित्‌ प्रयत्नानन्त- 
रीयकः शब्ोऽनित्यो न भवेदिति विपक्षाशङ्कायां हेतोरसाधकत्वे तस्मादनित्यः 
सठ्द इलति अत्याभ्नायः, यतस्माल्ित्यत्वप्रतिपादकं प्रमाणं नास्ति तस्माच्छब्दो 
नित्यो नं सदतीत्यथंः। अनेनान्यन्यावुत्तिवाचिना विपरीतप्रमाणाभावग्राहकं 
प्रभाणसुपस्थाप्यते, उपस्थापिते च तदभावे प्रतिपादिते विपरीतशङ्कानिव॒त्तौ 
दरितालिनाःभःवाद्धेतोधंमिण्युपसंहताद ब्याप्तिग्राहकप्रमाणबलेन निदिचिकित्सः 
साध्यं भ्त्येति, नापरं किश्विदपेक्ष्यत इत्यनेन प्रत्याम्नायेनानित्य एव शब्द 
इति प्रतिपिपादयिषितस्याथंस्य परिसमाप्तिनिइचयो गम्यते । 

कि तेज के अवयव कृतिजन्य होते हए भी अनुष्ण नहीं होते, क्योकि एेसा मानने पर 
प्रत्यक्ष प्रमाण क। विरोध होगा। उसी प्रकार (जो प्रयत्नानन्तरीयक है वहु कनित्यह 
इस बाह्य व्याप्निकी सम्भावनामें मी यह आपत्तिकी जा सकतो हकर शब्द यद्यपि 
प्रयत्नानन्तरीयक ह. फिर भी अनित्य नहींभीदहो सकताहः इस प्रकार शब्द मं अनित्यत्व 
के साधक प्रयत्नानन्तरीयकत्व' मे असाधकत्व ( साध्य को साधन करने की अक्षमता ) 
को जो भापत्ति उपस्थित होती हं, उसी को मिटाने के चिए 'तस्मादनित्यः चाब्दः' इस प्रत्या- 
म्नाय वाक्य का प्रयोग किया जाता हं । इसका यहु अभिप्राय हं कि यतः शब्द में नित्यत्व 
का साधक कोई भरमाण नहीं हं, अतः शब्द नित्य नहींहो सकता । अन्यन्यावरृत्ति के 
बोधक इस प्रत्याम्नाय वाक्यके द्वारा प्रकृत अनित्यत्व ल्प साध्यके विपरीत अर्थात्‌ 
नित्यत्व के साधक प्रमाणका अमाव उपस्थित क्रिया जाता हं॥ उसको उपस्थिति हो 
जाने पर प्रकृत साध्य के विपरीत साध्यकी शङ्का भिट जाती हः जिससे कथित व्याक्तिसे 
यक्त हतु का प्रकृत पक्ष मे उपसंहार के द्वारा व्याप्ति कं बोधकर भमाण की निर्बाध उपस्थिति 
होती हं । विपरीत्तप्रमाणामाव की इस उपस्थिति से साध्य के विपरीत अर्थात्‌ साध्याभाव 
की शङ्का भी मिट जाती ह। इससे पूवं मे कथित व्याप्ति से युक्त हेत्‌ का पश्च मे उपसंहार 
के कारण उस व्याप्ति रूप ज्ञापक प्रमाणसे साध्य का निःशङ्क ज्ञान दहो जातादहै। पिर 
साष्यज्ञान के लिए ओर किसी को अवेक्षा नहीं रह जाती । इस भकार प्रत्याम्नायकेद्वारा 
“शब्द अनित्य ही हे" इस प्रतिपाद्य अथं की (परिसमाप्तिः अर्थात्‌ अन्तिम ज्ञान होता हं । 


11. 


६२० न्यायकन्दलोसंवलितध्ररस्तपादभाष्यस्‌ { गणेऽनुमानेऽवयव- 


प्रचस्तपादभाष्यम्‌ 


ण त क क € ^~ + 
तस्मात्‌ पश्चावयवेनेव वाक्येन परेषां स्वनिर्चिताथप्रतिपादनं 
क्रियत इत्येतत्पराथाचुमानं सिद्धमिति । 


अतः पांच अवयव वाक्यों से ही कोई समञ्चानेवाला अपने निरिचत 
अथं को दूसरे को समञ्ञा सक्ता टै) इस प्रकार यह सिद्धहोताहै कि पांच 
अवयव वाक्य ही "परार्थानुमानः हैँ । 


न्यायकन्दली 


साध्यवाक्याथवादिनस्तु-निगमनस्येत्थमर्थवस्वं ससर्थथन्ति--अन्यदेव 
घटस्य कृतकत्वसमन्यच्छब्दस्य, तत्र यदि नामं घटध्य इतक्तत्वभनित्यत्वेत 
व्याप्तं क्रिमेतावता शब्दगतेनापि तथा भवितव्यम्‌ ? इति व्याशु्ते द्षितयोरपि 
लिङ्धस्य पक्षधमंत्वाविनाभावयोः साध्यप्रतीत्यभावे खति निगसनेन तस्मादिति 
स्वनाम्ना सामान्येन प्रवृत्तव्य।प्तिग्राहकं प्रमाणसनुश्मायं राब्दे अनित्यत्वं 
प्रतिपाद्यते, यस्माद्‌ यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति सामान्येन भ्रतीतं न विशेषतः, 
तस्मात्‌ छतकत्वेनानित्यः शब्दः इति । एतस्मिन्‌ पक्षे च अकरणसमकालात्य- 
यापदिष्टत्वाभावः पक्षवचनेनैवोपदहययते, असत्प्रतिपक्षत्वाबाधितचिबयत्वयोः 
पक्षलक्षणत्वात्‌ ! 


साध्यवाक्या्थं वादिगण ( निगमन को साध्य का ज्ञापक माननेवाले ) निगमन की 
सार्थकता को पुष्टि इस प्रकार करतेरहैँकिं ( च्ष्टान्तभूत }) घट में रहनेवाला कृतकत्व 
ओर शब्द मं रहनेवाा कृतकत्वर दोनों भिन्न हैँ! अतः कथित व्याप्ति गौर पक्षधर्मता 
को समक्षनेवचे पुरुषको भी यह रान्ति हो सकती कि घट में रहुनेव।छे कृतकत्व 
मे अनित्यत्व की व्णाप्षि कृ रहने पर भी यह निचित रूप से नही कहा जा 
सकता कि शब्द मं रहनेवाे कृतकत्व मे भी अनित्यत्वकी व्याप्तिहही। इसप्रकार 
कृ पुरुप्र को (घट में रहुनेवाले अनिव्यत्व में कृततकत्व कौ व्याक्षिका ज्ञान रहने 
पर मी) शाब्द मे अनित्यत्व रूप साध्य की अनुमिति नदहींदहो सकती। इसीक किए 
तस्मात्‌" इत्यादि सवनाम घटित निगमनवाक्यकं द्वारा कृतकत्व समान्य मं अनित्यत्व 
सामान्य को व्याप्निका स्मरण कराया जाता ह्‌, जिससे उसे भी शब्द में अनित्यत्व का 
ज्ञान दहो । अभिप्राय यहहं क्रि उक्त उदाहरण वाक्यसे सामान्यरूपसे ही यह्‌ प्रतीति 
होती हं करि जित्तनी मी वस्तुयं कृति से उत्पन्न होती दहै, वै सभी अनित्य होती रहै। 
उदाहरण वाक्य करा यह विशेष अभिश्रायही नहींहं कि “घट कृत्तिसे उत्पन्न होताहं 
अतः वही अनित्य हु"। तस्मात्‌ शब्द भी कृतिजन्यहं; वह भी अनित्य हं | इस मत 
मे अवबाधितस्व ओर असस्प्रतिपक्षितत्वहेतुकेये दोनों ही सामथ्यं पक्षवचन ( प्रतिज्ञावाक्य) 
से ही प्रदश्ित होते ह। क्योकि ये दोनों वस्तु पक्षके स्त्ररूपके ही अन्तरगत है| 


प्रकरणमु | भाषानुवादसहितभू ६२१ 
न्यायकन्दलो 


अपरे तु तस्मादिति चंरूप्यमेव परामृशन्ति "यस्माद्‌ यत्‌ कतकं 
तदनित्यं दृष्टम्‌, यस्मात्‌ कृतकः शब्दः, यस्माच्च प्रतिपक्षबाधयोरसम्भवस्तस्मात्‌ 
क्रतकत्वादनित्यः शब्दः' इति । 

उपसंहरति- तस्मादिति । यस्मात्‌ पन्चस्वेवावयवेषु समग्रस्य 
साधनसामथ्येस्य प्रतीतौ साध्यप्रतीतिः पययवस्यति, नापरं किख्िदपेक्षते, 
तस्मात्‌ पच्चावयवेनेवान्यूनाधिकेन वाक्येन स्वनिर्चितस्थाथेस्य ` प्रतिपादनं 
क्रियत इति कृत्रा एतत्पच्चावयवं वाक्यं परार्थानुमानमिति सिद्धं व्यवस्थितम्‌ । 

ये तु प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणपिच्छन्तो नानुमानं प्रमाणमिति वदन्ति, त 
इदं प्रष्टव्याः, किमेकमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं प्रमाणं यत्स्वरूपं प्रतोयते ? किवा 
स्वमेव ? न तावदेकमेव श्रमाणम्‌, अपरस्य तत्तुल्यसामग्रीकस्याप्रामाण्यका- 


दुसरे सम्प्रदाय के लोग निगमन वाक्यके 'तस्मात्‌' इस ( सवनाम पद) सेदेतु 
को व्याप्तिपक्षव्मता ओर अबाधितत्व भसत्प्रतिपक्षितत्व इन तीनों रूपोकारही ग्रहण 
करते ह्‌; तदनुसार 'तस्मादनित्यः शब्द. इस निगमन वाक्यका अथं इस प्रकार करते 
दकि “यस्मात्‌ अर्थ्‌ जिस लिए किं जितनी भी कृत्ति से उत्पन्न वस्तुयं र्हः वे समी 
भनित्यही देखो जाती है, एवं यस्मात्‌" अर्थात यतः शब्द मी कृति जन्य वस्तु है, एवं 
“यस्मात्‌ अर्थात्‌ उक्तं स्थम बाध गौर सत्प्रतिपक्ष की सम्भावना नहीं है तस्मात्‌ 
अर्थात्‌ कृति जन्य होने से शब्द भी अनित्य है। 


"तस्मात्‌ इत्यादि सन्दभेके द्वारा भाष्यकार इस प्रसद्खका उपसंहार करते 
ह । ( इष उपसंहार वाक्यका अभिप्राय यह कि ) "यस्मात्‌ अर्थात्‌ जिस कारण 
कथित पांच अवयववाक्रयोंसे हीरहेतु के सभी सामर्थ्यो की प्रतीति होती है, ओर 
उसके बोदही साध्य की अनुमिति हप प्रतीति उपपन्न हो जाती है, ओर किसी को अपेक्षा 
उसे नहीं रह जाती, अतः 'पचचावयवेनैव' अर्थात्‌ न उन पाँच अवयव वाक्यों से भविक 
वाक्य कौ अपेक्षा रहती है, जर न उनसे एकको भीक्मीसे कामही चलतादहै, फलतः 
उन्हीं पञ्चावयव वाक्यो से वक्ता अपने पूवं निरिचित अ्थंका प्रतिपादन करतादहै, इस 
रीति से यह्‌ "सिद्ध" हुआ अर्थात व्यवस्थित हुआ कि ये पांच अवयव वाक्य ही "परार्थानुमानःहै। 


जो सम्प्रदाय एक मत्र प्रत्यक्षको ही प्रमाण माननेके अभिप्राय से कहते 
हैकि “अनुमान प्रमाण नही हैः उनसे पूना चाहिए कि (केवर स्ववृकत्ति एक वही 
प्रत्यक्ष व्यक्ति प्रमाण है? जिससे कि उसके विषय के स्वरूपका बोध होता रहै, 
( अर्थात्‌ वत्तमान विषय को ग्रहण कृरनेवाा स्वगत ज्ञान ही प्रत्यक्ष है) अथवा जितने 
भी ( वत्तमान, भूत भौर भविष्य) विषयोंके ज्ञान होते रहै, वे सभी प्रमाणर्है१ एेसा 
कहना तो सम्भव नहींहै कि एक ( वत्तमान विषयका ग्राहक ) ही प्रकारका ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, क्योकि समान कारणों से उत्परन्नज्ञानोंमंसेएककोदही प्रमाण मानकर भौर 


६२२ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणनिरूपणे निणय- 
न्यायकन्दली 


रणाभावात्‌ । अथातोतमनागतं च पुरुषान्तरवति सर्वसेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं 
प्रमाणम्‌ ? कथमिदं निहचीयते ? प्रतीयमानभ्रमाणनव्यक्तिसजातीयत्वादिति 
चेत्‌ ? अङ्धीकृतं स्वभावानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । 

एवमनुमानप्रमाणत्वसमपि विकल्प्य वाच्यम्‌ । कञ्च प्रस्यक्षं प्रमाणं 
प्रतिपाद्यते ? न तावत्‌ स्वात्मव, प्रतिपादकत्वात्‌ 1 परश्चेत्‌ ? स {ति प्रतिपन्नः 
प्रतिपाद्यते ? विप्रतिपन्नो वा? न प्रतिपन्नः, प्रतिपन्चस्य प्रतियादनवेयर्थ्यात्‌ । 
विश्रतिपन्नदचेत्‌ ? पुरुषान्तरगता विप्रतिपत्तिश्च न प्रत्यक्षेण स्यते ! वचन- 
लिङ्केनानुमीयते चेत्‌ ? सिद्धं कार्यानुमानस्य प्रामाण्य । 

(न) अनुमानं प्रमाणमिति केन प्रमाणेन साध्यते ? प्रत्यक्षं विधिविषयम्‌, 
न कस्यचित्‌ प्रतिषेधे प्रभवति । अनुपलन्ध्या गम्यते चेत्‌ ? तद्य॑नुपरव्धिकिङ्क- 
सनुमानं स्यात्‌ । तथा चोक्तं सौगत.ः- 


सभी को अप्रमाण मानने का क्रोईदहेतु नहींहै । यदि भूत मौर भविष्य टदिषयक प्रस्यक्ष अथवा 
दुसरे पुरुष में रह्नेवले प्रत्यक्ष ये सभी प्रमाणरह, तो फिर यह्‌ पूचछनाह क्रि यह कैसे 
निङ्चय करते है कि ध्वे सब भी प्रमाण रहै यदि यदहं कहेंकि (प्र ) अपने हारा 
ज्ञात प्रत्यक्षप्रमाणका साद्य उन ज्ञानोंमं देखा जाताह, अतः उन्हें भौ प्रत्यक्ष 
प्रमाण समक्षते है" ( उ० ) तो फिर आमने भी सवभावलिङ्कक अनुमानको मानदहीच्ते है। 

इसी प्रकार अनुमान प्रमाणक प्रसङ्खमेंमी इस प्रकारके विकल्पों को उपस्थित 
कर पृछना चाहिए कि ( जिन अनुमानोँको आप प्रत्यक्ष मानते हैँ) उन प्रत्यक्षो के 
द्वारा किसे समञ्चानादहै? प्रतिप्रादन करनेवाला अपने को तो समज्ञा नहीं सकता, क्योकि 
वहु स्वयं ही प्रत्तिपादक हं । ( प्रतिपाद्य गौर प्रतिपादक कभी एकनदींहो सकता) 
यदि दूसरे को समक्ञानाहै तो इस प्रसद्क मं यहु पूचछनाहै कि वह समञ्चनेवाला 
प्रमाज्ञान से युक्त है? अथवा श्नमात्मकनज्ञान से युक्तं है भ्रमाज्ञानसे युक्त पुरुष 
को समक्ञना ही व्यथंदहै, क्कि वहु स्भयं प्रतिपाद्य विषय को अच्छी तरह जानता 
है । अतः उसे समक्ञाने का प्रयास ही व्ययं ह । यदि उसे ्रमात्मक ज्ञान सें युक्त मानते 
है (तो फिर इस प्रसङ्ग मे यह पुचछनाहै कि उस्र पुरुषमें रहनेवाके श्रम को आपने 
कैसे जाना ? क्योकि दूसरे पुरुषमें रहनेवके ्रमका तो प्रत्यक्ष सम्भव नहींहै। 
मदि उस परुष कं वचन से उसकं म को समक्षते है? तो फिर कायं हेतुक अनुमान का 
प्रामाण्य ही सिद्ध हो जता दहै। 

“अनुमान प्रमाण नहीं है" यह धापक्रिस प्रमाण से सिद्धकरना चाहते हैं ? प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो केवल आव विषयक है, उसे किसी का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता | यदि अनुपरन्धि 
के द्वारा अनुमान के प्रामाण्य का प्रतिषेध करते है, तो फिर अनुपकरव्वि लिङ्गंक अनुमान को 
मान्ता ही पद्गा । जैषा कि “प्रमाणेतर' इत्यादि वात्तिकके दारा बोदधो ने कदादहै- 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विरेषदशंनजमवबधारणज्ञानं संज्ञयविरोघी निणंयः । 
9 क = ऋ ¢ 9 क 
एतदेव प्रत्यक्षमञुवानं वा । यद्‌ विदोषदशनात्र संश्चय विरोध्युत्पद्यते । 
विशेष विषयक नान से उत्पन्न एवं संशय का विरोधी अवारण 
रूप ज्ञान ही निणेय' है। प्रत्यक्ष ओर अनुमिति दोनों निर्णय रूप ही 


न्यायकन्दली 


प्रसमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतेः। 
प्रमागान्तरसद्ख्ावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥ इति । 
्रसाणतद्भावसामान्यव्यवस्थापनात्‌, परबुद्धेरधिगमात्‌, कस्थचिदथंस्य 
प्रतिषेधाच्च भत्यक्षात्‌ प्रमाणान्तरस्य स्वभावकार्यानुपलन्धिलिङ्कस्यानुमानस्य 
स-व इति वात्तिकाथं इति । 
निणयं केचित्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां भ्रमाणान्तरमिच्छन्ति, तान्‌ प्रत्याह- 
विशेषदशेनजमित्यादि । यत्र विशेषानुपलम्भात्‌ संशयः संजातः, तत्र ॒विेष- 
ददनाज्जायमानसवधारणन्ञानं निणेयः। स च संशयविरोधी, तस्मिन्लपजाय- 
माने संश्यस्योच्छेदात्‌ , यथाह मण्डनो विश्रमविवेके- 
निहिचते न खल्‌ स्थाणावृध्व॑त्वेन विरेरते | इति । 
संशेरत इत्यर्थः । यद्यपि सवमेव निश्चयात्मकं ज्ञानं निणंयः, तथापि 
संशयोत्तरकाकभावित्वेन प्रसिद्धिप्राबल्यात्‌ संश्यविरोधोीत्युक्तम्‌--स्वोक्तं 


श्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमानादि नहीं इस प्रकार प्रत्यक्ष के भरामाण्य को सत्ता से, 
एवं अनुमानाद के प्रामाण्य की असत्ता से, दूसरे पुरुष मे रहनेवाखी बुद्धियों को समञ्चन से एवं 
घटादि किसी भी विषय के प्रतिषेष से यह्‌ समञ्षते हैँ कि “प्रत्यक्ष से भिन्न मौर मी प्रमाण हैः । 

उक्त वात्तिकि का अभिप्रायदहै कि प्रमाण ओर प्रमाणाभाव की व्यवस्था से, 
दूसरे पूरुष को बुद्धि को समञ्लने से एवं किपी वस्तुके प्रतिषेधसे समञ्जते हैकि प्रत्यक्ष 
से भिन्न कोई दूरा प्रमाण अर््रात्‌ स्वमावलिङ्खक, कायंलिङ्कक; एवं अनुपकन्धि- 
लिङ्क अन्रुमान प्रमाण भी मवश्य है । 

किसी सम्प्रदायके रोग प्रत्यक्ष भोर अनुमान से भिन्न एक 'निणंय' नाम का अलग 
प्रमाण मानने कौ अभिकाषा रखते है, उन्हीं लोगों के मत का खण्डन करने के किए" विशेष- 
दशंनजमुः इत्यादि सन्वभं लिखा गया है । जहां असाधारण धमं को अनुपरुन्धि से संशयं 
हो चकारह, वर्ह विशेषवमं ( असाधारण धमं) कौ उपरुन्धि से उत्पन्न होनेवाला अव- 
धारणात्मक ज्ञान ही 'निणेय' है। यह सशय का प्रतिबन्धक है, क्योंकि इसके उत्पन्न होते 
ही संशय चट जाता है। जैस। क्रि आचायं मण्डन ने अपने विभ्रभविवेक नामके ग्रन्थ 
मे कहा दै कि-( पुरोवत्ति पदाथ का) जव "यह स्थाणुहैः इस आकार से निर्य 
हो जाता है, तब फिर उसकी उचाई ( साधार“घमके) ज्ञानसे “यहस्थाणुहै? या 
पुरुष 7” इस आकार का संशय क्िसीकोे भो नहीं होता। (उक्त आधे इरोकमें 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स॒भ्रत्यक्षनिणेयः । यथा स्थाणुपुरुषयोरुध्नतामात्रसार्रयालोचनाद्‌ 
विरोषिष्वम्रसयक्षेषूमय वि रेषालुस्मरणात्‌, किमयं स्थाणुर्वा पुरूषो वेति 
संशयोत्पत्तो िरःपाण्यादिदर्शनात्‌ पुरुष एवायमिव्यवधारणन्नानं 
्रस्यक्षनिणयः। विषाणमात्रदर्शनाद्‌ गौभवयो वेति संशयोत्पत्तौ 
सास्नामात्रदशेनाद्‌ गोरेवायमित्यवधारणज्ञानमनुमाननिर्णय इति । 


होते है । अतः (१) प्रत्यक्षनिणेय ओर (२) अनुमाननिर्णय भेद से 
निणंयदो प्रकारका है। (१) ( धर्मीके असाधारण धमं रूप) विद्चेष के 
प्रत्यक्ष से जो संशय का विरोधी ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रत्यक्षनिर्णय' कहते हैं । 
जेसे कि स्थाणु जौर पुरुष दोनो मे साधारण रूप से रहनेवाखी उच्चता ८ उंचाई ) 
रूप सादृश्य के आलोचन (साधारण } ज्ञान से एवं स्थाणु मौर पुरूष दोनों के 
असाधारण धर्मो के ज्ञात न रहने के कृःरण केवर उन दोनों के असाधारणधर्म रूप 
विशेषो के स्मरण से यह स्थाणु दहै? या पुरुष?" इस आकार के संशय 
की उत्पत्ति होती हं : इसके वाद ( कंवर पुरुष मे ही रहनेवाके शिर 
पैर प्रभृति) पुरुष के असाघ्रारण धर्मो के देखने से भ्यह पुरुष ही दहै 
इस आकारका जो निश्चय रूप ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष निर्णय 
हं । (२) केवर सींग कं देखने कें कारण यह संशय होता हकरि यह्‌ गो 
हे या गवय 7?” (इसके बाद केवर गाय में ही रहनेवाखी ) सास्ना के देखने से जो 
"यह गाय ही है" इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वही “अनुमाननि्णंय' है । 


न्यायकन्दली 


संग्रहवाक्यं विवृण्वल्लिणंस्य प्रत्यक्षादुमानयोरन्तर्भावं दहायति--एतदेवेत्यादि । 
प्रत्यक्षविषये यदवधारणात्मकं ज्ञानं स प्रत्वक्षनिणंयः । यच्चानुमानविषये 
ऽवधारणज्ञानं सोऽनुमाननिणंयं इति उपरितनेन ्रन्थसन्दभेण कथयति । 


प्रयुक्त ) "विक्षेरतेः इस पद का अथं है संशेरते" भति संशय का होना । यद्यपि सभी 
प्रकारके निइचयात्मक ज्ञान नणय फिर भी संशयके बाद होनेवाङे निश्चयात्मक 
ज्ञानम ही "निर्णयः शब्द का अधिकतर प्रयोग होता है, अतः निणंयके लक्षणवाक्यमें 
संशयविरोचिः पदका प्रयोग किया गयाहै। “एतदेवः इत्यादि सन्दभंके द्वारा अपने 
ही संक्षिप्त लक्षण वाक्यकी व्याख्या करते हुए भाष्यकारने (निर्णयः का प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
मे अन्तभवि दिलाया है। उपर कहे हए सन्दभं का संक्षिप्त अभिप्राय यहटहैक्रि प्रत्यक्ष 
कै द्वारा ज्ञात होनेवाके विषयों का अवधारणात्मक ज्ञान ्प्रत्यक्षनिणंयः है, एवं 
अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाके विषयों का जो अवधारणात्मक ज्ञान वह्‌ अनुमाननिणय' है । 


7 
0; 
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प्रशर्तपादभाष्यम्‌ 
लि्गदशनेच्छाुस्मरणाचपेक्षादात्ममनसोः संयोगविरेषा्‌ 
 पट्बास्यासादरप्रस्ययजनिताच्च संस्काराद्‌ द्टशरुताजुभूतेष्व- 


लिङ्ग (हेतु) के दशन एवं इच्छा, स्मृति प्रभृति ( उद्बोधकों ) से 
साहाय्यप्राप्त आत्मा ओर मन के विशेष प्रकार के संयोग ओर संस्कार 
इन दोनों से उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति है। यह प्रत्यक्ष, अनुमिति एवं शाब्दबोध के 
हारा ज्ञात विषयों कौ होती है, अतः स्मृति अतीत विषयक ही 


न्यायकन्दली 


स्यरतिलक्षणां विचामाचष्टे- कि ङ्गदरोनेच्छेत्यादिना । लिङ्कदशनं चेच्छा- 
चुस्मरणं च । आदिशब्देन स्थायसुत्रोक्तानि प्रणिधानादीनि संगृह्यन्ते, तान्य- 
पेक्षमाणादात्ससनसोः संयोगवि्ेषादिति स्प्रतिकारणकथनम्‌ । आत्ममनः- 
संयोगस्य च लिङ्कृदश्ञेनादिसहका रितेव विक्ञेषः, केवलादस्मात्‌ स्मरणानुत्पत्तेः । 
लिद्धदशेनवत्‌ संस्कारोऽपि स्थ्रतेनिसित्तकारणमित्याहु-पट्‌वाभ्यासादरप्रत्ययज- 
नितात्‌ संस्काराज्जायते पटुप्रत्ययः स्फुटतरम्रत्ययस्तस्मात्‌ संस्कारो जायते । 
तेन गच्छन्तृमसंस्पश ज्ञानात्‌ क्वचित्‌ पटुप्रत्ययोत्पादेऽपि ग्रहणयोण्यः संस्कारो 
न भेवति । यथा सान्ञात्‌ पठितेऽनुवाके । तेन॒ गृहीतस्यावृच्या-पुनःपुनग्र 
हणलक्षणोऽम्यासः संस्क।रकारणम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुवाकस्य ग्रहणदशेनात्‌ । 


'किद्धदशंनेच्छा' इत्यादि सन्दभके द्वारा स्प्रृतिः ख्प विद्या (भ्रमा) का निरूपण 
करते हैँ | ( उक्त वाक्यम प्रयुक्त “लिङ्घदशनेच्छानुस्मरणः शब्द से) लिङ्खंदशंनख, 
इच्छा च, अनुस्मरणशख' इस व्युत्पत्ति के अनुसार, लिङ्खज्ञान, इच्छा आर बार बार 
स्मरण को, एवं उक्त वाक्थमें ही प्रयुक्त (आदिः चब्द से न्यायसूत्र (अ०३ भा०र 
सू ४४) में कथित स्प्रृति कै प्रणिधानादि कारणों को संगृहीत समश्चना चाहिए । (तान्य 
पेक्षमाणादात्ममनमो. संयोगविशेषात्‌' इस पूर्वानुवृत्तिवक्य से स्प्रति का कारण रदित हुअ। 
है! मात्मा ओर मनके संयोगको स्प्रति कै उत्पादनमें जो कथित ्प्रणिघानादिः 
सहायकों की अपेक्षा होती है, वही उस्र संयोग कां "विशेषः है८जो पङृत वाक्यिमें 
प्रयुक्त “संयोगविशेषः शब्द के दारा व्यक्त किया गयाहै) । क्योंकि ( प्रणिधानादि के 
न रहने पर) केवर आत्मा भौर मनके संयोगसे स्प्रृति की उत्पत्ति नहीं होती है। 
“पट्‌वाभ्यासादरग्रत्ययजनितातु संस्कारात्‌" इस वाक्यके दवारा लिङ्खद्चन की तरह संस्कार 
मभी स्प्रति को निमित्तकारणता कही गयी है। “पटुप्रत्यय' शब्द कौ अथं है स्फुटतर. 
( उपेश्चान्य ) प्रत्यय, उससे ही संस्कार की उत्पत्ति होती है। "पटुप्रव्ययः चब्दका 
स्फुटतर प्रत्यय रूप अथं इसलिए कर दिया गयादहै कि राह चकते हुए पुरुष को किसी तृण 
के स्पर्ा का यद्यपि पटुप्रत्यय होता है, फिर भी उसे स्प्रृति कं उत्पादन मेंक्षम, 
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अ्रशदस्तपाद्माध्यम्‌ 


थेषु रोषालुव्यवसयेच्छानुस्मरणदेषहेतुरतीतविषया स्परतिरिति । 
होती है। ( स्मृतिजनक उक्त संस्कार ) अत्यन्तस्फुटज्ञान, अभ्यास ओर 
आदर से उत्पन्न होता है। वह ( स्मृति रूप ज्ञान ) अनुमिति, इच्छा, 
स्मृति ओर देष का ( उत्पादक ) कारण है। 
न्यायकन्दलो 

कव चिच्चात्यन्तार्च्ंतरे वस्तुनि सङ्दुपलन्धे कालान्तरे स्परतिक््नादादरग्रहुण- 
मपि संस्कारनिमित्तम्‌ । दृष्टश्नुतानुमूतेष्विति विषयसङ्कीरतनं कृतम्‌ । 

दष्टेष्विति प्रत्यक्षकृतेषु, भ्रुतेष्विति शब्दावगतेषु, अनुभूतेष्वनुमि- 
तेष्वित्यथंः । शेषानुव्यवसायेच्छास्मरणद्रेषहेतुरिति कायंनिरूपणम्‌ | श्सिष्यते 
परिशिष्यते इति शोषः । अनु" पर्चाद्‌ व्यवसितिः व्यवसायः । शेषश्चा- 
सावनुग्यवसायरचेति शेषानुव्यवसायः, प्रथमोपजातलिङ्जानपिक्चथा तदनन्तर्भा- 
व्यनुमेयज्ञानम्‌, तस्य हेतुर्व्याप्तिस्मरणम्‌ । सुलसाधनत्वस्मृतिरिच्छाहेतुः । भ्रथम- 
संस्कार को उत्पत्ति नहीं होती है। जैषे क्रि पढे हृएभी अनुवाक फे अध्ययन से 
स्मृतिक्षमसंस्कार को उत्पत्ति होती है । इसकी पटुप्रत्यय की ^आचर्ति' अर्थात्‌ वार बार ग्रहृणरूप 
समभ्यासः मो सस्कारका कारणहै, क्योकि अभ्यास के रहने परही अनुवाक का स्मरण. 
होता है। किसी अत्यन्न अदभ्ूत वस्तु को एक बार देखने पर वहत 
समय बाद भी उसकी स््रति होती है, अतः “आदरपूवंकग्रहुणः भी संस्कार 
का कारणहे | किन प्रकार कौ वस्तुभों को स्द्रृति होतीदहै? इस प्रदन का उन्तर 
“इष्टानुमृतेषु इस वाक्य के द्वार दिया गयादहै। “ष्टेषु अर्थात प्रव्यक्षके हारा ज्ञात 
वस्तुमों क, श्रुतेषु अर्थात्‌ शब्द प्रमाणके द्वारा ज्ञात विषयों कौ "अनुभूतेषु अर्थात्‌ 
बनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की स्मृति उत्पन्न होती है, शोषानुव्यवसायेच्छा- 
स्मरणद्वेषहेतुः' इसत वाक्यके द्वारा स्मृतिसे होनेवाङके कायं दिखकाये गयेर्है] प्रकृत 
!शेष' शब्द “शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः इस व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है} एवं प्रकृत 
“अनुव्यवसायः श्चब्द (अनु पडचात्‌ व्यवसित्िरनुव्यवसायः' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है । एवं 
शेषानुव्यवसायः दाब्दं “दोषर्चानुव्यवसायश्चः इस ( क्मघारय ) समास से वना है| फलतः 
प्रकृत मे शेषः ओर “अनुव्यवसायः ये दोनों शब्द एक ही अर्थंके वोवकरहैँ 1 ( वहु अथं 
है) अनुमेय का ज्ञान ( अनुरति), क्योकि ( अनुमिति > लिए प्रथम किङ्ग 
दशंनसे जोज्ञानोंकी परम्परादहै उस्म) उक्त प्रथम ल्िङ्ध कौ गवेक्षा अनुमेयज्ञान 
अर्थात्‌ साध्य का ज्ञान ही शोषः है अर्थात्‌ अन्तिम हे, एवं वह “अनुग्यवसाय' भी है, क्योंकि 
लिङ्खज्ञान ङ्प व्यवसाय के वाद उत्पन्न होतादहै। इसप्रकार शेषानुव्यवसाय भौ अर्थात्‌ 
अनुमिति मी स्मृति का कायं है, क्योंकि उक्त शेषानुम्यवसाय की उत्पत्ति व्याप्ति की स्मृति 
से होती है। किसी भी वस्तु मे इससे सुल होगा इस प्रकार की स्मृति के 
रहूने पर उस विषय कौ इच्छा उत्पन्न होती है, अतः स्मृति इच्छाका मी कारण 
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प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


आप्नायविधातुणाख्षीणामतीतानागतबतंमानेष्वतीन्व्येषव्थेषु 
वेदों की रचना केरनेवाछे महुषियों को उनके विद्येप प्रकार 
के पुण्य से आगमग्रन्थों मे कहे हुए या उनमे न कै हुए मूत, मविष्य 
न्यायकन्दली 
पदस्घ्रतिहितीयपदानुस्मरणहेतुः \ इुःखसाधकस्मरणं द्वेबहेतुः । तदित्येव स्मतेरा- 
कारः, तच चा्थंस्यातीतत्वं पूर्वानुश्तत्वं अरतीयत इत्यतीतविषया स्प्रतिः। 
अत एवन प्राणस्‌, तस्याः पुर्वात्रुभवविषयत्वोपदशनेना्थं निरि वन्वत्या अथं 
परिच्छेदे पर्वानुभवपारतचत्यात्‌ । अनुमाननज्ञानं तुत्पत्तौ परापेक्षम्‌, स्वविषये 
स्वतन्व्रसेव, स्छ्ुतिरिव । तस्मात्‌ पूर्वाचुभवानुसन्धानेनाथे प्रतीत्यभावात्‌ । यथाहु- 
स्तन््रटीकायां सर्बेत्तिरबुद्धयो युरवः- 
युवे विज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिरिष्यते। 
युवज्ञानाद्‌ विना तस्याः प्रासाण्यं नावगम्यते ॥ इति । 
यथा चेदसाहुः कारिकायाम्‌- 
तत्र यत्‌ पूवं विज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 
तदुपस्थानमात्रेण स्मृतेहच चरिताथता ।। इति । 


है । एक वाक्यमें प्रयुक्त एक पद कौ स्मृति से उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे पदको 
'पर्चातस्मृति' की उत्पत्ति होती दहै; इस प्रकार स्मृत्ति "अनुस्मरण'का भीकारण है। 
दुःख देनेवारो किसी वस्तु का स्मरण उस वस्तु मे देषः का भी कारण है। 
"वह थाः स्मृतिका यही आाक्रार होतादहै। इस आकारसे स्मृति के विषय का अतीत 
होना ओर पहिले से अनुभूत होना क्षित होता है, भतः माष्यकार ने स्मृति की “अतीत- 
विषयाः कहारहै। यहीकारणदहैकि स्मृत्तिको प्रमाण नहीं माना जाता; क्योंकि वह 
पूवं मे अनुभूत विषयको ही पुनः निश्चित करती है, अतः स्मृत्ति अपने विषय को 
निहिचत करने मे अपने कारण पूर्वानुभव के अधो? है। यद्यपि अगुमिति मी अपनी उत्पत्ति 
के लिए परामर्शादि दुसरे ज्ञानो के अघन है। किन्तु साध्य रूप अपने असाधारण 
विषयक ज्ञापन में उक्ते किमी दूसरे की अपेक्षा नहीं है (अतः अनुपान उत्पत्ति मे परापेक्ष 
होने पर भी ज्ञपिमें परापक्ष नहींहै, अतः वह प्रमाण है) क्योकि अनुमिति से साध्यकौ 
प्रतीति मे स्मृत्तिको तरह किसी ८ स्वविषयपिषयक ) पूर्वानुमव को अपेक्षा नहींहै। 
जैसा कि तन्त्रटीका में लोकोत्तरबुद्धिमान्‌ गुरु ने कहाहैकि- 

जिस विज्ञान में पर्वानुभव का विषयही विषयदहौ उषी विज्ञान को स्स्मतिः 
कहते ह, उस पहिले ज्ञान के प्रामाण्य के बिना स्मृति भ्रमाण नहीं होती। उन्होनिदही 
( शोकवातिकर मे इस प्रसङ्ख में) कहा है करि कारणीमृत पूर्वानुमवमें जो प्रामाण्यदहै, 
उसी का व्यवहार स्प्रतिसे होता है, स्मृति का इतना ही काम है किं अपने 
कारणीभूत पूवं विज्ञान के विषय को उपस्थित्त कर दे। 


& २८ न्यायकन्दलोसंवक्ितश्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरपणे आषंज्ञन- 
अ्रच्चस्तपादमाध्यम्‌ 


धर्मादिषु ग्रन्थोपनिबद्धेष्वलुपनिबद्रेषु चात्मभनसोः संयोगाद्‌ 
धसंविरोषाच्च यत्‌ प्रातिभं यथाथंनिबेदनं ज्ञान्त्प्ते तदाष- 
मिस्याचक्षते । तत्‌ त॒ प्रस्तारेण देवर्षीणाप्र्‌, कदाविदेन रोकिकानाप्‌, 
यथा कन्यका ब्रवीति हवो मे भाताऽऽगन्तेति हृदयं से कथेयतिः इति। 


भे 


ओर वत्तंमान (तीनों कालों मे से किसी में भी रहनेवले) अतीन्द्रिय 
घर्मादिविषयक एवं उनके स्वरूप के परिचायक जो श््रातिभ' 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'आषेः कहते है । यह प्रायः देवताओं 
ओर महषियो को ही होता हं। कदाचित्‌ ही साधारण जनको यह्‌ ज्ञान होता 
है। जसे कि बालिका कहती कि, मेरा मन कहतादहै कि "कृ मेरे भाई 
आयेगे । 

न्यायकन्दलो 


ये त्वन्थजत्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यमाहुः, तेषासत्तीतानागतविवयस्यानरुसान- 
स्याप्रामाण्यं स्यादिति दूषणम्‌ । 

आषं व्याचष्टे--आम्नायविधातणामिति । आम्नायो वेदस्तस्य विधा- 
तारः कर्तारो ये ऋषयस्तेषामतीतेष्वनागतेषु वतंमानेष्वतीन्व्रियेषु धमधि- 
मंदिक्कालप्रमतिषु म्रन्थोपनिवद्धेष्वागमप्रतिपादितेष्वनुपनिबद्धेष्वागमाग्रतिपा- 
दितेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ यत्‌ प्रातिभं ज्ञानं यथाथंनिवेदनं यथास्वरूपसंवेदनं 
संशयविपयययरहितं ज्ञानमूत्पद्यते तदाषेमित्याचक्षते विहांसः । इच्ियलिद्धाय- 
भावे यदर्थप्रतिभानं सा प्रतिभा, प्रतिभेव प्रातिभसित्युच्यते तत्र भवद्धिः। 


जो सम्प्रदाय स्मृति को इसदहेतुसे अप्रमाण मानते कि वह्‌ अथं जनित नहीं 
है ८ अर्थात्‌ उसके अन्यवदहित पूर्वक्षण में विषय कौ सत्ता नहीं रहती ह, अतः वह प्रमाण 
नहीं है ) उनके मतमें भूत मौर भविष्य विषयक्र अनुमान में अघ्रामाण्य रूप दोष होगा। 

“आाम्नायविघातृणामु' इत्यादि सन्दे के द्वारा आर्षः विद्या कौ न्याया 
करते हें! वेदों को आम्नायः कहते ह} उसके जो "विघातागणः अर्थात रचना 
करनेवाङे ऋषि लोग, उन्हें अतीत, अनागत भौर वर्तमान कार के अतीन्द्रियः वस्तुमोंका 
अर्थात्‌ धमं, अधमं एवं दिश्चा भौर काल प्रभृति पदार्थो का, एवं “ग्रन्थोपनिबद्ध' अर्थात्‌ 
आगमो के द्वारा कथित, एवं “प्रन्थानुपनिव्रद्ध' अर्थात्‌ आगम के द्वारा अप्रतिपादित अर्थो 
करा जो आत्मा गौर मन के संगोग से श्रातिमः “यथार्थनिवेदनः रूप अर्थात्‌ संशय 
भौर विपयंय से भिन्न विषयानुरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे विद्धान्‌ लोग “भाषं' कहते 
ह । इन्द्रिय एवं हेतु श्रभरृति यथाथंज्ञान के साघनोंके न रहते इए भी जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसे “रत्तिमाः कहते है । इस श्रतिभाः को ही आदरणीय विद्वद्गण श्रातिम 
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सिद्दश्नं न ज्ञानान्तरम्‌, कस्मात्‌ १ प्रयत्नपू्ंकमञ्ञन- 
पादलटेपखद्गुङिकादििद्धानां दइ्यद्रष्टृणां दक्ष्मन्यवहितविप्र- 
कृषटेष्बर्थेषु यद्‌ दशनं तत्‌ प्रस्यक्षमेब । अथ दिव्यान्तरिक्षमौमानां प्राणिनां 

८ सिद्धजनो के अस्मदादिसे विलक्षण ज्ञान खूप) “सिद्धदन' नामका 
कोई ( प्रत्यक्ष ओर अनुमिति से) सिन्न ज्ञान नहीं है, क्योकि यत्नपुवेक 
( विशेष प्रकारके) स्नान, पर में विशेष प्रकार के केप, खड्ग गुलिका 
८ आदि पद से मण्ड्कवश्चाञ्जन ) से ( विशेषदरन का सामथ्यं रूष ) सिद्धि 
से युक्त पुरुषों को सूक्ष्मः व्यवहित एवं अत्यन्त दूर कौ वस्तुओं का जो 
८ अस्मदादिविलक्षण } ज्ञान उत्पन्न होता है वहु भरव्यक्ष ही दै। दिव्यलोक, 

न्यायकन्दलो 

तस्योत्वत्तिरनुपपल्ला कारणाभावादित्यनु ( प ) योगे सति इदसुक्तम्‌-घमविरोषा- 
दित्ति। विश्षिष्यते इति विशेषः, धमं एव विशेषो धसंविङेषः, विद्यातपःसमाधिजः 
परक्ृष्टयो धंस्तस्मात्‌ प्रतिभोदयः । तत्तु प्रस्तारेण बाहुल्येन देवर्षोणां भवति, 
कदाचिदेव लौकिक्ानासपि । यथा कन्यका ज्वीति--इवो से भाताऽऽगन्तेति 
हृदयं से कथयतीति । न चेदं सं्यः, ` उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ । न च 
विपयेयः, संवादादतः अ्रमाणमरेव । 

सिद्धदशेनमपि विद्यान्तरमिति केचिद्च्छिन्ति तल्निवृत्यर्थमाह-सिद्ध- 
दर्शनं न ज्ञानान्तरम्‌ । एतदेवोपपादयति-- कस्मादित्यादिना । प्रयत्नपूर्व॑- 


कहते ह । इस भतङ्ख मे कोई अशक्षेप कर सकता है किं (यदि इन्द्रिय या किङ्ग उसका 
कारण नहींहैतो फिर) कारणकेन रहनेसे उसकी आपत्तिही सम्भव नहींहै? 
इसी आक्षेप का समावान वमंविशेषात्‌ः इस वाक्य के द्वारा दिया गया है। 
“विशिष्यते इत्ति विशेषः, धमं एव विशेषः धमंविशेषः' इक्र व्युत्पत्ति के अनुसार 
विद्या, तपस्या गौर समाधि से उत्पन्न प्रङृष्टवमं ही उक्त “धमं विशेष शब्द का अथं है । 
इस प्रृष्टधरमं से ही प्रातिभ ज्ञान कौ उत्पत्ति होती है । "तत्तु प्रस्तारेण' अर्थात्‌ यह प्रातिभ 
ज्ञान प्रस्तारः से अर्थात्‌ अधिकतर देवर्षयो को ही होता है। रौकिकव्यक्तियों (साधारणं 
मनुष्यों) को कदाचित्‌ ही होतादहै। जैसेकि कभी कोई बालिका कहतीदहैकरि भेरा 
मन कहता है, करु मेरे भैया आयेंगेः यह्‌ ज्ञान संशय रूप नहीं है, क्योकि इसमे उमय- 
कोटि का सम्बन्ध नहीं है । यह्‌ विपयंय भी नहीं है, क्योकि इस ज्ञान के अनुसार काम 
देखा जाता है । । 
किसी सम्प्रदायके रोग ^सिद्धदशंनः नामका एक अरग प्रमाज्ञान मानते, 
उन रोगों के मत का खण्डन ही 'सिद्धदशेनं न ज्ञानान्तरम्‌ः इत्यादि सन्दभं से 
किया गया है । कस्मात्‌ इत्यादि सन्दभंके हारा इसीका विवरण देते है| श्रयत्न- 


६३० स्यायकन्दलोषंव लितघरक्स्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपणे सिदढधदशंन- 
अखस्तपादमाल्यम्‌ 


ग्नश्चनसथ्वारादिनिमित्तं धमाधर्मविपाकदश्च॑नमिष्टम्‌, तदप्यलु- 
मानमेव । अथ लिङ्गानपेक्षं धर्मादिषु दशनसिष्टं तदपि प्रत्यक्षापं- 
योरन्तरस्मिन्नन्तभूंतमित्येवं बुद्धिरिति । 

अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ । सगाद्यभिग्रेतविपथसानिष्ये 
सतीष्टोपनन्धीन्द्रियाथसन्निकर्षाद धमःचपेक्षादास्ममनसोः संयोगाद्‌ 


अन्तरिक्षखोक तथा भूलोक मे रहनेवाले प्राणियों को ग्रहों ओर नक्षत्रों की विशेष 
रकार की गति देखकर जो धर्म, अधमं ओर उनके परिणामों का ( अस्मदादि से 
विलक्षण ) ज्ञान होतादहै, उसे भी यदि सिद्धदशेन कहना इष्टहौ तो वहं 
भो वस्तुतः अनुमान ही है! यदि हेतु की अपेक्षा के विना ही धमं 
( अधमं एवं इनके परिणामों ) का ज्ञान माने ( तो वे यह अनुमान नहीं होगे ) 
फिर भी प्रत्यक्ष या आषंज्ञान मे अन्तर्भूत हो जागे । इस प्रकार विद्यारूप 
चुद्धि ( मूर्तः चार प्रकार की ही ) है) 

जिसका अनुभव अनुकूल जान पड़े वही “सुख' है ८ विशदां यह्‌ 
है कि) माला प्रभृति अभिप्रेत विषयोंका सान्निध्य होने पर ( मालादि उन) 


न्यायकन्दली 


कमञ्जनपादकेपादिसिद्धानां दृश्यानां दलंनयोग्यानां स्वरूपवतां पदार्थानां 
द्रष्टारो ये ते सिद्धाः उच्यन्ते। तेषां दृदयद्रष्टेणासञ्जनादिसिद्धानां 
सुक्ष्मेषु व्यवहितेषु विघ्रङ्ृष्टेषु यद्‌ दशनसिन्द्रियाधीनानुभवस्तत्‌ भरत्यक्षमेव । अथ 
दिन्यान्तरिक्षभौमानां प्राणिनां ग्रहनक्षत्रस्ारनिमित्तं घर्माधमंविपाकदशंनं 
सिद्धज्ञानमिष्टं तदयप्यनुमानमेव, ग्रहसश्वारादीनां लिङ्धत्वात्‌ । अथ लिद्खानपेक्षं 
धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तत्‌ प्रव्यक्षाषंयोरन्यतरस्मिन्नन्तभूतम्‌ । यदि धर्मादिद्ं- 


¶ृ वंकेमञ्ञनपादकेपादिसिद्धानाम्‌ इत्यादि सन्दमं में भ्रयक्त “ख्दयद्रष्टृणाम्‌ः इस पद 
की यह व्युत्पत्ति दै कि श्ट्वयानामुये द्रष्टारः, तेषां स्श्यद्रष्टृणाम्‌ । इस व्यत्पत्ति के 
अनुसार देखने योग्य (घटादि स्थूल) वस्तुभों के देखनेवाङे पुरुष ही उक्त “हदयद्रष्टु 
शव्द से अभिप्रेत ह। वे ही जब प्रयत्नपुवंक ( मण्डुकवराञ्जनः; पादलेपादिके द्वारा) 
विकल्ेष सामथ्यं रूप “सिद्धिः को प्राप्त करतेर्है, तो वे "सिद्धः कहते है । उन्हंमी जो 
अत्यन्त सुक्ष्म, या दीवार प्रभरृतिसे धिरे हुए या अतिदूर के वस्तुओं का इन्द्रियोंसे 
अनुमव होता है वह तो प्रत्यक्ष ही है, यदि 'सिद्धदशंनः शब्दस धर्म, अधमं मौर 
उनके विपाकोंकेवेज्ञानदही अभीष्ट हों, जो दिन्यलोक में, अन्तरिक्षलोक में या भूमि 
मं रहनेवाले सिद्धं को ग्रहसन्वारादि को समञ्लकर होता दै, तो फिरये सिद्धदक्चन 
ङ्प सभो ज्ञान अनुमान ही है, क्योकि इनको उत्पत्ति ग्रहसचारादि चिङ्गँ से 


प्रकरणसू ] भाषानुवादसहितम्‌ ६३१ 
म्र्स्तपाद्नध्यिम्‌ 


लुग्रहाभिष्वङ्कनेयनादिभरसादजनकथ्पद्यते तत्‌ सखखम्‌ । अतीतेषु 
विषयेषु सरतिजम्‌ । अनागतेषु - इल्पजम्‌ । यत्त॒ बिदुषामसत्सु 


इष्ट विषयों का ज्ञान, उन विषयों के साथ ८ त्वक्‌ घ्राणादि) इन्द्रियों के 
संनिकषें, एवं धम से साहाय्य प्राप्त आत्मा ओर मन के संयोग इन सबों 
से धमं की उत्पत्ति होती है। यह ८( सुख स्वविषयक ज्ञान ङ्प ) अनुग्रह्‌, 
अनुराग एवं नयन ( मूख ) प्रभृति की विमता इन सबोंका कारण है। 
बीते हुए विषयों का सुख उन विषयों की स्मृति से उत्पन्न होता है, एवं होनेवाके 


त्यायकनल्दली 


नसिन्रियजं तदा प्रत्यक्षम्‌ । अथेन््रियानपेक्षं तदाषमित्यथः । उपसंहरति- एवं 
बुद्धिरिति । एवननन्तरोक्तेन क्रमेण । बुद्धिरिति बुदधिरव्यस्यातेत्य्थंः। 
इतिशब्दः परिसमाप्त सुचयति । 

बुद्धिन्नायंत्वात्‌ सुखं बुद्धचनन्तरं व्याचष्टे--अनुग्रहलक्षणं सुखमिति । 
अनुगृ ह्यतेऽनेनेत्यनुग्रहः, अचुग्रहलक्षणमनुग्रहस्वभावमित्यथंः! सुखं हयनुक्ल- 
स्वभावतया स्वविषथमनुभवं कुवन्‌ पुरषान्तरमनुगृह्छाति । एतदेव व्याचष्टे- 
सगादीति । लक्ह्चन्दनवनितादयो येऽभिप्रेता विषयास्तेषां सान्निध्ये सति 


होती है। ( अतः धर्मादि के उक्त ज्ञान अनुमान में अन्तमूत हो जते.है)। अथं 
लिङ्गानपेक्षं घर्मादिषु दज्ञनमिष्टं तत्प्रत्यक्षाषयोरन्यतरस्मिन्नन्तभ्‌ तम्‌” अर्थात्‌ यदि घर्मा- 
धर्मादि के उक्तज्ञान इच्र्योखे होतेह, तो वे प्रत्यक्षही ह। यदि उन ज्ञानोंको 
इन्र्यो की अपेक्षा नहींहै, तो फिरवे (आषेज्ञानः हीर्है। एवं बुद्धिः इप्त वाक्यके 
दवारा बुद्धि निरूपण का उपसंहार करते है । (एवमु अर्यात्‌ कथित क्रभसे बुद्धिः अर्थात्‌ 
बुद्धि की व्याख्याक्रो गयी है । उक्त वाक्य का “इतिः शब्द प्रकरण समाति का सूचक है। 
सुख यतः बुद्धि से उत्पन्न होता है, अतः बुद्धि निरूपण के वाद “अनुग्रहुलक्षणं 
सुखम्‌ त्यादि सन्दभं के द्वारा सुख का निरूपण करतेर्ह। ( प्रकृत) सन्दभं का 
“अनुग्रहः पद "अनुगृह्यते अनेन" इस व्युत्पत्ति से निष्णन्न है। तदनुसार “अनुग्रहुलक्षणः 
शब्द का अथं हं (अनुग्रहस्वभावः | सुख स्वभावतः ( जीव को प्रिय होने के कारण उसके ) 
अनुकू है । अतः सुख अपने अनुभव के हारा पुरुष को अनुगृहीत करता है। 
'सगादि' इत्यादि प्रन्थके द्वारा इसीकी व्याख्या करते ह| मारा, चन्दन, खी प्रभृति 
जितने भी प्रिय विषय ह, उनका सान्िघ्य रहने पर अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध रहने पर, 
उन अभिप्रेत विषर्यो कौ उपरन्धि एवं श्न्द्रियों का उन अर्थोके साथ सम्बन्व प्रभृति 
कारणोंके द्वारा धमंके साहाय्य से जिसकी उत्पत्ति होतीदहै वही. सुखः है। विषय 
अभिप्रेत भी हो उसका सान्निघ्यमभी हो किन्तु भोक्ता का चित्त यदि दुसरे विषय 


६२२ न्यायकन्दरीसंवकितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ | गुणनिरूपणे सुख- 
अशस्तपाद्‌माष्यम्‌ 


निष्यालुस्मरणेच्छासङ्कन्पेष्वानिभेवति तद्‌ विद्याशमसन्तोपधर्मविशेष- 
निमित्तमिति ॥ 


विषयों 4 से यह उन विषयों के संकल्प से उत्पन्न होता है। आत्मतत्त्व 
ज्ञानियो को जो सुख बिना विषयों के, विषयों के स्मरण 
केन रहने पर भी बिना इच्छा ओर विना संकत्पके ही उत्पन्न होता दहै, 
उस पुरुष का आत्मतत्त्वज्ञान, राम, सन्तोष एवं विशेष प्रकार के धर्म उस 


सुख के कारण हें । 
न्यायकन्दली 


सचिकषं सतीष्टोपलब्यीन्द्ियार्थसल्लिकर्षाद्‌ धर्माचपेक्षादि यदुत्पद्यते तत्‌ सुखम्‌ । 
सल्निहितेऽप्यसिमतेऽ्थे चिबयान्तरव्यासक्तस्य सुखानुतपादादिष्टोपलन्धेः कार- 
णत्वं गम्यते । वियुक्तस्य युखाभावाद्‌ विषयसल्िकषंस्यापि कारणत्वावगमः । 
धर्मादीत्यादिपदेन स्वस्थतादिपरिग्रहुः । अनुग्रहाभिष्वङ्खनयनादिप्रसादजनकमिति 
कार्योपवणनम्‌ । अनुग्रहः सुखदिषयं संवेदनम्‌ । अभिष्व द्धोऽनुरागः, नयनादि- 
प्रसादो वेमल्यम्‌ । आ दिब्दान्शुखभ्रसादस्य ग्रहणम्‌ । एतेषां सुखं जनकम्‌ । 
सुखेनोत्पन्नेन स्वानुभवो जन्यते, स ॒एवात्मनोऽनुग्रहः, सुखे चोपजाते सुखादीनां 
प्रसन्नता स्यात्‌ । सुखसाधनेष्वनुरागः सुखाद्‌ भवति । अतीतेषु स्मृतिजम्‌ अती- 
तेषु युखसाधनेष्वनुमूतेु सुखं पूर्वानुस्मरणाद्‌ भवति । अनागतेष्विदं मे भविष्य- 


मँ र्गा रहेतो उसे विषय से उत्पन्न होनेवाखछा सुख नहीं भिकता, अतः सुख के प्रति 
इष्ट विषय की उपक्न्धि को भौ कारण माना गयादहै। ओर सभी कारणोंके रहने 
पर भी यदि सरगादि विषयोंके साथ पुरुष कां सम्बन्ध नहींहै, तो फिर विषयसे 
वियुक्त उस पुरषं को सुख नहीं मिलर्तां, अतः सलं के प्रति भोक्ता ओौर विषय के 
संनिकषं को भी कारण. मानना पड़ेगा । कथित ध्वर्मादि' पदमे प्रथुक्तं 'आदि' पद 
से स्वास्थ्य भरभरृति सहायकों को समक्षना चाहिए । “अनुग्रहामिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकम्‌ः 
इस वाक्य के द्वारा सुख से होनेवे कार्यों का वणन किया गया है। सुख का 
भरव्यक्ष ही प्रकृत “अनुग्रहः चान्द काथं है। भभिष्वद्धं" श्चष्द से अनुराग अभिप्रेत है। 
(नयना दिप्रसादः शनब्दसे आंखो की स्वच्छता को समञ्षना चाहिए | (नयनादिप्रसादः' 
शब्द मे प्रयुक्त “आदिः शब्दसे मुह की प्रसन्नता प्रभृति को समक्षना चाहिएु। इन 
स्वोंका कारण सुख है। सुख उत्पन्न होकर अपने आश्रयीभूत गात्मा मँ जो अपने. 
नुमव का उत्पादन करता है, वही आत्मके साय सुख का अनुग्रहदहै। सुखके 
उत्पन्न होने पर मूख पर प्रसन्नता छा नातीदहै। सुखके कारणोंमे जो अनुराग 
उत्पन्न होता है, उसका कारण भी सुख ही है। “अतीतेषु स्ष्ृतिजमुः अर्थात्‌ परवंमें 


प्रकरणम्‌ । भाषानुवादसहितभु ६३३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

उपधातरक्षणं दुःखम्‌ ।  विषा्यनमिप्रेतविषयसानिष्ये 
सत्यनिष्टोपलब्धीन्द्रियाथंसननिकर्पादधर्माचपेक्षादात्ममनसोः संयोगाद्‌ 
यदमर्पोपवातदैन्यनिभित्त्त्प्ते तद्‌ दुःखम्‌ । अतीतेषु सपव्याघ- 
चौरादिषु स््तिजम्‌ । अनागतेषु सङ्कन्पजमिति । 


उपधघातस्वभाव अर्थात्‌ प्रतिकूल्वेदनीय ही दुःख है। वहु विष 
प्रभृति अनभिप्रेत विषयों के सामीप्य, उनके साथ इन्द्रियों का संयोग, एवं 
अधमं सहकृत आत्मा ओर मन के संयोग से उत्पन्न होता है। वह्‌ 
असदिष्णुता, दुःख का अनुभव एवं दीनता का कारण है । अतीत सपे, 
व्याघ्र एवं चोर इत्यादिसे जो दुःख उत्पन्न होता है, उसका कारण उनकी 
स्मृतियां ह । एवं भविष्य में आनेवाके विषयों से जो दुःख उत्पन्न होता 
दै, उसका कारण उन ( अनभिप्रेत ) विषयों का सङ्कल्प है । 


न्यायकन्दलो । 
तीति सङ्कल्पाज्जायते । यत्त विदुषामात्मज्ञानवतामसत्सु _ विषयानुस्मरणसङ्कत्पे- 


ष्वेस॒ति {विषयेऽसति चानुस्मरणे असति च सङ्कल्पे चाविर्भवति तद्‌ विद्याडम- 
सन्तोषधमं विशेषनिमित्तमिति । विद्या आत्मज्ञानम्‌, शमो नितेन््ियत्वम्‌, सन्तोषो 
देहस्थितिहेतुमात्रातिरिक्तानभिकाडिक्षत्वम्‌, धमंविशेषः ष्रकष्टो धर्मो निवतंक- 
लक्षणः, एतच्चतुष्टयनिनित्तम्‌ । 

ये तु दुःखाभावमेव सुखमाहस्तेषामानन्दात्मनानुभवविरोधः, हितमा- 
प्स्यासि, अहितं हास्यामीति प्रवृत्ति विध्या नुपपक्तिऽच । 

सुखबश्र त्यनीकतया तदनन्तरं दुःखं व्याचष्टे-उपधवातलक्षणं दुःखम्‌ । 
अनुभरुत के अतीतसाधनों मे सूखको स्प्रतिसे अनुराग उत्पन्न होता है। यह भू 
भिखेगाः इस अकार के संकत्पसे सुख के भविष्यसाधनों मे अनुराग उत्पन्न होता है। 
(विदुषाम्‌ अर्थात्‌ आत्मज्ञानी विद्वानों मे "असद्‌विषयानुस्मरणप्रंकत्पेषुः अर्थात्‌ विषयों 
केन रहने पर, अनुस्मरणकेन रहने पर, एव संकल्पकेन रहने पर भीजो दिष्य 
सुख का आविर्माव होतादहै वह्‌ 'विद्याशमसन्तोषधमं वरिशेषनिमित्तम्‌ः अर्थात्‌ विद्या, शम, 
सन्तोष, ओर प्रकृष्ट धमंये सव॒ उसक्रे कारण हैँ । "विद्या" है तत्वज्ञान, शमः है इन्द्रियों 
का जय करना, जितने घनसे शरीरयाच्रा चके उससे भधिकं धन कीं आकाङ्क्षान 
करना ही (सन्तोषः है। 'धमंपिशेषः शब्द से निवृत्ति रूप प्रकष्टवमं अभीष्ट दहै। इन 
चारों कारणों से अ।रमज्ञानियों मे उक्त सुख की उत्पत्ति होती है। 

जो सम्प्रदाय दुःखाभावको ही सुख मानते रहै. उनके मतम इन दोषोंकी 
क्षापत्ति होगी । एक तो आनन्द कासमीजनोंको जो अनुभव होता दै, वह्‌ विरुद्ध होगा । 
एवं वै हित को प्राप्त करूं एवं "अहित को छोड़ ये दो प्रकार की जो प्रवृ्तियां होती है, 
वे अनुपपन्न हो जाएगी । | 

दुःख सुख का विरोधी है, अतः सुख के निरूपण के बाद्‌ “उपघातलक्षणं दुःखम्‌ 
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६२४ न्यायकन्दलोसंवकितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे इच्छा- 
ब्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


ट +य € 
स्वाथ पराथ वाभत्राप्तप्राथनेच्छा । सा चारममनसोः 
संयोगात्‌ सखायपेकषात्‌ स्यृत्यपेश्ाद्‌ वोत्पद्यते । प्रयत्नस्प्रतिषर्माधर्महेतः । 


अपने क्एिया दूसरों के लिए अप्राप्तवस्तु कौ प्राना ही "इच्छाः 
है । यह ( इच्छा ) सुख अथवा स्मृति से साहाय्यप्राप्त आत्मा ओौर मन के 
संयोग से उत्पन्न होती है । वह्‌ प्रयत्न, स्मृति, धमं ओर अधमं का कारणहै 


न्यायकन्दल्री 


उपहन्यतेऽनेनेतयु घातः, उपघातलक्षणम्‌ उपघातस्वभावम्‌ । इुःखघुपजातं प्रति- 
कूलस्वभावतया स्वात्सविषयमनु भवं कुवंदात्मानसुषहन्ति । एतद्‌ विवृणोति-- 
अनिष्टोपलब्धीत्यादिना । अमर्षोऽसहिष्णुता देष इति यावत्‌ । उपघातो 
दुःखानुभवः, दन्यं विच्छायता, तेषां निनित्तम्‌ । दुःखे सति तदनुभवलक्षण 
आत्मोपघातः स्यात्‌ । अतीतेषु सर्पादिबु स्मरृतिजम्‌, अनागतेषु सङ्कलपजमिति 
पुववद्‌ व्याख्यानम्‌ । | 

स्वार्थं परार्थं वाश््राप्तप्राथनेच्छा । अप्राप्तस्य वस्तुनः स्वार्थं प्रति 
या भ्राथना इदं मे भूयादिति, परार्थंवा आ्थना अस्येदं भवत्विति सेच्छा । 
सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखादयपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षःद्‌ वोत्पद्यते ।! अनागते 


इत्यादि सन्दभं केदारा दुःख को व्याख्या करते हैँ। प्रकृत मे (उपघातः शब्द “उपहन्यते 
अनेन" इस ग्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है\! (उपधघातखक्षणः अर्थात्‌ दुःख उपघातस्वभाव 
काटहै। दुःख की उत्पत्ति ही अपने आश्रयीभूत आत्माकी इच्छःके प्रतिद्रल होती है, 
अतः वह अपनी उस्न के द्वारा आत्मा का 'उपहननः करती हं | “अनिष्टौपरग्धिः इत्यादि 
सन्दर्भीके द्वारा उसी का विवरण देते है] "भम॑" शब्दका अथं है असहिष्णुता, फलतः 
देष । "उपघातः शाब्द का अथंहैदुःल का अनुभव | दैन्य शव्द कागथं है दीनता । दुःख 
इन सवोंका कारण है। दुःख के रहनेपर आत्मा का दुःखानुभव रूप उपघात होता 
है । अतीत सपर श्रभृति वस्तुभों से उनकी स्मृति क द्वारा दुःख उत्पन्न होता ह | अनागत 
अनिष्ट वस्तुगों कं संकत्प से दुःख उत्पन्न होता दहै। इसप्रकार सुख प्रकरण में कथित 
रीति से यहाँ मी व्याख्या करनी चाहिए । 

(स्वायं परार्थं वाऽप्राप्तप्राथनेच्छा' अर्थात्‌ अपने किए या दूनरों कं लिए किसी अप्राप्त 
वस्तु की जो श्रायंन।' अर्थात्‌ “यह मूक्ञे भिक या “यह॒ इस व्यक्ति को मेः इस प्रकार की 
जो प्राथ॑ना वही “इच्छाः है । "सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाचपेश्वात्‌ स्पृत्यपेक्षादरोत्पदतेः 
यल क साधनीमूत भविष्य नस्तु क इच्छा होती दै, अतः उस विषय से दौनेवाला सुख 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितत्‌ ६३५ 
ब्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कामोऽथिलाषः, रागः ल्पः, कारण्यम्‌, वैराग्यञ्ुपधा 
भावः इत्येवमादय इच्छाभेदाः । मेथुनेच्छा कामः । अभ्यवहारेच्छा- 
भिकषः । पूनः पुनविंषयासुरञ्जनेच्छा रागः । अनासन्नक्रियेच्छा 

¢ 

सङ्कल्पः । स्वाथंभनपेक्ष 7 परदुःखभ्रहाणिच्छा कारण्यम्‌ । दोपषदशेनाद्‌ 

काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, वैराग्य, उपधा एवं भाव प्रभृति इच्छा 
के हीभेद टँ । (जेसेकि) मैथुन कौ इच्छा ही काम" है । भोजन करने 
की इच्छा ही (अभिकाषा' है । बार वार विषयों को मोगने की इच्छा 
ही भराग' है । शीघ्र किसी काम को करने को इच्छा ही संकल्प" है । 
अपने कुछ स्वाथं के विना दुसरोके दुःख को छ्ृुडने की इच्छा ही कारुण्य 
है। दोषकेज्ञान से विष्य को छोड़ने को इच्छा ही वेराग्' है। दूसरे 


न्यायकन्दलो 
सुखसाधने वस्तुनीच्छा उपजायते, तदुत्पत्तौ च तद्विषयाध्यं सुखमनाभतमपि 
बुद्धिसिद्धत्वाल्निमित्तकारणम्‌ । यदाहं न्यायवात्तिककारः--"“फलस्य ` भ्रयो- 


जकत्वात्‌'' इति । अतिक्रान्ते सुखहेताविच्छोत्पत्तेः स्मरतिः कारणम्‌ | प्रयत्नस्मृति- 
घर्माधमंहेतुः । उपादानेच्छातस्तदनुगुणः प्रयत्नो भवति, स्मरगणेच्छातः स्मर- 
णम्‌, विहितेषु ज्योतिष्टोम्नादिबु फलेच्छया भ्वृत्तस्य धर्मो जायते । भ्रतिषिद्धषु 
रागात्‌ प्रवत्तस्याधमः। कामादयोऽपि सन्ति ते कस्माननोक्ताः ? अत जह-- 
काम इत्यादि । 

कामादय इच्छाप्रमेदाः, न तत्त्वान्तरमिति यदुक्तं तदेव दशयति 
भीञनात ही रहता है ८ वर्तमान नदीं) फिर मो वहं भविष्य सुलभो बुद्धि केद्वारा 
सिद्ध होनेके कारण इच्छाका निमित्तक्रारण होता है। जैसा कि न्यायवात्तिककार ने 
८फस्य प्रयोजकत्थात्‌" इत्यादि ग्रन्थ से कहा है कि सुख के कारणीमूत विषयों के नष्ट 
हो जाने पर भी जो उन विषयों को इच्छा होती है, उस्र इच्छा के प्रति उन 
विषयों की स्प्रति करणहै। ध्र अत्नस्मृतिवर्माधि मदहेतुः" विषथीभूत्त वस्तुको इच्छासे . 
उसे प्राप्त करनेया त्याग करने के उपयुक्त प्रयत्न की उत्प्ि होतीरहै ( इस प्रकार 
इच्छा श्रयत्नका भीकारणदहै)। स्मरण कौ इच्छासे भी स्मृत्ति ठीतीहै। स्वर्गादि 
के लिए वेदों से निर्दिष्ट ज्योतिष्टोमादि यगो मे स्वर्गादि फलों कौ इच्छा से 
लो प्रवृत्ति होती है, उस इच्छा से घमं होता है। एवं राग से जो प्रत्तिषिद्ध 
हिंसादिमे क्रिसीको प्रवृत्ति होती है, उप्तसे अधम को उत्पत्ति होत्ती दै, उस अधम 
के प्रति उक्त रागलूप इच्छा कारणरहै { इस प्रकार इच्छा प्रयत्नादिका हेतुहे) । 

काम प्रभृति गुणमभी तोदहै, वे क्यों नहीं कहे गए? इसी प्रश्न का उक्तर 
(कामः इत्यादि सन्दभंसे दियागयादहै। यहजो कहारहैकि “"कामादि इच्छाकेही 


६६६ न्याय कन्दरीसं बलितप्रहञस्तपादभ'ष्यंमु [| गुणनिरूपणें इच्छा- 
म्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ 


विषयत्यागेच्छा वैराग्यम्‌ । परवश्चनेच्छा उपधा । अन्तनिगूटेच्छा 
भावः । चिकोषौ जिहीषत्यादिक्रियामेदादिच्छामेदा भवन्ति । 

को स्गने की इच्छा ही 'उपघा' है। भीतर छिपी हई इच्छा टी `माव्‌ 
है । ( इसी प्रकार ) चिकीर्षा ( कुष करने की इच्छा ) जिहीर्षा ( छोड़ने को 
इच्छा ) इत्यादि भी ( अपने अन्तगंत ) क्रियाओं के भेद के रहने परमभी 
( वस्तुतः ) इच्छा के ही प्रभेद हँ | 


न्यायकन्दली 


मेथ॒नेच्छा काम इति । निरुपपदः कामरब्दो मेथुनेच्छाधामेव शअदतंते, अन्यत्र 
तस्य॒ पडदान्तरसमभिव्याहारात्‌ प्रवृत्तिः, यथा स्वगंक्तामो यजेत इति। 
अम्यवहारेच्छा अभिलाषः । अभ्यवहारो भोजनम्‌, तन्रेच्छा अभिलाषः । पुनः 
पुनविषयानुरञ्जनेच्छा रागः । पुनविषयाणां भोगेच्छा राग इत्यथः । अनासन्न- 
क्रियेच्छा सङ्कल्पः । अनागतस्याथस्य करणच्छा सङ्कल्पः । स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःख- 
प्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । स्वाथंप्रयोजनं श्िमप्यनभिसन्धाय या परदुःखघ्रहाणे 
अपनयने इच्छा सा कारुण्यम्‌ । दोषदर्शनाद्‌ दुःखहेतुत्वावगमे विषयाणां 
परित्यागे इच्छा वराग्यम्‌ । परवचनेच्छा परप्रतारणेच्छा उपधा। 
अन्तनिगूढच्छा कलिद्कुःराविर्भाविता येच्छा सा भावः । चिकीर्षा जिहीर्षा 
इत्यादि क्रियाभेदादिच्छामेदा भवन्ति । करणेच्छा चिकीर्षा, हरणेच्छा जिहीर्षा 
गमनेच्छा जिगर्मिषेत्येवमादय इच्छाभमेदाः क्रियाभेदाद्‌ भवन्ति । 


्रभेद है, स्वतन् गुण नही“ उस्ती का उपपादन “ मैथुनेच्छा कामः” इत्यादि समन्द से करते 
है । बिना विशेषण का कवल "कामः शब्द मधून की इच्छामें ही प्रयुक्त होता है, दूसरी 
तरह की इच्छाओं में काम राब्द की प्रवृत्ति दूसरे पदों के साथ रहनेसेही होती है। जैसे 
क्रि €स्वगंकामो यजेत" इत्यादि । “अभ्यवहारेच्छा मभिलापः' इस वाक्य के “अभ्यवहारः 
शब्द का अथं है भोजन, उसकी इच्छा ही (अभमिल।षः शब्दसे कही जाती है। शुनः 
पुनविषयानुरजजनेच्छा रागः अर्थात्‌ विषयोंको वारबार मोगनेकी इच्छा हो रागः 
है । (अनासन्न क्रियेच्छा कल्पः भर्थात्‌ भविष्य कामको करने की इच्छा ही (संकल्पः 
है । (स्वाथमनपेक्ष्य डुःखभ्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌" अपने कंपी प्रयोजन के साधन की अभिसन्धि 
कं विनाजो दषरोंको दुवसे दुडानेकी इच्छा, उसे ही कारुण्यः कहते है| दोष- 
दश्चनातु' अर्थात्‌ दुःख के कारणों को अनिष्ट समञ्चन पर विषयों को छोड़ने की इच्छा ही वैराग्यः 
है । “परवन्चनेच्छा' दूसरोंको ठगने की इच्छाको हौ 'उपधाः कहते हैँ । “अन्ततिगूढेच्छाः 
अर्थात्‌ क्ङ्धो से ही ज्ञात होनेवाली इच्छा को मावः कहते ! “चिकीर्षा 
जिहीर्षा इत्यादि क्रिथामेदादिच्छाभेदा भवन्ति" कामकरनेकौ इच्छाकोरही चिर्कर्षाः 
कहते है । किसी की वस्तुको अपहरण करनेको इच्छाको ही “जिहीर्षा? कहतेदहै। 
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प्रञ्वलनात्मको देषः 1 यर्म्‌ सति प्रज्वलितमिवात्मानं 

मन्यते स देषः । स चारस्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्यृत्यपेकषाद्‌ 
(4 ¢ ~ प र 

वोत्पद्यते ! यरनस्शतिधर्माधमस्म तितः । क्रोधो द्रोदो मन्युरक्षमाऽमपे 
इति देषमेदाः ॥ 

टेष प्रज्वलन रूप है। ( अर्थात्‌ ) जिसके रहते हुए प्राणी अपने को 
जकता हज सा अनुभव करे वही द्वेष" है । दुःख या स्मृति से सापेक्ष आत्मा ओर 
मनके संयोग से यह उत्पन्न होता है। प्रयत्न, स्मृति, धमं ओर अधमंका 
यह्‌ कारणदहै। क्रोध, द्रोहः मन्यु, अक्षमा ओर अम्षेये (पाचि) देष के 
प्रभेद हें । 

न्यायकन्दली 


प्रज्वलन त्मिको द्वेषः । एतद्‌ विवृणोति--यस्मिन्‌ सतीत्यादिना । तद्‌ 
व्यक्तम्‌ । स॒ चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद वोत्पद्यते । 
अतीते इःखहेतौ तज्जदुःखस्म्रतिजो देषः । प्रयत्नघर्माधमेस्मृतिहेतुः । एनमहं 
हन्मीति भ्रयत्नो देषात्‌, वेदाथंविप्लवकारिषु द्वेषाद्‌ धमंः, तदथंपरिपालनपरेषु 
देषादधमंः ! स्मृतिरपि द्वेषादूपजायते, यो यं देष्टि स तं सततं स्मरति। 
क्रोधो द्रोहो मन्युरक्नमाऽमषं इति द्वेषभेदाः । शरीरेन्द्रियादिविकारहेतुः क्षणमात्र- 
भावी देषः क्रोधः । अलक्षितविकारश्चिरानुबद्धापकारावसानो दवेषो द्रोहः। 


जाने की इच्छा ही “जिगमिषा है। क्रियाओं को इस विभिन्नतासे हीये इच्छायं विभिन्न 
होती ह । 

“प्रज्वलनात्मको द्वेषः इस लक्षणवाक्यकी ही व्याख्या "यस्मिन्‌ सति' इत्यादिसे 
किया गयादहै। “स चात्ममनसोःसंयोगाद्‌ दुःखपिक्नात्‌ स्परत्यपेक्नाद्वा उत्पद्यते जहां दुःख 
के कारणों का नाशहो गया रहताहं एते स्थलों मं उन कारणों सं उत्पन्न दुःखकी 
स्णृतिसे ही उन कारणोंमें द्वेष उत्पन्न होता हं। श्रयत्नघर्माधमेस्प्तिदेतुःः "म इसे 
मारता हं इस प्रकारका प्रयत्न द्वेषसे उत्पन्न होतादहं। वेदोंसे प्रतिपादित अ्थोको 
विपरीत दिशामे ले जानेवलि कै ऊपर किये गये दवेषसे घमं उत्पन्न होता हं । वेदोंकी 
आज्ञा पारबेवाज्े के ऊपर द्वेष करने से अधमं उत्पन्न होताह । देष से स्प्ृति भी उत्पन्न 
होती हं, क्योकि जिप्तरे ऊपर जिसे देष रहता हं, उसे उसका सदा स्मरण होता रहता हं । 
“क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमामषं इति दहेषमेदाः'' एक क्षण मात्र रहनेवके श्वषः का नाम 
ही “क्रोधः हं, जिसम्षे शरीर एवं इन्द्रियादि अपने स्व्ररूपसे च्युत दोख पडते हैँ; जिससे 
दारीरादि मे विकार परिखरजित न हो, किन्तु जिसका बहुत दिनों के बाद 
अपकारमे पय॑वसान हो, उस द्वेष को ही रोहण कहते है “मन्युः उस देषः 


६२८ त्यायकन्दलीसंवक्तितग्रह्स्तपादभाष्यषु | गुणनिरपणे प्रयत्न- 
प्रशस्तपाद माघ्यम्‌ 


, प्रयत्नः संरम् उत्साह इति पयायाः । स दिविधः-जीवन- 
पू न ध 
पवकः, इच्छा पपूवंकर्च । तत्र लीवनपू बकः सुप्तस्य प्राणापान्षन्तान- 
प्ररकः, प्रयोधकाले चान्तःकरणस्येन्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुः । अस्य जीवन- 
पूवकस्यात्मसनसोः संयोगाद्‌ धममाधमपिक्षाहुत्पत्तिः । इतरस्तु हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारसम्थंस्य व्यापारस्य हेतुः शरीरविध।रकश्च । सं 
चात्ममनसोः संयोगादिच्छपेक्षाद्‌ देषपेक्षाद्‌ वोत्पचते \ 

प्रयत्न, संरम्भ, उत्साहये सभी पर्यायवाची शब्दं} यह्‌ ( प्रयत्न ) 
( १ ) जीवनपूवेक ( जीवनयोनि ) ओर (२) इच्छाद्ेषपुवक भेदसेदो प्रकारका 
हे । प्राणियों की सुप्तावस्थामें प्राणवायु अपानवायु प्रभृति ( दारी रान्तवंर्ती ) 
वायु समूह को ८ उचित क्प से ) प्रेरित करनेवाका, एवं अन्तःकरण 
(मन) को दूसरी इन्द्रियों से सम्बद्ध करनेवाला प्रयत्न दही जीवन- 
पूवक प्रयत्न है। धमं ओर अधमं से साहाय्य-प्राप्त आत्मा ओर मनक 
संयोग से इस ( जीवनपू्व॑क प्रयत्न ) की उत्पत्ति होतीदै। दुसरा ( इच्छा 
देष मूक ) प्रयत्न हितो की प्राप्ति एवं अहितो का परिहार इन दोनों की 
उपयुक्त क्रिया एवं हरीर की स्थिति इन दोनों का कारण है। यह्‌ 
( इच्छाद्वेषमूलकप्रयत्न ) इच्छा या द्वेपसे साहाय्य प्राप्त आत्माओौर मनके 
संयोग से उत्पन्न होता है। 


ल्यायकन्दलो 


अपङ्ृतस्य प्रत्यपकारासमथंस्यान्तनिगरूढो देषो समन्युः । परगुणद्रेषोऽक्षमा । 
स्वगुणपरिभवसमुत्थो देषोऽमषंः । | 

प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स द्विविधो जीवनपुवंक 
इत्यादि । सदेहस्यात्मनो विपच्यमानक्मारयसहितस्य अनसा सह॒ संयोगः 


सम्बन्धो जीवनम्‌, तत्पुवंकः प्रयत्नः कामथंक्गियां करोति ? इत्यत आह-तत्र 


का नामहं,जो प्रतीकार करनेसे असमथं व्यक्ति मं अत्यन्त गूढ ल्पसे रहताहं। 
दूसरे के गण के प्रति दवेषको ही (अक्षमाः कहते हँ । अपने गुणके पराजयसे जो द्वेष 
उत्पन्न होता ह उसे "अमष" कहते है । 

“प्रयसः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः, स द्वित्रिधो जीवनपूवंक इत्यादि" देहसम्बद्ध 
आत्माका मनके साथ उस अवस्थाका संयोग भर्थात्‌ सन्वन्ध ही !जीवन' ह्‌; जिस 
अवस्था में वर्तमानकालिकि विपाकसे युक्तं कर्माशय को सत्ता उसमे रहे । जीवनपूर्वक 
म्रयत्नसे कौनसा विक्षेष कायं होता हं इसी प्रश्न का समाधान 'तत्र जीवनपूवंकःः 
इत्यादि से क्रिया गया ह । ( जीवनपू्वंक प्रयत्न का साधक यह अनुमान हे कि) सोते 
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्‌ न्यायकन्दलो 


जीवनपूर्वक इति । सुप्तस्य प्राणापानक्तिया प्रयत्नकार्या क्रियात्वात्‌ । नच 
तदानीमिच्छाद्ेषौ श्रयत्नहेत्‌ समस्भवतः, तस्माज्जीवनपुवक एव भ्रयत्नः 


प्राणापानग्रेरक्लो गम्यते । न॑ केवलं जीवनपूवंक एव प्रयत्नः प्राणापानग्रेरकः, 
किन्तु श्रनोधकाकेऽन्तःकरणस्येन्दरियान्तरप्राप्तिहेतुक्च । विषयोपलम्भानुमि- 
तान्तःकरणेन्द्िसंयोगः अरयत्नपुवंकान्तःकरणक्रियाजन्यः, अन्तःकरणेन्द्रियसंयोग- 
त्वात्‌, जागराःन्तःकरणेन्द्ियसंयोगवदिति प्रयत्नपूवंकतासिद्धिः। अस्य जीवन 
पवेकल्यात्मसतसोः संयोगाद्‌ धर्माधमविन्नादुत्पत्तिः, धर्माधमपिक्ष आत्ममनसोः 
संयोगो जीवनस, तस्मादस्योत्पल्तिरित्यथंः । 


इतरस्तु इच्छाद्रबयुनंकर्च हिता हितप्राप्तिपरिहारसमर्थंस्य व्यायामस्य 
व्यापारस्य हेतुः बरीरविधारकश्च । गुरुत्वे सत्यपततः शरीरस्येच्छापु्वंकः 
प्रयत्नो चिधारकः । स चात्ममनसोः संयोगादिच्छा्रेषपेक्षादुत्पद्यते । 
हितसाधनोपादानेषु प्रयत्न इच्छापू्वंकः, दुःखसाधनपरित्यागे प्रयत्नो देषपुवंकः। 


हृए पुरुष की प्राणक्िया ओर अपान क्ियामी यतः क्रिधा है, मतःवेभी प्रयत्नसेदही 
उत्पन्न होती हैँ । सोते समय की उन क्रियाओं को उत्पत्ति इच्छा आर द्वेषसे नहींहो 
सकती, मतः यह सिद्ध होता है करि जीवनपूचंक यत्न ही उः> क्रियाओं का कारण दहै। 
जीवनपूवक प्रयत्न से केवल उक्त प्राण(पानादिकी प्रेरणा देनेवाली क्रियाय ही नहीं होती है, 
किन्तु उद्धसे सोकर उठते समय मन क्रा ओर इन्द्रिय करा संयोग भी उत्पन्न होता है। विषय 
की उपरुष्ि से अन्तःकरण का अन्य इन्द्रियों के साथ संयोग का अनुमान होता है} यहं 
अन्तःकरण एवं अन्य इन्द्रियों का अनुमित संयोग भो जाग्रत अवस्था कं अन्तःकरण एवं 
इन्द्रियसंयोग कौ सरह अन्तःकरण ओर इन्द्रिय कासंयोग ही है। अतः इसकी उत्पत्ति 
मी प्रयत्न से उत्पन्न अन्तःकरण की क्रिया से ही होती है। अतः प्रवोधकालिक 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके प्रवोधकालिक संयोगका भी प्रयत्न से उत्पन्न होना सिद्ध 
होता है। “अस्य जीवनपूवेकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्माधिमपिक्षादुत्पत्तिःः अर्थात्‌ 
घमं आर अधमं से उत्पन्न आत्मा भौरमनका संयोग ही जीवनदहै। इस जीवन 
से ही .उक्त प्रणत की उत्पत्ति होती है। 

'इतरस्तुः अर्थात्‌ ( जोवनयोनि यत्न से भिन्न ) इच्छा ओर टेष से उत्पन्न प्रयत्न 
'हिताहितभ्राप्तिपरिहारसम्थेश्य व्यापारस्य हेतुः शरीरविधारक्श्च' । शरीर मेँ ( पतन 
कै कारण ) गुख्त्व के रहने प्रर भी जो शरीर का पतन नहीं होता है उसमें 

इच्छा जनित प्रयत्नदही कारण है, ( इस प्रकार इच्छापृवक प्रयत्न विधारक है )। 
(स चात्ममनसोः संग्रोगादिच्छ!देषपेक्षादुत्पद्यते' इनमें हित को साधन करनेवाखी वस्तुगों 
के ग्रहण का इच्छा-जनित प्रयत्न कारणदहै, एवंदुम्व के कारणों को हटनेमे देष 
से उत्पन्न प्रयत्न कारण हूं । 


६४० न्यायकन्दलीसंवलितश्रश्स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे गुरत्व~ 
भ्रशस्तपादमत्यम्‌ 


9 भूः ् भु ® १ 
गुरुरव जलभूभ्याः पतनकमकारणम्‌ । अप्रत्यक्षं परतनकर्मालुमेयं 
संयोगम्रयतनसंस्कारविरोधि । अस्य चावादिपरमाणुरूपादिवन्नित्या- 
निर्यत्वनिष्पत्तयः । 
जिससे पृथिवी ओर जल में पतनक्रिया की उत्पत्ति हो, वही गुरुत्व 
है । पततन क्रिया रूप हेतुसे इसका अनुमानदही होता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं 
होता । यह्‌ संयोग, प्रयत्न ओर संस्कार का प्रतिरोधक है! जलादि के 
परमाणु ओर जलादि कायंद्रव्य में रहनेवाछे रूपादि के नित्यत्व ओर 
अनित्यत्व की तरह गुरुत्व के नित्यत्व ओर अनित्यत्व की स्थित्ति समञ्चनी 
चाहिए । 
न्यायकन्दली 


गुरुत्वं जलभूम्योरितव्याश्चरयकथनम्‌ । पतनकमेकारणमित्ति तस्य 
कायनिरूपणम्‌ । अप्रत्यक्षमिति स्वभावोपवर्णनम्‌, न केनचिदिन्द्रियेण गुरुत्वं 
गृह्यत इत्यथः । 

ये तु त्वगिन्द्रियग्राह्यं गुरुत्वमाहुः, तेषामधःस्थितस्य द्रव्यस्य 
स्पर्शोपलम्भवद्‌ गुरत्वोपलम्भप्रसङ्खः, त्वगिद्दियस्यार्थापलस्मे स्वसलिकषंग्यति- 
रेकेणान्यापेक्षासम्भवात्‌ । यत्तूपरिस्थितस्य गुरुत्वं ॒ प्रतीयते, तद्धस्तादीना- 
मधोगमनानुमानात्‌ । अतीन्द्रियं चेत्‌ कथमस्य प्रतीतिः ? इत्यत आहु-पतन- 
कर्मानुमेयमिति । यदवयविद्रव्यस्य पतनं तेन यदेकार्थसमवेतासमवायिक्ारणं तदेव 


"गुरुत्वं जङशरुभ्योः' इस वाक्य में प्रयुक्त "जलश्रम्योः' इस पद से गुश्त्व के आश्य 
दिखछये गये ह | पतनकमंकारणम्‌" इस वाक्यसे गुरुत्व कं हारा होनेवाञे कार्योको 
दिखाया गया हं | “अप्रत्यक्षम्‌' इस पदसे गुरुत्वका ( अतोद्रियत्व रूप) स्वभाव 
दिखाया गया हु | अर्थात्‌ गुरुत्व का ग्रहण किसी भी इन्रियसे नहीं होता। 

जिष सम्प्रदाय क रोग त्वगिच्दियसे गुरुत्व का प्रत्यक्ष मानते ह; उनके मत 
मे जिस प्रकार नीचे रक्ले हुए द्रव्य कं स्पदांका प्रत्यक्ष होता हं; उसी प्रकार उस द्रव्य 
कं गुरुत्व विषयक स्पाशंनप्रत्यक्ष की अ।पत्ति होगी । क्योकि त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष के कए 
उसका त्वगिन््िय के साथ सम्बन्धको छोड़ कर ओर किसी कं साहाय्य की अपेक्षा 
मानना सम्भव नहींह | ( तब रहा यह प्रन कि उपरी द्रव्य को ऊपर उठानेपर 
गुद्त्व की उपकन्धि किस प्रमाणसे होती है? इस प्रन कायह उत्तरहं कि) 
द्रव्य उठानेवाके हाथ प्रभृति द्रव्यो का ( उस अवस्था मे) नीचे की तरफ जानेसे उस 
द्रव्य के गुरुत्व का अनुमान होता ह । जिस अवयवी रूप द्रव्यका पतन होता ह” उस पतन 
क साथ एक अर्थं ( उक्ती अवयवी द्रव्य ) में समवाय सम्बन्ध से रदहनेवाङे ( पतन का) 
असमवायिक।रण ही गुरुत्व' ह । किसी सम्प्रदाय कें रोग मवयवी मे गुरुत्व नहीं मानते 


्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ६४१ 
श्रशस्तपाद्माव्यम्र्‌ 


द्रव्यत्वं स्यन्दनक्मंकारणम्‌ । त्रिद्रव्यत्त्ति। तत्तु द्विविधम्‌ । 
जिस गुण से स्यन्दन ( अर्थात फलने की) क्रिया उत्पन्न हो वही 


न्म 


द्रवत्व' है ! यह्‌ ( १) सांसिद्धिक ( स्वाभाविक) ओर (२) नैमित्तिक 


न्यायकन्दलो 


हि नो गुंरत्वम्‌ । एतेनैतत्‌ प्रत्युक्तं यदुक्तमपरः--““अवयविगुरत्वकायंस्यावनति- 
विेषस्यानुपलऽभादवयविनि गुरुत्वाभावः'” इति, अदयविनः पतनाभावप्रसङ्घात्‌ । 
अथावयवानां गुरत्वादेव तस्य पतनम्‌ ? तदावयवानामपि स्वावयवगुरत्वात्‌ 
पतनसितलि स्वेत्र कार्यं तदुच्छेदः । अथ व्यधिकरणेभ्यः स्वावयवगुर्त्वेम्योऽ- 
वयनानां पतनासस्भवात्‌ तेषु गुरुत्वं कल्प्यते, तदा अवयविन्यपि कल्पनोयम्‌, 
न्यायस्य सखयानत्वात्‌ । यत्‌ पुनरवयविगुरुत्वस्य कार्यातिरेको न गृह्यते, 
तदबयवावयविगुरुत्वमेदस्याल्पान्तरत्वात्‌ । यथा महति द्रव्ये उन्सोयमाने तत्पतित- 
सुक्ष्मद्रव्यान्तरगुरुत्वकार्याग्रहणम्‌ । 


है, क्योकि अवयवों के गुरुत्व से जितनी अवनति होती हं, उन अवयवो से बने अवयवी 
के द्वारा उससे अधिक अवनति नहीं देखी जती हं, अतः अवयवो मेही गुरुत्व हं, अवयवी 
मे नहीं । गुरुत्व के उक्त लक्षण से उनके उक्त मत का भी खण्डन हो जात्ताहं ( क्योकि उस 
लक्षण मे गुरुत्व को अवयवी में रहना मान च्या गयाहुं ). क्योकि अवयवी में गुरुत्व यदि 
न मनं तो अवयवी का पतनन हो सकेगा । यदि अवयवोंके गररुत्वसे ही अवयवी 
का भौ पतनं मनि, तो फिर. उन मवयवों का पतन भी उनके अवयवोंसे ही होगा| 
उनमें भी गुरुत्व का मानना व्यथं होगा । फलतः किसी मी कायं द्रव्य में गुरुत्व का मानना 
सम्भवन होगा । यदि यह कहं कि एकं अधिकरण में रहनेवाङे गुरुत्व से उससे भिन्न 
द्रव्य मे पतन का होना सम्भव नहीं ह, अतः अवयवो में गुरुत्व मानते हँ ८ क्योकि अवयवो 
से उसके अवयव भिन्न हँ) तो फिर इसी युक्ति से अययवीमेमी गुरुत्व का मानना 
भनिवायं हे, क्योकि अवयवो कं अवयव भी तो अपने अवयर्वः से भिन्न है, अतः अवयवो 
में रहनेवाला गुरुत्व अवयवो से भिन्न अवयवी मे पतन का उत्पादन कैसे कर सकता 
हं? यह्‌ जो आक्षेप किया गया ह कि भवयवोंकं गुरुत्व कायं अवनति--विश्ेष 
से मवयवी के कायं अवनतिविशेष मं कोई अन्तर उपकन्ध नहीं होता \ अतः अवयवो 
मेही गुरुत्व हैं अवयवी्मे नहीं) इस आक्षेपकं उत्तरम कहना हं कि अवयवी कं 
गुशत्व से अवयवो के गुरुत्व में अत्यन्त भत्प अन्तर हं, अतः उन दोनों से होनेवाके कार्यो 
का अन्तर गृहीत नहींहो पाता। जैसे किक्ती भारीद्रग्यको दूसरी बार तौकने पर 
उससे कुछ कणो के क्षड जाने कं बाद भी उसके गुरुत्व के कायं अवनतियो मे कोई अन्तर 
उपलन्ध नहीं होता हे । 
८१ 


६४२ न्यायकन्दरीसंवक्तघ्रज्ञस्तपादभाष्यस [ गुणनिरूपणे द्रवत्व- 
ग्रखस्तपाद्माव्यम्र्‌ 


सांसिद्धिकम्‌, नैमित्तिकं च | सांसिद्धिकमपां विेषयुणः । मेभित्तिकं 
पथिवीतेजखोः साभान्यगुणः । शांसिद्धिकस्य गुङत्ववनित्यानित्यत्व- 
निष्यत्तयः । सद्धातदशेनात्‌ सांसिद्धिकमथुक्तमिति चेन, दिव्येन तेजसा 
संयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां परस्परं संयोगो द्रव्यारभ्भकः सद्गा- 


भेद से दो प्रकार का है 1 इनमे सांसिद्धिकद्रवत्व जल का विदेषगुण है 
ओर नेमित्तिकद्रवत्व पृथिवी ओर तेज का सासान्यगुण दहै। 
द्रवत्व के नित्यत्व ओर अनित्यत्वं का निर्णय गुरुत्व की तरह 
समज्ञना चाहिए । (प्र ) (जक मे भमी) सङ्कात अर्थात्‌ काठिन्य देखा 
जाता है, अतः यह कहना अयुक्त है किं जक का द्रवत्वं सांसिद्धिक दहै। 


न्यायकन्दली 

संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधि । गुख्त्वस्य संयोगेन प्रयत्नेन वेगाख्येन च 
संस्कारेण सह विरोधो विद्ते, तः तिबद्धस्य स्वकार्याकरणात्‌ । तथा च 
दोलारूढस्य संयोगेन प्रतिबन्धादपतनम्‌, भयत्नेन प्रतिबन्धादपतनं च शरीरस्य, 
वेगेन शतिबन्धादपतनं बहिःक्षिप्तस्य शरशलाकादेः । 

अस्य॒ चाबादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः \ यथाप्यपरमाणु- 
रूपादयो नित्यास्तथा पाथिवाप्यपरमाणुष्वपि गुरुत्वम्‌ । यथा चाबादिकायद्रग्ये 
कारणगुणपुवप्रक्ृमेण रूपादयो जायन्ते, आश्चयविनाश्ास्च विनश्यन्ति, तथा 
गुरुत्वमपि । 


'संयोगभरयत्नसंस्कारविरोधी' । गुरुत्व का विरोध (८ अर्थात्‌ अपने आश्रय के अघः- 
पतन रूप कायं मे अक्षमता) संयोग, प्रपतन, गौर वेगाख्यसंस्कार इन तीन गुणों से होता है । 
क्योकि इनम से किसौीके साथ भी सम्बन्ध रहने पर गुरुत्व से पतन की उत्पत्ति नहीं 
होती है । संयोग से प्रतिरुद होने के कारण ही पालकी पर चदे हुए मनुष्य का पतन नहीं 
होता है। भ्रयत्नरूप प्रतिबन्धकसे ही शरीर का परतन नहीं होताहै । केववेगकेही 
कारण बाहर फ़का हआ तीर ( कर देर तक ) सुका रहता है । 

अस्य चाबादिपरमांणुखूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः अर्थात्‌ जिस प्रकार जलीय 
परमाणुों के पादि नित्य होतेर्ै, उसी प्रकार पाथिवपरमाणु ओर जीयपरमाणु 
का गुरुत्व भी नित्यहै। जैसे कयं खूप जल मं कारणगुणक्रमसे रूपादि की उत्पत्ति 
होती दै, एवं आश्रय के विनासे उनका विनाक्ञ होतारहै, उसी प्रकार कायं खूप 
पाथिव द्रव्य ओर जदीय द्रव्य इन दोनों के गुर्त्व भी. कारणगुणक्रम से ही उत्पन्न होते 

"है, मौर आश्रय के विनाश्चसे ही विनष्ट होते हं। | 


#\ 
नक... , 
चः 


म 5र्णम्‌ | भादानुवादसहितमु ६४६ 
न्थायकन्दलो 


द्रवत्वं स्यन्दनकर्मंकारणम्‌ । थत्‌ स्थन्दनकर्मकारणं तद्‌ द्रवत्वमित्यथः । 
तरिद्रव्यवृत्ति पृथिब्युदन्तञ्वलनवृत्तीत्य्थः । तत्तु द्विविवमिति। गुरत्वमेकविधं 
द्रवत्वं तु दहिविधभिति वुश्ब्दाथंः। नेमित्तिकं सांसिद्धिक च । निसित्तिं च 
वह्लिसंयोगः; तस्थेदं क्ाथंमिति नेलित्तिकम्‌ । सांसिद्धिकं च स्वभावसिद्धम्‌, 
वद्भिसंयोगानयपेक्षमिति यावत्‌ ¦ सांसतिद्धिकमपां विज्ञेषगरुणः, अन्यत्राभावात्‌ । नमि- 
त्तिक ॒प्रथिवीतेजसोः साखान्यगुणः, साधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकस्य द्रवत्वस्य 
गुरुत्ववच्ित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः \ थथा नित्यद्रन्यस्तमवेतं गुरुत्वं नित्यम्‌, अनित्य 
द्रव्यद्चमवेतं च का्यकारणगुणयुवेकमाश्चयविनान्ञाद्‌ विनदयतीति तथा सांसि- 
दिकं द्वत्वसपि । 


अत्र चोदयति-सङ्घातददनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्व मयुक्तमिति चेत्‌ आप्यस्य 
हिमिकरकादेद्रग्यस्य सङ्खातदरनात्‌ काटिन्यद्ंनादपां स्वभावसिद्धं व्रवत्व- 


(द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणमुः अर्थात्‌ प्रसरण क्रियाकाः जो कारण वही ्रवत्वः है। 
शवरिद्रव्यव्रत्तिः अर्थात्‌ पृथिवी, जर ओर तेज इन तीन द्रव्यो मे द्रवह्व रहता है। 
"तत्त्‌ द्विविधम्‌" इस वाक्य मेँ प्रयुक्त (तु" शब्दसे यह्‌ शुचित करिया गया दै कि गुरुत्व तो 
एक ही प्रकारका है, किन्तु दवत्व दो प्रकार का है । नैमित्तिकं सांसिद्धिकञ्चः इस वाक्य 
में प्रयुक्त नैमित्तिकः शब्द "निमित्तस्णेदं कायं नैमित्तिकम्‌" इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है, 
एवं इस "निमित्तः शब्द का अथंदहै वह्भिका संयोग । (फलतः वहि प्रमृति तैजस द्रव्य 
के संयोग रूप निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही नैमि्तिक द्रवत्व है) स्वाभ।विक द्रवत्व को सांसिद्धिक 
द्रवत्व कहते ह । फलतः वद्धि प्रभृति तैजस पदार्थों के संयोग के विना ही जो द्रवत्वं उत्पन्न 
हो उपे सांसिद्धिकद्रग्त्व कटे हैँ । “सांसिद्धिकोऽयं विशेषगुणः सांसिद्धिकद्रवत्व जक 
का विहोष गरुण है, क्योकि वह्‌ अन्य द्रव्योंमे नहीं है। नैमित्तिक पृथिवीतेजसोः सामान्य- 
गुणः” नैमित्तिकद्रवत्व पृथिवी गौरतेज क्रा सामान्यहीगुण ह. क्योकि वहदो द्रव्यो में 
समानरूपसे रहता हं । (सांपिद्धिकस्यः अथात्‌ सासिद्धिद्रवत्व का गुरुत्ववज्ञित्या- 
नित्यत्वनिष्पत्तयःः अर्थात्‌ जिस प्रकार नित्यद्रव्य मं समवाय सम्बन्धसे रहनेवारा गुरुत्व 
नित्य ही होता दै, ओर अनित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्धसे रहनेवाका गुरुत्व कारणगुण- 
क्रम से उत्पन्न होनेवाला कायं होता है. एवं आश्रय के विनाश से विना को प्राप्त होता 
हँ, उसी प्रकार द्रवत्व मे भी समज्ञना चाहिए । ( अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाला द्रवत्व 
भीनित्यदहं, एवं कायं द्रव्य में. रहनैवाञे द्रवत को उत्पत्ति करारणगुणक्रम से होती 
हे, एवं विना आभ्य के विनाश से होता हं )। 

“संघातदरोनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तम्‌ः इस सन्दभ के द्वारा आक्षेप किया गया 
हं कि हिम, करका प्रभृति जरीय द्रव्यो मे “संघातः अर्थात्‌ काटिन्य देखा जाता हं, अतः ` 
जख मे रहनेवाछे द्रवत्व को सामाविक मानना ठीक नहींहं। दिव्येन इत्यादि सन्दभं 


च 


क द्वारा उक्त आक्षेप का समाघान करते हं। समी जलरोंमं स्वाभाविक द्रवत्वकी 


द४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपणे द्रवत्वं 
प्र्स्तपादभाष्यम्‌ 


ताख्यः, तेन परमाणुद्रवस्वप्रिबन्धात्‌ काये हिमकेरकादौ द्रबत्वा- 
चुत्पत्तिः | 

नेमित्तिकं च परथिवीतेजसोरग्निसंयोगजम्‌ । कथम्‌ ! 
सपिजतुमधूच्छिष्टादीनां कारणेषु परमाणुष्बभिनसंयोगाद्‌ वेगापेक्षात्‌ 
कर्मोत्पत्तौ तज्जेभ्यो विभगेभ्यो द्रव्यारस्भकसंयोगविनाक्षात्‌ कार्य 
द्रव्यनिचृत्तानग्निसंयोगादोष्ण्यापेक्षात्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु ए वस्वशुत्पचते, 


(उ०) यह्‌ बात नहीं है, क्योकि दिग्यतेज के साथ संयुक्त परमाणुओं में 
द्रन्यका उत्पादक संयोगही सङ्घात रूपदहोताहै ( अर्थात्‌ उक्त परमाणुभों 
काही संयोग कठिनहोतादहै) इसीसे जक का स्वाभाविक द्रवत्वं प्रतिर्द्ध 
हो जाता है, जिससे जक से उत्पन्न होनेवाखा पाका ओर बरफमें सांसिद्धिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति नहीं हो पाती । 

अग्निके संयोगसे पृथिवी ओौर तेज (इनदोनों ही) में नैमित्तिक 
द्वत्व की उत्पत्ति होती है । (प्र० ) किस प्रकार? ( इनमें नैमित्तिक 
द्रवत्व कौ उत्पत्ति होती है?) (उ०) घृत, लाह, मोम ( मधूच्छिष्ट) 
प्रभृति द्रव्यो के उत्पादक परमाणृओं में बेग की सहायता से अग्निसंयोग के 
दारा क्रिया की उत्पत्ति होतीहै। उस क्रिया से परमाणृओं मे विभाग 
उत्पन्न होते हं । इस विभाग से उक्त परमाणुओं मे रहनेवाले ( द्वचणुक के ) 
उत्पादक संयोग का विनाश होता है । इस ( संयोगविनाश) से घृतादि 
कायं द्रव्योंके नाश हौ जाने के बाद उष्णता की सहायता से अग्निसंयोग 
के द्वारा स्वतन्त्र ( परस्परासम्बद्ध ) परमाणुओं में द्रवत्व कौ उत्पत्ति होती 


न्यायकन्दली 


मित्ययुक्तम्‌ । समाधत्ते--दिव्येनेति । सर्वंत्नोदके स्वभावत्तिद्धस्य द्रवत्वस्योप- 
लम्भादपां स्वभावसिद्धमेव द्रवत्वं तावल्िष्िचतम । यत्र तु हिसकरकादो 
कायें द्रवत्वानुत्पत्तिस्तत्र दिव्येन तेजसा सम्बद्धानामाप्यपरमाणूनां परस्परसंयोगो 


उपछरन्वि होती हं, इससे समक्त हँ कि जल का द्रवत्व स्वाभाविकहीदहौ] हिम कारकादि 
जलीय द्रव्यो में द्रवत्व की जो उत्पत्ति नहींहोती है उसकादहेतु यहद कि दिग्यतेजके साथ 
उन द्रव्यो के उत्पादक परमाणु सम्बद्ध रहते है, अतः उन परमाणुओंके द्रव्योत्पादक 
संयोग सं घात्तात्मक होते ई, जिससे हिमकरकादि के सांसिद्धिकद्र वत्व प्रतिरुढ हो जते है । 
(भ्र०) तिज के संयोग से सांसिद्धिक द्रवत्व का भ्रतिरोघ होता हैः यह किस प्रमाण 
से समक्चते दै? (उ ) अनुमान के द्वारा समन्ते है, क्योकि हिमकरकादिसे भिन्न 


प्रकरणम्‌ | भाषानुबादसहितम्‌ ६४५ 
प्रशस्तवादमाष्यमर्‌ 


ततस्तेषु मोगिनामद्शिक्षादाताणुसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तौ तज्जेभ्यः 
+ ५ रिं 
संयोभेम्यो इयणुक्षादिग्रक्रमेण काय दरव्यञ्ुतप्यते, तरिमहच सूपायु- 
त्पत्तिप्मकारं कारणगुणप्रक्रमेण द्र वत्व्ुर्पदययत इति । 

स्नेहोऽयां विरशेषयुणः। संग्रहम्रजादिहैतुः अस्यापि 
गुरुत्वष नित्या नित्यत्व निष्पत्तयः । 
है। इसके वाद भोग करनेवाले जीवों के अदृष्ट कौ सहायता से आत्मा 
ओर सनके संथोग से (उन स्वतन्वर परमाणुं में ) क्रिया की उत्पत्ति 
होती है; इस क्रिया से (द्रवत्व से युक्त .परमाणुओं मे द्रव्योत्पादक ) 
संयोग कौ उत्पत्ति होती है। इस संयोग से दयणुकादि क्रम से कायंद्रव्य 
को उत्पत्ति होती है। इस कार्यद्रन्यमें जिस समय रूपादिगरुणों की उत्पत्ति 
होती ठैः उसी समय द्रवत्व क भी उत्पत्ति होती है। 

कंवल जर म ही रहनेवाला विशेषगुण सस्नेह' दै। वह संग्रह सत्तू 
्रभरृति चूणं द्रव्यो को गोके का आकार बनाने का, एवं मर्दन प्रमृत्ति क्रियाका 
हेतु हं । उसके नित्यत्व ओौर अनित्यत्व की व्यवस्था गुरूत्व की तरह 
जाननी चाहिए 1 


न्यायकन्दलो 


दरव्यारस्भकः सद्खातास्यः, तेन हिसिकरकारस्भकाणां परमाणूनां द्रवत्वप्रति- 
बन्धात्‌ । वेजःसंयोगेन परलाणूनां द्रवत्वं प्रतिबद्धमित्यन्यत्राप्यद्रव्यस्य लवणस्य 
वद्धिसंयोगेन द्रवत्वश्रतिवन्धदलंनादनुमितम्‌ । लवणस्थाप्यत्वमपि हिमकरका- 
दिवत्‌ कालान्तरेण द्रवीभावदशेनादवगतम्‌ । विलयनं तु हिमकरकादेभौ माग्नि- 
संयोगाद्‌ थद्‌ विलयनं कठिनद्रव्यस्य, तद्‌ बद्भिसंयोगाद्वगतम्‌, यथा सुवर्णादीनाम्‌ । 
हिमकरक्तादिविल्यनमपि विल्यनमेव । तस्मादिहापि दृष्टसामर्थ्यो बहि 
संयोग एव निमित्त माश्चौयते । 


ल्वणरूप द्रव्य मं वह के संयोग से (सांसिद्धिक) द्रवख का प्रतिरोध देखा जाता है, अतः खवण 
रूप णष्टान्तसे तेज के संयोग में सांसिद्धिक द्रवत्व के प्रतिरोध को जनकता का अनुमान करते 
है। हिम, करकादि की तरह कुछ समयके बाद ख्वण को पिघलते देखा जाता है, अतः 
समक्षते है कि क्वण मी जलीय द्र है। वह्भि संयोगसे कठिन द्रव्य का पिघल्ना 
सुवर्णादि द्रग्यों मे प्रत्यक्ष देखा जाता है। हिम, कारकादि का पिघल्ना भी कठिन द्रव्य 
का पिवकनाही है, अतः समक्षते हँ कि वह्‌ वह्भिके संयोगे ही पिधल्ता है । तस्मात्‌ 
पिघलने की कारणता जिसमे प्रव्यक्षके द्वारा निदिचत दहै, उसी वद्भिसंयोग मं हिम, 
करकादि के पिघल्ने की भी कारणता स्वीकार करच्ते है । 


६४६ न्यायक्न्दलोरवलितग्रलञस्तपादभाष्यसु ` गुणनिरूपणे संस्कारे 


प्रच्चस्तपादभाष्यम्‌ 


संस्कारस्विविधः- वेगो सावना स्थितिश्थापकञ्च । 
तत्र॒ वेगो भूतिमत्सु पश्चद्ध द्रव्येषु निभित्तविशेषपिश्षात्‌ 

( ` )वेग (२) भावना ओर ८३) स्थितिस्थापक भेदसे संस्कार 
तीन प्रकार काह । इनमे वेग मूर्तद्रव्यों में ही विश्ेव प्रकार के निमित्त 
कारणों की सहायतासे क्रियाके द्वारा उत्पन्न होताहं। वह { वेग) किसी 

त्थायक्तन्दलो 

सांसिद्धिकं व्रवत्वं व्याख्याय नेमित्तिकं व्याचष्डे--नेमित्तिकं पृथिवी- 
तेजक्षोरग्निसंयोगजमिति । कथसित्यज्ञेन पृष्टः सश्ुपपादति--सपिरित्यादिना । 
सपिजंतुमधूच्छ्ष्टानां पाथिवानां कारणेषु परमाणुष्वग्निसंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्तौ सत्यां कस॑जेभ्यो विभागेभ्यः सपिराद्यारस्मकसंयोगविनाश्चात्‌ 
स पिरादिद्रव्यनिवृत्तौ सत्यां स्वतन्त्रेषु परमाणुषु बह्भिसंयोगाद्‌ द्रवत्वसुत्प्यते । 
तदनन्तरयुत्पच्द्रवत्वेु परमाणुषु मोगिनाभद्ष्टावेश्षादात्मपरम्ाणुसखंयोगात्‌ 
क्रियोत्पत्तो सत्यां कसंजेस्यः परमाण्नां परस्परसंयोगेभ्यो इचणुक्रादिश्रक्रमेण 
कायद्रव्ये जाते रङ्कादयुत्प्तिकाके एव कार गद्रवत्वेभ्यो उनत्वसरुत्पद्ते । हिम- 
करकादिविलयनेऽप्येवमेव न्यः । 

स्नेहोऽपां विशेषगुणः संग्रहमृजादिहेतुः । संग्रहः परस्यरमयुक्तानां 

सांसिद्धिक द्रवत्व को व्याख्य) करने के वाद “नैमित्तिकं परथिवीतेजसोरग्निसंयोगजम 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अव क्रमप्राप्त नैमि्तिक द्रवत्वकी व्याख्या करते ह । (कथम्‌ 
अर्थात्‌ नेमित्तिकद्रवत्व क) उत्पत्ति किस प्रकार होती है, क्रिसी अज्ञके द्वारा यह पे जाने पर 
'सपिःः इत्यादि से उग्र प्रदन क! उत्तरदेतेह। रत, राह, एवं मोम प्रभृति (ने मित्तिक द्रवत्व वाके 
पाथिब बवयवौ द्रव्यो कै) कारणभूत परण्ाणुओों मे अग्निक संयोग से क्रिया उत्पन्न होती 
है, क्रियाभों से परमाणुं मे विभाग उत्पन्न होते हँ । कमंजनित इन विमागों से परमाणुओों में 
रहने वाङ (दयणुकों के) उत्पादक पूर्वेसयोगों का नाश्च होतादहै। इनसंयोगोंके विनासे 
घृतादि अवयवी द्रग्योंका परम।णुयन्त विनाश हो जाता है । इस प्रकार उन परमाणुओों के 
स्वतन्त्र हो जने पर इन स्वतन्त्र परमाणुओंमं बर्भिके संयोगसे द्रवत्व को उत्पत्ति 
होती है । मोग जनक अचष्ट की सहायत्तासे आत्मा गौर परमाणु के संयोगसे 
(द्रवत्वयुक्त) प्ररमाणुओंमें क्रिया की उत्पत्ति होती दहै। फिर परमाणुं के कमंजनित 
इन संयोगो से दथणुक्रादिं क्रमसे कायं द्रव्यो की उत्पत्ति होतीरहै, फिर आगे के 
क्षणम रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है. उसी क्षण में समवायिकरारणों मेँ रहनेवाे 
द्रवस्वोंसे कारयद्रन्योंमें द्रवत्वं की उत्पत्तिहोतीदै। हिमकरक्रादि में द्रवत्वविख्य के 
प्रसङ्गं मे भी इसी रीति का अनुसरण करना चादिएु । 

(स्नेहोऽपां विदेषगुणः संग्रहमृजादिदेतुःः । संग्रहः उस्र विशेष प्रकार के 
संयोग का नाम है, जिससे परस्पर असंयुक्त सत्त्‌ प्रश्रृति द्रग्योंका गोला बन जाता है। 


पिनि ^? +, 7.3 


प्रकरणम्‌ ] भावानुदादसहितमु &४७ 
प्रश्स्तपादमाल्यम्‌ 


कर्म॑णो जायते नियतदिककरियाप्रन्वहेतुः स्पशचंवद्दर व्यसंयोगविरेष- 

विरोधी क्वचित्‌ कारणयुणपू वंक्रमेणोत्पशते । - 
माननासंज्कस्त्वात्मगुण्ये ष्टश्चुताचुभूतेष्वरथेषु स्मृतिप्रत्य- 

भिज्ञानदेतुभंबति ज्ञानमददुःखादिविरोधी । पट्बभ्यासाद्रप्रत्ययजः 1 


नियमित देश मे ही क्रियासमूह का कारण है। स्पशं से युक्तं द्रव्यो 
का विदोष प्रकार का संयोग उसका विनाज्ञक है। कटी वह अपने आश्रय 
के समवायिकारण सें रहनेवाले वेग से भी उत्पन्न होता हं । 

(२) पहिले देखे हुए, सूने हुए, एवं अनुमान के दारा ज्ञात अर्थो 
की स्मृति ओर प्रत्यभिन्ञाका कारणीभूत संस्कार ही “भावनाः हं। ज्ञान, 
मद एवं दुःखादि से उसका नाश होता है। पटु, अभ्यास, आदर ओौर 


त्याथकंन्दलो 


सक्त्वादीनां पिण्डीभावश्राप्तिहेतुः संयोगविज्ञेषः। मृजा कायस्योदतंनादिकता 
शुद्धिः । आदिदछव्डान्भरदुत्वं च, वेषां हेतुः । स्नेहस्यापि गुरुत्ववच्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः) गुरुत्वं च॒ परस्राणुञु नित्यम्‌, कार्ये च कारणगुणपुवेकमाश्नय- 
विनाशार्‌ लिनाश्षि, तथा स्नेहोऽपीति । 

संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकड्चेति। तत्र वेगो मूति- 
मत्सु पश्वद्रव्येषु निमित्तवि्ेषापेक्षात्‌ कमणो जायते । पञ्चसु द्रव्येषु पृथिव्य 
प्तेजोवायुमनस्खु कमं वेगं करोति नान्यत्र, स्वयमभावात्‌ । नोदनाभिघातादि- 


°मृजाः शब्दसे शरीर की वहु शुद्धि अर्भिप्रेतरहै, जो चरीर मे (उबटन प्रभृति के) मदन 
से प्राप्त होतोरहै) आदि शन्दसे मृदुत्वादिको समञ्षना चाहिए । (स्नेहः इन सों 
का कारण है। ^स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः अर्थात्‌ गुरुत्व जिस प्रकार 
परमाणुबोंमे नितव्यहै, उसी प्रकार स्नेहभी परमाणुगोंमें नत्यहै । जिस प्रकार 
कायंद्रव्य मे “गुरुत्व कारणगुणक्रम से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय कं विनाज्च 
से विनाश्च को प्राप्त होता है, उक्ती प्रकार कयद्रवभ्यमें स्नेहमी कारणगुणक्रम से 
उत्पन्न होता है, एवं आभय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता हे। 

संस्कारस्तिविधो वेगो भावना स्थिततिस्थापकश्चेति, तत्र वेगो मूत्तिमर्सु पञ्चद्रग्येषु 
निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कमंणो जायते । पाँच द्रो में अर्थात्‌ पृथिवी, जक, तेज, वायु मौर मन 
इन पाँच द्रव्योमें क्रियासे वेग को उत्पत्ति होतीदहै, गौर किसी वस्तुमे नही, क्योकि 
इन पाच द्र्व्योंको छोडकर क्रिया स्वयं अन्यत्र कहीं नही दहै। क्रिया को वेगके 
उत्पादनमें नोदन या अभिघात प्रभृति कारणों का साटाय्य आवश्यक है, वह्‌ स्वतन्त्र 


होकर केवर अपने हौ बल्से वेगका उत्पादन नहीं कर सकती, क्योक्रि मन्दगति ` 


६४८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्ञस्तपादभष्यमु ( गुणनिरूपणे संस्कमर- 
अशस्तपदिमाल्यम्‌ 


` पडट्प्रत्ययापेश्षादात्समनसोः संयोगादाह्वयेऽ्थे पटुः संस्कारातिशरयो 
जायते । यथा दाक्षिणात्यस्योष्टरदशेनादिति । विद्याशिन्पव्याया- 
मादिष्र्यस्यमानेषु तस्मिनेवाथे पूवपूर्वसंस्कारषवेश्चमाणदुत- 
रोत्तरश्मात्‌ प्रत्थयादारममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिश्चयो जायते । 
ज्ञान से इसको उत्पत्ति होती है! पटु ( अनुपेक्षात्मक ) ज्ञान एवं आत्मा 
ओर मनके संयोग से अद्भुत विषयों में 'पदु' नाम के विशेष प्रकार के 
संस्कार की उत्पत्ति होती हं । जंसे कि दक्षिण देक्ञ के रहनेवाले कौ ऊंट 
के देखने से (ऊंट का पटु संस्कार होता है )। विद्या, शिल्प एवं व्यायाम प्रभृति 
वस्तुओं का बार वार अभ्यास करते रहने से उन्हीं विषयों के पूवप 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतीतियों (स्मृतियों) के कारण आत्मा ओर मन 
के संयोग से एक विशेष प्रकार के संस्कार को उत्पत्ति होती है। 
न्यायकन्दली 


निमित्तविेषपेक्षं न॒ केवलम्‌, मन्दगतौ वेगाभावात्‌ । नियतदिकूक्रिया- 
प्रबन्धहेतुः। यदहिगाभिमुख्येन क्रियया वेगो जन्यते तदहिगभिुखतयेव क्िया- 
सन्तानस्य हेतुरित्यथः । स्पशेवदिति । दिश्िष्टेन स्पशवदृद्रव्यसंयोगेनात्यन्त- 
निबिडानयववुत्तिना वेगो दिनाशयते, यः स्वयं विशिष्टः । मन्दस्तु वेगः स्प- 
वद्द्रव्यसंयोगमान्रेण विनयति, यथातिदररं गतस्थेषोस्स्तसितवायुप्रतिबडधस्य । 
क्वचिदिति । बाहुल्येन तावद्वेगः कंजः, क्वचिद्‌ वेगवदवयवारब्धे जलावयविनि 
कारणवेगेभ्योऽपि जायते । 

भावनेत्यादि । भावनासंज्ञकस्तु संस्कार आत्मगुणः। दृष्टश्रुतानुभूते- 
खूप क्रिया के रहने पर भी वेग की उत्पत्ति नहीं होती है। ^नियतदिक्क्रिया- 
प्रबन्धहेतुः' वेग नियत दशामे ही क्रियासमूह्‌ का उत्पादक है। अर्थात्‌ जिस दिशा की 
तरफ क्रिया से वेग उत्पन्न होता है, उसी दि्ञाकौो तरफ क्रिथासमूहको वेग उत्पन्न करता 
है| ^स्पशंवदित्ति' स्पशंसे युक्त द्रव्य के विशेष प्रकारके एवं निबिड मवयव के 
द्रव्यमें रहनेवाञे संयोगसे तीव्र वेगका विनाश होततादहै। मन्द वेग का विना 
तो स्पशंसे युक्त किसी भी द्रव्यके संयोग से हो जाता है, जैसा कि अन्यत्र दुर 
गये हृए बाण के वेग का विनाश मन्द गतिके वायुसेभौ हो जाताहै। 'क्यचिदितिः 
अर्थात्‌ अधिकां वेगो की उत्पत्तितो क्रियासे ही होती है, किन्तु कू वेगो कौ उत्पत्ति 
आश्चायीभूत द्रव्य कै अवयवोंमें रहनेवल वेगसे भी ठोती है, जैसे किजलमें कारण- 
णुणक्रम से मी वेग की उत्पत्ति होती है । 

“भावनेव्यादिः अर्थात्‌ भावना नाम का जो संस्कार वहु अत्माका गणहै। 
८इष्टानुमूतेषु' इस वाक्य के द्वारा इस संस्कार से उत्पन्न होनेवाले कार्यो को दिलाया 


भकरणभु | माषानुवादसाहतम्‌ ६४९ 
न्यायकन्दलो 


ष्विति । दृष्टश्रुतानुभरतेष्वथेञ स्मृतेः प्रत्यभिज्ञानस्य च हेतुरिति तस्य कार्यं 
कथनम्‌ । इष्टश्नुतानुभूतेष्विति दिपर्ययावगतोऽप्यर्थो बोद्धव्यः, तत्रापि स्प्रति- 
शनात्‌ । ज्ञानेति । प्रतिपक्षन्ञानेन संस्कारो विनाश्यते । बूतादिग्यसनापन्नस्य 
ू्बाधीतदिस्भरणात्‌ । सदेनापि संस्कारस्थ विनाश्ञः, सुर।मत्तस्य पुर्वस्म्रतिलोपात्‌ । 
मरणादिद्ुःलादपि संस्फारो विनश्यति, जन्मान्तरानुभ्रुतस्मरणाभावात्‌ । आदि- 
शब्देन सुलादिपरिग्रहुः, भोगासक्तस्य कुपितस्य वा पूर्ववृत्तस्पुत्यभावात्‌ । 
 पटूवभ्यासेति । पटुप्रत्ययादभ्यासप्रत्ययादादरभत्ययाच्च संस्कारो जायते । 
पटुभ्रत्ययापेक्ञादात्ममनसोः संयोगविशेबादाऽ्चयऽथं पटुः संस्कारो जायते। 

यथेति । उष्ट्रो दाक्षिणात्यस्यात्यन्ताननुमुताक्ञारत्वादाइचयंभुतोऽथः। तह्शंनात्‌ 
तस्य॒ पटुः संस्कारो जायते, कालान्तरेऽप्युष्टानुभवस्मतिजननात्‌ । अभ्यास- 
प्रत्यथजं संस्कारं दश्ेयति--विद्यारित्पेत्यादि । विद्या श्ास्त्रागसादिका, शिल्पं 
पत्त्रभद्धदिक्तिया, व्यायाम आयुधादिश्नमः, तेष्वभ्यस्यमानेषु तस्मिन्लेवा्थे 


गयादहै कि इससे प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अ्थको स्प्रृति ओर प्रत्यभिज्ञान 
नाम का विक्चेष ज्ञान उत्पन्न होता है। “ख्ष्टानुभूतेषुः इस पदसे (केवल प्रत्यक्षप्रमा 
मौर अनुमानश्रमाके ह्वाराज्ञात अथं दही नहीं, {किन्तु ) विपर्ययक्े द्वारा ज्ञात अर्थोक्ता 
भी ग्रहण करना चाहिए. क्योकि उनके व्रिषथोंकी भी म्प्रति होती है । शज्ञानेतिः 
विरोधिज्ञानसे संस्कार का विनाश होतादहै, क्योकि दुआ प्रभृति ग्यसनों में लगे हुए 
्यक्ति को पहि्कि के अवीत विषयों का विस्मरणहो जातादहै। मदसेभी संस्कार का चिनाश्च 
होता है, क्योकि सूराप।न से मचत व्यक्तिके पूर्वस्प्रतिका छखोपदेखा जाता है| मरणादि 
दुभलों खे भी संस्कार का नाश दटोताहै, र्योक्ि दुसरे जन्म की बातोंका स्मरण नहीं 
ठोता । (“ज्ञानमददुःखादि" पद में प्रयुक्त) “आदि' पदे सुखादिका ग्रहण करना चाहिए, 
क्योकि भोग मे आसक्त पृरुषोंको या अत्यन्त करद पुरुषों को पहिलेकी वातोंकी 
विस्प्ति हो जाती दहै। "पट्वभ्यासेत्तिः पदरप्रव्यय से, अम्यासक्रत्ययसे एवं आदरप्रत्यय 
से सकार को उत्पत्ति होती है। 'पद्रत्यायादात्ममनसोः संयोगविशेषादाश्चर्येऽथे पदु 
संस्कारो जायते यथेत्िः । 

( दक्षिण देश मे उंट नहीं होता, अतः) दाक्षिणात्यों को ऊंट का कभी 
अनुमव नदीं रहता, अतः कम देखने पर अत्यन्त आश्चयं होता है; जिससे ऊंट 
को एक वार देखने पर भी उसे ॐट विषयक “पदुसंस्कार' हौ उत्पन्न होता है| अतः बहुत 
दिनोंके बाद भी ऊंटकौो उन्हँं स्परृति दीतौ है। 'विद्याशित्पेव्यादिः इस सन्दभं के 
दारा अभ्यासप्रत्यय से उत्पन्न संस्कार का निरूपण किया गयादहै। इस सन्दभं को 
"विद्याः शब्द से शास्त्र एवं आगम प्रभृति अभिप्रेत है । शिल्प" शब्द से पत्रभङ्खादि' 
क्रियाओं को समञ्चना चाहिए । "्यायामः शब्द से अस्त्रशस्तादि चरने का भम छना. 
चाहिए । इन सों का मभ्यास करते पर, (तस्मिन्नेवाथ मर्थात्‌ पहिरे अनुमत उसी 
अथं में ( संस्कार कौ उत्पत्ति होती है )। शूपूवेत्यादि' यतः वह संस्कार बहुतं दिनों 

८२ 
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पुगृहीते । पूर्वेत्यादि । यतः सुचिरमनुवर्तते, स्फुटतरं च स्मरणं करोति । 
न ह्याद्यानुभव एव संस्कार विरेषमाधत्ते, प्रथमं तद्थंस्मरणाभावात्‌ । नाप्युत्तर 
एव हेतुः, पूर्वाभ्यासवेयर्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ पृवसंस्कारवेक्षोत्तरोत्तरानुभवाहिता- 
धिकाधिकसंस्कारोत्पत्तिक्रमेणोपान्त्यसंस्कारापेक्षादन्त्यानुभवात्‌ तदृटवत्तिः । 

इदं त्विह निरूप्यते विद्यायाभस्यस्यमानायां क्ति तदर्थो वाक्येन 
प्रतिपाद्यते ? कि वा स्फोटेन? कुतः संशयः? विप्रतिपत्तेः। एके वदन्ति 
स्फोटोथं प्रहिपादयतीति । अपरे त्वाहुवक्यिं प्रत्यायकमिति । अतो युक्तः 
संहायः । † तावत्प्राप्तम्‌ ? स्फोटोऽथंप्रत्यायक इति । यदि हि वर्गानतिरिक्तं 
पदम्‌, पदानतिरिक्तं च वाक्यम्‌, तदार्थभत्यय एव न स्यादित्ति। तथ(हि 
न॒ वर्णाः प्रत्येकमथविषयां धियमाविर्भावयन्ति, नेषवणंवेयर्थ्यात्‌ । सथरुदायश्च 
तेषां न सम्भवति, अन्त्यवणेग्रहुणसमये पुर्वेषामसम्मवात्‌ 1 नित्यत्वाङ्‌ वर्णाना. 
मस्ति समदाय इति चेत्‌ ? तथापि न तेषां अ्रतीतिरनुवतंते, अश्रतीयमानानां 
च प्रत्यायकत्वे सवंदाथप्रतीतिप्रसङ्खः । नहि प्रतीत्य अध्रतीयसानानां सर्वथा 
अप्रतीयमानानां च कटिचद्‌ विशेषः ! पुवविगता वर्णाः स्मृत्यारूढा भरती तिहेतव 


तक रहता है, एवं अट्यन्त स्पष्ट स्मृति का उत्पादन करता है। पहिले वार क 
ही अनुभवसे विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि उस संस्कार से स्प्रृत्ति 
कौ उत्पत्ति नटीं होती ह । केव्रल आगे करे अनुभव ही संस्कार के उत्पादक नहींरहै, 
क्योकि (एेसा मानने पर) पहिकलेके समी अभ्णास व्यथं हो जागे । (तस्मातुः पूवं 
संस्कारसे युक्त आत्मामं अगेकें अनुभवोंँसे संस्कारोंकी उत्पर्तिकी धारा चरती 
है, इस प्रक्रार उपान्त्य (अर्थात्‌ अन्तिम संस्कारसे अन्यवहितपूवं वृत्ति) संस्कारकी 
सहायता से भन्तिमि अनुभव के द्वारा विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति होती है। 

इस प्रसङ्खमें इस विषय का विचार उठाताहूंकि शास्त्र या आगम रूप कथित 
विद्या के अभ्यासे जो उनकं अर्थो का प्रतिपादन होता दहै, वहु वाक्य से उत्पन्न होतार? 
या स्फोटसे उत्पन्न होताहै? (प्र०) यह्‌ संशय दही उपस्थित क्यों हुमा? (उ) 
परस्पर विरोधी मतोंको कारण संशय उपस्थित होता दहै। किसी सम्प्रदायकं रोग 
कहते ह कि स्फोट ते अथंकी प्रतीति होती है। दूसरं सम्प्रदायकं रोग कहते दहैकि 
वाक्यसेही अथंका बोधहोतादहै। तो फिर इन प्रसङ्खमें क्या होना उचित दहै? 
(प°) स्फोटसै ही अथं कौ प्रतीति उचित है। क्योकि पदों का समुह दही 
वाक्यदहै। एवं वर्णोका समूहहीषदरहै, इस वस्तुस्थिति के अनुसार वाक्य के गथं- 
बोध का होना सम्भव नहीं है। ‹विश्लदार्थं यहु है किं वाक्य के) हूर एक वणं 
अथं विषयक बोध कं उत्पादक नहीं ह, क्योकि एेसा मानने पर उनमेसे किसीएकदही 
वणं से अथं विषयक वोध का सम्पादक हो जाएगा फिर अवशिष्ट वर्णों का प्रयोग व्यथंदही 
जाएगा । वर्णोका एक समुदाय होन। सम्मव ही नहीं हं, व्योकि अन्तिम वणं कं 
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इति चेत्‌ ? यदि हि स््रतिरपि क्रमभाविनी ? तडा नास्ति व्णसाहित्यम्‌, ततीय- 
वणग्रहुणकाले अरथमवणंस्सृतिविकोपात्‌, युगपदुत्पादस्तु स्मृतीनामनाश्ङ्नीय 
एव, ्ञानयोगपचभ्र तषेधात्‌ । 

अभ प्रथसमाचवणज्ञानम्‌, तदनु संस्कारः, तदनु तरतीयव्णज्ञानम्‌, तेन 
भ्राक्तनेन संस्कारेणान्त्यो विशिष्टः संस्कारो जन्यत इत्यनेन क्रमेणान्ते 
निखिलबणेदिषयः संस्कारो जातो निखिलवणंविषयामेकामेव स्सुति युगपत्‌ 
करोतोत्याश्चीयते, तडा क्रमो हीयेत । क्रमो हि पौवपियम्‌, तच्च देशनिबन्धनं 
कालनिवन्धनं वा स्यात्‌, उभयमपि तद्रणे्ु नावक्राह्ं लभते, तेषां सवं- 


प्रत्यक्ष कं समय पूवं के सभी वर्णों का रहना सम्भव नहीं हं । {प्र°) वणं तो 
नित्य ह, अतः सभी मयो मे उनकी सत्ता सम्भावित हं, सुतराम्‌ वर्णो ¶ समुदाय असम्मव 
नहीं ह । (उ०) फिर भी किसी एक समभेमे सभी वर्गोकरा अ्रदण सभ्मव नहींहं। 
वणं गृहीत होकर ही अथंप्रत्यय के कारण ह| यदि वणं स्वरूपतः अथंप्रसयय के 
कारणों. तो फिर उनसे वंदा अथंकी भतीत्ि होनी चादिएः क्योकि एकवार ज्ञात 
वणं के अज्ञान मं ओर वर्णों के सवंया अज्ञान में कोई अन्तर नहीं है । अतः 
इस प्रकार भी वणं समूह से सवेश्रत्यय का उपपादन नहीं किया जा सक्त। | 

(भ्र०) पद था वाक्य के जितने वणं पहिले ज्ञात रहै, वे सभी पुनः स्मृतिपय मं जाकर 
अथं बोघ का उत्पादन करते हैँ । (उ०) (इस प्रसङ्खमें पूखनादहै किपदया वाक्यके 
प्रत्येक व्णंकी अल्गरे स्मृति होतीदै? यास्भीवर्णोका एकी स्मरण होता है?) 
इनमे यदि यह्‌ प्रथमपक्ष मानें क्रिपद या वाक्यके प्रत्येक वणंकी स्परृति करमशः होती 
है तो फिर स्प्ृतिमे भी वर्णोका एकत्र होना सम्भव नहीं है, क्योकि तीसरे वणं 
की स्प्रृतिके समय प्रथम वर्णं की सप्रति अवद्य ही विनष्ट हौ जाएगी । त्यक्‌ वणं 
विषयक समी स्मृतियों का एक ही समय उत्पन्न होना तो सम्भव दही नहीं दै क्योकि एक समय 
अनेक ज्ञानो कौ उत्पत्ति नहींहो सकती । यदि इस प्रकार कौ कल्पना करे कि (मऽ) 
पटले प्र्रम व्रणं का ज्ञान होता हं, उसके वाद उख वणं व्रिषयक्र संस्कार कौ उत्पत्ति 
होती ह+ उसके बाद तृतीय व्णंका ज्ञान, इसके बाद उक्ती क्रमसे पिले पिले कं 
संस्कारोंसे अन्तिम वणंविषयक विशोष प्रकार के संस्कार को उत्पत्ति होती हे । 
अन्त में सभो वर्णो क इस एक हौ संस्कार से एकी समय समी वण॑विषयक 
एक ही स्मृति की उत्पत्ति होती हं । (उ०) तो फिर वर्णोमें क्रमदही नहीं रह जाएगा, 
क्योकि पूर्वापरीमाव (एक के बाद दूसरा,)कोदहौ क्रम कहतेहैं। यहक्रम दो प्रकारों 
से सम्भवं (१) देशमूलक भौर (२) क.लमूकक। वर्णोँमं इन दोनोंमें सेषएकमी 
प्रकारके क्रम की सम्भावना नहीं है। वर्योक्रि वणं व्यापक है, इस किए दशक 
पूरवापरीभाव रूप क्रम सम्भव नहीं ह । बणं निस्य (मविनाशी) है, इसीलिए कालिक पूर्वा- ` 
परीभाव की सम्भावना भी नहींहं | अतः वर्णो मे क्रम को उपपत्तिका एक हौ मागं बच 
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गतत्वान्नित्यत्वाच्च । बुद्धिक्रमनिदनधनस्तु वर्णानां क्रमो भवेत्‌, सं चैकस्या 
स्म्रतिबुद्धौ परिवतंसानानां अरत्यस्तमित इत्यक्रमाणामेव अतिपादक्स्यम्‌ । 
अतच सरो रसो वनं नदं नदी दीनेत्यादिष्वथंमेदग्रत्ययो न स्याठ्‌, वणनिाभ- 
भेदात्‌, क्रमस्य प्रतीत्यनङ्धःत्वाच्च । अस्ति चायं अ्रतीतिभेदः सव्ेष्वनुपपद्य- 
मानः ? तदयं तिरिक्तं निसित्तान्तरमाक्षिपतीति स्फोटसिद्धिः। 

लन्रु स्फोटोऽपि नलानभिव्यक्तोऽ्थं प्रतिपादयति, स्वदार्थोपरब्धिभ्रसङ्कत्‌ । 
अभिव्यक्त न तस्य णेभ्यः सम्भवति, उवतेन न्यायेन तेषायेककतः 
समुदितानां चासामर्थ्यात्‌, तस्मात्‌ स्फोटादपि इल मा अथंप्रतीतिः | 

अच्र वदन्ति । प्रयत्नभेदानुपातिनो बायवीया ध्वनयः प्रत्येकमेव तटर्णा- 
त्मकतया स्फोटमस्पुटसभिव्यञज्जयन्तः पूर्वं विषयसंस्कारसाचिव्यल्भादन्ते 
स्फोटसलाभासयन्ते । तथा चान्ते प्रत्यस्तमितनिखिरवर्णं निभागोल्लेलक्रमम- 


जाता हं क बुद्धिक्रम कं अनुसार वर्णों का क्रम मानें। किन्तु सभी वर्णोकरा एक हौ संस्कार 
मान लेनेसे बह मागमो भवश्दधधहो जाता हुं । अतः इस पक्षम यह्‌ आपत्तिभा 
खड़ी होतीदहं कि धविनाक्रमकं ही वर्णोँसे अथेका बोध होताद'। जित्तसे 'सर' 
दाब्द ओौर “रसः शब्द से, एवं “वरन शब्दसे ओर "नवः शन्दसे अथवा "नदीः शब्द 
से भौर दीनः शब्दसे समानविषयक वोधों कौ आपत्ति होगी, क्योकि दोनों ज्ब्दों कं 
वणं समान ही है क्रम कौ वोधका कारण मान नदीं सकते। किन्तु उन दोनों 
राब्दो कं समुदायोंमेसे प्रत्येक पदकं द्वारा विभिन्न बोध हौ होता हं । अतः समान 
वर्णं के उक्त पदोंसे भिन्न प्रकार की उक्त प्रतीति की उपपत्ति स्फोट के विना नहीं 
हो सकती, अतः “स्फोटः का मानना आवश्यक हूं | 

(प्र) स्फोटभी तोज्ञात होकर ही अथं विषयक बोधका उत्पादन कर सकता 
है, यदि एेष्ठा न माने. स्वरूपन. ही स्फोटको अर्थवोध का कारण मनेंतो सवदा 
अथं विषयक बोध की आपत्ति होगी । (अव यह्‌ देखनाहं किस्फोट की अभिव्यक्ति 
किससे होती हं?) वर्णो से स्फोट की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है, क्योकि 
बदया वाक्य कं प्रत्येक वर्णं स॒ यदि स्फोट कौ भभमिन्यवित मनेगे, तो अवरिष्ट 
वणं ही व्यथं हो जागे । यदि वणंनमुदाय से स्फोट को अभिन्यक्ति मानं, तो 
सोमी सम्भव नहींह, व्योकि सभी वर्णोमं दंश्चिक या कालक साहित्य सम्भवदही 
नहीं हं । तस्मात्‌ स्फोटसे मी अर्थंका बोध सम्भव नहींहं। 

इस आक्षेप कं प्रसङ्क मे स्फोट से अथंबोध माननेवाछों ङा कहना हे कि स्फोट पहि से 
ही रहते ई, किन्तु अनभिव्यक्त रहते ह, किन्तु तत्तदर्णो के उच्चारण कं उक्त प्रयत्न से निष्पन्न 
(कौष्ठ्य) वाय्‌ की व्वनियां उक्त अनभिव्यक्त स्फोटको ही पहिले तत्तदरणं स्वल्पसे 
अस्पुट ङ्प में अभिव्यक्त करती हई पडचात्‌ अथविपयक संस्कार की सहायता से अति स्पुट 
ख्प से मी अभिव्यक्त करती है| यही कारण हं करि अन्तम वर्णो क अलग अलग स्वरूप 


नहीं रह जाते, एवं वर्णो का अलग अलग उल्लेख भी नहीं रह जाता, इन सबों से अलग 


पंकरणम्‌ 1 भाषानुवादस हितम्‌ ६५३ 
न्यायकन्दलो 


नवयवमेकं विस्पष्टम्थंतस्वमनुश्रयते । यदि हि वर्णा एव पदम्‌ ? न तदेकबुद्धि - 
निर््राह्धरिति अनालस्नना बुद्धिः पर्यवस्यति । !रब्दादथं भतिपद्यामहे' इति च 
व्यपदेशी न घटते! तस्माद्‌ वर्णव्यत्िरिक्तः कोऽपि सम्भवल्येको यस्मादथैः 
स्फुटीभवति । 

एवं आध्तेऽभिधौयते । गुणरत्नामरणः कायस्थक्रुकतिरकः पाण्ड्ढास 
इत्यादिषु पदेषृच्डार्थमाणेषु क्रसभादिनो वर्णाः परं प्रतीयन्ते न त्वन्ते वणं- 
व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदथंस्य संवेदनमस्ति । यदि हि तस्य पुरं वर्णात्मकतया 
संविदितल्यान्ते स्वङ्यसंबेदनस्‌, पुरव्ञानस्य सिथ्यात्वमवसीयते रजतज्ञानस्येव 
शुक्तिक्ादवित्तौ । न चेवं प्रतिपत्तिरस्ति "नायं वर्णः, ¶ि तु स्फोटः इति। 
या चेयञेका्थावभ्रानी बुद्धिः, सापि नार्थान्तरमवसास्यात, किन्तु वन- 


एक सम्पूणं खौर अत्यन्त स्पष्ट अथं तत्त्पकः वोव होतादहुं \ यदि व्णोँका समुदाय 
ही पदहो (वर्णोका कोई एक स्फोठनदहो) तो [फर पदमे एक्त्वकी प्रतीति न 
हो सकेगी, अतः (एकं पदम्‌' इत्यादि बुद्धियाँं निरिषयके हो जाएगी । एवं शब्दात्‌ 
अथं प्रतिपद्यामहे (एक अखण्ड शब्दसे भर्थको हम सपञ्चते ह) यह ग्यवहारन हो 
सकेगा (किन्तु "वहुनसे शन्दोंसे हम अथं को समक्षते हैः इस प्रकारका व्यवहार 
होगा) । अतः वर्णोसे भिन्न कोई एर वस्तु दै, जिप्तसे अथं ्रस्फुटितः होता है (उसी 
को अन्वर्थसंज्ञा स्फोटः है) । 

इन सव यूक्तियोंसे स्फोट की सत्ताकी सम्भावना उपस्थित होने पर सिद्धा 
न्तियो का कहना है करि शुणरत्न।मरणः कायस्यकुलत्तिलकः पण्डुद।स:' (अर्थात्‌ पराण्डुदास्‌ 
कायस्थ कुल के तिलक रूपै एवंगुण रूपौ रत्न हौ उनके भूषण ह) इन सव वाक्यों 
के उच्चारण करने पर क्रमशः उत्पन्न होनेवके वर्णोँकी ही प्रतीत्ति होती है, किन्तु 
उच्चारण के अन्तमं इन वर्णों से भिन्न किसी (स्फोट ल्प) अर्थं का भान नहीं होता 
है। यदिरेसा कें कि (प्र) प्रथमतः व्णंकाजो मान हो है, वह वस्तुतः स्फोट का 
ही वणं रूपसे भानहोतादहै भौर भन्ते स्फोट का स्फोटत्व रूपसे भान होता है। (उ) 
तो फिर जैसे कि श्ुवितकामं रजत ज्ञान को मिथ्या मानना पड़तादहै, वैसेही स्फोट में 
वणं त्व विषयक प्रथम ज्ञान को मिथ्या ही मानना पड़ेगा । (किन्तु आगे) यह बाधज्ञान भी 
नहीं होता कि ज्ञात होनेव।ला यह वणं नहीं है क्रन्त स्फोट है" । वर्णो के समुदाय मे जो 
एकत्व कौ प्रतीति होती है, उस्न प्रतीतिका मी विषय उन वर्णोके समुदायसे भिन्न 
कुछ भी नहींहै, जैसे कि "यह वन है” इस प्रतीति का विषय वृक्षसमुदाय से भिन्न स्वतन्व- 
वन नामकीकोर्दवतु नहींहै। 'शब्दादथं प्रतिपद्यामहे यह पञ्चमी एकवचन से युक्त 
वाक्य का प्रयोग भी उन वर्णोके समृदाथको ही एक वस्तु मान कर किया जाताहै) 

प्रत्यक्ष के हारा जिसका सवंथा ज्ञान होना ही अक्तम्भव है उस (स्फोट) का अन्य 
प्रमाणोंके द्वारां निरूपण सम्मव नहींदहै, क्योकि उसके ज्ञानका कोई दुसरा उपाय 


६५४ न्यायकन्दलोसंबकितभ्रश्ञस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे स्फोट- 
न्यायकन्दली 


प्रत्ययवद्‌ वणंसमुदायमात्जवकस्नते } (डब्दादर्थं प्रतिपद्यामहे" इति वणेसमुदाय- 
मेवोररोकरत्य लोकः प्रयुङ्क्ते । 

न च प्रत्यक्षेणाग्रतीयसानः अरमाणान्तरतः क्क्यो निरूपयितुम्‌, उपाया- 
भावात्‌ । अथप्रतीत्यन्यथाचुपपत्तिस्तदुपाय इति चेत्‌ ? किसप्रतीयसलासः स्फोरोऽ- 
थाधिगमे हेतुः सर्माथतो भबन्ड्धिः ? भरतीयमानो वा? अग्रतीयसानध्य हेतुत्वे 
सवदाथपरतीतिग्रसङ्धः ।! प्रतीतिरच तस्य नास्तीत्युक्तम्‌, अथंप्रत्ययो वर्णानामेव 
तद्धावभावितामयुगच्छति, तेनंषालेव वरं व्थुत्पत्यनुसारेणाथंप्रतिपादने करशिच- 
दुपाय आश्रोयताम्‌, न पुनर्रतोयमानस्य गननङ्कुखुसस्येव कल्पना युक्ता । 
न चेदं वाच्यं वर्णानां प्रतिपादकत्वे क्रममेदे के्तमेदे व्यवधाने च 
प्रतीतिप्रसङ्क इति । नहि ते विपरोतक्तमाः क्त मेदानुपातिनो देशकाल. 
व्यर्वाहतास्तदथधियः कारणम्‌, कार्योन्ेया हि राक्त्यो भावनान्‌, यथा तेभ्यः 
कायं दुदयते, तथेव तेषां शक्तयः कल्प्यन्ते । यथोपदिशन्ति सन्तः-- 


यावन्तो यादुज्ा ये च यदथेप्रतिपादने। 
वर्णाः परजलातसामर््यास्ति तथेदाननोधकाः | इति ए 


ही नहींहै। अथंकी व्रतातिसे वर्णोमें ही उसके अन्वय ओौर व्थत्तिरेक क आक्षेप 
होता है, अत्तःवर्णोसेही अथंको प्रतिपत्तिके लिए कोई उपाय दढ निकालनाहु 
युक्त है । यह अनुचितदहै क्रि इतके छिए्‌ आकाश कुसुम की तरह स्वंथा अप्रतीत 
होनेवाले किसी (स्फोट रूप) अथ की कल्पना को जाय | (वर्णोसेही अथंका बोध मानने 
के पक्षम) इन दोषोंका उद्भावन करना अयुक्तहै कि (प्र) (वर्णोसे ही यदि 
अथं की प्रतौति हो तो ) (१) विभिन्न क्रमसे पठित शब्दोसे अर्थात्‌ रस सर, वन नव, 
नदी दीन, प्रभृति चब्दयुगलों से समान अथविषरयक बोध की अ।पत्ति होगी, क्योकि 
दोनों मे समान ही वणं ह । (२) एवं विभिन्न क्त्तओं से उच्चरित विभिन्न 
वर्णो से (अर्थात्‌ देवदत्त से उच्चरित घ ओौर यज्ञदत्त से उच्चरित दः शब्दस घट 
विषयकं) बोध की अपति होगी । एवं (३ ) व्यवहित वर्णो खे (अर्थात्‌ "घः के उच्चारण 
कै वाद ककारादि वर्णोका उच्चारण ओर उसके बाद उच्चरित 'ट' वणंसे) घट. 
विषयक बोध की आपत्ति होगी । (उ०) ये आपर्तियां इसलिए नहीं ह कि उक्त विभिन्न 
क्रमों से पर्ति, या विभिन्न कत्तं से परठित्ति या व्यवहित होकर पठ्ति वर्णोको समान 
अथं विषयक बोध का कारण ही नहीं मानते, क्योंकि किस प्रकार कौ वस्तुओं मे किसको 
कारणता दहै? यह्‌ केवल कायंसे ही अनुमान किया जा सकता है। जिन वस्तु 
ते जिन श्रकार के कार्योंकौ उत्पत्ति देखी ज।ती है, उन वस्तुभोंको ही उन कार्योँका 
कारण मानाजतादहै। जैषा छि विद्वानों कं उपदेश है किं ““जितने एवं जिन वर्णों 
के जिस प्रकारके विन्यासमे जिन अर्थोके बोधका सामथ्यं (कायं से) निषिचित हैः 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितम्‌ ६ 
न्यायकन्दली 


सर्वंगतत्वान्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमभावः) अत एव नदी- 
दीनेत्यादिष्वर्थभेदः, क्रमभेदात्‌ । ब्णेषु क्रमो नास्ति स कथमेषामद्खं 
स्यादिति चेन्न, तेषासुत्ल्तिभाजामन्याप्यवृत्तीनां दे्कालक्ृतस्य पौर्वापियंस्य 
सम्भवात्‌ । यच्चेदघुद्तम्‌ प्रत्येकशः समुदितानां च न सामथ्यं 
पिति, तदपि न परस्य जतन्ालोचितस्‌ । यदपि वर्णा अनवस्थायिनस्तथापि 
तद्विषया; क्रमभाविनः संस्काराः संश्रय पदा्थधियसातन्वते। यद्वा पूवंव्ण- 
वे ही वणं उसी बिन्यास्-क्रम से उम अथं के बोधक हैं 12 

अत एव इसी क्रमभेदकं कारणनर्द श्ब्दसे ओर दीन शब्द सं विभिन्न 
विषयक वोवदहोते हँ । (परऽ) वणं न्त्य ओर व्यापक है, भतः उनका क्रम ही सम्भव 
नहीं है, फिर शब्दों का कम शब्द्ोध का अङ्क कैम होगा ? (उ०) 
नहीं, एमी वात नहीं है, क्योँक्रिं वणं उत्पत्तिशीक है, ओर अन्याप्यवृत्ति हैं 
( अर्यात्‌ अपने अश्रयीभूत आक्राश पे कहीं किसी प्रदेश मे रहते ईह, 
भौर किसी प्रदेशमे नहीं) अतः उनमें कालिक ओर दंशिकदोनोंही प्रकारके क्रमहो 
सकते हँ । यहजो कहागयाथा कि (प्र०) पदया वाक्य घटक प्रत्येक वणं मे अ्थं- 
बोध की हेतुता मानने से अवशिष्ट वर्णका प्रयोग व्पथंदहो जाएगा, एवं वर्णों कं समुदाय 
मे अ्थवोध की जनकता सम्भव नहीं है. क्योकि सभी वर्णों की कहीं एकत्र स्थिति 
ही सम्भव नहींहै फिर उनका सभ्रुदायदह्ौ कैसा? इक्त प्रकार वणं न प्रत्येकशः ही 
भ्थबोधघकं कारणो सकते, न समूहापन्न होकर ही (अतः स्फोट हौ अथंबोघ 


१. यर्हा मुद्रित न्यायकन्दली पुस्तक का पाठ कुछ अशुद्ध ओौर व्यत्यस्त माकम 
पड़ता है । “एवं अ?प्तेऽभिषीयते' इत्यादि बाव्योसे स्फोट का खण्डन आर वाक्यसेही 
अ्थंबोध की उत्पत्ति का सिद्धान्तः उपपादित हुआ है, जिसका उपसंहार (यावन्तो याहश्ञाः 
इत्य।दि इलोकवातततिक के इलोक को उद्धत कर क्रिया गया है । इसङे बाद “सवगत 
त्वाल्नित्यत्वाच्च वर्णानां कमभाव, एेसौी पङ्क्ति, यहीं कुछ नटि माद्ुम होती है 
क्योकि वर्णो का सर्वगतत्व उनके क्रमभाव का वाधक है, जिसका अनुपद ही "क्रमो 
हि पौर्वापर्यम्‌" इत्यादि से उपपादन कतिया गया है । तदनुसार वर्णों का अस्वंगतत्व 
ओर अनित्यत्वये ही वर्णोँके कमभावके ज्ञापक होगे । मतः उक्त पङ्क्तिको यदि 
सिद्धान्तपक्षोय मानं तो “सर्वगतत्वात्‌' इत्यादि पाठ के स्थान पर उसके विरुद्ध (भनित्यत्वा- 
दस्वे गतत्वाच्च वर्णानां कमभावःः एसा पाठ मानना पड़गणा। इतरा उपाय वहुहे कि 
उक्त पङ्क्ति को सिद्धान्तपक्षीय न मान क्र पुवेपक्षीय ही मानले, ओर उक्त॒बाक्य 
के (कमभाव इसपद को क्रमाभावः, मे परिवर्तित करदे। तदनुसार “सवंगतत्वा- 
न्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमाभावः । अत एवः इतने अंश को "वर्णेषु क्रमो ` नर्स्ति इस 
पुवं पक्षवाक्य के पहिके पाठ करे । एवं "यावन्तो यादज्ञाये च इस इलोकके नीचे 
सिद्धान्त पक्ष का “नदीदीनेट्यादिष्धथं मेदः कऋभात्‌' इतना हौ रक्खं । इनमे दितीय पक्ष 
के अनुसार ही मेने अनुवाद कियाहै। 


५५६ न्यायकन्दलौसंवकितप्र्ञस्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपणे संस्कार- 
श्यस्तपादमाध्यत्‌ 


परयत्नेन मनऽ्चक्चुपि स्थायित्वाऽपूवमर्थं दिदक्षमाणस्य विचुत्स- 
प्रयत्न के द्वारा मन को चक्षुमें सम्बद्ध कर विशेष प्रकारकी वस्तु को देखने 


न्यायकन्दली 


संस्कारस्सरणसेरन्यतरसापेक्षोऽन्त्ये वणं: प्रत्यायष्ठः, यथा चाचेन्तसंस्काराः 
संमरूय स्मरणं जनयस्ति उथोपपादितं द्वित्वे । अथ जन्यस्चे वगेविबयात्‌ संस्का- 
रादथेप्रतोतिरयुक्ता, संस्कारा दहि यदिबयोपलन्भद्स्भावितजन्मानस्तद्धिषया- 
मेव स्प्रतिमाधावुमील्ते न कार्यान्तरम्‌ 1 यथाह मण्डनः स्फोटदिद्धौ- 
संस्काराः खलु यद्रस्तुरूपप्रस्याचिभाविताः । 
फलं तत्रेव जनयन्त्यतोऽथे धीनं कल्प्यते \ इति ¦ 
तदप्यसमीचीनम्‌ । यतः पदाथंप्रतीत्यनुगरुणतया पत्येकलसुभवे- 
राधीयमाना वर्णविषयाः संस्काराः स्प्रतिहेतुसंस्कारविलक्षणश्ञक्तय एवाधीयन्ते, 


के कारण है, वणं नहीं) } (उ ०) यह कहना भी वणं को ही अथेवोध का कारण माननेवाले 
प्रतिपक्षी के मत को आलोचना किये व्रिनाही माद्रूमदहोतादै। यहुटीकदहै कि वणं 
चिरस्थायी नही दँ (क्षणिव हैँ) फिर क्रमशः उत्पन्न उनके सभी संस्कार मिलकर 
पदार्थं षयक वोध को उत्पन्न करेगे । अथत्रा देषा भी कह सक्ते हैँ करि पहिले 
पिके वणं कं संस्कार अथवा पिले पटले वणं कौ स्प्रत्ति इन दोनों सें किसी एक 
के साहाय्य से केवर अन्तिम वर्णंसे भौ अथका बोध मान सक्ते हं। अनेक संस्कार 
मिलकर एकटी स्मरणको जिम रीति से सम्पादन करते है वह रीति द्वित्वनिखूषण 
कं प्रसङ्ख में चख आयेरहैँ। यदि यह्‌ कहना चाहते हौं कि (प्र°) जिक्त विषयक 
शनुमव से जिस संस्कारं की उत्पत्ति होगी, वह संस्कार उप्ती विषयक स्मृति को उत्पन्न 
कर सकती है, जिसक्षे एक विषथक संस्कार से अपर विपयक स्म्रतिरूपमभी दूसरा 
कार्यं नहीं हो सकता । अतः वणंविषयक संस्कार से भथंत्रिषयकं बोध रूप दूसरे 
कायं की उत्पच्चि कैसे होगी? ८ क्योफिं वणंविषयक संस्कार से तो वणं विषयक 
स्मरतिखूपं कायं ही उत्पन्नदहौ सक्ताहै)। जैसा कि जाचायं मण्डन ने अपने “स्फोट- 
सिद्धिः नामक ग्रन्थमें काह कि “संस्कार जिन विषयों कौ प्रख्याः अर्थात्‌ भनुमव 
से उत्पन्न होंगे, उन्हीं विषयों में वे स्मृति को उत्पन्न कर सकते ह, अतः वणं विषयक 
संस्कारों से अर्थविषयक यीः अर्थात बोध उत्पन्न नहीं हो सक्ता । (उ) 
किन्तु यहे कहना मीं ठीक नदीं है, क्योकि ( अन्यत्र स्मृति ५ संस्कार क कार्येकारणमाव 
मे समानविषयत्व का नियमे यद्यपि ठीकदै तथापि) पदोंमं या वाक्योँमं प्रगुक्त 
होनेवाठे वर्णोके ठर एक अनुभव से आत्मा मे जिस संस्कार का आधान हता है, 
वह संस्कार स्मृति कं कारणीभूत संस्कारोंसे कुछ दिलक्षण प्रकार का हता ह, जिस 
संस्कार मे पदकं अर्थविषयक अनुभव. कराने कौ राक्ति होती है. उस संस्कारकं काय 
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भ्रशस्तषादमाध्यमर्‌ 


म्पातदश्नवबदादरपरस्ययः तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारा- 
तिश्चयो जायते । यथां देवहदे राजतसौवर्णपद्यदशनादिति । 


की इच्छावाले पुरुष को विद्युत्‌ सम्पात के देखने की तरह ( उक्त विशेष वस्तु 
मे ) आदरवुद्धि उत्पन्न होती ह । इस आदरबुद्धि एवं आत्मा ओर मन के संयोग, 
इन दोनो से विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है। जसे देवताओं 
के सरोवरमें चाँदी ओर सोनेके कमल देखने से ( विशेष प्रकार का 
संस्कार उत्पन्न होता है )। / 


न्यायकन्दली 


तथाश्रूतानानेन तेवां क्ार्येणाधिगसात्‌ । सन्तु वा भावनारूपाः संस्कारा- 
स्तथापि तेवानथंग्रतिपादनसामथ्यंमुपपचते, तद्धावभावित्वात्‌। यो हि स्फोटं 
कल्पयति, तेन स्फोटस्याथंभ्रतिपादनशक्तिरपि कल्पनीयेति कल्पनागौरवम्‌ । | 
उभयसिद्स्य संस्कारस्य सामथ्यमात्रकल्पनायां लाघवमस्तीत्येतदेव . 
कल्पयितुभुचितम्‌ । यथोक्तं न्यायवादिभिः- 


यद्यपि स्पृतिहेतुत्वं संस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । 
कार्यान्तरेऽपि सामर्थ्यं न॒ तस्य प्रतिहन्यते ।। इति । 


तदेवं वर्णेभ्य एव संस्कारदारेणा्थप्रत्यथसम्भवादयुक्ता स्फोटकल्पनेति । 


से एेसा ही निद्चवय करना पडता ह । मान लिया करि वहु भावनाच्य संस्कार है ( जिससे 

सामान्य नियम कै अनुसार समानविषयक स्मृत्िदही हो सकती हं) तथापि पदार्थबोध 

के साथ उसके अन्वय ( मौर व्यतिरेक) से इस संस्कारम अथंको प्रतिपादन करने को 

शक्ति की कल्पना अयुक्त नहीं कही जा सकती । जो कोई स्फोट नाम कौ अतिरिक्त वस्तु 

की कल्पना करते है, उन्हें उस वस्तु कौ कल्पना ओर स्फोट नाम की उस्र वस्तु मे अथंबोष 
के सामथ्यं की कल्पना, ये दो कल्पना्ये करनी पडती है। स्फोट न माननेवाञेको 

वणं विषयक संस्कार मे अथंविषयक बोध के साम्येरूप घमं की कल्पना करनी पड़ती है, 

क्योकि वणं विषयक संस्कारल्प धर्मीकोतो दोनों पक्षोंको माननादही है। अतः काघव 
कीद्ष्टिसे भी वर्णोसे ही अ्थंविषयक बोध का मानना उचित दहै। जैसा कि न्यायवादियों 
ने ( भटुकुमारिलने) कहा किं “यद्यपि यह्‌ निर्णीत दहै किं संस्कार स्मृतिका कारण 
है, फिर मौ उसमे दूसरे कायं की शक्ति का निराकरण नहीं किया जा सकतो” । तस्मात्‌. 
वर्णो से ही उनके संस्कारसरूपव्यापारकं हारा बर्थबोषहो सकता दहै, अतः स्फोटकी 

कल्पना अयुक्त है । | 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्थितिस्थापकस्तु स्पशेबदूदरव्येषु वतमानो षनावयवसनि- 
वेशविशिष्टेषु कारान्तरावस्थायिपु स्वाश्रयमन्यथाङरृतं यथावस्थितं 
स्थापयति । स्थावरजङ्गमविकारेषु धनुःशाखामूङ्गदन्तास्थिदठत्रवस्त्रा- 

स्परो से युक्त द्रव्यो मे रहनेवाले संस्कार का नाम स्थितिस्थापक- 
संस्कार' है, जो कालान्तर मे भी रहनेवाके एवं अवयवों के कठिन संयोग 
से उत्पन्न अपने आश्रय द्रव्य को दूसरे प्रकार की स्थिति से अपनी स्वरूप- 
स्थितिमे ले आता है। स्थितिस्थापक संस्कार का यह ( अपने आश्रयको 
पूवंस्थिति मे ङेञआनेका) कायं टेढृ कयि हृए स्थावरया जङ्खम द्रव्योंके 

न्यायकन्दलो 

आदरश्रत्ययजं संस्कारं दरोयति-प्रयत्नेनेव्यादिना । आदरः अयत्ना- 
तिक्ञायः, तस्मादपूदंमथं द्रष्टुमिच्छतो यद्‌ विदयुत्समस्पातदशेनवदथंदरंनं तदादर 
प्रत्ययः, तमेवापेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिश्यो जायते, व्िरका- 
ातिक्रमेऽपि तस्यानुच्छेदात्‌ । अत्रोदाहुरणम्‌-यथा देवह्कदे इत्यादि । देव- 
हदे चेत्रमासस्य चित्रानक्षन्रसंयुक्तायां पौणंमास्यामधंरात्रे राजतानि सौवर्णानि 
च पद्मानि दृश्यन्त इति वार्तामिवगम्य तस्यां तिथौ दिदृक्षया सिकतानां 
सल्निधीयमानेऽधेरात्रे प्रयत्नातिशयाच्चक्षुषि मनः स्थापयित्वा स्थितानासुत्थि- 
तेषु पद्मेषु क्षणमात्रदशंनादादरग्रत्ययात्‌ संस्कारातिशयः कालान्तरेऽपि 
स्फुटतरस्मृतिहेतुरुपजायते । 

स्थितिस्थापकं कथयति-स्थितिस्थापकस्त्विति।  अस्पशेवदद्रग्य- 
वृत्तरभावनाद्यात्‌ संस्कारात्‌ स्पगेवद्‌द्रव्यवुत्तित्वेन स्थितिस्थापकस्य विशेब- 

"प्रयत्नेन, इत्यादि सन्दभं के द्वारा (आदरप्रत्ययः से उत्यन्न होनेवाले संङ्कारका 
निरूपण करते है । प्रकृत में “आदर शब्द का अथं है विशेष प्रकार का प्रयत्न । इस आदर 
कं द्वारा अधुवं वस्तुको देखने की इच्छासे युक्त पुरुषको गिरती हुदै विजरी को देखने 
की तरह जिस `वस्तु काज्ञान हो, वहज्ञानही "आदर प्रत्ययः है। इसके साहाय्यसेही 
आत्मा गौर मन कं संयोग से वह्‌ विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होताहं, जो चिरकाल 
तक विनष्ट नहीं होता । इसी का उदाहरण "यथा देवह्लदे" इत्यादि से दिखाया गया है । 
ध्चै्रपूणिमा की आधी रात को यदि चित्रा नक्षत्र पड्तादहै, तो उस समय देवह्ृदमें 
चाँदी गीर सोने के कमल दीख पड़ते है यह सुनकर उन कमणो को देखने के किए उस 
रात को उस खमय विदोषं प्रयत्नकं द्वारा मन को चश्चु मं सम्बद्धकर जो देवह्ृदकं 
किनारे खड़ा रहता है, वह यदि एक क्षण भर भौ उन कमछोको देल क्ताहै, फिरमभी 
उसका यह्‌ देखना यत “आदरभ्रत्ययः है, अतः इससे होनेवाला संस्कार चिरकारुमें भी 
स्मृति को उत्पन्न कर सकता है । 

“स्थितिस्थापकस्तुः इत्यादि सम्द् क द्वारा “स्थितिस्थापकः संस्कार का निरूपण 
करते ह| भावना नामके संस्कारकं आश्रय मेँ स्पशं नदीं हैः भौर स्थितिस्थापकृ 
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परश्ञस्तपादभाष्यम्‌ 
दिषु शुग्नसंबतिंतेषु स्थितिस्थापकस्य काय संरक्ष्यते । निस्यानित्यत्व- 


निष्पत्तयोऽस्यापि गुरुत्ववत्‌ । 

कार्यरूप धनुष, शाखा, शङ्ख, दांत, अस्थि, सूत्र एवं वस्त्र प्रभृति वस्तुओं 
को सीधा होने पर लक्षित होता हं। गुरुत्व के सदृश ही इसके नित्यत्व ओर 
अनित्यत्व के प्रसङ्घ मे भी जानना चाहिए । 


त्यायकन्दलो 


माख्यातं तुशब्दः । ये घना निविडा अवयवसन्तिवे्ाः तविशिष्टेषु स्पशवत्यु 
द्रव्येषु वतंसानः स्थितिस्थापकः स्वाश्रयमन्यथाकृतमवनामितं यथावत्‌ स्थापयति 
पुवेवद्जुं करोति । ये प्रत्यक्षतोऽनुपलस्भात्‌ स्थितिस्थापकस्याभावमिच्छन्ति 
तान्‌ प्रति तस्य कार्येण सद्भावं दशयन्नाह- स्थावरजङ्गमविकारेष्विति। 
भुग्नाः ञ्जीजताः संबतिताः पूर्वावस्थां प्रापिताः, भुग्नारच ते सं्वतिताइचेति 
भृग्नसं्वातिताः, तेषु स्थितिस्थापकस्य कार्यं लक्ष्यते । किमुक्तं स्थात्‌  धनुः- 
लालादिष्ववनामितविमुक्तेषु यत्‌ पर्वावस्थाप्राप्तिहेतोरा्यस्य कमणः एकाथ- 
समवेतमसंमवायिकारणं स स्थितिस्थापकः संस्कारः, अन्यस्यासस्भवात्‌ ! अन्ये तु 
भुग्नसंबतितेष्विति सुत्रवस्त्रादिष्विति अस्येदं विशेषणमिति मन्यमाना भुग्नानि 
संस्कार स्पशं से युक्त द्रव्योंका गुणै, आभ्रयों के ( अस्पशंवस्व ओर स्परणंवत्त्व ) इनं 
दोनों अन्तर के वारा दोनों संस्कारों मे अन्तर दिखाने के लिए प्रकृत सन्दभंमें तु, राब्द 
का प्रयोग किया गया है। अवयवो क घनः अर्थात्‌ कठिन संनिवेशयुक्त स्पशंवाे द्रव्य में 
विद्यमान स्थितिस्थापकः संस्कार “अन्यथ।कृतः अर्थात्‌ नमाये हए अपने आश्रयभूत 
द्रव्य को 'यथावत्स्थापनः अर्थात्‌ पहिले की तरह सीधा करदेतादहै। जो समुदाय प्रत्यक्ष 
न॒ होने कें कारण “स्थितिस्थापकः संस्कार को मानना ही नहीं चाहते 
उन्हे कारयंहेतुक अनुमान के द्वारा स्थितिस्थापक संस्कार की सत्ता को समज्ञाने 
कंच्एही ^स्थावरजङ्मविकारेषु" इत्यादि सन्दम छ्कागयाहं। भुग्न शब्द्‌ का मथ 
हं टेढा किथां हृभा ८ तिम्यंक्कृत ), गौर `सं्वत्तितः राब्द का अथं हं पदिली अवस्थाको 
प्राप्त। प्रकृत सन्दभं का मुग्नसंवत्तितेषुः पद ्युग्नार्व ते संवत्तिताङ्च भुग्न 
` -संवत्तिताः, तेषु इस प्रकार के समास से निष्पन्न ह । इस शब्द के दारा स्थितिस्थापक 
संस्कार से उत्पन्न काथं दिखलाये गये है । इससे फलितां क्या निका? यही कि 
धनुष या वृक्षकी ड प्रभृति जब अवनमित होकर फिर जिन क्रियाओंकं द्वारा 
पिकी अवस्था को प्राप्त होते है, उन क्रियामोभेंसे पहिली क्रिया का असषमवायिकारण 
` एवं उस क्रिया के साथ ( उसके आश्रय रूप) एक अथं मे समवाय सम्बन्ध से 
रहनेवाला संस्कार ही स्थितिस्थापक संस्कारः हं। क्योकि अवनमित शाखादि कौ 
पूनः पूर्वावस्थाकी प्राप्ति का कोई दूसरा कारण नहींहो सकता। कुछ अन्य छोग 
इस सन्दभं के “मुग्नसंवत्तितेषुः इस पद को इसी सन्दभं क (सूत्रवस्त्रादिषु' इसका विशेषण 
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प्र्स्तपादभाष्यम्‌ 
धमः पुरुषथुणः। कतः श्रियदहितमोक्षदहेतुः, अतीन्दि- 
योऽन्त्यसुखसं विज्ञानविरोधी पुरुषान्तःकरणसंयोग विशुद्धाभिसन्धिजः, 
बर्णाश्रसिणां प्रतिनियतसखाधननिभित्तः। तस्य त॒ साधनानि भति- 


~ 


स्मरतिविहितानि वणाश्रमिणां सामान्यविरोषभावेनायद्थितानि 
दरव्यशुणकमोणि । 

चमं पुरुष ( जीवात्मा ) का गुण है। वह अपने उत्पादक जीव के 
भिय, हित ओर मोक्षका कारण हं, एवं अतीन्द्रिय हं। अन्तिम सुख ओर 
तत्त्वज्ञान इन दोनों से इसका नाच होता. हं। पुरुष ओर अन्तःकरण 
(मन ) के संयोग ओर संकल्प इन दोनों से इसकी उत्पत्ति होती हे । 
वर्णां ओर आश्चमियों के किए विहित कमं (भी) उसके साधनं । वेद 
एवं धमेशास्वादि ग्रन्थों मे वर्णों ओर भआश्रमियों के साधारण धर्मो ओर 
विशेषधर्मो के साधन के किए कहे गये द्रव्य, गुण ओर कर्म॑ भी इसके 
कारण हं। 


न्यायकन्दली 


यानि सुत्रादीनि संर्वततानि तेष्विति व्याचक्षते । तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो 
गुरुत्ववत्‌ । यथा गुर्त्वं परमाणुषु नित्यं का्येष्वनित्यं कारणगुणयपु्वंकं च, 
तथा स्थितिस्थापकोऽपीत्यथंः । 

घमः पुरुषेति । यो धमः, स पुरुषस्य गुणो न कमंसासथ्येमित्यथः । 
कर्तः प्रियहितमोक्षदेतुः । श्रियं सुखम्‌, हितं सुखसाधनम्‌, मोक्षो नवानामात्मवि- 
दोषगुणानामत्यन्तोच्चेदस्तेवां हेतुः । कक्तंः श्रियादीनामेव यो हेतुः स धमं 


, मानते &, ( तदनुसार इस वाक्य का टेसा अथं करते हँ ) कि संवत्तिति जो सूत्रादि, उनमें 
रहनेवाा संस्कार ही “स्थितिस्थापक संस्कार" ह । तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो गुरू 
त्ववत्‌ः अर्थात जैसे क्रि परमाणुं भे रहनेवारा गुरुत्व नित्य हं, एवं कायंदरव्यों मं 
 रहनेवाछा गुरुत्व अनित्य है, उसी भ्रकार !स्थितिस्थापक संस्कारः को भी समक्षमा चाहिए । 
( अर्थात्‌ परमाणुओं में रहनेवाखा स्थितिस्थापक संस्कार नित्य ह, एवं कायंद्रग्यों मं रहने- 
वाछा अनित्य ) । | 

“धमं: पुरषेत्ति" । भर्थात्‌ धमं (नाम का) जो गुण ह वह "पुरुषः का अर्थात्‌ जीव का 
ही गुण ह, ( ज्योतिष्टोमादि ) क्रियाओं का चक्तिरूप नहीं हं । “कत्तु: प्रिय हितमोक्षेवुः" 
( इस वाक्य मे प्रयुक्त) प्रिय शब्दका अथं हं सुख, "हितः शब्द सुख कं साधनों को 
समन्चाने के लिए चखा गयादहै, एवं "मोक्षः शब्द जीव कं बुद्धि प्रभृति नौ विश्ेषगुणों 
का अत्यन्त विनाज्च रूप अथं का बोधक हं । इन सर्वोका हेतु ( ही "धमः हं) । "कत्‌; 





भ्रकरणसु | भाषानुवादसर्हदितभू &६१ 
न्यायकन्दली 


इति व्याद्येयस्‌ । न तु कर्तुरेव यः श्रियादिहेतुः स धमं इति व्याख्या, पुत्रेण 
कछतस्यं ऋद्धस्य पित्रगामिव्रुप्तिफलश्चरवमात्‌ । वृष्टिकामेन कारीर्या कृतायां तद- 
न्थस्थाचि ससीपदेश्चर्बतिनो वृष्टिफलसम्बन्धदशेनात्‌ । 


स्वगंक्तास्तो यजेतेत्यादिवाक्ये योन स्वर्गं कुर्यादिति कर्मणः शेयः 
साधनत्वं श्नूयते । यदरच निःभयसेन पुरुषं संयुनक्ति प॒ ध्मः, तस्माद्‌ यागादिक- 
मेव धैः, न पुरुशरुणः । तथा हि, यो यागमनुतिष्ठति तं धालिकमित्याचक्षते । 
एतदशरुक्तम्‌ । क्षणिकस्य कमणः कालान्तरभाविफलदाधनत्वासम्बन्धात्‌ । 
अथोच्यते ¦! क्षणिनं क्म, कालान्तरभावि च स्वगंफलम्‌, विनष्टाच्च 
कारनात्‌ क्ाथेस्यानुत्पत्तिः, श्रुतं च यागादेः कारणत्वम्‌, तदेतदन्यथानुपपत्या 
फलोत्पतस्यनुशुणं क्िसपि कालान्तरावस्थायि कमसंसाभ्यं कल्प्यते, यदद्रारेण 
कमंगां श्चुता फर्साधनता निहति । तच्च प्रमाणान्तरागोचरत्वादप्‌वंसिति 
व्यपदिश्यते । | 


प्रियहितमोक्नहेतुःः इस वाक्यकी व्याख्या इस रीति करनी चाहिए कि ( धर्मजनक 
क्रियाओं के ) कर्ता के “प्रियादिःकाजोदेतु वही वमे" हं । इस प्रकार की व्याख्या नहीं 
करनी चाद्िए्‌, क्योकिं पुत्रके द्वारा अनुष्ठित श्राद्धख्प क्रियासे पितामही प्रतिरूप फरका 
होना शास्त्रों मे उपलर्ब्य होता हं । एवंब्ृषएटिकी कामनासे कारीरी' नामकेयाग कं 
अनृष्ठानसे जो बृष्ठिङप फर उत्पन्न होता हु, उससे याग करनेवाके ओर उनके समीप के 
जोर रग भौ भीति का ङाभ करते है । 

( प्र ) श्वगंकामो यजञेतः इस्यादि वाक्यों से यागः केद्वारा स्वगं का सम्पादन 
करना चाहिए इस प्रकार यागादि श्रेय कमं ही स्वर्गादि इष्टोंकं साघकरकं पमं 
सुने जाते ह। धमेः उसीकानामहं जो पुरुष को श्रेयस्‌ क साथ सम्बद्ध करे। तस्मात्‌ 
यागादि कर्मंही घर्मै, धमं जीव कौ गुण नहींह। एवं जो यागादि कर्मों का अनुष्ठान 
करताहं उसेही लोग 'घा्मिकः कहते भी दहै । 

( उ० ) किन्तु यह्‌ कहना ठीक नहीं हं । क्योकि कमं क्षण मरही रहते है, 
उनसे बहुत काक बाद होनेवाजके स्वर्गादि का सम्पादन सम्भव नहीं हं। यदि यह 
कहं कि ( प्र० ) यागादि क्रियाय क्षणिक है । उनके स्वर्गादि फर उनसे बहुत समय बाद 
होते ह। यहमी निर्णीत हकर विनाज्ञक्रो प्राप्त हुए कारणों सं कायं की उत्पत्ति 
नहीं होती हं ! फिर मी यागादि क्रियाभों में स्वर्गादि फलों की हेतुता वेदोंसे श्रुत ह। 
किन्तु यह्‌ हेतुता तव तक्र उपपन्न नहीं हो सकती, जव तक्को यागादिकं बाद ओर 
स्वर्गादि की उत्पत्ति से पहिरे तक रहनेवारे किसी व्यापार की कल्पना न करक, जिससे 
यागादिमें वेदोंकं दारा श्रुत स्वर्गादि जनकता का निर्वाह हो सके। वही व्यापार 


ध) 


भौर किसी भरमाण के द्वारा गस्य न होने कं कारण “अपुवंः कहरखाता हं। 
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यथोक्तम्‌- 
फलाय विहितं कमं क्षणिकं चिरभाविने । 
तत्सिद्धिर्नान्यथेत्येतदप्‌वमपि कल्प्यते ॥ 
अत्रोच्यते। न कमंसामंथ्यं क्षणिके कर्मणि समवेति, शक्तिमति 
विनष्टे निराश्रयस्य सामथ्येस्यावस्थानासंभवात्‌ । स्वर्गादिकं च फलं तदानी. 
मनागतमेद, न शक्तेराश्चरयो भवितुमहृति । यदि त्वनुष्डानानन्तरमेव स्वर्गो 
भवति ? अपू्वंकल्पनावंयथ्यंम्‌, तदुपभोगङ्च दु्िवारः । विश्िष्टश्ञरीरेन्द्रियादि- 
विरहादननुभवशञ्चेत्‌ ? तद्धयं तदानीमनुपजात्त एव स्वगंस्योपभोग्येक्तस्वस्यव- 
त्वात्‌ 1 अनुपभोग्यसपि सुखस्वरूपमस्तीति अद्ष्टकल्पनेयस्‌ । तस्याल्न फलाश्चय- 
मपु्वंम्‌ । न चाकाश्ादिसमवेतादयुर्वादात्मगामिफलसस्भवः । वस्तुशतं च का्यंस- 
नाधार नोपपद्यते, तस्मादात्मसमवेतस्यव तस्योत्पत्तिरभ्यनज्ञेया । तथा सतिन 
तत्कमंसामथ्यं स्थात्‌, अन्यसाम्यंस्यान्यत्रासमवायात्‌ । अथान्यस्याप्यन्यससवेता 
लक्तिरिष्यते, तस्याः कार्यानुमेयत्वादिति चेत्‌ ? 


जैसा कहां गया हं कि "वहुत दिनों बाद होनेवाले स्वर्गादि फलोंके लिएजोक्षण मात्र 
रहनेवाे यागादि का विघान किया गयां; वह विघान तव तक उपपन्न नही हो सकता, 
जब तक कि "अपूर्वः की कल्पना न कर रो जाय ॥ अतः “अपुवं' कौ कल्गना करते र । 
(उ० ) इस प्रसङ्धमे हम खोगोँका कहना हकि यह कमंका सामथ्यं रूप 
मपूवं ( जिसे स्वगसावन पयेन्त रहना हं ) यागादि क्रियामों मं तो रह्‌ नहीं सकता, क्योकि 
वे क्षणिक दहै । अतः उनकं नादहौो जाने पर विना आश्रय कें अपृवं ( स्वगत्पादन 
पयन्त ) की अवस्थिति ही सम्भव नहींहं। स्वर्गादि फर मी अपुवं कं आश्रय नहींहौो 
सकते, क्योकि अपूवं की उत्पत्ति कें समय स्वर्गादि भविष्यकं गभंमेंही रहते ह! यदि 
यागादि कें अनुष्ठान के तुरत वाद ही स्वर्गादि को उत्पत्ति (आश्रय कौ उपपन्न 
करने कं लिए) माने, तो उनका उपयोग भी ( उसौ समय) मानना पड़ेगा । 
यदि एेसा कहँ कि उस समय ( यागादि के अनुष्ठान के तुरत वाद ) स्वर्गादि भोगों 
कं उपयुक्त शरीरया इन्दियां नहीं हँ इसीसे स्वगं की उत्पत्तिनही होतीहे, तो फिर 
यही मानना पड़ेगा कि स्वर्गादि उस समय उत्पन्न ही नहीं होते, क्योकि स्वर्गादि 
उपमीगस्वभाव के हीह । यह्‌ कल्पना अश्रूतपुवं होगी कि स्वगं की सत्ता तो उस समय 
मौ है, किन्तु वह्‌ स्वगं उपभोग्य नहीं हँ । यह भी सम्भव नहींहंकि ( पुरुष से भिन्न ) 
अकाश्ञादि कोई भी वस्तु उसकं आश्रय हों, क्योकि आकाशादि में रहनेवजि अपूव से आत्मा 
मे स्वगं की उत्पत्ति नहीं हो सक्ती 1 वह भी सम्भव नहींहंकि अपूवं र्पकायकौ 
उत्पत्ति बिना आभ्य के ही हो, क्योकि वहु भावरूप कायं हं । अतः अपुवं को 
यदि माननादहं, तो उसकी उत्पत्ति आत्मामं ही माननी पड़गी। यदिरएेसा कहंकि 
( भ० ) हम यह भी मान दग कि एक वस्तुकी एसी भी शक्ति हो सकती हेः जो समवाय 
सम्बन्धसे दूसरी वस्तुमे रहै, क्योकि शक्ति की सत्ता तो उससे उत्पन्न कायंरूप 
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न्यायकन्दली 
यथोक्तस्‌- 
गक्तिः कार्यानुमेया हि यद्गतबोपलभ्यते । 
तद्गतेवाभ्युपेतव्या स्वाश्रयान्याश्रयापि च ॥ इति । 
तदयुक्तम्‌ । विनष्टे शक्तिमति तल्िरपेक्षस्य शक्तिमात्रस्य कायंजनक- 
त्वानुपलस्भादैव । सेनैतदपि प्रत्युक्तम्‌ । यदुक्तं मण्डनेन विधिविवेके-““तदाहितत्वात्‌ 
तस्य शक्तिरिति" यागेनाहितत्वादपु्वं यागस्य कार्थं स्यान्न तु शाक्तिः, अपुर्वो- 
पकतात्‌ कर्मणः कलानुत्पत्तेः, तस्माच्चिरनिवृक्ते कमणि देशकालावस्था- 
दिस्चइकारिगोऽयवदिद फलस्योत्पत्तेरपवंमेव भेयःसावनम्‌ । कारणत्व- 
श्रुतिस्तु यागादरपुर्वजननहारेण न साक्षादिति प्रमाणानुरोधादाश्चरयणीयम्‌ । 
तथा सति युक्तं धर्मः पुरुषगुण इति । योऽपि यागादौ धमव्यपदेशः, सोऽप्य- 
पुवंसाधनतया भीतिसाघन इव स्वगंशब्दभ्रयोगः। स्वगंसाधने हि चोदि- 
तस्य॒ ज्योतिष्टोमस्य निरन्तरं प्रीतिसाधनतया्थवादेन स्तुतेऽचन्दनादौ च 
प्रीतियोभे सति प्रयोगात्‌, तदभावे चाप्रयोगात्‌, प्रीतिनिबन्धनः स्वगंलब्दः, 


किङ्ग के वाराही अनुमितदहो सकती हं । जैसा कहा गयां कि “कार्यरूप दहेतुसे 
अनुमित होनेवाङी शक्ति जहां जिस आश्रय में उपक्व्व होगो, उसी मं उसकी 
सत्ता माननी पड़ेगी अतः उस कारणक शक्ति उसी कारणम ही रहेगी; कभी 
उससे भिन्न आश्चरयमें नहीं रह सकती । ( उ० ) किन्तु यह भी अयुक्त ही हं, क्योकि 
दवति क आश्रयका विनाक्ञहो जाने पर उस आश्नयसे सवेथा निरपेक्ष केवल शक्ति 
से कायं की उत्पत्ति की उपरुन्धि नहीं होती हं। आगे कहे हृए इस समाधान से आचायं 
मण्डन मिभकी विधिविवेक म्रन्थ की यह्‌ उक्ति भी खण्डित दहो जाती हं कि “उससे 
(यागसे ) जिस लिए कि "उसका अपूवं का आधान होता हं, अतः “अप्व यागकी 
शक्ति कटहृलाती ह 1” क्योकि याग से आहितः अर्थात्‌ उत्पन्न होने के कारण अपूवं याग 
से उत्पन्न हा कायंहं। अपृवं यागकी शक्ति नहीं ह, क्योकि एेसी वात नहींहंकि 
यागसे ही स्वगं की उत्पत्ति होती हं; गौर इस उप्पादन कायं मे अपूव याग का साहाय्य 
करता टै ( क्योंकि स्वगं की उत्पत्तिके अग्यवहित पूवं क्षणमें याग की सत्ता ही नहीं 
है, फिर गपूवं किसक्रा साहाय्य करेगा ? ) 1 तस्मात्‌ यही कहना पड़गा कि यागादि कर्मों 
के नाश हो जाने के वहुत पै उनसे उत्पन्न अपृवंसे ही स्वर्गादि फलों कौ उत्पत्ति 
होती है, जिसमें उसे उपयुक्त देश काखादि का मौ सहयोग प्राप्त होता है । अतः प्रमाण 
केदारा इकी पक्ष का अवङम्बन करना पड़गाक्रि अगूवंही स्वर्गादि श्रयोंका साक्षात्‌ 
कारण है। यागादि क्रियाभोंमे नो स्वर्गादि फलोंके हेतुत्व को चर्चाश्रुतिर्योमें है वहं 
हेतुता अपूव का उत्पादक होनेसे परम्परया यागादि मी स्वर्गादिक्ते साधनरहै, इसी 
अभिप्राय से समज्लना चाहिए । तस्मात्‌ माष्यकौो यहु उक्ति ठीक है कि “धमं पुरुष 
काही गुणदहै'। यागादि क्रियाभों मेंजो ध्मः शनब्दका व्यवहार होता है, उसे अपू 
या धमं के साधनरूप अथं में लाक्षणिक समक्ना चादिए 1 जैसे किप्रीति के चन्दुनु- 
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यस्य यथालक्षणया प्रीतिसाधने प्रयोगः प्रीतिमात्राभिधानेऽपि, तस्मात्‌ पीति- 
साधनप्रतीत्युत्पत्तेख्मयाभिधानशक्तिकल्यनावेयर्ध्यात्‌ । एवं धर्यशञदस्यापि 
लक्षणया तत्खायने अथोगः, एक्ाभिषानादेनोभयप्रतीतिविदेर्भयानसिधानसक्ति- 
कल्पनानदक्मारादिति तर्प॑क््काणां भरक्किय्र । 


अतीन्द्रियः केनचिदिन्व्रििणायोगिभिनं गृह्यत इत्यतीन्द्रियौ धर्मः । 
अन्त्यसुखसंविज्ञानवि रोधी । धमंस्तावत्‌ काययेत्नादव्ध्रयं विनाली, न च निरहुतुक्तो 
विनाल्ञः कष्थचिङ्‌ विद्ते ! अन्यतस्ततो विनाश्चे चात्थ निययेन फएलोत्यक्तिशालं 
यावदवस्थानं न स्यात्‌ । फलं च धस्य कस्यचिदनेकसंवत्सरसहलोपभोग्यम्‌, तस्थ 
यदि प्रथमोपभोगादपि नाशः, कालान्तरे एलानुत्पादः । न चैकस्य निर्भागस्य भागशो 
नाशः सम्भाव्यते, तस्मादन्त्यस्यव । सम्यग्‌विन्ञानेन धर्मो विनाद्यते। येतु 


वनितादि साधनों में स्वगः शब्द का प्रयोग कियाजातादहै। स्वगं के साधनीभृत अपूवं 
के लिए दिहित ज्योतिष्टोमादि क्रियाओं का जौ धममंश्ब्द से नियमित्त व्यवहार 
होता है, वह उसका स्तुति रूप अथव्राद है। एवं चन्दनादि साधनों भँ जव प्रीत्तिका 
सम्बन्ध रहता है तभी स्वगं" शब्दका प्रथोग होता है, जव जिसे उन साधनोंसे सुख 
नहीं भिता है, तब उससे चन्दनादिमें स्वगंशब्द का प्रयोग नहीं होता| अत्तः यही 
समञ्लना चाहिए कि प्रीति के साधनों में स्वगंशब्द छाक्षणिकदटहै, ओर प्रीति में ही 
उसकी अभिधा शक्तिदै। क्योकि प्रीति ओर उसके साधन इन दोनों मं स्वगंशब्द की 
अभिधो कौ कल्पना व्यथदहै। ईइसो प्रकार घमंके ज्योतिष्टोमादि साधनोंमे धर्म॑श्ब्द 
काप्रयोग लक्षणाके वाराही होता हं) क्योकि धमं को अपूर्वंरूप एक ही अथंमें 
अभिधा मान लेनेसे ही अपृवंङूप उसके मुख्यार्थं का ओर ज्योतिष्टोमादि ङ्प लक्ष्याथं 
दोनों कै बोघ को उपपत्ति हो जाएगी | अपुवं मे ओर अपूव के कारण ज्योतिष्टी- 
मादि, दोनों मे घमं शब्द कौ अभिधा शक्तिकौ कल्पना व्यथं हं। यहीं तारिक 
रोगों की रीतिदहं! 

'अतीद्द्रियः अर्थात्‌ योगियों से सिन्न कोई भी साधारण पुरुष धमंको किसीभी 
इन्द्रियसे गहीं देख सकता; अतः धं अतीन्द्रियः हं। “अन्त्यसुलसंविज्ञानविरोधीः 
घमं यतः उत्पत्तिरीर वस्तु हँ, अतः वह विनाश्शीर भी हं किन्तु कोई भी 
विनाश विना किसी कारणके नहीं होता। यदि मन्त्यसुख ओर संविज्ञान इन दोनों 
से भिन्न किसी से धमंका विनाश मनंतो नियमपृवंक स्वर्गादि फलों को उत्पत्तिसे 
पदिक तक उसकी सत्ता नहीं रहं सकेगी । ( यदि किसी भौ उपमोग से धमं का 
विनाश मने तो ) किसी किसी धघमंकं फलका उपभोग हजारों सार चरता हं, अतः 
उनमेः पहिले उपभोग सें ही उसका विना हो जाएगा, आगे उससे उपमोग ही 
रक जाएगा । यह भी सम्भव नहींहं कि एक भखण्ड वस्तु मं उसके ( एक भाग 
का विनाशदहो (भौर अवरिष्ट माग वचा रहे ), तस्मात्‌ अन्तिम सुख ही धमं का नाशक 
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नित्यं ध्समाहुस्तेषां प्रायेणानुपपत्तिः, धर्माधिेक्षयाभावात्‌ । पुरुषान्तःकरणेति । 
आत्मविक्ञेषयुणत्वात्‌ घुखलादिवत्‌ । विशयुदधेति } विदयुद्धोऽभिसन्धिः दम्भादिरहितः 
संकल्पविशेषः, तस्नह्धर्मो जायते । वर्णश्चमिणामिति । वर्णा ब्राह्यण- 
क्षत्नियविद्द्राः । आश्रमिणो ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थयतयः । तेषां 
घमः प्रतिवर्णं प्रत्याश्रमं चाधिङ्त्य विहितः साधनेजन्यत इत्यथः । 
अतील्द्रियस्थय धसंस्य साधनानि कुतः भ्रत्येतव्यानि, तत्राहु- 
तस्य त्विति। विशिष्टेनावुष्ठानेनाचायमुलाच्छयत एव न छित्वा गृह्यत 
इति श्रुतिर्वंदः, धमृतिर्मन्वादिवाक्यम्‌, ताभ्यां विहितानि प्रतिपादितानि वर्णाशि- 
भिणां सामान्यविश्चेव मावेनावस्थितानि द्रव्यगुणकर्माणि सामान्यानि धमंसा- 
धनानि । तत्र सवषां वर्णाश्रमिणां च सामलन्यर्यतया धमंसाधनानि 
कथ्यन्ते । घमं श्रद्धा धर्मे मनःप्रसादः। अहिसा भूतानामनभिद्रोहसंकल्पः । 
प्रतिषिद्धस्याभिद्रोहुस्य निवृत्तेरधर्मो नभवति, न धर्सयो जायते। अनभि 


है ( अवान्तर सुखं नहीं ) संविज्ञान अर्थात्‌ सम्यग्‌ विज्ञान ( तत्छजनान) से भी धमं 
कानाश्होतादहै। जो कोई घमं को नित्य मानते, उनके मतम मोक्ष की उत्पत्ति 
नहीं हो सकेगो, क्योकि उमक्ेक्िएि धमं ओर अवमं दोनोंही का विनाश आवश्यक 
है, जो धमे कौ नित्य माननेसे सम्भव नहीं दहै। पपुषषान्तःकरणेततिः (८ धमं पुरुष ओर 
अन्तःकरण के संयोगसे उत्पन्न होतारहै क्योकि ) वह्‌ भी सुखादिको तरह आ॑त्माकाः 
विशेषगुण है! विश्युद्धेतिः विञ्चुद्ध जो अभिसन्धि अर्थात्‌ दम्भादिसे रदित जो विशेष 
प्रकार का संकल्प, उत्से धमं की उत्पत्ति होती दै । "वर्णाश्रमिणामितिः वर्णः शब्द से' 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गौर शृद्र अभिप्रेत हैँ। “बाश्रमी' है--त्रह्मचारी, गृहस्थ, वान 
प्रस्थी भौर संन्यासी । अर्थात्‌ इन सवो के तथ्यतः प्रत्येक वणं के मनुष्योंके किए 

एवं प्रत्येक आश्वरम के मनुष्योंके किए रस््रोँमें विहित जो साधन हैँ. उनसे घमं की 
उत्पत्ति होती है । धमंतो अतीच्रियदहै, फिर उसके कारणोंका ज्ञान कैसे होगा? 

इसी प्रशन का उत्तर तस्यतु इत्यादिसे दिया गयाहि। विहित विशेष प्रकार के 
अनुष्ठान से आचाय के मुच से जिसे सुना ही जाता है, अर्थात्‌ जिसका लिप्यादिसे ज्ञान 
नहीं होता, वही है श्रुतिः अर्थात्‌ वेद । स्प्रतिः शब्द से मन्वादि ऋषिर्गे के वाक्य अभि 
प्रेत रै । श्रुति ओर स्परृति इनदोर्नो से "विहितः अर्थात्‌ प्रतिपादित जो सभी वर्णों ओर 
सभी ाश्चरमवाले पुरुषों के किए सामान्यमाव भौर विक्ेषमाव से स्थित द्रव्य, गुण 
मौर क्रिया; वे सभी धमं के सामान्यसाधन रहै । इनमे समी वर्णों भौर समी आश्रमियों के 
लिए समान रूपसे जो धमंके सावन है, उनका निरूपण “धमं श्रद्धाः इत्यादि से करते 
है। धमेके प्रसद्धमें चित्त की प्रसन्नता ही धमं में श्रद्धा है। सभी भाणियों 
के प्रति द्रोहन करने का संकल्प शहिसारहै। जो द्रोह निषिद्ध है, उस द्रोहकेन करने से 
इतना ही होताहै कि अधमं नहीं होता । किन्तु उससे धमं की उत्पत्ति नहीं होती 

ट 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्र सामान्यानि घर्मे शरद्धा, अदहिसा, भूतदितत्वम्‌, सत्यवचनम्‌, 
अस्तेयम्‌, ब्रह्मचय॑म्‌ अनुपधा, कोधवजंनममिषेचनय्‌, शुचिद्रम्यसेवनम्‌, 
बिशिष्टदेवतामक्तिरूपवासोऽग्रमादश्च । 
उन ( सामान्यघर्मो के ओर विशेषधर्मो के साधनों) मे धमं में 
श्रद्धा, ओहसा, प्राणियों का उपकार, सत्यवचन, अस्तेय ( दूसरे की वस्तुको 
विना उसकी आज्ञा के न जेना) ब्रह्मचर्य, दूसरे को ठगने की अनिच्छा 
( अनुपधघा ) अक्रोध, स्नान, पवित्रवस्तुओं का सेवन, इष्ट देवता मे भक्ति, 
उपवास ओर अप्रमाद ये (१३) सभी वर्णो ओर सभी आश्नमियोंक 
किए समान रूप से धमे के साधन हैँ । 
न्यायकन्दली 
दरोहसंकल्पस्य विहितत्वात्‌ स्यादेव धमंसाधनम्‌ । भूतहितत्वं सुतानामनुग्रहः । 
सत्यवचनं यथा्थंवचनम्‌ । अस्तेयमज्ञास्त्रपु्वंकं परस्वग्रहणं सया न॒ कतंग्य- 
मिति संकल्पः, न तु परस्वादाननिवत्तिमात्रमभावरूपम्‌ । बहाचर्यम्‌ स्तरीसेवा- 
परिवजेनम्‌ । एतदपि संकल्परूपम्‌ 1 अनुपधा भादश्ुद्धिः, विशयुद्धेनाभिग्रायेण कृतानां 
कमणां धमंसाधनत्वात्‌ । क्रोधव्जनं क्रोधपरित्यागः, सोऽपि संकल्पात्समक एव । 
अभिषेचनं स्नानम्‌ । शुचिद्रव्यसेवनं श्ुचीनां तिलादिद्रव्याणां क्वचित्‌ पवंणि 
नियमेन सेवनं धमंसाधनम्‌ \ विशिष्टदेवताभक्तिः त्रयीसंमतायां देवतायां 
भक्तिरित्य्थः 1 उपवास एकादश्यादिभोजननिवृत्तिसंकल्पः । अप्रमादो नित्य- 
नेमित्तिकानां कममणामवत्यम्भावेन करणम्‌ । एतानि स्वेषामेव समानानि 
है। द्रोह न करने का कथित जो संकल्प है उससे अवश्य ही घमं उत्पन्न होगा, क्योकि 
उसका विधान किया गया है। “भूतहितत्वः शब्द से प्राणियों के प्रति अनुग्रह अभीष्ट 
है 1 “सत्यवचने? शब्द का अथं है सच बोलना । "दुसरे व्यक्तिके जिस धन क लेना 
दयास्त्रमे विहित नहीं है, वह धन मृज्ञे नहीं केना चाहिए" इस प्रकार का संकल्प ही 
“अस्तेय है । अस्तेय शब्द से द्रुसरे कै घन का न लेना केवल यह्‌ अमावच्प 
अथं नहीं है । ब्रह्मचर्यं शब्द का अथं है, सस्त्री से उपभोगसम्बन्ध का परित्याग" यह 
मी संकल्प रूप ही है। “अनुपधः शब्द से “अभिप्रायशुद्धि" अभीष्ट हैः यतः विश्चदध 
बुद्धि के दारा अनुष्ठित कमंही घर्मके कारणरहै। /क्रोधवज1' है क्रोध का परित्याग, 
यह भी संकल्प रूप ही है । “अभिवेचन' है स्नान । दछचिद्रग्य का सेवनः भर्थात्‌ किसी 
विकेष पर्वमे तिक श्रभृति पवित्र द्रव्योंका सेवन वमंका कारणदहे। विशिष्ट्देवता 
त्रं भक्तिः अर्थात्‌ तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित किसी देवता में भक्ति । “उपवासः 
ब्द से एकादशी प्रभृति विशेष तिथिषों मेँ भोजन न करने का संकल्प अभिघ्रत है । 
ध्यश्रमादः शब्द का अयं है, नित्य एवं नमित्तिक कर्मो का मव्य अतरुष्ठान करना ये 
दुमो वर्णो मौर सभी आश्रमो के व्यक्तियों के किए धममंके साधनदं। "इज्या" शाब्द 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितपू ६६७ 


प्रज्मस्तषादमाव्यप्र 


ब्राद्यणक्षत्रियवेऽयानामिञ्याध्ययनदानानि 
(= (= ~ १५९ ~~ क~ ¢ 
ब्राह्मणस्य वङ्ष्टयानं प्रातिग्रहाध्यापनणजनान, स्ववबण- 
विहिताश्च संस्काराः । 
यन्न, वेदों का अध्ययन, ओर दान ये तीन ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर 
वर्य ( द्विजो ) इन तीनों वर्णो कं किए समान रूप से धमं कं साधन हैँ । 
प्रतिग्रह, अध्यापन (वेदों का पढाना) यज्ञ कराना ८ याजन) अपने 
वणे ( ब्राह्मण ) के किए विहित संस्कार, ये सभी ब्राह्मणों कें किए विशेषघमं 
के साधन हैं । 
न्यायकन्दली 


धमेसाधनानि । इज्या यागहोमानुष्ठानम्‌ । अध्ययनं वेदपाठः । दानं स्वद्रव्यस्य 
परस्वत्वापत्तिसंकल्पविक्ञेबः । शूद्रस्यापि दानमस्त्येव, तेन यज्ञादिषु यहानं तदभि- 
प्रायेणेदं त्रर्बाणक्तानां विशिष्टं धमंसाधनभुक्तम्‌ । 

ब्राह्मणस्य विशिष्टान्यसाघारणानि धम॑साघधनानि प्रतिपादयति- 
प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि ! प्रतिग्रहो विशिष्टाद्‌ द्रव्यग्रहणम्‌। अध्यापनं तु 
प्रसिद्धमेव । याजनमात्विज्यम्‌ । एतानि ब्राह्यणस्य घर्म॑साघनानि, तस्यामीभि- 
रेवोपायरजितानां द्रव्याणां धर्माधिकारात्‌ । स्ववणंविहिताइचाष्टचत्वारि- 
रात्‌ संस्काराः वैदिककर्मानुष्ठानयोग्यतापादनद्वारेण ब्राह्यणस्य धमंसाधनम्‌ । 


से याग एवंदहोम का अनुष्ठान समक्षना चाहिए] (अध्ययनः शब्द का अथदहै उदां 
का पाठ । दानः ज्ञब्द से वहु विशेष प्रकार का संकल्प अभीष्ट है, जिससे अपने स्वत्ववाङे 
घनम दूसरे के स्वत्व की उत्पत्तिहोसके। यज्ञादिमेजो दान किये जाते ह, यहां उन्हीं 
दानों को समक्षना चाहिए, यदि सी बात न हो, किन्तु दान शद से सामान्यतः सभी दान 
मभीष्टहों (तो फिर) त्रवरणिक्तों के किए निदिष्ट विशेष धर्मो मे इसको गणना भस ङ्खंत 
हो जाएगी, क्योंकि केवल दानतो शृदरोंके किए भी धमं कासाधनहैदही। 

ब्राह्मणों के 'विरिष्टः अर्थात्‌ असाधारण धमं के जो साधन ह ( अर्थात्‌ जो 
साधन केवल ब्राह्मणो मेँ ही धमं का उत्पादन कर सकते है ) उनका प्रतिपादन प्रति 
ग्रह।ध्यापनयाजनानि' इत्यादि सन्दभंसे क्रिया गया है । विहित एवं विशेष व्यक्ति से दान 
का ग्रहण ही "प्रतिग्रहः शब्द से केना चाहिए । अध्यापन शब्द का अथं प्रसिद्ध हीदहै। 
याजन" शब्द का अथं है ऋत्विक्‌ का कायं करना । “एतानि ब्राह्यणस्य घमंसाघनानि 
ब्राह्मणों को इम्हीं उपायों से प्राप्त घन के द्वारा धमं सम्पादन का अधिकार है। 
‹स्ववणंर्विहिताइ्च संस्काराः अर्थात्‌ ब्राह्मणों के किए विहित अडताकिसि प्रकार के 
संस्कार भी उनमें वेदों स॒ निहिष्ट अनुष्ठान करने की योग्यता सम्पादनके द्वारा धमंके 
साघन है। 


६६८ स्यायकषन्दलीसंवलितभ्रश्स्तपादभांष्यम्‌ | गृणनिङ्पणे धम 
ग्र्चस्तपादमाल्यम्‌ 


सत्रयस्य सम्यक व्रजापारनमसाधुनग्रहा युद्धष्वानतवत्तन स्व 


कायारच संस्काराः । 
वेश्यस्य क्रयविक्रपकृपिपश्चुपालनानि स्वकीयाश्च संस्काराः । 


न 


अच्छी तरह प्रजा का पालन करना, दुष्टों का दमन, युद्धसे न लौटना 
( अनिवृत्त ) ओर अपने ( क्षत्रियो) के चक्िएिशास्त्रोमे विहित संस्कारये सभी 
क्षत्रियो के किए विदोष घमं के साधनर्है। 

खरीद, विक्रो, खेती करना, पञ्चुओं का पालन, अपने { वेच्योके) छ्षए 
दास्शो के द्वारा विहित संस्कारये सभी वेद्यो के किए विशेष ध्रमं के साघनर्है। 


त्यायक्तन्दली 


क्षत्रियस्य दिरिष्टानि धमसाधनानि! सम्यक्‌ प्रजापार्नं न्यायवू- 
तीनां भ्रजानः परिरक्षणम्‌ । असादुनिग्रहः, दुष्टानां यथाल्ञास्त्रं शासनम्‌ । 
युद्धेष्वनिवत्तंनं युद्धघु विजयावधिः प्राणावधिर्वा आयुधव्यापारः । स्वकोयार्च 


संस्काराः । 

वेख्यस्य क्रयविक्रयकरृषिपश्युपाख्नानि । मूल्यं दर्वा परस््छद्‌ द्रव्यग्रहणं 
क्रयः, मूल्यमादाय परस्य स्वद्रव्यदानं विक्रयः, । कृषिः परिकबिताय., भुमौ 
बीजस्य वपनं रोपणं च, पञयुपालनं गोऽजाविकादिपरिरक्षणस्‌ । एतानि वंहयस्य 
घरमसाघधनानि, तस्यामीभिरेवोपाये रजतानां धनानां धर्माङ्कत्वात्‌ । 

दद्रस्य पूर्वेषु वणेषु पारतन्त्यममन्त्रिकाडच क्रिया घमसाधनम्‌ । 


क्षत्रिथस्य विश्िष्ट.नि वरमंसाधनानि'। "सम्थक््‌ प्रजापालन" अर्थात्‌ उचित्त स्याय 
की रीति से चलछ्नेवाटी प्रजायोंका पाना करना, 'भसाधुनिग्रह' अर्थात्‌ शास्त्रोंमे कही गयी 
राति के अनुसार दुष्टों को दण्ड देना, युद्धेष्वनिवर्तनम्‌' अर्थात्‌ जव तक विजय प्राप्तनदहो 
जाय, या जव तकृ प्राण रहे तव तक अस्व सरो कौ च्ाते रहना; एवं क्षत्रियो के लिए 
विहित्त संस्कार, य सभी क्षत्रियो क कए धमक साघनहं। 

वैरयस्य क्रधविक्रथकरृपिपञ्चुपालनानिः। मूल्य देकर दसरोंसे द्रव्य ठेना क्रयः 
कटकाता हं । भूल्य लेकर दूसरे को अपना द्रव्य देनादही विक्रयहं। जोती इई मूमि 
मे बीजोंको वोना या रोपनादही कृषि हं । गाय बकरी प्रभृत्तिको पाल्नाही पञ्च 
पाकनण ह। ये सभी वैयोंकं च्एही वर्भंके साधनदहैँ। इन्दीं उपायोंसे प्राप्त धन 
वैद्यो के धमं कं साधक ह। 

“शद्रस्य पूर्वव्णंषु पारतन्त्यममन्त्रिकाईच क्रियाः" अर्थात्‌ पहिले कहे हए ब्राह्यणादि 
वर्णो की अधीनता, विना मन्त्रके ही विवाहादि क्ियाभों के अनुष्ठान प्रभृति ही दरो 


कं धमं क साधन रह । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुव। दत्त हतम्‌ ६६६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शरस्य पूववणपारतन्त्य समन्विश्ाङ्च क्रियाः | 

आशभ्रभिणां तु ब्रह्मचारिणो शुरुद्लनिवासिनः स्वश्चास््र- 
विहितानि युरुशुश्रषाग्नीन्धनभेक्ष्षाचरणानि मधुरमांसदिवास्वप्नाज्ञ- 
नाम्यञ्ञनादिवजनः च । 


कथित तीनों वर्णो की पराधीनता, एवं विना मन्व्रकी क्रिया,ये यद्रो के 
विहेष घमं के सा~+न दै । 

आश्रमियों मे गरुकुलनिवासी ब्रह्मचारि कै च्िए शास्वों मे विहित 
गुरु ओर अग्निकी सेवा, (होमके लिए) क्कड़ी खाना, सिक्षा मांगना, एवं 
मधु, मांस, दिन की निद्रा, अञ्जन ओौर्‌ अभ्यङ्ख ( मालिश), इन सबोंको 
छोड़ना ( ये सभौ ) उनके विशेष ( असाधारण ) घमं के साधन हैँ 


न्यायकन्दली 


आश्चसिणां तु धसंसावनसुच्यते । ब्रह्मचारिणो गुर्कुलनिवासिन इति । 
उवनीय यः शिष्यं साद्धं सरहस्यं च वेदमध्यापयति सं युः, तस्य कुले गृहे 
वसनरौलस्य त्रहमचारणः स्वशास्त्रेविहितानि ब्रह्मदारिणमधिक्तव्य चास्त्रेण 
विहितानि । गुरुशुश्रूषा गुरोः परिचर्या, गुरुशुश्रूषा च अग्निश्चेन्धनं च 
भक्ष्यं च तेबामाचरणानि । गुख्युश्नूषाभेक्ष्ययोः करणमेवाचरणम्‌ । अग्नेराचरणम 
प्रत्यहुमग्नौ होमः, इन्धनस्याचरणमग्न्य्थं वनादिन्धनस्याहूरणमिति विवेकः । 


गृहस्थस्य धमंसाधनं कथयति-विद्यात्रतस्नातकस्ये्ति। यो वेदा- 


ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिनः' इत्यादि सन्दभं के द्वारा अव आश्रमियों के घमं 
कासाघन कहतेर्ह। यहां "गुरः चब्दसे उस विशि पुरुष को नाम्ना चाहिए जो 
शिष्य का उपनयन संस्कार कराकर गङ्ग सहित वेदों के रहस्य को समञ्ञवरे । एसे “गुस्‌" 
गृह मं सम्पूण अध्थयनकाल तक नियमतः लिवास कर अध्ययन करनेवाङे ब्रह्माचारी 
कं लिए ^स्वशास््रविहितानिः अर्थात्‌ विदोषकर ब्रह्मचारी के लिए दही शास्त्रों में विहित 
(जो शुरुथुश्रूषादि' }) । शगुरुछ्च्रूषागनीन्धनभदषयाचरणानि' यह वाक्य गगुख्धुश्रषा 
च अग्निदचेन्वनञ्च भैक्ष्यं च तेषामाचरणानि' इस भ्रकार की व्युत्पत्ति से सिद्ध हं । गुरुकी 
छभूषा ( सेवा ) करना ही गुर्छ्यभूषा का आचरण ह । भिक्षा मांगना ही भिक्षाचरण है । 
प्रतिदिन अग्निम होम करनाहौी अग्निका आचरणदहं। होमके किए वनसे लकड़ी 
काना ही इन्धनाचरण हं। इस प्रकार का िमाग प्रकृत में जानना चाहिए । 
“विद्यात्रतस्नातकस्य' इत्यादि सन्दभं क द्वारा ग्रहस्थाश्रमीकं किएजो धभक 
साधन, वे कटे गये दहै । “विदयात्रतस्नातकः शब्द से वे पुरुष अभिप्रेत है, जिन्होने 


६७० न्यायकन्दलो्ंवलितभ्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे धमं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विद्यात्रतस्नातकस्य छतदारस्य गृहस्थस्य सारीनयायावर- 
ॐ ते ग 0 ^~ $ ८ ९ 
बृत्युपाजितेरथभूतमयुष्यदेवपितव्रह्ाख्यानां पश्वानां महायज्ञानां 
सायभ्प्रातरचष्ठानम्‌ $ एकाग्निविघानेन पाकयज्ञमंस्थानां च निस्यानां 
शक्तौ बविद्यमानायामगन्यायेयादीनां च हविय्ञसंस्थानामग्निष्टो- 
मादीनां सोमयज्ञसंस्थानां च । ऋस्वन्तरेषु ब्रह्मचयंसपत्योस्पादनं च । 


शाीनवृत्ति एवं यायावरवृत्ति के द्वारा उपाजित घन से प्रात्तःकार ओौर 
सायका भूतयज्ञ ( काकादि प्राणियोंके किए अन्न उत्सगं करना), मनुष्य- 
यज्ञ ( अतिधिसेवा ), देवयज्ञ ( होम ), पितृयज्ञ ( नित्यश्राद्ध ), ब्रह्मयज्ञ ( वेद- 
पाठ ) एवं सामथ्यं के रहने पर एकाग्निविधान (विव्राह के समय गृहीत 
अग्नि) से पाकयज्ञसंस्थाओं ( अष्टका, पार्वणी, चंतय, आदइवयुज्य प्रभृति ) का 
अनुष्ठान, अग्निहोत्र एवं विश्लेष प्रकारके हविर्यज्ञ संस्था कं ( दरं, पौणं- 
मास, चातुर्मास्य, एवं आग्रयण प्रभृति) इष्टयो का, सोमयज्ञ संस्था कं 
{ अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडरी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोर्याम ) यज्ञं 
का अनुष्ठान एवं (पत्नी कं) ऋतुकाक से भिन्न समय में ब्रह्मचयं का 
पालन एवं पुत्र का उत्पादन, ये सभी विद्यात्रतस्नातक ( वेदाध्ययन के किए 
स्वीकार कयि गये ब्रतोंको अध्ययन के समाप्त हो जाने के कारण छोड़ 
देनेवाे ) विवाहित गृहस्थो कं विशेष धमं के साघन रहै । 


न्यायकन्दली 


ध्ययनाथं गृहीतं तब्रतमधीते वेदे विसजितवान्‌ स विद्यातब्रतस्नातकः, तस्य 
कृतदारस्य कृतपत्नीपरिग्रहुस्य गृहस्थस्य शारोनयायाव रवृत््युपाजितेर्थंभूतमनुष्य- 
देव पित्ब्रह्याख्यानां पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरनुष्ठानम्‌ । यावता धान्येन 
कुशलपात्रं कुम्भोपाच्नं वा परिपरुयते, च्यहमेकाहं वा वतंनं भवति, ताव- 
न्मान्नस्य परेण स्वथमानीयसानस्य श्रद्धया दीयमानस्य यः परिग्रहः सा शारीना 
वृत्तिः । परस्मादध्रतिग्रहगतऽचक्रमादाय यत्‌ भ्रत्य द्धनं भिक्षाटनं सा यायावरवृत्तिः । 
ताम्याभुपाजितेरथः पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरपराह्ं चानुष्ठानं 


वेदाध्ययन का ब्रत छवा हो, एवं वेदाध्ययन कं सम्पन्न हो जाने पर ही उसकी 
समाक्तिकीदहो।| वे ही जब छ@रृतदार' हो जाँय अर्थात्‌ विवाह करक, रेसे गृहस्थोंके किए 
ही जो धर्मं के साधन ह, वे श्लाकोनयायावर' इत्यादि सन्दभंसे गिनाये गये हैँ । जितने 
अन्न से एक कुब्युपात्र ( कच्ची भिहटरी की कोठी ) या एक घडा भर जाय, अथवा तीन दिनों 
तक या एक ही दिन का भोजन चल सकं, उतने ही अन्न को स्वयंले आने परया श्रढा- 
पवक दसरों कं देने पर जो ग्रहण किया जाता है, उस वृत्ति को /शाखीना वृत्ति' कहते है । 


भ्रकरणमस्‌ | भाषानुवादसहितपू ६७१ 


न्यायकन्दली 


गृहस्थस्य धमेसाधनम्‌ । शरूतेस्यो वलिग्रदानं भूतयज्ञः । अत्िथिप्‌जनं मनुष्ययज्ञः । 
होमो देवयज्ञः श्राद्धं पित्ृयज्ञः। ब्रह्मयन्नो वेदपाठः) एकाग्नि- 
विघानेन पाकयज्ञसं-थानामिति । अनुष्ठानम्‌ । एकाग्निरिति ओपासनिकः । 
तस्य विधानं विवाहकाले परिग्रह. । तेन पाकयज्ञसंस्थानां पाकयज्ञविहेषाणा- 
मष्टकापा्वंणी चेत्याहवयुज्यादीनां नित्यानाघवशयकरणीयानां सति साम्येऽनु- 
ष्ठानस्‌ । अनन्याघेयादीनामिति, अनुष्ठानं धमंसाधनम्‌, अग्न्याधेयशब्दे 
नारन्याधानस्याभिधानस्‌, यद्‌ ब्राह्मणेन वसन्ते क्रियते । हविययंज्ञसंस्था हवियज्ञ- 
विशेषा दार्लपोणंमाखचातुर्खास्याग्रायणाद्क्ता इष्टयः कथ्यन्ते ।! अग्निष्टो- 
मादीत्ति अग्निष्टोसरोक्थ्यषो उक्ीवाजपेयातिरात्राप्तोर्यामाः सप्तसोमयज्ञविहेषाः 
सोमयज्ञसंस्था उच्यन्ते! ऋत्वन्तरेष्विति। ऋतुकालादन्यकालेषु ब्रह्मचर्यं 
त्रतरूपेण स्त्रीसेवापरिवज॑नं धर्मसाधनम्‌ : अपत्योत्पादनमपि धमंसाधनम्‌, 
पुत्रेण लोकाञ्जयतीति श्रुतेः ¦ 


दुसरोंसे प्रतिग्रह न लेकर वारी-बारीसे प्रत्येक आंगन में भिक्षा मांगने को धयायाव रवृत्ति 
कहते हँ । इन दोनों वृत्तियों स ही उप।जित धन कृ द्वार) सायङ्काल, प्रात.कार गौर अपरा 
काल म पचमदायज्ञों का भनुष्ठन गृद्स्थों कं लिए वमका सावनदहे। काकादि 
प्राणियों कं लिए ब्रलिदेनेको “भूतयज्ञः कहते हैँ । अतिधियों कौ पूजाको ही (मनुष्य 
यज्ञ' कहते ह | होम ही "देवयज्ञ" है। श्राद्ध को "पितरयजः कहते दहैँ। वदोंका पाठही 
श्रह्मयज्ञः है । “एकाग्निविधानेन पाकयज्ञसंस्यानाम्‌' अर्थात्‌ इनक अनुष्ठान भी गृहस्थो के 
घमं के साधन है | (एकाग्निः शब्द से ओपासनिक अग्नि को समक्षना चाहिए. जिसका ग्रहण 
विवाह के समय किया जातादहै। उसा अग्निक द्वारा "पाकयज्ञसंस्था क होमोंका 
अर्थात्‌ अष्टका, पावंगी, चैत्य, एवं अआशश्वयुज्य प्रभृति नित्यकर्मों क। अर्थात्‌ अवरय करणौय 
कर्मोका सामथ्यं रहने पर जो अनुष्ठान (वे भो धमंकं साधन ह), "अनग्न्य्षेयादीनाम्‌ 
अर्थात्‌ अरन्याधेयादि कं अनुष्ठान मी गृहस्थोंकं धमं क साघन ह । -अग्न्याघेयः शब्द 
से अग्निका श्राघान समञ्लना चाहिए, जो वसन्त कं समय ब्राह्मणों कं दारा अनुष्ठित 
होता है। "हविर्यज्ञसंस्थाः शन्दसे विशेष प्रकार कं दर्थ, पौर्णमास, वचातुमस्यि 
आग्रायण प्रभृति इष्टियां कही जाती है। “जग्निष्टोमाटोति गिनिष्टोम, उक्थ्य 
षोड़शी, वाजपेय, अत्तिरात्र भौर आप्तोर्याम ये सात विशेष प्रकारक सात सोमयज्ञही ` 
सोमयज्ञसंस्था कहलाते ह । `ऋत्वन्तरेषु" स्त्रीक ऋतुकाल से भिन्न सम्यमं त्रतरूप 
से श्रह्मचयेः का अर्थाव्‌ स्त्रीसङ्खका त्यागभी धर्म का साधन है । पुत्र को उत्पन्न 
करना भी घर्म का साधन है, क्योक्रि प्पत्रेण लोकान्‌ जयति यह श्रुति है। 


&७२ न्यायकन्दलोसंबकितप्रञस्तपादभाष्यम्‌ [ युणनिरूपणे धमं- 


ग्रञ्चस्तपादमाघ्यस्‌ 


ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा ग्रासमानिर्गतस्य वनवासो 
बन्कलाजिनङ्केशरमभरुनखयेमधारणं च; बन्यहुतातिथिकेषमोजनानि 
वानप्रस्थस्य । 

नयाखामन्यतमस्य श्रद्धावतः सबभूतेभ्यो नित्यससयं दच्छा 
सन्यस्य स्वानि कूमांणि, यसनियमेष्वप्रसत्तस्य पटपदाथेश्रसस्यानाद्‌ 


# 
क 


योगप्रसाधनं प्रतर जितस्येति। दष्टं प्रयोजनमरदिश्दैतानि साधनानि 


भावप्रसादं चापे्ष्यात्सभनसोः संयोगाद्‌ धर्मोत्पत्तिरिरि 

ग्रामोको छोड़ कर वनों मे रहना, वल्कल, अजिन, केश, दादी 
मू, नख जौर रोम इन सवोको धारण करना (कभी त्याग न करना) 
एव वना क कन्द मूर फरो एवं होम से ओर अतिथियोंसे अवशिष्ट अन्नोका 
भोजन करना, ब्रह्मचर्याश्नम ओर गृहस्थाश्रम दोनोंमें से किसी मी आश्रम 
से वानप्रस्थ किए हुए सभी जनों के किए विशेषधघमं के साघन हैँ । 

ब्रह्मचर्याश्चम, गृहस्थाश्रम ओर वानप्रस्थाश्वम इत तीनोंये से किसी 
भी आश्रमसे कोई भी श्रद्धालील पुरुप (जब) सभी प्राणियो को सदा के किए 
अपनी ओर से अभय देकर अपने ( ओौर ) सभी कर्मो से छट जाते है, फिर 
भी यमनियमादि का विना प्रमाद के पालन करते रहते हैँ {वे ही ) परिव्राजक 
( कहलाते हँ ) उनके लिट्‌ ८ इस शास्त्र मे वणित ) षट्‌ पदार्थो कं तत्त्वज्ञान के 
- द्वारा योग का अनुष्ठान ही विशेष धमं का साघनदहै) घमं कं ये साधन ( राभ 

) दृष्ट प्रयोजनों कं विना अनुष्ठित होने के बाद विद्युद्ध अभिप्राय 
शा यता सं आत्मा ओर मनक संयोग के द्वारा धमं को उत्पन्न करते हैँ। 

न्यायकन्दलो 

वनस्थस्य धम॑साधनं कथयति--त्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वेति “यदह्रे- 
वास्य श्रद्धा भवति तदह्रेवायं भन्रजेत्‌” इति श्रवणात्‌ सति भरद्धोपनये ब्रह्य 
चारिणो वनवासो भवति । गृहस्थस्य वा तस्य वानप्रस्थत्रतमाचरतो वत्क- 
लाजिनकेशदमश्रुनखरोमघारणम्‌, बन्यस्य फलमूलस्य भोजनं हृतशेषभोजनम्‌, 

ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वाः इत्यादि सन्दभं के द्वारा वानप्रस्थाश्रमियोंके धर्मक 
साघन कहे गये है | धयदह्रेवास्य श्रद्धा भवति तदह्रेवाय प्रव्रजेत्‌" एेसी श्रति है, तदनुसार 
उपयुक्त भद्धा के उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्याभमसे भी सौधे वानध्रस्थाश्रममें जा सकता 
हं हसो अभिप्राय से ्रह्मचारिणः रे्ा कहा गया है 1 गृहस्थस्य वा? मर्थात्‌ यदि, 
गृहस्थ वानप्रस्थाश्रमी हो जाय तो "वल्कलाजिवचकेशदमभरुनखरोमधघारणम्‌' अर्थात्‌ वल्कल 
ओर अजिन का परिघान एवं केश ओर दादी मृषछठोंका रलनाये सभी गृहस्थवान्र- 
स्थाश्रमियों के धमं के समानदहं। एवं (वन्यः जो फलम उसका भोजन; होम से 
बचे हए हवि का भोजन, एवं अतिथि को देकर उससं बचे हुए अन्न का भोजन ( वान- 
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अतिथिलेषभोजनं च धसंसाघनम्‌ । यः प्राजापत्यार्मिष्टि निरूप्य स्वंस्वं 
दक्षिणां दत्त्वात्मर्स्यान ससाधाय पुत्रे भार्यां निक्षिप्य भ्रतरजितः, न तस्य 
होमो न तस्थातिथिपरिग्रहः\ यस्तु सह पत्या सहैवाग्निना वनं प्रस्थितः, 
तस्य हुतशेषभोजनभतिधिशेष भोजनं च धमंसाधनम्‌ । 

यतिधं निङ्पय ति-- त्रयाणामिति । यत्याश्नमपरि ग्रहेऽपि नियमो नास्ति, 
शरद्धोपगसे सति ब्रह्छचार्थव यतिर्भवति, गृहस्थो वा भवति, वानप्रस्थो वेत्यनेनाभि- 
प्रायेणोक्तं त्रयाणामन्यतमस्येति । श्रद्धावतः चित्तप्रसाद्वतः सवेभूतेभ्यो नित्यममयं 
दत्त्वा श्रुतानि सथा न जातु हिसितव्यानीति अद्रोहसङ्कत्पं गृहीत्वा, स्वानि कर्माणि 
काञ्यानि संन्यस्य परित्यज्य यमनियमेष्वप्रमत्तस्य । ओहसा-सत्यादयो यमाः । 
यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः-अहिसासत्यास्तेयन्रह्यचर्यापरिग्रहा यमा इति । 
तपः शौचादयस्तु नियमाः! यथाह स एब भगवान्‌-श्ौचसन्तोषतपः- 
स्वाध्यायेदनरभ्रणिधानानि नियमा इति। न्यायभाष्यकारस्तु भत्याश्नमं 
विशिष्टं धर्मसाधननियममाह । तेष्वप्र मत्तस्य ताननतिक्रमतः। षट्पदाः 


प्रस्थियोंके) ध्मंके साधनहँ1 जो परहस्य प्राजापत्य नाम कौ इष्टि करके अपने 
सर्वेस्वको दक्षिणा रूपमे देकर एवं पत्नीकाभारपृत्रको सौपकर वानप्रस्थ को प्रहण 
करते है उनके लिए होमओर अतिधिकी सेवा निदिष्ट नहीं है (अतः उनके किए 
ये दोनों धमं के साधन नहीं) जो पत्नी ओर अग्निको साथ छेकर ही वानप्रस्थाभ्म 
को ग्रहण करते ह, उनकेकिए्‌ ही होमसे बचे हृए्‌ हवि का भोजन भौर अतिथि 
से बचे हुए अन्न का मोजन ये दोनों धमं के साघनहै। 

त्रयाणाम्‌” इत्यादि प्न्य से यतियो ( संन्यासियों ) के धमं का निरूपण करते ह | 
सन्यासाश्रम म्रहण करने का भी कोई नियम नहींहै (कि किस आश्रमसे सन्यास ्रहण 
करे ) क्योंकि उपयुक्त श्रद्धा के रहने पर ब्रह्मचारी ओौर गृहस्थ ये दोनों ही सन्यास ङे सकते 
है । वानप्रस्थाभमीतो लेही सकते, इसी नियमको दष्टिमे रखकर लिला गया 
है किं श्रयाणामन्यतमस्यः। शश्रद्धावतःः चित्त प्रस।दसे युक्तं पुरुष के लिए “सवमृतेभ्यो 
नित्यमभयं दत्तवा अर्थात्‌ मृक्षसे किसीप्राणीकी प्ठिसान हो इस भकार से अद्रोहं 
का संकल्प करके ‹स्वानि कर्माणि' अर्थात्‌ अपने काम्य कर्मा को संन्यस्थ' अर्थात्‌ छोड़कर, 
°यमनियमेष्वप्रमत्तस्य' इनमे अहिमा सत्य प्रभृति “यमः कहलाते है । जैसा कि भगवान्‌ पतजञ्जचकि 
ने फहा है कि :- हिसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचयं ओर अ्पिग्रह (येर्पाच) धयम 
है । भ्रक्ृत में “नियमः राब्द पे तपस्या शच प्रभृति इष्ट हं । जैसा कि भगवानु पतञ्जलि 
ने ही कहा है कि-शौच,. सन्तोष, तपस्यो, स्वाध्याय भौर ईइवर का प्रणिघान (येर्पँच) 
नियम! हैं । न्यायमाष्यकार ने प्रत्येक आशभ्म के किए निर्दिष्ट धमं के नियमित अनुष्ठान को ही 
नियम बतलाया है । तिष्वप्रमत्तस्य' अर्थात्‌ यम जौर नियम के विरुद जाचरण न करनेवाले 
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भसंख्यानात्‌ षण्णां पदार्थानां तच्वन्नानाद्‌ योगस्यात्मज्ञानोत्पादनसमर्थस्य समाधि. 
विशेषस्य भसाधनसुत्पादनं प्रव्रजितस्य धर्मसाधनम्‌ । यथेतानि धर्म साधयन्ति, 
तथा कथयत्ति-दृष्टं चेति । लाभपुजादि प्रयोजनमनुहिर्यानभिसन्धाय 
यदेतानि साधनानि कियन्ते, तदेतानि साधनानि मावभरसादं चाभिप्रायविश्ुदध 
चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्मोत्पस्तिरिति । 


प्रत्यहं इुःखरभिहुन्यमानस्य तत्वतो -विनज्ञातेषु दुःखंकनिदानेषु विष- 
येषु विरक्तस्यात्यन्तिकं दुःखवियोगसिच्छतः “'आत्मख्यातिरविप्लवा इानोपायः 
'तस्थारच सग्नाधिविेबो निबन्धनम्‌" इति श्रुतवतः “संन्यस्य स्वक्तास्यकर्माणि 
समाधिमनुतिष्ठामः'' तत्मरत्यनीकभ्ुयिष्ठं भ्रामं परित्यज्य वनमाभितस्य यम- 
नियसाभ्यां छकृतात्मसंस्कारस्य समाध्यभ्यासालिवत्तंको धर्मो जायते । 
तस्मादस्य भद्ष्टः समाधिस्ततोऽन्यः प्रङकृष्टतरो घसः, तस्मादषप्यन्यः भ्रङ्रष्ट- 
तमः ससाधिरित्यनेन क्रमेणान्त्ये जन्मनि स तादृशः ससाधिविश्ेषः 


पूरषों के च्एि ये आचरण वमं के साधन हैँ। "पट्षदायंप्रसंब्यानात्‌ः द्रव्यादि 
छः पदार्थो कं तत्वज्ञान क द्वारः योग का अर्थात्‌ आत्मज्ञाने पूणंक्षम विष प्रकार 
के समाधिकाजो उत्पादन वहु 'प्रत्रजितों के च्एि धमं का साधन है। “खष्टञ्च' 
इत्यादि सन्दभे के द्वारा यह्‌ उत्पादनं करते करिये साधन किस प्रकार धमं का 
सम्पादन करते हँ | अर्थात्‌ ष्टः छाम पूजादि प्रयोजनों का उदेश्य न रखकर जब 
यमनियमादि साधनों का अनुष्ठान किया जातादहै, उस समय ये साधन 'भावश्युद्धिः अर्थात्‌ 
अभिप्राय की विश्रुद्धिके साहाय्यसे आत्मा गौर मन के संयोग के द्वारा धमं का 
उत्पादन करते हं। 

जिस पुरूष का चित्त दुःखोंसे प्रतिदिन अभिहत होता रहता है, उसे यदि दुःखों 
कै कारणभूत विषय यथार्थं रूप से ज्ञातहो जातेहँ तो फिर उन विषयों से उसे 
वैराग्य हो जाता है । एेसा पुरुष दुःखोंसे सदाके लिए छटने की इच्छा करता है । (अन्वेषण 
करने पर ) उसे यह ज्ञात होतादहै कि "भात्माका तच्वज्ञानही दुध्ख के आत्यन्तिक 
निनृत्त का अव्य्थं सधन दहै, एवं वहु तत्त्वज्ञान विशेष प्रकारकी समाधिःसेहीप्राप्तहो 
सकता दहै) तो फिर सभी काम्य कर्मो का त्याग कर मै समाधिका ही अनुष्ठान 
कृ व्हु एसा संकल्प करताहै। फिर समाधि के अधिकतर विघ्नं से युक्त होने 
के कारण वहु म्राम को छोडदेतादहै, ओर वन का भभ्रयलेलेतारहै। एेसा पुरुष यम ओौर 
नियम से आत्मा को सुसंस्कृत कर केता है। र्ती स्थिति में जब वह समाधि का अभ्यास 
करता हं, तो उससे ( संसार को निवत्त करनेवाङे ). निवर्तक धमं की उत्पत्ति होती है। 
इस निवर्तक धर्मके द्वारा पहिले को समाधिसे उत्कृष्ट समाधि की उत्पत्ति होती 
हं |} इस उत्कृष्ट समाधि से उत्पन्न निवर्सक धर्मं से उत्कृष्टतर निवत्तंक धमं की उत्पत्ति 
होती ह । इस उच्छरृष्ट निवर्तक धमं से उक्कृष्टतम समाधि कौ उत्पत्ति होती हँ; इस 
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परिगमति, यो दद्धेनाप्यभिभवितुं न शक्यते । दष्टो हि किल््चिदभिसतं विषय- 
मादरेणादयु उन्तथतः तदेकाभ्रीभूतचित्तस्य सल्तिहितेषु प्रबकेब्वपि विषयेषु 
संबाधः, यथेषुकार इषौ कन्धलक्ष्याभ्यासो गच्छन्तमपि राजानं न बुद्धयते । 
तथा च भगवान्‌ पतञ्जलिः --अम्यासवराग्याम्यां तल्लिरोधः' इति। 
एवं परिणते सप्ाधानात्मस्वरूपसाक्षातकारिविन्ञानमुदेति । यथाहुः कापिलाः- 
एवं तत्वाम्यासान्नास्मि न मे नाहइभित्यपरिञेषस्‌ ¦ 
उविप्ययाद्‌ विशुद्धं केवलसुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति । 
त॒ आत्मज्ञानाथिना यतिना योगसाधनमचुष्ठटोयते। ज्ञानं ज्ञयादिश्रा- 
प्तिमात्रफलम्‌, श्रौतात्मन्ञानेनाप्यात्सस्वरूपं प्राप्यते, किमस्य ध्वानाभ्यासात्‌ 
प्रत्क्षीकरणेने्ति चेत्‌? न, परोक्षस्य प्रत्यक्षसाधने सामर्थ्याभावात्‌ । 
स्वरूपतस्तावदात्मा न कर्ता, न भोक्ता, किन्तुदासीन एद। तत्र देहैः 


प्रकार अन्तिम जन्ममें वह समावि इतनी उक्छृष्टताको श्राप्त कर ल्ेतीटै कि वहं 
पुरुष ( शीतोष्ण रूप ) इन््रसे मी अभिभ्रुत नहीं होता । यद्‌ तो सांसारिक इष्ट व्रिषयको 
आदर के साथ चिन्तनकरते हुए पुरुषोंमे भो देखा जात। है किं अत्यन्त समोपके प्रबल 
विषयोंकाभीवे नदीं देख पाते हं । जैसे कितीर के। अभ्प्राक्न करता हुजा. पुरुष अगेसे 
जाते हृए राजा को भी नही देख पातादहै। जैसाकि भगवान्‌ पतञ्जकिने कटाह कि 
"अभ्यास ओर वैराग्य इन दोनों से वित्तनिवृत्ति ङ्प योग॒ निष्पन्न होताहै। इस प्रकार 
जव समाधिकां परिपाकहो जातादहै, तब उससे आत्माका साक्षात्कार रूप विज्ञान 
उदित होतादहै। जैसा कि सांब्य शास््रके आचार्या ने कहारहै कि--' 

“हस तत्तव के अभ्यास से ये विषय मेरे नहीं हः मै इन विषयों से सम्बद्ध नहीं हुः इस 
आकार का विपर्ययरहित केवल (प्रकृत विषयों से भसम्दद्ध) अ।त्म। का ज्ञान होताहै।” यही 
कारण है कि आत्मज्ञान को इच्छा से यती लोग योग का अभ्यास करते हैं | (प्र) ज्ञानका 
तो एक मात्र यहीफलटहै करि उसतेज्ञे विषय कौ प्राप्तिहो। श्रुति क द्वारा जो 
आत्मा का ज्ञान होता हं उससे मी उसके विषय आत्मा के स्वरूप को प्राप्ति तो 
होगी ही. फिर व्यान गौर अभ्यासके द्वारा भात्माको प्रत्यक्ष करने की क्या आव- 
दयकता है ? (उ ० } यतः प्रत्यक्षात्मक ज्ञानसे ही सांसारिक विषयो का भ्रत्यक्न रूप मिथ्या- 
ज्ञान निवत्त हो सकता है । श्रुति से उत्पन्न आत्माका ज्ञान परोक्त है, अत्तः मात्माके 
प्रत्यक्ष को आयरयकता होती है, जिसके किए ध्यान ओौर अभ्यास की पूरी आवरयकता 
है। आत्मातो स्वयं उदासीनदहै, न वह कर्ता हं, न भोक्ता। उसमे जव शरीर, 
इन्द्रिय प्रभृति विषयों का सम्बन्ध होतादहै, तभी उसे “अहं कर्ता, अहं भोक्ताः इत्यादि 
ज्ञान होने लगते है वे “जो जहां नहीं हं वहीं तद्िशेवणक' होने के कारण मिथ्याज्ञान होते है । 
इस भिथ्याज्ञानसे ही अनुकल विषयोंमें राग भौर प्रतिष्ुल विषयों में देष उत्पन्न 
होता है! राग भौर द्वेष इनदोनोंसे ही क्रमशः प्रवृत्ति गौर निवृत्ति उत्पन्न होतीं ह । 


£ ७६ न्यायकन्दलोसंवलितभ्ररस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे घमं- 
न्यायकन्दलो 


न्दरियसम्बन्धाद्युपाधिक्ृतोऽहं ममेति- कत्र त्वमोक्तरत्व प्रत्ययो मिथ्याऽर्तास्मिस्तदिति 
भावात्‌ । एतत्कृतरश्चादुक्लेघु रागः प्रतिकूचेषु देषः, ताभ्यां प्रवत्तिनिवत्ती, 
ततो धर्माधमे, ततश्च संसारः \ यथोक्तं सौगतंः-- ` = 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिश्रहटेदो । 
अनयोः संप्रतिनद्धाः सवे भावाः प्रजायन्ते ।। 
अनादिवासनावासित इति प्रबलो निसगंनद्धः स्वः सांव्यवहारिकः 
परत्यक्षेणवेष प्रत्ययः। श्रौतमात्मतत्वन्ञानं क्षणिकमनुपलन्यसंवष्दं परोक्षं 
च।॥ न च दुढृतरः प्रत्यक्ावभासः परोक्षावभातेन शक्यते निषेद्धन्‌ । नहि 
हातक्लोऽपि प्रमाणान्तरावगते गुडस्य माधुयं दृष्टेन्द्रियजः तिक्तप्रतिभासस्तत्कृतक्च 
दुःखावगमो निवतते, तस्मात्‌ प्रत्यक्षज्लानार्थं समाधिरुपादितव्यः! प्रचितेः 
समाधौ तत्सामर्थ्यात्‌ क्त्‌ त्त्रभोक्त्ुल्वपरिपन्थिन्धात्मतत्वे स्फुटीभरूते समाने 
विषये विद्याविद्य्योविरोधादहड्धार-ममक्ारदासनोच्छेदे सच्चपि प्रपञ्चो नात्मानं 
स्पृशति । तथा च कापिलरुक्तम्‌- 
तेन निवुत्तश्रसवामर्थवश्चात्‌ सप्तरूपवि निवृत्तौ । 
प्रकृति प्यति पुरुषः प्रक्षकवदतस्थितः स्वस्थः ॥ 


विहित विषयों में प्रवृत्ति से धमं ओर निषिद्ध विषयों की प्रवृत्तिसे अवमं, एवं विहित चिषयां 
की निवृत्ति से अधमं ओर निषिद्ध विषयों की निङ्ात्तिसे धमं की उत्पत्ति होतीहै। धमं 
गौर अधमं इन्हीं दोनों से संसार कौ उत्पत्तिरटोतीहै। जेसाबौद्धोंने भीकहाहैकि- 

आत्माको सत्ता मान लेने परही 'पर' इस नाम का व्यवहार होता दहै। 
स्व" ओर्‌ 'पर' का जो यह्‌ व्यवहार है, उसी से राग भौर द्वेष उत्पन्न होता 
है । धर्माधिर्मादि समी भाव राग ओौर दष इन्हीं दोनों के साथ सम्बद्दह। 

अनादि वास्तना से वास्ितहोनेके कारणये सभी स्वाभाविक मिध्याप्रत्यय संवृति 
(अविद्या) से उत्पन्न होते है, एवं वे प्रत्यक्नात्मक है । भ्रु्तिसे जो आत्माका क्षणिक ज्ञान 
होता है, उसका प्रम।त्व निर्णीत नहीं है, एवं वह परोक्ष भी है। अतः उससे बृतर एवं 
प्रत्यक्षात्मक भिथ्याज्ञान को निन्रृत्ति नहीं हो सकती 1 जिस पुरुष की जिह्वामे दोष 
आ गया है, उसे यदि सैकड़ों प्रमाणों से गुड को मधुरता को समश्चावं उससे 
उसेजो गृडमे तिक्तता का भानदहै, एवंइस भानसे जो दुःख होता दहै, इन दोनों . 
से वह द्ूट नहीं सकता । तस्मात्‌ आत्मा के प्रत्यक्ष के किए समाधि को पूरी जावदयकता 
है। इस प्रकार समाधिकी वृद्धि दहो जाने पर, उसके सामथ्यं से ( बन्धन के प्रयोजक ) , 
क्तृत्व भौर मोकतृत्व के विरोधी आत्मतत्व का स्फुट भ्रतिमास होता है। 
तद्विषयक मिथ्याज्ञान ८ मविद्या ) भौर तद्विषयक यथा्थज्ञान (विद्या) ये दोनों परस्पर 
विरोधी रहै, अतः बात्मविषयक्र तत्त्वज्ञान रूप विद्या की उत्पत्तिहो जाने पर आत्मा 
करा कत्त^त्व मोक्तृस्वादि सूप से जितने भौ मिथ्याज्ञान एवं तज्जनित वासनाये रहतीं 
है, बे समी नष्ट हो जातीं हैः जिसे प्रपच्च की ( किसी भकार को) सत्ता 
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्रश्चस्तपादमाष्यम्‌ 


अधर्मोऽप्यास्मयुणः । कत्तरदितप्रत्यनायहेतुरतीन्द्रियोऽ- 


न्त्यदुःखसंविज्ञानविरोधो । तस्य तु साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि 

अधमं भी आत्मा का ही गुण है । वह ( अघर्माचरण करनेवाले) 
कर्ताकं दुःख ओर दुःख के साधनोंका कारणदह। वहु अतीन्द्रियहै) एवं 
अन्तिम दुःख ओर तत्वज्ञान इन दोनों से उसका नाश होता है । शास्त्रों में निषिद्ध 


त्यायकन्दलो 


तेन॒ तत्वज्ञानेन सता निवृत्तश्रसवां निवृत्तोपभोगजननपसामर्थ्याज्‌ ज्ञान- 
धमेव राग्येरवर्याधर्माज्ञानाव राग्यानंइवर्येस्यः सप्तरूपेम्यो विनिवृत्तां प्रकृति 
पुरुषः भरक्षकवदुदासोनः स्वस्थो रजस्तमोवृ्तिकलुषतया बुद्धचा असम्मिन्लः 
परयतीत्यथंः । यद्यप्यनादिरियं मोहुजासना आदिमांरच तत्त्वसाक्षात्कारः, तथा- ` 
प्यनेन सा निरुद्धयते, तत्वावग्रहो हि धियां परमं बलम्‌ । 

अधर्मोऽ्प्यात्मगुणः । न केवलं धर्मोऽधर्मोऽप्यात्सगुणः । कर्तुरिति । 
कर्तृरहितं दुःखसाधनम्‌, भ्रत्यवायो दुःखम्‌, तयो रधर्मो हेतुः । अन्त्यदुःखसंविज्ञा- 
नेति । अन्त्यस्य दुःखस्य सम्यग्‌ विज्ञानं तेन विनाश्यते । तस्य साधनानि 
शास्त्र प्रतिषिद्धानि धमंसाधनविपरीत।नि हिसानृतस्तेयादीनि। दिसा परा- 


रहने पर भी आत्मा को वे द्र नहीं सकते । जैसा सांख्यशास्त्र के भआचा्योँने 
नतेन निवृत्तप्रसवाम्‌' इत्यादि आर्याके द्वारा कहा है कि-तिनः अर्थात्‌ उस तत्त्वज्ञान 
से (निवृत्तप्रसवाम्‌' उपमोगके सामथ्यं से रहित प्रकृति “अथवञ्ात्‌" पुष के अपवगं 
रूप प्रयोजन से वशीभूत होकर “सप्तरूप विनिवृत्तिः को प्राप्त होती दहै, अर्थात्‌ ज्ञान 
अज्ञान, धमे, अधमं, वैराग्य, अवैराग्य, रेडवयं भौर अनेश्वय्यं इन अषटविध भावोंमेसे 
ज्ञान को छोड़कर सृष्टिजनक अज्ञानादि सातो प्रकारके भावोंसे निवृत्त हो जती है।. 
इसी प्रकार की प्रकृति को "पुरुषः प्रक्षक की तरह अर्थात्‌ उदासीन को तरह “स्वस्थः 
होकर अर्थाव्‌ रजोगुण भौर तमोगुण की कलुषित वृत्तियों से सर्वथा असम्बद्ध रहकर 
देखता है । यद्यपि यह ठीक सा लगता है कि मिथ्याज्ञानङ्प मोहछ्प वाना अनादि है, ओर 
तत्त्वज्ञान उत्पत्तिशोर है, (अतः वासना ही बल्वती है) फिर भौ सादि मी तत्वज्ञान से अनादि 
मिथ्याज्ञान का नाश्च होता है, क्योकि तत्तव का ्रहण करना हो ज्ञानो का सबसे बडा बरु है। 


'अधर्मोप्याह्मगणःः अर्थात्‌ केवल धमं ही भत्माका गुण नहीं है, किन्तु अधमं 
भी आत्माका गुणहै ( इसी अथे कौ अभिव्यक्ति भ्रकृत वाक्यके “अपिः शब्दस हुई .. 
है )। "कर्तुरिति कर्ताकाजो “अहितः अर्थात्‌ दुःलका साधन एवं प्रत्यवाय अर्थात्‌ 
दुःख, अधर्म इन दोनों का "देतु" है । न्त्यदुःखस विज्ञानेति अन्त्य अर्थात्‌ अन्तिम दुःख ओर 
“संविज्ञानः अर्थात्‌ सम्यग्विज्ञान अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान इन दोनों से अधमं क! विनाश्च होता है। 
(तस्य तु साधनानि शास्ते प्रतिषिद्धानि घमंस्ाधनविपरौतानि हिसादृतस्तेयादीनि' इसरो के . 


६७८ न्यायकन्दलोसंवल्लितश्रश्यस्तपादभाष्यम्‌ { गुणनिरूपणेधमं- 
प्रलस्तपादभाष्यम्‌ 


धमंसाधनविपरीतानि दिसाच्रेतस्तेयादीनि। बिहिताकरणं प्रमाद्‌- 
श्वेतानि दुष्टाभिरन्धिं चपिक्ष्यःतमसनसोः संयोगादध्शस्योलखत्तिः | 

„ अविदुषो राग्धेषवतः भव्ेकाद्‌ धर्मात्‌ प्रकष्टात्‌ स्बल्पा- 
धमसहिताद्‌ ब्रह्मन्‌ प्रजापतिपित्‌मचष्यरोकेष्वा्य चु ङपै रिष्टश्चरीरे 
ग्दरियविषयसुखादिभिर्योगो भवति। तथा प्रदृ्टादधर्मात्‌ स्वल्पधमं- 


एवं घमं साधन कं विरोधी हिसा, असत्य प्रभृति इःकं साधन हैँ) शास्त्रम 
अनुष्ठान कें किए निर्दिष्ट कामों को न करना एवं प्रमादये दोनों भी 
अधमे कंहितुदैँ। ( अधमंकं) ये सभी हेतु एवं कर्ताके दुष्ट अभिप्राय इन सवो 
की सहायता से आत्मा ओर मन केसंयोगके द्वारा अधर्मं की उत्पत्तिहोतीहै। 

प्रवृत्तिजनक उत्कृष्ट ध्भं के द्वारा थोडे से अधमं की सहायता स 
ब्रह्मलोक, इन्द्ररोक, प्रजापतिलोक, पितृलोक एवं मनुष्यलोक मेँ उपयुक्त भोग 
के अनुरूप इन्द्रिय, विषय एवं सुखादि कं साथ तत्त्वज्ञान से रहित एवं 
राग ओर देष से युक्त पुरुष का सम्बन्ध होताहं) इसी प्रकार थोड़े से 


न्यायकन्दली 


भिद्रोहः। अनृतं मिथ्यावदनम्‌ । स्तेयमश्चास्त्रपु्वं परस्वग्रहणन्‌ । एवमा- 
दीनि धमसाघनविपरीतानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि यानि, तन्यधर्मसाधनानि। 
विहिताकरणं विहितस्यावश्यंकूरणीयस्याकत्तेग्यता । प्रमादोऽवुद्धि पुवं कोऽतिक्रमः, 
एतदपि दयमधमंसाघनम्‌ । यथेतेभ्यो धमेस्योत्पत्तिस्तङ्‌ दशंधति-एता- 
नीत्ति। यन्न कामनापुवंकसधमंसाधनानुष्ठानं तत्र दृष्टोऽभिसन्धिरधमं- 
कारणम्‌ । अकामकृते तु प्रमादेनास्य हेतुत्वम्‌ । 


साथ अभिद्रोह करना ही हिसा है । मिध्याभाषण ही "अचत शब्दका अथं दहै । शास्त्रोमें 
कहे हुए उपायो से विपरीत उपायों के द्वारा दूसरे के धन का ग्रहण करनादही स्तेयः है। 
घमं के स।धनों के विरुद्ध एवं शास्त्रों से निषिद्ध जो हिसादि उपायरहै+वे ही अवमं के साघन 
ह ) शासो के दवारा वक्ष्य करने के लिए निदि कर्मोकान करना ही 'विहिताकरणः है। 
अनजान मे ास्त्रीय मर्यादाके अतिक्रमकोदही श्रमाद' कहते हँ। ( विहिताकरण ओौर 
प्रमाद )ये दोनों भी अवमंके साधनहँ1 “एतानि इस्त वाक्यके द्वारा इन साघनों 
के द्वारा किस रीतिसे अधमं की उत्पत्ति होतीदै? वह दिखरायी गयीदहै। जहाँ किसी 
कामना के वरीभूत होकर अधमं के साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ दुष्टाभिसन्धि' 
अधमं का कारण है। जहां अधमं के साधनों का अनुष्ठान अनजाने होता है, वहाँ प्रमादः 


के द्वारा उन साधनों में हेतुता भाती है। 
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प्रशस्तपादभाव्यम्‌ 
ल = (= 0 ० (० क (र, = (> „(न 
सहितात्‌ प्रेततियभ्योनिश्थानेष्वनिष्टशरीरेन्द्रिय विषयदुःखादिभि्योगो 
भवति । एवं प्रद्ट्तिलक्षणाद्‌ धर्मादधमं खहिताद्‌ देवमदष्यतियङ्नारकेषु 
पुनः पुनः संसारबन्धो भवति । 
धमं से युक्त बड़े अधमंसे प्रेत, ति्येग्योनि में भोग के उपयुक्त शरीर, 
इन्द्रिय, विषय ओर दुःखके साथ (उक्त पुरुष) का सम्बन्ध होता है। 
इसी प्रकार थोड़ेसे अधमं से युक्त पवृक्तिस्वर्प धमेके दवारादेव तिर्थैग्योनि 
एवं नारकीय दारीरों के सम्बन्ध से जीव कौ वारवार संसार रूप बन्धन 
मिक्ता है। 
न्यायकन्दलो 
एवसधर्मेस्य साधनसभिधेाय संप्रति साध्यं कथयति--अविदुष इत्या- 
दिना। यः कर्ता भोक्तारतीत्यात्सानमभिसन्यते, परस्ाथतो दुःखसाधनं च 
बाह्याध्यात्मिकदिषयं चुखस्ाधननित्यभिमन्यते सोऽविद्वान्‌ । स च स्वोपभोग- 
तुष्णापरिप्लृतः सुखसाधनत्वारोपिते विषये रज्यते, तदुपरोधिनि च 
दष्टो भवति । तस्य प्रवर्तक्राद्‌ धर्माद्‌ देवो वा स्यां गन्धर्वो वा स्यामिति 
पुनभवभ्राथेनया कृताद्‌ धर्मात्‌ भकृष्टात्‌ फलातिश्ञयहेतो राश्यानुरूपेः कर्मा 
चुरूपरिष्टररीरादिभिः सम्बन्धो भवति, ब्रह्येन््रादिस्थानेऽपि साच्रया दुःख- 
सम्भेदोऽस्ति। न चाध्मदिन्यद्‌ दुःलसंवेदोऽस्ति। न चाधर्मादन्यद्‌ दुःखस्य 
कारणमतः स्वल्पाधमंसहितादित्युक्तम्‌ । यस्थ श्रङृष्टो धमेस्तस्य प्रङृष्टानि 
शरीरादीनि भवन्ति, यस्य प्रकरष्टतरो धसं, तस्य ब्रकृष्टतराणि भवन्ति, 


उक्त सन्दर्भके दारा अधमंके साघनोंको कनेक बाद “अविदुष इत्यादि 
सन्दभं के द्वारा अधमं से होनेवकञे कार्योका निरूपण करते हैँ । “जविद्वान्‌ः उस ( मढ़ ) 
पुरुष को कहते हैः जो अपने कोहौ कर्तांओौर भोक्ता समञ्लतादहै. एवं दुःलोंके बाह्य 
एवं आन्तरिक साधनों को सुखो का साधन समक्ता है । वह ( अविद्वान्‌ पुरुष ) अपनी 
उपभोग को तृष्णाके यशीभूत होकर दुभ्ख के जिन साधनों को सुख का साधन्‌ समज्ञता 
है; उन विषयों में अनुरक्तहो जातारहै, ओर उसके विरोधी विषयों के साथ देष 
रखने कगता है । “प्रवत्तं काद्र्मात्‌' अर्थात्‌ भमैदेवदहो जाऊ; मै गन्धवं हो जाॐ इस 
प्रकार की देषुभूत पुनजन्म की वासनासे करिये गये धवत्तक एनं उत्कृष्ट फलों के हेतु 
उत्कृष्ट धमे के द्वारा ( कुछ अधमं की सहायतासे ) आश्य के अनुरूप अर्थात्‌ पहिले 
किए हए कमं के अनुहूप अभीष्ट शरीरादि कै साथ वह जीव सम्बद्ध होता है । ब्रह्मा परभृतिके 
शरीर धारण करनेषपर मी थोडादख्ादुः्खका सम्बन्ध रहता ही है । विना मधमंके दुःख 
का अनुमव नहीं होता, एवं अधमं को छोडकर दुःल का भौ कोई दूसरा 
(असाधारण ) कारण नहीं है, अतः 'स्वल्पाघममसहितात्‌' यह वाक्य जोडा गया दहै। 
'आशयानुखूपैःः यह वाक्य इस तारतम्य को समञ्ञाने के लिए लिखा गया है कि जिसका 
धृमं उत्कृष्ट रहता हैः उसे उच्छृष्ट शरीर मिलता है, जिसका घमं उससे उक्कृष्टतुर्‌ 


६८० ्‌ स्यायकन्दरीसंवलितघ्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणनिरूपणे धमं- 
ब्र्स्तपादमात्यम्‌ 


ज्ञानपूवेकात्त कृताद सकन्पितफराद्‌ विश्युद्धे इरे जातस्य 
दुःखविगमोपायजिज्ञासोराचाययुपसङ्गभ्योत्पन्नषटपदार्थतन्वक्ञानस्या- 
ज्ञाननिदत्तो विरक्तस्य रागदधेषायमावात्‌ तज्जयोधर्माधर्भयोरलुस्पत्तौ 


ज्ञानपुवेक कयि हृए निष्काम कर्मो के अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न 
घमं से जीव विशुद्ध कुरू मे जन्म केता है! इससे पुरुष को दुःख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति के उपाय को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जिज्ञासा 
से प्रेरित होकर वह आचायं के चरणों मे बैठकर उनसे षट्‌ पदार्थो के 
तत्त्वज्ञान का लाभ करता है। जिससे अज्ञान निवृत्तिके द्वारा उसे वैराग्य 


ल्यायकन्दलो 


यस्य॒ प्रकरष्टतमो धमंस्तस्य प्रङृष्टतमानीति परतिपादयितुमारायानुरूपेरि- 
त्युक्तम्‌ । इष्टशब्दः; प्रत्येकं शरीरादिषु सम्बद्धचते, दन्ढानन्तरं प्रयोगात्‌ ! तथा 
प्रकृष्टादधर्मात्‌ प्रेतयोनीनां त्ियंग्योनीनां च स्थानेष्वनिष्डेः शरीरादिभिर्योगो 
भवति । प्रेतादिस्थानेऽपि मनाक्‌ सुखमस्ति, तच्च धमंस्य कार्यम्‌, अतः स्वल्पधघमे- 
सहितादित्थुक्तम्‌ । उपसंह॒रति- एवमिति । 

एवं धमति संसारं भ्रतिपाद्यापवगं प्रतिपादयति-ज्ञानपुवेकात्‌ 
त्विति । “स्वरूपतश्चाहथरुदासीनो बाह्याध्यास्मिकाञ्च विषयाः सवं एवेते 
दुःखसाधनम्‌” इति यस्य ज्ञानमभूत्‌, स दृष्टानुश्रविकविषयसुखवितुष्णः “एवमहं 


होता है, उपे उसशरीरसे मी अच्छा शरीर मिलता है, एवं जिसका धमं इन दोनों प्रकारके 
घर्मो से उत्कृष्टतम रहता है, उसे तदनुरूप ही दारीर भी उत्कृष्टतम मिलता है । प्रकृत वाक्य 
का "इष्ट" शब्द दन्द्रसमास के अन्त र्म प्रयुक्त है, अतः उसके पहि के शशरीरादिः प्रत्येक 
शब्दके साधर उसका अन्वयदहै। इसी प्रकार प्रहृष्ट अघमंसे प्रेत तिर्यग्‌ योनि के 
अनिष्ट हारीरादिके साथ आत्मा सम्बद्ध होता हं। प्रतखोक प्रभृतिमें भी थोड़ा सा 
सुख का सम्बन्ध है, एवं सुख धमंसे ही उत्पन्न होता है, भतः “व्वल्पधमंसहितात्‌" 
एेसा छिखा गया है । (एवम्‌ इत्याद से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते ह| 

इस प्रकार धमं से संसार की उत्पत्ति का वणेन कर ज्ञानपूवकात' इत्यादि 
सन्दर्भ कै द्वारा धमं से मोक्ष की उत्पत्ति का वर्णन करतेदहं। “नँ वस्तुतः 
अपने यथा्थंङ्प मे उद।सीन हँ, एवं बाह्य भौर अभ्यन्तर जितने मो विषय ह, वे सभी 
दुःखं के ही साधन है” इस प्रकार का ज्ञान जिस पुरुषको होजताहै वह्‌ ष्टः 
चन्दन वनितादि जनित सुल से एवं (आनुश्रविकः' स्वर्गादि सुखां को तृष्णा से निवृत्त 


भकरणमू | भाषानुवादसहितमु ६८१ 
न्यायकन्दलो 


भूयासमिति मे सुयायुः" इति फलाकाङ्क्षया विना निवत्तसाधनतया विहितमयपरं 
चावरयकरणीयं कमं करोति । तस्मात्‌ कमणो ज्ञानपूवंकात्‌ कृतादस्य विश्चुद्धे 
कुके जन्म॒ भवति । अद्ुखीनस्य श्रद्धा न भवति । न चाश्रदहुधानस्य निज्ञासा 
सम्प्ते । न॒ चाजिन्नासोस्ततत्वन्ञानस्‌ । तटदिकख्स्य च नास्ति सोक्षप्राप्तिः। 
अतो सोक्षानुगुणलसंकल्पितफलं कमं विशुद्धे कुले जन्म ग्राहयति, विश्चुदधे 
कके जातस्य त्यहं इुःखंरभिहुन्यभानस्य दुःखविगमोपाये जिज्ञासा सम्पद्यते 
“कुतो चु खल्वयं मम दुःखोपरमः स्यात्‌" इति ! स चंदमाविभूतजिज्ञास आाचायभुष- 
गच्छति, तस्य चाचार्योपदेल्ञात्‌ षण्णां पदार्थानां श्रौतं तत्त्वज्ञानं जायते । 
तदनु श्रवणभ्नननिदिध्यासनादिक्रमेण परत्यक्षं भवति । उत्पन्न- 
तरवन्ञानस्याज्ञाननिवृत्तौ सवासनविपयंयज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य विच्छिन्नराग- 
देषसंस्कारस्य रागद्वेषयोरभावात्‌ तज्जयोधंमाधमंयोरनुत्पादः। क्लेशवासनो- 
पनिबद्धा हि भ्रवृत्तयस्तुषावनद्धा इव तण्ड्काः प्ररोहन्ति । क्षीणेषु क्लेोषु 
निस्तुषा इव तण्डुलाः कार्यं न परतिसन्दधते । यथाह भगवान्‌ पतञ्जल्िः- 


हो जातादहै। फिर भी “अहं भूयाससु', मे भूयासुः" (मै बराबर रहं भौर मेरे इष्ठ 
विषय बरावर मुञ्चे प्राप्त होते रहँ ) §सप्रकारकी भावना बनीही रहती है। फला- 
काङ्क्षाकी इस भावनासे प्रेरित होकर वह नैमित्तिक कर्मो का अनुष्ठान करता ही रहता 
है, क्योकि उनको छोड़ने का कोई हेतु तब तक उपस्थित नहीं रहता । ये ही कमं जब उक्त 
पुरुष के द्वारा ज्ञानपूवंक किये जाते हँ, तो उस पुरुष को विद्यद्ध कुल में जन्म प्राप्त होता है । 
क्योंकि अकूुरीन पुरुष में श्रद्धा उत्पन्न नदीं होती, एवं बिना भद्धाके जिज्ञासा नहीं 
होती 1 निमे जिज्ञाप्ना नहीं, उसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होना असम्भव है । बिना तत्त्वज्ञान के मोक्ष 
की प्राक्षि सम्भव नहींहै। अतः निष्कामकमं मोक्ष का सहायक दहै। तस्मात्‌ वह पुरुष 
विद्युद्ध कुरू मे जनम केतादहै। विद्युद्ध कुर में उत्पन्न वह्‌ पुरुष जब प्रतिदिनिके दुःखसे 
पीडति होने ल्गतारहै, तो उसे दुःखनाशके कारणोंके प्रसङ्खमे यह जिज्ञासा उरस्तो दै 
क्रि “किन साधनोसे इन दुःखों की निवृत्ति होगी १ जब पुरुष मे इथ प्रक{र की जिज्ञासा 
उठ्तीदहैतो वह भाचायं के पासजातादहै। चायं के. उपदे से उसे वेदवाक्योंके दारा 
मात्मतत्तव का ( परोक्ष ) ज्ञानहोतादहै। फिरश्चरवणके बाद मनन मौर मननके बाद 
निदिध्यासन, इस रीति से उसे आत्मतत्व का साक्षात्कार होतादहै। प्रव्यक्षात्मक इस 
मत्मतच्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर संसार के निदान भूत विपयंय ( भिथ्याज्ञान ) का 
जडम से विनाश हो जाता है। जिससे विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है। विरक्त 
` पुखष करे राग भौर द्ेषके संस्कारमभी दृठ जातेहै। राग भौर दवेषके द्ूट जाने पर 
८६ 


६८२ ॒ स्यायकन्दलोसंवलितप्रशरतपादम।ष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे मोक्ष 


परचस्तपादभाष्यम्‌ 

पूवंसञ्चितयोऽ्चोपभोगान्निरोघे सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेदं 
चोत्पा्य रागादिनिचत्तौ निदत्तिलक्षणः केवलो धमः परमाथ॑दरंनजं 
सुखं त्वा निवक्तते। तदा निरोधात्‌ निर्बजस्यात्मनः शरीरादि- 
निव्रत्ति;, पुनः शरीरा्यलुर्पत्तौ दश्येन्धनानलबदुपक्लमो सोश्च इति । 


होता हे। विरक्त पुरुषमें राग ओर द्वेषकी सम्भावनान रहने के कारण 
राग ओर देष से होनेवाे धमं ओर अधमं की आगे उत्पत्ति रक जाती 
है। पहिले से सश्ित धमं ओर अधमं का उपभोग से नाश हो जाने के 
नाद सन्तोषात्मक सुख एवं शरीरपरिच्छेद ( शरीर कं प्रति घृणा ) इन दोनों 
को उत्पत्ति होती है। इनसे रागादि की निवृत्ति होती है। इसके बाद 
निवृत्तिजनक केवर ( अधमं से सर्वथा असम्बद्ध ) धमं आत्मतत्त्वज्ञान की 
सहायता से ( परम ) सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाताहै। 
निवृत्तिलक्षण उस धमं की निवृत्ति से उस समय आत्मा संसार के बीज 
( घर्माधर्मादि ) से रहित हो जाता है, अतः उसके उपभोग के पूर्व॑-आयतन 
( वत्तमान शरीर ) की निवृत्तिहो जातीरहै, एवं आगे शरीर की उत्पत्ति रुक 
जाती है । छकंड़ी के जरू जाने के कारण अग्नि की निवृत्तिकी तरह उस समय 
दारीर का फिरसे उत्पन्नन होना ही मोक्ष है) 


न्याथकन्दलो 


सति मूके तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः” इति । यथाह भगवानक्षपादः-“न 
वृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्यः' इति । पूर्वसख्ितयोऽच धमधिमंयो- 


निरोध उपभोगात्‌, निवुत्तिफलहेतोश्च कर्मान्तरात्‌ । सन्तोषसुखं शरीरपरि- 
च्छेदं चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्मः परमाथंदशेनजं सुखं 


इन दोनों से उत्पन्न होनेवाके धमं ओर अधमं की उत्पत्ति भी स्क जाती है । जिस प्रकार 
च्च्किसे युक्तधानसे ही अङ्कुर उत्पन्न होताहै उसी प्रकार क्लेश ओौर वासना 
से युक्त प्रवृति से हौ जन्मरूप कायं की उत्पत्ति होती है। प्रवृत्तियोंसे जब वासना 
ओर क्लेश का सम्वन्धद्ूट जातादहै, तव उक्षसे आगे जन्मका कायं उसी प्रकार स्क 
'जातादहै, जिस प्रकार चछ्क्केके न रहनेसे धानके द्वारा अ्कुरका होना रक 
जातादै। जैसा किं न प्रवृ्लिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्यः इससूधरके द्वारा भगवान्‌ 
अक्षपादने भी कहा है। 

 पूर्वंसश्खितों का अर्थात्‌ पूवंसच्ित धमं ओर अधघमंका निरोधः उपभोग से होता 
.है । संसारनिवृत्ति रूप फल के कारणीमभूत (निवृति रूप) धमं का विनाश दूसरे धमं से होता 
-है । “सन्तोषसुखम्‌". इत्यादि वाक्य मे प्रयुक्त निवृत्ति" शब्द "निवत्ते संसारोऽनया' इस 
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कृत्वा निवत्ते 1 निवत्यंते संसारोऽनयेति निवृत्तिः, निवृत्तिलक्षणं 
यस्यासौ निवृत्तिलक्षणो निवृत्तिस्वभावो धर्मो रागादिनिवृत्तौ भूतायां केवलो 
व्यवस्थितः सन्तोषयुखं शरीरपरिच्छेदं चोत्पाद्य परमाथंदशनजमात्मद- 
दानजं युखं करोति, तत्कृत्वा निवत्तेते। आभिमानिककायंविनिरोधात्‌ तदा 
निर्नीजस्यात्मनः चरीरादिनिवृत्तौ पुनः शरीराद्यनुत्पत्तौ दग्ेन्धनानक्वदुपशमो 
मोक्षः । यदा परमाथंदर्लनं कृत्वा निवृत्तो ध्मः, तदा निर्बाजस्यात्मनः शरीरादि- 
नीजधर्माधिमं रदहितध्यात्मनं उत्पन्नानां शरीरादीनां कमेक्षयान्निवृत्तौ भूतायाम- 
नागतानां कारणाभावादनुत्पत्तौ यथा द्धेन्धनस्यानलस्योपशमः धुनरनुत्पादः, 
एवं पुनः शरीरानुत्पादो मोक्षः । | 


इदं निरूप्यते । कि ज्ञानमात्रान्मुक्तिः ? उत ज्ञानकमंसमुच्चयात्‌ ? 
ज्ञानकमंसमरुच्चयादिति वदामः । निवृत्तेतराभिलाषस्थ काम्यकमेभ्यो निव्‌- 
तस्यापि नित्यनेभित्तिककर्माधिकारो न निवत्तते, तानि ह्यपनीतं ब्राह्यणसात्र- 
मधिकृत्य विहितानि । सुमृक्षुरपि ब्राह्मण एव, जातेरनुच्चेदात्‌ । स यद्यधिका- 


व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्नहै ( जिसका अथंदहै कि संसार को निवृत्ति जिससे हो )। 
इस प्रकार सं निष्पन्न निवृत्ति शब्दके साथ “लक्षणः शब्द का 'निवृत्तिकक्षणं यस्य भसौ 
निवृत्तिलक्षणः इस प्रकार का समासदहै, अर्थात्‌ निवृहतिस्वभावका जो धमं वह्‌ रागादि. 
को निवृत्ति होने पर केवर" अर्थात्‌ व्यवस्थित हो जाता है । वह (केवरू धमं) सन्तोषसुख 
मौर शरीरसच्चारन इन दोनों का उत्पादन कर "परमाथंदर्ानजमृ' अर्थात्‌ आत्मज्ञान जनित 
सुख को उत्पन्न कर स्वयं मी निवृत्चहो जातादहै, क्योकि आभिमानिक समी कार्योँका 
वह विरोधी है। "तदाः इत्यादि सन्दभं से कहते दहं कि यह्‌ निवृ्तिस्वभाव का घमं 
जब आत्मज्ञान जनित धमं को उत्पन्न कर स्वयं निवृत्त हो जाता है (तदा निर्बीजस्य 
भर्थात्‌ तव शरीरादि के उत्पादन कै बीज प्रवृत्तिलक्षण धर्माधिर्मादि सं रहित बात्मा, 
के शरीरादिका कर्मक्षयसे नाशहो जातादहै, ओौरकारणोंके न रहने सं आगे होने- 
वाङ शरीरादि की उत्पत्ति रस्क जातीदटहै। जिस प्रकार ल्कडीके जक जानेके बाद 
अग्निकामी नाश्चदहो जाता है, मौर पुनः उत्पत्ति भी नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर 
का पुनः उत्पन्न न होना ही “मुक्ति है। 
अब इस विषयका विचार करते हँ क्रि केवल ज्ञानसं ही मूक्ति होती हं? 
अथवाज्ञान मौर कमं दोनों भिलकर मोक्ष का सम्पादनकरते हैँ? हम रोग तो कहते हैँ 
किज्ञानओौर कमं दोनों मिककरही मोक्ष का सम्पादन करते है। क्योकि जिन्हे: 
सांसारिक विषयों की अभिलाषा नहींहै, वे यद्यपि काम्य कमं षं निवृत्तो जातिदहै, 
फिर मी वे अपने नित्य ओौर नंमि्िक कर्मो की भवदइयकतंव्यता से मुक्त नहीं 
हो सकते, क्योकि नित्य ओर नैमिल्तिक कर्मोका विधान उपनीत सभी ब्राह्मणों के च्िषए 
किया गयादहै। मोक्ष के इच्छुक भी ब्राह्मण ही रहै, क्योकि जातिका कभी नौश्ञ नहीं 
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रित्वे सत्यवश्यकरणोयान्यतिक्रमेत्‌ प्रत्यवायोऽस्य प्रत्यहमुप चीयेत, तद्पचयाच्च 
बद्धो न सुच्यते । यथोक्तम्‌ - 

यानि काम्यानि कर्माणि प्रतिषिद्धानि यान्यपि । 

तानि बध्नन्त्यकूर्वन्तं नित्यनेमित्तिकान्यपि \\ इति । 

विहिताकरणमभावः, न चाभावो भावस्य हेतुरपि, अतो नास्मात्‌ 

भ्रत्यवायोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? न, विहिताकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायस्य सम्भवात्‌ । 
अभावस्य हि स्वातन्त्येण हेतुत्वं नेष्यते, न तु भावोपसजंनतया । न च शरीरी 
सन्ध्यादिकाले कायेन वाचा मनसा वा किञ्चिन्न करोति, शरीरधारणादीना- 
मेपि करणात्‌ । यथोक्तम्‌- 


कमणां प्रागभावो यो विहिताकरणादिषु । 
न॒ चानथेकरत्वेन वस्तुत्वान्नापनीधते ॥ 
स्वकाले यदकुर्वस्तत्‌ करोत्यन्यदचेतनः । 
म्रत्यवायोऽस्य तेनव नाभावेन स जन्यते ॥ इति । 
अभावेन केवलेन नासौ जन्यत इत्यथः । प्रतिषिद्धाचरणात्‌ प्रत्यवायः, 


होता । यदि अधिकार रहने पर भौ अपने अवश्य कर्तव्य ( नित्य नभिलिकं ) कर्मोका 
अनुष्ठान वे नहीं करते, फिर उनका प्रत्यवाय वदृता हीं जाएगा । प्रत्यबायकी इस 
वृद्धि के कारण बद्धपुखष कमी मुक्त नहीं होगा । जैसा आचार्यो ने कहा है कि- 

जितने मी काम्य; निषिद्ध, नित्य भौर नेमि्िक कमं है, सभी अनुष्ठानन 
करनेवाे अधिकारी को संसारमें बंधतेहै। | 

( भ्र° ) विहित कर्मोँकान करना अभाव पदाथंहै, अभाव क्रिसीका कारण 
नहीं हौ सकता, अतः विहित कर्मके न करनेसे प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहींहो 
सकती । ( उ० ) यह कोई बात नहीं है; जिस समय अधिकारी विहित कमंका 
अनुष्ठान न करेगा उस समय कोई दूसरा कमंतो करेगा ही, इस दुसरे कमं ( रूप माव 
पदार्थं )सेही भ्रत्यवाय को उत्पत्ति होगी | अभाव स्वतन्त्र होकर हौ किसीकाकारण 
नहीं होता, किन्तु भाव पदार्थं रूप कारण का उपसर्जन तो होता ही है । जितने भी शरीरी 
है, वे सन्ध्यावन्दनादि के समय ( उसकेन करने परभी) शरीरस वचनसे यामन 
सेकोईन कोई काम अवश््यही करतेर्है। क्योकि शरीरको धारण करनामी तो 
कमं ही है, जैसा कि माचार्यो ने कहा है- 

विहित कर्मकान करना यततः कर्मो का प्रागभाव है, भतः माव पदाथंन 
होने के कारण वह्‌ ्रत्यवाय के उत्पादन से सर्वथा विरत नहींहो सकता, क्योकि मुद्‌ 
मी विहित कमेके कारम उसेन करने पर मी अन्य कोई कमं अवश्य ही करता हं, 
उस दुसरे कमं से प्रत्यवाय की उपत्ति होती हं, विहिताकरण रूप प्रागमावसं ही नहीं। 

अर्थात्‌ केवर उक्त प्रागभाव से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहींहोती हं । (प्र° ). 
निषिद्ध कर्मो के आचरण से प्रत्यवाय होता हेः शरीर वारण रूप कमं तो निषिद्ध नहीं हैः 


प्रकरणम | भावानुवादसहितपु ६८५ 
न्यायकरदलौ 


शरीरघारणादिक्तं च न प्रतिषिद्धम्‌ । तत्कवंन्नपि यदि संध्यया 
योगमभ्यस्यति को दोष इति चेत्‌ ? न, तत्काले विहितस्यावश्यकत्तंव्यताविधेरर्थात्‌ 
केवलस्य शरीरधारणादेः करणं भ्रतिषिद्धमिति । तदाचरतो भवत्येव प्रति- 
षिद्धाचरणनिनिच्ः भरत्यवायः । अथोच्यते । दीघंकालादरनेरन्तयंसेवित- 
भावनाहितविश्दभावमात्मन्ञानमेव रागद्वषो मोहं च समूलकाषं कषटद्दिहिता- 
करणनिलित्तं प्रत्यवायमपि कषतीति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ । यत्न ह्यभ्यासः 
प्रसोदति, तत्र तत्त्वग्रहो जातः संश्यविपयेयौ ग्युदस्यति, न स्वस्य वस्त्वन्तर- 
निेहणे साम्यं दृष्टपूर्वम्‌ । यदि पुनरात्मज्ञानं कर्माणि निरुणद्धि उपारूढ- 
फरमोगलपि कमं निरन्ध्यात्‌, ततः सुदूरं गता जीवन्मुक्तिः ? तच्वदशंनानन्तर- 
मेव ॒विलीनाखिलकमेणो देहपातात्‌ । अस्ति चायं परमाथंदृष्टिनिरद्धाविलावि- 
योऽपि चिज्रङिखितसिवाभासमात्रेण सर्वं जगत्‌ पदयन्नेकत्राप्यनारूढाभिनिवेशः 
प्रारब्धकलं कमं विहेषसुपभुज्जानः कूल्ालव्यापारविगमे चक्र- 
भ्नान्तिवत्‌ संस्कारवशादनुवत्तंमानस्य देहपातमुदीक्षपाणः । तथा च भ्रुतिः 


फिर विहिताकरण के समय शरीर धारणसे प्रत्यवाय की उत्पत्ति क्यों कर होगी £ 
ररीरधारण करते हुए यदि संध्या वन्दन के समय कोरईयोगका ही अभ्यास करताहै, तो 
उसे प्रत्यवाय क्यों होगा ? (१५०) सन्घ्यावन्दन अवश्य करे' यह्‌ विधान है, इस विधान से 
ही इस प्रतिपेघक्रामी आक्षेप होताहैकि उस समय केवल-शरीरका धारण न करे (सन्घ्या- 
वन्दन से युक्त शरीर काही धारण करे ) भतः उस समय केवर-रारीरका धारण प्रतिषिद्ध 
है । सूत राम्‌ उससे प्रत्यवाय होना उचित है। यदि यह कहं कि (भ्र०) दीघकार से आदर 
पुवंक किये गये अभ्यास के कारण आात्माका विशद तत्त्वज्ञान जिस प्रकार राग; देष; 
मोह प्रभृति को मूल सहित विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार बहीः भात्मतच्वज्ञान विहित 
सन्घ्यावन्दनादिके नकरनेसे होनेवाङे भ्रत्यवायको भी विनष्ट करदेगा। ( उ०) 
तो उक्तं कथन भो सङ्खत नहीं होगा, क्योकि उपयुक्त अभ्यास केवर विषयों के तत्त्व को ही 
पूणं रूपमे समञ्ञा सकता है, जिससे उसमेजो संशयया विपर्यय रहता है, उसका 
विनाश्च हो जाय | मभ्यासजनित तत्वग्रह मे यह्‌ सामथ्यं कहीं उपङन्ध नहीं है कि किसी 
दुसरी वस्तुको भी वहु उत्पन्न करे॥ यदि यहुमान मीक आत्मज्ञानसे कर्मोका 
नाश होता है, तो फिर उससे सारे प्रारब्धकर्मोका भी नाश हो जाएगा; जिससे जीवन्भुक्ति 
को बातही छोड देनी पड़ेगी। क्योकि तत्त्वज्ञान के बादही श्रारन्ध सहित सभी कर्मों 
काना हो जाएगा, जिससे कि आात्मनज्ञानवाले पुरुष कै शरीर का भी नाश्च हो जाएगा । 
किन्तु एसे महापुरुषों को सत्ता अवश्य है जिनको समी अविधाय आत्मतरस्वज्ञान सें नष्ट 
हो चुकी है, जो सम्पूणं विश्व को चित्रकिखित आभासमाच्रकी तरह देखते है, किसी 
भी एक विषय में अभिनिवेशा न रखकर, अपने प्रारन्धको मोगते हए संस्कारके 
कारण ऊुम्हार के चाकृके रमण की तरह देहपात की प्रतीक्षाकरते ह । जैसा श्रुति 
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जीवन्नेव हि विद्वान्‌ संहर्षयासाभ्यां विप्रमुच्यते, इत्ि। तथा चाहुः 
कापिलाः- 

सम्यग््ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तौ । 

तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रश्रमवद्‌ धतशरीरः ।। इति । 


घमदीनामकारणप्राप्ताविति तच्वज्ञानेनोच्छिन्ेषु सवालनवलेलेषघु धर्मा 
दीनां सहकारिकारणप्राप्त्यभावे सतीत्यथेः । अलन्धवृत्तौनि कर्माणि तस्वन्नानाद्‌ 
विीयन्त इति चेत्‌ ? न, तेषामपि कमेत्वादारन्धफलक्मवनज्‌ ज्ञानेन विनाह्ाभा- 
वात्‌ । योऽपि “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे" इत्युपदेशः, तस्या- 
प्ययम्थः- ज्ञाने सति अनागतानि कर्माणि न क्रियन्त इति । न पुनरयसस्याथैः- 
उत्पन्नानि कर्माणि ज्ञानेन विनाहयन्त इति । तथा चागमान्तरम्‌ ^नाभुवतं क्षीयते 
कमं कल्पकोटिशतरपि' इत्यादि । ज्ञानं यदि न क्षिणोति कर्जाणि ? अनेक- 
जन्मसहल्रसच्ितानां कमणां कुतः परिक्षयः? भोगात्‌ कर्मभिश्च । तदर्थ 


कहती हं कि "आत्मज्ञानी पर्ष शरीर को धारण करते हृए भी हषं भौर शोक से विमूक्त 
रहते हैः इसी प्रसङ्ख मे सख्यदशंन के आचायंनेभीकहा है कि- 

सम्यग्ज्ञान ( आत्मतत्व ज्ञान ) की प्राप्तिसे धर्मादिस्े संसार कै उत्पादक 
सहकारी ( वासनादि ) नष्ट हो जाते है, फिरभी संस्कारके कारण कुम्हारके चाक के 
भ्रमण की तरह तत्त्व ज्ञानी शरीर को धारण किये ही रहते है। 


उक्त आर्यां में प्रयुक्त “घर्मादीनामकारणप्राप्तीः इस वाक्य का अथं है कि 
“तत्वज्ञान से जव वासना सहित समी क्छेशों का नाश हो जाताहै, जब संसारके 
कारणभूत धर्मादि भावोंके सहकारी नष्टहो जाते है, उस्र समयः । ( प्र ) तत्त्वज्ञान 
केद्वारा प्रारन्ध से भिन्न समी कर्मोका विनाश्चहो जाताहै। (उ०) यह भी ठीक 
नहीं है, क्योकि प्रारब्ध कर्मकी तरहवे भी कमं ही है अतः तत्त्वज्ञान से उनका 
भी नाकश्च नहीं हो सकता । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि" इत्यादि वाक्यका जो यहु 
उपदेश है कि “*मात्मततत्वज्ञानके हो जाने पर उसके सभीकमंनष्टहो जाते हैः" उसका 
इतना ही अभिश्रायदहैकरिज्ञात्त हो जाने के बाद कमंकी धारा स्क जाती है। फिर भविष्य 
म कमं अनुष्ठित नहीं होते । उसका यह अथं नहींहैकिजो कर्म उत्पन्न होगयेरहै, 
तत्वज्ञान से उनका भी विनास होतारहै। जैसाकि दूसरे आगमके द्वारा कहा गयाहै 
कि बिना मोगकेकर्मोका नाश्च नहीं होतादहै, चाहेसौ करोड़कल्प ही क्योंन बीत 
जाय । (भ्र° ) ज्ञान से यदि कर्मोका नाश्च नहीं होतादहै, तो फिर कई हजार वषं 
सं सश्ित कर्मोका नाश्ञ किससे होताहै? (उ०) भोगे शौर नाशक दूसरे कमो 
सेंदही ( उन सन्ित कर्मोःका) नाज्ञ होताहै। (प्र ) क्मंनाश्चके लिए विहित कर्मो 
` सं अनन्तजन्मों से सञ्चित कर्मोका एक ही जन्ममें विनाश्च किस प्रकार होगा 
(उ ) ेसौ कोई बात नहींहै, कर्मक्षयके किए कालका कोई नियम नहींदहै। जिस 
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चोदितरनन्तानां कथमेकस्मसिन्‌ जन्मनि परिक्षय इति चेत्‌? न, काला- 
नियमात्‌ । यथेव तावत्‌ प्रतिजन्म कर्माणि चीयन्ते, तथव भोगात्‌ 
क्षीयन्ते च । यानि त्वपरिक्षीणानि तान्यात्मज्ञेनापुर्वं सच्िन्वता च क्मेणोप- 
भोगात्‌ कसंभिरच नाहयन्ते । यथोक्तम्‌- ॑ 
कुवंश्नात्मस्वरूपन्नो भोगात्‌ कमंपरिक्षयम्‌ । 
युगकोटिसहल्रेण कश्चिदेको विमुच्यते 11 इति । 


तदेवं विहितमकूवंतः प्रत्थवायोत्पत्तेस्तस्य च बन्धहेतुत्वादन्यतो बिरामा- 
भावात्‌, भत्यवाथनिरोधार्थं सुक्तिमिच्छता योगाभ्यासाविरोधेन भिक्षाभोजनादि- 
वद्‌ यथाक्तालं विहितान्यनुष्ठयानि, यावदस्यात्मतत्त्वं न स्फुटीभवति । स्फुरी- 
छरतात्वतत्वस्यापि जीवन्मुक्तस्य तावत्कर्माणि भवन्ति, यावद्यात्रानुवतते । 
आत्मेकप्रतिष्ठस्य त्वस्य्णमोक्षस्य परिक्ीणप्रायक्मंणः तानि नहयन्त्येव, 
बहिः संवित्तिविरहात्‌ । परिणतसमाधिसामथ्यंविशदीकृतमुपचितवेराग्या- 
हितपरिपाकपयेन्तमापादितविषयाद्वतमुन्मलितनिखिलविप्येथवासनमेकाग्रोकृतान्तः- 
करणकारणमात्मतस्वनज्ञानमेव केवलं तदानीं सञ्जायते, न बहिःसवेदनम्‌, 


प्रकार प्रत्येक जन्ममे कमंका सश्चयहोताहै उसी प्रकार भोग से उनका विनाशमभी 
होता रहता है । उनमे जितने कर्मं मोग से वच जाते है, उन कर्मो को आगे आत्मज्ञ पुरुष 
जपूवं कर्मो का सचय करसे हुए ही भोगसे ओौर (प्रतिरोधक) कमं से क्रमशः 
नष्ट कर देते ह । जैसा कहो गया है कि- 

आत्मज्ञान से मोगके द्वारा कर्मो का नाश करते हृए हजारों कोटिगुगोंमे 
कोई एक पुरुष मृक्त होता है । 

इन सव कारणों से यह मानना पड़ताहै करि यतः विहित कर्मों को न करने 
से प्रत्यवाय होता है, एवं प्रत्यवाय बन्ध का कारण दहै, इस प्रत्यवाय की निवृत्ति 
विहित कर्मों के अनुष्ठान कै बिना सम्भव नहीं है, अतः जिन्हें मुक्ति पाने की अभिलाषा 
हो, उन्हं योगाभ्यास को क्षत्ति पहुचाये बिना विहित कर्मो का अनुष्ठान तब तक करते 
रहना चाहिए, जब तक आत्मतत्व पूणं ख्पसे अवगतन हो जाय । जैसेकिज्ञाननही 
जाने तक भिक्षा भोजन प्रभृति कर्मो का अनुष्ठान अन्त तक करना पडता है। आत्माका 
परिस्फुट ज्ञान हो जाने पर भी यदिवे जीवनमूक्त है, तो जब तक यह शरीर हं, तब तक 
नित्य नैमि्तिक्‌ कर्मों का अनुष्ठान उन्हँं मी करना पड़गा। जिस महापुरुषको केवल 
आत्माकाही ज्ञान रह जाता हं, भौर इस कारण जो परममुक्ति के समीप पहुंच जाते है; 
उनसे कमं स्वयं च्रूट जाते है, क्योकि उन्हे बाह्य विषयों का ज्ञान ही नहीं रह जाता । 
उन्है तो केवर मात्मा का ही विशिष्ट ज्ञान रह जाताह। परिणत समाधि के 
दवारा उत्पन्न होने के कारण जिस आत्मज्ञान मेँ पूरी स्वच्छता आ गयी ह, तीत्र वैराग्य 
से जिसमे प्री परिपक्वता गयी हं । एवं जिस आत्मज्ञान में दूसरे सभी विषयों 
का सम्बन्ध पणंतः समाप्तो गया ह जिससे सभी विपयंय रूप मिथ्या ज्ञान का 
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बाह्येन्द्रियव्यापारोपरमात्‌ । तत्र कः संभवः कमंणाम्‌ ? तथा च शुतिः- “न 
श्युणोतीत्याहूुरेकोभवति न॒ परयतीत्याहुरेकोभवतीत्यादि' । तदा चाकरण- 
निमित्तः भ्रत्यवायोऽपि नास्ति सन्ध्येयस्रुपस्थितेत्यादिकसजानतो ब्राह्यणोऽस्सीति 
प्रतोतिरहितस्य कर्माधिकारपरिभेशात्‌ 1 यथोक्तम्‌- 
न्ाह्यणत्वानहंमानी कथं कर्माणि संसृजेत्‌ ।! इति । 

न॒ चास्योपरतसमस्तव्यापारस्य काष्ठवदवस्थितस्यापि अर्णिहिसापि 
संभवति । यत्‌ पुनरस्य दृष्टद्रष्टव्यस्य क्षीणशतव्यस्य वज्लीकरृतस्नसो विषयाव- 
बोधस्मरणसंकत्पसुखंदःखबहिष्कृतस्य ्नह्यलग्नसमाधेरपि अरीरं कियन्तस्म्चित्‌ 
( कालमनुवतते ) तच्छरीरस्थितिमात्रहेतोराथुविपाकस्य क्ंग्रन्येरनुच्छेदात्‌ । 
यदा तु यावन्तं कालमायुविपाकेन कमणा शरीरं धारयितव्यं तावत्काल- 
श्राप्तिरमूत्‌, तदा स्वकायंकरणात्‌ कमंसमुच्छेदे तत्कायेस्य शरीरस्य निवृत्तिः। 


विनाश्च हो गयाहं। जिस आत्मज्ञान की उत्पत्ति एकाग्र अन्तःकरणसे होताहं। रेस 
आटमज्ञानवाङे पुरुष को केवल भात्माका ही ज्ञान उस समय होता! बाह्य किसी 
विषय कां मान उन्हं नहीं रह जाता, क्योंकि बाह्य विषयोंके साथ उनकी इन्द्रियों का 
सम्बन्ध दहो नहीं रह जाताहं। एसी स्थितिमे उनसे कमं सम्पादन की कौन सी 
जादा की जा सकतीहं? इसी स्थितिको श्रत्तिने ^नश्यणोतीत्याहुरेकीभवत्ति' इत्यादि 
वाक्यों से कहा है । उस समय उनस विहित कर्मोका अनुष्ठानन होनेपर भी उन्ह 
भत्यवाय नहीं होता । क्योकि जिन्हँं कर्माधिकार का सूचक “अमी सन्घ्या उपस्थितहो 
गयी, मै ब्राह्मण हं इत्यादि ज्ञान नहीं ह, उनका कमं करने का अधिक्रार भी चुट 
जाता हं । जैसा कहा गया हं कि-- 

नै ब्राह्यण ह जिनको इस प्रकारका अहङ्कार नहीं ह, वेत्राह्मणोचित कमं 
के साथ कैपे सम्बद्ध हो सक्ते है? 

इस प्रकार सभी कमं द्ूट जानेके कारणजो काठक तरहदहो गये है, उनसे 
क्रिसीमी प्राणी की हिसा सम्भव नहींह। जिन्होंने जानने योग्य सभी विषयों को 
जान ल्या ह, छोडने योग्य समी विषयों को छोड़ दियाहं! जिन्होंने मन को 
वश्लीभूत कर॒ विषो के अनुभव, स्मरण, संकल्प; सुख एवं दुःख समी से छुटकारा पा 
ल्ििणाहं, वे यदि ब्रह्मकं व्यान मेँ समाधिस्थ भी हैँ तथापि उनकी शरीर की 
भनुवृह्ति जो थोडे समय कं छ्िए भी चलती हं, उसका कारण वहु करमग्रन्थि 
खूप विपाक है जो केवल शरीर स्थिति का ही कारणहं। जित्तने समय के ष्ु 
तक उक्त कर्मविपाक से शरीर की स्थिति आवश्यक दै, वह समय जब समाप्तहो 
जाता हं, तब अपना कर्तव्य समाप्त होने के कारण कमं भी समाप्त हो जातादहं। 
कमं की समाक्ति से शरीर को समाप्ति, भौर शरीर की समाति से तत्त्वज्ञान की 
भी समाश्ति हो जाती है, जिक्षसे आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता हं । 
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तल्लिवृत्तौ तत्कार्यस्य तच्वन्नानस्यापि विनाज्ञादात्मा कवल्यमापद्यते। तत्रात्म- 
त्वनज्ञानस्य विहितानां च कमणां बन्धहेवुकमप्रतिबन्धव्यापारादस्ति सम्मूध- 
कारिता । शरीरादिधिचिक्तमात्मानं अआनतहच तदुपकारापक्ारावात्मन्यप्रति- 
सन्दधानस्याहुङ्खार-लमकारयोरुपरमे सत्युपकारिण्यपकारिणि च रागद्वेषयोर- 
भावाडुदासीनस्याप्रवुत्तावनागतयोः कुशकलेतरकमणोरसन्चथात्‌, सश्ितयोशचोप- 
मोगेन कसंचिश्च परिश्षयाद्‌ विहिताकरणनिमित्तस्थ प्रत्यवायस्य च विहितानुष्ठा- 
नेनैव पतिबन्धात्‌ । क्नीणे क्मंण्यहिकस्य देहस्य निवत्त कारणान्तरभिवार- 
सुहिपिकतस्य रटेहल्थ पुनरत्वस्यभावे सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
नित्यनसित्तिकरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌ ।  : ~ “^. 
जानं च विमलीकू्वे्नभ्यासेन तु पाचयेत्‌ ।। = 
अभ्यासात्‌ पक्वविज्ञानः कवल्यं लभते नरः ॥ इति । .ˆ . ˆ- ~ 
तथा परेरप्ययं गृहीतो भागः । ४ 10 
कमणा सस्वसंडुद्धिज्ञनिनात्मविनिङ्चयः । 
भवेद्‌ विमुक्तिरभ्यासात्‌ तयोरेव समुच्चयात्‌ ॥। इति । 


इस प्रकार आत्मतत्तवज्ञान भौर विहितकर्मों का टनुष्ठान ये दोनों.भिलकर 
( ज्ञानकमेसमुच्चय ) ही बन्ध के कारणीभ्रुत कर्मों के प्रतिरोध करने कीः क्षमता 
रखते हैँ । जिस पुरुष को शरीरादि से आत्मा भिन्न है" इस प्रकारका ज्ञान ओर शरीरीदि 
मे किये गये उपकार ओर अपकारकौ आत्माका उपकार ओर अपकार न" समक्षे 
की वुद्धि है, उस्र पुरुष के अहङ्कार भौर ममकारका विलोपो जाता है1 फिर पकरि 
के प्रति राग गौर अपकारीके प्रतिद्वेषये दोनों मी स्वतः भिवृत्त हु जति हैँ । जिससे 
आत्मा की भवृति स्क जातीरहै, ओर वहु उदासोनदहो जाता दहै। जिससे आगे पाप ओर 
पुण्य का प्रवाह सुक जातादहै, ओर पहिले किये गये ( सच्ित ) पापपुण्यका भोग ओर 
दुसरे कर्मोसे विनाशहोजाताहै। एवं विहितकर्मोकै नकरनेसेजो प्रत्यवाधं होगा 
उसका प्रतिरोध विहि6 कर्मोके अनुष्ठनसे हीहो जाएगा। इस प्रकार सभी कर्मो-का 
विनादाहो जाने पर इहलोक का शरीरतोनष्टहोदही जाएगा, ओर कारणों के न “रहन 
प्रर पारलौकिक शरीर भी उत्पन्न नदीं होगा । एस स्थिति मे आत्मा अपने स्वरूपम स्थितं 
हो जाएगा । जैसा कहा गया हं कि ` 

नित्य भौर नैमित्तिक कमं फे अनुष्ठानसे सभीपापोंको नष्टुकरते हुए ज्ञनिकों 
स्वच्छ कर ऊेना चाहिए । इसके बाद भन्यासके द्वारा उक्त स्वच्छ ज्ञान को परिपक्व कर 
लेना चाहिए । इस प्रकार अभ्यास से परिपक्व ज्ञानवाले पुरुष को ही कैवल्य प्राप्त होता हे। 
अन्य सम्भ्रदायके लोगोँने भी-इस मागं को अपनाया हे, जैसा कि इस" दछोकं सै 
स्पष्ट है-- | ध. 

कमं सं अन्तःकरण की द्धि होती हं ओौर ज्ञान से आत्मा का ( साक्षातकारात्मकं ) 
विनिस्चय होता है. | इस प्रकार ज्ञान भोर कमं दोनों के हौ अभ्यास से मुक्ति भरति होती है 
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६६० भ्यायकन्दलीसं बलितप्रहञस्तपादभाष्यमू [ गुणनिरूपणे भोक्ष- 
न्यायकन्दलो 


कि पुनरात्मनः स्वरूपं येनावस्थितिरमुक्तिख्च्यते ? आनन्दात्मतेति 
केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । स किमानन्दो सुक्तावनुभरूयते वा ? न वा? 
यदि नानुमुयते ? स्थितोऽप्यस्थितान्न विशिष्यते, अनुपभोगथत्वात्‌ । अनुभरयते 
चेत्‌ ? अनुभवस्य कारणं वाच्यम्‌ । न च कायकरणादिविगने तदुत्पत्तिकारणतां 
पयामः । अन्तःकरणसंयोगः कारणमिति चेत्‌ ? न, धममधिर्मोपगृहीतस्य हि मनसः 
सहायत्वात्‌, तदखिलश्युभाञ्युमनीजनाक्ोपगतं नात्मानुकूल्येन वत्तंते । योगज- 
-धर्मानुग्रहादात्मानमनुकूलयति चेत्‌ ? योगजोऽपि घमः कृतक्तत्दादवदयं विना- 
शीति तत्प्रक्षये मनसः कोऽनुग्रहीता ? अथ समतम्‌-अचेतनस्यात्सनो शुक्तस्यापि 
पाषाणादविशेषः, सोऽपि हि न सुखायते न इःखायते । सुक्तोऽपि यदि तथेव, 
कोऽनयोविेषः ? तस्मादस्त्यात्मनः स्वाभाविकी चितिः, सा यदेन्दियेबंहिरा- 
कृष्यते, तदा बहिमंखोभवति । यदा त्विन्द्रियाण्युपरतानि नन्ति, तदा स्दात्सन्ये- 


वानन्दस्वभावे निमज्जति । 


आत्मा का वहु कौन सा स्वरूप है जिस स्वरूप से आत्मा की स्थिति मुक्ति कहलाती 
हं ? (इस भ्रकष्न का उत्तर) कूछ रोग इस प्रकार देते हं कि वह स्थिति आत्मा कौ आनन्दस्व- 
ख्पता ही हं । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्भ।वित कोई भी विकल्प 
युक्त नहीं ठहरता । (पहिखा विकल्प यह हं कि) मक्तावस्था मे हस आनन्द का अनुभव होता 
हं ? अथवा नही ? यदि अनुभव नहींहोताहं, तो फिर उस आनन्दका रहना ओरन 
रहना दोनो बरावर है । क्योकि उस भानन्द का उपभोग नहीं किया जा सकता । यदि कहँ 
क्रि उस आनन्दका अनुभव होताहं? तो फिर उस अनुभवका कारण कौन दहै- 
यह कहना पड़ेगा । शरीर एवं इन्द्रिपादिकं नष्ट हो जानेपर ओर क्िंसीको उस 
अनुभव का कारण मानना सम्भव नहींहं। ( भ्र ) अन्तःकरण (मन) का संयोग उका 
कारण होगा ? (उ० ) सो भी सम्मव नहीं हे, क्योकि बमं भौर अधमं सेप्रेरिव मतही 
बनुभव का सहायक हं । जिसके समी धमं मौर अधमं नष्ट हो चुके है, उसके मन से आत्मा 
को दुःख का अनुभव नहीं हो सकता | (प्र ०) योगज धमं कं साहाय्य से वहु मन आत्माकृ 
खनुक्रूङ होता हे ( अर्थातु आत्मा के सुखानुमव क्रा उत्पादन करता ह ) | (उ० ) किन्तु 
योगज धमं मी तो उत्पत्तिटीक हो ह, श्रतः उसका मी अवश्य ताश होगा, फिर उसके 
बर्हो जाने पर मन का सहायक कौन होगा? यदि यह्‌ क कि. भ्र° ) मुक्त 
मी हो यदि उसभ चैतन्य न रहे, तो फिर पत्थर क समान ही होगा, क्योकि 
परत्यरमे मी सुख दुःख की चेतना्ये नहीं होतीं। यदि मुक्त पुरुष को मी सुख 
मौर दुःखकी चेतनाओंसे रहित मानया जाय, तो पत्थर भौर मुक्त आत्मामं 
क्या अन्तर रहेगा ? अतः यह्‌ मानना पडेगा कि आत्मा में एक स्वाभाविक चैतन्य होता ह । 
वृह चैतन्य जब इन्द्रियो के द्वारा बाह्य विषयोंकी तरफ ीचा जाता हं, तब वह चैतन्य 
बुल होता हे ( भर्थात्‌ बाह्य विषयकं ज्ञानम परिणत होताहं )। जब इच्छया 


भक रणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ६8१ 
न्यायकन्दली 


अथं हि चितेरात्मा यदि यं कच्चिदवभासयति, यदि पुनरियं भुक्ता- 
वस्थायासुदास्ते, तहि स्थितोऽप्यस्थित एव ¡ वरमात्मा जड एव कल्प्यता- 
सिति चेत्‌ 2 अ्रोच्यते--{कि चितेरानन्दात्मता स्वाभाविकी ? कारणान्तर- 
जन्या च? न तावदवभासकारणं सुक्तावस्ति, कायकरणादीनां तत्कारणानां 
विलयादि्युक्तम्‌ । स्वाभाविकी चेत्‌ ? संसारावस्थाया पप्यानन्दोऽनुभूयेत, चिति- 
चेत्ययोटभयोरपि सम्भवात्‌ । अविदाप्र तिबन्धादननुभव इति चेत्‌ ? न, नित्या- 
यारचितेरानन्दानुभवस्वभावायाः स्वरूपस्याभ्रच्युतेः कः प्रतिबन्धः ? प्रच्युत 
वा स्वरूपस्य क्रा नित्यता ? तस्मान्नित्य आनन्दो नित्यया चित्या चेत्यमानो 
दयोरप्यवस्थयोरविशेषेण चेत्यते । न चंवमस्ति. संसारावस्थायामुत्पन्नापव- 
गिणो विषयेद्दरियाधीनन्ञानस्य युखस्यानुभवात्‌ । अतो नास्त्यात्मनो नित्यं 


अपने व्यापार से निवृत्त हो जाती है, उप्त समय वह (चैतन्य) अपने मानन्द स्वमावर्मेही 
निमग्न रहता है । चित्‌स्वरूप इस आत्माका यह स्वमावदहै किकििसी को भासितं 
करे) यदि मुक्तावस्या मे वहु इस कामसे उदासीन हो जातादहै, तो फिर उस समय 
चैतन्य का उससे रहना ओर न रहना बरावर ह । इससे अच्छादहै कि आत्मा को जड 
ही मान च्या जाय | इस प्रसङ्खमें हम लोगों (सिद्धान्तियों) का कहना हं कि आत्मामें 
जो आनन्द की अभिन्नतादहै वह स्वाभाविक है? या किसी दूसरे कारण से उत्पन्न 
होती है? (यदि कारणान्तरजन्य मानतो) भक्तावस्थामे वे कारण नहीं| क्योकि 
कह चुके कि अवमासकेकारण शरीर इन्धियादि का उस समय विलय हो जता 
है। यदि उसको स्वाभाविक मानेंतो फिर संस।रावस्थामें मी उसका अवभास होना 
चाहिए, वकयोकरि उस समय मी अवभास्य भौर अवभासक दोनों विद्यमानः है। 
( प्र) संसारावस्थां में अविद्या रूप प्रतिबन्धक के कारण उस भानन्दः कों मानं 
नहीं होता है । (उ० ) यह कहना मी ठीक नहीं है, क्योकि चिति नित्य है, एवं आनन्द 
उसका स्वरूप ह, अतः चिति अपने उस आनन्द स्वरूप से विच्यूत हो ही नहीं सकती । फिर 
उक्त प्रतिबन्व के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाता । यदि चिति कभी (संसारावस्था मे) 
अपने आनन्दस्वरूपता से प्रच्युत हो सक्ती है, तो फिर वह नित्यहो नहीं रह जाएगी \। 
तस्मात्‌ यही कहना पडेगा क्रि आनन्द भी नित्य है, एवं नित्य चिति के द्वारां ही 
उसका अनुभव होता दै । यदि एेसी बात है, तो फिर संसार भौर अपवर्गं दोनों ही अवस्थाभीं 
मे समान रूप से ` नित्य आनन्द का अनुभव होना चाहिए । किन्तु सो नहीं होता; क्योकि 
संसारावस्था मे जव तक अपवर्गं की प्राप्नि नहीं होती, तब तकं विषय एवं इच्दिय से 
उत्पन्न ज्ञान ओर सुखका ही अनुभवे होता हं । तस्मात्‌ आत्मा का नित्यसुखं नाभ 
काकोई गुण ही अनुभव मे नहीं भाता ।॥ अतः आत्मा का नित्यसुख नाम का कोड गुण 
नहीं हं । सुतराम्‌ नित्यसुख के अनुभव की अवस्था मुक्ति नहींहं। आत्मा के सभी विद्ेषः 


६६९; भ्यायकन्दलीसंवकितश्रश्स्तपांदभाष्यम [ गुणनिरूपणे शब्द- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


` शेब्दोऽप्बरगुणः ओोत्र्राह्यः, क्षणिकः, कायंकारणोभय- 
विरोधी, संयोगविभागसब्दजः, प्रदेशढत्तिः, समानासमानजातीय- 


आकाश का गुण ही शाब्द है। उसका प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता है। 
वह्‌ क्षणिक है, एवं उसके कायं ओर उसके कारण दोनों ही उसके विनाशक हैँ । 


न्यायकन्दली 


सुखं तदभावान्न तदनुभवो सोक्षावस्था, किन्तु ससस्तात्सविन्ेषगु- 
णोच्छेदोपलल्िता स्वरूपस्थितिरेव । यथा चायं पुरुषाथेस्तथोपपादितम्‌ । 
. शब्दोऽम्बरगुणः आकाश्ञगुणः । ननु संखस्यादयोऽप्याकाल्गुणाः सन्ति, 
कथमिदं शब्दस्य लक्षणं स्यादत आहु-श्रोत्रग्राह्य इति । भोन्नग्रा्त्वे 
सत्यम्बरगरुणो यः स शाब्द इत्यथंः। पर्य विप्रतिपत्तिनिराकरगाथमाहू- 
क्षणिक इति । आद्युतरविनाशी ज्ब्दो न तु नित्यः, उच्चारणाटूध्वमनुपलस्भात्‌ । 
सद्धावे प्रमाणाभावेन व्यञ्जकत्वकत्पनानवकान्ञात्‌ । पत्यभिन्ञानस्य ज्वा. 
लादिवत्‌ सामान्यविषयत्वेनोपपत्तेस्तीन्नमन्दतादिभेदस्य च व्यक्तिभेदप्रसाधक- 
त्वात्‌.। कायेकारणोभयविरोघी आद्यः शब्दः स्वकार्येण विरुध्यते । अन्त्यः 
स्वकारणेनोपान्त्यरब्देन विरुध्यते, अन्त्यस्य विनाशकारणस्याभावात्‌ । मध्य- 


गुणों के . आात्गन्तिक विनाश से युक्त आत्मा की स्वरूपस्थिति ही 'मोक्ष' हं । यह अवस्था 
पुरुषं के ल्षएि कम्य क्यों हं 7 इसका उपपादन { मङ्गरदलोक को व्याख्या में) 
करःचफे है । 

१: (दाब्दोऽम्बररुणः अथात्‌ आकाश्चक्रा गुण ही शब्दह। संख्यादिभीतो आकाश 
कै गुण है, फिर आकाशका गण होना शन्दका लक्षण कैसे हो सकता हं ? इसी आक्षेप 
के समाधान के किए श्रोत्रग्राह्यः पदका उपादान क्रिया गयादह] अर्थात्‌ जो भोत्र 
क्के द्वारा प्रहणके योग्यहो, ओर भाकाशका गुणभी हो वही शब्द" है । शाब्द में 
नित्यत्व पक्ल के निराकरण के कए ही क्षणिकः यह पद प्रयुक्त हभा ह । मर्थात्‌ 
उत्पत्ति के वाद शब्द अतिशीघ्र विनष्टहो जाता हं; भतः वह नित्य नहींहं क्योकि 
उच्चारण के वाद फिर उसकी उपरुन्धि नहीं होत्ती हं । (प्र , उच्चारण के वाद शब्द 
क्री अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं रहता; अतः शब्द को उपरक्न्धि नहीं होती; किन्तु 
छस.समय मी चब्द हं ही | (उ० ) उच्चारण के बाद शब्द की सत्तामें कोई प्रमाण नहीं 
हे, अतः शाब्द के व्यञ्जक की कलना करने का कोई अवकाश नहीं हं | “सोऽयं गकारः 
इत्यादि प्रस्यभिज्ञा को साद्दयमुल्क मान केने से मी काम चर सकता है। 
एवं शब्दो मे एक दुसरे मे तीत्र भौर मन्द का व्यवहार होताहै। ( वह भी नित्यत्व 
पक्ष में उपपन्न नहीं होता.) इससे अनेक शब्दों को कल्पना भावर्यक होती हं । करायं- 
कारणोभयविरोधीः अर्थात्‌ प्रथम शब्द अपने दवारा उत्पन्न द्वितीय शब्दस विनष्टहोताैः 
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प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
कारणः. । स दिविधो वबणंलक्षणो ध्वनिलक्षणक््च। तत्र अका- 
रादवणंलक्षणः, शह्वादिनिमित्तो भ्वनिलक्षृणश्च । तत्र वणं 


संयोग, विभाग ओर शब्द (इन तीनों में से किसी) से उसकी उत्पत्ति 
होती है । वह्‌ अपने आश्रयद्रन्य के किसी एक देशमें ही रहता है। वहु अपने 
समानजातीय (शब्द) भौर विजातीय ( संयोग ओर विभाग इन दोनों ) से उत्पन्न 
होता हे। यह्‌ (१) वर्णं ओर (२ ) ध्वनि भेदसे दोप्रकार काटहै। उनमें 
अकारादि शब्द व्णेरूप है, ओर शाङ्कवादि से उत्पन्न शब्द ध्वनिरूप हैं। 


न्यायकन्दलो 


वतिनस्तुभयथा विरुध्यन्ते । संयोगविभागशब्दजः । आद्यः शब्दः संयोगाद्‌ 
विभागाच्च जायते, तत्पुवंकस्तु राब्दादिति विवेकः ॥' 

प्रदेशवृत्तिः अब्याप्यवुत्तिरित्यथंः। एतच्चोपपादितम्‌ । समानासमान. 
जातीयेति । शब्दजः शब्दः समानजातीयकारणः। संयोगजविभागजहच अस. 
मानजातीयक्ारणः । स द्विविधो व्णंलक्षणः, ध्वनिखक्षणङ्च । अकारादिवंण- 
लक्षणः, चक्खादिनिमित्तो ध्वनिलक्षणः। तत्र॒ तयोसंध्ये, वणेलक्षणस्यो- 
त्पत्तिरुच्यते ! आत्ममनसोः संयोगात्‌ पूर्वानुभुतवणस्मृत्यपेक्षात्‌ तत्सदुकावर्णो-' 
चारणे कतंग्ये इच्छा भवति । ततः प्रयत्नस्तं प्रयत्नं निभित्तकारणमपेक्षमाणा- 
दात्मवायुसंयोगादसमवायिकारणात्‌ कौष्ठच्यवायौ कमं जायते। स च वाघ 
रूष्वं गच्छन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति हृत्कण्ठताल्वादीन्‌ प्रदेशानभिहन्ति । ततोऽ 


एवं. अन्तिम शब्द अपने कारणीभुत अपने से अग्यवहितपुवं के शब्द सं विनष्ट होता ह+ 
क्योकि अन्तिम शब्द कं विनाश्का कोर ओर कारण नहींहो सकता। बीचकंजो 
शब्द है, कायं शब्द भौर कारणीभूत शब्द दोनों ही उनके विरोधी हैँ। ^संयोगविभमाग्‌- 
शब्दजः" अर्थात्‌ रयम चन्द ( कमी संयोग से ओर कभी ) विभाग सें उत्पन्न होता हे, मतः 
उनके दोनों ही कारण । मध्यकं सभी शब्द शब्दस ही जन्मक्ेतेहै। प्रदेगवृत्तिःः 
अर्थात्‌ शब्द अग्याप्यवृत्ति है ( गपने आश्य क समी देशों में नहीं रहता )। “शब्द 
किस प्रकार अव्याप्यबृत्ति हेः इसका उपपाटन ( शब्द कं साधम्यंप्रकरणमें) कर चुके 
है । (समानासमानजातीयेतिः शब्द से जिस शन्द की उत्पत्ति होती है, वह. समान्‌- 
जातीयकारणक ह । संयोग भौर विभाग से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है, उनके कारण 
शब्द कं असमानजातीय है । 
धस द्विविधो वणंलक्षणो ध्वनिलक्षणक्ष्चः अकारादि वणंलक्षण शब्द है, एवं 
शङ्क प्रमृति से जो शम्द उत्पन्न होते है, वे ध्वनिलक्षण शब्द है| "तत्र" अर्थात्‌ उनके 
दोनो प्रकार कं शब्दोंमे वणंलक्षण शब्द कौ उत्पत्ति ( कौ रीति) कहते हँ 1 बनुमूत 
वणं की स्यति के साहाय्य से आत्मा ओौर मनकं संयोग केद्वारा सर्वप्रथम उस वणं कं 


६९४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रजञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे शंब्द- 
प्रत्स्तपादभाष्यम्‌ 


रक्षणस्योत्पत्तिरात्मसनसोः संयोगात्‌ स्मत्यपेक्षार्‌ बर्णोज्चारणेष्छा, 
तदनन्तर भ्रयतनः, तमपेक्षमाणादातमवायुसंयोनाद्‌ वायौ कुसं जायते । 


वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होतीहै कि स्मृ तिसट्कृत आत्मा ओर 
मन॒ के संयोग के हारा वणं के उच्दारण की इच्छा उत्पन्न 
होती है । इसके बाद तदनुकूक प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इस प्रयत्न के द्वारा 
आत्मा एवं वायु के संयोग से वायु मे क्रिया उत्पन्नं होती है । 


न्यायकन्दली 


भिघातानन्तरं स्थानस्य कण्ठादेः कोष्ठयवायुना बह यः संयोगस्तल्िमित्त- 
कारणमुतमपेक्षमाणात्‌ स्थानाकारसंयोगात्‌ सञ्नवाधिकारणाद्‌ वर्णोत्पत्तिः । 


अवणलक्षणोऽपि भेरीदण्डसंयोगाद्‌ दण्डगतं वेगसपेक्षजाणाद्‌ भेर्थाकाशसंयोगा- 
दुपजायते । मेर्याकारसंयोगोऽसमवायिक्ारणम्‌, भेरीदण्डसंयोगो दण्डगतङ्च वेगो 
निमित्तकारणम्‌ । वेणुपवेविभागाद्‌ वेण्वाकादाविभागाच्च चब्दो जाघते । शब्दाच्च 
हाब्दनिष्पत्ति कथयति-- शब्दात्‌ संयोगविभागनिऽपन्नाद्‌ वीचीसन्तानवच्छब्दसन्तानः, 
यथा जलवीच्या तदब्यवदहिते देगे वीच्यन्तरसुपजायते, ततोऽप्यन्यत्‌, ततोऽप्यन्य- 
दित्यनेन क्रमेण वीचीसन्तानो मवति, तथा शब्दादुत्पन्नात्‌ तदन्यवहिते देगे 


सभानवणं के उच्चारण की इच्छा होती है | इसके बाद “प्रयत्नः अर्थात्‌ समानवणं के उच्चारण 
कं अनुकृ प्रयत्न को उत्पत्तिं होती है । उस्र प्रयत्न ङ्प निमित्त कारण के साहाय्य से आत्मा 
मौर वायुकं संयोग रूप मसमवाथिकारणके द्वारा पुरुषके कोष्ठगत वायुम क्रिया 
उत्पन्नं होती है । वहु सक्रिय वायु ऊपर की तरफ आते हुए कण्ठादि स्थानो मे आघात उत्पन्न 
करतां है' अर्थात्‌ हदय, कण्ठ तालु प्रभृति वर्णों कं जो उच्चारणस्थान है, वहां आघात 
करता है । इस गमिघात के वाद कौष्ठ्य वायुकेसाथ कण्ठादि स्थानोंकाजो संयोग 
होतां है, उस संयोग रूप निमित्त कारण कं साहाय्य से कण्ठादि स्थान भौर आकाश्च इन 
दोनो के, संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा वणं रूप शब्द की उत्पत्ति होती हि । 

मवर्णंरूप शब्दं ( ध्वनि ) भी दण्ड मे उत्पन्न वेग कं साहाय्य से मेरी ओौर आकां 
क संयोग के द्वारा उत्पन्न होता है। ( अर्थात्‌ इस ध्ठ्नि ल्प शब्दके भ्रति) भेरी गौर 
अकाल का संयोग असमवायिकारणहं, एवं मेरो गौर दण्डका संगोग गौर दण्डमें 
रहनेवाला वेग, ये दोनों निमित्त कारण है। बांस भौर उसके गांठ इन दोनों कं विभाग 
एवं बसि भौरं आकाश के विभाग, इन दोनों से भो शन्द कौ उत्पत्ति होती है। 

वन्दात्‌ संयोगविभागनिष्पन्नाद्वीचीसन्दान वच्छन्दसन्तानः इस सन्दभं से राब्द- 
जनित शब्द का निरूपण करते है। अर्थात्‌ जिस प्रकार जरके एक तरङ्खसे उसके 
जति निकट के जल प्रदेशमे दूसरा तरंङ्खं उत्पन्न होता हैः उप प्रकारं ( संयोग गौर 
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स॒ चोध्वं गच्छन्‌ कृण्डादीनसिहन्ति, ततः स्थानवायुसंयोगा- 
पेश्चसाणात्‌ स्थानाकालसंयोगात्‌ वर्णोत्पत्तिः । 


अवणंलक्षणोऽपि मेरीदण्डसंयोगापिक्षाद्‌ मेयाकाशसंयोगादुत्पदयते । 
वेणुपवं विभागह्‌ वेण्वाका्चविमागाच्च शब्दाच्च संयोगविभागनिष्पन्नाद्‌ 
वीचीसन्तानवच्छब्दसन्तान इत्येवं सन्तानेन भओोत्रप्रदेशमागत्तस्य 
यह्‌ सक्रिय वायु ऊपर की तरफ जाते समय कण्ठ मे अभिघात को 
उत्पन्न करताहै। इसके व।द ( कण्ठादि) स्थान ओौर वायु का संयोग, 
एवं ( कण्ठादि ) स्थ।न ओर आकाश्च के संयोग इन दोनों संयोगो से वर्णात्मक 
राब्द की उत्पत्ति होती है। 
| भेरी ( प्रभृति ) ओर दण्ड ( प्रभृति ) का संयोग एवं भेरी ( प्रभृति ) 
ओर आकाश का संयोग, इन दोनों संयोगो से अवणं ( ध्वनि ) रूप शब्द की 
उत्पत्ति होती है। बस ओौर उसकी सन्धि (गांठ) के विभाग एवं बंस 
ओर आकाश का विभाग इन दोनों विभागों से चन्द की उत्पत्ति होती है। 
संयोग ओर विभाग से निष्पन्न शब्द के तरद्धों के समूह की तरह राब्दसे 
भी शब्द के तरद्धोके समूहों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शाब्द के 

न्यायकन्दली 

राब्दान्तरम्‌, ततोऽप्यनयोगंमनागमनाभावात्‌ प्राप्तस्येवोपरन्धिरिति, ततोऽप्यन्यत्‌, 
ततोऽप्यन्यदित्यनेन क्रमेण शब्दसन्तानो भवति । एवं सन्तानेन भोच्रदेे 
समागतस्यान्त्यश्ञब्दस्य ग्रहणम्‌ । | 

नन्वेषा कल्पना कुतः सिद्धचतीत्यत आह- श्रो व्रशब्दयोरिति । न 
भोजं श्ञाब्ददेश्चमुपगच्छति, नापि ब्दः श्रोत्रदेशम्‌, तयोनिष्क्रियत्वात्‌ । अप्राप्तस्य 
ग्रहणं नास्ति, इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ । भ्रकारान्तरेण चोपटन्धिनं घटते । 
दृष्टा च वीचीसन्ताने स्वोत्पत्तिदेशे विन्यतासपि स्व्रत्यासत्तिमपेश्ष्य तद- 
व्यवहिते देशे सद्क्कार्यारञ्भपरम्परया दे्यान्तरग्राप्तिः, तेन॒ शब्दसन्तानः 
कल्प्यते । न चानवस्था, यावदद्रुरं निसित्तकारणभुतः कोष्ट्यवायुरनुबत्तते, 
तावददूरं शब्दसन्तानानुव॒त्तिः। अत एब प्रतिव्रातं शब्दानुपलम्भः, कोष्ठ 
विभाग से उत्पन्न ) शब्द कं द्वारा उसकं अति समीपकं आकाश प्रदेश में दूसरे तत्सद्श 
शब्द की उत्पत्ति होती है । ( यह इसकिए मानना पडता है कि ) धोत्र भौर शब्द दोनों 
ही ( यतः तव्य नहीं है ) अतः अन्यत्र नहीं जा सकते, एवं जब तक इ्रिय के साथ बिषय 
का सम्बन्ध नहीं होगा, तव तक विषय का ग्रहण सम्भव नहींहै। अतः दुसरे शब्द 
से तीसरे शब्द कौ उत्पत्ति, तीसरे रब्दसे चौथे राब्द को उत्पत्ति, इस प्रकार शब्द 
सन्तान ( समूह ) की उत्पत्ति होतीं है । इस सन्तान का अन्तिम शब्द धोज्र प्रदेश में जं 
उत्पन्न होता है, तत्र उस सन्तान के उसी अन्तिम शब्द का ग्रहण होता दहै। इस प्रकारके 
शम्दसन्तान की कल्पना क्यों भावक््यक होती है ? इसी प्रदत का समाधान ^भोत्रशब्दयोः" 


8६९ न्यायकन्दलोसंवलितपरश्षस्तपादभाष्यसु  गुणनिरूपणे शब्द- 


प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 


ग्रहणम्‌ । श्रोत्रशब्दयोगंमनागमनाभावादग्राप्तस्य ग्रहणं नास्ति, परिशेषात्‌ 
सन्तानसिद्धिरिति । 


| इति प्रशस्तपादभाष्ये गुणषदाथः समाप्रः । 
.( उक्त समूहो के हारा ) श्रोत्रप्रदेड मे पहुंचने के बाद श्रोत्र के दवारा उसका 
प्रत्यक्ष होता है। यतः श्रोत्रेन्द्रियं ओर शाब्द इन दोनोंमें से कोई भी 
गतिशी नहीं है, ओर श्रोत्र से असम्बद्ध शब्द का प्रत्यक्ष सम्भव नहींहै 
अतः परिडेषानुमान से ( शब्दजनित ) राब्दसन्तान ( समूह ) की सिद्धि होती है । 
प्ररास्तपादभाष्य मे गुणों का निरूपण समाप्त हुआ । 


न्यायकन्दली 


'वायुप्रतिघातात्‌ ।. अतीवायं मागंस्ताक्रिक क्षण्णस्तेनास्माभिरिह भाव्यतात्पय- 
मात्रं व्याख्यातम्‌, नापरा युक्तिर्क्ता । = 
गुणोपबद्धसिद्धान्तो युक्तिशुक्तिप्रभावितः । 
मुक्ताहार इव स्वच्छो हदि विन्यस्यतामयम्‌ ॥ 
इति भट्श्नोभीधरकरतायां पदाथंप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां गुणप्रदा्थं 
समाप्तः । 


इत्यादि से कियागयादहै। अर्थात्‌ नशब्दही श्रोत प्रदेशम जा सकतादहै,:ओौरन श्रोत्र 
ही चशब्द प्रदेशमे आ सकतारहै, क्योकि दोनों ही क्रियासे सवंथा रहितदहँ। यत 
इन्द्रियां - विषय के साथ सम्बद्ध होकर ही विषयको ग्रहण करतौ हं ( यही इच्ियों 
क्रा प्राप्यक्रारित्व है ) 1 अतः शब्दसन्तान की कल्पना के बिना शब्द की उपलन्धि उपपन्न 
नहीं हो सकती 1 जल के तरद्क अपनी उत्पत्ति के प्रदेश मे विनाकशप्राप्त होने पर 
मी उससे अव्यवहित उत्तरप्रदेश मे अपने सदश ही दूसरे तरङ्गव्यक्ति को उत्पन्न 
करते हृए देखे जति है} इसी दष्टान्तके वल से शब्दसन्तान की. कल्पना करतेरहै। 
इसमे अनवस्था दोष मी नहींदहै, क्योकि दाब्द के निमित्तकारणं कोष्ठ सम्बन्धी वायु की 
अनुवृत्ति जितनी ` दुर तक रहेगी, उतनीदी इर तक शन्दसन्तान कौ अनुवृत्ति की 
कल्पना करेगे । यही कारणरहैकि प्रतिद्रुल वायु के रहने पर शब्द को उपरन्धिं नीं 
होती है, क्योकि कोष्ठ सम्बन्धी वायु उससे प्रतिहत हो जातादहै। इस मागं को ताकिकों 
ने अनेक प्रक़ारसे रौदडाला है, अतः हम रोगों ने भाष्यका तात्पयमात्रही किला; 
कोहं दुसरी युक्ति नहीं दिलरायी 

मोती के माछा की तरह (गुणनिरूपण रूप) यह स्वच्छ हार विद्वान्‌ छोगहृदयमें 
धोरण करे | यह हार युक्ति स्वरूप शक्तिका मे उत्पन्न मोतियोसे बनादहै, एवं सिद्धान्त 
सिद्धगुण ( डोरी में) गुंधा हुभादहै। 
- मद भी श्नीवरके हारा रची गयी एवं पदार्थो को समक्षानेवाछौ न्यायकन्दली 


टोका का गुणपदार्थो का विवेचन समाप्त हा । 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ,६९७ 


अथ कमपदा्थनिरूपणम्‌ 
्रश्स्तपादभाष्यम्‌ ्‌ 
उत्क्षेपणादीनां पञ्चानामपि कमंत्वसम्बन्धः | 


एकद्रव्यवत्वं श्ुणिकत्वं सूतंद्रग्यव्रत्तित्वमगुणवत्व गुरुत्व- 
दरवतग्रयतनसंयोगवं स्वकायसंयोगविरोधित्वं संयोगविभागनिरपेक्ष- 
( १) कममंत्व जाति के साथ सम्बन्ध, (२) एक समय एक ही 
द्रव्य मे रहना, ( ३ ) क्षणिकत्व, ( ४ ) मूत्त द्रव्यो मे ही रहना, ( ५) गुण 
रहितत्व, ( ६ ) गुरुत्व, द्रवत्व, प्रयत्न ओर संयोग इन चार गुणों से उत्पन्न 
होना, ( ७ ) अपने द्वारा उत्पन्न संयोग से नष्ट होना, (८) किसी ओौरके 
साहाय्य के बिना संयोग ओर विभागको उत्पन्न करना, (ई) असमवायि-. 
कारणत्व, ( १० ) अपने आश्चय रूप द्रव्य एवं उससे भिन्न द्रव्य इन दोनों में 
न्यायकन्दली 

जगदङ्कुरबीजाय संसाराणंवसेतवे । 

नमो ज्ञानामतस्यन्दिचन्द्राया्धेन्दुमोल्ये ॥ 
उत्क्षेपणादीनां च परस्परं साधम्येमितरपदाथवधम्यं च प्रतिपादयन्नाह-- 
उर्क्षेपणादीनामिति । कमेत्वं नाम सामान्यस्‌, तेन सह सम्बन्ध उत्क्षेपणा- 
दीनामेव । एकद्रव्यवत्त्वम्‌ एकडा एकस्मिन्‌ द्रव्ये एकमेव कमं वतते, एकं कमं 
एकत्र ब द्रग्ये वत्तंत इत्येकद्रव्यवतत्वम्‌ । यद्येकस्मिन्‌ दरग्ये युगपद्‌ विरुदढोभयकमे- ¦ 
समवायः स्यात्‌, तदा तयोः परस्परग्रतिबन्धाद्‌ दिग्विशेषसंयोगविभागाचुत्पत्तो. 
संयोगविभागयोरनयपेक्नं कारणं कमं ति लक्षणहानिः स्यात्‌ । अथाविरुदढकमंद्यसमा- 
उन अद्धं चन्द्रशेखर शिव जीको मै नमस्कार करता हुं जो जगत्‌ रूप गकर के 
बीजः, संसार समृद्रसे पार उतरनेके सेतु एवंरेसे चन््रमाके स्वख्प ह जिनसे ज्ञान 
ङ्प अमत अनवरत सवित होता रहता है । ¢ 
उस्षेपणादि कर्मों के परस्पर साधम्यं भौर द्रव्यादि पदार्थो के वैवम्यं कां 
प्रतिपादन करते हुए “उक्क्षेपरणादीनामुः यह वाक्य ज्खिा गया है। अर्थात्‌ कमंत्व 
नाम को जो जाति दहै, उसके साथ उल््षेपणादि सभो कर्मों का सम्बन्ध है। (एक 
द्रव्यवत्व' शब्द से यह अभिप्रेतदहै कि एक समय तक दरव्यम एकदही क्रिया रहती है 
एवं .एक क्रिया एक ही दरव्यम रहती है ( इसचिएु एक द्रव्यवत््व सभी कर्मोका 
साधम्यहै) एकौ समय यदि विकस्द्दो कर्मो को सत्ता एक दरव्यम मने, तों 
सयोग गौर विभागका इतर निरपेक्ष कारण हीकमंदहै कमंका यह चक्षण नहो 
सकेगा; कथोकिं (दो क्रियागोंके परस्पर प्रतिरोधक कारण) किसी विशेष दिक्षाके 
साथ उस क्रियाश्नयद्रव्यका संयोग नहीं हो सकता 1 यदि ८ विरुद्ध दो क्रियाय न मानकर ). 
अविष टो क्रियागों की सत्ता एक ही समय एक द्रव्ये माने, तो उनमेसे एकी 


क्रिया खे अभिमत देश्च के साथ क्रियाश्रयद्ववग्य का संयोग या विभाग उत्पन्न हो ही जाएगा, 
त 


४६८ न्यायकन्दलोसं वलितप्रहञस्तपादभाष्यमु [ कमनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कारणत्वमसमवायिकारणत्वं स्वपराश्रयसमवेतकायरस्भकत्वं 
खमानजातोयानारस्भकत्वं द्रव्यानारम्भकत्वं च प्रतिनियतजातियो- 
गित्वम्र्‌ । दिभशििश्िष्टकायारम्भक्त्वं च विशेषः । 

समवाय सम्बन्ध से रहनेवाके (संयोग ओर विभाग) वस्तुओं को उत्पन्न 
करना, (११) अपने समानजातीय वस्तु को उत्पन्न न करना ( १२) ( प्रत्येक 
क्रिया में ) नियमित उत्क्षेपणत्वादि जातियों का सम्बन्ध ( १३ } एवं दिग्वििष्ट 
कायं का कत्त त्व ये तेरह उत्क्षेपणादि पाचों कर्मो के असाधारण धमं हँ | 


न्यायकन्दली 


वेशः, तदकस्मादेव तदेशद्रव्यसंयोगदिभागयोरूपपत्तेः द्वितीयकल्पनावेयथ्यंम्‌ । 
एवमेक कमं नानेकन्न वत्तते, एकस्य चलने तस्मात्‌ क्मंणोऽन्यस्य चलनानुपल- 
म्भात्‌ । क्षणिकत्वमाशुतरविनाशित्वम्‌ । मूतंद्रव्यवृत्तित्वम्‌ अवच्छिन्नपरिमाण- 
द्रव्यवृत्तित्वम्‌ । अगुणवत्त्वं गुणवत््वरहितत्वम्‌ । गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नसंयोगज- 
त्वम्‌ । स्वका्येति । स्वकार्येण संयोगेन विनाश्यत्वं न॒ विभागविनाश्यत्वम्‌, 
उत्तरसंयोगाभावप्रसङ्धात्‌ । 

संयोगविभागेति । यथा वेगारम्मे नोदनाभिघातविकेषापेक्षत्वं नैवं 
संयोगविभागारम्भे नोदनादपेक्षत्वमित्यथंः । असमवायिकारणत्वम्‌, यथा गुणानां 
निमित्तकारणत्वमपि नवं कमणाम्‌, {कि त्वसमवायिकारणत्वमेवेत्य्थः । स्वपरा- 
श्रयेति । स्वाश्रये पराश्रये च व्यासज्य समवेतं यत्‌ कार्यं संयोगविभागलक्षणं 


दूसरी क्रियाको कल्पना ग्यथं होगी | एक ही कमं अनेक अश्योमे भी नहीं रहता 
है, क्योकि जिस क्रियासे आश्रयीभूत एक द्रव्यका चाल्न होतादहै, उसी क्रियासे 
दूसरे द्रव्य का चाल्न कहीं नहीं देखा जाता! उत्पत्तिके बाद अतिशीघ्र विनष्ट 
होना ही (्णिकत्वः है। किसी अल्पपरिमाणवाछे द्रव्य मे रहना ही भृत्तद्रग्यब्र्तित्व 
है ॥ गुणवत्व का मभाव ( फलतः गुणोँकान रहना ही ) "अगुणवत््वः है| यहु गुरुत्व, 
दरवह्व, प्रयत्न भीर संयोग इनमें से किसी से उत्पन्न होता है। (स्वकायेतिः यह्‌ संयोग 
खूप अपने कायंसे ही विनष्ट होतादहै;, विभाग रूप पने कायंसे नहीं। यदिरेसा 
मानेगे तो क्रिधाश्रय द्रव्य का उ्ारदेशके साथ संयोग नहो सकेगा । 'संयोगविभागेत्ति 
अर्थात्‌ क्रिया को वेगके उत्पादनमें जिस प्रकार विशेष प्रकारके नोदनसंयोग या 
अ्भिघातसंयोगर कौ अपेक्षा होती है, उसी प्रकार संयोग ओर विभाग के उत्पादनमें उसे 
नोदनादि किसी गौर वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती है। (असमवाधिकारणत्वमु अर्थात्‌ 
गृण असमवाधिकारण होने के साथ-साथ निमित्तकारण मी हो सकता है, क्रियामें 
यह बात नहीं है, वह केव असमवाविकारण ही होती है। (स्त्रपराश्रयेतिः क्रिया 
अपने आश्वयीभ्रुत द्र्य भौर उससे भिन्न द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवलेिएकही 


भरकरणमु | भाषानुवादसहितम्‌ &९६ 
्र्स्तपादमाष्यम्‌ 


 तत्रोषेपणं शरीरावयव तत्सब्बद्धेष॒ च यदृष्व॑माभ्मिः 
9 ण, प क क # 

प्रदेशः संयोगकारणसधोभाभििश्व प्रदेशेर्विभागकारणं कर्मोत्पद्यते 

गुषटत्वभ्रयर्नसंयोजेभ्यस्तदुर्क्षेपणप्‌ | 


इनमे उत्क्षेपण ( कहते है, जो कमं) शरीर के अवयव एवं उनसे 
संयुक्त ओर द्रव्यो का ऊपर के देशा के सथ संयोग का कारण हो, एवं 
नीचे के प्रदेशों के साथ उन्हींके विभागका भी कारण हो, एवं गुरुत्व 
प्रयत्न ओर संयोग से उत्पन्न हो, उसी कमं को “उत्क्षेपण' कहते हैँ । 


न्यायकन्दली 


तदारस्भकत्वस्‌ । समानेति । कममणः कर्मान्तिरारम्भे गच्छतो गतिविनन्ञो 
न स्यात्‌ । इच्छाभ्रयत्नादिविरासादन्ते गतिविराम इति चेत्‌ ? तर्हच्छाप्रयत्ना- 
दिकमेनोत्तरोत्तरकमणामपि कारणम्‌, न तु कमं । विवादाध्यासितं कमं 
कमेकारणं न भवति, कमंत्वात्‌ अन्त्यकमंवत्‌ । अथवा विवादाध्यासितं कमं 
क्मसाध्यं न॒ भवति, कमत्वादाद्यकममंवत्‌ । द्रव्येति । उत्तरसंयोगानिवृत्ते 
कर्मणि द्रव्यस्योत्पादनम्‌ । प्रतिनियतेति । उत्क्षेपणादिषु प्रत्येकमुत्क्षेप- 
णत्वादियोग इत्यथः । एतत्‌ सवेमपि पञ्चानां साधम्यम्‌ । 


दिग्विशिष्टकायकत्त्‌ त्वमेव कथयति-- तत्रेति । 


कायं अर्थात्‌ व्यासज्यवृत्ति स्ंयोग गौर विभाग खूप क्रायंका कारण है। .समनेति" अर्थात्‌ 
क्रिया यदि दूसरी क्रिया को उत्पन्न करे, तो फिर एक बार जो चल पडेगा वह्‌ बराबर 
चरता ही जाएगा, उसकी क्रिया कभी सुकेगी ही नहीं । क्योकि उसकी गति का कमो विनाल 
नहीं होगा । ( प्र ) चरने को इच्छाया तदनुक्‌क प्रयत्न इन सबोंके विराभसे गति 
कातिराम होगा ?(उ०) तोफिर बहु इच्छाया प्रयत्न दही उस दूसरीक्तियाकामी 
कारण होगा, कमं नहीं| तदनुक्‌क यह अनुमान मी है क्रि जैसे अन्तिम क्रिया 
क्रिंसीभी क्रियाका कारण नहीं होतीरहै, उशी प्रकार कोईमी क्रिया केव क्रिया 
होने केनातेही दुसरीक्रिप्रा को उत्पन्न नहीं करती 1 अथवा यहमभौ अनुमान कियाजा 
सकता है कि जैते क्रिपा से पहिी क्रिया की उत्पत्ति नहीं होतीदै, वैसे ही कोरईक्रिया 
केवल क्रिया होनेसेही किसी क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकती हं । "द्रव्येति" उत्तरदेश्च 
के साथ संयोग के उत्पन्न होने प्र जब क्रियाकानाश्चदहो जाता हं, तमी द्रव्य की उत्पत्ति 
होती है । प्रतिनियतेतिः उत्क्षेपणादि प्रत्येक क्रिया में उल््े पणत्वादि जाति का सम्बन्व 
(भी) कमं का साघम्यंहै। ये सभी र्पाचों कर्मों के साधम्यं है । 'दिग्विचिष्टेति । 
(तघ्रोतकषेपणम्‌' इत्यादि से दिग्विशिषट कार्यो के कत्तंव्य का विवरण देते है । उस्क्ेपण 


७९० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशञस्तपाद भाष्यम्‌ [कमंनिरूपणे- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तद्विपरीतसं योगविभागकारणं क्मापक्षेपणम्‌ । 
ऋलुनो द्रव्यस्याग्रावयवानां तदेशे्विभागः संयोग्च, 
प्रदेयं > क 
मूलप्रदेशेयन कम॒णाबयनी टिः सञ्जायते तदाकुञ्चनमू । 
४4 कि मे ¢ 
तद्विषयेण संयोगबिभागोत्पत्तौ येन कसंणावयती ऋलुः 
सम्पद्यते तत्‌ प्रसारणम्‌ । 
यदनियतदिक्‌प्रदेशसंयोगविभागकारणं तड्‌ गमनभिति । 
संयोग ओर विभाग के ( अन्यानपेक्ष) कारणीभूत ८ एवं उत्क्षेपण के ) 
विपरीत क्रिया को ही “अपक्षेपणः कहते है । 
कोमल द्रव्य के आगे के अवयवो का उनके आश्रय प्रदेशाके साथ विभाग 
ओर मृ प्रदेशों के साथसंयोग जिस क्रिया से हो (अर्थात्‌ ) जिस क्रिया 
से अवयवी टेढ़ा हो जाय उसी को आकरुञ्चन' कहते हैँ । 
जिस क्रिया से उक्त संयोग के विपरीत संयोग ओर उक्त विभाग 
के विपरीत विभाग की उत्पत्ति होने पर (कुटिल) अवयवी सीधाहो जाय 
उसी क्रिया को श्रसारणः कहते हैँ : 
जो क्रिया अनियमित रूपसे जिस किसी दिक्‌ प्रदेशके साथ संयोग 
ओर विभाग को उत्पन्न करे, उस क्रिया को गमन कहते है । 


न्यायकन्दली 


हारीरावयवेषु . हस्तादिबु तत्सम्बद्धषु मुसलादिषु च यदूष्वंभाभ्भिः 
रवेः संयोगक्रारणम्‌, अधोभाग्भिह्च विभागकारणं गुरत्वसंयोगभ्रयत्नेस्यो जायते 
तदत्क्षपणम्‌ । 

तद्विपरीतेति । अधोदेशसंयोगकारणमुध्वदेशविभागकारणं कमपि- 
क्षेपणमित्यथंः । 

ऋजुन इति । तदेशरग्राबयवसम्बद्ध राकाशादिदेशः सञ्जायते इति, 
येन कमंणेति सम्बन्धः । ` 

अग्रावयवानां मूलगप्रदेकाविभागादृत्तरदेशसंयोगोत्पत्तौ सत्यामित्यथः। 

उसे कहते हं जिससे शरीरके हाथ प्रभृति अवयवोमे एवं हासे युक्त मसर भ्रभृति 

द्रव्यो मे ऊपर के देशों के साथ संयोग की उत्पत्ति हो, भौर वह स्वयं गुरुत्व, संयोग भौर 
भ्रयत्न से उत्पन्न हो । 

(त॒द्विपरीतेतिः अर्थात्‌ नीचेके देशोंके साथ संयोगका कारण ओर ऊपर के 
देशों से विभागका कारण कर्मं ही (अपक्षेपणः है। । 

"ऋजुन इतिः इस वाक्य में प्रयुक्त "तदेशे इस शब्द के द्वारा “आगे के अवयवो 
सँ सम्बद्ध आकाशादि देशोंके साथ संयोग उत्पन्न होता है जिस क्रिया से" एेसा घन्वय 


भकरणम्‌ 1 भाषानुवादसरहितथ ७०१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एतत्‌ पश्चबिधसपि कमं शरीरावयवेषु तत्षभ्बद्धेवु च ससप्रत्य- 
यसखरप्रत्ययं च । यदन्यत्‌ तद्रत्ययमेव तेष्वन्येषु च, तद्‌ गमनमिति । 
कमणां जातिपञ्चकत्वमयुक्तम्‌, गमनाविशेषाद्‌ । सवदि 
क्षणिकं कमं गमनमात्रयुत्पनं स्वाश्रयस्योध्नमधस्तियग्बाप्य- 
णुमत्रेः प्रदैः संयोगविभागान्‌ करोति, सवत्र गमनग्रत्ययो- 
ये पाँचोही प्रकारके कमं हरीर के अवयवों मे एवं उनसे सम्बद्ध 
दूसरे द्रव्यो मे भी प्रयत्न से ( सत्प्रत्यय ) ओर विना प्रयत्न के ( असत्प्रत्यय ) 
के भी उत्पन्न होते दहैँ। इन दोनों से भिन्न सभी प्रकारके कमं “अप्रत्ययः 
कर्म हैँ । ( अर्थात्‌) दरीर के अवयवों या उनसे भिन्न द्रव्यो मे रहनेवाछे 
ये सभी अप्रत्यय-कमं गमन ख्पहीहे। 

( प्र° ) यतः सभी क्रियाओं मे गमनत्व की प्रतोति समान रूप से 
होती है, अतः क्रियाओं मे उत्क्षेपणत्वादि पांच जातियों का सम्बन्ध मानना 
अयुक्त है । ( अर्थात्‌ ) कियाय सभी क्षणिक हँ, वे प्रथमतः गमन रूप ही 
उत्पन्न होती हँ । उत्पन्न होने के बाद अपने आश्रयद्रव्यों के ऊपर के प्रदेश, 
नीचे के प्रदेराया पाइवप्रदेराके साथ संयोगो ओर विभागों को उत्पन्न करती 
दै । किन्तु सभी कर्मो में "यह्‌ गमनदहै' इस प्रकार की प्रतीति समान रूप 
से होती है । अतः सभी क्रियाय गमनरूपहीटै। 


न्यायकन्दली 


सत्प्रत्ययमिति । प्रयत्नपुवकमप्रयत्नपुवंकं च भवतीत्यथंः । यदन्यदिति । 
एतेष्ु शलरीरावयवेषु मुसलादिष्वन्येषु वा द्रव्येषु यत्‌ तदभ्रत्ययजं कमं 
जायते सत्प्रत्ययादन्यत्‌ तद्‌ गमनमेव । चोदयति--कमणामिति उत्क्षेपणा- 
दीनां कमणां जातिपञ्चकत्वमयुक्तम्‌, गमनात्‌ सर्वेषामविशेषादभेदादिति चोद- 
नाथः । सवषां गमनादविक्ेषमेव कथयति- सर्वं हीत्यादिना । उत्क्षेपणा- 


सम्षना चाहिए । अर्थात्‌ अगे के अवयवो का मूल प्रदेशके साथ विभागसे जिस 
स्थिति में उत्तर देश संयोग की उत्पत्ति होती है उस स्थिति में । 

(सत्प्रत्ययमितिः अर्थात्‌ ( कमं दो प्रकार से उत्पन्न होतेह) एकतो प्रयत्नसे 
उत्पन्न होता है, दूसरा विना प्रयत्नके ही उत्पन्न होता है। शयदन्यतुः अर्थात्‌ शरीरके 
भवयवों मं एवं मूस प्रभृति द्रव्यो मे अथवा अन्य ही द्रव्यो म प्रयत्नजनित क्रियासे 
भिन्न जिस क्रिया की उत्पत्ति होती हं, बह क्रिया गमनल्पटीदहै। 

कमणाम इत्यादि सन्दभके दवारा आक्षेप करते है। आक्षेप ग्रभ्थ का यहं 
जारय हं कि उन्क्षेपणादिमें रहनेवाखी उल््ेपरणत्वादि पांच जातियों का जो उल्लेख 


७०२ न्यायकन्दलोसंवक्तितश्रश्स्तपादभाष्यमु ॥ कमंनिरूपणं= 


मरशस्तपादमाष्यम्‌ 


ऽबिशिष्टस्तस्माद्‌ गमनमेव सवंमिति । न, बगंशः प्रत्ययाल॒द््तिव्याघतति- 
दशनात्‌ । इहोतकषेपणं परत्रापक्षेपणमित्येवमादि सर्वत्र वर्मः 
परर्ययाचुदत्तिव्याघत्तो दृष्टे, तद्धेतुः सामान्यविशेषभेदोऽवगस्यते । 
तेषादादयुपसगं विशेषात्‌ प्रतिनिपतदिग्विशिष्टक्ा्यारभ्पत्वादुपरक्षण- 


( उ ) एेसी बात नहीं है, क्योकि उत्क्षेपणादि समी क्रिया के समूहं 
मे विभिन्न रकार की अनुवृत्तिप्रतीत्ियां ( समानजातीय प्रतीति) एवं 
व्यावृत्तिप्रतीतियां टोती हँ । ( विशदां यहदहै) करि भ्यां उक्क्षेपण क्रिया 
है" ओर (दुसरी जगह अपक्षेपण क्रिया है" इस प्रकार प्रत्येक क्रिया मे भिन्न- 
भिन्न प्रकार को अनुवृत्तिप्रतीति ओर व्यावृत्तिप्रतीति उपरब्ध होती है। 
इससे यह सिद्ध होतादहै कि उन विभिन्न प्रतीतियों के सामान्य ओर विशेष 
के भेद ही कारण है, अर्थात्‌ गमनत्व रूप सामान्य जातियों ओर उत्क्षेपणत्वादि 
रूप ॒विशेषजातियों की विभिन्नता ही कारण है । उत्क्षेपणादि शब्दों के उद्‌' 


न्यायकन्दली 


दिषुध्वं गच्छति, अधो गच्छतीति प्रत्ययदशंनात्‌ सवंमेवेदसुत्क्षेपणादिकं गमन- 
मेव । समाधत्ते- नेति । यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, उत्क्षेपणादिव्ु वर्गलः प्रतिवर्गं 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्त्योदेश्नात्‌ । गोवगे अहवादिवर्गव्यावृत्या भ्रत्ययानुगमदश- 
नाद्‌ गोत्वं कल्प्यते यथा, तथोर्क्षेपणादिषु प्रतिवगंभितरवगंब्यावृत्त्या भ्रत्ययानु- 
गमददनादुत्क्षेपणत्वादिसामान्यकल्पनेत्यभिप्रायः । अस्य विवरणं सुगमम्‌ । 

तेषामिति । उपलक्षणभेदोऽपौत्यपिश्ब्दः कार्यारम्भादित्यस्मात्‌ परो 
द्रष्टव्यः । उपलक्ष्यतेऽन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनयेत्युपलक्षणं 


किया गया हं, बह अथुक्त हं; क्थोंकि (गमनः रूप क्रिया से उत्क्षेपणादि शेष चार क्रियाओं 
मे कोई अन्तर नहींहं। "स्वं हिः इत्यादि ग्रन्थके द्वारा उकत्क्षेपणादि क्रियामों मे गमन 
काजो भभमेद कहा गयादहं उसका समर्थन करते है। अर्थात्‌ (उपर की तरफ जाता 
ह, नीचे की तरफ आता हे" इसी प्रकारकी ही प्रतीतियां उत्क्षेपणादिकी मी होती है 
ससे समक्षे है कि उत्क्षेपणादि समो क्रियायें वस्तुतः गमन सरूपहीह। ^न' इत्यादि 
सन्दभं के द्वारा उका समाधान करते ह । अर्थात्‌ तुमने जो उक्षेपणादि क्रियार््रको 
गमन रूप क्रिया खे अभिन्न कहा ह, वह्‌ टीक नही हे, क्यों कि "वग॑श्चः° अथात्‌ उत््ेपणादि 
प्रत्येक वर्गं को याभो मे समान बकार की प्रत्तीतियां ( अनृद्रु्तिप्रत्यय ) होती है। 
एवं उक्त वगं को उर्क्ेपणादि प्रत्येक व्यक्ति में अपक्षेपणादि अपर वगं को क्रिया से 
मिन्नत्व की प्रतीति प व्यावृत्तिबरुद्धिमी होती हं। जैसे किगोवगं कौ सयक व्यक्ति 
त्त “अयं गौः इस आकारकी समानकाएरक प्रतीति होती हः एवं अश्वादि वर्ग के प्रत्येक 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादस्हितम्‌ ७०३ 
प्रल्स्तपादमाघ्यम्‌ 


भेदोऽपि सिद्धः । एवमपि पञ्चेवेत्यवधारणायुपपत्तिः । निष्करमणप्रवे- 
शनादिष्वपि वगंश्चः प्रत्ययानुच्त्तिव्याघ्र्तिदश्चनात्‌ । यद्यकषेपणा- 
एवं अपः प्रभृति उपसग, एवं उन क्रियाओं के द्वारा किसी विष प्रदेशमे 
ही नियमसे किसी विशेष प्रकार के कार्यो का उत्पादन करना भी 'उप- 
लक्षणभेद' अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक हें । 

( प्र० ) तबफिर कमं पाचहीदहँः यहु नियमभी ठीक नहीं होगा, 
क्योकि निष्क्रमण एवं प्रवेडान प्रभृति क्रियाओं मे भी विभिन्न प्रकार कीं 
अनुवृत्तिप्रतीतियां ओर व्यावृत्तिप्रतीतियां होती है। यदि उत्क्षेपणादि 
भत्येक क्रियासमूह मे विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति मौर व्यावृत्ति 
प्रतीति से उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना करते हैँ, तो फिर 


स्यायकन्दली 


जातिः! तदयसत्राथः-न केवलमनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययदशेनादुत्क्षेपणापक्षेपणादीनां 
जातिभेदः सिद्धः, उदाचुपसगेभेदात्‌ प्रतिनियतदिग्विशिष्टकार्यारम्भादपि सिद्धः । 
अपरे तु तेषासुलक्षेपणादीनामुदाद्युपसगं विशेषाद्‌ दिग्‌ विश्िष्टकार्यारस्भादुपलक्षण- 
भेदोऽपि प्रतिपत्तिभेदोऽपि सिद्ध इति । अभेदे हि यथोत्क्षेपणमुध्वेसंयोगविभाग- 
हेतुरेवमपक्षपणादिकमपि स्यात्‌ । पुनहचोदयति- एवमपीति । यदि श्रतिवगं 
भ्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदशनादुतक्षपणादिषु सामान्यमम्युपेयते, तदा निष्क्रसणादि 
ह्वपि प्रतिवगं भरत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदशनाल्निष्क्रमणत्वादिकमम्युपेयम्‌, ततश्च 


व्यक्ति से भिन्नत्व की प्रतीति भी होती हे, इन्दी दोनों प्रतीतियों से गोः जातिं 
की कल्पना करते है, उसी प्रकार उन्क्षेपणत्वादि जातियों कौ भी कल्पना करते है 
इस भाष्य ग्रन्थ कौ व्याख्या सुबोध है। 'तेषामू? इत्यादि सन्दभं के 'उपलशक्षणमभेदोऽपि' 
इस वाक्यमेजो “अपिः शाब्द उसका पाठ कार्यारम्भातुः इस वाक्य के बादही 
समक्षना चाहिएं ( अर्थात्‌ काययरिम्मादप्युपलक्षणमेदः- वाक्य का रसा स्वरूप समञ्चना 
चाहिए ) । “उपलक्ष्यते अन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनया' अर्थात्‌ ( “उपलक्षित 
होः अर्थात्‌ व्यक्ति दूसरों से भिन्न रूप मे समी जाय जिससे") इस ब्युत्प्ति 
के अनुसार (उपलक्षणः चब्दसे यर्हां “जातिः ही विवक्षित है। केवर अनुवृत्तिभ्रत्यय 
( अर्थात्‌ सभी उत्क्षेपण क्रिया्भों मे "यह उल्ेषण है" इत्यादि एक्‌ भकार कौ प्रतीति ) 
एवं व्यावृ्तिप्रस्यय ( अर्थात्‌ उत्सौपणादि प्रत्येक व्यक्ति में उससे भिन्न अपक्षेपणादि 
क्रियाम; से सिन्नत्व की बुद्धि ) ही उल््ेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक नहीं है, उद्‌; 
अप प्रभृत्ति उपसगे के भेद एवं विभिन्न नियत देशो में ही कार्यों को उत्पन्न करनाभमी 
उत्केपणत्वादि विभिन्न जातियों के साघक है| किसी सम्प्रदाय के रोग ॒सतेषामुदाद्युप- 
सर्गंविशेषात्‌ः इत्यादि सन्दर्भे की व्याख्या ईस प्रकार करते दहै कि 'तेषाम्‌ः अर्थात 


७०४ न्थायकन्दलीसंवक्ितग्रश्लस्तपादमाष्यसू [ कमनिरूपण~ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दिषु स्व॑र वंशः प्रस्ययानु्तिव्यादृत्तिदशंनाज्‌ जातिभरेद इष्यते 
एवं च निष्क्रमणम्रवेलनादिष्वपि कायेमेदात्‌ तेषु प्रत्ययाचुद्त्ति- 
व्यादत्ती इति चेत्‌ ? न, उलक्षेपणादिष्वपि कायंमेदादेव प्रत्ययालुध्र्तिव्या- 
बृत्तिप्रसङ्धः ! अथ समाने बग प्रस्ययानुच्रत्तिव्यावरत्तिसद्धावे 
उत्क्षपणादीनामेव जातिभेदो न निष्करमणादीनाभिव्यत्र षिरेषहेतुर- 
उसी युक्ति से निष्क्रमण ओौर प्रवेरानादि क्रियाओंमे भी विभिन्न जातियोकी 
कल्पना करनी होगी! यदि (ऊपरके देशके साथ संयोगादि रूप) कायं 
को विभिन्नता से ( उनमें विभिन्न) अनुवृत्तिप्रतीतियां ओर व्यावृत्तिप्रतीतियां 
होती, तो फिर कायं की विभिन्नता ही उन प्रतीतियोंका कारण होगी 
( जाति को विभिन्नता नहीं )। उत्क्षेपणादि समान क्रियाओं के समूहो में 
अनुवृत्ति ओर व्यावृत्ति के कारण उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना 
को जाय, ओौर निष्क्रमण प्रवेशनादि क्रियाओं मे ठीक वही युक्ति रहने पर भी 
विभिन्न जातियों की कल्पना न की जाय, इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं है । 


(उ० ) एसी बात नहींहै, ( अर्थात्‌ उरत्क्षेपणत्वादि जातियां मानी 
जांय ओर निष्क्रमणत्वादि जातियां नही, इसमे विशेष युक्ति दै) यदिः 


न्यायकन्दली 


पञ्चेवेत्यवधारणानुपयत्तिः । अथ निषक्रमणादिषु कायंभेदात्‌ प्रत्ययभेदो न 
जातिभेदात्‌, तदोत्क्षेपणादिष्वपि तथा स्थादित्याहू-काययंभेदात्‌ तेष्विति । 
समाधत्ते नेति । यदि निष्क्रमणत्वादिजातय इष्यन्ते, तदा जातिसङ्करप्रसङ्कः । 


उत्छोपणादि का “उद्‌ “अपः प्रभृति विभिन्न उपसर्गोँके कारण एवं विशेष दिशाओं 
कार्योत्पादक होने के कारण !उपलक्षणमभेदोऽपिः अर्थात्‌ प्रतिपत्ति ( भ्रतीति ) काभेदभी 
सिद्ध होता है ( एवे प्रतिपत्ति के भेद से बस्तुओं का मेद सुतराम्‌ सिद्ध है) । उत्क्षेपणादि 
सभी कमं यदि अभिन्न हों तो फिर जिस प्रकार उत््ेपण क्रिया ऊष्वदेश मेही संयोगं 
आर विभाग को उत्पन्न करतीहै, वैसे ही अपक्षेपणादि क्रिययें मी उष्वंदेश् में ही 
संयोगादि को उत्पन्न करतीं । एवमपि" इत्यादि से पुनः आक्षेप करते हं | आक्षेप करने. 
वारो का यह्‌ अभिप्रायहै कि यदि उल्क्षेपणादि प्रत्येक वगं मे अलग मक्ग अनुवृत्ति- 
प्रत्यय मौर व्यावृत्तिप्रत्ययके कारण उत्कषेपणादि गक्ग अलग जातियों की कल्पनाः 
करे, तो .फिर निष्क्रमण ( जाना ) ओर प्रवेशन ( आना) प्रभति प्रत्येक वगं के भी उक्त 
वनुवत्तिश्रत्यय ओर व्यावृत्तिप्रत्यय विभिन्न प्रकारके है ही । अतः उनमें मी अलग 
अलग जाति का मानना आवक्यक होगा | जिससे “पच्वव कर्माणिः यहु अवधारण 
असङ्कत हो जाएगा । "कायंमेदात्‌ तेषु इत्यादि सन्दभं के द्वारा इस प्रसङ्ग मं उपपत्ति 
देते है कि यदि निष्करमण प्रवेशन प्रभृति की प्रतीतियों कौ विभिन्नता जातिमेदमृक्कन 


भकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ७०५, 
प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


स्तीति । न, जातिसङ्रप्रसङ्गात्‌ । निष्करमणादीनां जातिमेदात्‌ 
परत्ययायु्चिव्यावत्तौ जातिसङ्करः प्रसज्यते । कथम्‌ ! दयोद्रषट्रो- 
रेकस्मादपवरकादपवरकान्तरं गच्छतो युगपन्निष्क्रमणएप्रवेशन प्रत्ययो 
उत्क्षेपणत्वादि की तरह निषक्रमणत्वादि जातियां मानी जाय तो इसमे साङ्कयं दोष 
होगा । ( विशदार्थं यह्‌ है कि ) निष्क्रमणादि क्रियाओं मे यदि विभिन्न जातियोके 
कारण अनुवृत्ति की प्रतीति ओौर व्यावृत्ति को प्रतीति माने तो इसमें साङ्कयं दोष 
होगा । ( प्र ° ) किस प्रकार ? ( साद्‌कयं दोष होगा? )। (उ० ) दो द्वारो को 
पार करते हृए किसी एक व्यक्ति के एक हि गमनकमं को देखनेवाे दो 
पुरुषो मे से एक को एक ही समय उसी गमन कमं मे निष्क्रमण को प्रतीति 
ओर दूसरे को प्रवेदान की प्रतीतिहोती है । जसे किएक ही द्वार मे जाते 


न्यायकन्दली 
एकस्यां व्यक्तौ विरुद्धानेकजातिसमवायः प्रसज्यत इत्यथः । 


कथमिति पृष्टः सन्नाह-द्वयद्रषटरोरिति । द्वयोद्रष्टरोरेकस्मादपवरकादपवर- 
कान्तरं गच्छतः पुरुषस्य यो द्रष्टारौ तयोरेकस्यां व्यक्तौ निष्क्रमणभ्रवेदानघ्रत्ययौ 
दृष्टौ । यतोऽपवरकात्‌ पुरुषो निगच्छति तन्न स्थितस्य निगंच्छतीति भत्यय 


मानकर कायंमेदम्‌र्क मानं तो फिर विभिन्न उत्क्षेपणादि विषयक प्रतीतियों की उपपत्ति 
मी उन प्रतीतियों को कायंभेदमल्क मान करकी जा सकती है। 


न" इत्यादि सन्दभे के द्वारा उक्त आक्षेप क। समाधान करते है| अर्भिप्राय यह्‌ 
है कि ( उत्क्षेपणत्वादिकी तरह यदि) निष्क्रमणत्वादि जाति्यांमी मानी जायें तो 
'ज।तिसङ्करध्रसङ्खगः होगा, अर्थात्‌ एक ही व्यक्तिमें विरुद्ध अनेक जातियों का समवाय 
मानना पड़ेगा | "कथम्‌ इस पद के द्वारा पृञ्ेजाने पर { अर्थात्‌ यहं साङ्क्यं क्यों कर 
होगा ? ) दयोद्रष्टरोःः इस सन्दभं के द्वारा उक्त साङ्क्रयं दोष क्रा उपपांदन करते ह। 
द्रयोद्रष्टोः अर्थात्‌ एक प्रकोष्ठ सं दूसरे प्रकोष्ठमें जाते हृए पुरुष को जो दो देखने- 
वाके पुरुष है, उन दोनों मसे एक पर्ष को उक्त गमन रूपक्रिया मे निष्क्रमणत्व 
कीजौर दूसरे पुरुष को `प्रवेशनत्वः की प्रतीति होतीहं। इस प्रकारणएकही क्रिया 
मे दोनों की प्रतीति होती ह, अर्थात्‌ जिस प्रकोष्ठ सरं वह पुरुष जाता हं, उस प्रकोष्ठ 
में रहनेवाके पुरुष को उससे जानेवाङे पुख्ष मं (निष्क्रामति? इस आकार की प्रतीति 
होती ह, एवं जिस प्रकोष्ठ में वह पुरुष जाताहु, उस प्रकोष्ठ में रदुनेवाके को 


८& 


७०६. न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु | कमनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दृष्टौ, तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति च । यदा तु भरतिसीराच- 
पनीतं भवति, तदा न प्रवे्चनश्स्ययो नापि निष्कमणब्रत्ययः, किन्त 
गमनप्रत्यय घ्व भवति । तथा नालिकायां व॑शपत्रादौ पतति बहूनां 
द्रष्ट्णा युगपद्‌ जअ्रमणपतनप्रवेशनप्रत्यया रध्या इति जातिसङ्कर- 
इए एक ही व्यक्ति मे ( विरुद दिशाओं मे खड़े हए दो व्यक्तियों को) 
क्रमशः “यह प्रवेश करता है एवं "यह्‌ निकक्ता हैः इन दोनों प्रकार की 
भरतीतियां होती हँ । ( जव जाते हृए व्यक्ति के वीच की ) प्रतिसीरा ( पर्दा) 
उठा दी जाती है, तब उन्हीं दोनों व्यक्तियोंकोन निष्क्रमणकी प्रतीति होती 
है ओर न प्रवेरान की प्रतीति, केवर गमन की ही प्रतीति होती है। इसी प्रकार 
बहती हई नारी मे जब ध प्रभृति के. पत्ते गिरते हैँ, तब उन पत्तो मे एक ही 
समय बहत से देखनेवालोमे से किसी को भ्रमणकी प्रतीति होतीटहै ओौर 


किसी को प्रवेशन की प्रतीति होती है\ अतः निष्क्रमण॒त्वादि जातियों के 
मानने . पर जातिसङ्कर दोष होगा । उक्क्षेपणादि क्रियाओं मे इस प्रकार 


का साङ्कयं नहीं देखा जाता । अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं मे अनुवृत्ति की 

प्रतीति आर व्यावृत्ति की प्रतीति उल्क्षेपणत्वादि. जातियों के भेद से होती 

है, किन्तु निष्क्रमणादि क्रियाओं मे उक्त दोनों प्रतीतियां कार्यो की विभिन्नता 
न्यायकन्दली 


यत्न प्रविशति तन्न स्थितस्य प्रविशतीति प्रत्यथः। यदि जातिकृताविमौ 
प्रत्ययोः दृष्टौ तदकस्यां व्यक्तौ परस्परविरुढनिष्क्रमणत्वभ्रवे्नत्वजातिदय- 
समावेशो दषणं स्यात्‌ । तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति यथेकस्मिन्नेव 
बहुप्रकोष्ठके गृहे प्रकोष्ठात्‌ प्रकोष्ठान्तरं गच्छति पुरुषे पुर्वापरभ्रकोष्ठस्थितयो- 
द्रष्टोदरिश्रदेशे निगच्छति प्रविशतीति प्रत्ययौ भवतः! यदा तु प्रतिसीराद्यपनीतं 
मध्यस्थितं जवनिकाद्यपनीतं भवति, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणप्रत्ययः, 
उसी पुरुष मे “प्रविशति” यह प्रतीति होती हं | यदि निष्क्रमण ओौर प्रवेशन क्रियाभोंकी 
प्रतीति्यां निष्क्रमणत्वादि जाति मृल्कहों, तो फिर एक ही ग्यक्तिमें परस्पर विरुद्ध 
निंषक्रमणत्व भौर प्रवेशनत्वादि जातियों का समावेश रूप साद्धुयं दोष की आपत्ति होगी ) 
“तथा . द्वारदेशे प्रविश्चति निष्क्रामतीति" उक्त भाष्य सन्दभं का यहु अभिप्राय हकि जैसे 
बहुत सौ कोठरियों वाले भवन में यदि एक पुरुष एक कोठरीसे दुसरी कोठरी 
-मेजातादहै, तो जिस कोठ्रीसे वह जाताहै उप्त कोठरी में रहनेवाले दुसरे पुरुषको 
उस जानेवाे पुरुष मं ध्यह निककता हैः इस प्रकारकी प्रतीति होती है. मौर निस 
कोठरी मे वह्‌ जाता, उस कोठरी में रहनेवाले दुसरे पुरुष को उसी पुरुष में "यह्‌ 
आता है" इख प्रकारकी प्रतीति होतीदहै। यदा तरु प्रतिसौराद्यपनीतमु अर्थात्‌ जव 
च का पर्दा (या दीवार जिससे कोठरियां बनती ह) हटा दिया जाता हैः उस 
-समय उसी पूरुष मँ न “निकलने' की ओौर न (आने' की भरतीति होती टै केवर “चलनेः 
की ही प्रतीतिः होती है । अतः वह "गमनः स्पक्रिया ही हं, उसी मं उपाधि मेद से 


प्रकरणम्‌ |] भाषानुवादसहितम्‌ ७०७ 
` भ्रश्चस्तपादभाष्यम्र्‌ 


प्रसङ्गः। न चैबयुलक्ेपणादिषु प्रत्ययसङ्कयो दष्टः । तस्मादुलक्ेप- 
णादौनामेव _ जातिभेदात्‌ प्रस्ययाचडृत्तिव्याडृत्ती, निष्करमणादीनां 
त॒ कायभेदादिति । कथं युगपत्‌ प्रत्यवमेद्‌ इति चेत्‌ ? अथ मतं यथा 
जातिखङ्ये नास्ति, एवमनेककभंसमावेशोऽपि नास्तीत्येकस्मिन्‌ कमणि 
युगपद्‌ द्रष्टृणां भसणपतनग्रवेशनप्रत्ययाः कथं भवन्तीति १ अत्र 
नूमः- न, अवयनावयविनोदिंग्निशिष्टसंयोग विभागानां मेदाद्‌ । यो 
से हाती ह । (भ्र०) एक ही समय (एक हि क्रिया मे ) उक्त विभिन्न 
प्रतीतियां कसे होती टँ ? ( विशदाथं यह है कि) जिस प्रकार (उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों के मानने में ) जातिसङ्कुर रूप दोष सम्भव नहीं है, (उसी . 
प्रकार ) एक ही समय एक ही वस्तु मे ( निष्क्रमण प्रवेशनादि ) अनेक 
कर्मों का रहना भी सम्भव नही है, फिर एक ही समयएकदही द्रव्य में. 
अनेक देखनेवालठे को (८ भी ) भ्रमण, पतन ओौर प्रवेरन विषयक प्रतीति्यां 
कंसेहो सकती हैँ? (उ०) इस प्रर्नके समाघान मे हम रोगों का कहना 
दै कि नहीं, ( अर्थात्‌ उक्त प्रतोति्यां असम्मव.नहीं हं ) क्योकि एक ही वस्तु में 
एक ही समय भ्रमणादि की उक्त प्रतीतियां नारो मे गिरे पत्ते प्रभृति अवयवी. 
ओर उनके अवयवों की विभिन्न दिशाओं में उत्पन्न हुए संयोग विमागादि. 
कार्यो कौ विभिन्नता से होती दैँ। दखनेवालोमे से जो व्यक्ति पाश्वं सेः 
क्रमशः प्रदे के अवयवों का दिक्प्रदेशों के साथ संयोगो ओर विमागोंको 
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किन्तु गमनप्रत्यय एव भवति । तस्माद्‌ गमनमेव, तत्रोपाधिकृतदच प्रत्ययभेद ` 
इत्याभश्रायः । 5 
` उदाहरणान्तरमाह-तथा नालिकायामिति। नाक्किंति गत्तस्या- ; 
भिधानम्‌ । स्वपक्षे विशेषमाह-न चवमिति। उपसंहरति- तस्मादिति । . 
एकदेकस्मिन्‌ द्रव्ये तावदेकमेव्र कमं भवति, तत्र कथं युगपदनेककमंप्रत्यय 


८निष्कमण' अत्यय ओर “रवेन? प्रत्यय प्रभृति विभिन्न प्रत्यय होते है । तथा नालिकायामू 
इत्यादि न्दम के द्वारा इसी प्रसङ्ख में दूसरा इष्टान्त दिखाया गया हं 1 नाचिकाः गड्ढे ` 
को कहते है । १ 
| (न चैवमू इत्यादि से पूवं पक्ष कौ अवेक्षा अपने सिद्धान्त पक्ष मे अन्तर दिखरति 
है । "तस्मात्‌" इत्यादि सन्दम के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपक्षहार करते हँ । “कथम्‌ इत्यादि ^ 
सन्दर्भके द्वारा यह्‌ आक्षेप करते हक यदि एक समय एकद्रव्य मेएकही क्रियादहो 
सकती हं, तो फिर एक ही समय अनेक कमो कौ प्रतीति कैसे होगी १ “अथ मतमु 


७०८ न्यायकम्दलोसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यभर [ कमनिरूपणं- 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


हि द्रष्टा अवयवानां पावत पर्यायेण दिकप्रदेशैः संयोगविमागान्‌ 
पश्यति तस्य अमणप्रत्ययो भवति, यो द्यवयविन ऊरध्वप्रदेक्ैविभाग- 
मधःसंयोगं चावक्षते तस्य पतनश्रस्ययो भवति । यः पुनर्नालि- 
कान्तदेशे संयोगं बिदेशे च विभागं प्यति, तस्य॒ प्रवेश्चन- 
प्रययो भवतीति सिद्धः कायमेदान्निष्कमणादीनां प्रत्ययसेद इति । 


[क 


भवतुरक्षेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रस्ययभेदः, निष्करसमणादीनां तु 
कायमेदादिति । 


देखता है, उसे उनमे भ्रमण की प्रतीति होती है। जो पुरुष अवयवी का 
उपर के देरोंके साथ विभाग ओौर नीचेके प्रदेशके साथ संयोग इन दोनों 
को देखता है, उसे उनमें पतन क्रिया की प्रतीति होती हं। जो पुरुष उस 
अवयवी का नारीके भीतरके प्रदेशके साथ संयोग एवं ऊपर के देश के 
साथ विभागको देखता है, उसे उसी अवयवीमे प्रवेशनकी प्रतीति होती 
ह । इस प्रकार कार्योके भेदसे विभिन्न प्रकार की अनुवृत्ति की प्रतीतियां ओर 
व्यावृत्ति की प्रतीतियां होती है। अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में उत्क्षेपण- 
त्वादि जातियों को विभिन्नता से ही विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियों 
ओर व्यावृत्तिप्रतीतियोंके होने पर भी निष्क्रमणादि क्रियाओं मे कार्योकी 
विभिन्नता से ही अनुवृत्ति की प्रतीतियां ओर व्यावृत्ति की प्रतीतियां होती हैँ! 
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इत्याह-कथमिति । तद्‌ विवृणोति-अथ मतमित्यादिना। अत्र न्रूम इति 
सिद्धान्तोपक्रमः। यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, अवयवानामवयविनरच दिग्देदा विशिष्टानां 
संयोगविभागानां भेदात्‌ ।॥ अस्य सुगमं विवरणम्‌ । अवयवकर्मयु पारवतः 
संयोगविभागकारणेषु स्रमणप्रत्ययः, अवयविक्रियायां कायंमेदात्‌ पतनप्रवेक्ञन- 
प्रत्ययावित्यथः । 


इत्यादि सन्दभंके द्वारा इसी “आक्षेपश्रन्थ' काविवरण देते हैँ। “अत्र रमः" इत्यादि 
प्न्य से इस परसद्ख में अपना सिद्धान्त करने का उपक्रम करते है| अर्थात तुमबैजो 
धाक्षेप कियाहे वह टीक नहींहे, क्योँकिं विभिन्न दि्देगों मे विद्यमान अवयवो भौर 
अवयवि्यों के संयोग गौर विभाग भी विभिन्नदही होते है । इस भाष्यग्रन्थ की व्याख्या सुरुभ 
है । अभिभ्राय यह ह कि अवयवों के संयोग ओर विभाग इन दोनों की कारणीभूत क्रियाय 
जब पादवंमे होती ह तो उनमें (भ्रमणः का व्यवहार होतादहै। एवं अवयवौ की 
क्रिया से होनेवाञे विभिन्न कार्यो से उसी मे पतन प्रवेशनादिः को प्रतीतियां भी होती है। 


पूरणम्‌ 1 भाषानुवादसहितम्‌ ७०९ 
प्र्नस्तपादमाघ्यम्‌ 


अथ गमनत्वं किं कसंत्वपर्यायः १ आहोस्िदपरं 
(= ¢ (~ © 
सामान्यमिति १ इतस्ते संशयः ? _ समस्तेषलकषेपणादिषु कमं 
प्रत्ययचड्‌ गसनग्रत्ययाविेषात्‌ कमंस्वपर्याय इति गम्यते । यतस्तूरकष- 
पणादिवर्‌ वि्ञेषसंज्ञयाभिहितं तस्मादपरं सामान्यं स्यादिति । 
( प्र ° ) गमनत्व शब्द ओर कमंत्व शब्दये दोनों क्या एक ही अथं 
के वाचकं? या गमनत्व नाम की ( कमंत्व व्याप्य ) अलग स्वतन्त्र जाति 
दै (उ० ) तुम्हें यह संशय ही क्यों कर हुा ? ( प्र ° ) यतः उत्क्षेपणादि 
सभी क्रियाओं में यह्‌ कमं है' इस आकार की प्रतीति को तरह सभी क्रियाओं में 
समान रूप से गमनत्वको भी प्रतीति होती है, इससे एेसा आभास होता है कि कमत्व 
ओर गमनत्व ये दोनों शब्द एक ही अथं के वाचकं हैँ । एवं यततः उत्क्षेपणादिं 
की तरह "गमनः नाम की भी एक अक्ग क्रिया कही गयी है, अतः यहं 
मी अनुभव होता है कि उर्क्षेपणत्वादि की तरह गमनत्व नाम की मी 
केम॑त्व व्याप्य एक स्वतन्त्र जाति ही है । 
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भवतुत्क्षपणादीनां जात्तिन्ेदात्‌ प्रत्ययभेदः । अथ गमनत्वं कि करमंत्व- 
पर्यायः, आहोस्विदपरं सामान्यमिति । सिद्धान्ती पृच्छति- कुतस्ते संशयः ? 
संशयो ऽनानुपपन्न इत्यभिश्ायः। परः संशयमुपपादयति-समस्तेष्विति । उतक्षेप- 
णादिषु सर्वेषु यथा कमंप्रत्ययश््चलनात्मकताभ्रत्ययस्तथा तेषु गमनप्रत्ययः, ऊध्वं 
गच्छत्यधो गच्छति मुलश्रदेशं गच्छत्यग्रदेशं गच्छतीति प्रत्ययो भवतीति । तेन 
गमनत्वं कमंत्वपययि इति गम्यते, समस्तभेदव्यापकत्वात्‌ । यतस्तुत्क्षेपणादिवद्‌ 
गमनमपि पृथगभिहितं विहेषसंज्ञया, तस्माद्‌ गमनत्वमपरं सामान्यं स्यात्‌, 


पूवपक्षवादी “अथ गमनत्वमु* इत्यादि सन्दभे से पृते है कि मान लिया कि उलक्षेप- 
णादि कर्मो क्री विभिन्न प्रतीतिं उत्क्षेपणस्वादि विभिन्न जातियोंके कारणदही होती 
है, किन्तु यह “गमनत्व' कौन सी वस्तुहै? क्या यह्‌ कमत्व जातिका ही दूसरा नाम 
है ? अथवा कममंत्व जाति से भिन्न यह कोई अलग ही जाति है? (कुतस्ते संशयः?" इस 
वाक्यके द्वारा सिद्धान्ती पूवंपक्षवा्ीसे पृचतेहैँकि तुम्हे यह संरायदही क्यों कर हुमा ? 
अर्थात्‌ यह संशय यहां युक्त नदींहै। "समस्तेषु इत्यादि सन्दभ के द्वारा पूवं 
पक्षवादी अपने संशय का उपपादन करते ह| अभिप्राय यह है कि उत्क्षेपणादि समी 
क्रियामों मं जैसे कि (कमप्रत्ययः अर्थात्‌ चरनस्वरूपता की प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
'गमनप्रस्ययः अर्थात्‌ ऊपर की भोर जाता है, नीचेकी ओर जाता है, मृलप्रदेश भें 
जातादहै, अग्र प्रदेशमे जातादहै, इत्यादि गमनविषयक प्रतीतिर्यां भी होती है, अतः 
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न, कमंत्वपयायत्वात्‌ । आत्मत्वपुषवत्‌ कर्मत्वपर्याय एव मसनत्वमिति। 
[+ 9 क द 9 (५ 
अथ विशेषसंज्ञया किमथं गमनग्रहणं कृतमिति न, अमणाचव- 
¢ क क 
रोधाथेत्वात्‌ । उलक्षेपणादिशब्दैरनवरुद्धानां अमणपतनःपन्दनादी- 
(उ०) नहीं (अर्थात्‌ उक्त संशय का यहाँ कोई हेतु नहीं है), क्योकि गमनत्व 
ओर कमेत्व दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचकदहं। जैसे कि आत्मत्व ओर 
पुरुषत्व ये दोनों ही शब्द एक ही जात्िके वाचक दहै, उशी प्रकार गमनत्व- 
शाब्द ओर कमंत्वशब्द दोनो एक ही जाति रूप अथं के वाचक हैँ । 
( भ्र ° ) फिर ( उन्क्षेपणादि कौ तरह “गमः रूप) विशेष नाम के द्वारा 
गमन का उपादान क्यों किया गया है? (उ० ) नहीं, ( अर्थात्‌ गमन शब्द 
से गमन रूप क्रिया का अभिधान गमनत्व को कर्मत्वव्याप्य अतिरिक्त 
जाति रूप समञ्ञने के च्िएि नदींदहैः, किन्तु) भ्रमणादि क्रियाओं के संग्रह 
के क्िएहै। ( विशदाथं यह दै कि ) उत्क्षेपणादि नामों के द्वारा संगृहीत. 


न्यायकन्दली 


अवान्तरभेदनिरूपणावसरे तस्य संकोतनात्‌ । एवमुपपादिते परेण संक्षये सति 
मुनिः प्राह- नेति । न कतग्यः संशयः, कुतः ? गसनत्वस्य कमेत्वपर्यायत्वात्‌ । 
एतद्‌ विवृ णोति-आत्मत्वपुरुषत्ववत्‌ क्मंत्वपर्याय एव गमनत्वमिति । यथात्मत्वस्य 
पर्यायः पुरुषत्वं समस्तमेदव्यापकत्वात्‌, तथा गमनत्वं कमंत्वस्य पर्यायः। 
अथ किमर्थं विल्ञेषसंज्ञया प्रथग्‌ गमनग्रहणं कृतम्‌ ? इति चोदयति-अथेति ॥ 


समक्षते हं कि कमत्वकाही दूसरा नाम गमनत्वहै। अर्थात्‌ गमनत्व ओर क्म॑त्वं 
एक ही वस्तुहै। क्योकि क्रियार्भोके जितने मी प्रकार, उन सबों में गमनत्वकी 
प्रतीति होती है, अतः गमनत्व भौर कमंत्व एक ही वस्तु हैँ । "गमनत्व ओर क्मत्व दोनों विभिन्न 
जातिया हं" इस प्रसङ्ग में यह यृक्ति है कि उल्क्ेपणादि विभिन्न क्रियाओं की पङ्क्ति 
मेही “विक्षेषः नामके द्वारा गमनरूप क्रिथाकाभी अलग से उल्लेख किया गया 
ह, अतः समञ्षते है गमनत्व नाम की कोड कमत्वव्याप्य अल्गही जाति है ( अतः उक्त 
संशय होता है) । क्योकि क्रियाओं के अवान्तर भेदों का जहां निरूपण करिया गया है, वहीं गमन 
का भी उल्लेख है 1 | | 
इस प्रकार धूवंपक्षीके द्वारा संसयका उपपादन किये जाने पर नः इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा ८ प्रशस्तदेव ) मुनि ने अपना उल्छृष्ट उत्तर कहादहैक्रि उक्त प्रकार 
से षंशय करना युक्त नहीं है, यतः . गमनत्व भौर कमत्वये दोनों ही एक ही जाति के 
विभिन्न नाम हैं । (भात्मत्वपुरुषत्ववतु क्मत्वपर्याय एव गमनत्वमू" इत्यादि सन्द के दाराः 
इसी फा विवरण देते ह । अर्थात्‌ जिस प्रकार पृद्षके लितनेमी मेदर्हैः उनस्बोमें 
आत्मत्व करा व्यवहार होने के कारण बात्मत्व भौर पुख्षत्व एक ही जत्तिके दो नामं 
है, उशी यकार गमनत्व गौर कमत्व मी एक ही जातिकेदो नाम है] “अथः इत्यादिः 


प्रकरणम्‌ ] , भाषानुवादसहितम्‌ ७१.१. 
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ट र क 
नासबरोधाथं गमनभ्रहणं कृतमिति । अन्यथा हि यान्येव चत्वारि 


विरोषसंज्ञयोक्तानि तान्येव सामान्यविशेषसंज्ञाविषयाशि प्रसज्ये 
रन्निति । 

अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌, अनियतदि्दे्ञ- 
न॒होनेवाके भ्रमण, पतन, स्पन्दनादि क्रियाओं के संग्रहके लिए दही "गमन" 
दाब्द का उपादान किया गया है 1 यदि एसी बात न होती-भ्रमणादि 
क्रियाओं के संग्रहुके लिए "गमनः शब्द का उपादान न किया जाता तो- 
जो भी चार कमं उत्क्षेपण, अपक्षेपण आकुञ्चन, ओौर प्रसारण इन चार नामों 
से कहे गये है, उतने ही कमं समञ्ञे जाते ८ फलतः उत्क्षेपणादि चार 
क्रियाओं से भिन्न भ्रमणादि क्रियाओंका अभाव ही समज्ञा जाता )। अथवा 
( कमंत्व से भिन्न ) गमनत्व नामका अलग सामान्य ही मान क, जो अनिय- 
मित दिशाओं ओर अनियत देशो में संयोगों ओर विभागों के उत्पादक 


न्यायकन्दली 


# 


उत्तरमाह - नेति । उर्क्षेपणादिशब्देरनवद्दा न संगृहीता श्रमणादयः । 
यदि गसनग्रहणं न क्कियेत, तदा तेषां कमंत्वेन संग्रहो न स्यात्‌ । किन्तु विह्ञेष- 
संज्ञयोदिष्टानामुत्क्षेपणादीनामेव परं क्म॑त्वसंज्ञाविषयत्वं भवेत्‌ । धरमणा- 
दयोऽपि च कमंत्वेन लोकप्रसिद्धाः, अतस्तेषां परिग्रहार्थं परथग्‌ गमनग्रहणं 
कृतमिति म्रन्थाथेः । 

अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌, तत्‌ केषु वत्तंते, तत्राह-अनियतेति । 


पट्क्तिसे पवंपक्षी यह आक्षेप करते हँ करि (उत्क्षेपणादि की तरह) विशेष नाम के 
द्वारा गमन का उल्लेख क्यों कियागयाहै? नः इत्यादि से इसी आक्षेप का उत्तर 
दिया है। अर्थात यदि गमन शब्दका उल्लेख (८ उतक्षेपणादि शब्दों को पङ्क्ति में.) 
न किया जाता तो जिन च्रमणादि क्रियाभों का अवरोध ( संग्रह ) उत्कषेपणादि शन्दोकेदढारा 
सम्भव नहीं है, उनसबोंका कममें संग्रहन हो सकता। ( गमनश्चन्दाघटित उक्त वाक्य 
से केवर ) उत्क्षेपणादि क्रियाओं का ही संग्रह होता। किन्तु उर्क्षेपणादि सै भिन्न 
भ्रमणादि क्रियाओं मे भी कर्मत्व का व्यवहार लोकम होता है। अतः उन स्बोंके 
संग्रह के लिए ही गमनः शब्द का उल्लेख क्रिया गयां है। यही उक्त ( सिद्धान्त 
भाष्य } ग्रन्थ का अभिप्रायहे। 

अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌' (अर्थात्‌ गमनत्व को भी उल्स्ेपणत्वादि की तरह 
कर्मत्व का अवान्तर सामान्य ही मान ऊे,` तबमभी कोर क्षति नहींहै) 1 यह 
गमनत्व ( कमत्वव्याप्य ) जाति किन कर्मोमें रहती है? इसी प्रन का उत्तर अनि- 
मत” इत्यादि सन्दमसे दिया गया है। तो फिर उल्क्षपणादि कर्मों मे गमन की प्रतीति 


७१२ ग्यायकन्दलीसंवकितप्र्स्तपादभाष्यमु [ कमनिरूपण~ 
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संयोगविभागकारणेषु अमणादिष्वेव वतते, गमनक्ब्दश्चोस्छेपणादिषु 
भाक्तो द्रष्टव्यः, स्वाश्रयसंयोगविभागकरंत्वसामान्यादिति । 


श्रमणादि क्रियाओं मे ही नियमित रूपसे रहताहै। भ्रमणादि क्रियाओं में 
अभिधावृत्ति के दारा भरयुक्त होनेवाले "गमनः शब्द का जो प्रतक्षेपणादि क्रियाओं 
में भो प्रयोग होता हं, उसका कारण है दोनों क्रियाओं मे समान रूप से संयोग 
जोर विभाग को उत्पन्न करने की स्वतत्त्रक्षमता, इसी क्षमता या कत्तृत्व रूप 
साद्श्य के कारण ही उक्क्षेपणादि में भी गमन शब्द का प्रयोग होता ह । अतः 
उत्क्षेपणादि क्रियाओं मे गमन शब्द का प्रयोग गौण है | 


न्यायकन्दली 


कुतस्त्य तक्षपणादिषु गमन्रत्ययः ? अत॒ आह-गमनशब्दर्चेति । गमन- 
दब्दग्रहणस्योपलक्षणाथंत्वाद्‌ गमनप्रत्यय उत्क्षेपणादिषु भाक्तो द्रष्टव्यः| 
उपचारस्य बीजमाह-स्वाश्नरयसंयोगविभागकत्रं त्वसामान्यादिति। गमनं 
स्वाश्रयस्य संयोगविभागौ करोति, उत्क्षेपणादयोऽपि कुर्वंन्ति, एतावता साधर्म्ये 
णोत्कषेपणादिषु गमनबग्यवहारः । अनेन साधर्म्येण गमने कस्मादुतक्षेपणादि- 
व्यवहारो न भवति ? पड्धल्यपाटलत्वादिसाधम्यण वह्भावपि माणवकव्यवहारः 


क्यों कर होती है? इस प्रशन का समाधान "गमनशब्दस्तुः इत्यादि से किया 
गया है । अर्थात्‌ उर्कषेपणादि कर्मो में प्रयुक्त गमन शब्द उपलक्षणाथंक है, अतः उत्क्षेप- 
णादिके प्रत्ययोंके लए गमन शब्दके प्रयोगको गौण ( छाक्षणिक) ही समन्ञना 
चाहिए । शस्वाश्चरयसंयोगवि भागकत्त्वसामान्यात्‌" इस वाक्य के द्वारा भ्रकृत में लक्षणा 
का प्रयोजक धमं ( लक्ष्यतावच्छेदक ) दिखाया गया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार गमन अपने 
्लाश्रयीभत दरव्यम संयोग बौर विभाग को उत्पन्न कृरतादहै; उसी प्रकार उत्क्षेपणादि 
क्रियाय मी अपने आश्रयीमत द्रव्यो में संयोगो थर विभागोंको उत्पन्न करती ह, इस 
साख्दय के कारण ही उर्कषेपणादि क्रियामों में भी गमन शब्द का गौण प्रयोग होता है। 


(प्र०) तो फिर इसी साधम्यंकरे कारण गमन मे उत्क्षेपणादि शाब्दोंका भी गौण 
अयोग क्यों नहीं होता ? ( उ० ) (अग्निर्माणवकः' इत्यादि प्रयोग के वारा जिस प्रकार 
माणवक मे अग्निपदका गौण ब्यवहार तेजस्वित्वादि घर्मो के कारण होतादहै, उसी 
प्रकार पिङ्खकवणं गोर रक्तवेणं रूप साद्य के कारण अग्निमें माणवक का गौण व्यवहार 
भी क्यों नहीं होता? यदि इसका यह परिहार उपस्थित करं किं केवरुटेतु है, अतः 
उपचचार की कत्पना नहीं को नाती, किन्तु उपत्रारया व्यवहार रहनेपर ही कारण 
क्रो कल्पना की जाती है ( अतः खोक में अन्ति मेँ माणवक शम्ब का व्यवहारन होने क्‌ 
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सतप्रत्ययकमविधिः। कथम्‌ १ चिकीरषितेषु यज्ञाध्ययनदान- 
छृष्यादिषु यथा इस्तयुरक्षेप्रुमिच्छत्यपक्षेप्र वा, तदा दश्तवत्यार्मप्रदेशे 
प्रयत्नः संज्ञायते । तं प्रयतनं गुरुत्वं चपिश्षमाणादात्महस्तसंयोगाद्धस्ते 
कमं भवति, हस्तवत्‌ सवंशरीरावयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । 

सत्प्रत्यय अर्थात्‌ प्रयत्न से उत्पन्न क्रिया की उत्पत्ति की विचि 
कहते हैँ । (प्र०) कंसे ? अर्थात्‌ यह सरत्यय रूप कर्मं किस प्रकार 
उत्पन्न होता हं ? (उ०) यज्ञ, अध्ययन, दान अथवा कृषि प्रभृति कमं 
के उत्पादन की इच्छा होने पर हाथ को नीचे या ऊपर करने के छिए आत्मा के 
हाथवाक्ञे प्रदे में प्रयत्न को उत्पत्ति होती हं । इसी प्रकार इस प्रयत्न. गुरुत्व 
एवं आत्मा ओर हाथ के संयोग इन तीनों कारणों से हाथ में 
क्रिया को उत्पत्ति होती है । हाथ की तरह शरीर के पेर प्रभृति 
अवयवो मे एवं शरीर रूप अवयवी मँ भी क्रिया की उत्पत्तिहोती है । 


न्यायकन्दली 


कस्मान्न भवति ?2 अथोच्यते । न कारणसद्धावे सत्युपचारकल्पना, किन्तु स्थिते 
व्यवहारे कारणकल्पनेति । एवं चेदत्रापि स एव परिहारः । 
सत्प्रत्ययकमेविधिः-प्रयत्नपुवककसंप्रकारः कथ्यत इत्यथः । कथमिति 
पृष्टः सल्नाह-चिकीर्षितेष्विति । यज्ञादिषु कर्तंमभिप्रतेषु सत्सु यदा पुरुषो 
हस्तमुतक्षेप्तुमिच्छति, तदा हस्तवत्यात्मप्रदेञञे प्रयत्नो जायते । तं प्रयत्नं निमित्त- 
कारणभूतमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादसमवायिकारणादस्ते कमं भवति। 


कारण उक्त प्ररन ही उत्पन्न नहीं होता) (उ०) तो फिर प्रकृतमंमेरे लिए मी यही 
परिहार हं । अर्थात्‌ रोक मे उत्कषेपणादि क्रियाओं में गमन का व्यवहार होता है, भतः उस 
व्यवहार के लिएहेतु कौ कल्पना करते हैँ । गमन मे उत्क्षेपणादि का व्यवहार जोक मे नहीं 
होता है, अतः उसके चिए किसी चर्चा की अवश्यकता नहीं हं । 

‹सत्प्रत्ययकमं विधिः भर्थात्‌ प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न कमं की उत्प्तिकी रीति 
कहते है । “किस प्रकार ?' यह पृ जाने प्र *चिक्रीषितेषु इत्यादि सन्द्मके इारा 
उसका उपपादन करते हैँ। यज्ञादि कर्मोका अनुष्ठान पुरुष को अभिप्रेत रहने पर 
उसके लिए वह जिस समयहाथको ऊपर की ओर उठाता हं, उस समय आत्मा.के 
हाथवि प्रदेश में प्रयत्न उत्पन्न होता हं। इस प्रयत्न खूप निमित्तकारणसे हाथमे 
क्रिया उत्पन्न होती ह, जिसका असमवायिकारण आत्मा भौर हाथ का संयोग ह| 


६० 


७१८ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादमाष्यमु [ कमनिरूपण~ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्सम्बद्धष्वपि कथम्‌ १ यदा हस्तेन सरं गृहीत्वेच्छां रोति 
उतल्किपामि हस्तेन यखलम्‌ः इति, तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणा- 


(.भ्र° )रारीर ओर उनके अवयवो से संयुक्त द्रव्यो मेँ कंसे ? (क्रिया उत्पन्न 
होती है? ) (उ० ) जब मूसरूको हाथमे लेकर कोई यह इच्छा करताहै कि 
भ हाथसे मूसलको उपर कीओर उछछाखंः उसके बाद प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रयत्न ओर हाथ एवं आत्मा के संयोग इन दोनों से उसी 


न्यायकन्दली 


सत्यपि प्रयत्ने गुरुत्वरहितस्य उन्क्षेपणापक्षेपणयोरशद्यकरणत्वाद्‌ गुरत्वस्यापि 
कारणत्वम्‌ । हस्तवत्सवंश रीरावयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । पाडे कर्मेत्पित्तौ 
पादवत्यात्सप्रदेशञे श्रयत्नो निमित्तकारणम्‌, पादात्ससंयोेऽघसवायथिकारणम्‌ । 
एवं सवत्र शरीरावयवक्गियोत्पत्तौ व्र्टव्यम्‌ । शरीरक्कियोत्यत्तादपि शरीरात्म- 
संयोगोऽसमवाधिकारणय्‌, रारीरवदात्मप्रदेे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌ । 


तत्सम्बद्धेषु शरीरसम्बद्धेष, शरीरावयवखम्बद्धेष्वपि कथं कर्मोत्पत्तिरिति 
भ्रहनाथः । यदा हस्तेन मुसल गृहीत्वेच्छां करोति “उत्कषिपामि हस्तेन मुसलम्‌" इति, 
तदनन्तर तस्या इच्छाया अनन्तरम्‌, प्रयत्नः हस्तेन सुसलमसुध्वंसुल्कि- 
पामीति हस्तमुसलयोर्यगपदुतक्षेपणेच्छातः प्रयत्नो जाथमानस्तयोर्थुगपदतक्षेपण- 


प्रयत्न के रहत हुए मी गुरुत्व से सर्वथा रहित द्रव्यका ऊपर उठ्नाया नीचे गिरना 
"नहीं होता, मतः गुरुत्व भो उधरका कारण हं) "स्तवत्‌ सवंशरीरावयवेषु पादादिषु 
दारीरे चेतिः अर्थात्‌ पैरमेंजोक्रिया की उत्पत्ति होगी, उसर्मे आत्माके पादव्राछे प्रदेश 
म उत्पन्न प्रयत्न निमित्तकारण होगा ओौर पैर ओर आत्मा का संयौग असमवायि- 
कारण होगा । इसी प्रकार शरीरकं सभी अवयवो मंक्रिय। की उत्पत्ति के प्रसङ्खमे 
सभक्लना चाहिए । इसी प्रक्रार यह भी समज्षना चाहिए कि शरीर ( रूप अवयवी )मेजो 
-क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसका असमवायिकारण शरीर भौर. आत्मा कासंयोग ही होगा 
+ओर आत्मा के शरीरवाके प्रदेश मं उत्पन्न प्रयत्न उसका निभित्तकारण होगा । 
तस्सम्बद्धपुः इत्यादि प्रदनवाक्यका अभिप्राय यह्‌ हं शरीरके साथ ओर 
उकं अवयवो कं साथ सम्बद्ध अन्य द्रव्यो में क्रिया की उत्पत्ति किसक्रमसे होती 
-ह 2 “यदा हस्तेन मूसक गृहीत्वेच्छां करोति-उ्क्षिपामि हस्तेन मूसरमितिः अर्थात्‌ 
-जिस समय हाथ में मृसचुको केकर पुरुष यहु इच्छाकरता हंकि “मै मसर को ऊपर 
की तरफ उछाल" “तदनन्तरम? अर्थात्‌ उमके बाद श्रयत्नः अर्थावु ष्टाथ से मूसक को लेकर 
र्म ऊपर की तरफ उचछ" हाथ ओर मसल्को एकषही समय ऊपर की तरफ उछारने 
की इस भाकारकी ष्च्छा से उत्पन्न होनेवाला प्रयत्नः हाथ ओर मूसल को एक 


अकंरणमू | भ्राषागुवादसहितम्‌ ७१५ ` 


परशस्तपादभाष्यम्‌ 


दात्मस्तसं योगाद्‌ यरिमिनेव कारे हस्ते उर्क्पणकर्मोत्प्यते, तस्मिन्नेव 
के तमेव प्रयत्नमपेश्षमाणाद्धस्तथ्सर्संयोगान्ध सलेऽपि कमंति । 

ततो दृरषुस्विप्रि सरे तद्थच्छा निवतंते। पुनरप्यपक्षेपणेच्छो 
त्पद्यते । तदनन्तरं प्रथस्नस्तभपेश्षमाणाद्‌ य थोकत्तात्‌ संयोगाद्रस्तयुसखर्यो 
युंगषदपक्षेपणकभणी भवतः, ततोऽन्येन सुसरुकर्मणोद्धखल- 
समय हाथमे जरिया उत्पन्नहोती हं ‡ एवं उसी समय भ्रयत्न ओर हाथ एवं 
यस के संयोग इन दोनो से मसल मे भी क्रिया उत्पन्न होती हं । इसके 
बाद उस मृसलके दूर फेंके जाने पर उस मूसरु विषयक इच्छाका नश्च 
हो जातां) फिर उसी के अपक्षेपण (निचे ले आने) की इच्छा उत्पन्न 
होती है । इसके बाद प्रयत्नं एवं उक्त ( आत्मा ओर हाथ के) संयोग 
इन दोनों से पकं ही समय हाथ ओर मूस दोनो मे ही अपक्षेपणरूप 
क्रिया उत्पन्न होती हं । मूसरुकी इस अन्तिम त्रियासे ऊख मे मूस 
का अभिघात नाम का संयोग उत्पन्न होता हं ! उस कमं ओर 


त्यायक्तस्दलो 


समर्थो विशिष्ट एव जायते । तं प्रयत्नं विलिष्टं निभित्तमपेक्षमागादात्महस्त- 
संयोगात्‌ समनायिकारणाद्‌ यस्सिच्चेव काले हस्ते उत्क्षेपणकमेत्पिद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तमेवे प्रयत्नसुभयाथंयुत्पल्नमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादसमवायिकारणा- 
न्मुसकेऽपि कमं भवति, कारणयौगपद्यात्‌ । ततो दुरमुल्क्षप्ते मुके तदथेच्छा 
निवतंते उन्क्षेपणेच्छा निवतते। पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पद्यते हस्तेन. मुसलस्या- 
पक्षेपणेच्छोपजायत इत्यथः ।! तदनन्तरं प्रयत्नः सोऽपि जायमान उतक्षेपण- 
प्रयत्नवड विशिष्ट एव जायते । तं च प्रयत्नमपेक्षमाणाद यथोक्तात्‌ संयोगद्रया- 
ही समय उपर की ओर उछाल्ने कं सामथ्यंसे युक्त ही उत्पन्न होता हं। उस 
प्रयत्न रूप विदोष प्रकार के नि्मित्तकारणसे जिस समय आत्मां ओौर हाथ के संयोगं 
रूप असमवायिकारण के द्वारा हाथमे उक्क्षेपण कमं को उत्पत्ति होती है, उसी समय 
हाथ भौर मूस दोनोंकी क्रिया कं लिए उत्पन्न उक्त प्रयत्न रूप निमित्तकारणसे ही 
हाथ भौर मूसक केसंयोग रूप असमवापिकारणके द्वारा मूषरूमें मी कमं को उत्पत्तिं 
होती हं, क्प्रोकि एक ही समय हाथ ओर म्‌सङ दोनोंमे हौ क्रियोस्पत्ति कं सभी कारणं 
वत्तमान है। (ततो दृरमूर्क्षप्ते मुसले तदर्थेच्छा निवतंते' अर्थात उक्क्षेपण. की 
इच्छा नहीं रह जाती । "पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पद्यतेः अर्थात्‌ हाथ से मूस कों 
नीचे की ओरले आने की इच्छा उत्पन्न होती ह| (तदनन्तर प्रयत्नः यह अपक्षेपणं 
का प्रयत्न भौ उक्क्षेपणके उक्त प्रयत्न की तरह (एकही समयहाथ गौर मूसल्कों 
` नीचे कौ भोर के भनेको सामथ्यं से) युक्त ही उत्पन्न होता हं । उक्तं विशि 


७१६ न्यायकन्दलोसंवक्ितप्रगस्तपादभाष्यम्‌ [ कमेनिरूपणं- 
परशस्तपादभाष्यम्‌ 


यसख्योरभिषाताख्यः संयोगः क्रियते, स संयोगो शखलमतवेगमपेशष- 
रे ज ~ ¢ = < १ 
माणोऽग्रत्ययं भसे उत्पतनकमं करोति । तत्कर्माभिषातपेक्षं शस 
€ ८ 9 ¢ 
सस्कारमारभते 1 तमपेक्ष्य श्रुसरदहस्तसंयोगोऽप्रस्ययं हस्तेऽप्युत्पतनकमं 


अभिघात इन दोनों से मूसल में संस्कार की उत्पत्तिहोती ह । इस संस्कार के 
साहाय्य से मूसक ओर हाथकेसंयोगके वारा हाथमे .अप्रत्ययः अर्थात्‌ विना 
प्रयत्न के ही उत्क्षेपण क्रिया कौ उत्पत्ति होती है । यद्यपि पहिले का संस्कार नष्ट 
हो गया रहता हँ, फिर भी मूस ओौर उलूखल का संयोग पटु ( संस्कारजनक ) 
कमं को उत्मन्न करता हं । वह संयोग ही अपनी विशिष्टता के कारण 


न्यायकन्दलो 


दात्महस्तसंयोगादस्तयुसलसंयोगाद्धस्तमुसल्योर्युगपदपक्षेपणकमंणी भवतः । 
ततोऽत्त्यन मुसरक्मणोलृखलमुसख्योरभिघाताख्यः संयोगः त्रियते । 
अपक्षिप्तस्य मुसलस्यान्येन कमणा उलृखलमुसलसमवेतो मुखलस्योत्वतनहेतुः 
संयोगः क्रियत इत्यथेः। स संयोगो मुसल्गतवेगमपेक्षमाणोऽप्रत्ययमध्रयत्न- 
पुवेकं मूसे उत्पतनकमं करोति । वेगो निमित्तकारणम्‌, सु्षलं सपवायिकार- 
णम्‌ ॥ तत्कर्माभिघातपेन्नं मुसले संस्कारमारमते उत्पतनकमं स्वकारणा- 
भिघाताख्यं संयोगमपेक्माणं मुसले वेगमारभते । तं संस्कारमपेक्ष्य हस्तमुसल- 


प्रयत्नं रूप निमित्तकारणके साहाय्य से कचित दोनों संयोग खूप असमवायिकारणके 
दारा अर्थात्‌ आत्मा गौर हाथके संयोग एवंहाथ गौर मूसके संयोग श्न दोनो 
संयोगो से एक ही समय दो अपक्षेपण क्रियाय ( अर्थात्‌ हाथ भौर मूसर दोनों को नीचे 
की भोर के भनि की दो क्रियाय ) उत्पन्न होती ह । “ततोऽन्येन मुसख्कमंणा 
उद्धुवलमरुसल्योरभिधाताख्यः संयोगः क्रियते अर्थात अपक्षेपण क्रिया से युक्त मूसक की 
अन्तिम क्रिया से उद्रुवक भौर मूस इन दोनोंमें सुमवाय सम्बन्ध से रहनेवाले उस 
संयोग की उत्पत्ति होती है, जिससे मुसल का उत्पतन दहोताहं। वह संयोग मुसल 
मे रहनेवाङ़ वेग के साहाय्य से अप्रत्ययः अर्थात्‌ विना प्रय्त्नके ही उस उत्पतन क्रिया 
क्रो उत्पस्न करता हं, जो मूतर मे रहती हं । इस ( अप्रत्थयक्रिया का ) वेग निमित्तकारण 
है ओर मसल समवायिकारण हं । 'तत्कर्मामिघातपिक्षं मुसले संस्कारमारमतेः अर्थात्‌ 
बह उत्पतनरूपा क्िधरा अपने कारणीभूत उक्त अभिघात नामके संयोग केद्वारा मूसल 
म वेग को उत्पन्न करती हं । इसी ( वेगाख्य ) संस्कारकं साहाय्यसे हाथ मौर मूल 
का संयोग खूप असमवायिकारण हाथ में भी “अप्रत्ययः अर्थात्‌ भ्रयत्नसे निरपेक्ष क्रियाको 
उत्पन्न करता ह । (प्र) मूसल मे पिर की अपक्षेपण क्रिया से उत्पन्न वेग नाम का संस्कार 
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करोति । यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टस्तथापि युखरोदखलयोः 

संयोगः पट्कर्मोत्ादकः संयोगविशेषमभावात्‌ तस्य संस्कारारम्भे 

खाचिग्यसमर्थो भवति । अथवा प्राक्तन एव पटुः संस्कारोऽभिषाताद- 

संस्कार के उत्पादन का मुख्य अधिष्ठाता हं । अथवा पदिक का ही 

विद्नेष कार्यक्षम संस्कार अभिघात नामकं संयोगसे नष्टन होनेकें कारण 
न्यायकन्दलो 


संयोगोऽखमवाचिकारणभ्रूतोऽप्रत्ययमप्रयत्नपुवंकं हस्तेऽप्युत्पतनकमं करोति । 


योऽसौ श्राक्तनोऽपक्षेपणसंस्कारो मुसलगतः सोऽप्यभिघाताद्‌ विनष्टः, तदभव 
कथं सुसकेऽप्रत्ययमुत्पतनकमत्पितनसंस्कारमारभते ? अपेक्नाकारणाभावादत आह- 
यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः, तथापि मुसलोल्ूखलसंयोगः पटुकर्मोत्पादकः 
संस्कारजलककर्मेत्पादकः । कुतः ? संयोगविरेषभावात्‌ संयोगविशेषत्वात्‌ । 
किमतो यद्येवम्‌ ? तच्राहु- तस्य कमणः संस्कारारम्भे कतग्ये साचिनव्यसमर्थो 
भवति, साहाथ्ये समर्थो भवति । अस्मिन्‌ पक्षे हस्तमुसलयोरत्पतनकमंणी क्रमेण 
भवतः । आल्युभावाच्च यौगपद्यग्रहुणम्‌ । 

प्रकारान्तरमाह-अथवा प्राक्तन एव पटुः, संस्कारोऽभिघातादविनदयन्न- 
तस्थित इति विश्िष्टकारणजत्वादतिश्रवः संस्कारः स्पशंवदद्रन्यसंयोगेनापि 


अभिघातसरंयोग के द्वारा विनष्टहो चुकाहै। उस संस्कारकं न रहने पर मसल की 
वह्‌ भ्रयत्ननिरपेक्ष क्रिया मूर में उत्पतनक्रिया से उत्पन्न होनेवाङे संस्कार को कैसे उत्पन्न 
कर सक्रतीदहै? क्योकि ( प्राक्तन संस्कार रूप) आवश्यक कारण वहां नहींहै। इसी 
प्रशन का समाधान "यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः इत्यादिसे दिया गयादहै। इसं 
सन्दभं कं “पदटुकमत्पादकः' इस वाक्यके द्वारा यह कहा गया है कि (मूसक ओर उदूखल 
का संयोग ) एेसे कमंका उत्पादकदहै करि जिस्म ( वेगाख्य ) संस्कार को उत्पन्न करने 
कीदव्तिहै। कुतः? अर्थात्संधोगमंही संस्कारको वरणता क्यों दहं? इसी प्रदन 
का उत्तर “संयोगविशेषभावात्‌ः इस वाक्यसे दिया गया हु । अर्थात्‌ यतः वह संयोगं 
अन्य संयोगो से विशेष प्रकारका, \ अतः उसक्षे संस्कार की उत्पत्ति होती हं) | 
उक्त संयोगे यदि विशिष्ठताहे भी तो इसका प्रकृत में क्या उपयोग हं? इसी 
प्रश्न का उत्तरः तस्य संस्कारारम्भेः इत्यादिसे दिया गयाहं। अर्थात्‌ उससंयोगमें 
यही विशिष्टता ह {६ उसमे कम के द्वारा वेग ( सस्कार ) कं उत्पादन में साहाय्य करते 
का सामथ्यं है। इस पक्षम हाथ में भौर मूस मं उत्पतन क्रियाय क्रमशः 
उत्पन्न होती ह. ( युगपत्‌ नही ) । “हस्तमुसल्योयुगपदपक्षेपणकमणीः इत्यादि वाक्य मे जो 
यौगपद्य का ग्रहण क्रिया गया हे, उसका अथं केवर शोघ्रता है ( अर्थात्‌ दोनों मे अत्ि- 
शीघ्र उत्पतन कमं कौ उत्पत्ति होती है। 

अथवा प्राक्तन एव पद्ुःसंस्का रोऽभिधातादविनश््यन्नवस्थिन इतिः इस सन्दभं 
के द्वारा उक्षत प्रन का ही दुसरे प्रकार से समाधान क्या गया है। अभिप्राय 
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विनश्यन्नवस्थित इति । अतः संस्कारवति पुनः संस्कारारम्भो 
नास्त्यतो यस्मिन्‌ काले संस्कारपिक्षादमिधातादप्रस्ययं उषे उत्पतन- 
¢ ण ल ५ 
कम, तस्मिन्नव कष्ठे तमेव संस्कारसपेश्षमाणान्युसरुदस्त- 
संयोगादग्रत्ययं हस्तेऽप्युत्पतनकमेति । | 
_ _ पाण्क्तेव गमनविधिः, कथप्र्‌ १ यदा तोमरं हस्तेन शररीत्वो- 
सशभुमिच्छोत्पद्यते, तदनन्तरं प्रयत्नः, तमपेश्वमाणाड्‌ यथोक्तात्‌ 
तब तक विद्यमान रहता ह । अतः एक संस्कारसे युक्त वस्तु मे पुनः दूसरे 
संस्कार कौ उत्पत्ति को सम्भावना न रहने पर भी जिस समय संस्कार 
ओर अभिघात (संयोग ) इन दोनो से बिना प्रयत्न के मूस मे उत्पतन 
( उत्क्षेपण ) क्रिया उत्थन्च होती ह्‌, उसो समय उसी संस्कार ओर मसल 
एवं हाथ के संयोग इन दोनों से अप्रत्यय ( प्रयत्नाजन्य ) उत्पतन ( उत्क्षेपण ) 
क्रिया उत्पन्न होती हं । 

(भर० ) हाथ से फकी हुई वस्तुओं मे गमन क्रिया किस प्रकार 
उत्पन्न होती हे 2 (उ०) जिस समय तोमरको हाथमे लेकर उसे उछालने 
की इच्छा ( पुरुष को ) होती हं, उसके बाद प्रयत्न उत्पन्न होता ह । आत्मा ओर 
हाथ के संयोग एवं हाथ ओर तोमर के संयोग इन दोनों संयोगो के द्वारा उक्त 
प्रयत्न के साहाय्य से तोमर ओर हाथमे एकी समय दो आकर्षणात्मक 


न्यायकन्दली 


न विनयति । अतः संस्कारवति संस्कारान्तरारम्भो नास्ति, यतः प्राक्तना- 
पक्षेपणसंस्कारो न विनष्टः, भतः प्राक्तनसंस्कारवति मुसले संस्कारान्तरा- 
रम्भो नास्तीति प्रतीयते । यस्मिन्‌ काठ संस्कारापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मूसे 
उत्पतनकमे, तस्मिन्नेव काठके तमेव संस्कारमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादग्रत्ययं 


यह है कि यह वेगाख्य संस्कार (अन्य वेगाख्य संस्कारोंके कारणोंसे ) विशेष प्रकार 
के कारणों से उत्पन्न होता है। अतः अत्यन्त बलवान्‌ होने के कारण (अन्य 
संस्कारों के विनाशक) स्पशं से युक्त द्रव्य के संयोगसे भी वह विनष्ट नहीं होत्ता। 
यही कारण है कि उससे दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नीं होती, क्योकि परहिङे अपक्षेपण 
क्रियाजनित संस्कार का विनाश नहीं हा है। इशसे यह समक्षतेहैँ कि पहिले कै 
संस्कारसे युक्त मृसल मेँ दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होतो है। “यस्मिन कले 
संस्कारपिक्षादभिधातादश्रस्ययं मुसले उत्पतनकमं, तस्मिन्नेव काके तमेव संस्कारमपेक्षमाणा- 
दस्तमुसलसंयोगादग्रत्ययं हस्तेऽप्युत्पतनकमंति" ` इस पक्ष में हाय भौर मूसक दोनों 
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संयोगदयात्‌ तोमरहस्तयो्यंगप दाकषंणकमंणी भवतः । प्रसारिते 
च॒ हस्ते तदाकपंणा्थः प्रयत्नो निवतंते। तदनन्तरं तिष्व 
द्रमासननं बा क्षिषामीतीच्छा सञ्जायते । तदनन्तर तदचुरूपः प्रयत्नस्तम- 
पश्चमाणस्तोमरहस्वसंयोगो नोदनाख्यः ! तस्मात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नं 
नोदनपिक्षं तक्षम्‌ संस्कारमारभते । ततः संस्कारनोदनाभ्यां तावत्‌ 


क्रियायं उत्पन्न होती हं । हाथ को पसार लेने पर आकषेण का कारण वह्‌ प्रयत्त 
नष्ट हो जाता हं । इसके वाद “इसको किसी पाइवं मे, या ऊपर बहुत दूर, 

निकट मे ही फक दू" यह्‌ इच्छा उत्पन्न होती हं। फिर ( इच्छाविषयी- 
भूत ) उस क्रिया कै अनुकूक प्रयत्न उत्पन्न होता हं। इसके बाद इस 
प्रयत्न के साहाय्यसे तोमर ओर हाथमे नोदन नामके संयोग की उत्पत्ति 
होती हं। नोदन नामके संयोग से तोमर मे उत्पन्न क्रिया उस नोदन की 


न्यायकन्दलो 

हस्तेऽप्युत्पतनकमंति । अस्मिन्‌ पक्षे हस्तमुसलोत्पतनकमंणोर्वास्तिवमेव 
यौगपद्यम्‌ । ; 
पाणिमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ ? पाणिमूक्तेषु द्रव्येषु गमनविधि 
गमनप्रकारः कथसुत्पच्त. इति प्रदे. कृते सत्याह-यदा तोमरमिति । युग- 
-पदाकषेणेति, अनाक़ृष्योत्क्षेप्तुमशक्यत्वात्‌ । प्रयत्नो निवतंत इति तयो- 
हेस्ततोमरयोराकषेणप्रयोजनप्रयत्नो निवतंते, तदिरोधिश्रसारणप्रयत्नोत्पादादित्यथः। 
तदनन्तरमिति । प्रसारणानन्तरम्‌ । तीयंगध्वं वा दूरमासन्रं वा क्षिपामीतीच्छो- 
त्पद्यते। तदनन्तरं तदनुरूपः प्रयत्नः, ति्य॑कक्षेपणेच्छायां तियंकक्षेपणप्रयत्ने 
मेही उत्पन्न कमं वास्तवे एकही समय उत्पन्न होते है ( पहिले पक्ष की तरह 
-यर्हा यौगपद्य का शोध्रताम्‌लक गौण प्रयोग, नहीं है ) | 

पाणिसुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌" ? हाथसे फेके हुए द्रव्यों क 'गमनविषिंः 
गमन की रीति वर्था गमनक्रिया की उत्पत्ति क्रिस प्रकार होती है? यह प्रह्न किये 
जाने पर “यदा तोमरम्‌" इत्यादि से समाघात किया गया है । ध्युगपदाकर्षणेतिः क्योकि 
विनां भाकषंण के फेकना सम्भव नहीं हैँ। श्रयत्नो निवतंत इतिः अर्थात्‌ हाथ 
ओर तोमरः इन दोनों के आकषण रूप प्रयोजन का सम्पादन कर प्रयत्न निवृत्त हो 
जाता है| क्योंकि आ््षेण का विरोधी ओर प्रतारण का हतुशरुत प्रयत्न उस्पन्न हो गया रहता 
है । (तदनन्तरम्‌ . अर्थातु प्रसारणके बाद, टेढ़ा करकेफेकेया ऊपर की मोर अथवा दूर 
फके अथवा समीप में फके, इस प्रकार की इच्छार्ये उत्नन होती है। “तदनन्तरं 
. त्रदनुरूपः प्रयत्नः इसमें प्रयुक्त “अनुरूपः शब्द के द्वारा यहु अथं व्यक्त होताहै कि 
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कमाणि भवन्ति यावद्धस्ततोमरविभाग इति । ततो विभागान्नोदने 
च, ॥} @ += 0 ० (५ 

निषत्ते संस्कारादृष्व तियग्‌ दूरमासन्नं वा प्रयत्नालुरूपाणि कर्माणि 
भवन्त्यापतनादिति । 

तथा यन्तरथ्क्तेषु गमनविधिः कथम्‌ १ यो वर्वान्‌ 
कृतव्यायामो वामन करेण धलुर्विटस्य दधिणेन शरं सन्धाय 
सहायता से तोमर मे संस्कार को उत्पन्न करती है। इसके बाद संस्कार 
ओर नोदनसे तोमर में तत्र तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती रहै, जब तक 
हाथ ओर तोमर का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता) इसके बाद विभाग 
से जब नोदन नामके संयोगका नाश्चहो जाता है, तब उस संस्कार ( वेग ) 


से पतन के. समय तक पाश्वं मे, दुरमे, या समीपमें फेकी जाने की क्रियाय 
उत्पन्न होती रहती है । 


इसी प्रकार यन्त्र ( धनुषादि ) के हारा फेकी हुई ( शरादि ) वस्तुओं 
में भी गमन क्रिया की रीति जाननी चाहिए। (प्र) कैसे? (उ०) 
न्यायकन्दली 


जायत इति । ऊध्वेक्षेपणेच्छायामृध्वेक्षेपणप्रयत्नो जायते । दुरक्षेपणेच्छायां 
महान्‌ प्रयत्नः, आसन्नक्षेपणेच्छायां च शिथिलः प्रयत्नो जायत इति तदनु- 
रूपशञब्दाथंः। तमपेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यो नोदयस्य तोभरस्य 
नोदकस्य च हस्तस्य सहगमनहेतुत्वात्‌ । तस्मान्नोदनाख्याद्‌ यथोक्तादिच्छानुरूप- 
प्रयत्नपेक्षात्‌ तोमरे क्मोत्पिन्नम्‌ । तत्‌ कमं नोदनापेश्चम्‌, तस्मिन्‌ तोमरे संस्कार- 
मारभते। ततः संस्कारेति । तोमरस्य पतनं यावत्‌ संस्कारात्‌ तदनुरूपाणि 
कर्माणि भवन्तीत्यथः। 

कृतन्यायामः कतायुधाभ्यासो वामेन करेण धनुविष्टम्य गाढं गृहीत्वा 
दक्षिणेन शरं सन्धाय ज्यायां शरं संयोज्य सररां ज्यां शरेण सह वतंमानां 
ठेढा कर फकने कौ इच्छा के होने परर प्रयत्न मी तदनुकुर ही उत्पन्न होता है। .. 
एवं उपर की ओर फेकने को इच्छा होने पर ऊपर फंकने के अनुकल ही प्रयत्न भी उत्पन्न 
होता है। इर फकने की इच्छा होने प्रर बहुत बड़ा प्रयहन उत्पन्न होता है। समीप 
भं फेंकने की इच्छा होने पर शिथि प्रयत्न उत्पनन होता है। ^तमपेक्षमाणस्तोमरहस्त- 
संयोगो नोदनाख्यः क्योकि नोयजो तोमर एवं नोदक जो हाथ, इन दोनोंके साथ 
साथहा वह गमनकामी कारण है। ^तस्मात्‌" अर्थात्‌ कथित उस नोदन नामके संयोगके 
दारा उक्त इच्छानुख्प प्रयत्न के साहाय्य से तोमरमें क्रिया की उत्पत्ति होती दहै। 
यही क्रिया नोदन संयोग की सहायतासे तोमर मं संस्कार (वेग को ) उत्पन्न करती 
है। (ततः संस्कारेति" अर्थात्‌ जब तक तोमर का परतन नहीं हो जाता, तब तक वेगसे 
उसमे नोदन के अनुरूप क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। 


भकूरणमु | भाषानुवादसहितमू ७२१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सशरं ज्यां श्॒ष्टिना गृदीरवा आकपंणेच्छां करोति, सन्येष्वाकर्ष- 
याभ्येतदड्‌ धुरिति । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेश्चमाणादात्पहस्तसंयोगादाक- 
पेणकमं हस्ते यदैवोत्पद्यते तदैव तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्वस्तन्याश्चर- 
संयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कमं, प्रयत्नविशिष्टहस्तज्याशरसंयोगमपेश्ष- 
माणास्यां ज्याकोटिसंयोगास्यां कमंणी भवतो धलुष्कोटयो रित्येतत्‌ 
घनुषादि चारन मे निपुण व्यक्ति जिस समय बायें हाथ से घनुषादि को 
जोर से पकड़ कर दाहिने हाथसे उसमें तीरको ल्गाताहै ओर तीर सहित 
धनुष को डोरीको मुट्ढी से पकड़ कर उसे खींचने की इस प्रकार की इच्छा 
करता हेकि मं ररओर डोरी सहित धनुष को खी उसके बाद प्रयत्न 
को उत्पत्ति होती है। आत्मा ओर हाथ के संयोग एवं उक्त प्रयत्न इन 
दोनों से जिस समय आकषंणात्मक क्रिया कौ उत्पत्ति होती है, उसी समय 
उस प्रयत्न ओर हाथ का डोरी से संयोग ओर डोरी कातीर के साथ 
संयोग इन दोनों संयोग प्रभूति कारणो से डोरी ओौर तीर दोनोंमे ही क्रियायें 
उत्पन्न होती हँ । बनुषके दोनों कोणो के साथ डोरी के दोनों संयोगो से 
घनुष के दोनों कोणों में दो क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। इन दोनों 
क्रियाओं की उत्पत्ति मे प्रयत्नसे युक्त हाथ के साथ डोरी ओर तीर कै 
न्यायकन्दली 

ज्यां मुष्टिना गृहीत्वा इच्छां करोति सज्येष्वाकषेयाम्येतद्‌ धनुरिति । ज्येति 
धनुगुणस्याख्या, इषुरिति  शरस्याभिधानम्‌। ज्या च इषुर्च ज्येष्‌+ सह्‌ 
ज्येषुम्यां वतत इति सज्येषु घनुरेतदाक्षयामीतीच्छाया आकारो दश्शितः। 
तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकषेणकमं हस्ते यदंवोत्पद्यते, 
तदव तं प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तज्याश्रसंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कमं॒हस्तशर- 
संयोगात्‌ । प्रयत्नविशिष्टज्याहस्तसयोगमपेक्षमाणामभ्यां ज्याकोटिसंयोगाभ्यां 

जो पुरुष अस्त्र चलने का अभ्याप्त किया हो वही पुरुष छृतव्यायामः 
शब्दसे अभिभ्रे्तहै। नामेन करेण धनुिषटम्यः भर्थातु वह॒ जव बाय हाथ से धनुष 
को ददृतापूवंक पकड़कर (दक्षिणेन शरं सन्धायः अर्थात्‌ धनुष की डोरीमें तीरको 
र्गा कर, सकशरां ज्याम्‌ अर्थात तीरमें लगी हुई डोरी को, “मुष्टिना गृहीत्वा अर्थात्‌ 
मुट्टी से पकड़ कर इच्छा करता दहै कि सज्येष्वाक्षयाम्येतद्धनुरितिः धनुषकी डोरी 
कानाम “ज्याः है) इषुः शब्द शर (तीर) का वाचक दहै। .सज्येषुधनुः, यह चब्द 
"ज्या च इपुश्व ज्ये, सह ज्येषुभ्यां वतंत इति सज्येषु धनुः इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
से निष्पन्न है । ^एतदाकषंयामिः ईस वाक्य के द्वारा प्रकृत इच्छा का आकार दिखलाया 
गया है । (तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकषणकमं हस्तशरसंयोगात्‌, प्रयलन॑- 
विशिष्टज्याहस्तसंयोगमपेक्षमाणाभ्यां ,ज्याकोटिसंयोगाभ्यां कमेण घनुष्कोद्योरित्येतत्‌ सवं 
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:७२२ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रश्स्तपादभाष्यमु [ कमनिरूपण- 
्रस्तपाद्माष्यम्‌ 


सव॒ युगपत्‌ । एवमाकर्णादाङृषटे ध लुषि नातः परमनेन गन्तव्य- 
मिति यज्ज्ञानं ततस्तदाकर्षणाथंस्य प्रयत्नस्य बिनाक्षस्ततः पुनरमो्ष- 
णेच्छा सञ्जायते, तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादास्माङ्गलिसंयो- 
गादङ्गलिकमं, तस्मा्ज्याङ्लिविभागः, ततो विभागात्‌ ` संयोग. 
विनाशः, तस्मिन्‌ विनष्टे प्रतिबन्धकाभावाद्‌ यदा धनुषि बर्तमानः 
स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धलुयंथावस्थितं स्थापयति, तदा 


संयोग भी सहायकरहँ। ये सभी काम एक ही समय होते हैँ। इस प्रकार 
कान तक धनुष के खीचे जाने पर इसको इससे आगे नहीं जाना 
चाहिए" इस आकार का ( संकल्पात्मक ) ज्ञान (उत्पन्न होता है)। इस 
ज्ञान से आकषेण के कारणीमूत प्रयत्नत का विना्हो जातादहै। फिर उसे 
छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके बाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है । आत्मा ओर अङ्गुलि के संयोग से अङ्गुलि मे क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, जिसमे उक्त प्रयत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। अङ्गुकि 
की इस क्रिया से डोरी ओर अङ्गुलि में विभाग उत्पन्न होता है। इस 
विभाग से (डोरी ओर अङ्गुलि के) संयोगका विनाश्च होता ह । उस 
संयोग के नष्ट हो जाने पर किसी प्रतिबन्धकके न रहने के कारण धनुष 


न्यायकन्दली 


कमंणी धनुष्कोटयोरित्येतत्‌ सवं युगपत्‌, कारणयौगपद्यात्‌ । एवमाकर्णादाक्रष्टे 
धनुषि नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यद्‌ ज्ञानं तस्मात्‌ । तदाकषेणा्थस्येति 
धनुराकषणाथंस्य प्रयत्नस्य विनाश इति । | 

ततः शरस्य गुणस्य च मोक्षणेच्छा च । तदनन्तरं प्रयत्नो मोक्षणाथः, तमपेक्ष- 
माणादात्माङ्गुकिसंयोगादङ्गुककिमं । तस्माद्‌ ज्याङ्गुकिविभागः, क्ञरगुणाम्याम्‌ । 


युगपत्‌" क्योकि सव को सामग्री एक ही समय उपस्थित है | “एवमाकर्णादङ्ष्टे धनुषि 
नातः प्ररमनेन स्तेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ उसी ज्ञान से ^तदाकषंणा्थस्यः 
धनुष को अपनी ओर खींचने के लिए जो प्रयत्ने था उसका विनाश होता है। 

इसके बाद तीर भौर डोरीको छोड देनेकौ इच्छा होती है, उसके बाद 
छोडने के अनुकूल भ्रयट्न की उत्पत्ति होती है (तमपेक्षमाणादात्माङ्गुकिसंयोगादङ्गुचिक्म, 
तस्माज्ज्याङ्गुलिविभागः अर्थात्‌ डोरीका शरसे भौर भङ्गी का डोरीसे विभाग 
उत्पन्न होता है। इस विभाग से शर का गौर डोरी का संयोग भौर डोरी के 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुबादसहितमु ७२३. 


प्रश्स्तपादभाष्यम्‌ 
तमेव संस्कारमपेक्षमाणाद्‌ धनुर्ज्यासंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कर्मोत्पद्यते । 
तत॒ स्वकारणापेक्ष ज्यायां संस्कारं करोति । तमपेक्षमाण इषुन्यासंयोगो 
नोदनम्‌, तस्मादिषाबा्यं कमं नोदनपिक्षमिषौ संस्कारमारभते । 
तस्मात्‌ संस्कारान्नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कमाणि मबन्ति यावदिषुन्या- 
विमागः, विभागान्निष्त्तं नोदने कमाण्युत्तरोत्तराणीषु- 
मे रहनेवाखा ( स्थितिस्थापक ) संस्कार नमे हुये उस धनुष को पहिखी 
अवस्था मे ऊे आता हं। उसी समय इस स्थितिस्थापक संस्कार एवं 
धनुष ओर डरीके संयोग इन दोनोसे तीर मे क्रिया उत्पन्न होती हे। 
यहं क्रिया अपने कारणीभरुत { धनुष ओर डोरी के संयोग) के साहाय्य से 
डोरी मे ( वेगाख्य ) संस्कार को उत्पन्न करती है। इस संस्कारके द्वारा 
तीर एवं डोरी इन दोनों में नोदन नाम के संयोग को उत्पत्ति होती है। 
इस नोदन संयोगके साहाय्यसे तीर की पहिी क्रिया तीरमे ( वेगाख्य ) 
संस्कार को उत्पन्न करती है। यह संस्कार उक्तं नोदनसंयोग कौ सहायता 
से तब तक क्रियाओं को उत्पन्न करता रहता है, जब तक डोरी ओर तीरका 


न्यायकन्दली 


ततो विभागाच्छरगुणाङ्गुलिसंयोगविन।शस्तस्मिन्‌ संयोगे विनष्टे प्रतिबन्धका- 
भावाद्‌ यदा घनुषि वतमानः स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धनुयंथावस्थितं 
स्थापयति । तं संस्कारमपेक्षमाणाद्‌ धनुज्यसिंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कर्मो 
त्पद्यते । तत्‌ कमं स्वकारणायपेक्षं धचुज्यासंयोगापेक्षं ज्यायां संस्कारं वेगाख्यं 
करोति, तं च संस्कारमपेक्षमाण इषुज्यासंयोगो नोदनम्‌, नोद्यस्येषो्नोदकस्य 
गुणस्य सहगमनहेतुत्वात्‌ । तस्माद्‌ नोदनादिषावाद्यं कमं संस्कारमारमते । 
तस्मात्‌ संस्काराद्‌ नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि भवन्ति यावदिषुज्याविभागः। 


साथ अङ्गी का संयोग इन दोनों संयोगोंका विनाश्च हो जातादहै। इन सयोगो 
के विनष्ट होने पर जिस समय धनुष मँ रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार किसी 
प्रतिबन्धक के न रहनेके कारण नमे हये धनुष को अपनी पहिलो अवस्थामेंङे आता 
है, ( उसी समय ) इस स्थितिस्थापक संस्कारके साहाय्य से ही धनुष ओर डोरी के 
संयोगके द्वारा डोरीमें भौर शर मे क्रिया उत्पन्न होती दहै] तत्‌ः अर्थात्‌ बहु कमं 
'स्वकारणापेक्षमु अर्थात्‌ धनुष ओौर डोरी के संयोग का साहास्य पाकर डोरीमे संस्कार 
को अर्थात्‌ वेग नामके संस्कारको उत्पन्न करतादहै। उसी वेगसे तीरभौरडोरीका 
“नोदनः संयोग उत्पन्न होता है, ( वह्‌ संयोग नोदन रूप इससिए है कि ) नोद्य (श्रेयं ) जो 
तीर भौर नोदक (भरक ) जोडोरी इन दोनोंमे साथ साथ गमन क्रियां के उत्पादन का 
हेतु है। इस नोदन संयोग के साहाय्य से पहिली क्रिया तीरम संस्कार को उत्पन्न करती 


७२४ न्धायकन्दलोसंबक्ितप्र्ञरतपादभाष्यम्‌ [ कमनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संस्कारदेवापतनादिति । बहूनि कर्माणि क्रमश्चः कस्मात १ संयोग- 
५ ¢ न @- (= 
बहुत्वात्‌ । एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कमणोऽपेक्षाकारणामानादिति । 


विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता। विभागसे नोदन नाम के संयोग के विनष्ट 
हो जाने पर तीरके वेग नाम के सस्कारसे हीञआगे को क्रियाय तीरके 
भिरने तक होती रहती हैँ । ( प्र° ) बहुत सी क्रियां क्रमशः क्यों उत्पन्न 
होती है? (उ० ) यतः संयोग बहुत से टैँ। किन्तु संस्कार उसमे एकी 
रहता है, क्योकि बीच मे ८( संस्कार के उत्पादक प्रथम ) कमं को अपेक्षित अन्य 
कारणो का ( सहयोग प्राप्त ) नहीं है । 


न्यायकन्दली 


विभागान्निवृत्ते नोदने कर्माणि उत्तराणि संस्कारादेव वेगाख्याद्‌ भवन्ति 
यावत्‌ पतनम्‌, इषोरेतस्य च पातो गुरत्वप्रतिबन्धकसंऽकारक्षयात्‌ । 

अन्र चोदयति- बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मादिति । ज्याविभक्तस्येषो- 
रन्तराे क्रमशो बहनि कर्माणि भवन्तीति कस्मात्‌ कत्प्यते ? एकमेव कमं 
कुतो न कल्पितमित्यभिघ्रायः। समाधत्ते संयोगबहत्वादिति । उत्तरसंयो- 
गान्तं कमेत्यवस्थितम्‌ । क्िप्तस्येषो रम्तराले बहवः संयोगा दृश्यन्ते । तेन बहूनि 
कर्माणि भवन्तीत्याभीयते । एकस्तु संस्कारः, अन्तराठे क्मणोऽपेक्षाकारणाभावात्‌ । 
नोदनाभिघातयोरन्यतरपिक्षं कमं संस्कारमारभते न कमंमात्रम्‌, वेगाभावात्‌ । 


है। नोदनसे साहाय्य्राप्त उस संस्कारसे ही तब तकृ क्रियाय उत्पन्न होती रहती ह, जब 
तक कि तीर मौर डोरी का विभाग उत्पन्न नहींहो जाता। इस विभाग से जवर उक्त नोदन 
संयोग का नाश हो जातादहै, तत संस्कार" सेहः अर्थात्‌ वेग नामके संस्कारसे ही तब 
तक क्रियाय उत्पन्न होती रहती है जब तकक्रिंतीर का पतन नहीं हो जाता । यह्‌ पत्तन 
गुरुत्व के प्रतिबन्धक संस्कारके नाश्च से उत्पन्न होता है। 

बहूनि कर्माणि क्रमश्च: कस्मात्‌ इस वाक्य के द्वारा फिर आक्षेप करते हैँ । उक्त 
आक्षेपभाष्य का यहु अभिप्रायहै किडोरोसे विभक्त तीर में मध्यवर्ती अनेकं क्रियाभोंकी 
कल्पना किस देतुसे कीजतीटहै? एकही कमंकी कल्पना क्यों नहींकी जाती 
'संयोगबहूुत्वात्‌ः इत्यादि से उक्त आक्षेपका समाधान करते हँ। यह निरिचितदहै कि 
क्रिया को सत्ता उत्तरदेश्च संयोग तक रहतीहै। एवं फेकेहुए तीरके नीच मं बहत 
से संयोग देखे जाति है। अतः यहु कल्पना करते हैं कि कमं भी बहुत से उत्पन्न होते 
है । “एकस्तु संस्कारोऽन्तराङे कभंणोऽपेक्षाकारणा मावात्‌' नोदनसयोग हो या अ्भिषातसंयोग 
हो इन दोनों मसे किसो एक का साहाय्य पाकर ही कमं संस्कार को उत्पन्न करता है, 
केवर कमं से बेगाद्यसंस्कार की उत्पत्ति नहीं होती। बीच मे न नोदनसंयोग की 


बर्रणमू ] भार्वानुवादसहितम्‌ ७२५ 
ब्रश्मस्तपाद्‌भव्यम्‌ 


एवमातमाधिष्ठितेषु सतप्रत्ययमसत्प्रत्ययं च कमोक्तिम्‌ | 

(५ ज ¢ ० ट 
अनधिष्ठ्तियु बाह्येषु चतुषु सहाभूतेष्वप्रस्ययं कमं गमनमेव 
नोदनादिस्यो भवति । तत्र नोदनं गुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नान्‌ समस्त- 


इस प्रकार आत्मा से अधिष्ठित द्रव्यो के प्रयत्नजनित ओर 
अप्रयत्नजनित दोनों ही प्रकार के कमं कहे गये ैँ। आत्मा को अध्यक्षता 
के विना बाह्य चारों महाभूतो में बिना प्रयत्न के केवर नोदनादिसे गमन 
रूप क्रिया को ही उत्पत्ति होती है (उत्क्षेपणादि क्रियाओं की नहीं )। 
यहां (कथित) 'नोदन' उस संयोग विशेष का नाम हं जो कभी गुरुत्व 
दरवत्व, वेग ओौर प्रयत्न सम्मिलति इन चार गुणों से, कभी इनमे से एक दो 
या तीन गुणों से उत्पन्न होता हं । यह विभागको उत्पन्न न करनेवाञे कमं 


न्यायकन्दली 


नं चान्तरा नोदनं नाप्यभिघातः, तस्मादेक एव शरज्यासंथोगापिक्षेण शर- 
कमणा कतो विशिष्टः संस्कारो यावत्‌ पतनमनुवतंते । यथा यथा चास्य 
कार्यकरगाच्छक्तिः क्षीयते, तथा तथा कार्यं मन्दतरतमादिभेदभिन्नमुपजायते । 
यथा तरोस्तर्णस्य फलं भ्रकृष्यतेऽपकृष्यते च जीर्णस्य । 


उपसंहरति-एवमिति । अनधिष्ठितेषु बाह्येषु चतुषं महाभूतेष्व प्रत्ययं 
गमनमेव नोदनादिभ्यो भवति । आत्मना असाधारणेन सम्बन्धिनानधि- 
ष्ठितेषु बाह्योऽ्वश्रयत्नपवंकं गमसनाख्यमेव कमं भवति, नोत्क्षेपणापक्षेपणादिक- 
भित्यथंः । महाभूतेषु नोदनादिभ्यः कमं भवतीत्युक्तम्‌ । अथ कि नोदनमत आह-- 


उत्पत्ति होत। है, न अभिघ।तसंयोग को । अतः तीर भौर डोरी के एकही संयोग 
के साहाय्य से तीर को क्रिया कं द्वारा जिस विशेष प्रकार के वेगाख्य संस्कार 
की उत्पत्ति होती ह, वही तीर के पतन होने तक बराबर बना रहता है । जैसे लैसे उससे 
कार्य होते जाति है, उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है, एवं कायंमी ( रक्तिकी 
क्षीणता से) क्रमश्ञः मन्द; मन्दतर ओर मन्दतम होते जाते है। जैसे करि तरुणवृक्षका 
फल बह्या होता है, ओर जीणव्ृक्ष का रर घटिया । 

"एवम्‌? इत्यादि सन्द्भं के द्वारा इस प्रसङ्खका उपसंहार करते है । अनधिष्ठि- 
तेषु बाह्येषु चतुषु महामूतेष्वश्रत्ययं गमनमेव नोदनादिभ्यो भवतिः \ अर्थात्‌ मात्मा 
रूप असाधारण आश्रय से असम्बद्ध पृथिग्यादि बाह्य चारों द्रव्यो मे बिना प्रयत्न 
( अप्रयह्नपुवंकम्‌ ) के ( नोदनादि संयोगो के वारा ) गमन नाम का कमं ही उत्पन्न होता 
है, उत्क्षेपण यां अपक्षपण प्रभृति कम नहीं । 


७२६ न्यायकन्दरोसंवक्ितप्रशस्तपादभाष्यमु [ कमं निरूपणं- 


पर्स्तपादभाष्यम्‌ 


भ्स्तानपेचमाणो यः संयोगविशेषः । नोदनमविभूागहेतोरेकस्य 
कमणः कारणम्‌ , तस्माच्चतुष्वंपि महाभूतेषु कसं भवति । 
यथा पड्काख्यायां पृथिव्याम्‌ । 
काही कारणहे। इस (संयोग) से चारों महाभूतोंमे क्रियाओं की उत्पत्ति 
होती ह । जसे कि पङ्क नामकी पृथिवी मे (नोदन संयोग से क्रिया की उत्पत्ति 
होती हं) । 

न्यायकन्दलो 


तत्र नोदनं गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नवेगान्‌ समस्तव्यस्तानयेक्षमाणो यः संयोगविशेषः । 
कथं संयोगविरेषो नोदनमुच्यते, तत्राहु- नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणमिति । 
नोद्नोदकयोः परस्परविभागं न करोति यत्‌ कर्मं तस्य कारणं नोदनम्‌ । 

किमुक्तं स्यात्‌ ? अनेन संयोगेन सह्‌ नोदको नोदं नोदयति नान्यथा, 
तेनायं नोदनमुच्यते । नोदनं तु क्व कर्मकारणमत्राहु--यथा पङ्काख्यायां पृथिव्या- 
मिति । यदा पड्कस्योपरि मन्दग्यवस्थापिता प्रस्तरगुटिक्ता क्रमशः पड्धेन सममधो 
गच्छति, तदा गुरुत्वापेक्षः प्रस्तरपङ्कसंयोगो नोदनम्‌ । यदा अयत्नेन दर- 
मुत्थाप्य प्रस्तरेणाभिहन्यते पङ्कस्तदा गुरुत्वप्रयत्नवेगापेक्षः संयोगो नोदनम्‌, 
यदा जलेनाहन्यते तदा समस्तापेक्षः संयोगो नोदनमिति यथासम्भवभृह्यमिति । 

अभी कहा दहै ङि परृथिब्णादि महाश्रुतों में नोदनादिसे क्रिया की उत्पत्ति होती 
हैः अतः प्रन उठ्तादहैकरि यह "नोदनः कौन सी वस्तु? इसी प्रन का उत्तर तत्र 
नोदनं गुरुत्वद्रवत्व प्रयत्नवेगान्‌ समस्तन्यस्तानपेक्षमाणो य: संयोगविशेषःः इस वाक्य से 
दिया गयादहै। उक्तं विश्लेष प्रकारक सयोग को ही नोदन क्यों कहते हँ? इसी 
प्रश्न का उत्तर नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणमुः इरा वाक्य से दिया गथा 
है। नोद्य आओर नोदक इनदो द्रष्योंमें जिस क्रियासे विभाग की उत्पत्ति नहीं होती 
है, नोदन ही उसक्रियाकादहेनुहै। इस क्या निष्कषं निकला ? यही कि नोदन रूप संयोग 
के साथही नोदक भषपनेनोद्यक्ता नोदन करता दहै, अन्यथा नहीं। इसी कारण यह 
संयोग “नोदनः कहकाता है । नोदनसंयोगसे क्रिया की उत्पत्ति क्ट होतीदहै? इसी 
प्रन का उत्तर शयथा पङ्काख्यायां पृथिनग्याम्‌ः इस वाक्यके द्वारा दिया गया है। जितत 
समय पद्ध कं ऊपर धीरेसे रक्खा हुमा पत्थर का टुकड़ा क्रमशः पद्ध के साथ नीचे 
को ओर जातःदै, व्हा पत्थर ओर ष्ड्क का संयोग रूपनोदन केवर गुरुत्व से उत्पन्न 
होतादहै। जिस समय प्रयत्न के द्वारा पत्थर को दुर उछाल कर पद्कुको आघात 
प॑वाया जाता है, वहां जिस नोदन संयोग की उत्पत्ति होती है, उसका गुरुत्व, प्रयत्न 
ओरवेगये तीनों कारण है । जिस समय वही षड्धु जलकं द्वारा आहत किया जाता 
है, वहां का नोदन उन सभी कारणों से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जहां जिस प्रकार 
की सम्भावना हो उसके अनुसार कल्पना करनी चाहिए । 


भरकरणप्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७२७ 
प्रशस्तपाद माध्यम 


वेगपिश्षो यः संयोगविशेषो रविमागहेतोरेकस्य कमणः कारणं 
क #५ ण 

सोऽभिघातः । तस्मादपि चतुपु, महाभूतेषु कमं भवति, यथा पराषाणादिषु 
निष्ट्रे बस्तुन्यभिपतितेषु, तथा पादादिमिजु्यमानायामभिहन्यमानायां 
वा। पज्ञख्यायां परथिन्यां यः संयोगो नोदनाभिषातयोरन्यतरपिश्च 
उभयपिक्षो वा स ॒संयुक्तसंयोगः, तस्मादपि एथिव्यादिषु कमं भवति । 
थे च प्रदेशा नबुचन्ते नाप्यभिहन्यन्ते तेष्वपि क्म जायते। 
अभिघात" उस विशेष प्रकार कं संयोग का नामहं जोवेग की सहायता 

से विभाग को उत्पन्न करनेवाले कमं का कारण हो। अभिघात नाम के 
संयोगसं भी चारों महाभूतो में क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे कि 
पत्थर प्रभृति कठिन द्रव्यो पर गिरे हुए द्रव्यो मे ( क्रिया की उत्पत्ति होती 
हं ) एवं पैर प्रभृति से केव चछुये जाने पर या अभिहत होने पर पङ्क 
नामकी पृथिवीमे (कथित) नोदन ओर अभिघात नाम के दोनों संयोगों 
से या दोनोंमे से किसी एक संयोग से जिस संयोग की उत्पत्ति होती है, 
उसे संयक्तसंयोग' कहते हँ। इस सयुक्तसंयोग से भी पृथिव्यादि भूतों 
मे क्रिया की उत्पत्ति होतीदहं। जो प्रदेश क्िसीसे छये नहीं जाते, या 


न्यायकन्दली 


वेगापेक्षो यः संयोग एकस्य विभागकृतः क्मंणः कारणं सोऽभिघातः, 
अभिघात्यासिघातक्योः परस्परविभागो यतः कर्मणो जायते तस्येवकस्य 
हेतुयेः संयोगविशेषः सोऽभिघातः । तस्मादपि चतुषु महाभूतेषु कमं मवति । 
यथा पाबाणादिषघु निष्ठुरे वस्तुन्यभिपतितेषु । नोदनं परस्पराविभागहेतो- 
रेवेकस्य कमणः कारणं न॒ परस्परविभागहेतोः, एवमभिधातोऽपि परस्पर- 
विभागहेतोरेवेकस्य कमणः कारणं न परस्पराविभागहेतो रिदमुक्तमेकस्य कमणः 
कारणम्‌ । 


(ववेगापेक्षो यः संयोग एकस्य £~ मागक्कतः कमंणः कारणं सोऽभिधातः" अर्थात्‌ 
अभिघात्य ओर अभिघातक इन दोनोंमें परस्पर विभाग की उत्त जिस एक क्रिया 
सेहो, उस क्रियाक्ा कारणीशुत विक्षेष प्रकारका संयोग ही .अभिथातः है। (तस्मादपि 
चतुषु महाभूतेषु कमं मवति, यया -षाणादिषु निष्टुरे वस्तुन्यभिपतितेषु' ( जिस भ्रकार ) 
परस्पर विभागक अकारणीभूत एक क्रियाका ही कारण “नोदन' है, परस्पर विभाग 
के कारणोमूत एक क्ियाका कारण नोदन नहींहै। उसी प्रकार ( ठीक उससे विष 
रीत ) गभिधघात भी परस्पर विभागके हितुमूत एकं क्या का ही कारण है, वहु 
परस्पर विमाग कं मदहेतुभरूत एक क्रिया का कारण नही दै । 


७२८ न्यायकन्दलीसंवलितध्रशस्तपादभाष्यमू | कमनि्पण~ 
ब्रशस्तपादमात्यम्‌ 


ग्ड < श 

एृथिव्युद्‌ शयोगुरुत्वविधारकपरयोगम्रयलनवेभासाबरे सति गुरूत्वाद्‌ 
यदधोगमनं तत्‌ पतनम्‌ । यथा श्सरशरीरादिषृक्तम्‌ ! तत्रायं युरुखात्‌, 
द्वितीयादीनि तु युरुत्वसंसकारःम्याय्‌ 
अभिहत नहीं होते, उनमें भी क्रिया की उत्पचि होती है । 

गुरुत्व के विरोधी संयोग, प्रयत्न ओौर वेग इन सों कंन रहने पर भी 

पृथिव्यादि द्रव्य केव गुरुत्व कं द्वारा जो नीचे कौ तरफ गिरते है, उस क्रिया को 
ही "पतनः कहते है । जसा कि मुसल ओरतीर प्रभृति द्रव्यो मे कहु आये 
है । उनमें पहिरी क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती हौ ओर दूसरी क्रियायें 
गुरूत्व ओर वेग दोनों से उत्पन्न होती हैँ । 


न्यायकन्दली 


संयुक्तसंयोगं व्याचष्टे-पादादिभिर्नृ्यमानायामिति। एकन पृथिव्यां 
पादेन चुद्यमानायासभिहन्यमानायां वाये प्रदेशा न नु्न्ते नाप्यभिहन्यन्ते 
तेष्वपि कमं ॒ दुस्यते । तत्र॒ चलतां प्रदेशान्तराणां नुखमानासिहुन्यमान- 
मुप्रदेशेः सह संयुक्तप्रदेशसंयोगः कारणम्‌ । यत्राभिघातक्तं रव्यं शूभदेरमभिहत्य 
किच्चिदधो नीत्वोत्पतति, तत्र प्रदेशान्तरक्रियायामुभयापेक्षः संयुक्तसंयोगो हेतुः । 

गुरुत्वस्य कमंकारणत्वमाह- प्रृथिव्युदकयोर्गुरुत्वविधारकसंयोगप्रयत्न- 
वेगाभावे गुरुत्वाद्‌ यदघोगमनं तत्‌ पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिषुक्तम्‌ । 
गुरुत्वप्रतिबन्धकस्य हस्तसंयोगस्याभावे मुसलस्य यदधोगमनं तत्‌ पतनं गुरुत्वाद्‌ 
भवति । एवं गुरुत्वविधारकमप्रयत्नाभावे शरीरस्य पतनम्‌, क्षिप्तस्येषोरन्तराले 


'पादादिभिनु यमानायामु इत्यादि सन्दभं के द्वारा 'संयुक्तसंयोगः कौ व्याख्या 
कृरते हुं । पृथिवीका एकदेश पैरके द्वारा द्ये जाने पर या अभिहत होने पर ( उस 
देश से सम्बद्ध ) परथि्री के अन्य प्रदेशों में भी-जोपैरसरे न दुवे गयेहं. भौर 
न अर्मिहत ही हए दह क्रिया देखी जातीहै। उस क्रिया का कारण वहु संयुक्त 
संयोग दहै, जोक्रियासे युक्त मभूप्रदेशके पाथ पैरसे हुए हुएया अभिहत हृए दूसरे 
भूप्देश काहै। जहां अभिघात करनेवाला द्रव्य भूप्रदेश मेँ अभिघात को उत्पन्न कर 
थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर को ओर उठता है। वहांजो दुसरे भूप्रदेश् में क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, उसका कारण (वेग भौर संयोग ) इन दोनों से साहाय्यप्राप्त संयुक्तसंयोग ही है। 

'पुचिग्युदक्रयोः" इत्यादि सन्दभं के द्वारा गुरुत्व से कमं को उत्पत्ति कही गयी है| 
मसर मेहाथका जोसंयोगदहै, वह गुरुत्व का प्रतिबन्धक है। उसके न रहने पर ्ी 
मृसक नीचे को ओरजातादहै, मूस की वह पततन क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती दहै। 
गुश््त्व एवं शरीरधारण के उपयुक्त प्रयत्न का अभाव, इन दोनोंके रहनेषपरनजो शरीर 
कृ परतन होता दहै, उसका कारण भौ गरत्वहीहं। इसी प्रकार फेकेदहृएतीरमें वेगक् 


प्रकरणम ] भाषानुवादसर्हितमु ५२६ 
प्र्चस्तपादमाध्यम्‌ 


स्ोतोभूतानामपां स्थरान्निम्नामिसपणं यत॒ तद्‌ 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनप्‌ ¦ कथम्‌ १ समन्ताद्‌ रोधःसंयोगेनावय विद्र वत्वं प्रति- 
बद्धम्‌, अवयवद्रबत्वमप्येकाथसमवेतं तेनेव प्रतिबद्धम्‌ , उत्तरोत्तरावयव- 
द्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया सेतुमेदः 


घारा रूपी जल का अपने आश्रय रूप स्थलसे नीचेकी ओर फलनाही 
स्यन्दन" नाम की ज्रियाहं, जो द्रवत्व से उत्पन्न होती हं। (प्र०) किस 
प्रकार ? (ॐ०) नदी कं जर किनारोंकं सभी अवयवोंकं साथ पूणे रूपसे 
संयुक्त रहने के कारण अवयवी (रूप जर) का द्रवत्व प्रतिषश्ढ हो जाता 
ह । उस अवयवी के सभो अवयवो के द्रवत्वं भी उस्र अवयवी मे एकार्थं 
समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण किनारों कें उसी संयोग से प्रतिरुद्ध 
रहते हैँ । उन अवयवो कें आगे आगे के अवयवों के द्रवत्वं भी उक्त 
संयुक्तसंयोगों से प्रतिरुदध रहते हँ । जव थोड़ासा भी बध काट दिया 


न्यायकन्दली 


वेगाभावात्‌ पतनं गुरुत्वात्‌ । तत्रायं कमं गुरुत्वात्‌, द्वितीयादीनि तु गुरुत्व- 
संस्काराभ्याम्‌ । तेषु मुसलादिष्वाद्यं कमं गुखत्वाद्‌ भवति तेन कमणा संस्कारः 
क्रियते, तदनन्तरमृत्तरकर्माणि गुरत्वसंस्काराभ्यां जायन्ते, इथोरपि प्रत्येक 
मन्यत्र सामर््यावधारणात्‌ । 


द्रवत्वस्य कारणत्वं कथयति--सोतोभूतानामपां स्थकान्निम्नाभिसपंणं 
यत्त्‌ तद्‌ द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । अपां यत्न स्थला्निम्नाभिस्पणं तत्‌ स्यन्दनं द्वत्वा- 
दुपजायत इत्यथः । कथमिति प्रश्नः । समन्तादित्युत्तरम्‌ ॥। समन्तात्‌ 


न रहने पर बौचमेंदही जो पतन हो जाता दहै, उसका कारणमी गुरुत्वहीदहै। इनमें 
पहिला कमं गुरुत्व से उत्पन्न होता हं मौर बादकं कमं गुरुत्व ओर वेगाख्य संस्कार इन 
दोनों से उत्पन्न होतेर्है। इनमें मसर कौ पहिलो क्रियां उसके गुरुत्व से उत्पन्न 
होती है । उसतक्रियासे मूस में वेग उत्पन्न होता हं। इसके बाद की मूख की क्रियाय 
गुरुत्व ओौरवेग इन दोनोंसेहीहोतीहै क्योकि इन दोनोमंसे प्रत्येकमं क्रियाको 
उत्पन्न करने का सामथ्यं अन्यत्र निहिचत हो च॒कादहं। 

'स्रोतोभूतानामपाम्‌' इत्यादि सन्दमं के ढारा द्रवत्व से स्य्दन रूप क्रिया की उत्पत्ति 
की रीति कही गयी हं । किसी ऊची जगहसे जल जो नीचे क ओर फठ्ताह, उसे 
“स्यन्दन कहते है, यह स्यन्दन रूप क्रिया द्रवत्वं से उत्पन्न होती हं । (कथम्‌ यह षद 
परल का बोधकं, भौर “समन्तात्‌” इत्यादि से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया हे। 

६२ 


७२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ कमनिरूपण- 
ग्रशस्तप दमावष्यम्र्‌ 


छृतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धत्वादवयनिद्रषस्वस्य का्या- 
रम्भो नास्ति | सेतुख मी पस्थस्य{वयवद्रवस्वस्योत्तरेषासवयव- 
द्रवत्वानां प्रतियन्धकाभावाद्‌ बृ्तिखाभः | तसः कमश्चः संयुक्ताना- 


जातादहै, उस समय सभी किनारोके साथ संयुक्त रहने के कारण अवयवी 
के द्रवत्वं प्रतिरुद्ध रहते टै, अतः अपनः (स्यन्दन) क्रिया रूप काम नहीं कर 
सकते । अतः कोई प्रतिबन्धन रहनेके कारण बाधके समीपम रहुनेवाछे 
जलावयवों के द्रवत्व ह अपने कायं करने को उन्मुख रहते है। उसक 
बाद बांध से संयुक्त जलावयवों में ही “अपसपंण' (नीचे की तरफ फलन 


की ) क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। इसके बाद पहिठे द्रव्य का विनाश 
न्यायकन्दलो 


स्व॑तो रोधःसंयोगे कूकसंयोगे सति अवयविनो द्रवत्वं प्रतिबद्धं स्यन्दनं वा 
न करोति ॥ अवयवद्रवत्वमप्येका्थंसमवेतं तेनैव प्रतिबद्धम्‌, यस्मिन्लवयवे 
साक्षाद्‌ रोधःसंयोगोऽस्ति तदनयवगतद्रवत्वं तेनैद रोधःसंयोगेन प्रतिबद्धम्‌, 
उन्तरोत्तराणि त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि, रोधःसंयुक्तेना- 
वयवेन सह॒ संयोभादवयवान्तरस्य द्रवत्वं प्रत्तिबद्धयिति। तत्संयोगादपरस्य 
प्रतिबद्धभित्यनेनव न्यायेनोच्रोच्रद्रवट्दानि प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया 
सेतुभेदः कृतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्यावयविद्रवत्वस्य 
कार्यारिम्भो नास्ति, दीर्घतरेण सेतुना समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्याव्यविनो 
महापरिमाणस्येकदेश्ृतेनात्पीयसा सर्गेण नि्ेलाभावात्‌ । सेतुसमीपस्थस्य 


(समन्तात्‌ अर्थात्‌ सभी कल के अवयवो मेँ °रोघःसंयोगेनः दोनों किनारे कं साथजकरका 
संयोग उसके द्रवत्व को प्रतिरुद्ध कर देता है। *भवयवद्रवत्वमप्येकाथंसमवेतं तेनैव 
प्रतिबद्धम्‌" जिस अवयव का किनारेकं साथ साक्षात्‌ संयोग हं, उस अवयव मं रहनेवालां 
द्रवह्व भी अवयव ओौर श्िनारेके संयोगसे ही प्रतिरुद्धहो जाता हं । “उत्तरोत्तराणि 
ह्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसं योगैः प्रतिबद्धानिः अर्थात्‌ किनारेसे संयुक्त अवयवके साध ` 
संयोग कं कारण ही अन्य अवयवोंका द्रवत्व भी प्रतिरुदध होता हं । उस अन्य अवयव 
केसंयोगसे तीसरे अवयव का द्रवत्वं प्रतिर्द्ध होता हं। इसी रीतिसे अन्य अवयवौ 
के द्रवस्व भी प्रतिष्टध होतेदहे। "यदा मात्रया सेतुभेदः कतो भवति तदा समन्तात्‌ 
भ्रतिबद्धस्यावयविद्रवत्वस्य कार्यारम्भो नस्ति" क्योंकि बहुत बडे बाधसे धिरे हए उस 
महत्‌ परमाणवे अथयवौ रूप जलका किती एक ओर बनाये गये छोटे मागंसे 
निकलना सम्भव नहीं है। किन्तुउस बंधक समीपमेंजो थोडेसे जल कं अवयवह, 
उनका उस छोटेसे मांसे निकलना सम्भवहं। इस प्रकार जल के कुछ अवयवों 


त्रकरणम्‌ | भाषानुदादसहितम्‌ ७२१ 


प्रश्स्तपादमाष्यस्‌ 

¢ ण पूर ¢ छ क | कि ---- क से, 

मेवाभिसपणम्‌ । ततः पूवद्रव्यविनाशे सति. प्रबन्धेनावस्थिते- 
भ, ट क ण्‌ पूत = = 
रवयवेदाधं द्रव्यमारस्यते। तत्र च कारणयुणपूद क्रमेण द्रवत्वश्चत्पद्यते । 
तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रवन्धेन गमने यदवयविनि कर्मोत्पद्यते 
तत्‌ स्यन्दन्‌ाख्यभिति । 
हो जाने पर संयुक्त रूपसे अवस्थित जलखावयवोंसे ही बड़ द्रव्य की उत्पत्ति 
होती हे: र वड़े द्रव्यमें कारणगुणक्रम से द्रवत्वं कौ उत्पति होती ह) 
वहा पर [कनारों कं साथ सम्बद्ध अवयवो का संयुक्त रूप से गमन होने 
पर जो अवयवी मं ज्रिया उत्पन्न होती हं, उसी का नाम (स्यन्दन' ह । 
न्यायकन्दली 

त्ववयवद्रवत्वस्य वृत्तिलाभो भवति, अल्पध्याकयवस्य तेन मा्भेण निगंति- 
सम्भवात्‌ । तस्य वृ्तिलाने चोत्तरेषासवय्रवद्रवत्वानानपि प्रतिबन्धकाभावाद्‌ 
वृत्तिकामः स्वक्ार्यकत्रुत्वं स्यात्‌ । ततः क्रमशः संयुक्तानामेवाभिसर्पंणम्‌ । 
सेतुससीपस्थोऽचयवः प्रथममभिसपंति, तदनु तत्सभ्रीपस्थस्ततस्तत्समीपस्थ 
इत्यनेन क्रमेण सर्वेऽवयवा अभिक्षपन्ति। ते चाभिसपन्तो न परस्परभिन्नदेश्ा 
अभिसपंन्ति, †%कि तु तथाभिस्षपन्ति यथा परस्परसंयुक्ता भबन्तीप्येतदवद्योतना- 
थमुक्तं संयुक्तःनामेवाभिसपंणम्‌ । न पुनरस्यायमर्थोऽप्रच्युतप्राच्यसंयोगानामेवा- 
भिसपंणसिति, संस्थानान्तरोपलम्भात्‌ । ततः प्राक्तनसंयोगविनाञ्ञे पूवंद्रन्य- 
विनादे प्रवन्धेनावस्थिते रवयवैः संयुक्तो भावेनावस्थितरवयवंदोचिं द्रव्यमारभ्यते। 
तत्र॒ च कारणगुणपुवक्रमेण द्रवत्वमृत्पद्यते ¦! अवयवद्रवत्वेम्यो दीवंतरेऽ- 


के द्रवत्वसे कार्यं करना सम्भव होने पर उत्तरेषामवयवद्रवत्वानामपि श्रतिवन्वकाभावाद्‌ 
वृत्तिकामः, अर्थात्‌ अपने अपने कायं करने मेवे समथं होगे । (ततः क्रमशः संयुक्ताना- . 
मेवाभिसपंणम्‌ः अर्थात्‌ पहिले बाँध को समीप का अवयव निकलता ह| उक 
बाद उस अवयव कं साथ संयुक्त दुसरा अवयव निकृल्ता हु । उनक्‌ बाद उस दूसरे 
मवयव के साथ सम्बद्ध तीसरा अवयव निकक्ताहै। इमी क्रमसे जके सभी अवयव 
निक जाते है| जल्केवे अवयव एेसे नहीं निकर्ते कि एक दूसरेसे विलङरुर अलग 
होकर भिन्न देशों मे चके जाये, किन्तु इस पकार निक्ररते ह कि जिससे परसखर 
संयुक्त होकर ही निकक। इक्षी वस्तुस्थितिको पूचित करनेके किए “संयुक्तानामेवा- 
भिसर्पणमूः यह्‌ वाक्य ज्खिा गयादहै। उक्त वाक्यका यह्‌ मथ नहींहैकि परिक 
अविनष्ट संयोग से युक्त अवयवोंकाहौ निःसरण होता है क्योकि निध्घरणके बाद 
दूसरे प्रकार के अवयवस्षयोगो से युक्त अवयवियों की उपरन्वि होती है। (तत 
अर्थात्‌ पहिले के संयोगके विनष्टहो जाने पर शूवंद्रग्यविनाशे भरबन्धेनावस्थितैरवयवैः 
अर्थात्‌ परस्पर संयुक्त होकर अवस्थित अवयवोंसे “दीर्घं द्रव्यमारभ्यते, तत्र च कारण- 
गुणपूवक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यतेः अर्थात अवयवो में रहनेवाे द्रवत्गें से बड़े अवयवी 


७३२ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रज्ञस्तपादभाष्यभ्‌ [ कमंनिरूपणं- 
व्रञ्चस्तपादभाष्यम्‌ 


ध [1 (< # 

सस्कारात्‌ कमं इष्वादिषृक्तम्‌ । तथा. चक्रादिष्ववयवानां 
पाइवेतः प्रतिनियतदिग्देश्चसंयोगविभागोत्पत्तौ यदवयविनः संस्का- 
तीर प्रभृति में संस्कार कं द्वारा कमं की उत्पत्ति कहु चक हे । 

उसी प्रकार चक्र (मिट्टी के वर्तन वनाने की चक्की) प्रभृति मे उनके 


न्यायकन्दली 


बयविनि द्रवत्वयुत्पद्यते । तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रबन्धेन गमने 
यदवयविनि कर्मोत्पिद्यते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌ | तत्र तस्पिन द्रवत्वे उत्पच्च 
सति पारणानामवयवानां प्रवन्धेन गमने पडवतीभावेन(भिन्नटेश्चतया गमने 
यदवयविनि द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पद्यते तत स्यन्दनाख्यम । 

संस्कारात्‌ कमेष्वादिषृक्तम्‌, तथा चक्रादिष । तथाक्चब्यो यथाक्ञब्द- 
मपेक्षते, यत्तदो नित्यसम्बन्धात्‌ । यथा इष्वादिष्‌ संस्कारात क्लं कथितम, 
तथा चक्ादिष्वपि भवतीत्यर्थः । एतदेव द्ंयति- अवयवानां पार्वतः प्रति- 
नियतदिग्देडासंयोगविभागोत्पत्तौ यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशसंयोग- 
विभागनिमित्तं कमं॒तद्‌ भ्रमणम्‌ । पाहवंतः प्रतिनियता ये दिग्देशास्तेः सहावय- 
वानां संयोगचिभागयोरत्पत्तौ सत्यां यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देन् 
सर्वतो दिक्कविभागस्तंयोगनिमित्तं कमं जायते तद मणम । प्रथमं 
चक्रावयविनि दण्डसंयोगात्‌ कर्मोत्पद्यते । उत्तरोत्तराणि कर्माणि 


दरव्यम द्रवत्व को उत्पत्ति होतीहै। तत्र च कारणानां प्रवन्धेन गमने यदवयचिनि 
कर्मोघ्पद्यते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌" वहं बडे द्रव्यमें द्रवत्व के उत्पन्न होने पर “कारणों 
काः अथि उसके अवयवो का “वन्ध सेः अर्थात्‌ पड्क्तवद्ध होकर एक देशामे गमन 
होने परं द्रवत्व से अवयवी में जो कमं उत्पन्न होता है, उसी कमंका नाम “स्यन्दन? है। 
“संस्कारात्‌ कमष्वादिषूक्तम्‌; तथा चक्रादिषुः। 'तथाः चन्द "यथाः शब्द की 
अपेक्षा रखता है, क्यो कि "यतु" शब्द ओर "तत्‌ शब्द परस्पर नित्यसाकाङ्क्च है । तदनुसार 
उक्त भःज्यग्रर्थ का यहु आशायै कि जिस प्रकार तीर प्रभृति में वेगाख्यसंस्कार के 
द्वारा कमं की उत्पत्ति कही गयी दहै, उसी प्रकार चक्रादिमे मी (वेगसेही संस्कार 
की उत्पत्ति) होती है। “अवयवानां णदवंतः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविमागनिमित्तं 
कमं तद्‌ भ्रमणम्‌" इस भमाष्यसन्दमं के द्वारा इसी भयं का प्रतिपादन किया गयाहै। 
( क्स सन्दभंका सक्षराथं यहहै कि ) अवयवी के चारों ओर नियत जो दि्देश्च 
ह, उन देशो के साथ उनकरं अवयवो क संयोग ओर विभाग उत्पन्न होते ह, उनकं उत्पन्न होने 
पर अवयवी मे रहनेवाछे वेगाख्य संस्कार से अनियमित दिग्देगों के साथ अर्थात्‌ सभी दिक्ञाभों 
क साथसंयोग मौर विभाग को उत्पत्ति होतो है, इस संयोग या वि भाग से जिस कमं की उत्पत्ति 


अ्रक्ररणप्रु |] भाषान्ुवादसहितम्‌ ७२३ 


ग्रश्चस्तप्रादमाध्यम्‌ 


क क 


रादनियतदिग्देलसंयोगविभागनिमित्तं कमं तद्‌ भ्रमणमिति । 
एवमादयो गमन विशेषाः । . 

प्राणाद्ये तु वायौ कमं आर्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपू वेक- 
भ्रयत्नपिक्षाजाग्रत इच्छादुविधानदश्नात्‌, सुप्तस्थ त॒ जीवनपूवंक- 
प्रयतनापेक्षात्‌ । 


अवयवो का अनियत दिशाओं के साथ संयोग ओर विभागों के जनक क्रियाभों की 
उत्पत्ति होती दह, उसी प्रकारक क्रियाओं को भ्रमण" कहते हं। ये सभी 
(स्यन्दन, ्रमणादि) केमं विशेष प्रकार के गमनरूपहीहं। 

जागते हुए व्यक्ति के प्राण नाम के वायु मे आत्मा ओर वायु कं 
संयोग से क्रिया उत्पन्न होती हैः जिसमे ( उक्त संयोग को) इच्छायाद्रेषसे 
उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के साहाय्य की भी आवदयकता होती है, क्यो 
जगे हुए व्यक्ति की सभी क्रियाओं मे इच्छा (या द्वेष ) का अन्वय ओौर 
व्यतिरेक देखा जाता है । सोये हुए व्यक्ति के प्राणवायु की क्रिया 
( यद्यपि आत्मा ओर वायु के संयोगसे ही होती है, किन्तु उसे ) जीवनयोनियत्न 
का ही साहाय्य अपेक्षित होता है ८ इच्छा पूवक या द्वेष पूवक प्रयत्न का नहीं ) | 


न्यायकन्दली 


नोदनादभिधातात्‌ कमंजात्‌ संस्काराच्च भवन्ति । एवं वेगाद्‌ दण्डसंयुक्ते 
चक्तावयवे जाद्यं कमं दण्डसंयोगात्‌, अवयवान्तरेषु च संयुक्तसंयोगात्‌, दण्डसंयुक्त- 
स्थावयवस्योत्तरोत्तरकर्माणि संस्कारान्नोदनाच्च । अपरेषां संस्कारात्‌, संयुक्त- 
संयोगाच्च । दण्डविगमे तु चक्रं तदवयवेषु च संस्कारादेव केवलात्‌ । उप- 
सं्हरति-एवमादयो गमनविजेषा इति । | 


होती दहै वही श्रमणः ह| पिके चक्र रूप अवयवीमं दण्डके संयोगसे क्रिया की उत्पत्ति 
होती है 1 आगे आगे की क्रियायें कमंजनित अभिघात या नोदन से गौर संस्कार से उत्पन्न 
होती दहै। इसी प्रकार वेगके कारण दण्डसे सयुक्त चक्रके अवयवोंमें पहिरखी क्रिया 
की उत्पत्ति दण्डके संयोग से होती है। अन्य अवयवो मे पिको क्रिया संयुक्तसंयोग 
सेहोतीदहै। दण्डके साथ संयुक्त चक्रके अवयव कौ अगेञगेकी क्रियाय संस्कार 
ओर नोदन से होती है । इससे भिन्न अवयवोंको पहिरखी क्रिया संस्कारसे ओर 
संयुक्तसंयोगसे होती दहै। दण्डके हटा लेने पर चक्रमे भौर उसके अवयवो मजो 
क्रियायं होती रहती ह. उनका कारण केवल संस्कारदहीहै। "एवमादयो गमनविशेषा 
इस सन्दभ से गमन स्प क्तिथाके प्रसङ्ख का उपसंहार करते है। 


७३४ न्यायकन्दलीसंदकितप्रशस्तपादभाष्य्‌ [ केम॑निरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


आकाश्षकालदिशात्मनां सत्यपि द्रव्यभावे निष्क्रियत्वं 
सामान्यादिबदमूतत्वात्‌ । भूतिरस्वेगतद्रव्वपरिमणन्‌ , तदु विधायिनी 


आका, काक, दिश्ला ओर आत्मा ये सभी दव्य होने पर भी 
क्रिया से रहित है, क्योकि ये सभी सामान्यादि पदार्थो ३ 


दै । सभी द्रव्यो कं साथ असंयुक्त ( कुटी द्रव्यो के साथ संयुक्त) द्रव्यकं 
न्यायकन्दली 


प्राणाख्ये वायो कमं आत्मवायुसयोगादच्छाद्रेषपूर्वक्रयत्नापेक्ञाद्‌ भव- 
तीति । कथमिदं जातमत आहू-इच्छानुविघानदशंनात्‌\ रेचकद्रक्ादिशरियोगेन्नि- 
च्छानुविघधायिनी श्राणक्रियोपलम्यते । नासारन्ध्रभ्रविष्टे रजसि तन्निराघाथं 
प्राणक्रिया द्वेषादपि भवति, अतः प्रयत्नपूधिकेत्यवगस्यते । सुप्तस्य जीवनपूर्वैक- 
प्रयत्नापेक्लादात्मवाथुसंयोगात्‌ । सुप्तस्य प्राणक्तिय। अयट्नक्ना्यां अराणक्रियात्वात्‌ 
जाग्रतः प्राणक्रियावत्‌ । स चेच्छाद्रेषपूवंको न सवति, युषप्तस्येच्छाद्रेबयोरभावात्‌ । 
तस्माज्जीवनपवंक एव निश्चीयते, प्राणधारणस्य तत्यूवंकत्वात्‌ । 

चतुष महा मूतेष्विवाकारादिषु कस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिनं चिन्तितेत्याह- 
आकाडकाल्दिगात्मनामिति । क्रियावच्वं सूतत्वेन व्याप्तं भूतत्वं चाकाशादिषु 


प्राणाख्ये वायौ कमं आात्मवायुसंयोगादिच्छाटेषपूवकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवतीति 
प्राणवायुमें उक्त प्रकारसे क्रिया कौ उत्पत्ति कैसे होती है? इसी अ्रदन का उत्तर 
“इच्छानुविधानदर्डनात्‌" इस वाक्यसे दिया गयाहै। अर्थात्‌ रेचक, पुरक प्रभृति प्राणा- 
याममें प्राणवायु को क्रियाय इच्छाके अनुरूप देखी जाती} इसी प्रकार नाक के 
छिद्र मे जब श्रुरु चको जातीदहै, तो उसे निकाल्नेके च्एु देषस्े भी प्राणवायु में 
क्रिया देखी जाती है । अतः यहु समञ्षते हैक प्राणवायु की क्रियाका प्रयत्न कारण दहै। 
सुप्तपूरुष के प्राणवायुको क्रिया जात्माओौर वायुके संयोगसे उत्पन्न होती है, जिसमें 
उस संयोग को जीवनयोनियत्न का साहाय्य भी अपेक्षित ता है। इस प्रसङ्खमें 
यह अनुमान भी है कि जिस प्रकार जाग्रत्‌ पूरुषके प्राणवायुकी क्रिया केवङप्राणकी 
क्रिया होनैके कारण ही प्रयत्न से उत्पन्न होती दहै, उसी प्रकार सूषुप्त पुरुष के प्राण- 
वायुकीक्रियामी प्रयत्न से उत्पन्न होतीहै, क्यो.कवह मीभ्राणकी ही क्रिया है। 
सुषुप्त पुरुष के भ्राणवायु मे क्रिया का उत्पादक-प्रयत्न, इच्छा ओर देष से उत्पन्न नहीं 
हो सकता, क्योकि सुषुप्त पुद्षमें इच्छा गौर द्वेष का रहना सम्भव नहीं है। अतः 
सुषुप्त पुख्ष के प्राणवायु मे क्रिया करा उत्पादक जीवनपुवंक प्रयत्नही है। क्योकि 
प्राणका धारण उसी प्रयत्नसे होतादहै। 

“जाकाश्चकालदिगात्मनाम्‌ः इत्यादि सन्दभं से इस प्रदन का उत्तर दिया गयादहैकि 
जिस प्रकार पृथिवी प्रभृत्तिचार द्रव्योंमें क्रिया को उत्पत्ति का विचार किया है, उसी 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ | ७३५ 
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च क्रिया, छा चाकाशादिषु नास्ति । तस्मान तेषां क्रियासम्बन्धोऽस्तीति। 

= (= ¢ 

सं विरह सनी न्द्रियान्तरसम्बन्धाथ जाग्रतः कम आत्समनः- 
सं गोगादिच्छादेवपूवकग्रयतनपिक्षात्‌, अन्वसिग्रायमिन्द्रियान्तरेण विषया- 
परिमागको “मूतति' कदते हँ। यह्‌ मुत्ति" जहां रहती हं, क्रिया वहीं होती 
हे। यह्‌ ( मुत्ति) आकाशादि द्रव्यो में नहीं हे, अतः उनमें क्रिया का 
सम्बन्ध भी नहीं हं । 

दारीर कें सम्बन्ध सो युक्त जागते हुए व्यक्ति के सन की क्रिया 
आत्मा ओर मन कं संयोग से उत्पन्न होती ह्‌, जिसमें उसे इच्छा 
या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्नके साहाय्य कौ भी आवश्यकता होती हं, क्योकि 


न्यायकन्दली 


नास्ति, अतः क्ियादत्वसपि न विद्यत इत्यथः । एतदेव विवृगोति- 
मूत्तिरित्यादिना । तद्‌ व्यक्तम्‌ । 

मनसि कमंकारणमाहु-सविग्रह उति । जाग्रतः पुरुषस्य सविग्रह 
मनसि सक्लरीरे मनङीन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थं कमं आत्ममनःसंयोगादिच्छाद्रेष- 
पूवेकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवति । इच्छाद्रेषपुवंकः प्रयत्नो जाग्रतो मनसि क्रियहितुरिति। 
कथमेतदवगतं तत्राहु-अन्वभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण विषयोपरन्धिदशेनात्‌ । 
जागरावस्थाासभिप्रायान तिक्रमेणेन्द्रियान्तरेण चक्षुरादिना विषयोपलन्धि- 
द्‌ व्यते । यदा र्यं जिचुक्षते पुरुषस्तदा रूपं परयति, यदा रसं निधक्षते 
तदा रसं रसयति । न चान्तःकरणसस्वन्धमन्तरेण बाह्येन्द्रियस्य विषयग्राहकत्व- 


प्रकार आकाञ्च,काल, दिक्‌ ओर मात्मा इन चार महान्‌ द्रब्योंमे मी क्रिया की उत्पत्तिका विचार 
क्यों नहीं किया गया १ इस प्रन के उन्तरग्रन्थ काअभिप्रायहकि यह्‌ व्याक्तिहैकिं क्रिया मूर्ती 
द्रव्यो मेही रहे. माकाशादि कथित चारोंद्रग्य मूर्त नहीं है, मतः उनये क्रिया मी नहीं है। “मूत्तिः" 
इत्यादि सन्दभसे इसी का विवरण दिया गया है । इस भाष्य ग्रन्थ का अथं स्पष्टहै। 
'सविग्रहेः श्त्यादि सन्दभंसे मनमेजो कमं उत्पन्न होता है, उसका कारण 
दिखलाया गया है । जागते हृए पुरुष के “सविग्रह मनसि अर्थात्‌ शरीर सम्बन्ध से युक्त 
मनम इन्दरियान्तरसम्बन्त्राथं कमं, मात्ममनःसंयोग।दिच्छाद्रेषपूवकभ्रयत्नापक्षात्‌' अर्थात्‌ 
इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न ही जागते हुए पुरुष के मन मे क्रिया का 
कारण है। यह कैसे समन्षा ? इसी प्रन का उत्तर “अन्वसिप्रायमिन्दरियान्तरेण 
विषयोपरुन्धिदशनात्‌ः इस वाक्यसे दिया गया है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था मं इच्छा 
के अनुसार ही "इन्दरियान्तरेणः अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्ियोंसे विषयों को उपलन्धि देखी 


७३६ स्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कमेनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


न्तरोपरुन्धिदशनात्‌ । सुप्तस्य प्रथोधकाले जोवनपू वंकभ्रयतनापेक्षात । 
अपसपणकर्मोपसपेणकमं चात्ममनःसंगोगादद््टापेक्षात । कथस्‌ १ 
यदा जीवनसहश्रिणोधंमाधमयोरुपभोगात प्रषयोऽन्योन्याभिभवो 


इच्छा कं बाद ही इन्द्रियों से विषयों को उपलन्धि होती है । (किन्तु) 
सोते हए व्यक्ति कें जागने कें समय (उसके मन की क्रिया यद्यपि) 
आत्मा ओर मन कं संयोगसे ही उत्पन्न होती हं, किन्तु उसमें जीवनयोनियत्न 
का साहाय्य भौ अपेक्षित होता ह (इच्छद्रेष या जनित प्रयत्न का नहीं) । 
्‌ मन को “उपसपंण' ओर “अपसर्पण' नाम की दोनों क्रियाये आत्मा ओर 
मन कं संयोग से उत्पन्न होती ह । जिसमे अदृष्ट का साहाय्य भी अपेक्षित 
होता हं। (भ्र०) किस प्रकार ? (उ०) जिस समय भोग से जीवन कं 
सहकारी धमे ओर अधमं का विनाश हो जाता, अथवा परस्पर एक दूसरे 
सेही दोनों की कार्योत्पादन राक्िति अवकर्द्ध हो जाती है, उस समय जीवन 
के ढोनों सहायको के अभाव के कारण उनसे उत्पन्न होनेवाे प्रयत्न का 
भी विनाशो जाताह। प्रयत्नके इस अभावसे ही प्राणका नाश होता 
हं । इसके बाद अपने कायं के उत्पादन में उन्मूख दूसरे धमं ओर अधमं 
से उसा अपसर्पण नाम की क्रिया की उत्पत्ति होती है जिससे { एेहिक 


न्यायकन्दली 


मस्ति 1 तस्मादच्छाट्रेषपू्वक्रात्‌ प्रयत्नान्मनसि क्रिया भूतेति ग्यते । 
सुप्तस्येति । सुप्तस्य पुरुषस्येन्द्रियान्तरसंम्बन्धार्थं प्रबोधका मनसि क्रिया 
जीवनपुर्वकप्रयत्नापेक्षादात्ममनसोः संयोगात्‌ । 

 अपसपंणेति । एतदपि कथमित्यादिना प्रहनपुवंकं कथयति । विशिष्टा- 
त्ममनःसंयोगो जीवनम्‌, तस्य स्वकायंकरणे धर्माधिमौ सहकारिणो । यदा 


जाती है । पुरुष जिस समय रूपको देखना चाहता है; उस समय रूपको ही देखता 
है। एवं जिस समय रस का मःस्वादन करना चाहता हं? उस समय रसकाही आस्वादन 
कृरता है । अन्तःकरण (मन) फे सम्बन्ध के बिना वाह्य इन्द्रियों मं विषयों को ग्रहण 
करने का सामथ्यं नहीं ह । गतः समञ्षते कि इच्छा या द्वेष से उत्पन्न. प्रयत्न से 
ही मन में त्रिया उत्पन्न होती ह। सुप्तस्येतिः अर्थात्‌ सोते हए पुरुष के मन म 
दुसरी इन्द्रियों के साथ सम्बन्धके लिए जागते समय जो क्रिया उत्पन्न होती हं, वह आत्माभौर 
मन क संयोग से होती है, जिसे जी वनयोनियत्न कं साहाय्य कौ मी अपेक्षा रहती हं । 
"अपसपंणेति' मन मं यह अपसरपणादि क्रियाय क्सि प्रकार होती 
है? यह्‌ प्रश्न कर उसका उत्तर देते ह| अत्मा भौर मनका एकं विश्षेष प्रकार 
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वा तदा जीवनसहाययोरगकन्यात्‌ तत्पूवंकप्रयत्नवैकन्यात्‌ 
प्राणनिरोक्ैे सत्यन्याभ्यां ङन्धन्रत्तिभ्यां धर्माघमाम्यामात्म- 
पनर योगदहायास्यां अतक्लरीराद्‌ विभागकारणमपस्पणकर्मोत्पद्यतं । 
दारीरसे सनका विभाग उत्पन्न होता हं। इस विभाग के उत्पादन 
टे आत्मा ओर मन के संयाग कं साहाय्य कभी अपेक्षा होतीहं: 
इस विभागसेटी मनमें `अपसर्पण' नामी क्रिया उत्पन्न होती है। उस 
स्थायक्तन्दस | 
तथोरू्यभोगात्‌ प्रक्षयः विनाशोऽन्योन्याधिभवो वा परस्परप्रतिबन्धात्‌ स्वकार्या 
करणं वा, ततौ जीवनसहाययोः धमधिमेयोवंकल्येऽमावे सति तत्पूर्वकप्रयत्न- 
वंकल्याद्‌ जीवनयपुवेकस्य ब्रयतनस्य वे ऽटव्यादभावात्‌ प्राणवायोनिरोधे सति 
पतितेऽस्थिन्‌ इरीरे याम्यां धर्माधर्माभ्यां देड्ान्तरे फलं भोजयितव्यं तौ 
लञ्धवृत्तिको शतावेह्कश्रीरोपभोग्यघर्माधितरंप्रतिनद्त्वाद्‌ देहान्तरभोग्याभ्यां 
धर्माधर्माभ्यां कार्यं न कृतम्‌ । यदा त्वष्िकशरीरोपभोग्यो घर्माधिमौ प्रक्षीणौ 
तदा उेडान्तरोपस्नोग्यध्मधिसंयोव लिखाभः प्रतिखन्धाभावाज्जातः । ताभ्यां 
रकुढ्धवृ्तिभ्याहिकिदेहोपभोग्यात्‌ कमंणोऽन्यास्यामात्ममनःसंयोगसहायाभ्यां 
मृ7ररीरान्मनसो विभागकारणमपसपेणकमत्पिद्यते । | 
का संयोग ही (जीवनः ह) इस जीवनस जो कायं उत्पन्न होगे, धमं ओर अधमं 
उनके सहकारिकारण दँ। जिप्त समय उपभोगसे उनक्रा श्रक्षयः अर्थात्‌ विनाक् दहो 
जाएगा या “अन्योन्थाभिमवः अर्थात्‌ परस्पर एक दूषरे के प्रतिरोध के कारण दोनों अपने 
काम में अक्षय हो जाते ह, उस समय जीवन ( उक्त आहममनःसंयोग) के सहायक 
धमं ओौर अवमं के यवेकल्यः से अर्थात्‌ अभाव के कारण ^तत्पूत्रंकप्रयत्नवंकल्यात्‌" 
अर्थात्‌ जीवन से उत्पन्न होनेव्राले प्रयत्नके अमावस प्राणवायुका निरोध दहो जाता 
है। जिससे इस शरीरका पतनदहोजातादहं। इष शरीर के पतन के बाद जिन धर्मों 
भौर अधर्मोसे दूसरे शरीरके द्वारा उपभोग करना हु, उन घर्मो ओर अधर्मोमें 
कायं करने कौ क्षमताञा जातीहं 1 वर्तमान शरीरके द्वारा उपमोग के कारणीभूत 
धमं ओर अधमंसे प्रतिषरुदहोनेके कारणहीवे घमं बौर अधमं अपने उन उपरभोग रूप 
कार्यो से विशत र्ते द, जिका सम्पदन दूसरे शीर से होनाहं। जिस समय 
एेहिक शरीरके बमं ओौर अधमं नष्टो जते. या असमथंदहरो -जाते है, उस समय 
दुसरे शरीरके द्वारा उपभुक्तं होनेवाक्ेः धमं ओर अधमं अपना कायं ध्रारम्म कर, 
देते ह, क्योकरि उनका कोई प्रतिबन्धक नहीं रह जाता ! देहिक शरीर से उपभोग्य 
इन धम ओर अवमंसं भिन्न, एवं जीवन रूप आस्ममनःसंयोण के सहायक अथ च 


कायक्षम ईन दूसरे धम भौर अधमसे मनम अपपपण क्रिया उत्पन्न होती हं; जिससे 
` मरत क्षतार्से मनका विमाग उत्पन्न होता दहु । 
कः 


७३८ न्यायकन्दलोसवकित्रशस्तपादभमाष्यम्‌ [ क्मनिरूपण- 
्रशस्तपाद्माल्यम्‌ 


ततः शरीराद्‌ बहिरपगतं ताभ्यामेव धर्माधर्माभ्यां सयुत्पन्नेनातिवाहिक- 
शरीरेण सम्बध्यते, तत्संक्रान्तं च स्वर्गं नरकं वा गत्वा आशया 
चुरूपेण शरीरेण सम्बद्धयते, तत्संयोगाथं कर्मोपसर्पणमिति । 
शरीर से निकला हुमा मन उन्हीं धर्मो ओर अधर्भो से उत्पन्न आतिवाहिकं 
रारीर के साथ सम्बद्ध होता है। उस शरीर के साथ सम्बद्ध 


होकर ही मन स्वगंया नरकको जाताहै ओौर वहाँ जाकर स्वगं या नरक 
के भोगजनक धमं ओर अधमं के अनुरूप दूसरे दारीर के साथ सम्बद्ध 


न्यायकन्दखो 


अपसपंणकर्मत्पत्तावात्ममनःसंयोगोऽसमवायिकारणस्‌, सनः समवायि- 
कारणम्‌, लन्धवत्तीो वमधिमौ निमित्तकारणम्‌ । ततस्तदनन्तरं तन्मनो 
मरृतशरीराद्‌ बहिनिगंतं ताभ्यामेव कन्धवृत्तिम्यां धर्माधर्माभ्यां सकाशादुत्पच्ेनाति- 
वाहिकशरीरेण सम्बद्धयते । तत्संक्रान्तं तदातिवाहिकशरीरसंक्रान्तं मनः स्वगं 
नरकं वा गच्छति । तत्र गत्वा आशयानुरूपेण कर्मानुरूपेण रारीरेण सम्बद्धयते । 
स्वगे नरके वा यद्रुपजातं शरीरं तत्र ताबन्मनःसम्बन्धेन भवितव्यम्‌, अन्यथा 
तस्मिन्‌ देते भोगासम्भवात्‌ । न चात्मवदगत्वेव भनसो देहान्तरसम्बन्धोऽस्ति, 
अब्यापकत्वात्‌ । गमनं च तस्य॑तावद्‌ दुरं केवलस्य न सस्भवति, सहाध्रल्या- 
नन्तरावस्थाव्यतिरेकेणाश्रीरस्य मनसः कमभिदात्‌ । तेस्मान्यतश्ञरोरम्रत्या- 
सन्नमदृष्टवश्ादुपजातक्गियरणुभिद्रचणुकादिश्रक्रमेणारब्धमतिसुक्ष्ममनुपलन्धियोग्यं 


आत्मा मौर मनका संयोग मन की इस अपसपण क्रिया का असमवाधि- 
कारण हं, एवं मन समवायिकारण हं ओर कायेक्षम वमं ओर अधमं उसके 
निमित्तकारण ्है। (ततः अर्थात इसके ताद प्रेत शरीरस निकला हुआ व्ही 
मन अपने कायं के उस्पादन में पूर्णेक्षम उन्हीं धमं ओर अधमं से उत्पन्न 
आतिवाहिक कश्रीर ॐ साय सम्बद्ध होता है । (^तत्संक्रान्तम्‌ः अर्थात्‌ आतिवाहिक 
शरीर के साथ सम्बद्ध मन स्वगं या नरक में चला जातादहै। वर्हाँं जाकर 
आक्षय के अनुरूप अर्थात्‌ अपने कर्मों कै अनुसार फल भोग के अनुरूप शरीर 
के साथ सम्बद्ध हो जाता है । शरीर की उत्पत्तिं स्वगं में हो या नरकमें। 
उसमे मन का सम्बन्ध रहना आवक्यकर है, उसके चिना स्वर्गादि देशों मे भी मोग नहींहो 
सकता । जिस प्रकार विभु होने के कारण अत्मा स्वर्गादि देशों मे न जाकर भी उन देशोँमें 
उत्पन्न शरीरोंके साथ सम्बद्ध होजातादहै, उसी प्रकारसे मन को बिना वह गये 
उन दूसरे शरीरो के साथ सम्बन्ध नहींहो सकता, क्योकि मन विभु नहीं हं। इतनी 
रर ( शरीर से मसुम्बदध ) केवर मन का जाना सो सम्मव नहींहै, क्योकि महाप्रल्यको 


भरणम्‌ ] भांषानुवादसहितमु ७३९ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


योभिनां च बदिरुद्रे चितस्य मनसोऽमिप्रेतदेशगमनं प्रत्यागमनं च, 
तथा सर्गकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धाथं कमादुष्टकारितम्‌ । 
एवमन्यदपि महाभूतेषु यत्‌ प्रत्यक्षाच्चमानास्यामनुपलभ्यमानकशरण- 


होतादहं। इस शरीरके साथ मनके संयोग को उत्पन्न करनेवारी मन कीं 
क्रिया का नाम .अपसपंण' क्रिया हे । 


एवं बाहर ( विषय ग्रहण के लिए ) निकला हुआ योगियों का मनं 
जो उनके अभिप्रेत देशम ही जाता हं ओर वहीं से कौट अता हुं 
मनकी वह्‌ क्रिया अदृष्ट से उत्पन्न होती हं। इसी प्रकार सृष्टि कं आदिं 


म 


मेशरीर कै साथ मन का संयोग जिस क्रिया से होता है, उसका कारण 


त्यायकन्दलो 


शरीरं परिकत्प्यते । तच्च म्रतशरीरमतिक्रम्य मनसः स्वगंनरकादिदेक्लातिवा- 
हनधमंकत्वादातिदाहिकभ्ित्युच्यते । मरणजन्मनोरन्तराले मनसः कमं 
्रीरोपगृही तस्येवोपपदयते महाप्रल्यानन्तरावस्थाभाविमनःकमेग्यतिरिक्तत्वे 
सति भसनःकमेत्वाद्‌ दृश्यमानश्रीरवृत्तिमनःकमंवत्‌ । आगमश्चाज्न संवादको 
दृश्यत इति । तत्संयोगार्थं च कर्मोपस्पणमिति । तेन स्वगं नरके वा प्रत्यग्रजातेन 
वरारीरेण मनःसयोगार्थं कर्मोपसपंणमिति । 


छोड़कर ओर किमी भी समय शरीर से अमम्बद्ध मन मे क्रिया की उत्पत्ति 
नहीं होती है। अतः स्थूल भत शरीरके ही समीपम एक अति सूक्ष्म, उपरन्धि के 
सवथा अयोग्य, आतिवाहिक शरीर कौ कल्पना करते है, जिसको उत्पत्ति सक्रिय परमाणुं 
के द्वारा हयणुक्रादि क्रमसे होतीदहै। उन परमाणुओों मे क्रिया की उत्पत्ति अरष्ट से होती 
है। उस सूक्ष्म शरीर का “आतिवाहिक शरीरः यह अभ्वथं नाम इसकल्एिहै कि मन 
को इस म्रृतशरीर से चुड़ाकर स्वर्गादि देशों तक “अतिवहन' कर ङे जाता है। 
इस वस्तुस्थिति के उपयुक्तं यह्‌ अनुमानदहैकि शरीर से सम्बद्ध मनमेंदही वर्तमान में 
क्रिया देखी जाती है ( महाप्रख्य रूप एक ही सा समय दहै, जिष सम शरीर से असम्बद् 
मन में क्रिया रहती है ); अतः अनुमान करते हैँकि प्ृत्युके बाद ओौर पूनः जन्म 
खेनेसे पहिरे इस बीच मनम जो क्रिया उत्पन्न होतीदहै, उस समयभी मनका 
किसी शरीरके साथ सम्बन्ध अवश्य रहतादहै, क्णोकि मनकी यह क्रिया भी महा- 
प्रख्यकाचिकि क्रियासे भिन्न मनकीही क्रियादहै। इस षिद्धान्त को शास्त्रर्प शाब्द 
प्रमाण का समर्थत मी प्राप्त है। 'तत्संयोगाथंञ्व कर्मोपस्पणमितिः स्यः उत्पन्न 


उस स्वर्गाय या नारकीय शरीरके साथ सम्बन्धके कल्िषएही मन में ^उपस्पंणः नामं 
कौ क्रिया उत्पन्न होती है। 


७४० म्यायकन्दलीसं वलितश्शषस्तपादभाष्यम्‌ | कभेनिङ्पण- 


ग्रश्चस्तपषादमाष्यस्‌ 


मुपकारापकारसमथं च मवति तदप्यदृष्टकारितम्‌, यथा सगोदाबणु- 
कमं, अग्निताय्वोरूष्वं तियग्गपने, महाभूतानां प्रक्षामणम्‌ ¦ अभिषिक्तानां 
मणीनां तस्करं प्रति गसनम्‌, अवखोऽयस्कान्तासिखपंणं चेति ) 

इति प्रशस्तपादभाष्ये कमंपदाथः समाः ॥ 


भी अदष्ट ही है । इसी प्रकार जवो के उपकार या अपकार करनेवारी 
महाभूतो की जिन क्रियाओं कं कारणों का बोध प्रत्यक्ष या अनुमान से 
नहीं होता रहै, वे सभी क्रिधाये अदुष्ट से ही उत्पन्न होती हँ । जैसे 
किं सृष्टि के आदि में परमाणुओं की क्रियायें एवं अग्नि ओौर वायु कौ 
ऊध्वंगति रूप क्रियाय, भूगोलक की चलन क्रियायें एवं अभिमन्वित मणि 
जोचोर की ओर जातीरहै, या सामान्य खोह्‌ चुम्बकं ? ओरजो जाताहै 
ये सभी क्रियाय भी अदृष्टसे ही उत्यन्न होती हैं । 
प्रशस्तपादभाष्यमे कमंपदाथं क्रा निरूपण समाप्त हज \ 


न 9 (-) ° ~ 

नघायकन्दली 
योगिनां च वहिद्द्रेचितस्य बर्हिनिःसारितस्य अभनसोऽसिप्रेतदेंरागमनं 
प्रत्यागमनं च । तथा सगंकाले घ्रव्यप्रेण ररीरेण खम्बन्धार्थं मनः 
क्मद्ष्टकारितम्‌ । न केवलतेतानत्‌ स्वंमन्यदपि महाभूतेषु यत्‌ प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्यामनुपकस्यमानकारणमुपकारापकारसमर्थं तदप्यदृष्टकारितम्‌, यथा 
सर्गादावणुकमं, अग्निवास्त्रोयंयास्षहयमूध्वतियंग्गमने, महाभूतानां भूगोलकादीनां 
ध्योगिनां च वहिर्द्रेचितस्यः अर्यात्‌ योगी रोग जव अपने मन कः पुनः 
अपने शरीर मे लौट आने कै लिए अभिप्रेत देश मे जाने क जिए भेजते 
ह (उस समध) उनके मन की क्रियाये अच्छ से उत्पन्न होती ह| मन की 
केवल वे दी क्रियार्ये नहीं, “अन्भदति महाभूतेषु यत्प्रत्यक्नानुमानाभ्यामनुपरुभ्यमान- 
कारणमूपकारापकारसम्थं ठ दप्यरष्टकरारितम्‌' ( अर्त्‌ पृथिव्यादि महाभूतोंकी दही) अन्य 
उन क्रियाभों कौ उत्पत्ति भी अच्ष्टसे ही माननी पड़ेगौ, जिनके कारणों की उपरन्धि 
प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं होती है एवं जिनसे जित किसीका कुछ उपकार 
या अपकार टोता है। (यथा स्गदावणुक्रमं, अग्निवःस्वोयंथासंख्यमू्वंति््यरगमनेः 
जैते सृष्टि के भ्रधम भणकी परमाणु की क्रिया. एवं अग्निकौ उपर की गोर जलने कौ 
क्रिया अथव; वध्यु की टेदे-मेढे चलने की क्रिया (अच्् से उत्पन्न होती हैँ)। 
 'महामृतानामु' अर्थात्‌ मृगोर प्रभृति का श्रक्नोभण' अर्थात्‌ चरन, चोरों कौ परीक्षाके 
समथ “अभिविक्तानां मणीनां तस्करं भ्रति गमनमू अर्थात्‌ उपयुक्त मन्त्र से अभिषिक्त 


(८ 


अकूरणद्‌ | भावानचुवादसरहितम्‌ ७४१ 
अथ खामास्यपदाथेनिरूपणम्‌ 
ग्रञ्चस्तपाद्भाध्यन्‌ 


च । स्वविषयसवंगत- 
पर" ओर अपर' भेद से सरामन्यदो प्रकार का है। वहु अपने 
विषयों (आश्रयो) मेँ रहता है\ वह अिन्नस्वभाव का हं। एक, दो 
या बहृतसी वस्तुभं में एक आकार की बुद्धि का कारण है अपने एक 
न्यायकन्दली 
च प्रक्षोभणं चनस्‌, परीश्चाकाेऽभमिविक्तानां मणोनां तस्करं प्रति गमनम्‌, 
अयसोऽयस्कान्तासिसर्पणं च सख्ंमेतदृष्टकारितसिति । 
हेताहितफलोपायप्राप्तित्यागलि बन्धनम्‌ ! 
के ति परमं तत्त्वं यत्नतः क्रियतां हदि ॥ 
इति भटटश्नीश्रीधरछतायां पदार्थप्रवे्न्यायकन्दल्ीटीकरायां कमपराथः समाप्तः 





ककः क | च। = कको 


मणियों का चोर कौ ओर जाना, एवं “अयसोऽयस्कान्ताभिसपेणम्‌ः अर्थात्‌ साधारण 
ह्‌ का चुम्बकं कौ ओर जानाये भी सभी क्रियाय अच्ष्से होती है। 
सुल ओर उनके उपध को प्राप्ति. एव दुःख गौर उसके उपायका परिहार, 
ये दोनोंहीक्रिासे होते ह, अनः इस क्रिप्रातत्वको यत्ने हरय तें घरण करना चाहिए । 
भद्रश्री श्रीधर की रची हुई पदार्थो को समज्ञानेवादी न्यायकन्दखी टीका का 
कमनिरूपण समाप्त हुआ । 


त्यायकन्दलो 


जयन्ति जगदुत्पत्तिस्थितिसंहूतिहेतवः। 
विश्वस्य परमात्मनो ब्रह्मविष्णुमहेहवराः ॥ 


सामान्यं व्याचष्टे--द्विविधं सामान्यं परमपरं चेति) छतन्याख्यान- 
मेतदुटेश्षावसरे । सवंसवगतं सामान्यमिति केचित्‌ । तन्निषधाथमाह- 
स्वविषयसवैगतमिति। यत सामान्यं यत्र पिण्ड प्रतीयते सतस्य स्वो विषयः, 

जगत्‌ की उत्पत्ति के हेतु ब्रह्मा, एवं धिथतिकेदहेतु विष्णु ओर संहारके हेतु 
महेह्वर, विर्व के परमात्मस्वङूप इन तीनों कौ जय हो । 

द्विविधं सामान्यं परमपरञ्चः इत्थादि सन्दभेके द्वारा सामन्यका निरूपण 
करते हैँ । इस पङ्कः को व्यर्था पदाथदिश प्रकरणम ( पृ* २६ १० ११) कर चुके 
है । किसी सम्थ्रदायका नतदहैकरि समी सामान्य समी वस्तुभोमे रहते है इस मत 
के खण्डनके क्षि ही 'स्वविषथस्वंगतमु' यह वाक्य लिखा गया है। जिस सामान्यकी 
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परशस्तपादभाष्यम्‌ 


मभिनात्मकमनेकञ्त्ति एकद्िबहुष्वात्सस्वरूपालुगसप्रत्ययकारि 
स्वरूपामेदेनाधारेषु प्रनन्धेन वतंमानमदुषैतिप्रत्यथकारणम्‌ । 
कथ॒म्‌ ? प्रतिपिण्डं सामान्यापेक्षं प्रबन्धेन ज्ञानोत्पत्तावभ्यासप्रत्यय- 
ही स्वरूप रो अपने समी आश्चयो में बराबर (विना विराम क ) रहता हभ 
'अनुवृत्तिप्रत्यय' का, अर्थात्‌ अपने आश्रय रूप विभिन्न व्यक्तियों मे एक 


न्यायकन्दलो 


तत्र॒ सवंस्मिन्‌ गतं समवेतम्‌, स्वं तत्प्रत्ययात्‌ । सर्वसर्वगतत्वाभावे त्वनुषल- 
न्धिरेव प्रमाणम्‌ । अभिन्नात्मकम्‌, अभिन्नस्वभावस्‌ । येन स्वभावेनेकत्र 
पिण्डे बतंते सामान्यं तेनेव स्वभावेन पिण्डान्तरेऽपि वतते, तस््रत्यथाविशेषा- 
दित्यर्थः । अनेकेषु पिण्डबु वृत्तियंस्य तदनेकवृत्ति । अभिन्नस्वभावमनेकत्न 
वतत इति च प्रतीतिसामर्थ्यात्‌ समथेनीयम्‌ । नहि परमाणावगतेऽर्थे काचिद- 
नुपपिर्नामं । द्वित्वादिकमप्यभिन्नस्वभावमनेकन्न वतते, तस्मात्‌ सामान्यस्य 
विज्ञेषो न कम्यते तत्राहु-एकद्विवहुष्विति । सामान्यमेकस्मिन्‌ पिण्डे दयोः 
पिण्डयोबेहुषु वा पिण्डष्वात्मस्वरूपानुगसप्रत्ययं करोति । एकस्य पिण्डस्य 
दयोबहूनां वोपलम्मे सति गौरिति प्रत्ययस्य भावात्‌, दित्वादिकं त्वेवं न 


प्रतीति जिस आभनयमेंहो, वही उसका स्वविषयःहि। वह समी विषयों मे "गत' अर्थात्‌ 
समवाय सम्बन्ध से रहता है, क्योकि उन सभी विषयों मे उस (सामान्य) की प्रतीति होती 
है । "सामान्यं सवंसवंगतं` (अर्थात्‌ सभी सामान्य समी सामास्य के विषयों मे) क्यों नहीं है? 
इस प्रशन का यदौ उत्तरटहै कि स्वंत्र सभी सामान्योंकी प्रतीति नहीं होती है। “अभि- 
न्नात्मकम्‌' शब्द का अथं है अमिन्नस्वभाव' अर्थात्‌ जिस स्वरूप से वह॒ अपने एक आश्चय 
मेँ रहता है, उसौ स्वरूप से वह अपने भौर आश्रयोंमे मी रहतादहै। क्योकि एक 
आश्य में सामान्य को प्रतीति मे एवं इसरे आश्रयो ते उसी सामान्य क्ती प्रतीतिमें कोई 
अन्तर उपरब्ध नहीं होता| "अनेकवत्तिः शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है 
“अनेकेषु वत्तियंस्यः अर्थात्‌ अनेक भार्यो में जो रहे वही "अनेकवृत्तिः है। सामान्य 
"अर्भिन्नस्वभाव? का है, ओर “अनेक आश्रयो मे रहता है इन दोनों बातों का समथंन 
तदनुद्भूल प्रामाणिक प्रतीतियों से करना चाहिए । क्योकि प्रमाणके द्वारा निर्णीत जथंमें 
किसी प्रकार की अनुपपत्ति की शद्धा नहींको जा सकती । द्वित्वादि (व्यासज्यवृत्ति गुण) 
मी अनेक वृत्ति है, मौर अभिन्न स्वभावके भी रहै, अतः द्वित्वादिमे सामान्य लक्षणकी 
अतिन्याप्तिका निवारण उन दोनों विशेषणो से नहीं हो सकता, भतः "एकद्धिबहुषु" इत्यादि 
वाक्य छा गया है। अर्थात्‌ (द्वित्वादि से सामान्य में यही अन्तर है कि) "सामान्यः अपने 
एक आश्रयमें दो आश्चधों नें, अथवा बहुत से आश्नयों में प्रतीत होता है। नमिगप्राय यह है 
किं जि प्रकार एक ही गोपिण्ड में “अयं गौः इस प्रकार से सामान्यःकी प्रतीति होतीं 
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प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 


जनिताच्च संस्कारादतीतज्ञानप्रबन्धप्रत्यवेक्षणाद्‌ यदनुगतमस्ति 
तत्‌ सामान्यमिति । 


तत्र सत्तासामान्यं परमयुव्रत्तिप्रत्ययकारणमेव । यथा 
परस्परविरिष्टेषु चमवस्त्रकम्बला दिष्वेकस्मानीरद्रग्याभिसम्बन्धानीलं 


आकारकी बुद्धिका कारण हं । (प्र ° ) यह किस प्रकोर समञ्नते हैँ (कि 
अनेक वस्तुओं मे एक ही सामान्य रहता ह ) । ( उ० ) प्रथमतः अनेक पिण्डों मसे 
परत्येकमे सामान्यका ज्ञान होता हं । यही ज्ञान जब बार वार होता हे 
(जिसे अभ्यासप्रत्यय कहते हँ), तब उससे (दुढतर) संस्कार उत्पन्न होता है 1 इस 
संस्कार से उन ज्ञान समूहो कास्मरणहोताहं। इस स्मरण सं ही समन्ते रहै कि 
इस स्मरण के विषयीभूत सभी पिण्डों मे अनुगत जो घमं हं वही सामान्य" ह्‌ । 
इन (पर ओर अपर सामान्यो) में सत्ता नामका सामान्य केवर 


न्यायकन्दली 


भवतीति विशेषः । अनेकवृत्तित्वे सति यदेकद्विबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारणं 
तत्‌ सामान्यमिति लक्षणार्थः । एतदेव विवुणोति-स्वरूपाभेदेनेति । एकस्मिन्‌ 
पिण्डे यत्‌ स्वरूपं तत्‌ पिण्डान्तरेऽपि । तस्मादभेदेनाधारेषु प्रबन्धेनानुपरमेण 
पुचेपुव पिण्डापरित्यागेन वतमानं सदनुवृत्तिप्रत्ययकारणं स्वरूपानुगमप्रतीति- 
कारणं सामान्यम्‌ । कथमिति परस्य प्रहनः । कथसनेकेषु पिण्डेषु सामा- 
न्यस्य वृत्तिरवगम्यत इत्यथः । उत्तरमाह-प्रतिपिण्डमिति । पिण्डं पिण्डं 


है, उसी प्रकार दो गोपिष्डों में मी “इमौ गावौः या बहूतसे गोपिण्डोमें मौ “इमे गावः? 
इत्यादि श्राकार से (सामान्यः की प्रतीतियां होती ह द्वित्वादि ( ब्यास्षज्यवत्ति गुणों ) में 
ठेसी बात नहीं है \ उनको प्रतीति उनके सभी आश्रयोंमेदहो हो सकती है, तद्‌घटक 
किसी एक माभय में नही) द्वित्वादि से सामान्य में यही अन्तर है । (सामान्य के लक्षणवाक्य 
कासारममंयहदहै कि) जो स्वयं एक होकर भी अनेक वस्तुभोंमे विद्यमान रहे, 
एवं ( अपने आश्रयीमूत ) एकं व्यक्तिमे, दो व्यक्तियों मे. अथशा बहुत से व्यक्तियों मेँ 
अपने स्व्रह्पकंद्वारा समान एवं अनुगत एक अपकारक भरत्ययका कारण दहो, वही 
“सामान्य? है । यही बात एतदेव इत्यादि से कहौ गयी हँ । एक वस्तु का जो स्वरूप है, 
उप जाति कौ दुसरी वस्तुका भी वही स्वकूपदहै, सभी आश्रयोंमें अनुगत वह एकी 
स्वरूप से अपने समी आध्यो मे (भ्रबन्ध से" अर्थात्‌ विना विराम कं फलतः पिके पिके 
कं अपने आभ्य रूप पिण्डोंको बिना छंड़ेहृए ही जो “अनुवृत्तिश्रत्ययः का अर्थात्‌ 
अनेक बस्तुओंमे एक आकारकी प्रतीतिका कारण दहो वही “सामान्यः है1। कथम्‌ 
इत्यादि से प्रतिवादी का प्रश्न सूचित किया गयाहै। जिसका अमिप्रायदहै कि यह कैसे 
स॒मङ्ञते है करि षमान्‌ रूपके समी पिष्डोंमें एक ही जातिदहै? “रतिपिण्डम्‌ इत्य।दि स 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नीरुभिति प्रत्ययनुढ्त्तिः, तथा परस्परविश्िष्टेषु 
९, श [५ #=< 
दर व्यगुणकमेस्वविशिष्टा सत्छखदिति प्रत्ययद््टत्तिः ¦ सा 


'अनुवृति प्रत्यय' रूप कारण हं । सत्या नाम के परपामान्य की सिद्धि 
इस रीति से होतादहं कि जिस प्रकार नीखचसं, नीलवस्त्र ओर नीर कस्बलों में 
परस्पर विभिन्नता रहते हुए भी नील रङ्खके सस्त्रन्ध से उनमें से प्रत्येक 
मे ध्यह नीक ह" इस एक आकार की प्रतीतिं होती, उसी प्रकं 

परस्पर विभिन्न द्रव्यो, गुणों ओर कर्मोमेसे प्रत्येकमें "यह सत्‌ हं इस एक 


न्पायकन्दरो 


प्रति सामान्यापेक्षं यथा भवतति, तथा ज्ञानोत्पत्तौ दत्य योऽस्थासप्रत्ययस्तेन 
यः संस्कारो जनितः, तस्मादतीतस्य ज्लानप्रवन्धस्य ज्ञानध्रदाहस्य प्रत्यवे 
क्षणात्‌ स्मरणाद्‌ यदनुगतन्नस्ति तत्‌ साशरान्यम्‌ । किषुक्तं स्थात्‌ ? एकूस्मिन्‌ 
पिण्ड सामान्यमुपलभ्य पिण्डान्तरे तथ्य प्रत्यसित्तानादेकध्यानेकवृत्तित्वसव- 
गम्यते । अत एव तत्न बाधकहेतवः प्रव्यक्षतिरोचादपास्यन्ते । 

यत्‌ पुवुकतं परमपरं च द्विविधं साभान्यिति रदिटदासीं विविच्य 
कथयति--तत्र परं सत्तासामान्यमनुवत्तिधरत्ययकारणमेव । यदपि भ्रव्यक्षेण 
प्रतौयते सत्ता, तथापि विपतिपन्नं भरत्यनुजानमाह -यथा परस्परविशिष्टे- 


इसी श्रष्न का समाधान करिया गया है । "पिण्डं पिण्डं यथा स्यात्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
प्रकृत भ्रत्िपिण्डः गन्द प्रयुक्त हृअ। है । अर्थात्‌ प्रत्येक पिण्ड मे जिस रौति से सामान्यका 
ज्ञान होता है, उसी रीति से जव सामान्य की “जभ्यासप्रतीति' अर्थात्‌ बार वार प्रतीति 
हती है, तब उससे सामान्यविषयकर च्ठ्‌ संस्कार को उत्पति होती दहै। हस च्ठ संस्कार 
से अतीत श्ञानप्रवन्ध का अर्थात्‌ ज्ञानसमूह का प््रत्यवेक्षणः अर्थात्‌ स्मृति होतीदहै, इस 
स्प्रति केद्वारा ( विभिन्न व्यक्तियों में) जो अनुगत अर्थात्‌ एक रूपसे प्रतीत होता दहै, 
वही “सामान्यः है। इप्तसे निषकषं क्या निकला ? ( यही कि) एक वस्तु मे सामान्यकं 
प्रतीत्त होने पर दूसरी वस्तु में उसको प्रव्यभिज्ञादहोतीदहै। इस प्रत्यभिज्ञासे ही समञ्षते 
ह कि एक ही सामान्य अनेक वस्तुभोंमें रहतादहै। अत एव सामान्य के इस स्वखूपको 
बाधित करनेवाे समं! हतु प्रत्यक्षविरोषी होने कें कारण स्वयं निरस्त हो जाते है । 
पहर कह चके है कि पर आर अपर भेदसेसामान्यदो भ्रकारकादहै। तत्र परं 
सला" इत्यादि सन्दभं के द्वारा अव उसं को विचार पूर्वक भौर {स्तारपुवेकं समञ्षति हैँ 
क्रि उनमें "सन्ता पर समान्य (दी ) है । अर्थात्‌ कव “अनुवृत्तिप्रत्ययः अर्थात्‌ विभिन्न 
छयकत्तयो मे एकाकार प्रतीति काही भ्रयोजक है । सत्ता यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही सिद्ध 
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प्रशस्तपादमाव्यम्‌ 


चार्थान्तराङ्‌ भवितमर्हतीति यत तदर्थान्तरं सा सत्तेति सिद्धा । 
सत्तानुखभ्वन्धात्‌ सत्सदिति प्रत्ययाुत्तिः, तस्मात्‌ सा सामान्यमेव । 


आकार की प्रतीति होती है। यह प्रतीति द्रव्य, गुण ओौर कमं इनसे भिन्न किसी 
वस्तु से ही होनी चाहिए । वही वस्तु हं `सत्ता' । इस स्ता जाति कं सम्बन्ध 
से "यह सत्‌ ह, यह सत्‌ है, इत्यादि आकारो के अतुवृत्तिप्रत्यय ही हो सकते 


( कोई भी व्यावृत्तिप्रत्यय नहीं );, अतः सत्ता सामान्य ही है, विडेष नहीं । 


न्यायकन्दली 


ष्विति । तड व्यक्तस्‌ । द्रव्यादिषु सतसदितिभ्रत्ययादुवृत्तिः व्यतिरिक्तप्रत्यय- 
निबन्धना, भिन्नेषु भ्रत्ययानुवृत्तित्वात्‌, चमंवस्त्रादिष्ु नीलप्रत्ययानुवृत्तिवत्‌ । 
यस्मात्‌ सक्ता चिषु द्रव्यादिषु प्रत्ययानुवृति करोति न व्यावृत्तम्‌, तस्मात्‌ 
सामान्यम, न विशेष इत्युपसंहारार्थंः । अपरं द्रव्यत्वगुणत्वकमंत्वादि अनुवृत्ति- 
व्यावुतिहेतुत्वात्‌ सामान्यं विश्ञेषहच भवति । द्रव्यत्वं व्रव्येष्वनुवृत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, गुणकमंम्यो व्यावृत्तिहेतुस्वाद्‌ विशेषः । गुणत्वे गुणेष्वनु- 
वृत्ति्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, द्रव्यकमंभ्यो व्यावृत्तिप्रत्ययहेवुत्वाद्‌ विषः । तथा 


है, फिर भी जो कोड उसे प्रत्यक्षवेद्य नहीं मानते, उनके सन्तोष के किए 'परस्परविश्िष्टेषु 
इत्यादि सन्दभं के द्वारा अनुमान मी उपस्थित करते ह। इस अनुमान प्रथोग का बं 
स्पष्ठहै। जिस प्रकार नीखवस्त्रके नीलधर्मं प्रभृतिमंएक नील्वगंके हौ कारण “यह्‌ 
नीक? है, इस एक आकार की प्रतीतियां *अनुवृत्तिप्रत्ययः रूप होती है, उरी प्रकार द्रन्य, 
गुण ओर कमं इन तीनोंमे "यह सत्‌हः इस एक आकार की प्रतीति भी होती हं, 
इन तीनों से भिन्न किसी वस्तुका ज्ञान उक्त प्रतीतिथों का कारण रहं, क्योकि उक्त 
सदाकारक प्रतीतिं मी अनुवृत्तिप्रत्यय हैँ। ( जिप्षक्रा ज्ञान उक्त अनुवृत्तिश्रत्ययों का 
कारण हुं वही (सत्ताः हं) प्रकृत उपसंहार ग्रन्थ का यह अभिप्राण हं कि यत्तः खत्ता 
द्रव्यादि तीनों पदार्थो मे "यह सतह इस आकारके अनुवृत्तिप्रत्ययका हीकारण ह) 
किसी मी व्यावृत्ति ८ प्रत्यय ) का नहीं, अतः (सत्ता' सामान्य ही है, विशेष नहीं । द्रग्यत्व 
गुणत्व, कमंस्वादि जातिर्यां अनुवृत्तिप्रत्यय मौर व्यावृ्तिप्रत्यय दोनोंकेही कारण, 
अतः वे "सामान्यः ओर विरोषः दोनोंहीहं। जैसे कि द्रव्यत्व जाति सभी द्रव्यों मं “यह 
द्रव्य हँ? इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण हे, जतः "सामान्यः हं । उसी प्रकार द्रव्य मं ही “यह. 
गुण भीर कमं से भिन्न है ( क्थोकि इसमे द्रव्यत्व हं ) इस व्यावृत्तिप्रव्यय का भी कारण | 
है, अतः "विशेषः भी है 1 एवं गुणत्व जाति सभी गुणों मे “यह गुण हं इस प्रकारकी 


६४ 


७४६ न्यायकन्दलोसंवलितप्ररास्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
म्रशस्तपाद्‌ माल्यम्‌ 


अपरं द्रब्यत्बगुणत्वकमंत्वादि अलुश्रचिष्याघर्तिदेतुत्वात्‌ सामान्यं 
विशेषह्च भवति । तत्र द्रव्यत्वं प्रस्प्रविशिष्टेषु एथिव्यादिष्वलु- 
बृचिहेतुस्वात्‌ सामान्पम्‌, गुणकमेभ्यो  उयादरृत्तिहैतुत्वाद्‌ 
विशेषः । तथा गुणत्वं परस्परविशिष्टेषु रूपादिष्वयुश्र तिहेतुत्वात्‌ 
सामान्यम्‌, द्रव्यकमेभ्यो व्यार त्तिहेतुत्वाद्‌ विश्लेषः | तथा कसस्वं परस्पर- 
विशिष्षुरक्षेपणादिष्वनुल््िप्रत्ययहेतत्वात्‌ सामान्यम, दन्यगुणेभ्यो 


द्रव्यत्व, गुणत्व, कमत्वादि जातियां अपर हं । ये अनुवृत्तिप्रत्ययके कारण 
होने से सामान्यः ओर व्यावृत्तिप्रत्यय कं कारण होनेसे “विशेष दोनों ही 
हं। इनमे द्रव्यत्व परस्पर विभिन्न प्रथिवी प्रभृतिनौ द्रव्यो सें से प्रत्येक 
मे “यह द्रव्यहै इस एक आकरकी प्रतीति के हेतु होने से सामान्य 
है, एवं उन्ही नौ द्रव्योमें से प्रत्येकमे "यह्‌ गुण ओर कमंसे भिन्न हु 
इस व्यावृत्तबुद्धि के हेतु होनेसे "विशेष" भी हें । इसी प्रकार गुणत्व भी 
रूपादि चौबीस गुणो मे से प्रत्येकमें श्यहगुण हे" इस एक आकार के 
प्रत्ययो का हेतु होने से 'सामान्य'हं एवंग्ये रूपादि द्रव्य ओर कमं से भिन्न 
हः इस व्यावृत्तिबुद्धिका कारण होनेसे "विशेषः भमीहं । इसी प्रकार कमेत्व 
जाति भी उस्क्षेपणादि विभिन्न क्रियाओं सें प्रत्येकमें व्यह क्रिया द 
इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण होने से सामान्यहं, एवं उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
मे से प्रत्येकमं भ्यह द्रव्य ओर गुण से भिन्न हं इस व्यावृत्तिबुद्धिका कारण 


न्याकन्दली 


कत्वं परस्परविशिष्टेषतक्षेपणादिष्वनुवत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यं द्रव्थगरुणेभ्यो 
व्यावत्तिहेतुत्वाद्‌ विहेषः। द्रव्यत्वादिवत्‌ पृथिवीत्वादोनामप्यनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्यय- 
हेव॒त्वात्‌ सामान्यविक्ञोषभावोऽस्तीत्याह-एवमिति । भ्राणिगतानि सामान्यानि 
गोत्वाहवत्वादीनि, अप्राणिगतानि घटत्वपटत्वादीनि । [क द्रव्यत्वादीनां सामान्य- 


अनुवृिश्रतीति का कारण है, अतः सामान्यहं। एवं द्रव्य ओौर कमं इन दोनोंसे गुण 
भिन्न हैः ( क्योकि वह गुण है ) इस व्यावृ्तिवुद्धि का भी कारण है, अतः “विशेष' मी है । 
इसी प्रकार परस्पर विभिन्न उत्क्षेपणादि क्रियबोंमें धये कमं है इस समान आकार 
की भ्रतीत्ति ८ अनुवन्ति्रत्यय ) क्मंत्व से होती दै, अतः वह सामान्यदहै, मौर उन्हीं 
कर्मोमें ये द्रव्य ओौर गुणसे भिन्नैः इस व्यावृत्ति बुद्धिकीदहेतु होने से "विशेष 
भी है “एवम्‌ इत्यादि सन्दमंके द्वारा द्रव्यत्वादि जातियों की तरह परृथिवीत्वादि 
जातियों मे मी कथित सामान्यविशेषभाव का अतिदेश करते हं । गोत्व, अङवत्व भरेति 


करणप | भाषानुवादस हितम्‌ ७५४७ 
भ्रञ्चस्तषाद्‌ भाव्यम्‌ 


व्या त्ति्ैतुत्वाद्‌ सिशेषः ¦! एवं॑परथिकीत्वशूपत्वोरक्षेपणत्वगोखरधटत्व- 
पटत्वादोनासपि प्राण्य प्राणिगतानासवुल्रचचिव्याघ्र हेतुत्वात सामान्य- 


क 


विशेषभाव्‌ः शद्धः ! एतानि. ठ द्रव्यत्वादीनि प्रभूतविषयत्वात्‌ प्राधा- 
न्येन सासान्यानि, स्वाभ्रयविक्ेषकत्वाद्‌ भक्त्या विशेषाख्यानीति । 


होने से 'विशेषःभी हं। इसी प्रकार प्राणियों में रहनेवाके ओर अप्राणियों 
मे रह्नेवाटे पृथिवीत्व, रूपत्व, उत्क्षेपणत्व, गोत्व, घटत्व, पटलत्व प्रभृति 
जातियों से मी अनुवृत्तिप्रत्ययजनकत्व दहेतु से सामान्यत्व ओर व्यावृत्ति- 
प्रत्ययजनकत्व हेतु से विशेषत्व की सिद्धि समन्षनी चाहिए। द्रव्यत्वादि 
जातियां सामान्य के पूणंलक्षण से युक्त होने के कारण वस्तुतः सामान्यदही 
हं । किन्तु अपने आश्रयो को अपने से भिन्न वस्तुओं से प्रथक्‌ रूप मे समञ्ञाने 
को योग्यता भी उनमें किसी अंश मे संघटित होती ह, अतः उनमं 
विशेष" दाब्द का भी गौणप्रयोग होता है। 


न्यायकन्दली 


स्वरूपं वास्तवम्‌ ? [कि वा विशेषस्वरूपता ? आहोस्विदुभयस्वल्पता ? अन्राह- 
एतानीति । समानानां भावः सामान्यमिति सामान्यलक्षणं व्रव्यत्वादिषु 
विद्यते, स्वाश्रयं स्वेतो विशिनष्टीति विशेष इति तु लक्षणं नास्ति। अत 
एतानि सुख्यया वृत्या सामान्यान्येव न॒ विशेषाः, विहोषसंज्ञां तुपचारेण 
लभन्ते । विजेबो हि स्वाश्रयं स्वतो वि्लिनष्टि, द्व्यत्वादिकमपि विजाती- 
येभ्यः स्वाश्रयस्य विशेषणमित्येतावता साघम्यणोपचारभ्रवृत्तिः । 


प्राणियों मे रहनेवाङी जात्तियां ह. एवं घटत्व, पटत्व प्रभृति अश्राणियों मे रह्नेवारी 
जातिर्यां हैँ | (प्र° ) ( द्रभ्यत्वादि सामान्य भौर विशेष दोनों कहे गये हं ) इस प्रसङ्ग 
मेप्रदन उस्ताहै करिवे वास्तव में सामन्यः क्प? या वास्तव मेवे “विदोषः 
ख्पही दहं ? अथवा उनके दोनों ही स्वरूप वास्तव हं ? इन्हीं विकल्पों का समाधान "एतानि 
इप्यादि ग्रन्थसे दिया गयादहै। अर्थात समानानां भावः सामान्यम सामग्यका यह्‌ 
लक्षण द्रन्पत्वादिमेपूणंरूपसे दै, किन्तु “स्वाश्नयं सवतो विशिनष्टीति विशेषः (जो 
अपने आभय को इतर सभी पदार्थो से अल्ग करे, वही विशेषः है) विशेष का यह्‌ लक्षण 
द्रव्यत्वादि मे नदीं है (क्मोंकि दग्यत्वादि अपने आश्नयौभूत एक द्रव्य व्यक्ति से अपने आश्रयी- 
भूत दूसरी द्रग्य व्यक्ति को अरग नहीं समज्ञा सकता), अतः द्रव्यत्वादि जातिया “सामान्य' 
शब्द केही मुख्याथं हं । उनमं 'विक्षेष' राब्द का लक्षणावृह्तिसे ही प्रयोग होता दहै। 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार “विशेषः पदाथं अपने आश्रय को इतर सभी 
पदार्थो से मरुग रूप मं रखता है, उसी प्रकार द्रग्यत्वादि सामान्य मी अन्ततः अपने आश्य 


७४६; न्यायक्तन्दलीसंवकल्ितश्रशस्तपादमष्यंम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
प्रशस्तपादमाष्यम 


रक्षणमेदादेषां द्रव्यगुणकर्मभ्यः पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 
अत एव च नित्यत्वम्‌ । 


ज 


द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीनों से इसका स्वरूप (लक्षण) भिन्न है, 
अतः सिद्ध होता है कि यह सामान्य (द्रव्यादिकी तरह) दूसरा ही (स्वतन्त्र) पदां 
है। यतः लक्षणभेद के कारण द्रव्यादि से यहु भिन्न है, अतः यह सिद्ध 
होता है, सामान्य नित्य है। 


म्याथकन्दलो 


द्रव्यत्वादीनि द्रव्यादिव्यतिरिक्तानि न भवन्ति, अतस्तेवां पथक्‌ कार्थ 
निरूपणमन्याय्यसित्यत्राहु-लक्षणभेदादिति । अनुगताकारबुद्धिदेचानि दउब्य- 
त्वादीनि, व्यावृत्तिबुद्धिवेद्याऽच द्रव्यादिन्यक्तयः, तस्यादेषां द्रव्यत्वादीनां लक्षण- 
भेदात्‌ श्रतीतिभेदाद्‌ द्रव्यगुणकमंस्यः पदार्थान्तिरस्वम्‌ । अत एव च नित्य- 
त्वम्‌ । यत एव सामान्यस्य द्रव्यादिभ्यो भेदः, अतं एव नित्यत्वम्‌ । दउव्या्- 
भेदे सामान्यस्य द्रव्यादिविनाश्ञे निनाक्ञस्तदुत्पादे चोत्पादः स्थात्‌, भेदे तु 
नायं विधिरवतिष्ठत इति । 

अत्रके वदन्ति । भिन्नेष्वनुगता बुद्धिः सामान्यं व्यवस्थापयति । 
सा च प्रतिपिण्डं दण्डपुरुवाविव न स्वातन्व्येण सामान्यविशेबलक्षणे 


को दूसरी जाति कं आश्रयीभ्रूत पदार्थोसेतो अलग करते हीह, कोवछछ इतने ही साद्श्य 
के कारण द्रव्यत्वादि सामान्यो मे भी "विशेषः शब्दका छाक्षणिक प्रयोग होता दहै। 

ङ्किपी सम्प्रदाय का मत दहै कि द्रव्यत्वादि जातियाँं आश्रयीमभूत द्रव्यादि व्यक्तियों 
से भिन्न नहीं हं, अतः उनका अर्गसे निरूपण करना उचित नहींहै। इसी आक्षेप 
का समाधान "लक्षणभेद।त्‌' इत्यादि से किया गया है | अनुगत आकार की प्रतीतिकेदवाराही 
द्रग्यत्वादि सामान्य समञ्े जाते हं । द्रव्यादि व्यक्तियों का बोघ व्यावृत्तिवुद्धि से होता है। 
तस्मात्‌ "एषाम्‌" अर्यात्‌ द्रभ्यस्वादि सामान्यो के लक्षण (द्रव्यादि व्यक्तियों के) लक्षण से भिन्न 
है, अत एव द्रव्यत्वादि सामान्य द्रव्यादि व्यक्तियों से अलग स्वतन्व पदाथं हं । “भत एव 
च नित्यत्वमुः बर्थातु द्रग्यत्वादि सामान्य यदि द्रव्यादि व्यक्तियों सं अभिन्न होते, तो 
किर दरव्यादिके विनाद्यसे उनका भी विनाज्ञ होता, एवं उनको उत्पत्तिसे उनको 
भी उत्पत्ति होती । यदि द्रग्यत्वादि सामान्य भौर द्रव्यादि व्यक्ति इन दोनोंको भिन्न 
पदाथं मानते ह, तो यहं स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, ( अतः उनको नित्य मानते हैँ )। 

इसी प्रसङ्ख में किसी सम्प्रदाय के लोगों का कहना है किं (भ्र ०) विभिन्न व्यक्तियों 
मे एक आकार की बुद्धि ( मनु्ररिश्रव्यय ) से ही सामान्य कौ सिद्धिकी जाती दहै; किन्तु 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम ७४६. 
न्यायकन्दली 


हे वस्तुनी [दयति । नापि तयोविज्ञेबगवशेव्यभावः, गोत्वा* गोत्ववा- 
नित्येवसनुदयात्‌ ! छि तु तादात्म्यग्राहिणी भ्रतितिरियम्‌, गौरयमित्येका- 
त्मताप रानर्व्मत्‌, उभयोरन्योन्यग्रहाणेन स्वङ्पान्तराभःवाच्च । अनुवृत्ता हि 
गोत्दस्येव सासान्थान्तरस्यापि स्वरूपम्‌, व्यावृत्ततापि गोग्यक्तेग्यक्त्यन्तराणा- 
सपि स्वश्वः । साभान्यान्तरन्यावृत्तं तु गोत्वस्य स्वरूपम्‌, व्यक्त्यन्तर- 
व्यावृत्तिर्च णोन्यवतेः स्वभावः परस्परात्मतामन्तरेणान्यो न उाक्यते निर्देष्टम्‌ । 


जिस प्रक्रार "दण्डी पुरूषः इत्यादि विचिष्टबुदधियों मे दण्ड ओर पुरुष दोनोमंसे एक 
सामान्यदिधया ओौर दूसरा व्यक्तिविधया स्पष्टरूपसे प्रतिभासित होतादै, उस प्रकार से 
"अयं गौः, अयं गौः इत्यादि आकार के अनुवृ्तिप्रत्ययों में गोत्रादि सामान्य रूपसे ओर 
गो प्रभृति विरोष (व्यक्ति) रूप से. प्रतिभार्सित नहीं होते । एवं उक्त प्रतीतियों मे गो विशेष्य 
ङ्पये ओर गोत्व विशेषणरू्पसे भी प्रतिभासित नहीं होते, क्योकि एेसौ बात होती 
तो प्रतीति का अभिकाप °नगौः गोस्ववानु इस आकार का होता (“अयं गौः इस बकार 
का नहीं )। तस्मात्‌ “अयं गौः यह्‌ प्रतीति तादारम्यविषयक है। क्योकि “यमुः 
पदाथं ओर "गौः पदार्थं दोनोंके एकरूपत्व का ही उससे परामश होतादहै। दुपरी 
युक्ति यह भीदहैकिं गोको छोडकर गोत्व का कोई अपना स्वल्प नहीं है, एवं गोत्व 
को छोडकर गो का भौ कोई स्वरूप नहींहै। बयोंकि केवर अनुवृत्तत्व जैसे गोत्व 
जाति मंदहै, वैसे ही अड्वत्वादि जातियों ममी है। एवं केवर व्यावृत्तत्व ( अर्थात्‌ 
स्वभिन्नभिन्नत्व) जैसे गो व्यक्तिमें है, वैसे ही अश्वादि व्यक्तियों मे भी है, अतः 
गोत्व का एेसा ही स्वरूप मानना पड़ेगाजो दूसरे सामान्योंमें न रहे॥ एवं गोव्यक्ति 
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१. मुद्रित न्यायक्न्दलो में "गोत्वा गोत्ववान्‌ पेसा पाठ है। यह तो 
स्पष्ट कि इसमे एक एः का चिह्न छट गयाहै। अतः “गोत्वो गोत्ववान्‌ः पेखा 
पाठ संशोधक्त को अभिप्रेत मालृभ होता है । किन्तु सो भौ ठीक नह जंचता, क्योकि 
प्रथम विक्त्पसै कहा गयादहै कि अयं गौः इस अकार की प्रतीतिमें गो का व्यक्ति 
विधया ओर गोत्व का जातिविधया भान नहीं होता दहै। इसके बाद नापि तेः 
इत्यादि से जो विकल्प किया गया है, उसमे द्िवचनान्त तयोः षदसे गो ओर 
गोत्व इन्हीं दोनों का ग्रहण सद्ुचित जान पडता है। “किन्तु तादात्म्यग्राहिणीः इत्यादि 
से इस विकल्प का खण्डन कतिया गया है फिं “अयं गौः यह्‌ प्रतीति “ई€दम्‌' पदाथं में 
गो कें तादात्म्य विषयक ही है। इससे भो इसी प्रतिषेध का आक्षेप होता है कि 
'अयं गौः यहु भरतीति गोविशेष्यक एवं गोत्वविशषणक नहीं है। यदि रेसी 
बातदहै तो फिर गौः गो्नवानु' एसा ही पाठ उचितहै। अतः तदनुसार टी अनुवाद 
किया गया हे। 
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न च तस्थ स एव स्वभावः सं एव च सम्बन्यीत्थुपपद्यते, निःस्व 
भावस्य सम्बन्धाभावात्‌ । तस्माञ्जातिव्यक्त्योः परस्परात्मतेव तत्वम्‌ । एवं 
सति भेदासेदवादोऽपि सिद्धयति । यथा हि श्ाबलेयो गोरिव्येवं प्रतीयते 
तथा बाहुकेयोऽपि । न चास्ति कस्यचिद्‌ बाधः ज्ालकलेय एव गौनं बाहुलेय 
इति । किन्तु स्षवषामेकमतित्वमेव “स गोरयसपि गौरिति"! तन्न भतीत्िबलेन 
शाबलेयात्मकस्य गोत्वस्य बाहुलेयात्मकत्वे सिद्धे शःबकेयाद्‌ भेदोऽपि सिद्धयति । 
अयमेव हि सामान्यस्य दयुनंपिण्डाद्‌ भेदो यत्‌ पिण्डान्तरात्यक्तत्वस्‌ । इदनेकं च 
सामान्यरूपत्वं यदुभयात्मकत्वस्‌ । भेदाभेदावेकध्य विरद्धालिति चेत्‌? न, 
युक्तिनञस्य भवतः सास्प्रतमेतदभिधातुम्‌ 1 तद्विरुद्धं थत्र इुद्धिविपयंत्ति । यत्तु 
सवेदा प्रमाणेन तथेव प्रतीयते, तत्र विरोधाभिधानमेव चिखुद्धस्‌ ¦ 

अन्यत्रेवं न ॒दृष्टसिति चेत्‌ ? {कि वं प्रत्यक्षमपि अनुमाननमिव दृष्टसनु- 


ने 


का स्वरूप भी एेसा ही मानना पड़ेगा जो अवादि व्यक्तियोंमं न रहे। अतः इन दोनों 
स्वरूपों का उपयुक्त निणंय तभी हो पायेगा, जव कि गोव्यक्ति ओर गोत्व जाति दोनों 
मे तादात्म्य मानक! अर्थात्‌ एेसा मानकंकरि गोत्वाभिन्नत्व ही गोग्यक्ति का स्वभाव 
है, एवं गोव्क्तियों से अभिन्न रहना ही गोत्व जात्ति क्रा स्वभावहै। ेसातो हो नहीं 
सकता कि वही उसका स्वभावभीहो, ओर वही उसका सम्बन्धोभमीटहो क्योकि किसी 
स्वमावसे युक्त वस्तुमें ही किस्षीका सम्बन्ध होता है। विना स्वमावके वस्तुमें 
किंसी का सम्बन्ध सम्मव नहींहै! तस्मात्‌ “जाति व्यक्तिस्वरूप है, गीर व्यक्ति भी जाति- 
स्वल्प ही है" यही सिद्धान्त ठीक है। एमा मान केने पर जात्ति ओौर व्यक्ति मे परस्पर भेद 
बौर अमेद दोनोंक्री ही सिद्धि ( प्रतीतियोंके भेद से) हो सकतीहै। जिस प्रकार 
शावल्य गो मे “यह गो हैः इस आक्रार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार बाहुरेय नामके 
गोमंमी श्यहगोदहैः इसप्रकार की प्रतीति होतीदहै। एेसी कोई वाधबुद्धि भी नहीं 
है कि शावकेय हीगोहै, बाहुरेय नहीं किन्तु यही सवोंका अनुभवदहैकि शावलेयः 
भीगोदहै, एवं वाहुख्यः भीगोदटै। इस स्थितिमं शावक्य गोके स्वरूप गोत्व मं 
बाहृरेय गो कौ स्वरूपता जिस प्रकार सिद्ध होती है, उसी प्रकार गोत्व मे शावक्ेय गो 
के मेदकी मी सिद्धि होतीदहै। ( गोत्वरूप) सामान्यम पूवेपिण्ड ( शावेयगोरूप 
पिण्ड) का भेद इसी ल्एिदहैकि सामान्य ( गोत्व ) पिण्डान्तर ( बाहुकेय गोरूप दुसरा 
पिण्ड ) स्वख्प है। सामान्यरूपता इस किए दै कि वह उभयात्मक है। (उ०) 
एक ही वस्तुमें एकी वस्तुका भेद जौर अमेद दोनोंका रहना परस्पर “विष्द' 
है? (भ्र०) युक्तियोंसे अभिज्ञ आप जेते व्यक्ति का एसा कहना उचित नहींहै, 
क्योकि "विशद" वही कहकात। है जिसमे किं बुद्धि का विपर्याषिहो। जो दरावर प्रमाण 
के द्वारा उसी प्रकार का श्रतात होता है, उसको विरुद कहना ही विरुद" है । यदि यह 
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सरति ? हतं त्हीदजनवस्थया । अथेदं स्वसासर्थ्यात्‌ भ्रवतते ? तदा 
यथा यद्‌ वस्तु यङ्‌ द्यति तथेव तत्‌, न स्वेतदन्यत्रादश्चनेन प्रत्थाख्यानमहंति 
सवभावभत्याख्यानप्रसङ्कात्‌ । तस्मात्‌ सालान्यं व्यक्त्थुत्पादविनारयोरुत्पाद- 
विनाशदस्वाद्‌ व्यक्त्यन्तरावस्थाने चावस्थानाल्लित्यमन्नित्यं च, न पुननित्यमेव । 


एवं प्रापप्तेऽधिघीयते--†क जातिन्यकत्योरविलक्षणलाकारं गृह्णाति 
तत्प्रतीतिः ? उतत तथोरभेदं गृह्णाति ? आहोस्वित्‌ परस्परविलक्षणावाकारौ ? 
आद्ये कस्ये तावदेकसेन वस्तु स्थात्‌, नोभयोरेकात्मकत्वम्‌, अविलक्षणाकारबुद्धि- 
वेखत्वस्याभेरलक्षणत्वात्‌ । द्वितीये तु कत्पे उ्धाहृतिरेव, विलक्षणाकारसंवित्ति- 
रेव हि भेदसंवित्तिः । तस्याः सम्भवे सति तयोरभेदप्रतिपत्तिरेव नास्ति, कथं 
भिच्चयोरभेदो व्यवस्थाप्यते ? कथं ताहि तादात्म्यप्रतीतिः : न कथञ्चिदिति 
चदासः । 


यदि तावदेकं अआकारोऽनुभरुयते, एकस्येव वस्तुनः भ्रतीततिरियं नोभयोः । 
अथ द्वावाक्तारावनुभूयेते तदस्याः अ्रतीतेरसस्भव एव । यत्‌ पुनगो रित्यय- 


कटं कि ६ उ० ) एक ही वस्तु के भेद गौर अभेद इन दोनों की अवस्थित्ति एक ही वस्तु में 
कहीं नहीं देखी जाती है। अतः उक्त भेदाभेद पक्ष अयुक्त दै, (प्र) तो इसके 
उत्तरके किए यह्‌ पूछनाहं करिक्या अनुमान की तरह प्रस्यक्ष प्रमाण को भी अपने 
विषय को सिद्धिके किए उसका अन्यत्र देखा जाना आवस्यक्र हु? यदि रेस्ती बात मनेंतो 
अनवस्थादोषके कारण प्रत्यक्ष प्रमाणका हीलोपदहौो जाएगा । यदि प्रत्यक्ष \ अन्यत्र 
दणन की अपेक्षा न करके ) केवर अपने वरूसे ही अपने विषयको दिखनेके किए 
प्रवृत्त होता हं; तो फिर यही मानना पड़ेगा कि अपने जिप्त वस्तुको वह्‌ जिसल्पमें 
दिखलाता हु, वह वस्तु उसीलखूपकाहुं। इस वस्तुस्थिति का केवर इस हेतु से निरादर 
नहीं किया जा सकता कि “मन्यत्र इस प्रकारसे देखा नहीं जाताः । प्रस्यक्ष क। यदि यह 
स्वभाव न मानें तो संसार ते सभ वस्तुओं को सत्ता ही उठ जाएगी । तस्मात्‌ 
यही कहना पड़ेगा कि सामान्य यतः अपन आश्रय रूप व्यक्तियों के उत्पन्न होनेषपरदही 
उत्पन्न होता है, ओौर उनके विनष्ट होने प्र विनष्टभी होता दहै, मतः अनित्यः है। एवं 
उस व्यक्ति के नाश् के बाद भी उसी जाति कौ दुसरी व्यक्ति में र्ता है, 
अतः वह॒ “नत्यः भीहै। तस्मात्‌ सामान्य नित्य एवं अनित्य दोनोंही दै, केवर नित्य 
ही नहींहै। 

(उ०) एेसौ स्थिति मै हम (ताक्रिक ) रोग पछ्ते दै क्रि (१) 
८अयं गौः यह प्रतीति जात्ति ओौर व्यक्ति दोनोंको एर्ही आकारमें ग्रहण करती है। 
(२) अथवा दोनोंके अभेदका ग्रहण करती हँ? (३) अथवा जाति ओौर व्यक्ति 
दोनों को परस्पर विभिन्न आकारो मँ ग्रहण करती है? इनमें यदि पदा पक्ष मनेंतो 
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मविभागेन संवेदनं तत्‌ समवायसामर्थ्यात्‌ । संयोगे हि हयोः संसर्मावभासः, 
समवायस्य पुनरेष अहिमा यदत्र सस्दन्धिनावयःपिण्डदह्भिवत्‌ पिण्डीश्रूतावेव 
प्रतीयेते जातिरेव न द व्यक्तेः स्वरूपम्‌ । तेन सत्यपि भेदे बदराडिवत्‌ कुण्डस्य 
जातितो व्यक्तेः स्वरूपं पृथग्‌ न निष्टृष्यते । परस्परपरिहारेण तूपलरभोऽस्त्येव, 
दुरे गोत्वाग्रहणेऽपि पिण्डस्य ग्रहणात्‌ । धुवंपिष्डाग्रहुणेऽपि यिष्डान्तरे 
गोत्वग्रहणात्‌ । तस्मा व्यक्तेरत्यन्तं भिन्नमेव सासान्थसिति ताक्िक्ताणां धक्तिथा । 
द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतदचान्यत्वम्‌, दव्यत्वा- 
फिर जाति या व्यक्ति इन दोनोंमंसे किसी एककां मानना ही सम्भव होगा दरसरे का नहीं 
जाति ओर व्यक्ति एतदुभयात्मक किसी वस्तु की कल्पना सम्भव नहीं होगी, क्योंकि अभि 
न्नताका यही लक्षणदहै कि जो अविलक्षण आक.रकी बुद्धिकते द्वाराज्ञातहौ। यदि 
दूसरा पृक्ष मानतो परस्पर विरो ही उपस्थित होगा। क्योकि किन्हींदो वस्तुओंका 
परस्पर विभिन्न आकरारोंसे गृहीत दहोनादह्ी उन दोनोँके भेदका ज्ञानरै। भेदका 
यह्‌ ज्ञान यदि सम्भवदहै, तोफिर उन दोनोंमें तादात्म्य की प्रतीति कैसी ? अतः हम 
लोग कहते हैँ कि जाति ओौर व्यक्ति इन दोनोंके तादात्म्य की प्रतीति किसी भी प्रकार 
से नहीं होती, क्योकि यदि एकी अकार का अनुभव होतारहै तो फिर वहु अनुभव 
एक ही वस्तुकी प्रतीति होगी, दो वस्तुभों की नहीं । यदिदो आकारोंका अनुभव 
होता है. तो फिर उस एक आकारकी प्रतीति की सम्भावना ही भिट जाती है। 
गोरयम्‌” इत्यादि प्रतीत्तियों मे जो गोत्वजाति बौर गोव्यक्ति विना अलग हृएु से 
प्रतीत होते है, वहतो दोनोंके समवायका सामथ्यं है। संयोगकी प्रतीति में उसके 
प्रतियोगी ओर अनुयोगी दोनोंके सम्बन्धियों का भान इोता है] समवायकी ही 
यह विशेष महत्ता है कि इसमे उसके दोनों सम्बन्धी ( प्रतियोगी ओर अनुयोगी ) 
परस्पर एक होकर ही प्रतीत होते हँ । जैसे कि वह्नि शौर अयःपिण्ड वस्तुतः पथक्‌ होते 
हृए भी एक होकर ही ज्ञानम मासित होते हँ । सुतरामु ८ व्यक्ति सम्बद्ध ) जात्तिकी 
ही म्रतीति होत्ती है, केवल व्यक्ति के स्वप की नहीं} अतः जाति ओौर व्यक्ति मे वस्तुतः 
मेद रहते हृए भी जैसे किं ( संयोग युक्त ) कुण्ड भौर वेरको अल्गकर दिखकर्याजा 
सकता है. उप्त प्रकार जाति से ग्यक्तिके स्वखूपको अलग नहीं कियाजा सकता | कुछ 
स्थानों मे जाति गौर व्यक्ति की प्रतीति एक दुसरेको छोडकरमभी होतीदहै। जैसे दुरम 
गोपिण्ड ( ब्यक्ति) की प्रतीतितो होती है, (किन्तु ध्यहगोरहैँः इस प्रकारसे ) गोत्व 
की प्रतीति वहां नहीं होती । एवं पृवंपिण्डका प्रहणन रहने पर भी दूसरे पिण्ड 
मे गोत्वका ग्रहण होता है। तस्मात्‌ ताक्तिकों को रीति कै अनुसार जात्ति भौर 
व्यक्ति अत्यन्त भिन्न ह| (किसी भी प्रकार वास्तव में अमिन्न नहींहै)। 
द्रग्यत्वादि सामान्य यतः नियमित ख्पसे द्रव्यादि तत्तत्‌ आभयोंमें ही रहते 
है, एवं प्रस्येक सामान्य की प्रतीति भिन्न भिन्न भोकार्‌ कौ होती है, अतः समन्ते है कि 
द्रव्यत्व गुणत्वादि सामान्य परस्पर भिन्न हैँ । अभिप्राय यहदहै कि.द्रग्यत्वादि सामान्यों 
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द्रऽ्यादिषु व्ृ्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतश्चान्यत्वमर्‌ । 
प्रत्येकं स्वाश्रयेषु रक्षणाविशेषाद्‌ विक्ेपरक्चषणाभावावच्चैकत्वम्‌ । यद्यप्य- 
परिच्छिक्षदेशानि सापाल्यानि भवन्ति, तथाप्युपलक्षणनियमात 


दरव्यत्वादि कोई भी सामान्य द्रव्यादि कछ आश्रयो में ही नियत 
रूप से रहते है, एवं मिन्न स्प से प्रतीत भी होते अत 
( द्रव्यत्वगणत्वादि ) सामान्य परस्पर विभिन्न हं । एवं प्रत्येक सामान्य 
अपने आश्वयों मे समान ल्पसे प्रतीत होता है, एवं उसको अनेक मानने 
मे कोई प्रमाण भी नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यादि नियत आश्रयो भें 
रहनेवाले द्रव्यत्वादि सामान्यो मे से प्रत्येक सामान्य एक एक ही है । 
यद्यपि सामान्य अनन्त (प्रकार के) आश्रयो मे रहता दहै, फिर भी 
उसकी असिव्यक्ति के कारणोंकी एक रूपता, ओर उसके आश्रयो की 


न्ायकन्दलो 

दयः श्रत्येक्तं दव्धादिष्वेवं नियताः । भरत्ययभेदहचतेषु दृश्यते, तस्माद्‌ द्रव्यादिषु 
वृत्तिनियमात्‌ भरत्ययभेदास्च द्रव्यत्वादीनां परस्परतो मेदः । 

अभेदात्मकं सामन्यनिति पर्वं प्रतिज्ञामात्रेणोक्तं तदिदानीं भरमाणसिद्धं 
तस्य करोति--प्रत्येकं स्वाश्रयेष्विति । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणमनुगताकारज्ञानम्‌ । 
प्रत्येकं परतिषिण्डमविशेषाद्‌ वंखक्षण्याभावाद्‌ विशेषे मेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च 
सामान्यस्य स्वाश्रयेष्वेकत्वथ्भिक्स्वभावभित्यथः । स्वविषये सव्र सामान्यं 
समवेति नान्यत्रेति यत्‌ यु्वमुक्तं तस्थ कारणमाहु-यद्यपीति । यद्यपि 
सामान्यानि यत्र तन्नोपजायसानेन पिण्डेन सम्बन्धादपरिच्छिन्नदेशान्यनियतदेलानि, 


मेसे प्रत्येकं सामान्य यतः द्रव्यादि व्यक्तियोंमें ही नियमित ख्पसे रहता है एवं इनमें 
इनकी प्रतीतियां मौ विभिन्न बाकारकी होती है । तस्मात्‌ द्रव्यादिमें ही नियमिते रूप से रहने 
के कारण भौर उक्त प्रतीति भेदके कारण समञ्ञते हैँ कि द्रव्यत्वादि जातिया परस्पर भिन्न हे। 
| श्रव्येकं स्वाश्चयेषु" इत्यादि सन्दभं के हारा पहिङे केव प्रतिज्ञावाक्यके दारा 
सिद्धवत्‌ कही हई सामान्य को अभिन्नताको प्रमाणकेद्वारा प्रत्येकं स्वाश्रयेषु" इत्यादि 

वाक्य से सिद्ध करते है। लक्ष्यते अनेनः इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत्‌ में "लक्षण" चन्द का अथं 
है अनुगत एक माकार का ज्ञान । उसका प्रत्येक मे' अर्थात्‌ गोभ्रभरृति प्रस्येक व्यक्ति में "अविशेष 
सेः अर्थात्‌ विभिस्नता के न रहने से, एवं “विशेष मं अर्थात्‌ द्रभ्यत्वादि प्रस्येक जाति के भेद भे 
अर्थात्‌ अनेकत्व मं “खक्षणः अर्थात्‌ किसी प्रमाणके न रहने से समक्ञते है कि एक सामान्य 
भपने सभी आश्रयो मं एक ही है, अर्थात्‌ अभिन्नस्वमावकारहै। पहिले जो यह्‌ कहा गया 
है कि सामान्य अपने विषयों अर्थात्‌ आशयो मे ही समवाय सम्बन्ध से रहता है, अन्यत्र 


तह उसीके हेतु का प्रतिपादन “यद्यपि इत्यादि सन्दम के द्वारा किया गथादहै। 
६५ ` 
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प्रलस्तपादभाष्यम्‌ 
कारणसामग्री नियमाच्च इवविषयस॒वंगतानि । अन्तरे च संयोग- 


समवायघ्रस्यभावादन्यपदेश्यानीति । 
(= 0 

इति प्रशस्तपादभाष्ये सामान्यपदाथेः समाप्तः । 
नियमित रूप से समान कारणो से उत्पन्न होना इन दोनों से समन्ते हैँ किं सामान्य 
अपने सभी आश्चयो मे समानरूप से रहता है । ८ कार्योत्पित्ति के ) बीच के 
द्रन्योमे उस कायं मे रहनेवाके सामान्य का न संयोग सम्बन्धहै, न 
समवाय सम्बन्ध, अतः उनमें सामान्य का व्यवहार नहीं होता । अतः ( सन्निहित 
होने पर भी उनमें वह नही रहता ह ) । 

प्ररास्तपाद भाष्य का सामान्यनिरूपण समाप्त हुआ । 


---- ह © *~ 
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तथाप्युपलक्षणस्याभिव्यञ्जकस्याकवयवसंस्थानदिञेषस्य नियमान्तियतत्वात्‌ पिण्डो- 
त्पादककारणसामग्रीनियमाच्च स्वविषये स्वं्न सभवयन्ति नान्थत्रेति । 

एतदुक्तं भवति-सास्नादिसंस्थानविशेषो गोत्वस्य व्यञ्जकः, 
केसरादिसस्थानविशेषोऽशवत्वस्य, वि्चिष्टश्रीवादिसंस्थानवि्ञेषो घटत्वस्य, 
श्रतीतिनियमात्‌। एते ख संस्थानविकेवा न सर्वेषु पिण्डेषु साधारणाः, अपि 
तु भरतिनियतेषु भवन्ति । तत्र॒ यदपि सवं सामान्यं सवंन्नोपजायसानेन 
स्वविषयेणेव‹ पिण्डान्तरेणापि सम्बद्धः क्षमते, तथापि यस्याभिन्यञ्जकं यत्र 


यद्यपि सामान्य जहाँ तहां उत्पन्न पिण्डों के साथ सम्बरद्ध होने के कारण (अपरिच्छिन्न देश 
भे अर्थात अनियत देशों में रहनेवारे हँ । फिर भी उसके “उपलक्षणः अर्थात्‌ अभिष्यञ्जक जो 
अवयवो के विरोष प्रकारके खंयोग है, वे नियमित दहै] इस्त नियमके कारण ओर आभयीभरुत 
पिण्डों केकारणोंके नियमित होने सेवे अपने ही विषयों मे समवाय सम्बन्ध घे सम्बद्धहोते ह। 
इससे यह अभिप्राय निकला क्रि सास्ना प्रभृति अवयवो का विशेष प्रकार का संयोग 
(संस्थान) ही गोत्व जाति को अभिव्यक््तिकाकारण है। एवंकेसर प्रभृति संस्थान अङवत्व जाति 
की अभिव्यक्तिकादेतु है । इसी प्रकार विशेष प्रकारके ग्रीवादि संस्यान घटत्वके ज्ञापक, 
क्योकि नियमित रूप से तत्तत्‌ संस्थान से युक्त पिण्डों मंही तत्तत्‌ सामान्य का प्रतिभास 
होता है। ये कथित संस्थान सभी पिण्डों में समान रूप से नहीं रहते, किन्तु अपने नियमित 
पिण्डोंमे ही रहते है। इस प्रकार समी स।मान्य जिस प्रकार सभी जगह उत्पन्न 
, होनेवाछे अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होगे, उसी प्रकार दुसरे पिण्डों के साथ 


॑ १. यहां ^स्वविषयेणेवः के स्थान मने “स्वचिष्येणेवः रएेसा इवकार' घटित पाठ 
ही उचित जान पड़ता है । अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया हे। 


भ्रकरणसु | भाषानुवादसहितमु ७५१५ 


न्यायकन्दली 


पिण्डे सम्भर्वात तस्य तत्रैव समवायो नान्यत्र । एवं -सासग्रचा नियमादपि 
सामान्यसम्बन्धनियमः । एव हि तत्त्वादीनां कारणानां स्वभावो यदेतरुत्पद्य- 
माने द्रव्ये पटत्वमेव समतेति, नान्यत्‌ \ एव हि भ्रत्पिण्डादीनां महिमा यत्‌ तः 
क्रियसाणे दन्य चटत्नसेव समवेति, नान्यत्‌ । 


न॒ तावत्‌ सामान्यमन्यतो गत्वान्यत्र सम्बध्यते, निष्क्रियत्वात्‌ । 
तत्रापि यदि पूर्वं नासीत्‌ ? तत्नोपजायमानेन पिण्डेनास्य सम्बन्धो न स्यात्‌ । 
दृश्यते च सर्भ्नोपजायमानेन पिण्डेन सम्वन्धः, तस्मात्‌ सपरं सवंत्रास्तीति 
कस्यचिन्मत तल्िराक्तुवे चाह-अन्तराके संयोगसमवायवृत््यभावादव्य- 
पदेर्यानीति । अन्तरारमिति आकाशं चा दिग्‌द्रव्यं वा स्तिमितवेगमूत्तंद्रव्या- 
भावो घा, तेषु गोत्वादिसामान्यानां न संयोगो नापि समवायः । न 
चासस्बद्धानामेव तेषासवस्थाने भ्रसाणसस्ति । अतोऽन्तराले न सामान्यानि 
व्यपदिश्यन्ते न सन्तीत्यर्थः । कथं तहि तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बध्यन्ते ? 


भी जित किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध दहो सकते दै। फिर मी जिन्न सामान्य का ज्ञापक जो 
संस्थान है, उस संस्थान से युक्त पिण्डमेंही उस सामान्य का समवाय दहै, अन्य पिण्डों में 
नहीं । इसी प्रकार आश्रयीभूत किसी व्यक्ति के उत्पादक कारणसमुह्‌ के नियमन से ही सामान्य 
के समवाय रूप सम्बन्धकाभी नियमन हो सकता दहै, जैसे कि ( ¶६ के उत्पादक ) तन्तु 
प्रभृति कारणोंकाही यह स्वमावदहै क्रि इनसे उत्पन्न द्रव्य में परत्व समवाय सम्बन्ध 
से सम्बद्ध होता है, मन्य सामान्य नहीं | एवं मिदी प्रभृति कारणोंकी ही यहु महिमादहै 
कि इनसे उत्पन्न द्रव्य मे घटत्व क्रा ही समवाय हो, किसी दूसरे सामान्य का नहीं| 
(सामान्यः यतः क्रिया रहित है. अतः एक जगह से दुसरी जगह जाकर अपने विषय 
के साथ सम्बद्ध नहींहो सकता। ( व्यक्ति की उत्पत्ति के देश मं उसके रहने षर 
भी उस व्यक्तिके साथ सम्बन्धके प्रसङ्खमें यह ध्रश्न उस्ताहै किं) सामान्य यदि 
उस देश मे पदिरेसे नहींथा, तो फिर इस समय उत्पन्न हुए अश्वादि के साथ उसका 
सम्बन्ध नदीं हो सकता । किन्तु सभी देशों मं उत्पन्न व्यरवितियों के साथ उसका सम्बन्ध 
होता है । तस्मात्‌ यह मानना पडेगा कि समन्य सभी स्थानोंमेहं। किसी सम्प्रदाय 
के इसी सिद्धान्तका निराकरण करनेके लिए `अन्तराेः इत्यादि सन्दभं ला गया 
हं । प्रकृत में “अन्तराल' शब्द भाकाशादि का, स्तिमितवायु का, अथवा अमूत्तं द्रव्य प्रभृति 
का बोघकटहं। इनमेसे क्रिसीमेंभी गोत्वादि सामान्यो कान समवाय सम्बन्ध हं, ओर 
न संयोग सम्बन्ध हं । "गोत्वादि जाति्यां बिना किसी सम्बन्धकं ही रहती हैः इस 
प्रसङ्गे मौ कोई प्रमाण नहीं हं। अतः कथित “अन्तराक' मं गोत्वादि सामान्य 
का व्यवहार नहीं होताहै। फलतः वह भन्तराक्में नहींहं। (भ्र°) तो फिर उन 
देशों में अपने गवादि विषयों ( व्यक्तियों) कं साय वे किस प्रकार सम्बद्ध होते 


७४६ | न्याथकन्दलोक्घंवकितप्ररस्तयांदभाष्य् [ सामान्यनिरूपण- 
न्यायकन्दले 


कारणसामर्थ्यात्‌ । संयोगो ह्यन्यतः समागतस्य भवति, तत्रेवादस्थित्तश्य वा 
भवति । तस्माद्‌ विलक्षणस्तु सजवायो यत्र॒ यच्रैव॒षिब्डोत्पसौ कारमानि 
व्याश्ियन्ते, तन्न तत्रेव कारणानां सामर्थ्यात्‌ वपिण्डेऽन्यतोऽनागतस्य ततर 
स्थितस्यापि सामान्यस्य भवति, वत्तु्ञक्तेरपयनुयोञ्यत्वात्‌ । 


अच्राहुः सौगताः- प्रतीयमानेषु भेदेषु सणिसुचवदेकस्याद्तारस्था- 
नुषलमस्भात्‌ सासान्थं नास्त्येवेति । तदयुक्तम्‌, अभयेकादु गोव्यत््िऽवनुभरुय- 
मानास्वह्वादिव्यक्तिविलक्षणतया सासान्याकारप्रतीतिस्रम्भदात्‌ । यदि शाव- 
लेयादिषु परस्परभिन्रेष्वेकमनुवत्तं न किञ्चिदद्ति, यथा गवादवज्यक्तयः पर- 
स्परविलक्षणाः संवेदयन्ते तथा गोन्यक्तयोऽपि संवेखाः स्थुः ¦ यथा वा 
गोव्यक्तयः सरूपाः प्रतीयन्ते तथा गवाश्वन्यक्तभोऽ र 


भेरन्‌, विशेषा 
भावात्‌ । नियमेन तु गोव्यक्तयः प्रतीययानाः धल्याः स्वदगंसाधारणः- 
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है १ इसका यह उत्तर ह क्रि व्यक्ति के उत्पादक कारणों कं विरोष सामथ्यं कृ 
दवारा ही गोलादि सामान्य अपने व्यक्तियों कें साथ सम्बद्ध होतेह! संयोग दूसरे देश 
से आये हृए व्यक्ति का, अथवा उसी स्थानम परिसरे विचमान वस्तुका होता दहं। 
किन्तु समवायमें संयोगसे यहु अन्तरदहुं कि जिन जिन देशों में उनके विषयों कं 
उत्पादक कारण अपने कायंको करनेकं चषि क्रियाशील होते रै, उन्हीं उन्हीं देशोंमं 
उन्हीं कारणों कें विशेष सामथ्यं कं द्वारा उस सामान्यका सम्बन्ध हो जाता हैः 
जो किसी दूसरी जगह से नहीं आता, उसी दे में त्रिद्यमान रहता हं } क्योकि वस्तुओं 
की स्वाभाविक शक्तियों समी अभियोगों क बाहर हैँ । 


इस प्रसङ्खमे बौद्ध रोगोंका कहनाहेकि (अ) सामान्यनामक्रौ कोद वस्तु 
नहीं ह, वयो कि जिस प्रकार मणियों कं विभिन्न होते हुए भौ उन सवोंमंएञ मालाका 
व्यवहार इसच्ए होता हं कि सवोंको एक व्यवहारमं कानेवाका सूत्र नामका एक 
पदां है, उस प्रकार विभिन्न गोव्यक्ितिओं में एक प्रकार के व्यवहार के कारण गौभों 
से भिन्न किसी वस्तु की उपरुञ्धि नहीं होती । ( उ ) किन्तु उन खौगोँका यहं 
कहना ठीक नहीं है क्योकि समी गोव्यक्ति में थे गो है इस एकर प्रकार 
करी प्रतीति होती ह, जो अश्वादि व्यक्तियों मं नहीं होती हं ॥ यदि परस्पर विभिन्न 
शावलेय ८ वाहृलेय ) प्रभृति समी गोव्यक्ति में समान रूपसे रहनेवाली कोई वस्तु 
नहीं है, तो फिर जिस प्रकार गो गौर अव दोनों परस्पर विभिन्न रूप मे प्रतीत 
होते है, उसी प्रकार समी गोव्यक्ति मी परस्पर विभिन्न स्प मेही प्रतीत होंगी । 
अथवा जिस प्रकार सभो गोव्यक्ति की प्रतीति एक सूपसे होती हं, उसी प्रकार 
गोग्य विततयों ओर अदवव्यवितियों की प्रतीत्तियां भी एक ख्पसे होगी, क्योकि स्थितियों 
मेँ अन्तरका कोई कारण नहींहं। किन्तु नियमतः समी गोव्यक्ति एकी बाकार 
ते प्रतीत होती है, भतः भ्वादि सभी व्यक्तियों म न रहनेवाङे एवं सभी गोव्यक्तियों 


भकरणस्र | भाषानुवादसदहितपू ७५७ 
न्याथकन्दलो 


मठ्वादिग्यावृत्तं किञ्चिदेकं रपमाक्षिपति, * एकार्थक्रियाकारित्वदेकटेतुत्वाच्च । 
गोन्यक्तीनामेकत्वमिति चेत्‌ ? नासति सामन्ये व्यक्तोनाभिव व्थक्तिहेतुनां 
ठथक्तिक्ार्याणासपि परस्परव्यावृत्तानामेकत्वात्‌२ । किच्च, यद्येक- 
हेतुस्व्दिेकत्वम्‌, भिच्कारणप्रभवाणां व्यक्तीनासेकत्वं न स्यात्‌ । दृक्ष्यते 
चःभिन्नस्तभावानामपि कारणभेदो यथा वह्ुर्दारनिमथनाद्‌ विद्युत आदित्यगमस्ति- 
क्षोभितात्‌ भुथकान्तादपि सणेरुत्पत्तिः । एकक्तायंत्वादेकत्वे च विजातीयाना- 


मे रहनेवार किसी एक धमं क्रो कल्पना आवद्यक हो जातीहं। (प्र० ) सभी ग्यक 
यतः एकी रकार कं कार्योके सम्पादक है, एवं एकही प्रकारकी सामभ्रियोंसे 
उत्पन्न होती है, अतः सभी गोन्यवित एक ही हैँ ( इसी एकत्व के कारण एकाकार की 
प्रतोति्यां होती हैँ )। (उ० ) जिस प्रकार सामान्यकरेन रहने पर व्यक्तियों की एकता 
सम्भव नहीं हँ, उसी प्रकार व्यक्ति रूप कार्यो भौर व्यक्ति के कारणोंकी एकता 
भी सम्भव नदींहै, क्योकि व्यक्तियों को तरह उनके कायं ओौर उनके कारणभी 
तो परस्पर विभिन्न ह, उनमें रहनेवाले सामान्यो के विना उनमें भी एकत्व का सम्पादक 
कौन होगा? दुसरी बात यहहंक्रि यदि एक प्रकारक सामग्री से उत्पन्न होनादही 
व्यव्तियों मं एकरूपता का कारणहोतो फिर भिन्न प्रजारकी सामग्रीसे एक प्रकार के 
कायं की उस्पत्तिन हो सकेगी, किन्तु सभो अग्नियोंका एक प्रकारका स्वभाव होते 
हए भी उनके कारण मन्न भिन्न है, यतः कमो काष्ठों कं मन्धनसे, कमी विद्यतु 
से ओर कभी सूयंकौो किरणोंसे श्ुभित सूयंकान्त मणिसे वर्धि को उत्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार यदि एक प्रकारके कार्यों के उस्पादक होने से ही व्यक्तियों में 
एकता मानी जाय तो कुछ विजातीय वस्तुभों मे भी एकता माननी पड़ेगी, क्योकि 
दोहन, व्राहनादि क्रियाय समन रूप से गोप्रभृति ग्यक्तियों से गौर महिषादि व्यक्तियों से 
भी उत्पन्न होती ह । ८ एव एककार्यकारित्व को यदि एकता का भ्रयोजक मानं तो फिर ) 
जिन गोव्यक्तियों से दोहन भारवाहनादि क्रियाये सम्पादित ही नहीं होती, उनमं 


१. अुद्धित पुस्तक मं “रूपमाक्षिपतिः इक्त वाक्य के आगे पूणं विराम नौं हे। 
एकाथ क्रियाकारित्वादेकहेतुस्वाच्चः इस वाक्य के आगे पूणं विराम है, जिससे सङ्गति 
ठीक नहीं बैटती हे। अतः “रूपमाक्षिपतिः इसी वाक्य के आगे पूणंविराम देकर ओर 


आगे ॐ वाक्य को पूवपक्षियों के साधक हेतुं का बोधक मानकर अनुवाद्‌ क्या 
गया हे । 


२. इख सन्दभं सें “परस्परणष्याच्रत्तानामेकत्वात्‌' यह ॒सुद्वित पाठ उचित नहीं जान 


पडता, इसे प्रथमान्त होना चाहिए । आगे के “भिन्नकारणप्रभवाणामेकत्वम्‌ः इस प्रथमान्त 


पाठ से यह ओर स्पष्टहो जाता है। अतः उक्त पाठ को प्रथमान्त मान कर ही अलुवाद 
किया गया हे । 


७५८ न्थायक्तन्दलोसंवलितप्रज्स्तपादभाष्यम्‌ { साघान्यनिरूपण- 


न्यायकन्दली 


मप्येकत्वापत्तिः, दृष्टा हि वाहुदोहनादिक्रिया गवादिव्यक्तीनाभिव सहिष्यादि- 
व्यक्तोनामपि । या च गौनं इद्यते च च दाद्यते, सा गौनं स्यात्‌ । 

अपि च सासान्याभावे कोऽथः च्दसंसर्भविषयः ? नं तावत्‌ स्वलक्षणम्‌, 
तस्य क्षणिकस्य स्वतो व्यावृत्तस्य सद्ध्तविषयत्वाभावात्‌ \ नापि विकल्पः 
दाब्दाथंः, तस्य क्षणिकत्लादक्चाधारगत्वास्च । चविकल्पाकारः खब्दाथं इति 
चेत्‌ ? क्रि विकत्पाकारे विरत्पन्यतिरिक्छः ? अन्य्िरिक्तो वा ? यदि 
भिन्नः, स {क स्वंविकल्यत्राधास्णः ¢ ठा प्रतिविकल्पं भिखते? 
साधारणत्वे तावदेतस्य सालान्यादभेदः, यदि परम्‌ ? तव ज्ानध्मोऽयसस्माकं 
चाथंधमः (इति) बहिमुललया अरतीथसानत्वदिति. (न) कश्चिद्‌ विशेषः । यदि 
व्यतिरिक्तोऽयमाकारः भ्रतिन्नानं भिखते, अथक न्नालादव्यत्तिदिक्ति एल, उभय- 
थापि न शब्वसंसगयोग्यता, स्ञानवद्जक्यसङ्केतत्वात्‌ । चिकत्पः पारस्प्यंण 
तदत्पत्तिश्रतिबन्धाद्‌ बाह्यात्मतया स्वाकार रोप्य विकल्पयति, तन्नं शब्दसंसगं 
एक आकार को कथित प्रतीति नहींदह्ोगी। एतं जिस गायसे नदूघ्‌ भिल्ताहैगौरन 
माक ढोया जाता दहै व्हगायदही नहीं रह जाएगी । 

दु्तरी वात यहु है कि यदि सामान्य नाम की कोई वस्तु ही नहो तो 
शब्दों का ( सङ्कंत रूप ) सम्बन्ध कहां मानेंगे ? घटादि विषयों के ^स्वलक्षण' में घटादि 
शब्दों का सम्बन्ध मान नहीं सक्ते, क्योकि उक्तं स्वलक्षण तो क्षणिक दै, एवं 
जौर किसी भी वस्तु में वह नहीं रहता है, अतः उसमे क्रिस भी शन्दका ( सङ्केतया) 
सम्बन्ध नहीं हो सकता। उक्षका विकल्प मी शब्दयङ्कत का विषय नहीं हो 
सकता, क्योकि 'तिकत्पः भी क्षणिक है, ओौर साथ साथ असाधारण ( एकमात्र पुरषवृत्ति ) 
भी है। ( भर०) एक विकत्पग्यक्ति क्षणिक ओर असाधारण दहै, किन्तु विकल्पों 
के आक्रारतो अघाधारण दहै, (क्योकि एक आकार के अनेक विकल्प अनेकं पुरुषों मं 
देखे जाते है ), अतः विकल्प का आकार शब्दसङ्कत का विषय हो सकत। है । ( उ° ) 
इस प्रसङ्खमे पचछनाटै कि विकत्पका यह्‌ आक्रार विकल्प से भिन्न कोई स्वतन्त्र 
वस्तु है? या यह विकत्पसे अभिन्न ८ वस्तुतः विकल्प ही ) है १ यदि पहिला पक्त मानं 
( किं विकल्प का आकार विकत्पसे भिन्न स्वतन्त्र वस्तुहै) तो फिर इस प्रथम पक्षके 
्रसङ्खमे भी यह पृचछनाहैकि यह आकार समी विकल्पोंमें साधारण रूपसे रहने- 
वाको एक ही वस्तुहै? या प्रत्येक विकल्प में रद्नेवाका आकार अग अल्गहै? यदि 
सभी विकल्पो में साधारण रूप से रहनेवारे एक "आकार' को स्वीकार कर लिया जाय, तो 
वह सामान्य से अभिन्न ही होगा । फकतः सामान्य स्वीकृत हौ हो गया । थोड़ा अन्तर 
इतना रह जाता है कि उसे (आकार को) मापज्ञानों का धमं मनते हैः गौर हम रोग उसे 
बहिरमुलतया प्रतीत होने से ८ सामान्य को ) विषयों का धमं मान्ते ह| यदि ञाकारको 
विकल्प से भिन्न मानें तो फिर वह ज्ञान से भिन्न हीहोगा या ज्ञान स्वल्पही होगा । दोनों 
ही स्थितियों मं उनमें शब्दों कै सम्बन्ध की सम्भावना नहीं रदेगी, क्योकि ज्ञान की 
तरह ( उक्तसे भिन्नया अभिन्न आकार भौ क्षणिक होने के कारण ) शब्दसङ्खेत 


भरकरणसु |] भावानुबादसहितमू ७५९ 
न्थायकरदली 


इति चेत्‌ ? बाह्यत्वेनारोपितो विक्ल्पाकार एकाधीनस्वभावत्वाद्‌ विकल्पे 
जायमाने जायमान इव, निनश्यति दिनश्यल्िव प्रतीयमानः प्रतिविकल्पं 
भिन्न एवावतिष्ठते । न च भेदानुपातिनि सङ्कतप्रद्‌ ति रित्थुक्तम्‌ । 


अथोच्यते-यादश्मेको गोधिकत्पे बाह्यात्मतया स्वघ्रतिभासमारोपयति 
गोविकल्पान्तरभपि तादृक्षसेवारोपयति, विकल्पाश्च प्रत्येकं स्वाकारमात्रग्राहिणो 
न प्रस्परारोपितानामाक्ाराणां सेदग्रहुणाय पर्याप्तुवन्ति, तस्योभयग्रहणा- 
धीनत्वात्‌ \ तदग्रहणाच्च विकत्पारोपितनामाक्ाराणामेकत्वमारोप्य विकल्पा- 
नाको विषय इत्थुच्यते । तदेव च साभान्यं बह्िरारोपितेभ्यो विकल्पाकारेम्यो- 
ऽत्यन्तभेदाभावेनाभावर्पं स्वलश्चणन्नानतदाकारारोपितशचतुभि सहोभिः 
समस्या द्ंपञ्चमाकार इत्युष्यमानयारोपितबाह्यत्वं राब्दाभिषेयं शब्द 


का विषय नहीं हो सकतां । (प्र) वह्‌ परम्परय। बवाह्यविषयों के साथी है, अतः विकल्प 
स्वयं अपने मही बाह्यत्वका आरोप कर अपनेमं बाह्यत्वाकारके विकल्पको भी 
उत्पन्न करता है। इसी बाह्यविषयक विकल्प में शब्दों का सङ्कुत है। (उ० ) बाह्यत्व 
विषयक यह आरोप प्रत्येक वाह्या विषय में अल्ग गलगही मानना पड़ेगा । क्योकि इस 
बाह्यविषयक विकल्प की उत्पत्ति केवर कथित आन्तर विकल्पमान्रसे होती है, अतः 
इसके उत्पन्न होने पर वह वस्तुविषयक विकल्प उत्पन्न सा भौर विनष्ट होने 
पर विनष्टुसा दीखता है! इस प्रकार वस्तुविषयक्र वह्‌ विकल्प अपाधारण भौर क्षणिक भी 
होगा । पहिले ही कह चुके हँ करि सजातीय भिन्न व्यक्तियों ही चब्दका सङ्कुत 
हो सकता है, असाधारण किसी एक माघ्र ग्यक्तिमें नहीं । (प्र° ) एक गोविषयक 
विकल्प बा्यत्वविषयक भपने जिस आक्रार को उत्पन्नं करता दहै, गोविषयकं दूसरा 
विकल्प भी उक्ती तरह के व।ह्यत्व विषयक अपने आकार के विकल्प को उत्पन्न करता 
है। विकल्पों का य्ह स्वभावदहैकिवे केवल अपने आकारोंकाही आरोप करे। समान 
आकारोंमं जो आरोपित परस्पर मेद, उनमभेदोंको प्रहण करानि का सामथ्यं उनमें 
नहीं है । क्थोकि भेद को समञ्लने के छिए्‌ उसके प्रतियोगी भौर अनुयोगी दोनोंको 
समज्ञना आवश्यक है। भेदके इस अज्ञान कै कारण ही एक अकार के विकल्प 
से कल्पित अकारोंमें एकत्व क¡ आरोप होताहै। एकत्व के इसी आरोपके कारण 
इयं गोः “इस आकार के सभी विकल्पों क। विषय एक ही हैः इस प्रकारका व्यवहार 
होतादहै। इसी को ( वंदोषिकादि ) (सामान्य कहते है । किन्तु यहु (सामान्यः अभाव 
खूप दहै (माव रूप नहीं) क्योंकि बाह्य वस्तुओं भें, एवं जारोपित विकल्पों में जो परस्पर 
भेद है; उनका अत्यन्ताभाव ही वह सामान्य है। (१) स्वलक्षण -( कम्बु- 
ग्रीवादिमत्व प्रभृति ); (२) उसका ज्ञान, (३) ज्ञान के आकार, एवं (४ ) अकार का 
बाह्यत्वारोप इन चार सहायकों के साथ मिक्कर (इन चारोंसे ऊुकदही भिन्न होने 
के कारण) उसे अद्धंपचखमाकार' कह्‌। जाता है। उसी अद्धपचमाकार वस्तुमें शब्द 
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` संसगंविषयः। तदध्यवसाय एव स्वलक्षणाध्यवसायः, तदात्मतया तस्य समा- 
रोपात्‌ । अन्यव्यातृत्तिस्वभावं भावाभावसाधारणं चेदम्‌, भौरस्ति नास्तीति 
प्रयोगात्‌ । भावात्मकत्वे ह्यस्य गौरस्तीति भ्रयोगासस्भवः, धुनरुक्तत्वात्‌ । 
नास्तीति च न प्रथुज्यते, विरोधात्‌ । एवं तस्याभावात्मक्त्वे नास्तीति धुनरक्तस्‌, 
अस्तोति विरुध्यते । यथोक्तम्‌- 


घटो नास्तीति वक्तव्यं सन्नेव हि पतो घटः । 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्‌ सदसस्वयोः 1! इति ! 


एतस्मादेव च भिन्नानामपि व्यक्तीनामेकतावभासः । इदं हि सर्वेषा- 
मेव विकल्पानां विषयोऽस्यकत्वाद्‌ विकल्पानामप्येक्षत्वम्‌ । तेषासेकत्वाच्च तत्का- 


का ( सङ्कतरूप ) संसगं होता है। राव्द से उसो का व्यवहार होता है, एवं उसी का बाह्य 
अथं लूपमे भी व्यवहार होता है, उसे ही स्वरक्षणः भी कहते ह । इसी ‹स्वलक्षणांध्यवसायः 
रूप से उसका आरोपहोतादहै। इस ( अद्धंप्छमाकार ) का अध्यवसाय दही स्वनक्षणा- 
ध्यवसायः कहा जाता हे, क्योकि विकल्प का इसो रूप से आरोप होता है} यह्‌ ( अपोह ) 
अन्यग्यानृत्ति स्वभावकादहै, अर्थात्‌ इसका स्वभाव दहै कि अपने विषयको अन्थोंसे भिन्न 
रूपमे समक्षावे । एवं माव ओर अभाव दोनों प्रकारकी वस्तुओं मे समान खू्पसे 
रहना भी इसका स्वभाव है। क्योकि "गौरस्ति' मौर 'गौर्नास्ति' इनदोनोंहौी प्रकार 
कं प्रयोग होते ह । यदि यहु केवल भाव खूप ही होता, तो फिर पुनस्क्तिके कारण 
“गौर स्ति" यह्‌ भ्रयोग सम्भव न होता । गौर्नास्तिः यह प्रयोग मी नहीं हो सकता, क्योकि 
अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों परस्पर विरुद्धं । इसी प्रकार इसको केव अभाव 
ङ्प ही मानें तो गौर्नास्ति यह प्रयोग पूनखक्ति के कारण नहीं हो सकेगा भौर “गौरस्ति 
यह्‌ प्रयोग विरोध के कारण असम्भव होगा । जैसा कि अवचार्योनेक्हाहैकि- 

९४'्यतः घट सत्‌ है अतः "वटोऽस्ति' यह प्रयोग ठीक नहीं है, ( क्योकि इससे पुन- 
दक्ति होतो है) ॥ “घटो नास्ति यह प्रयोग भी ठीक नहीं है, क्योकि ( वटशब्द से बोध्य | 
सत्व गौर ( नास्ति्चब्द से बोध्य ) असत्त्व दोनों परस्पर विरोधी है 1" 

इसी ८ अद्धंपञ्चमाकार ) से विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति होती 
है। यही समी विकल्पों कु विषयदहै, ओौर इसीकी एकतासे समी विकल्पोमं मी 
एकता की प्रतीति होती है । विकल्पों के एकत्व से ही उसके कारणीमू्‌त एवं प्रत्येक पिण्ड 





१. यहं इरोक अुद्धित पुस्तक में “वटो नास्तीति वक्तव्यम इस प्रकार से मुद्रित 
डे । किन्तु विषय विवेचन की दृष्टि से “वटोऽस्तीति न॒ वक्तव्यम्‌" पेखा पाठ उचित जान 
पडता है। यह पाठ पारान्तरो की सूवो में मी हे। अतः तदनुसार ही अनुवाद 
किया गया हे । 


चः 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६१ 
न्यायकन्दली 


रणानां प्रतिपिण्डभाविनां निविकल्पकानामप्येत्कवम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्कार- 
णानां व्यक्तीनामेकत्वावगसः । यथोक्तम्‌-- 


एकप्रस्यवमषेस्य हेतुत्वाद्‌ धीरभेदिनी । 
एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता 1 इति 1 


एतदप्ययुक्तम्‌ विकल्पानुपपत्तेः । विकल्याकाराणां भेदाग्रहणादारोपि- 
तसक्यं सासान्यमाचक्षते भिक्षवः । अत्र ब्रूमः । किमाकाराणां भेदाग्रहण- 
मेवाभेदललनारोपः ? आहोस्विदभेदग्रहुणमभेदारोपः ? न तावदाद्यः कल्पः, भेद- 
सञारोपितस्यापि भ्रसङ्धात्‌ । यथा विकल्पाकाराणां भेदो न गह्यते, तद- 
दभेदोऽपि न गृह्यते । तत्र भेदाग्रहुणादभेदारोपवदभेदाग्रहणाद्‌ भेदारोपस्यापि 
प्रसक्छावभेदोचितव्यवहारप्रवृत्ययोगात्‌ । अभेदग्रहणभभेदारोप इत्यपि न 
युक्तस्‌, आत्मवादे एको ह्यनेकदशो तेषां भेदाभेदौ प्रत्येति 1 नेरात्म्यवादे त्वेको- 
ऽनेकाथंद्रष्टा न करिचदस्ति, विकल्पानां प्रत्येकं स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌ 1 अस्तु 


मे उत्पन्न होनेवाठे निविकल्पक ज्ञानोंमे भी एकताकी प्रतीति होती है। निर्विकल्पक 
ज्ञानोंको इस एकत।से ही उनके कारणीभ्रूत विभिन्न व्यक्तियोंमें एक आकार की 
प्रतीति होती है। जैसा कि आचार्यो ने कहा हैकि- 

एकत्व ज्ञान के कारण ही परस्पर विभिन्न व्यक्तियों में अभेद बुद्धि उत्पन्न 
होती दहै, एवं उस एकत्वविषयक बुद्धिको हेत्‌ होने से ही व्यक्तियों मे अभिन्नता 
होती है। 

(उ०) यह कहना मौ ठीक नहीं है, क्योकि इस पक्ष के सम्भावित समी विकल्प अनुप- 
पन्न ठहुरते है । विकल्प के आक।रोंमेंजो परस्पर मेद है, उस भेद के अज्ञान से उनमें जिस 
एकत्व का आरोप होता है, उपे ही भिश्चुगण (सामान्यः कहते है । इस प्रसङ्ख मे सिद्धान्तियों 
का पुना है कि-(१) आंकारोंके भेदका जो अग्रह क्या वही अभेद (एकत्व) का आरोप 
है? या(२) भअमेदकै ग्रहणको ही अभेदका आरोप कहते है? (१) इनमे यदि प्रथम 
पक्ष मानेंतो ।जन व्यक्तियों में परस्पर भेद निशिचित है, उन दोनोंमें भी अभद 
व्यवहार की ञआपत्ति होगी । दूसरी बात यहहे कि, जिस रकार विक्त्पके आकारो 
मे मेदका ज्ञान नहीं होतादहै, उक्ती प्रकार उन भअकारोंमे जो अमेददहै, उसकाभी 
भान नहीं होतारहि। इस स्वितिमें भेदके अज्ञानसे अभेदके आरोपकी तरह अभेद 
के अज्ञान से भेद का आरोप भी होगा। फिर विकल्प के आकारो मे अभेद 
व्यवहु'र की कथित रीति अयृक्तहो जाएगी | (२) "अभेदका ग्रहणी भभेदका 
आरोप दहै" यह्‌ पक्ष मौ ठीक नहीं दहै, क्योंकि “आत्मवाद' मे अनेकं विषयोंका एक 
ष्टा स्वीकृत है, अतः उक्त पक्षम एकी पुरुष विकत्पोके मेद ओर अभेद दोनों 

६६ 


७६२ न्यायकन्दलोसंवल्ितप्रश्षस्तपादभाष्यम्‌ [ सामाव्यनिरूपण- 
न्यायकन्दली 


वाऽनेका्थंदशौ करिचदेकस्तथाप्येकं निमित्तमन्तरेण भिल्ञेष्वाकारेषु नाभेदग्रहु- 
णमस्ति । भवद्वा गवाहवमहिषादयाकारेष्वपि भवेदविशेषात्‌ । गवाकारेष्वप्यगो- 
ठ्यावृत्तिरेकं निमित्तमस्तौति चेत्‌ ? के पुनरगावो यद्रयावृच्या गवाकारेष्वेकत्व- 
मारोप्यते ? ये गावो न भवन्ति तेऽगाव इति चेत्‌ ? गावःके?ते येऽगावोन 
भवन्तीति चेत्‌ ? गवाश्वस्वरूपे निरूपिते तद्वचावुत्तत्वेनागवां स्वरूपं निरूप्यते, 
अगवां स्वरूपे निरूपिते तद्रचयावृत्त्या गवां स्वरूपनिरूपणमित्येकाप्रतिपत्तावि- 
तराप्रतिपत्तेरभयाश्रतिपत्तिः । यथाह तत्रभवान्‌- 


९सिद्धइच गोरपोल्येत॒ गोनिषेधात्मकश्च सः । 


को क्रमशः समञ्ञ सकता है किन्ु (नैरात्म्यवाद' मे अनेक वस्तुगों को देखनेवाला 
कोई एक पुरुष स्वीङृत नहीं है, क्योकि विङ्गल्प केवल अपने अपने आकार माच्रमें 
पयंवसित दहै । अनेक वस्तुओंके एक द्रष्टा को यदि स्वीकारमभी करके, फिरमी 
अनेक वस्तुभों मेँ अभेद की प्रतीति तब तक नहीं हो सकती, जब्र तक उन अनेक वस्तुओं 
मे रहनेवचि किसी एक निमित्त को न मान लिया जाय] दिना एक किसी 
पदाथंको माने भी यदि उक्त अभेद को. प्रतीति मनं तो गो, महिष प्रभृति 
अआक्रारोंमें भी उक्त एकत्की प्रतीति होगी, क्योंकि दोनोंमें कोई अन्तर नहींहै। 
( प्र० )गोके समी ञाक्रारों में (मगोव्पाद्रत्तिः ८ गोमिन्नभिन्नत्व) ख्पएक धमंके 
रहने से सभी गोव्यक्तियो मे एकत्व का आरोप होतादै? ( उ०) अगो' शब्द से कौन 
सव वस्तुएं ममिप्रेत है, जिनकी व्यावृत्ति के कारण समी गो व्यक्तियों मे एकत्व 
काभारोप करते? (प्रर ) गायोँसे भिन्न जितनीमौ वस्त, वेही प्रकृतिमं 
(अगो शब्दसे अभिप्रेत है १ (उ०) शगो' कौनसी वस्तु है? यदि यह कहँंकि 
(प्र०)वे हीगोर्हैः जो गोभिन्न वस्तृओंसे भिन्नदहै? (उ०) तौ फिर गो, अश्व 
प्रमृति वस्तुओंका स्वरूप जव ज्ञात होगा, तब तद्धिन्नत्व रूप से गोः के स्वरूप 
का निर्णय होगा । एवं “भगोः के स्वरूप का जव निर्णय होगा, तब उनकी 
ब्या्रत्तिसे गोके स्वरूपका निणंयहोगा। इस प्रकार इस ( अपोहवादके) पक्षम 
एक के बिन। दुसरे कौ प्रतिपत्तिन होनेके कारण फक्त: "गोः मौर “अगो दोनों का 
ज्ञान ही असम्भव होगा| 

जैसा कि इस प्रसङ्क मे (तत्रभवान्‌ कुमारिरमह ने कहादहै.कि- 
( किसी प्रमाण केद्वारा ) सिद्ध “अगोःसे ही सभी गोव्यक्ति में व्याचृत्ति बुद्धि उत्पन्न हो 
सकती है । किन्त “अगोः वस्तृतःगोका निषेव रूपदहै। किन्तु यह निरवंचन करना 
पडेगा कि “अगो शब्द मे प्रयुक्त नन्‌" के द्वारा जिसका निषेव किया जाता, वह 
“गोः पदाथ क्यादहै? 


१, यह पद्य इरोकवात्तिक का हे। सुद्वित न्यायकन्वरी मे इसका पाठ 


भरकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६४१ 
न्यायकन्दली 


तन्न गौरेव वक्तव्यो नजा यः प्रतिषिध्यते। 
गव्यसिद्ध॒त्वगोर्नास्ति तदभावे तु गौः कतः ॥ इति 


अथान्यापोहुः ज्ब्दार्थोऽनारोपितबाह्यत्वम्‌ ? तत्राप्युच्यते, कोऽयमपोहो 
नासं ? क्िमगोरपोहो भावोऽभावो वा ? यदि भावः, स कि गोपिण्डस्वभावोऽथा- 
गोपिण्डात्मकः ? गोपिण्डात्मकत्वे तावदस्यास्ताधारणता, न चासाधारणात्मकेऽथं 
शञ्दरवृत्तिरित्थुक्तम्‌ । अगोपिण्डात्सकेऽप्ययमेव दोषो इषणान्तरं चतदधिकम्‌ । 
यद्‌ गोशब्दस्य गौरित्ययमर्थो न प्राप्नोति । यदि तु पिण्डव्यतिरिक्तमनेक- 
साधारणं तस्तुभुतसपोहतस्वमिष्यते ? चब्दमात्रविषया विप्रतिपत्तिः । अथापोहोऽ- 
न्थव्यावृ त्िरूपत्कादभावस्वभाव इष्यते ? तदास्य प्रत्ययत्वेन ग्रहणं न स्यात्‌, 
सानजनशस्यव ग्राह्यलक्षणत्वात्‌ । अभावस्य च समस्ताथक्रियाविरहलक्षण- 


( फलतः ) गो को सिद्धिके विना “अगो को सत्ता सिद्ध नहींकी जा सकती । 
एवं “अगो की क्लिद्धि के विना ( तद्थावृत्तिबुद्धिके विषय) गोकी सत्ताही किस 
प्रकार स्द्धिकोजा सकती? 

( प्र० ) अपोह शब्द के द्वारा आरोपित बाह्यत्र से भिन्न किसी दे अथं 
का बोध होताहै जिसका बाह्यत्व हशू्पसे आरोप न हो। (उ०) इस प्रसङ्खमं 
पूना दकि (अगौः का यह्‌ “अपोहः कौन सी वस्तुहै? भावलख्पहै? अथवा अभाव 
रूप है? यदि भाव सूप हैः तो फिर इस प्रसङ्ग में पूना है कि ( यहं 
भाव रूप अपोह) गो व्यक्तिस्वमाव का है? अथवा (जगोः व्यक्तियोंके प्वमाव 
कारहै१ यदि उसे गोव्यक्ति स्वल्प मने, तो यहु अपोह “असाधारणः ( एक मात्र 
पुरुषग्राह्य ) होगा । पहिले कहु चुके है कि मसाधारण अथमे शब्दको प्रवर्ति नहीं 
होती है। यदि (अगो' पिण्ड स्वरूप मनेतो फिर उक्त असाधारण्य रूप दोषतो है 
ही, यह्‌ दोष गौर अधिकरहैकिं गोः शब्द से गोः रूप भ्थका ग्रहण नहीं होगो। 
यदि समीगो पिण्डोमें रहनेवारा अथ च गोपिण्डोंसे भिन्न कोई “भावः पदाथंदही 
अपोहः हो तो फिर हम दोनों का विवाद सामान्यः शब्द ओर “अपोहः शब्द के प्रसङ्ग 
मही रह जाएगा। यदि अपोह को अन्यन्याबृत्ति रूप होने के कारण अभाव 
रूप मानं, तो फिर विज्ञानत्व रूप से उसका प्रहणन दो सकेगा, क्योकि विज्ञान ` 
वहीहै जो किसी ज्ञान का जनक हो। किसी मी अथेक्रियां के सामथ्यं से शुन्य 
कोटी “अभावः कहते है। इस प्रकार अमाव ङ्प अपोह मं किसी शब्द कौ प्रवृत्ति ही 

नहीं होगी । ( अपोह शब्दोंकी प्रवृत्ति मान लेने पर मी) भरोताको उस शब्द 


“सिद्धश्च गौरपोद्य त' इस प्रकार है । किन्तु विषयविवेचन की इष्टि से “सिदरवागोर- 
पोद्येत' पेखा पाठ उचित हे । चौखम्भा से सुद्वित इोकवात्तिक मे पेसा ही पाठ है मी। 
तदनुसार ही अजुवाद्‌ किया गया हे 


७८४ -न्यायकन्दलोसंवक्लितप्रश्स्तपादभाष्यम्‌  सामान्यनिरूपण- 
न्यायकन्दली 


त्वात्‌ । न च प्रत्यक्षागृहीतेऽथं सङ्कुतग्रहणमस्तीत्यभावे शब्दस्याप्रवत्तिरेव । 
नच तस्मिन्‌ प्रतीयमाने शरोतुरथंविषया प्रवत्तिः स्यात्‌, भावाभावयोर- 
न्यत्वादसस्बन्धाच्च | 

स्वलक्षणात्मकत्वेनाभावश्रतीतावविवेकेन स्वलक्षणे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? 
९दृक््यविकत्प्यावथविकीकृत्यातत्सन्निवेशिम्यो आान्त्या प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तणाम्‌ 
इति । तदयुक्तम्‌ । अध्रतीते तदात्मकतया अभावसमारोानुपपत्तेः । न च 
शोतुस्तदानीमथंप्रतिप्तिरस्ति शब्दस्यातद्विषयत्वात्‌ प्रमाणान्तरस्याभावात्‌ । 
अस्ति च शब्दाद्थं प्रवत्तिस्तस्माच्नाभावोऽपि शब्दार्थः । न॒ चान्यदेकं 
निमित्तं किञ्चिदस्ति । सवंमिदमथंजातं परस्परग्यावृत्तं प्रतिक्षणमयुवंसपुवे- 
मनुमूयमानं न चब्दात्‌ भरतोयते । नापि प्रत्यक्षाप्रतीतमपि हानोपादानविषयो 
भवेत्‌, अपरिज्ञातसामथ्यत्वात्‌ । अस्ति च शाब्दो व्यवहारः, अस्ति च प्राण- 


से किसी भी भावाथं में प्रवृत्ति नहीं होगी, वयोँकिं ( घटादि) भाव ओौर उनमं 
रहनेवाखा ( अपोह रूप ) अमाव दोनों भिन्न हँ । एवं परस्पर विरोधी होनेसे अपोह्‌ 
एवं घटादि पदाथ दोनों का सम्बन्ध भी सम्भव नहींहै। (प्र०) घटादि की स्वलक्षणा 
रतीति भौर अपोह कौ प्रतीति दोनोंमें भेद बुद्धिन रहने के कारण ( अपोह्‌ के वाचक 
घटादि शब्दो से घटादिविषयक ) प्रवृत्तियां होती हैँ । जैपता कि आ्चार्योने कहादहैकि- 

“दृश्य अथं गौर समारोपित अथं जो वस्तुतः परस्पर सम्बद्ध नहीं है, उन दोनोंको 
एक समञ्चकर ही सुननेवाले की तद्विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।* (उ ) 
कितु यह्‌ कहना मी अयुक्त है । अज्ञात वस्तु ( भाव ) में अभिन्न रूप से ममाव (अपोह्‌) 
का आरोप भी नीं किया जा सकता । उस समय (शब्द को सुननेके वाद) श्रोता को अथं 
का ज्ञान नहींदहै, क्योकि शब्द प्रामाणिक ( गवादि) अर्थोका बोधक प्रमाण नहींहै। 
एवं उञ समय शब्द को छोड़ दूसरा प्रमाण उपस्थित भी नहीं है। किन्तु शब्द से (घटादि) 
अर्थोमे प्रवृत्ति होती है। अत्तः ( घटादि श्ब्दोंके घटत्वादि रूपसे घटादि भावदही 
अथं ह, अपोह ख्प से) अभाव नहीं ! ( घटत्वादि ) सामन्रियोंको छोड़कर शब्दों कां कोई 
एक ८ प्रवृत्ति ) निमित्त नहीं है । यह कहना भी सम्मव नहीं है कि जितने भी अथं उत्पन्न 
होते है वे सभ) परस्पर भिन्न है, भौर प्रतिक्षण नये नये ही उत्पन्न होति है, ओर उन्हीं अर्थाका 
म्द से अनुमव होता है। एवं (सामान्य के न मानने पर) प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों 
में श्रधृत्ति ओर निवृत्ति नहीं होगी, ( किन्तु प्रत्यक्ष के दारा ज्ञात व्यक्ति के सजातीय ) उन 


१. यष्ट मुद्रित पाड को यथावत्‌ मानना उचित नही जान पडता।॥ अतः 
 ५इस्यविकरप्थौ” इसके पदिके “यथोक्तमूः इतना अधिकृ जोढ्कर, . एवं _ “प्रतिपत्तिः 
इसके स्थान मे श्रदृत्तिः पेखा पाठ मानकर अनुवाद क्रिया गया हं। ये दोनों दी 
पाठमेद्‌ नीचे के पाठ्भेदो में भी सुद्रित ह । 


भरकरण॑मू ] भाषानुवादसहितमु ७६५. 


अथ विज्ेषपदाथंनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अन्तेषु भवा अन्त्याः, स्पाश्रयविशेषकत्वाद्‌ विशेषाः । 
'अन्त' मे अर्थात्‌ नित्य द्रव्यो में रहने के कारण इसको “अन्त्य 
हते ह। एवं अपने आश्रय को अपने से भिन्न पदार्थोसे अलग रूपमे 
न्यायकन्दल्ो 
भरन्सात्रानुवतिनौ भ्रत्यक्षपूविक्ा हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था लोकयान्ना । 
संव च भिन्नां व्यक्तिषु सामान्यमेकं व्यवस्थापयति । यदिषयाः शब्दात्‌ प्रत्यया; 
प्रवृ तयश्चोपकभ्यन्ते, तज्जातीयत्वेन तदधेक्गियोपयोग्यतां विनिरिचत्यापूर्वा- 
दगतेऽप्थ्थे लोकः प्रवतत इति । 
भिन्नेष्वनुगताक्तारा बुद्धिजतिनिबन्धना । 
अस्या अभावे नेवेयं ोकयात्रा प्रवतंते ॥ उति । 
इति भट्टश्रीश्रीधरविरचितायां पदाथंभ्रवेशन्यायकन्दलोटीकायां 
सामान्यपदाथः समाप्तः ॥ 
--: ०:- 
अप्रत्यक्ष व्यक्तियों मं भी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति होती है। किन्तु प्रव्यक्षके द्वारा अज्ञात अथं 
क राब्दसे व्यवहार होता दहै, एवं सभी प्राणियों मे प्रत्यक्ष से होनेवाली हित की प्राप्षि के 
किए प्रवृत्ति गौर अहित की निवृत्तिसे ही (लोकयात्रा का निर्वाह देखा जाता है। यहं 
"त्रोकयाघ्रा' ही भिन्न व्यक्तियों में एक जाति को सिद्ध करती है । (लोकयात्रा के निर्वाह में 
सामान्य को उपयोगिता इस प्रकारै कि) जिस शाब्द से जिस विषय को समञ्षकर प्रवृत्ति 
होती है, उस जातिके ओर व्यक्तियों में भी केव उस जाति के होने के नाते ही उस कायं 
की क्षमताका बोध हो जाता है। इससे प्रथमतः ज्ञात उस जाति के दूसरे विषयोमभंमी 
लोक प्रच्रत्त होता है । तस्मात्‌- 
भिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति जात्िसे ही होती है। अतः इसके 
न मानने पर 'लोकयात्राः का निर्वाहुन हयो सकेगा । 
भटर श्री भरोधर के द्वारा रचित पदार्थो के बोध को उत्पत्न करनेवारी 
न्यायकन्दी टीका का सामान्य-निरूपण समाप्त इभा । 
--:०:- 
न्यायकन्दली 
चतुयुगचतुविद्याचतुवंणविधायिने । 
नमः पञ्चत्वरान्थाय चतुमुखभ्रृते सदा ॥ 
सत्यादि चारों युगो, आन्वीक्षिकी प्रभृति चारों विद्याओं, ब्राह्मणादि चारो वर्णोँकी 
रचना करनेवकले गौर स्वयं चार मूखयाले ब्रह्माजी को प्रणाम करताहूं, जो इस प्रकार 
चतुष्ट्व संख्याश्रो से युक्त होने के कारण पञ्चत्व" न्य हैँ ( अर्थात्‌ ग्त्यु से रहित ह ) । 
“अन्तेषु भवा अन्त्याः यह्‌ वाक्य विरोष पदां कौ व्याख्याके लिए किला यया 


७६६ न्यायक्न्दलोसं वलितप्रज्ञस्तयादमाष्यसु [ विेषनिरूपण- 


श्रश्चरुतपाद मान्यम्‌ 


विनाशारम्भरदितेषु नित्यद्रव्येष्वण्वाकारकारःदगात्वमनस्छ प्रतिद्रव्य- 
मेकेकशो वतमाना अस्यन्तव्यावत्तिश्ुद्धिहेतवः। यथास्मदादीनां 
समडाने के कारण इसे "विव कहते ड । समी प्रकारके परमाण, आका, 
काल, दिक्‌, आत्मा ओर मनये सभी द्रव्य यतः उत्पत्ति ओौर विनाशसे 
रहित दहै, अतः इन सों मे "विशेष" की सत्ता माननी पडती है । क्योकि 
इनमे से प्रत्येक को अपने सजातीयो ओर विजातीय से सिच्च रूप में 


न्यायक्छन्टस्छी 
विज्ञेषव्याख्यानाथमाहु-अन्तेषु भवा अन्त्या इत्ति ! उत्पाडविना- 
वायोरन्तेऽवस्थितत्वादन्तश्ब्दवाच्यानि लित्यद्रव्यायि, देष भवाः स्थिता इत्यथः । 


स्वाश्रयस्य संतो दिशेषकत्वाद्‌ भेदकत्वाङ्‌ दिशेषाः । एतद्‌ विवृणोति--विनाचा- 
रम्मरहितेष्वित्यादिना । विनाञ्ारम्भर हितेष्वित्यन्त्ययदध्य बिवरणस्‌ । अत्यन्त- 
व्यावृत्तिबुद्धिहेतव इति च स्वाश्रयस्य विदेषकत्वादि्थंस्य विवरणस्‌ । प्रतिद्रव्य- 
मेकंकरो वतमाना इति । द्रव्यं दरव्यं प्रस्येकेको विक्ञेषो वतत इत्यथः । 
एकेनव विशेषेण स्वाधयस्य व्यावृ्तिसिद्धेरनेकविेषक्तल्पनावंयर्थ्यात्‌ । 
यथा चेदं विशेषाणां लक्षणं भवति तथा पूर्वं व्याद्यातस्‌ 

सिद्धे विक्ञेबसदधावे तेवां लक्षणाभिधानं युक्तं नासिद्ध, इत्याशङ्कय 
विकेषाणां सद्धावं प्रतिपादयितुं ग्रन्थसरवतारयति--पयेत्यादिना । यथा 


है । ( “अन्त्येषु भवा अन्त्याः इस ब्युस्पत्ति से निष्पन्न अश्त्यः चाब्द में जो ) (अन्तः शब्द 
है, उससे नित्यद्रव्य अभिप्रेत है, क्योक्रि वे उत्पत्ति मौर विनाशके अन्तमं रहते है। 


"तेषु भवा अन्त्याः अर्थात्‌ विशेष नित्य द्रव्यो सें ही रहते है। इसका ।विश्ेषः 


नाम इस अभिप्रायसे रक्ला गया है कि यह अपने आध्यक्ो ओर समी चस्तुभोंसे 


अलग करता है। 'विकश्चेषः पद का यहु विवरण "विनाशारम्भररहितेषु" इत्यादि से 


किया गया हे । उक्त वाक््यका विनालारम्मरदहतेषुः यहं अंश “अन्त्यः षद करा विवरण 


है, गौर "अत्यन्तब्याव चिहेतवः' यह्‌ अंडा “स्वाश्चयस्य विशेषकत्वात्‌, इस वाक्य का विवरण 


है । श््रतिव्रव्यमेकैकलो वर्तमानाः अर्थात्‌ प्रत्येक (नित्य) द्रव्य मं एक एक विशेष है| 
एक नित्य द्रव्य में एक ही विरोष पदाथं की कल्पना करते है, क्योकि एक ही विशेष को 
स्वीकार करलेनेये हो उसके आश्रय द्रव्य में शौर सभो पदार्थोको व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न 
हो नाएगी | मतः एक द्भ्य मे अनेक विशेषो को कल्पन) व्यथं है | “अन्त्यदरव्यवृत्तयो 
व्यावक्तंका विशेषाः विहेष का यह लक्षण जिस प्रकार उपपन्न होता दहै. इसका विवरण 
पहिले ही दे चुकाहूं। 

पटक विंदोष पदां की स्व्रतन्त्र सत्तामें प्रमाण दिला कर बाद में उसका 
लक्षण कटुना उचित है, उससे पहर नहीं । अतः वियेष पदाथं को सत्ता प्रमाण 
दिखने कै च्एिही “यथाः इत्यादि सन्दभंका अवतार हमादह। अभिप्राय यहहंकि 


१९४ 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितप्‌ ७६७ 
प्रश्चस्तपादमाव्यम्‌ 


गवादिष्वर्वादिःभ्यस्तुल्याकृतिशुणक्ियावयवसंयोगनिभित्ता प्रत्ययव्या- 
इृत्तिच्ष्टा, गौः ज्ुक्छः रीधमतिः पीनकङुदमाच्‌ महाषण्ट 
इति । तथाश्मदिरिष्टानां योगिनां नित्येषु तुन्याङृतिशुणक्रियेषु 


सम्चानेवाला ८ अत्यन्त व्यावृत्ति-वुद्धि का) कोई दूसरा कारण नहीं हे। 
जिस प्रकार हम साधारण जनों को गोमें अर्व से कुछ सादुश्य के रहते 
हुए भी विशेष आकृति, विशेष गुण, विशेष प्रकार की क्रिया, एवं अवयवो के 
विशेष प्रकार के संयोगों के कारण (गोम अश्व से) ये व्यावृत्ति- 
प्रत्यय होते हैँ किं ध्यह गो है, ( अर्व नही, क्योकि यह ) विशेष प्रकार 
का शुक्छ है, यह विशेष प्रकार से दौडता है, या इसका ककुद्‌ बहुत 


ल्याथकन्दली 


गवादिष्वश्वादिभ्यस्तुल्थाक्ृतिनिन्नित्ता गौरिति, गुणनिमित्ता रुक्छ इति, क्िया- 
निमित्ता शीघ्रगतिरिति, अवयवनिमित्ता पीनककुद्मानिति, संयोगनिमित्ता 
महाघण्ट इति, अस्मदादीनां प्रत्ययञ्यावृत्तिद्‌ ष्टा । तथास्मद्िरिष्टानां योगिनां 
तुल्याकृतिगुणक्रियेषु तुल्थाजृतिषु वुल्यगुणेषु वुल्यक्रियेषु परमाणुष्‌ सुक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिमित्तासम्भवाद्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारमयमस्माद्‌ विलक्षण इति 
प्रत्ययव्यावृत्तिभेवति तेऽन्त्या विरोषाः । 


( योगियों से भिन्न ) साघारण पुरुषों को सभौ गो व्यक्तियों मे समान आङ्गति के कारण 
उनसे भिन्न अश्वादि समी पदार्थोसे भिन्नत्व ( व्यावृत्ति) कौ प्रतीति होती हं । .एवं 
उसीगोमें क्कः" इस आकार की व्यावृृ्तिबुद्धिश्रुक्छवणं ङ्प गुण के कारण होती 
है। उसोगोमें “यह शीघ्र चल्नेवाला है इसं आकार को व्याब्रत्तिवुद्धि “चीध्रचरनः 
रूप क्रिया के कारण होती है। (इसका ककुद्‌ बहुत स्थुल हैः इस आकार की व्यावृत्ति 
बुद्धि ककुद्‌ रूप अवथवके कारण होती है, एवं "यह बड़ा षण्टावाढा दहै इस प्रकार 
की व्यावृत्तबुद्धि घण्टाके संयोगके कारण होती है। इसी प्रकार अस्मदादि से विदोष 
- सामथ्येवाङे योगियों को माद साधारण जनों से अत्यस्त दिग्यद्ष्टि ङ्प वैशिष्ट्य के कारण 
समान अकृतिवाले, समन गुणवाे एवं समान क्रियावाले परमाणुभों मे, मक्त आत्माओं 
मे भौर उनके मनोँमे जो परस्पर व्यावृत्ति कौ बुद्ध्यां होती है, अङ्कति मेद (गुणमेदादि) 
उनके कारण नहीं हो सकते । अतः ( यह कल्पना करनी पड़ती है कि कथित परमाणु 
प्रभृति ) प्रत्येक आधारमें "यह इससे विर्िन्न प्रकारका इस आकार की ग्यावृत्ति 
बुद्धि जिन कारणों से होती है वे ही "विक्ेष' है | 


७६८ न्यायकन्दरीसंवक्ितप्रजञस्तपादभमाष्यम्‌ [ विजञेषनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परमाणुषु अ॒क्तारममनस्सु चान्यनि मित्तासम्मवाद्‌ येभ्यो निभित्तेस्यः 


बड़ा है, या इसके गे मे बहुत बडा घण्टा है! इसी प्रकार हम रोगोसे 
स्वंथा उत्कृष्ट योगियों को समी परमाणुओं मेँ नित्य एवं समान आक्रति के 
रहते हृए भी "यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है' इस प्रकार की व्यावृत्ति की 
प्रतीति जिस कारणस होती है, वही विशेष" है! मुक्त आत्माओं में सर्वथा 


न्थायकन्दलीौ 


यथास्मदादीनां गवादिव्यक्तिषु प्रत्ययभेदो भवति, तथा परसाण्वादिष्वपि 
तर्टशिनां परस्परापेक्षया प्रत्ययभेदेन भवितव्यम्‌, ग्यक्तिभेदसञ्भवात्‌ । न चास्य 
व्यक्तिभेद एव निमित्तम्‌ । तदूषलभ्भेऽपि स्थाण्वादिषु संशयदशंनात्‌ । निसित्ता- 
न्तरं च नास्ति, आङृतेगुंणस्य क्रियायाइच तुल्यत्वात्‌ । न च निनिनित्त 
प्रत्ययमेदो दृष्टः, तस्माद्‌ यदस्य निमित्तं स विशेष इति । देशविग्रकर्षेण काल- 
विप्रकषेण च दृष्टाः परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यभिज्ञाविषयाः सामान्यविक्ेष्वाद्‌ 
घटादिवत्‌ । न च पवंदृष्टेऽथं प्रत्यभिज्ञानं विज्ञेषावगतिलन्तरेण भवति, 
अतोऽस्ति तस्य निमित्तं विशेषः । 


अभिप्राय यहदहै कि जिस प्रकार हम जैसे साधारण जनोंको गो प्रभृति व्यक्तियों 
मे विभिन्न प्रकार की प्रतीतिं होती, क्योकिवे व्यक्तियां परस्पर विभिन्न होती है । 
इमौ प्रकार परमाणु प्रभृति व्यक्तियों मे भी परस्पर भेद रहने के कारण उन्हें 
प्रत्यक्ष देखनेवाके योगियों को उनमेंसे प्रत्येक में परस्पर व्यावृत्ति-बुद्धि होनी ही 
चाहिए । परमाणु शरभ्रत्तिमें योगियोंके इस व्यावृ्तिबुद्धिका कारण उनका परस्पर 
मेद नहीं हो सकता । क्योकि स्थ।णु प्रभृति में पुरुषादिका भेद उपलन्ध होने पर 
अयं स्थाणुः पुरुषो वाः इत्यादि संशय ही होते है। योगियों कौ उन व्यावृ्ति-बुद्धियों 
काकोई दूसरा कारण उपक्न्ध नहीं होता है, क्योंकि परमाणु प्रभृति कौ अछ्ृति 
मौर क्रिया प्रभृति समान दहै, ( अतः उनसे यहां ग्याबर्ति-बुद्धि उपपन्न नहीं हो 
सकती ) । बिना विशेष कारण क प्रतीतियों को विभिन्नता कहीं उपलन्ध नहीं होती । 
तस्मात्‌ योगियो की उन व्यावृत्ति-बुद्धियोंकं जो कारणर्हैवेही “विशेषः हँ। ( इस 
प्रसङ्ग मं यह अनुमान भी है कि) जिस प्रकार परसामान्य भौर विशेष ( अपर 
सामान्य ) से युक्त होने के कारण किसी व्यक्ति को प्रत्यभिज्ञा के द्वारा. घटादि 
ज्ञात होते है, उसी प्रकार एवं उन्हीं हेतुभोंचे विभिन्न स्थानों ओर विभिन्न समयो 
म देवे गये परभाणुभी किकी की श्रत्यभिज्ञाकैे द्वारा ज्ञात होते है] करस "विशेषः 
ज्ञान के विना पिले देखी हृ वस्तु का प्रत्यभिज्ञान नदीं हो सकता, अतः पररमाण्वादि 
विषयक प्रत्यभिज्ञान काजो गसाधारण कारणदहै, वही “विषः है | 


नि. 


भकरणस्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ७९६६ 
ग्रशस्तपादबध्यन्रू 


प्रत्याधारं विरक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्याव््तिः, ` 
देशकारुबिप्रक्पे च परमाणौ स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च 
भवति, तैऽन्त्या विशेषाः । यदि पुनरन्त्यविशेषमन्तरेण 
योभिनां योगजाद्‌ धर्मात्‌ प्रत्ययव्याडृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च 


साम्यके रहते हए भी "यह आत्मा उस आत्मा से भिन्नदहै' इस आकार 
की व्यावृत्ति-प्रतीति जिस हतु से होती है वही “विशेष है। इसी प्रकार 
सभी मनोम परस्पर सादुश्यके रहते हुए भी योगियों को जिस कारणस 
"यह्‌ मन उस मनसे भिन्नहैः इस आकार की व्यावृत्ति-वुद्धि उत्पन्न होती 
है वही "विशेष" है। इसी प्रकार विभिन्न समयोंमें या विभिन्न देशोमें 
रहनेवाले परमाणं में भी भ्यह वहीहैः इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा योगियों 
को जिन हेतुभोंसे होतीहै, वे अन्त्यो मे रहनेवाके विशेष! हीहै। योगसे 
उत्पन्न केवर विशेष प्रकार के धमं से ही योगियों की व्यावृत्ति की उक्त प्रतीति 


न्यायकन्दली 


अन्र चोदयति-यदि पुनरिति । यथा योगजधमंसामर््याद्‌ योगिना- 
मतीद्दरियार्थदशशनं भवति, तथा विशेषमन्तरेणेव प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं 
च भविष्यतीति चोदनाथः । | 

सभाधत्ते- नवमिति । यथा योगिनामश्चुक्ले शुक्लश्रत्ययो न भवति, 
अत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्‌ ! यदि स्यात्‌ 7? भिथ्याप्रत्ययो भवेत्‌ । 


यदि पुनः इत्यादिसे इसो प्रसङ्खगमे पुनः आक्षेप करते हैँ । आक्षेप करनेवालों 
का अभिप्राय है कि जिस प्रक्रार योग से उत्पन्न विदोष धमं रूप विशेष सामथ्यं 
के कारण योगियोंको परमाण्वादि अतील्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होतादहै, उसी 
वि्ेब सामथ्यं के हारा योगियों को उक्त व्याबृत्तिबरुद्धि ओर उक्त प्रत्यभिज्ञान दोनोंही 
हो सकते है, इसके छिए विदोष पदाथं कौ कल्पना अनावइयक है । “नैवमु इत्यादि से इसी 
का समाधान करते &। अर्थात्‌ जित प्रकार योगियों को मी अशक्रछ द्रव्य में क्छ की प्रतीति 
नहीं होती है, उसी प्रक्रार पिर विना देखो हुई वस्तु कौ प्रत्यभिज्ञा योगियों को भी नहीं 
हो सकती । यदि होगी ( योगियों को शुक्ल मे अद्युक्छ कौ श्रतीति ओर अज्ञात वस्त॒ की 
प्रत्यभिज्ञा यदि होगी ) तो वहु मिथ्या ही होगी । अतः योगियों को कथित परमाण्वादिमें 
उक्त परस्पर यादरुत्ति कौ प्रतीति "विदोषः पदार्थं को माने बिना केवर योगजनित विोष 
धमं से नही हो सकती । योगज घमंसे योगियोंके अतीन्द्रिय अर्थोके ज्ञानों मेभी 
मोगजघमं के अतिरिक्त विषयादि निमिं की अपेक्षा होती है। 

&७ 


७७० म्यायकन्दलीसंवकल्ितथ्रश्स्तपादभाष्यु [ विश्ञेषनिरूपण- 
ग्र्चस्तषादमाघ्यन्‌ 


स्यात्‌ ? ततः किं स्यात्‌ 7 नेवं मवति । यथा न योगजाद्‌ धर्माद्चुक्छे 
छक्लप्रत्ययः सञ्जायते, अस्यन्तादृष्टे च त्रत्यभिज्ञानस्‌ । यदि 
स्यान्मिथ्या भवेत । तथेहाप्यन्त्य विक्ेषभन्ठरेण योगिनां न योग- 
जाद धमात्‌ प्रत्ययव्याव्तिः प्रत्यभिज्ञानं वा भवितुमहति । 

अथान्त्य बिरेषेष्िवे परमाणुषु कस्मान्न स्वतः भत्ययव्याबृत्ति 
कल्प्यत इति चेत्‌ 7 न॑, तादात्म्यात्‌ । इदहातदातपक्षेष्यन्य निधिः भ्रत्ययो 


ओर प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति सम्भव नहीं है, क्योकि जिस प्रकार शुक्छ ङ्प 
से न्ध द्रव्य मे शुक्छं की प्रतीति एवं पहिके सेन देवे हए वस्तुओंमें 
प्रत्यभिज्ञाये दोनों ही योगियोंको भी नहीं होती, यदिहोंतोवे मिथ्या 
ही होगी । इसी प्रकार कथित स्थलोंमें भी व्य।वृत्ति-प्रतीतियां ओौर प्रत्यभिज्ञ 
ये दोनों बिना अन्त्य-विशेष के केवर योगजनित उत्कृष्ट धम से योभियों 
को भी नहीं हो सकतीं । 

( प्र० ) यह कल्पना क्यों नहीं करते कि अन्त्य-विशेषों को तरह 
उक्त परमाणुओं मे भी व्यावृत्ति-प्रतीति्यां स्वतः (विना ओर किसी 


न्यायकन्दलो 

तथा अन्त्यविशेषमन्तरेण भत्यथव्यावु्तिः प्रत्यभिन्नं च न भविवुमहंति। 
योगजाद्‌ धर्मादतीन्छरियाथदशनं न पुनरस्माल्लिनिनित्त एव प्रत्ययो भविष्य 
तीत्यभिप्रायः। 

पुनइचोदयति-अथान्त्यविशेषेष्विति । न॒ तावदन्त्यविश्ेषेष्वपि 
विहोषान्तरसम्भवोऽनवस्थानात्‌ । यथा च तेघु वितरषान्तरमन्तरेणं स्वत एव 
प्रत्ययव्यावृ्तिभेवति योगिनां तथा परमाणृष्वपि भविष्यति ? कि विशेषकल्पन- 
येत्यत्रोत्तरमाहू-नेति । 

यत्त्वयोक्तं तन्न, कुतस्तादात्म्यात्‌ । एतदेव बिवृणोति--इहेति । 


“अथान्त्य विश्चेषेषु इत्यादि ग्रन्थ से इसी प्रसङ्ग मं पुनः आक्षेप करते हैँ 
अर्थात्‌ कथित “अन्त्य्विशेषों मे दूसरे “विद्येषः की सम्मावना नहींहै, क्योकि ( एेसी 
कल्पना करने पर ) अनवस्थादोष होगा| यह जो आक्षेप किया गयादहैकि विशेषं 
मे दूसरे विरेषों के न रहने पर भी जैत कि स्वतः उनमें परसर व्याब्त्ति-बुद्धि योगियों 


कोहोतीदहै. वैसे ही परमाणु प्रभृति में स्वतः ही व्यावृत्ति बुद्धि होगी । इसके लिए 


“विदोष” नाम के स्वतन्त्र पदाथ को मानने कौ क्या आवश्यकता हँ? उसी ( आक्षेप ) क 
स॒माधान के लिए नः इत्यादि सन्दभं लिला गया है । अर्थात्‌ तुमने जो आक्षेप क्रिया है बहू 
ठक नहीं दै, क्योकि परमाणु प्रमृति मे "परस्पर तादात्म्यः दै । इसी (तादात्म्य' हेतु का 


द... 


करणम्‌ |] भाषानुवाद्हितम्‌ ७७१ 
प्रश्चस्तपादभाष्यम्‌ 


भवति यथा धटादिष्ु प्रदीपात्‌, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌। यथा 
गवाश्वसांसादीनां स्वत एवाद्धचितवं तद्योगादन्येषाम्‌, तथेहापि 
ताद्ात्व्यादन्त्यविकषेषेषु स्वत एव प्रत्ययन्याबृ्तिः;, तद्योगात्‌ 
परमाण्वादिष्विति । 


इति प्रश्षस्तणादभाष्येविषशेषपदा्थंः समाप्तः । 


~, © --- 


कारण के ही) होंगी। (उ०) यह नहीं हो सकतीं, क्योकि परमाणु में 
परमाणुका तादात्म्यहै। जो वस्तु जिस स्वरूपका नहीं है, उस वस्तु में 
उक्त अन्य वस्तु की बुद्धि उस वस्तु से भिन्न वस्तु खूप कारण 
से ही उत्पन्न होती है, जसे कि घटादि की प्रतीति प्रदीप से होती 
है, किन्तु प्रदीप की प्रतीति के किए दूसरे प्रदीप की अपेक्षा नहीं 
होती ! जिस प्रकार गो ओर अव के मांसों मे अद्युचित्व स्वतः ( बिना. 
किसी ओौर सम्बन्धके ही) है, किन्तु उनसे सम्बद्ध वस्तुभों में उसी के 
सम्बन्व से अशुचित्व होता है! उसी प्रकार यहां भी अन्त्य-विशेषों में 
तादात्म्य से अर्थात्‌ ओर किसी के सम्बन्ध के बिना ही व्यावृत्ति-प्रतीति 
होती है, किन्तु परमाणुओं मे अन्त्यविशेष के सम्बन्ध से ही व्यावृक्ति-प्रतीति 
होती हे । 
प्रशस्तपाद भाष्य मे विष का निरूपण समाप्त हआ । 


न्यायकन्दली 


अतदात्मकेष्वन्यनिनित्तः प्रत्ययो भवति, न तदात्सकेषु । यथा वटादिष्वघ्रकाश- 
स्वभावेषु प्रदीपादेः प्रकाश्ञस्वभावात्‌ प्रकानो भवति, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌ 
प्रकाशः किन्तु स्वत एव । यथा गवाहवसांसादीनां स्वत एवाद्ुचित्वम्‌, स्प्रष्टुः 


विवरण “दहः इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है। अ्मिप्राय यहदहैकि जिन दो वस्तुभों मं 
तादात्म्य नहीं है, उनर्मेसे एक में अन्य दूसरे के सम्बन्ध के किए अभ्य कारण 
की अपेक्षा होती हं । जो अभिन्न है. उनमें से किसी मं पम्बन्ध के किए दूसरे की अपेक्षा 
नहीं होती ह । जैतते कि घटादि प्रकाञ्ञ-स्वमाव के नहीं है (भका के साथ उनका तादात्म्य 
नहीं है) अतः घटम प्रकाशके किए प्रकाश-स्वभावके भ्रदोप रूप अन्य पदार्थकी 
अपेक्षा होती है। किन्तु प्रदीपक प्रकाश्च के किए किसी दुसरे प्रदीपको अपेक्षा 


च, 
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७७२ न्यायकन्दलीसंवक्ितप्रलस्तपादभाष्यमू [ विज्ेषनिरूपण= 
न्यायकन्दलो 


प्रत्यवायकरत्वं तदयोगात्‌ । तत्‌सम्बन्धादन्येषामश्चुचित्वम्‌ । तथेहापि तादात्म्या- 
दत्यन्तब्यावृत्तिस्वभावत्वादन्त्यविशेषेष्ु स्वत एव स्वरूपादेव भत्ययन्या- 
बुत्तिनं विशेषान्तरसम्मवात्‌ । अतदात्मके्ु तु परमाणुषु सासान्यधसंकेषु 
विज्ेषयोगादेव प्रत्ययव्यावृ तिर्यक्ता न स्वरूपमान्ादिति । 

नित्यद्रव्येबु सर्वेघु परस्परसधरमंसु । 

मत्येकमनुबतन्ते विल्ञेषा भेदहेतवः ॥ 


इति भटुश्रोश्रीधरकृतायां पदाथभ्रवेशस्यायकन्दलीटोकायां 
विशेषपदाथंः समाप्तः ॥ 


नहीं होती हं, क्योकि प्रदीप मे स्वतः प्रकाश होताहं । इसी प्रकार गो; अश्व प्रभृति के मासि 
अपने तो वे स्वतः “बद्युचि' है, किन्तु निषिद्ध मांसोंको द्ूनेवाके पुरूष में प्रत्यवाय को 
कारणता उन (मांसीं) के स्पशं से आती दहै। एवं उस पुरुष से सम्बन्ध रखनेवाको वस्तुओं 
भे जो अश्चचिता होगी, उसका कारण उन वस्तुओं के साथ उस पूरुष का सम्बन्धहं। इसी 
प्रकार प्रकृत मे मी अव्यन्तन्याचृ्ति-स्वभाव के अन्त्य-विशेषों मे व्यावृत्ति प्रत्यय (स्वतः 
अर्थात्‌ उनके अत्यन्तग्यावृत्ति-स्वमाव के कारणही होतादहं। इसके चिएु दुरे विरोष के 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं हं । (अतदात्मकः अर्थात्‌ एक सामान्य धमवाङे परमाणुभों मे जो 
व्यादृत्तिबुद्धि होगी उसके छिए उनमें विशेष पदाथंका सम्बन्धही कारण हु ॥ उसकी 
उत्पति स्वतः नहीं हो सकती । 

एक साधारण धमंसे युक्त सभी नित्य द्रव्यो मसे प्रस्येकमे परस्पर भेद 
(व्यावृत्ति) के किए, उन से प्रव्येकमें अलग विदोष का मानना आावद्यक हं, क्योकि 
वे ही उनमें व्यावृि~बुद्धिके कारण रह 


मद श्री श्रीधर के दोरा रचित एवं पदाथ के सम्यक्‌ ज्ञान में समथं न्याय- 
कन्दली नामकी टीका का विश्ेषनिरूपण समाप्त हुआ । 





१. यहौ' “न॒ विशेषान्तरसम्भवात्‌" इसके स्थान भं न ,विरोषान्तरसम्बन्धात्‌" , 


पेखा पाठ उचित जान पड़ता है, अतः तदुसार दी अनुवाद्‌ क्रिया गया हे । 


{ 
। 


१ 


५ 
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अथ समबायपदार्थनिशूपणम्‌ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अयुतसिद्धानामाधायधारभूतानां व 
परत्ययहैतुः स समवायः । द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषाणां 
¢ 
कृयद्ारणञतानासकायकारणभरूतानां वाऽयुतसिद्धानामाधा्याधार- 


एक आश्रय एवं दूसरा आधित इस प्रकार के दो अयुतसिद्धो का 
जो सम्बन्ध "यह ( आधित) यहाँ ( आश्वयमे) है इस प्रकार के प्रत्यय 
का कारण हौ, वही सम्बन्ध 'समवायः' है। ( विशदा्थं यहदहै कि) द्रव्य 
गण, कमं, सामान्य ओर विशेष इन सभी पदार्थो (मेसे जो दो वस्तु यथा- 
सस्भव ) कायंकारणभावापन्न हों अथवा स्वतन्त्र ही हो. किन्तु अयुतसिद्ध 


न्यायकन्दली 


अन्तर्ध्वान्तभिदे विश्वसंहा रोत्पत्तिहेतवे । 

नलिमलन्लानदेहाय नमः सोमाय उम्भवे ॥ 
स्रवायनिरूपणार्थसाह--अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां कायंकारणभूता- 
नामकायेकारणभ्रूतानां यः सम्बन्ध ॒इहप्रत्ययहेतुः स समवायः । तदेतत्कृतन्याख्य(न- 
मुह दावसरे ! के ते अयुतसिद्धा येषां सम्बन्धः समवायो मवेत्‌ ? अत आहु- द्रव्यगुण- 
कमेसामान्यविशेषाणामिति । कार्यकारणभरुतानामकायेकारणभरतानामिति नियम- 
कथनम्‌ । अवयवावयविनासनित्यद्रव्यतद्गुणानां नित्यद्रव्यतत्समवेतानाम- 
नित्यग्रुणानां कमेतद्तां कायंक्ारणमतानां समवायः, तित्यद्रव्यतद्गुणानां सामान्य 


अन्तःकरण के माल्लिन्य को समूल नाछ करनेवाङे; एवं विश्व की उत्पत्ति, 
स्थिति ओर विनायके हेतु, एवं विशुद्ध विज्ञान रूप शरीरवाऊे ( क्षित्यादि माठ मत्तिक 
ज्िवों में से) सोममुत्ति स्वरूप भगवानु शम्भुको मँ प्रणाम करता हु। 
'अयुतसिद्धानामाघायधिारमभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेत्‌ः स समवायः यहु 
सन्दभं समवाय के निरूपणके लिए च्खिा गयादहै। इस पङ्क्ति को व्याख्या इसी प्रन्थ 
के उटेश प्रकरणमें कर दी गयी है। “अयुतसिद्धः कौन कौन से पदार्थं है? 
जिनका सम्बन्ध समवाय होगा? इसी प्रन का उत्तर ्रव्यरुणकमंसामान्य- 
व्रिशेषाणामूः इत्यादिसे दिया गयाहै। इस वाक्य में "किन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध 
होतारः इस प्रसङ्ख मे 'नियमः को दिखलाने के लिए (कायंकारणभूतानामकायंकारण- 
शतानाम्‌" यह वाक्य क्िखा गया है । उक्त वाक्य के कायंकारणमूतानाम्‌' इस पद के द्वारा 
यह्‌ नियम दिखलाया गयादहै किकारणोंमे कायंका समवाय होता दहै, अर्थात्‌ कायं 
कारणभावापन्न वस्तं में से अवयव रूप कारणोंमें से अवयवी खूप कायं का, एवं अनित्य 
यरूप कारण ओौर उनमें होनेवाले गुणों का एवं नित्य द्रव्य भौर उनमें उत्पन्न 
होनेवाके गुणों का एवं क्रियाश्रय ओर क्रियाका ही समवाय सम्बन्व होतादहै। एक 


^ 
व 


७७४ ग्यायकन्दलोसंवक्ितघ्रश्ञस्तपादभ।घ्यमू [ समवायनिरूपण- 


पररस्तपादभाष्यम्‌ 


भावेनावस्थितानामिहेदमिति बुद्धियंतो भवति, यतश्चासव॑ंगताना- 
मधिगतान्यत्वानामविष्वग्भावः स समवावाख्यः सम्बन्धः । 
कथम्‌ १ यथेह इङण्डे दधीति प्रत्ययः सञ्चन्धे सति दृष्टः, तथेह तन्तुषु 
हो, एवं आधार आधेय रूप हों उन दोनों मेंसे एक (आधेय) का दूसरे 
( आधार मे ) "यह्‌ यहाँ हैः इस आकार का प्रत्यय जिससे हो वही ( सम्बन्ध ) 
'समवायः' हं। (एवं) नियमित देशमें ही रहनेवारे एवं परस्पर 
भिन्न रूप मे ज्ञात होनेवाले दो वस्तुओं की स्वतन्त्रता जिस सम्बन्ध से 
जाती रहै वही ( सम्बन्ध ) "समवायः है। ( प्र० ) इस सम्बन्ध की सत्ता 
मे प्रमाण क्या है? (उ०) (यह अनुमान ही प्रमाण है कि) जिस 


न्यायकन्दली 


तद्वतामन्त्यविशेषतदतां चाकायंकारणभतानां समवायोऽय॒तसिद्धानामिति नियमः । 
एवमाघार्याघारभावेनावस्थितानामित्यपि नियम एव ! इहेदमिति बुद्धिषेतः 
कारणाद्‌ भवति यतशचास्वेगतानां नियतदेश्चावस्थितानामधिगतान्यत्वानामधिग- 
तस्वरूपभेदानाम विष्वग्भावोऽपृथग्भावोऽस्वातचूथें स समवायः, सिन्नयोः परस्परो- 
पदलेषस्य सम्बन्धकृतत्वोपलम्भात्‌ । एतदेव कथमित्यादिना प्रडनपृ्वंकमुषपा- 
दयति-यथा इह कुण्डे दधीति प्रत्ययः कुण्डदघ्नोः सम्बन्धे सति दष्टः, 


` इूरेका कायं या कारणन होते हुए भी जिन वस्तुमों मे समवाय सम्बन्ध होता 
हैवे है सामान्य ( जाति) ओौर उनके भाय, एवं मन्त्यविशेष ओौर उनके आश्रय । 
( इनमें मी समवाय सम्बन्ध होता है) | समवाय केये कार्यकारणभूत गौर अकायेकारण- 
मूत ॒भ्रतियोगी ओर अनुयोगी यतः “जयुतसिढ दहै, अतः यह्‌ “नियमः उपपन्न होता 
दै- समवाय अयुतसिद्धों का ही सम्बन्ध है। इसी प्रकार "माघार्याधारमभावेनावस्थितानामुः 
यह्‌ वाक्य मी नियमाथेक हीहं। अर्थात्‌ थतः विभिन्न दो वस्तुओं मे विशेष्यविदोषण- 
भाव को प्रतीति किसी सम्बन्धसे ही होती है, अतः “इहेदमुः यह प्रतीति जिस कारण के 
द्वारा होती दहै ( वही समवाय है), एवं जिसके दारा अव्यापक अथवा नियत आश्रय 
मे रहनेवाङे उन वस्तुओं में- जिनमें कि परस्पर मेद पहिरेसे ज्ञात दहै, अर्थात्‌ जिनके 
अङ्ग अरग स्वरूप ज्ञात है उन्दं 'अविष्वग्‌मावः अर्थात अपृथग्‌माव फतः अस्वा- 
तच्र्य जिसके वाराहो वही “समवायः है। क्योकि वस्तुभों का उक्त *अविष्वग्‌भावः 
किसी सम्बन्ध से ही देखा जाता है। यही बात कथम्‌ः इस वाक्य के द्वारा 
प्रन कर "यथेह कुण्डः इत्यादि वाक्य से उत्तर रूप में कहते है । अर्थात्‌ जिस प्रकार "इस 
मटकेमें दहीदहै इस भकार की प्रतीति मटका भौर दही के सम्बन्ध रहनेपरही 
देखी जाती है, उसी भ्रकार “इन तन्तुभोंमें षपटदहैः इस आकार की प्रतीत्िभी होती 
है। इससे समञ्षते है कि तन्तु भौर पट ( प्रमृति अग्रुतसिद्धो) ममी कोई सम्बन्ध 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितशु ७७८ 
प्रशचस्तपादमाघ्यम्‌ 


पटः, इह पीरणेषु कटः, इह द्रव्ये गुणकमंणी, इह द्रव्यगुणकमसु 
सत्ता, इह द्रव्ये उव्यत्वम्‌, इह गुणे गुणत्वम्‌, इद कमणि कंमंत्वम, 
इह निस्यद्रव्येऽन्त्या विशेषा इति प्रत्ययदशंनादस्त्येषां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते । 

न॒ चासौ संयोगः, सस्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌ अन्यतर- 
प्रकार इस (मटके में दही हैः यह्‌ प्रतीति (दधि ओर मटक मे संयोग) 
सम्बन्ध के रहते ही होती है, उसी प्रकार (इन तन्तुओं मे पट दै, इन 
वीरणों ( तृणविदेषों ) मे चटार्ईहै, इस द्रव्य मे गुण ओर कमं है, द्रव्य 
गुण ओर कर्मो में सत्ता है द्रव्यमे द्रव्यत्वहै, गुण मे गुणत्वदहै, कममें 
कमेत्व है, इन नित्यद्रव्यों मे विरोष दहै, इत्यादि प्रतीतियां भो होती है, अतः 
समक्त टै कि ( प्रतीति के विषय इन आधार ओर आधेयमें भी) कोई 
सम्बन्ध अवद्य है । 

कथित प्रतीतियों को उपपत्ति संयोगसे नहींहो सकती, क्योकि उन 
परतीतियो मे विशेष्य ओर विशेषण रूप से भासित होनेवाके प्रतियोगी ओर 
अनुयोगी अयुतसिद्ध है, एवं अन्यतर कमं या उमयकमं या विभाग उस सम्बन्ध के 


न्यायकन्दली 


तथेह तन्तुषु पट इत्यादिश्रत्ययानां दरानादस्त्येषां तन्तुपटादीनां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते । इह तन्तुषु पट इत्यादिघ्रत्ययाः सम्बन्धनिसित्तका मवधारित- 
प्रत्ययत्वात्‌, इह कुण्ड दधीतिश्रत्ययवत्‌ । 

नन्वयं संयोगो भविष्यतीत्यत आह-न चासौ संयोग इति। 
असौ तन्तुपटादीनां सम्बन्धो न संयोगो भवति, कुतः ? इत्यत्राहु-सम्बन्धिनाम- 


अवश्य हं । इससे यहु अनुमान निष्पन्न होतादहै कि जिक्र भ्रकार इस मट्केमे दही 
है यह्‌ निदचयात्मक प्रतीति दही भौर कुण्डमें संयोग सम्बन्धके रहबेपर ही होती 
है, उसी प्रकार इने तन्तओंमं पट है" इस प्रकार की निस्चयात्मक प्रतीति भी उन 
दोनों मे किसी सम्बन्ध कै कारण ही उत्पन्न होती है ( वही सम्बन्ध समवाय है )। 

( मटके शौर दही के संयोग कौ तरह ) (तन्तुभों में पट हैः इत्यादि प्रतीत्तियों 
का नियामक सम्बन्ध मी संयोगही होगा? इसी प्रह्नका उत्तर (न चासौ संयोगः 
इत्यादिसे दिया गया है! (असौ अर्धात्‌ तन्तु गौर पट का सम्बर्ध, संयोग क्यों 
नहीं है ? इसी प्रदन का उत्तर "सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌ः इस वाक्यके दारा. दिया 
गया है 1 अर्थात्‌ संयोगसम्बन्ध युततसिद्ध वस्तुभोंमं हीहोताहै, मौर यहं (समवाय) 
सम्बन्ध अयुतसिद्धो मे होता है। क्योकि संयोग भपने प्रतियोगी मौर अनुयोगी दोनों 
मं से एक.के कमसे होगा; या उक्त प्रतियोगी ओर अनुयोगी दोनों 


न: 
~ ` 0 

४ र क 2 

^ 


७७६ न्यायकन्दलीसंवकलितभज्ञस्तपादभाष्यम्‌ ॥ समवायनिङ्यण-- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कमि 


कमादिनिभित्तासम्भवात्‌, बिभागान्तस्वादशनात, अधिक्षरणाधि- 
कतेव्ययोरेव भावादिति । 

स॒ च द्रव्यादिभ्यः पदान्तरं सादब्लक्षणभेदात्‌ । 
यथा भावस्य द्रव्यत्वादीनां स्वाधारेषु आस्मादुरूप्रस्ययः 


कारण नहीं हो सकते । एवं विभाग से इस सम्बन्ध का नाश्च भी नहीं देखा जाता 
एवं यह्‌ ( समवाय ) अधिकरण एवं आधेय रूप दो वस्तुओंमें ही देखा जाता हैँ 
( अतः उन प्रतीतियो को उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती ) । 

यह ( समवाय ) द्रव्यादि पाचों पदार्थो से ( सवेधा भिन्न } स्वतन्त्र 
पदाथं ही है, क्योकि जिस प्रकार सत्ता रूप सामान्य या द्रव्यत्वादि रूप 
सामान्य स्वसदुश ( यह सद्‌ है, यह्‌ द्रव्यदहै, यह गुणदै) इत्यादि प्रतीतियों 
के उत्पादक होनेके कारण द्रव्यादि अपने आश्वयों से सिरः उसी प्रकार 


न्यायकन्दली 


युतसिद्धत्वादिति । संयोगो हि युतसिद्धानामेव भदति । अयं त्वयुतसि- 
द्ानामिति । तथा संयोगोऽन्यतरकर्मंज उभयकर्भजः संयोगजो वा ध्यादिति । 
इह तु अन्यतरकमदीनां निसित्तानामभावो भावोत्वादकन्लारणद्ासथ्यंभावि- 
त्वात्‌ । संयोगस्य विभागान्तत्वं विभागविनाश्यत्वं दृश्यते ल असवायस्य । 
संयोगः स्वतन्त्रयोरपि भवति, यथो्ध्वावस्थितयोरङ्गुल्योः \ अयं त्दधिकर- 
णाधिकतंव्योरेव भवति, तस्मान्नायं संयोगः, किन्तु तस्मात्‌ पृथगेव । 

एवं स्थिते समवाये तस्य ॒द्रव्यादिभ्यो भेदं प्रतिपादयति-स च 
द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरमिति । कुत इत्यत आहू-भाववल्लक्षणभेदादिति । 


के कमंसे होगा, मथवा संयोगसे ही होगा। तन्तु एवं पटके इस सम्बन्ध के किए 
कथित अन्यतर कमं प्रभृति कारणोमेसे किसी की भी अपेन्ना नहींहोतीदै। यह तो अपने 
आश्चयीभरुत पदार्थो के उत्पादक कारणों की सत्ता से स्थिति को छाभ करताहं। संयोगका 
अन्त अर्थात्‌ विनाक्च विभागसे देखा जातादहै, किन्तु समवाय विनादका हौ नहीं होता, 
(अत्तः संयोग से समव।य गताथं नहीं हो सकता) एवं संयोग स्वतन्वर (ञाधाराधेयभावानापन्न) 
वस्तुओं भे मी होता हे, जैसे कि ऊपर उटी हृरई दो अङ्गल्य मं संयोग होता हं । समवाय 
सम्बन्ध आधार जौर आधेयभ्रुत दो वस्तृओों मेही होता हं । तस्मात्‌ समवाय योग नहीं ह, 
उससे अलग ही वस्तु ह। 

इस प्रकार घंयोग से समवाय की स्वतन्त्र सत्ता के सिद्ध हो जने परर 
८स द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरम्‌” इस वाक्य के दवारा समवाय मं द्रव्यादि पदार्थो छै 
नरेद का उपपादन करते ईै। समवाय द्रव्यादि-पदार्थो से भिन्न व्यो हं? इस 


= 


| मा वा 
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क 


~~ 


(॥ 

भरकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ७७७ |: 
रशस्तयादमाष्यम्र्‌ | | 

© | ॥: 
कतस्वात्‌ स्वाश्चयादिस्यः परस्परतश्चाथान्तरभावः, तथा समवाय, | 
` ^~ क (^ 0 ल ^ 
स्यापि पञ्चष्धु पद्ाभंबिविहेतिप्रतययदश्चनात तेभ्यः पदाथान्तरत्व- ॥: 
मिति। न च संयोगवन्ानात्वम्‌, भाववन्लिङ्गाविशेषाद्‌ विरेष- | 
लिज्गामावा्च । तस्माद्‌ भाववद्‌ सरवत्रेकः समवाय इति । ५ 


समवाय के अनुयोगी द्रव्य, गुण; कमं, सामान्य ओौर विरेष इन पाचों । 
पदार्थों मे यथासस्मव यह्‌ यहाँ है" इस आकार की प्रतीतियां होती रहै, 
अतः समवाय भी द्रव्यादि पाचों पदार्थो से भिन्न स्वतन्त्र पदाथं ही है। 
संयोग कौ तरह यह (समवाय) अनेक भी नहीं है, क्योकि जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण आर कमं सभीमें "यह्‌ सत्‌ है यह सत्‌ है'.इस साधारण आकार 
की प्रतीति होती है ओर इसी कारण द्रव्य गुण ओौर कमं इन तीनों में 
रहनेवाला “सत्ता नाम का सामान्य एकहीदहै, उसी प्रकार द्रव्यादि अपने 
अनुयोगियों मे अपने प्रतियोभियों का ्यह यहाँ है इस एक प्रकार की 


च 


सान नदर ~ ~ ~" 


न्यायकन्दलो 


एतद्‌ विवृणोति- यथेति । भाव इति सत्तासामान्यमुच्यते । द्रव्यत्वादीत्या- 
दिपदेन युगत्वादिपरिग्रहुः ! यथा भावस्य स्वाधारेषु द्रव्यगुणकमयु आत्मानु- 
रूपः प्रत्ययः सत्सदितिम्रस्ययः, द्रव्यत्वस्य स्वाश्चयेषु द्रव्येष्वात्माचुङ्पः प्रत्ययः 
द्रव्यं द्रव्यसितिप्रत्ययः, गुणत्वस्य स्वाक्नयेषु गुणेष्वात्सानुरूपः प्रत्ययो गुण 
इति प्रत्ययः, कर्मत्वस्य स्वाश्रयेषु कर्म॑सु ` आत्मानुरूपः प्रत्ययः कर्मेति- 


प्रन का उत्तर “भाववल्लक्षणमेदात्‌" इस सन्दे फे द्वारा दिया गया हं] इस 
सन्दभं के (भाव्यः इस पद का (सावः शब्द सत्ता रूपम जाति का बोधक हे। 
एवं प्रग्यत्वादि' पदमे प्रयुक्त “आदिः शब्द से गुणत्वादिजातियोंका सग्रह समञ्जना 
चाहिए । ( तदनुसार उक्त सन्दभं का यहु अभिप्राय हं कि) सत्ता रूप जातिका 
स्वाघारमे अर्थात्‌ द्रव्य, गुण ओौर कमं इन तीनों मे आत्मानुरूपं प्रत्यय अर्थात्‌ द्रव्य 
सत्‌ हं, गुण सत्‌ है, कमं सत्‌हं इत्यादि आकारके ज्ञान होते है, एवं द्रव्यत्व का 
अपने आश्रय मं अर्थात्‌ सभी द्रव्यो मे “इदं द्रग्यम्‌ः इस आकार की पभरतीति होती 
हे, एवं गुणत्व जाति को "आत्मानुरूपः प्रतीति अर्थात्‌ सभी गुणों मं "यह गुण हे" इस 
आकार की प्रतीति होती ह । एवं कर्मत्व जाति का अपने आश्रय समी कमो मं “आत्मा- 
नुप्रत्ययः अर्थात्‌ यह कमं ह" इस आकार कौ प्रतीति होती हं । इन आत्मानुख्प 
६८ 





७७८ न्यायकन्दलीसंबकितप्रशञस्तपादमाष्यमु [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
, नल यथेकः समवायः ?१ द्रव्यशुणकमंणां द्रव्यत्वगुण- 

~ कि क ५, 
त्वकमत्वादिषिशेषणेः सह सम्बन्धेकत्वात पदार्थसङ्करप्रसङ्ग 


प्रतीति का कारण होने से समवाय भी एकही है। एवं समवाय सें 
अवान्तर भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण भी उपलन्ध नहीं होता है। अतः 
अपने सभी अनुयोगियो मे रहनेवाला समवाय एक ही है । 

(०) { यद्वि अपने सभी अनुथोगियों मे रहनेवाका ) समवाय एक ही 
ह, तो फिर द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीनो में से प्रत्येक का दरव्यत्वादि 
सभी ` विशेषो के साथ समवाय सम्बन्ध एक ही है, अतः द्रव्यादि मे भी 
यह्‌ गुण हं या कमं हं इस भकार के अनियमित व्यवहार होने कूगेगे। 


न्यायकन्दली 


भ्रत्ययः, तस्य कतु त्वाद्‌ भावद्रव्यत्वादीनां स्वाभयादिभ्यः परस्परतश्चार्थान्तर- 
भावः, तथा समवायस्यापि पञ्चसु पदार्थे ष्विहेति प्रत्ययव्शंनात्‌ तेभ्यः पञ्चभ्यः 
पदार्थान्तरत्वम्‌ । किमयमेक आहोस्विदनेक इत्यत्राह- न च संयोगवन्नानात्वमिति । 


यथा संयोगो नाना नवं समवायः। कुत इत्यज्राह--भाववत्लिङ्खाविशेषाद्‌ 


विरोषकलिङ्घाभावाच्च । यथा सत्सदितिज्ञानस्य लक्षणस्य सवंत्राविशेषादवंल- 
क्षण्याद्‌ विशेषे भेदे लक्षणस्य भ्रमाणस्याभावाच्च सर्वेत्रको भावः, तददिहेति- 


प्रत्ययो का कर्चा ख्पकारण होनेसे लिस प्रकार सदा ओर द्रव्यत्वादि जातियों मं 
से प्रत्येक मे परस्पर एक दूसरेसखे भेदकी सिद्धि होती दह, एवं उनके द्रव्यादि आभय 
से मो उन जातियोमं भेदकी प्रतीति होतीहै, उसी प्रकार समवायमी द्रव्य, गुण, 
कमं, सामान्य भौर विक्षेष इन पांच पदार्थो मे "इह प्रत्ययः का कर्ताङरूप कारण है, अतः 
समवाय इन पानो पदार्थो धै भिन्न पदां हं। 

इस श्रकारसे सिद्ध समवाय रूप स्वतन्त्र पदाथं एकदै? या अनेक? इसी 
ग्रहन का उत्तर न च संयोगवन्नानात्वम्‌' इस वाक्यसे दिया गयाहै। अर्थात्‌ संयोग 
को तरह समवाय अनेक नहीं दहै) क्यों अनेक नहींदहै? इस प्ररन का उत्तर °भाववल्लि- 
_्गाविदोषाल्लिङ्गाभावाच्चः इन दोनों वाक्यों से दिया गयादहै। अर्थात्‌ द्रव्य, गुण भौर कर्मं 
इन तीनों मे सत्‌" इस आकारका ज्ञान रूप लिङ्क अर्थात्‌ लक्षण समान रहुनेसे जिस 
प्रकार तीनों म्र रहनेवाशी एक ही सत्ता जाति की सिद्धि होतीदहै। एवंउन तीनोंमें 
रहनेवाखी सत्ता जाति में परस्पर भेद के साधक किसी प्रमाण के उपल्न्धन हौोनेसे 
समह्ते है कि सत्ता जाति सर्वत्र एकहीदटै। उसी प्रकार द्रव्यादि पाचों पदार्थों 
कथित “इह प्रत्यय रूप लक्षण समान ज्पसेरहै., एवं प्रत्येकमें रहनेवाङे समवायमें 
परस्पर भेद क्रा साधक कोई प्रमाण भौ उपलन्ध नहीं है। अतः समञ्षते ह किं अपने 


ल 


॥ 
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अकरणमु | भाषानुवादसहितमु ७७8. 
प्र्स्तपादभव्यम्‌ 


^ ^~ ¢ च 
इति । न, आधाराघेयनियमात्‌ । यदप्येकः समवायः सवत्र स्वतन्त्रः, 
तथाप्याधाराधेयनियसोऽस्ति । कथं द्रव्येष्वेव द्रव्यत्वप्र, गुणेष्वेव 


(उ०) समवाय को एक मान लेने पर भी पदार्थो का उक्त साद्कुयं नहीं 
होगा (क्योकि एक ही समवाय सम्बन्ध से) कौन किसका आधार ह ओर 
कोन किसका आधेय हं? ये दोनों नियमित हैँ। विज्दार्थं यह हं कि 
द्रव्यादि सभी अनुयोगियों मे यद्यपि एक ही समवाय स्वतन्त्र खूप से हं 
फिरभौ इस सम्बन्वसे आधेय ओर आघार नियमित हैँ । (प्र०) सभीमें 


न्यायकन्दली 


प्रत्ययस्य ऊक्षगस्य सवत्रावेलक्षण्याद्‌ मेदे भमाणाभावाञ्च सर्वजकः समवाय 
इति । उपसंहरति- तस्मादिति । 

चोदयदि-यदयेक इति । समवायस्यकत्वे य॒ एव द्रव्यत्वस्य पृथिव्या- 
दिषु योगः, स एव गुणत्वस्य गुणेषु, कम॑त्वस्य च कमंसु । तत्र यथा द्रव्यत्वस्य 
योगः पृथिव्यादिष्वस्तीति तेषां द्रव्यत्वम्‌, तथा तद्योगस्य गुणादिष्वपि सम्भवात्‌ 
तेषामपि द्रव्यत्वम्‌ । यथा च गुणत्वस्य योगो रूपादिष्वस्तीति ख्पादीनां 
तथा, तचोगस्य द्रव्यकमेणोरपि भावात्‌ तयोरपि गुणत्वं स्यात्‌ । एवं च 
कमंस्वपि पदार्थानां सङ्कोणंता दशंयितन्या । समाधत्ते- नेति । न च पदार्थानां 
सङ्कीणता, कुतः ? आधाराधेयनियमात्‌ । न समवायसद्धावमात्रेण द्रव्यत्वम्‌, 


सभी अनुयोगियों मं रहनेवाा समवाय एक ही है। तस्मात्‌ इत्यादि वाक्यके दवारा 
इसी प्रसङ्ध का उपसंहार करते है | 

"यद्येकः" इत्यादि वाक्यों के द्वारा एक ही समवाय के मानने पर यह आक्षेप किया 
गया है कि यदि समवाय एकहीदहै तो यह मानना पड़ेगा कि पृथिवी प्रभृति द्रव्यो मं 
द्रव्यत्व काजो समवाय है, वही समवाय गुणों में गुणत्व काभी है। एवं कमो मे कर्मत्व का 
भी है। एसी स्थितिमें जिस प्रकार पृथिव्यादिमें द्रव्यत्वके समवाय रूप सम्बन्ध 
(योग) केकारण ( पृथिव्यादि में) द्रव्यत्व की सत्ता रहती है, उसी प्रकार गुणादि में 
भी द्रव्यत्वका समवाय रूप योगके कारण गुणादि में भी द्रव्यत्व की सत्ता माननी 
पडगौ । एवं जैसे कि रूपादिमें गुणत्व के समवाय रूप योग ॐ कारण गुणत्व की 
सत्ता रहती है उसी प्रतार द्रव्य मेबौरकमंमें भी गुणत्व कौ सचा माननी पडगी, 
क्योकि उन्म मी गुणत्व का समवाय है। इसी प्रकार कर्मादि पदार्थौ मे मी द्रव्यत्व 
क्मत्वाद्धिका साङ्कुयं दिखाया जा सक्ता है। "नः इत्यादि से इसी आक्षेप का समा- 
धान करते दह । अर्थात समवायको एक मानने पर भी पदार्थोका उक्तं साङ्धयं दोष 
नहीं हैः क्योकि ( समवाय एक होने पर भी ) उसक्रा आधाराघेयभाव नियमित है। 





७८० न्यायकन्दलोसंवलितप्र्ञस्तयादभष्यम्‌ [ समवायनिर्पण- 


प्रशस्तपादभाष्यभ्‌ 

गुणत्वम्‌, कमंस्वेव कमंत्वमिति । एवमादि कसमात्‌ १ अन्वयव्यतिरेक 
द्‌ © [> र ¢ 

शनात्‌ । इहेति समवायनिमित्तस्य ज्ञानस्यान्वयदरछनात्‌ सर्वेः 
५ 

समवाय इति गम्यते । द्रव्यत्वादिनिभित्तानां व्यतिरेकदशनात्‌ 


समवाय के एक होने पर नियम (क्यों कर है?) यतः द्रव्यो में 
ही द्रव्यत्व हं (गुणादि मे नहीं) गुणोमेही गुणत्व हे, एवं कर्मोमेंही कर्मत्व 
ह ! (अ०,) इस अकार का अवधारण किस हेतु से सिद्ध होता हँ? (उ०) 
प्रतीतियों के अन्वय ओर व्यतिरेक से ही उसकी सिद्धि होती हे! 
(विदाथ यह हं कि) द्रव्यादि सभी अनुयोभियों मे एक ही समवाय हँ 
इसका हेतु हे सभी अनुयोगियों मे "यह्‌ इस एक प्रकारको आकारकी 
प्रतीतियों को सत्ता या अन्वय, इस अन्वयसे ही समस्ते है किं समवाय 
अपने समी अश्रयोमे एक ही हं! एवं शगृणादिने द्रव्यत्वहे इस प्रकार 
की भ्रतीतियों के अभाव रूप व्यतिरेकसे भौ समन्नते है कि द्रव्थत्वादि 


न्यायकन्दली 


किन्तु द्रव्यसमवायादं द्रव्यत्वम्‌, समवायश्च द्रव्ये एव न गुणकर्मसु, अतो न तेषां 
द्रव्यत्वम्‌ । एवं गुणकर्म॑स्वपि व्यास्थेयम्‌ । एतत्सङ्ग्रहवाद्यं विवणोत्ति- 
यद्यप्येकः समवाय इत्यादिना । स्वतन्नः संयोगवत्‌ सम्बन्धान्तरेण न वर्तत 
इत्यथः । व्यक्तमपरम्‌ । 

पुनश्चोदयति--एवमादि कस्मादिति । द्रव्येष्वेव द्रन्यत्वं बर्तते 
गुणेष्वेव गुणत्वम्‌, कमंस्वेव कर्मत्वमित्येवमादि कस्मात्‌ त्वया ज्ञातमित्यर्थः । 


गुणादि मे द्रव्यत्व के समवायके रहनेसे ही द्रव्यत्वकी सत्ता नहीं मानी जा सकती, 
केयोंकि ( द्रव्यत्व को सत्ता का नियामक ) द्रव्यानुयोगिक समवाय है, केवर समवाय नहीं । 
7 ( अतः गुणादि में केव समवायके रहने पर भी द्रव्यानुयोगिकत्वविशिष्ठ समवाय 
के न रहने $ कारण गणादिमं द्रव्यत्व को आपत्ति नहींदीजा सकती) इसी प्रकार 
द्रव्य में गुणकर्मादिं के भौर कमं में गुणद्रव्यादि के दिये गये साद्धयं दोषका भी परि- 
हार करना चाहिए । यद्यप्येकः समवायः इत्यादि ग्रन्थ कृ दारा उक्त अर्थं के नोध्रक 
( यद्येकः समवाय इत्यादि ) स्पत वाक्य का ही विवरण दिया गया है| 
समवाय स्वतन्त्रः है अर्थात्‌ संयोग कौ तरह किसी दूसरे सम्बन्ध के द्वारा अपने 
आश्चय मे नहीं रहता है ( वह्‌ भपने स्वल्पसे ही द्रव्यादि आश्रयां रहताहै)। 
८ उक्त स्वपद वणन रूप भाष्यक /) गौर अश स्पष्ट । (एवमादि कस्मात्‌ इत्यादि 
„ सन्द्भंके दारा इसी प्रसङ्गमे धनः आक्षेप करते है। भर्थातु किस हतुसे तुभनेये 
: सब बातें समञ्चं करि द्रव्यत्व द्रव्यांमं ही रहतादहैः गुणत्व गरणोंमेही रहतादहै, एवं 





भ्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७८१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रतिनियमो ज्ञायते । यथा ङण्डदध्नोः संयोगैकतवे भवत्याश्रया- 
भरयिमावनियसः । तथा द्रव्यस्वादीनाप्रपि समबयेकस्वेऽपि व्यङ्ग्य 
ज्यञ्जङ्शक्तिभेदाद्धाराधेयनियम इति । 

समवाय सम्बन्ध से अपने द्रव्यादि अश्वयोमेदही दहै, गुणादि में नहीं । जिस 
प्रकार कुण्ड ओर दधि दोनोंमे एकही संयोग के रहते हए भी आधार 
कुण्ड ही होता हें दधि नही, एवं आधेय दधि ही होता हं कुण्ड नही, 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी (समवेत) वस्तुओंका समवाय एक होने पर 
सी कथित संयोग की तरह अभिव्यक्त करनेवाके एवं अभिव्यक्तं होनेवाके 
की विभिन्न शक्ति के कारण प्रत्येक समवेत वस्तुओं का आघार आधेय 
भाव नियमित होता ह्‌ । 


न्यायकन्दली 


उत्तरमाह-अन्वयव्यतिरेकदशेनादिति । द्रव्यत्वनिधित्तस्य प्रत्ययस्य द्रव्ये 
घ्वन्नयो गुणकमेस्यश्च व्यतिरेकः, गुणत्वनिसित्तस्य प्रत्ययस्य गुणेष्वन्वयो 
व्रव्यकसं भ्यश्च व्यतिरेकः, तथा कर्म॑त्वनिसित्तव्य प्रत्ययस्य कमस्वन्वयो 
दरव्यगुणेभ्यर्च व्यतिरेको दृश्यते, तस्भादन्वयव्यतिरेकदशंनाद्‌ द्रव्यत्वादीनां 
नियमो ज्ञायते ! अस्य वितरणं सुगमम्‌ । समवायाविशेषे कुत एवायं नियमो 
द्रव्यत्वस्य पुथिब्यादिष्वेव समवायो गुणत्वस्य रूपादिष्वेव कमंत्वस्योतक्षेपणा- 
दिष्वेव, नान्यन्न ? इत्यत आह--यथेति । संयोगस्येकत्वेऽपि कुण्डदघ्नोराश्चयाश्रयि- 


कमेत्व क्रियाओं में ही रहता है। “अन्वयन्यतिरेकदशंनात्‌ः इत्यादि सन्द्कं द्वारा 
इसी श्रश्न का उत्तर दिया गयाहं। अभिप्राय यहुहं कि द्रव्यत्व के हारा उत्पन्न 
( द्रव्यत्व विषयक ) प्रस्यय का “अन्वयः ( विशेष्यता सम्बन्ध से ) द्रव्यो मेही देखा जाता 
हे, एवं द्रव्यत्व करे उक्त शत्ययका भ्यतिरेकः भी गुणकर्मादि में देखा जाताह। 
इसो प्रकार गुणत्वजनित ( गुणस्वविषयक ) प्रतीति का अन्वय गुणोमे ही देखा जाता हे, 
ओौर द्रव्यकर्मादि में गणत्वविषयक उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी देखा जाता हं। 
एवं क्त्व सरे होनेवाली ( कर्मत्व विषयक ) प्रतीति का अन्वय क्मोमेंही देखा जाता हे, 
मौर उक्त रतीति का व्यतिरेक मी द्रव्यगणादि मं देखा जाता ह । इन अन्वयो धौर व्यति- 
रेकों के दशन से समक्षते है कि द्रव्यादि तत्तत्‌ आश्रयोंमें ही समवाय सम्बन्ध से 
दरव्यत्वादि नियमित है] ८ इहेति समवायनिमित्तस्य इत्यादि स्वपदवर्णन रूप भाष्य का ) 
अभिप्राय समञ्लना सुगमहै। तव्यत्वादि सभी जातियोंमें यदि समवायणएक हीदहैतो 
फिर यह नियम किस प्रकार उपपन्न होगा कि द्रव्यत्व का समवाय पृथिव्यादि द्रव्यो 
महौ रहे, एवं गुणत्व का समवाय रूपादिगुणोमें हीरहे, एवं कमंत्व का समवाय 
उक्षेपणादि कर्मोमे ही रहे, पृथिव्यादि से अन्यत्र द्रव्यत्व का समवाय न रहे, एवं गुणत्व 


(+ 
५. 
क 


७८२ न्यायकन्दलीसंवकितप्रशञस्तपादभाष्यसु [ समबायनिरूपण- 


्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सम्बन्ध्यनिस्यत्वेऽपि न संयोगबद नित्यत्वं भाववद्‌- 
कारणत्वात्‌ । यथा प्रमाणतः कारणाजुपरन्धेनिस्यो भाघ इत्युक्तं 
तथा सखमवायोऽपीति । नघ्यस्य किञ्चित्‌ कारणं प्रमाणत उप- 


प्रतियोगियो ओर अनुयोगियों के अनित्य होने पर भी संयोग की 
, तरह समवाय अनित्य नहीं हे, क्योकि सत्ता जाति की तरह उसके भी कारण 
नहीं दीखते हँ । ( विदादार्थं यह है कि) जिस प्रकार किंसी भी प्रमाण 
से कारणों को उपक्न्ि न होने से सत्ता जाति में नित्यत्व का व्यवहार 


त्यायकन्दखी 


भावस्य नियमो दृष्टः, शक्तिनियमात्‌ । कण्डमेवाश्चरयो रध्येवाश्चयि । एवं 
समवायकत्वेपि द्रव्यत्वादीनामाधाराधेयनियमो भ्य्खुचन्यञ्जकशक्तिमेदात्‌ । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वाभिग्यञ्जिक्ता राक्तिर्रव्याणानेव, तेन द्रव्येष्वेव 
द्रव्यत्वं समवति, नान्येति । एवं गुणकर्मंस्पि व्याद्येयस्‌ । 

कि पुनरयमनित्य आहोस्विल्लित्यः ? इति संशये सत्याह-सम्बन्ध्यनि- 
त्यत्वेऽपीति । यथा सम्बन्धिनोरनित्यत्वे संयोगस्यानित्यत्वम्‌, न तथा समवा- 
यिनोरनित्यत्वे समवायस्यानित्यत्वं भाववदकारणत्वादिति । एतद्‌ विवृणोति- 
यथेत्यादिना । 


का समवाय रूपादिसे अन्यत्रन रहे, गौर कमत्व का समवाय उत््षेपणादिसे भिन्न 
वस्तुओं में न रहे। इन्हीं प्रह्नों का समाधान यथाः इत्यादिसे किया गया दहै। अर्थात्‌ 
मटकाश्रौर दही दोनोंमे संयोग बरावरदहै, फिरभी मटकाही दही का आश्रय कहु- 
कछातादहै, एवं दही आधेयही कहटखाता है इस सावंजनिक प्रतीतिसे जिस प्रकार 
उक्त एक ही संयोगसे मटकेमें आश्चयत्व व्यवहू(रको उत्पन्न करने की एक दाक्तति 
गौर दही में आघेयत्व व्यवहार कौ उससे भिन्न शक्तिकी कल्पना की जाती दहै। 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी जातियोंमें यद्यपि एक ही समवाय दहै, फिर भी पुथिग्यादि 
में ही द्रव्यत्व की अभिव्यक्ति होती है, अन्यत्र नदीं । भतः पृथिव्यादिमें ही द्रव्यत्व को 
अभिव्यक्त करने की शक्ति माननी पड़तीदहै, एवं प्रथिन्यादिमें द्रव्यत्वही अभिन्यक्त 
होता है, अतः परथिग्यादि में ही अभिव्यक्त होने कौ शक्ति की ल्पना द्रव्यत्व मेही करनी 
पडती है । एवं गुणत्व की अभिव्यक्ति रूपादिमे दही होती है, अतः गुणत्व को अ्भि- 
व्यक्त करने की शक्ति रूपादि मेही माननी पड़ती है, अन्यत्र नहीं । एवं सूपादिमेही 
गुणत्व अभिव्यक्त होता है, अतः रूपादि मे अभिव्यक्ति होने की शक्ति की कल्पना गुणत्व मं 
कृरनी पडती है अन्य जातियों मे नहीं । उपर्युक्त भाष्य की इस प्रकार से व्याख्या 


करनी चादिए । 


कै क्क ६ 
(2 1 


प्रकरणम्‌ | भावानुवादसहितमू ७८३ 
परशस्तपादमाध्यम्‌ 


लभ्यत इति कया पुनवैस्या द्व्यादिषु समवायो वतते १ 
न संयोगः स॒स्मवति, तस्य गुणत्वेन द्रव्याथितत्वात्‌ । नापि समवा- 
यः, तस्येकत्वात्‌ । न चान्या इृत्तिरस्तीति १ न, तादात्म्यात्‌ । 
होता हं, उसी भरकार समवाय में भी समञ्लना चाहिए । (०) समवाय 


कौन से सम्बन्ध से अपने अनुयोगी में रहता हं ? अपने आश्रय के साथ 
संयोग सम्बन्ध तो उसका हो नहीं सकता क्योकि संयोग गुण हे, अतः 


संयोग केवल द्रव्योमे ही रह सकता ह । समवाय सम्बन्ध से भी समवाय नहीं ` 


रह सकता, क्योकि समवाय एक हे. संयोग ओर समवाय को छोडकर 
कोई तीसरा सम्बन्ध नहीं है (अतः समवाय हं ही नहीं )। (उ०) 
एेसी बात नहीं है, क्योकि समवाय स्वरूप ( तादात्म्य) सम्बन्ध से ही 


त्यायकन्दली 


युक्तो हि सस्बन्धिविनाश्ञे संयोगस्य विनाशः, तदुत्पादे सम्बन्धिनोः 
समवायिकारणत्वात्‌ । समवायस्य तु सम्बन्धिनो न कारणम्‌, सम्बन्धिमात्- 
त्वात्‌ । यथा न कारणं तथोपपादितम्‌ । तस्मादेतस्य सम्बन्धिविनाशेऽप्य- 
विनाश्ञः, सत्तावदाश्रयान्तरेपि प्रत्यभिन्ञेयमानत्वात्‌ । 

किमसम्बद्ध एव समवायः सभ्बन्धिनो सम्बन्धयति ? सम्बद्धो वा? 


यह्‌ समवाय नित्य है? अथवा अनित्य? इस संशय के उपस्थित होने पर 
( उसकी निवृत्ति के लिए ) (सम्बन्वनित्यत्वेऽपिः इत्यादि सन्दभं लिखा गया है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार संयोग के सम्बन्धियों ( अनरुयोगी भौर प्रतियोगी ) कै अनित्य होने प्रर 
संयोग भी अनित्य होता है, उसी प्रकार सम्बन्धियों के अनित्य होने पर समवाय 
अनित्य नहीं होता ! क्योकि भाव ( सत्ता जाति ) की तरह समवाय का भी कोई उत्पादक 
कारण नहीं है। "यथाः इत्यादि सन्दभं से उक्तं भाष्य सन्दभं की ( स्वपदवणंन रूप) 
व्याख्या की गयी है यह ठीक हैक सम्बन्धियों के विनागसे संयोग का विनाद्य 
हो, क्योकिवेदही संयोग के समवायिकारण ह। समवाय के अनुयोगी ओर प्रतियोगी तो 
उसके केवर सम्बन्धी है, उसके कारण नहीं ( अतः उनके विनाश्च से समवाय का विनाश 
संभव नहींदहै) । ये समवायके कारण क्यों नहींह ? इस प्रष्न का उत्तर दे चुके हैँ। मतः 
समवाय के सम्बन्धियों के विनष्ठ होने पर भी समवाय का विनाश नहीं होता, ब्योकि जिस 
प्रकार सतता जाति कै आश्चय के विनष्ट हीने पर भी दूसरे आश्चयों मे भ्रतीति के कारण सत्ता 
नाति को अविनाशी मानना पडतादहै, उसी प्रकार समवाय के एकया दोनों आशर्यं 
के विनष्ट होने पर भी दुसरे सम्बन्धियोंमें समवाय की प्रतीति होती है, भतः उसे 
भी अविनाक्ली मात्तना आवश्यक ह | 








७८४ ` न्यायकन्दलोसंवकितप्रज्ञस्तपादभावष्यमु | समवायनिरूपण~- 


प्रल्स्तपादमाष्यस्‌ 
© (| ष कि 
यथा द्रव्यगुणकमंणां सदार्मकध्य भावस्य नान्यः सखचायोगो ऽस्ति । 
एवम विभागिनो बुर्या्स्‌षस्य समवायस्य नान्या 


वृत्तिरस्ति, तस्मात्‌ स्वामदत्तिः । अत एवातीन्ट्ियः शता 
अपने सम्बन्धियों मे रहता हं । जसे किद्रव्य गुण ओर कमै सत्ता 
जाति के किए दुसरे सत्तासम्बन्ध की आवदधकता नहीं होती है, इसी 
पकार एक ही स्वरूप के एवं सम्बन्धासिन्न समवाय की सत्ता के किए दूसरे 
सम्बन्वय की आव्रच्यकता नहीं होती दहे । अतः यह्‌ स्वरूप सम्बन्ध से ही 
रहता हं । यतः प्रत्यक्ष होनेवाके पदार्थो मे सत्तादि सामान्यो की 
तरह कोई अरग सम्बन्ध नहीं है, अतः समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 


न्यायकन्दलो 


न॒ तावदस्षम्बद्धस्य समस्बन्धकत्वं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्खगत्‌ । उस्बन्धद्चास्य न 
संयोगरूपः सम्भवति, तस्य द्रव्याधितत्वात्‌ । नापि सवायः, एकत्वात्‌ ! 


न च संयोगसमवायाम्यां वृत्यन्तरमस्ति। तत्‌ कथमस्य वृत्तिरित्यत आह- 
कया पुनव त्था द्रव्यादिषु समवायो वतंत इति ¦ वृत्थभावान्न दतत इत्य- 
१ 


भिप्रायः । समाधत्ते नेति । वृत्यभावान्न वतंत इत्येतन्च, तादाल्म्या द्‌ च स्थात्यक्तत्वात्‌ 


< 


की क 


"कया पुनवु स्या" इत्यादि ग्रन्थ से आक्षेप करते हकि क्या समवाय अपने सम्ब- 
न्धियो मे किसी दूसरे सम्बन्धसे नरह करही अपने दोनों सम्बन्ियोंको परस्पर 
सम्बद्ध करता हं? अथवा अपने सम्बन्वियों में किसी अन्य सम्बन्ध से रहकर ही 
( संयोग की तरह ) भपने सम्बन्धियों को सम्बद्ध करताहं ? इन दोनों में (सम्बन्धियों 
मेन रहकर ही उन्हें परस्पर सम्बद्ध करता हं यह परहिरा पक्ष अति प्रसङ्ककं कारण 
( अर्थात्‌ पर गौर तन्तुकौ तरह कपास आौर पट एवं तन्तु भौर पट भी परस्पर 
सम्बद्ध हों इस आपत्ति के कारण टसङ्धत हं ) क्योकि सवत्र समवाय की असत्ता समान 
हं । समवाय का अपने सम्बन्धियोंमें रहने कं ज्एि संयोग सम्बन्ध उपयोगी नहींहो 
सकता, क्योकि संयोग द्रव्योंमें ही दहो सक्ता हं। समवाय भी उसकं किए पर्याप्त 
नहीं है, क्योकि समवाय एक ही ह । सम्बन्व को (सम्बन्वियों से भिन्न होना चाहिए, अतः 
एक हौ समवय सम्बन्व ओर उसका प्रतियोगी दोनों नहींहो सकता }) संयोग भौर 
समवाय को छोड़कर दुसरी कोई “वृत्तिः ८ सम्बन्ध ) नहींह, तो फिर कौन सौ वृत्तिः 
चे समवाय कौ सत्ता द्रव्यादिमें रहती दहै? अर्थात्‌ समवाय को रहने कं किए जब 
किसी सम्बन्ध की सम्भावना नहींहं तो समवायहं दही नहीं। 

(धवं पक्षी से) “पर' अर्थात्‌ सिद्धान्ती उक्त आक्षेप का सम्‌।धान 'न' इत्यादि सन्दभं 


से करते ह। अर्थात्‌ द्रव्यादि मे समवाय के रहनेकंक्ए किसी सम्बन्ध की सम्भावना 


 । {8 षि) 


भ्ररणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७८५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दीनाभिव भ्रत्यक्षेषु इस्यभावात्‌, स्वातमगतसंवेदनामानाच्च । 
तस्मादिह शुद्धयबुमेयः समवाय इति । 


इति प्रकषस्तपादमाष्ये समवायपदाथेः 
समाप्तः ॥ 


इसके प्रत्यक्ष न होनेका यह हेतु भीहं कि (संयोगादि को तरह अनुयोगी 
जर प्रतियोगी से भिन्न रूप मे इसका) भान नहीं होता हं । तस्मात्‌ "यह यहीं हं 
इस कथित प्रतीति से समत्राय का अनुमान ही होता ह । 


प्रदास्तपादभाष्य मे समवाय पदाथं का 
निरूपण समाप्त हुआ । 


।, 1 भ्न भट शर<* ७४ 


ल्यायकन्दली 


स्वत एवायं वृत्तिरिति 1 कृतको हि संयोगस्तस्य वृत्या्मकस्यापि वृच्यन्तरमस्ति 

कारणसमवायस्य कायंलक्षणत्वात्‌ । समवायस्य वृत्यन्तरं नास्ति तस्मादस्य 
स्वात्मना स्वरूपेणेव वत्तिनं वत्त्यन्तरेणेत्यथंः । अत एवातीन्द्रियः सत्ता- 
दीनामिव प्रत्यक्षेषु वत्यभावात्‌ । यथा सत्तादीनां प्रत्यक्षेष्व्थेषु वृत्तिरस्ति 
तेन ते संयुक्तसमवायादिन्दरियेषु गृह्यन्ते, नेवं समवायस्य वुत्तिसम्भवः । 

अतोऽतीन्दरियोऽयम्‌, संयोगसमवायावेक्षस्येवेन्व्रियस्य भावग्रहणसामरण्योपलम्भात्‌ । 

नहीं हे, इससे समवाय द्रव्यादि मे नहीं हंसो बात नहीं। क्योकि समवाय मे “सम्बन्धः 
का (तादात्म्य ह, अर्थात्‌ वहू स्वयं ध्वृत्यात्मक' हं, फलतः समवाय स्वयं ही सम्बन्ध स्वरूपं 
है । संयोग यतः उत्पत्तिशीर वस्तु ह, अतः सम्बन्धात्मक होने पर मी उक्षकं रहने के किए 

दूसरा सम्बन्ध आवश्यक है | वर्यो करि उपादान मे समवाय ही काय का स्वरूप हे, अतः समवायि 
कारण रूप सम्बन्धियों मे संयोग का समवाय खूप दुसरा सम्बन्ध न मानें तो संगोग समवय 
सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाला कायं ही नहीं रह जाएगा । समवाय तो नित्य है, उसके जिद 
दूसरे सम्बन्ध की आवरयकता नहीं ह । अतः समवाय स्वात्मक सम्बन्ध से ही फठतः स्वख्प- 
सम्बन्ध से ही अपने सम्बन्धियो में रहता है, किसी दुसरे सम्बन्ध से नहीं । "अत एवातीच्ियः 
सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु वृस्यभावात्‌? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवङे घटादि विषयों के साथं 
सत्तादि पदार्थो का ( स्वभिन्न समवाय नाम की ) वृत्ति ( सम्बन्ध ) है भतः संयुक्तसमवाय 
सलल्निकषं से उनका प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार समवाय का कोई मी स्विन्नं एवं प्रत्यक्ष- 
प्रयोजक सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों के साथ नहीं है; अत। समवाय अतील्छिय है । क्योकि 
सयोग ओर समवाय इनदोनोमेंसे किसी एककी सहायतासेही इन्द्रियोमें किसी 
भावपवार्थं को ग्रहण करने क्रा सामथ्यं है। (पर) यदि समवाय का इन्द्रियों से 

६९ 


व ट व~ 
- १ 4. 


७८६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभावष्यसू { समवायत्िर्यण~ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ोगाचारबिभूत्या यस्तोषयित्वा सहैश्वरष्‌ । 
चक्रं वेशेषिकं शास्त्रं तस्मे कणे नसः ॥ 


इति प्रक्स्तपाद विरचितं द्रव्यादिषट- 
पद्‌ाथमाष्य समाप्तप्र्‌ ॥ 

योग के अभ्यास से उत्पन्न अपनी विभूति के द्वारा उ महेकवर 
को प्रसन्न कर वेशेषिकशास््र का निर्माण किया, उन कणाद ऋषिको यँ 
प्रणाम करता ह । 

प्ररास्तपाद के द्वारा रचित छः पदार्थो के प्रतिपादक वैशेषिक सूत्रों का यह्‌ 

भाष्य समाप्त हुआ । 
न्यायकन्दरो 
यदि समवायविषयमेन्व्रियकं संवेदनमस्ति ? सन्वन्धाभावाभिधानं भरकापः। 
अथ नास्ति, तदेव बाच्यसित्यत्राहु- स्वात्मगतसंवेदनाभाव च्चेति । यथेद्दियेण 
संयोगप्रतिभासो नवं समवायप्रतिभाखः, सम्बन्धिनोः पिण्डीभावोपलस्भात्‌, 
अतोऽयमघ्रत्यक्नः । उपसंहरति- तस्मादिति । 
परस्परोपसंश्लेषो भिन्नानां यच्छतो भवेत्‌ । 
समवायः सख विज्ञेयः स्वातन्त्यश्रलियेधरः।॥। 
इति भदट्श्रीभीधरजक्तायां पदाथंप्रवेशन्यायकन्दलीरीकायां 
समवाययदाथंः समाप्तः ॥। 

ज्ञान होताहै? तोफिर यहु कहना प्रकापसा हीदहै कि अपने सम्बन्धियोंके साथ 
उसका ( भरत्यक्ष के उपयुक्त ) सम्बन्व नहीं है । यदि इच्ियों से उसका ज्ञान नहीं 
होतारहै, तोफिर यही कहिए कि समवाय अतीच्िय दै। इसी प्रहनके उत्तरमें 
¢स्वात्मगतसंवेदनाभावाच्च' यह वाक्य किला गयादहै। अर्थात्‌ जिक्च प्रकार इन््रियोंसे 
संयोग का प्रहण होता है, उस प्रकार इन्द्रियों से समवाय का ्रहुण नहीं होता दहै, क्योकि 
उसके दोनों सम्बन्धिथों की उपकन्धि एेक्यबद्ध होकर ही होती है ( अर्थात्‌ सम्बन्धियौ में 
समवाय की सत्व दज्ञा मेँ सम्बन्धियों की पृथक्‌ से उपलन्धि नहीं होती है, किन्तु सम्बन्ध के प्रत्यक्ष 
के लिए उसके दोनों सम्बन्वियों का स्वतन्त्र रूप से प्रत्यक्ष होना आवदयक है, सो प्रकृत मे नहीं 
होता है), गतः समवाय अतीन्द्रिय है । (तस्मात्‌ इत्यादि से इसी प्रसङ्ख का उपसंहार किया गया है। 

अपने सम्बन्धियों के स्वातन्व्य को अपहरण करनेवाला वही सम्बन्ध “समवायः 
कहराता है, जिससे परस्पर भिन्न दो वस्तुओं का परस्पर अति नैकथ्य का सम्पादन हो| 

टुश्च श्रीषरके द्वारा रचित मौर पदाथं को समञ्चानेवाछो न्यायकन्दरी 

टीका का समवायनिरूपण समाप्त हा | 


कन 


भकरणसु | भाषानुबादसहितप्‌ ७८७ 
न्यायकन्दली 


सुघणंलयसंस्थानरस्या सर्वोत्तरस्थितिः । 
सुमेरोः भ्युङ्कघीथीव टीकेयं न्यायकन्दली । १ ॥ 


अक्षोगनिजयशक्षेषु ख्यापयन्तो गुणानसौ 
पररसिद्धखिडान्तान्‌ दकति न्यायकन्दली ॥ २॥ 
आसीद्‌ दक्षिणराढाथां द्विजानां भुरिकमंणाम्‌ । 
श्ररिखुष्टिरित्ति ग्रामो सुरिश्रेष्ठिजनाश्रयः॥ ३॥ 
अस्भोराडेरिवतस्माड्‌ बभुव क्षितिचन्द्रमाः । 
जगदानन्दनाद वन्यो ब्रहुस्पतिरिवं द्विजः ॥ ४॥ 


तस्माद्‌ विद्युद्धगुणरत्नजहासमरुदो विद्यालतासमवलम्बनभुरहोऽमुत्‌ । 
स्वच्छाश्चथो विविघक्तीत्तिनिदीप्रवाहुपरस्षन्दनोत्तमबलो बल्देवनामा ॥ ५॥ 


तस्याश्रुर्‌ भरियश्षसो विश्युढधकुलसम्भवा । 
अब्वोक्ेदर्याचतगुणा गुणिनो गृहमेधिनी ॥ ६ ॥ 


( १) यह न्यायकन्दली) टीका सुमेरुके बृद्धो को पङ्क्तियों की तरह मनोरम 
है, क्योकि सुमेरुके शद्ध भो सुवणं ( हिरण्य ) के संस्थानोंसे रचित होनेके कारण रम- 
णीयं | यह टीका भी सुवर्णो अर्थात्‌ सुन्दर अक्षरोंके विन्थाससे रचित होने के 
कारण अति रमणीयदहै। सुमेर का शङ्क भी सभी वस्तुओं कौ अपेक्षा उत्तर दिशा में रहने 
के कारण 'सर्वोत्तिरस्थित्तिः है। यह टीकाभी ( प्रशस्तपाद भाष्य की) अन्य टीकां 
से उक्ृष्ट होने के कारण ‹सर्वोत्तिरस्थिति' अर्थात्‌ सर्वातिकश्लायिनी है। 


(२) इस टीकाका नाम “भ्यायकन्दछीः इस किए है कि इसमें कथित न्याय 
अपने सिद्धान्तो की पूणं रक्ना गौर विरोधी सिद्धान्तो का सम्यक्‌ रूप से (दलन करते ह | 

(३) राठ़देशङे दक्षिण भागम श्भुरिसृष्टि नामका एकर्गांव था, जिसमें 
अनेक सत्कर्मो के अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों का एवं अनेक सेटो का निवास था | 

(४) इसी गँवमें पृथ्वीतर के चन्द्रमा स्वरूप एवं बृहस्पति के समान ( बुद्धि 
मान्‌ } एक द्विज उत्पन्न हुए जो समुद्र से उत्पन्न आकाश्च के चन्द्रमा को तरह विद्व के 
सभी प्राणियों को सुख देने के कारण सभी के वन्दनीय थे। 


(५) उन्हींसे अनेक प्रकार के यश्चोँकौ नदी कं सतत गतिशील प्रवाहसे 
प्राप्त उच्छृ वसे युक्त (होनेके कारण) अन्वथं नामके निम अन्तःकरणवाके 
बलदेवः उत्पन्न हुए, जो विद्या खूपी क्ताकं भाक्षयीभ्रूत . वृक्ष कं समान एवं विश्य 
अनेक सद्गुण रूपी रत्नों के ( आकर ) महासमुद्र कं समान थे। 

(& ) अत्यन्त यशस्वी भौर गुणी उन्हीं ( बलदेव ) को अत्यन्त कुीना, गुणानु- 
रागिणी एवं गरहकायंदक्षा “अन्बोकाः नाम की पत्नी थीं । 





७८ न्धायकन्दलोसंवकितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ उपसंहारः 
न्यायकन्दली 


सच्छायः स्थूखफलदो बहुशाखो द्विजाश्यः। 
तस्यां शीधर इत्युच्चेरथकत्पद्रुमोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
असौ विद्याविदग्धानामसुत शरवणोचिताम्‌ । 
षट्पदाथहितामेतां उचिरां न्यायकन्दलीस्‌ \ = ॥। 
ञ्यधिकदश्लोत्तरनवश्तश्चाकाब्दे न्यायकन्दली रचिता 
भीपाण्ड्दासयाचितभट्श्नीश्रीधरेणेयस्‌ ।। & 


समाप्तेयं पदा्थ॑प्रवेशन्याय कन्दली टीका } 
समाप्तोऽयं भ्रन्थः 


न= << 


(७) उन्हींसे श्रीधरः उत्पन्न हृएजो ( इन साच्यों के कारण ) अथियों के 
किए कल्पवृक्ष कं समान यथे। क्योकि कल्पवृक्ष मी अपनी घनी छाया से अथियों 
के तापको दुर करतादहै। इनसे भी अ्थियों के अनेक विध्न ताप दुर होते ये। 
कल्पवृक्ष मो बहुत बडे फरका दाता, इनसे भी मोक्ष रूप महान्‌ ( उपदेलादि कं 
द्वारा ) फर प्राप्त होता था । कल्पवृक्ष की मी अनेक शाखायें हं | उनके भी ज्लिष्य प्रिष्य 
की अनेक शाखाये थीं | कल्पवृक्ष भो अनेक द्विजो ( पल्लियों) का आश्रय ह, येमभी 
अनेक द्विजात्तियों के आश्चय ये । 

( ८ ) उन्हीं के दवारा तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली ओर विद्याग्रेमियों के सननं 
योग्य यह्‌ अतिरमणीथर न्यायकन्दली टीका रची गयी । | 

(& ) श्रीपाण्ड्दास कायस्यकी प्राना (से प्रित होकर) मदु श्री श्रीधर 
ने ९१३ शकान्द में ^न्यायकन्दली' की रचना को | 


षट्‌ पदार्थो के तत्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाङी न्यायकन्दली टीका 
समाप्त दुई ॥ 
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+> 


गण ऊ वेड 


0 क 


[क " "व्वा का श व वा ~ = ण क क ण मवकककण्कक  _ "वकम र 
ति 


न्यायकन्दलीस्ठदधतप्रमाणवचनानाम्‌ 


भक्षरानुक्रमणी 

पृष्ठसंख्या 
अक्षीणनिजपक्षेषु ७८७ | एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि 
अग्निहोत्रं चयो वेदाः (रिप्पण्याम्‌) ५११ | कमंणा सत्त्वसंद्युद्धिः 
अत्त एव च विद्वत्सु २१३ | कर्मणां प्रागभावो यः 
अनयोः संप्रतिवद्धाः ६७६ | कमेति परमं तत्त्वं 
अनादिनिधनं १ | कार्यकारणभावादा 
अनाइवासो ज्ञायमाने ५२५ | कायन्तिरेऽपि सामथ्यं 
अनित्यत्वं विनाशाद्यं ४६ | कू्वन्नात्मस्वरूपन्ञो 
अन्तराले तु यस्तत्र ४७५ | को हि विप्रतिपन्नायाः 
अन्वोकेत्यचितगरुणा ७८७ | गरुणोपबद्धसिद्धान्तो 
अभावोऽपि भरमाणामावः ५५२ | चक्र वशेषिक शास (भाष्ये) 
रभ्यासवैराग्याभ्यां ६७५ | छायायाः काषण्यं मित्येवं 
अम्भो रारोरिवैतस्मात्‌ ७८७ | जगदङ्कुरवबीनाय 
अर्थवुद्धिस्तदाकारा ३०४ जगदानन्दनान्दयो 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या द । ध 
अर्थेन घटयस्येनां २९७ | ज्ञानात्मने 
अविनाभावनियमो ४९३ लानाद्रा जानदेतो्वा 
अविवर्ययाद्टि्चद्धं च ज्ञानं च विमलीकरुवन्‌ 
असत््वान्नास्ति सम्बन्धः ३४० | ज्ञापकत्वा द्धि सम्बन्धः 
असदकरणाद्‌ ३४१ ततोऽपि विकल्पाद्‌ 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमू ३४० | तत्र गौरेव वक्तभ्यो 
असिद्धनकदेचेन ५६९ | तत्र यतु पूवं विज्ञानं 
असौ विद्याविदग्धानां | दलः तर्सिद्धिर्नान्यथेत्येतत्‌ 
अस्या अभावे नेवेयं ७६५ | तद्गतेवाभ्यु पगन्तव्या 
आत्मख्यात्तिरविप्ठवा ६७४ | तदभावे च नास्त्येव (भाष्ये) 
आत्मनि सति परसंज्ञा ६७६ | तदभावेऽपि तन्नेति 
साधिक्येऽप्य विरुद्धत्वात्‌ ६०२ | तदुपस्थापनमात्रेण 
आङ्गामोदकतृप्ताये ३१३ | तयोश्च न प राथंत्वं 
आसीद्‌ दक्षिणराढायां ७८७ | तस्माद्‌ दस्य भावस्य 
इतिकतव्यतासाध्ये ४१६ | तस्मात्प्रमेयाधिगतेः 
उत्पत्तिमन्ति चत्वारि १२१ | तस्मान्नार्थन विज्ञाने 
एकन प्रतिषिद्धत्वात्‌ ३०० | तद्माद्विश्ुदधगुण 
एकषीहेतुभावेन ७६१ तस्मादधम्यं टष्टान्तो 


 प्रष्ठसंख्या 
६७५. 
६८९ 
८४ , 
७४१ 
४६३ 
६५७ 
६८७ 
६१६ 
2९8 
७८६ 
२५ 
&६£ ७ 
७८७ 
२११ 


५६४ 
६८९ 
५१८ 
४४९ 
७६३ 
६२७ 
४६२ 
६६३ 
४७८ 
४टर्‌ 
६२७ 
४ ९.१1 
४९५. 
२६७ 


३००७ 


४६२ 





७९६ 9 


तस्याभद्‌ भूरियशशो 
तस्यां यद्रपमाभमाति 
तस्यां भीषर इत्यच्चैः 
तानि बध्नन्त्यकुवंन्तं 
तिष्ठति संस्कारवश्ात्‌ 
तेन निवृत्तप्रसवां 


तेनासौ विद्यमानोऽपि 
तेनैषां प्रथमं तावत्‌ 
तेशां कतृ परीक्षाथं 
उयधिकदशोत्तरन वदत 


दुरासन्नप्रदेशादि 
देहानुवतिनी छाया 


द्रयासत्वविरोघाच्च 
घ्यानकतानमनसे 

न च भासामभावस्य 
न चानथंकरत्वेन 

न चार्थेन (थं एवायं 


नमः पनचत्वशून्याय 
नमो ज्ञानाभ्रतस्यन्दि 


नमो जलठ्दनीखाय 

नहि तत्करणं लोके 
नहि स्वभावतः शब्दो 
नाइतौत्यपि न वक्तग्यं 


नित्यनैमित्तिकैरेव 
निय म्यत्वनियन्तृत्वे 


नि्मलज्ञानदेहाय 
निदिचते न खद स्थाणा 
पदाथघमंसग्रहः 
परप्रसिद्धसिद्धान्तान्‌ 
परस्परोपसंदलेषो 

पूरव विज्ञानविषयं 

प्रकृति पश्यति पुरुषः 


प्रणम्य हेतुमीदवरं 
प्रतियो गिन्यद्ष्टेऽपि 


प्रत्यक्षस्यापि पाराथ्यं 


न्यायकन्दलोसमुद्धतप्रमाणवचनानाम्‌ 


अक्षरानुक्रमणो 
प्रष्ठसंख्या 
७८७ | प्रत्यवायोऽस्य तेनैव 
४५६ | प्रत्येकमनुवतन्ते 
ऽलं | प्रपद्ये सत्यसंकल्पं 
६८४ । मरमाणपचखक यत्र 
६८६ | प्रमाणान्तरसधावः 
६७६ | प्रमाणेतरसामान्य 
५१८ | फलाय विहितं कमं 
५५४० | फं तत्र व जनयन्ति 
१२१ | बुद्धिपौरूपहीनानां (टिप्पण्याम्‌) 
जट | बुद्धः ्रतिखवेदी पुरुषः 
२५ | ब्रह्माण्डकोके जीवानां 
२५ | ब्राह्मणत्वानह्‌मानी 
५८५ | भवेद्धिभुक्तिरभ्यासात्‌ 
१ | भागः कोऽन्यो न इष्टः स्यात्‌ 
२५ | भूरिसृष्टिरिति ग्रामो 
६८४ | भेदश्चाश्रान्तिविज्ञाने 
५४० | च्रान्तस्यान्यविवक्षायां 
७६५ | मुक्ताहार इव स्वच्छो 
&& ७ | मूले तस्य ह्यनुपपन्च 
२२७ | यत्रासाघारणो धमः 
४१६ | यदनुमेयेन सम्बद्ध 
५१६ | यद्यपि स्प्रतिहेतुत्वं 
७६० यानि काम्यानि कर्माणि 
६८€ यावच्चान्यतिरेकित्वं 
६०५ | यावन्तो याच्याये च 
७७३ | युगकोटिसहस्रंण 
६९३ | योगाचारविभूत्या यः 
१ | रसवीयेविपाकादि 
७८७ | लक्ष्मीकण्ठम्रहानन्द 
७८६ । वचनस्य पराथंत्वाद्‌ 
६२७ | वचनस्य प्रतिज्ञात्वं 
६७६ | वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्याः 
१ | वस्तु प्रत्यभिघातय्यं 
५३९१ वाक्यमेव तु वाक्याथं 
५६४ | विकल्पो वस्तुनिर्भासात्‌ 


प्रष्ठसंख्या 


दर 
७७२ 


५५२ 
६२३ 


६२१ 
६६२ 


६५६ 
५११ 
४१३ 
२१३ 
द८्टः 
६८६. 
४६५ 
७८७ 
४०४ 
३१५. 
६६६ 
५७१ 


५८५ 
४७८ 


६५७ 
६८४ 
४१५ 
६५४ 
& ८७ 
७८६ 
२३१३ 
२२७ 
५.६४ 
५६६ 
६५४ 
६१९६ 
४० 
४४६. 


विपक्षस्य कुतस्तावत्‌ 
विपरीतमतो यत्‌ स्यात्‌ 


विपरीते प्रतीयेते 
विरुद्धासिद्धसन्दिगध 
विद्युद्धविविधन्याय 


विहवस्य परमात्मानो 


वैपरीत्यपरिच्छेदे 
व्यापकत्वगृहीतस्तु 


व्यान्रुद्यसिव निस्तत्त्वं 
रक्तस्य शक्यकरणात्‌ 


क्तस्य सूचकं हेतुः 


क्तिः कार्यानुमेया हि 


राव्दान्तराण्यवुद्‌न्वा 
शब्दे कारणवर्णादि 


शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं 


श्री पाण्डदाक्तयाचित 


षट्‌ पदार्थे हितामेतां 





अक्षरानुक्रमणी ७९१ 


षट्केन युगपद्योगात्‌ ( टिप्पण्याम्‌ }) १०६ 


पुष्ठसंख्या पृष्ठसंख्या 
४१५ | षण्णां समानदेश्चत्वात्‌ ( रिप्पण्यामु ) १०६ 
४८० | सच्छायः स्थुलफक्दो ७८८ 
६०५ | स ज्ञेयो जाङ्कलो देशो ( रिप्पण्यामु ) ६३ 
८० | समवायः स विज्ञेयः ७८६ 
२२६ | सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमात्‌ ६८६ 
७४१ | सविकलत्पकविज्ञान ५४० 
५७१ | साध्याभिधानात्‌ पक्षोक्तिः ५६६ 
६०२ | सा बाह्यादन्यतो वेति ३०४ 
४५६ | सामान्यवच्च साददयं ५३९ 
२४१ | सुवणंमयसंस्थान ७८७ 
५६६ | सुमेरोः शृङ्गवीथीव ७८७ 
६६२ | सेव्यतां द्रव्यजकचिः २२६४ 
५४० | संज्ञा हि स्मयंमाणापि ४५४ 
५१६ | संज्ञिनः सा तटस्था हि + ६। 
४१२ | संस्काराः खलु यद्वस्तु ६५६ 
७८८ | स्वकाञे यदकुरवंस्तत्‌ ६८४ 
स्वच्छाश्यो विविधकोत्ति ७८७ 

७८८ | स्वल्पोदकत्ुणो ( टिप्पण्यामु ) ६२ 

०" 





















न्यायकन्दल्याशडतानां भन्थानां अ्न्थकाराणां च 


20 


अक्षपादः 
अत्रंके वदन्ति 
अपरैः 
माचा 
उद्योतकरः 
कापिलाः 
कापिलः 
कारिकायाम्‌ 
गुरुभिः 

तत्त्व प्रबोधः 
ततत्वसंवादिनी 
तथागताः 


`  तन्नटीकाधाम्‌ 
| घम्िरः 
 न्यायमाष्यम्‌ 


न्यायभाष्यकारः 
न्यायवादिर्भिः 


न्यायवािककारः 


भक्षरानुक्रमणी 
पृष्ठसंख्या पृष्ठसंख्या 
६८२ | ब्रह्मसिद्धिः ५२५ 
७४८८ | भदुमिश्राः ५८५ 
६४९ | भावनाविवेकः ५२ 
५५ मण्डनमिश्वः १६-५२५.६२३-६५६ 
मीमांसागुरुभिः ५३१ 
६७५-६८६ | यथाह तत्र भवान्‌ ७६२ 
द यथाहुराचार्याः ५६०८ 
= यथोपदिशन्ति गुरवः ६०२ 
९९ यथोपदिशन्ति सन्तः ५ ६६-६५४ 
स वात्तिकम्‌ ५५२-६२३ 
ध वात्तिककारमिधाः २१३-४१५ 
६२७ विधिविवेकः "१६३ 
१८४ | विभ्रमविवेकः ६२३ 
५६७.६१० | शाक्यादीनाम्‌ ५७४ 
६७३ दराबरस्वामिशिष्याः ५३१ 
६५७ | शाबरभाष्यम्‌ ? | ५३१ 
५४६-५८६-६३५ | सौगताः ४४८-७४५६ 
१४८२-४११-६७५-६८२ | सौगतः ६२३-६७६ 
&८& | सर्वो्तिरबुद्धयो गुरवः ६२७ 


= ५.१० 


स्फोटसिद्धिः ६५६. 

















¬~; ~+ 


~ 
8-22-8 -. 


12 


2-4-17 


81 ~~~ 
नि क 9 क 


क 





च च 
1 
पि रै 
ए 
1 कै 
~ 
च 
छ क 
।॥ 
न 
रै 
, 
र 
कै 
+. त 
। 
ध । 
च 
कैन 
ष 
श च 
क 
€ शै 
क त 
कै 
र 
॥ 
> क 
चै 
४ 
+ कः, 8. प ॥ # | 
दिः (4 9. 
च | । कै श 
क 
॥ 1 क क # 
@ चि 
ति 
४ नि 
४, 
; 
च 
५ 
। 
ह 
च 
। ॥ त [}; चि 
भ | 
| 
र 5 ९ य 
॥ ॥ 
व त 
# ॥ कै 
1 6 3५ 
क # 
* ५8 
कै नि 
चि 
च 
नि 
चै 
1 
॥ ह (4 
। 
क 
# १ 
न न # च 
= 
| । 7 
॥ 
# ।॥ 
॥ 
श कै ॥ि 
॥ि 
# + ॥ 
न ॥ि 
च = 
०9, 
न 
ु 1 
1 १ 
^ 
५ ह ति ६९ 
कै पि 
ह [3 ह षु [ 
त # ॥ बति प 
व # ॥ च 1 





